| 
ह 


३ 
र 
हि 


r 


क तिरी ह ही 


पं० रामप्रसाद वेद्योपाध्याय. 


प श्राः॥ 


विपयाऽवुक्रमणिका । | 


0 ७ न 


„ विषय. पृशंक, 


विकित्सास्थान |. अनलसवकम्वम ... ... ०४ 
१, अभयामलकीय भरथमरसा- | आमतकावलेह द्वितीय 


विडड्भावलेह 7“ ... हरे ०22. उडडपू 
यनपाद । डग त 
रके ताम ,.. ... ... ८६६ | लासलकावरेद तृ 38, «३ 
प्रकारकी अभेषज » | नागवला रसायन ... १) = डंडे हू 
भरी A | प्य . ..»  ... ८८७ 
विध औषध ... नद कद) 02 i 


॥यनके गुण ल्क ४१ ... ८६७ भठातरक्षोर ००० +e ५०० 
जीफरण गुण ¬» |मछातकरसायन ... ‘° ०० ८८८ 


दिध मोष दद क ४६८ भशातक्तेल बेब » न. ८८९ 
नौपभसेवननिपेध ` `... भका आ eS 0 अप 
[विधर्यायनविधि हे पो ७ मिलोपरक्रेगुण ... 2 “८९० 
टीनिमोणविधि ... ., ... ८६९ रसायनरी उत्कृष्टता * क अ) टी 
डी मपेश तिधि .. ... .. ” | करभचितीयनामक दृतीय- 


सायनसे प्रथमदोधनका उपदेश .,, ८4७० रसायन पाद्‌ । ८९१ 
॥ोधनद्रब्य च फ्रग 


2९% ९१२ ढे इसके गुण Fe ३४% “<२ 
रीतबीके गुण ... = = ” | केवलआमलरीयरसायन डक १ 
श्सिक्नया निषेध ... ee »** ९७१ | लोहरसायन i A “८९३ 
मामलेके गुण «० = = ० शिदियरसायन ... ... ... ८९४ 
भनो फ्लोँफो अगत षल्पत्च ... अद्षीआदिमेष्यरतायन द्रब्य ,.. «८९५ 
औषधयोग्यउत्तमभूमि वि * ८५७२ | वेणलारमायन ... 5. ८... ८६६ 
पाइयरगायन ना | बढमान पिपली ... ` ... » ! 
वाहय रसायनरा फल पिलर १. ८७४ | ब्रिफठा रसायन ... 22५ ..> ८५७ 
द्वितीय ग्राह्य रसायन ” | अन्य त्रिफडा रस,यन ho, (732 
स्यननप्राश _ छि र्न ~ <७६ | अन्य त्रिफला रसायन 53 «<८ 
स्यवनप्रादरे गुण ... जड २०० ०७७ | अन्य भ्रिफण रसायन हि 
आमरुरीयरसायन ब्र - ८७८ | शिलजीत प्रयोग . जह कभ कीर 
हरीतम्याद्रिसायनप्रथम ... “~ ९५% शिलाजीतकी उत्पत्ति sg NT 
दशेतरयादिरसायनद्विय ... + ” | हो.णंबिटाजीत ... oe ०४० तर 


पमाणकामीयद्वितीयरसायनपादु८८१ |छिलाजीतरीव्य ... ८. २. रै 
एमलक्पुउरसःयन + ००० <<३ ' ताम्रोद्भय ्िप्यजोत्‌ द >= ९०० 


९२) चरकसंहिता 

विषय. र्क विषय, गक 
दोष भेदसे प्रयाग... ५० »» ९०० आसिक्तकक्षीरीयद्वितीयवाजीक- 
बिछाजीवमें छुएम्य २. ७ ” रणपाद्‌, ९३२ 
द्विलाजीतमें पथ्य ... न्द न रो षिका “> 
शिलजीतके गुण ... न १ ५०१) पृप्पपपाडिका ... 9 त ५३३ 


आयुषेदससुत्यानी यनामकचतुर्थ- 


वृष्य म्डूष > २४2४ 5287 “टर 
कुकुरमांसरसस. ... 8० टक नी 
अण्डयोग <5 के 


अपत्यतारकपेया ... पि कहे 7. 


रसायनपाद । .... ' ।श्यक्षीर' se यन ७ देई 
कपियोफारिमाज्यगमन ... ० २१ |व्यपृत,,. २, २० = री 
इन्द्रमा रखायनउपदेश ल्ह ९०२ | वाजीरुरणरमाटा ,., क ६६५ « 
एकीरसायन डे ५५ ००० ९०३ | श्रष्यदुग्धादन ००० ड न्क थद 
द्रोणीप्रावेशिक द्रव्य रसायन «५» ९०४ | राक्षमयोग RED 2. 3३८ १ 
इन दिव्यरसप्यनोफो सेवन करभेग्री योग्यता ९०६ | पादेव उपसंहार ,.. ग 
न्यरसायन ११ 
शायतमजनेके किये न्याय =” ' | मापपर्णनामकवृतीयबाजीकर- 
चुटी ग्रवेशयोग्य मनुष्य ... ; | क. ह क णपाद. ” ९२६ 
hi हूक दूध 3 
कुटी प्रवेशफे अयोग्य .,. ०, ” Br पप ०१० ००० SH 
ङुपथ्यसे उत्पन्न रोगामें चिकिगा ... ९०९ | र सेमी NN 
रसायनके घोग्य मनुष्य  ... ... र | हार Fe RR र य 
उसायनके अयोग्य...  ... ..„ ९१० | हिंद - रे रर ॥ । ७ 
अशिनोडुमारोकी प्रशंसा ... ,:. | पिप्पल्युक्तपारोंग्णदूध चव ०५ ९२८ 
आणाचायद्े लक्षण... ..< .. ९११ टयंप्रयस (सीर ) न हा ९ 
'बैद्यको प्रिजातित्व कड .., ९१२ | वाजीकरण पूपाठिरा न 
“भैयके लिये कर्तव्य हा «= 2 | स्वत. ee ~ ९२५ 
बैद्यको पुण्य ... बह न» ३ योय PE ० न रै 
थादका उपसंद्धार ..« » | नित्यदूधएतके सेत्रनक गुण ... ०, र 
मिनमण्डडीका निवास i हः 
ण अध्या ति 
२ वाजाकरण अध्याय । कामोलादरक्म हद .... ६३० 
शारमूळीय प्रथम वाजीकस्ण पादू ९१४ | दयेत्पादक कामदेवके अ... .. ” 
खोकी प्रसा र प दरा उपसंहार ... ९३१ 
५ *सीतानाथयाग्यक्षीसे गमन ००० ८१६ ~ जीः 
संतान विना पुदी निन्दा .. ... » | उमाय जातबलादिकचलु् वाजी: 
संतानयुक्त पुष्पकी प्रशंसा ... . ... ५१७ करणपाद. 
बृष्यगुटिका न ७ 2, ” दृष्यप्रयोगविधि ... 35: =. ९३२ 
वाजीकरण एन ... र ९५८ | चयमांसएुटिका * क. त 
'जाजीकरणपिण्डरस .. . हंडे „ ५१९ | ली त्त्य, १" ०. ९३२ 
क्षष्यरस... ०० -- ६२० | मत्स्यमोसयोग .. ... २ ! 
अन्यदृष्यरस ... ... ... ॐ | राक्षसो एपॉलिका ... 2 ६94: 070 


वैद्येवद्धक परमोत्तम पूपालिका, ०३६ 
प्रमरष्स्योग ... १७ ५३७५ सरि 
दृष्यत. ७०० ति 


विषय. 
॥ैयिवद्धेकपरमोत्तम गुटिया 
॥जोऊरण उत्कारिका मक 
पघुरूब्यॉके वृष्यल 
ष्य प्रफाशफी अवस्था  .... 
अवस्थाभेदसे ल्लीसंगका निषेध 
शुक्रक्षयके वारण कर 
कामोपत्ति न होनेके कारण ... 
धुके स्थान और निफलनेका क्रम 
दीर्यानकलनेके कारण 
फळवान वायेके लक्षण, 
वाजीकरण लक्षण 
अध्याय त उपमेदार 


९३८ 


३५ 


११ 


३ ज्वर चिकित्तित अध्याय । 


ज्यरविपथयमें अग्निवेशका प्रन... 
आज्नेयजोसा कथन ... 
ज्वरके पर्यायवाचक शब्द 
ज्वरत्ी प्रश्‍ति और प्रदत्त ,.. 
महादेबके बोपसे दक्षयत्तश्रंशशा वर्णन 
जरे पूर्वरूप 
ज्वरका अधिष्ठान , .. 
ज्वरकारूप 
ज्ररे दो भेद 
ज्वरके ५ भेद 
सप्तीविध और अविधऱ्वर ... 
शारीर और मानमिफ्ज्वरके लक्षण 
सौम्य और आम्नियके लक्षण ... 
अत्येगा ज्वरके लक्षण 
वहिर्वेगी ज्वरफे लक्षण ... 
प्राकृत ज्ये लक्षण और काळ 
प्राकृत चैत भेद, 
“साध्यज्वर 
अषाध्य लक्षण 
संततज्वर ००० ००० 
सततकज्वरका लक्षण 
इफ्तराज्यरका लक्षण ति 
तृतीयऊ और चाठुर्थिक ज्वरलक्षण 
रनका घातुभेदसे कथन 


००० ७००० 


५३९ 


९४० 
छः 


32 


९४८ 


९४९ 


इनके कोपमें दृष्टान्त 
तृत्तीयकज्वरफे तीन प्रकार 
चातुर्थिस्फे दो प्रसार 
चातुर्थिक विपयंय,.. 
विषम ज्वरोफो त्रिदोप्रन्व 
रसगतज्जरके लक्षण 
रक्तगतज्वरके लक्षण प 
सांसगतज्वरफ लक्षण 
भेदागतज्वरके लक्षण 
अस्थिगतज्वरके छ० 
मन्तागतेज्यरकें ल०, ५५ 
झुकातज्वरके ल०-- 
इनङी साध्याऽसाध्यता 
विशेपतांसे ज्वरोंदा वर्णन 
बातक्तिज्वरफे ल० 
वतक्रर्फज्वरके ल० 
पित्तक्रफञ्चरके छ० ° 
चातपितोस्वग सन्निपातके छ० ... 
पित्तककोल्वण सानिपातके छ०... 
वातोत्वग सन्चिपातके ल० 
पित्तोल्वण सनिपातके छ० 
कफोल्यण सन्निपातके छ० 
हीनवात, मध्यऊफ पित्तोल्वण सन्निपातके छ० 
होनवात, अध्यक्रक,पित्ताधिफ्य संनिवातके ल० 
हीनपिती, मध्यर्फ,वाताधिक सन्निपातके छ० 
होनपित्त, मध्यवात,कफाभिक सन्निपातके छ० 
वफद्दीन, बातसन्य)पित्ताधिरू सलनिपातके छ० 
सन्निपातके छ० ... ५ 


इसकी असाध्यता ... > oe 
निजज्वरोंका निर्देश के ११८ 
आगन्तुक ज्वरोडे चार प्रसार ... ००० 
अमिष नज्यरके ल० ज्र 


अभिचार और अभिश्यापज्वरकै छ? 
वाम, शोफ और भयज्वरके छ? 
क्रोध, मूउाबरा, तया [वपः से डउत्पन्नहुए ज्वरक 
लक्षण 
इन ज्वरोमें +शप बक्तव्य --- 
अ यर्न्चुजज्यरोकी भेदता 


(४) चरकसंहिवा- 

“विषय. शोक. विषय. पृष्ठांक, 
जरी संपत्ति... i * ९६० | विपमञ्वरनाशक पांच क्वाथ -.. ०५ ९७ 
आमज्वरके ल» ... क Fd वत्सकादि क्राथ ... 20 4907 र. 
निरामज्वरके लक्षण बक ०० ९६१ |शोतरुपाय जरर व्र ०० ७७ 
नवज्वरमें वर्जित वस्तु `... दर टी नाशकगण ... ब र 
लेधमकञा निर्देश ... न ०००  कफप्तिज्र नाशक 99 क. ० 
कंघनके गुण... ' .. = ” दट्यादेवर्ग 7... २२ बन ॐ 
अधिक लेघनका दोप ति वृहत्यादिगिण ... हत ० "९७४ 
सश्णज्वस्में निर्देश च ज्वरनाशक अन्यकस क 7 
जरमें जलके नियम नभ ज्वरनाशफ अनेकसिद्धघृतोंका बर्णन  ... ” 
सुस्तगादिमे ूतजल ` ... पिप्पल्यादिछत ... ड = ९७५ 
उवरभे चर्मतरा योग भ्र ६३ |वासादिष्त ... ग्रे अह यी 
तरुणज्वरमें वमने दोष -- ” *|बलादिश्त NE dn कि रती 
यवागूका निर्देश और गुण «.* २ |ज्वरनारक्अन्यवमनादि निर्देश ..„ ` ९७६ 
यवागूझा निपेध ... हर ००० ९६४ | वमनद्रेव्य ००० विक a ह 
ज्यरमें तर्षण .., ... रै [विरेचन द्रव्य ... + न शु 
द्वाक्षादि तर्पण... «०. ज्वरनाशक दूध ... ०० , ७० ९७७ 
तपणे अनन्तर यूप 9 ... ९६५ | वस्तिकमेके द्रव्य ... 6०% 0 डे ०४४ 4७८ 
अन्नवालमें दतधावन द्र .„ रर? |अत्ययोग १३० 5 ... ९७९ 
अन्यनिर्देश श्र a ... ” |अन्यवस्ति ति क चक. * 7? 
केसे क्पाय तरणज्वरमें न देने ..> ९६६ | अनुवासनवस्तियोग बक र 

ज्यसमें अन्न  ... २. ..> ! | अन्यअनुवासनयोग हत «++ १८० 
शृव॒पानर समय ... ग्र ५: ” [अन्य उपदेश «+ नग्न ४६३२ “टू 
घृतका निपेध ..- ति = ? |चंदनादितेल ... i ० ९८१ 
मांसरस क हिका ०, र दाहनाशऊ अन्ययोग हिका te) दळ 

जरम दूधका निर्देश ... ..> ५६७ |अत्यंतपित्तये बढेहुए दाहज्वरका उपचार ९८२ 

उरते विरेचनादिया निदा ... ,.. ” |अगरादितेठ ०० २० ०० ९८३ 

-यीरतकमष। मदुरा «०. ..> 7 यतच्पत्ता्रम-थत्य,च्मे, जज = स्टाप 

ज्ञिरेविस्चनका निदेश he ... ९६८ | उछग्वरोमें लंघनका निषेध ... ५८६ 

अभ्यंगादिअन्यअनेक प्यरनाशक चिकित्सा ११ | अन्य ज्यरोमें छंघनरी आवश्यकता kk 

उपरनाझफरडेब्य.... की ,.. २” |अत्याम्निमे भारीपदार्यमोजनफरनेके दोप ... ” 

परे अप  ... ... ,.. ” | वातज्यरमे चिढ्ित्साकम ९, २. ९८७ 

उारनादाक सडाई ... ज्र ..> ९६९ कफज्वरमे चिस्रिसाकेम +, कट 3? 

उपरनाश अनेक पेया . „८ ” | टेन्यज्वरॉमे उपदेश ee नन री 

आरम यूप ... ..,. ८.८ ९७० द्र और शमिपातजस्व्रोमे \चिकिलाकस ९८८ 

उपरनाशष झार ... ‘5 ... १७१ | फ्णंगूल्योममे उपकार ,, ०, ” 

उमेमॉंव ... ... ८०. ? | शाणाध्रितज्वरा उपचार ... २१ 

उर्से अन्य उपदेश 222. ० ” | जीणेम्वरमे चिरा i २८५ 

सरगग्ाः भनेक ययाथ ,.. ... ९७२ | पिदमस्परमे निर्देश २१ 


००० 


४ विषयाऽनुक्रमणिका । (५) 


हर विषय. न्या शंक, | विषय, ॥ ठाक, 

विपमज्वरनादाक अन्ययोग ... १, ड 

विषमज्वर्नाशफ ी ३२ 0000000080. 
दजन क नस्य २० +. ९९१ |२क्तपित्तमें शाक... ०० = टी 
ल त = = 5 |माँसरस ०० ७० २. १००४ 

अलमः sp “oe **° , | रक्तपित्तनाश यवागुओंका वर्णन ०. , ” 

दैवीयत्न 5 ७१४ करका रक्तपित्तमें रसोकी विशेष कत्मना २ १ १०५ 


रक्तपित्तमें तृपानाशक योगे ... ३४० 
रक्तपित्तमें अन्य उपदेशा ... ५ १००६ 
वमन विरेचनका निर्देश .., २” 
रक्तपित्तमें विसेचकद्रन्य  ... ०, १००७ 


शथकू २ रसादिधातुगत ज्वरोके यत्न... ” 
अभिघातसे उत्पन्न ज्वरकी चिकित्सा «« ५९५३ 
क्षतादिकॉसे उतन्नहुए ज्वरमें चिकित्सा ,.. ” 


काम, शोक, भय थी ज्वरमें ” 

» शोक, भय और कोषवे हुए उ वमनकारकब्रन्य .,. २० ० . ” 
सुखतिज्वरफा यल ... 5 + ९५४ उपदे कु 
ज्वस्मुक्तिके पूर्वल्प,.. ««* PR a मार ४०३ हि 


समयपर ज्वरमुक्तिके लक्षण » | संशमर्नर्चिकित्सायोग्यरोगी ... ४४ 


ज्वस्मुक्तिके त्याज्य विषय द रक्तपित्तनाशक औषधीश्रयोग ..> १००९८ 
उ्यस्युसके कान्य सेबनके दो) "क पातालुवावी रक्तपित्त“. 5३२ १०११ 
« ज्वरमुक्तके कुपथ्य सेवनके दोप कर अमत्यि ei 
ज्वरशुक्त हेनिपर फ्त्त्य ... ... ९९६ अधघोगामीर'क्तपित्तनादक दूध, .. ह 
पुनरागतज्वरदी चिकित्या ... ,.. ” [फा हि ७४ 

a nn न" 

चको उपदेश ... ... .... 2 [जिन्ययाग ०० 2७ 


अध्यायका उपसंहार. ,,० ~ » | कफानुवरंधीरक्तपित्तका यत्न „= 
इ रक्तपित्तर्चिकत्सिताध्याय | शतावरीआदिधृत... बर 


हँ फ्चपंचमूलपृत... क 
अधिवेशका (७ 
गया मल ०१० *“* ८ | दूपितरक्तको रोकनेका दोष ... 
धुनवसुजीका उत्तर... छ -- °? |नक्सीरवदकरनेकी नस्य 
ˆ रक्तपित्तकी सप्राप्ति और निरुक्ति 2. | घन्यबोग य 
रक्तपित्तके अधिष्ठान «८. ०° ९९९ | रकतपित्तपरळेप और सेचनप्रयोग a 
दोषभेदसे रक्तपित्तके लक्षण ... Nh i पावेवमीयभाचार इ 
रक्तपित्तना तथा द्रव्य... ? 
रक्तपित्तकी साध्यासाष्यता ... + १००० प 
र अध्यायका उपसंहार ७८ ०० १०१६ 
मार्गभेदसे साध्यासाध्य ... कि २३ 
याप्य साष्य ... 29 ... १००१ ९ शुल्मचिकतित्सिताध्याय । 
साष्यरक्तपित्तके लक्षण  ... ..> 2? | युत्मोत्पत्तिके कारण २ ..> १०१७" 
उभयमार्ग गमनके कारण ... ४ १» | युल्मके स्थानमेद्‌ ... 5 २०० १०१८ 
चिकित्साकम ... se se = | वायुके युत्मझा हेतु ४४३० i 
रक्तपित्तमें वेगोको प्रथमही रोक देनेका उपाय १००२ | वातज शुहमके लक्षण -.. डर न 
रक्तपेत्तमे तृपाकी दां तिके लिये जल . - = | पिचजगुल्मक हेतु मी क्र यी 
तपेण और पेयाका निर्देश ... 20४ २० | पित्तगुत्मके लक्षण... ला ५58 न 
तपेण ... कक जे ..> १००३ [कफ गुल्मके हेतु ++ अह ब्लू १०१९ 
-र्क्तपित्तमें खटाई... लिक ... ” | क्फगुल्सके लक्षण... न न रै 


रक्पित्तमें अभ ... र > | सन्निपात शुस्मके लक्षण ,«« a - 


(६) चरकसँहिता- 

बिषय, |" _ विषय, 
रक्तज गुल्मके देतु Re ५०, १०२० पित्तगुच्मकी चिकित्सा PR 
िकित्साका निर्देश ... ०. 7 रोहिष्यादि इत +. «८. 
वाधुके गुल्ममें चित्किसाकम ५... ... ” |जायमाणादिइत ... + 
दोपाचुरघ चिकित्सा मसे ... . ... १०२१ | आमलयादि छत... ..« 
वततके गुत्ममें चिकित्सा क्रम... «० १०२२ द्क्षादिखत «५. =. 
युस्ममै रक्तमोक्षण विधि }.. ह ७. | वासात 


खपम्न गुस्मरे लक्षेण 

विद्यमान गुत्मके लक्षण 
सपउव गुत्मके लक्षण ° 
अतसथ गुत्मके लक्षण और चििरमाक्रम 
कफरुन्मकी चिकत्सा 
वमनके योग्य रोगी कर 
कफके गुत्ममें अन्य उपदेश ... 
गुर्ममै क्षारविधि... 
गुल्ममें अरिष्ट, 


गुत्ममें दाग देना... २. «« 
दाग देनेयोग्य वैद्य शर हि 
व्यूपर्शाद्ध्रित ... नग्न ति 
अन्पयोग न ट्ट ७४६ 
अन्य ब्र्यूपणादि इत ee “५: 
इिम्वादिइत ... > डे 
हवषादिघित ... wate “कर 
पिप्पल्यादि घृत ... पित व्र 
पेया ... 


हिंग्वादि चूर्ण... 
गुसामें अन्ययोग .., 
झुण्ठादिशत ... 
अन्ययोग 


कफ तथा पित्तानुरधी गुरमपर योग 
लदसनका दूध ... 
अन्ययोग 3% 
दिलाजीतका प्रयोग 
अन्य प्रयोग ००० 

गुल्ममें स्वेदन और वस्तिकर्मेका निर्देश 
गुश्मपर तेलोंदा निर्देश 
गुल्मपर छतपान 
नीलिन्यादित ... 
चातगुत्मर्मे पथ्यादि 


००८ 


३०२३ | शन्यनायमाणपत ... ट्र 
» | पित्तके गुत्ममे अनेक उपचार,.. 


» | क्फ युत्मकी चिकित्सा ... 
१०२४ | वफगुत्ममे स्वेदनविधि .„. 
५ | दशसूली पत 


महातस्रादि शृत ... 


कफगुत्ममें विरेचन क 
इरीतवयादि गुड ... 
कफगुत्ममेँ वस्ति ... 
कफगुत्ममें 'चूर्णादि प्रयोग 
सुत्मर्म पथ्य 


99 | कफगुल्मपर अन्य उपचार ... 
११ ।असाध्यगुत्मके लक्षण =+ ०. १०४१ 
» | रक्तगुत्मफी चिकिस्साका निर्देश ५०४: 5 है 
१०२८ | रकमेदनकत्तो बस्ति २ ” १०४२ 
» श्रवत्तेमान रुधिरसे उपचार ... RN 
१०२९ | अष्यायक्ष उपसंद्दार ड -.> १०४३ 
» | ६ अमेहचिकित्सिताऽध्याय । 
» | प्रमेहका निदान ... ०००८ २०० १०४४ 
१०३० कफादि ममेव सम्राप्ति ... -४ 
१५ | प्रमहाक! सएया ... न्न्न ००० 
११ | प्रमेहमें दोषदृध्योंकी सएया ... न १०४५ 
१०३१ | दोपानुसार भमेहके वणोदि ... ७ १०४६ 
# | वातज अमेहका असाध्यत्त ««« ग. टॅ 
% | अमेहके पूवेर्प ... नड द्र ही 
» | स्थूल और छश प्रमेहीकी चिक्त्सा ... १०४७ 
१०३२ | अमेहीऊे अन्य उपचार न्ब न 
27 | प्रमेहरोगमें पथ्य ... भ्र arr 
> | क्फपरमेहमें अन्य उपचार ... >> १०४८ 


१०३३ | अमेदोर सामान्य अयोग 


विपयाष्जुक्रमणिका । (७) 


य एक. 
डमा असाध्य ... त ७. १०६१ 
कष्टों दोवानुयार चिक्रित्सा ... 
कुष्टनाशक प्रयोग ,.. ५३३ 


विषय. प्रा, 
कफप्रमेदपर देश क्पाय ... न १०४९ 
पित्तप्रमेद्षपर दश क्पाय ... वि 
कफ्पित्त प्रमेटपर प्रयोग ... +. १०५० 


अन्य प्रयोग ... ००० १०५१ |ढुष्टमें स्थापन योग नज 

सब प्रमारके प्रमेहोंपर काय ० ” | एएमें अनुमासनयोग' ... 

मध्यासव र Rr ०  कुष्ठमें नस्यप्रवोग ... कभ 

अन्य आसव... ... १०५२ | अन्यकम sO, Rees 0 
११ ॥ 0 


रक्तमोक्षणविधि ... क टर 
पित्तउुप्ररी चिकित्सा i न १०६४ 
कुष्टनारक प्रयोग ... डे, ० १०६५ 


प्रमेशपर अन्य चिकित्सा 
प्रमेहमें निदान पारिवर्जन 
रत्तपित्तका कोप ,... 3 


*मधुमेह... if म ५४ | फुष्टनाराक अन्य प्रयोग - ... मने 
प्रमेहका साभ्यासाध्यत्व हनर *** रौ | कुष्टनादाक अन्य योग ने 
प्रमेह पिउकाओंकी चिकित्सा ,.« ० २ ।सुप्रकुप्तनाशक प्रयोग > 
अध्यायगा उपसदार ० ” | मप्वासव ४०० वि 


क्नफबिन्दु अरिट ... हक 
श्चिच्नकुष्टनादाक प्रयोग es 
कुष्टपर पथ्यापथ्य ... oe 
कुष्टपर लेप वि छे 


७ कुछचिकित्सिताध्याय । 
कुष्ठोत्पत्तिक्त हेतु ... लट न १०५५ 
कुष्ठके पूवर्ष ... २,  ... १०५६ 
कुषठोरे नाम क क 


, कपाल कुषे लक्षण „०० १०५७ | दूसरा लेप हळदी का 
औदुम्पर कुष्टके ल० ..> ० ? कुष्टररअन्यलेप ... २” 
मण्डल वुष्टके छ० रर ४१. | कष्टपर अम्य प्रयोग: डर 
ऋष्यजिह॒सुएके ल” 9१४ ” |वपायादि ८ योग... + 
पुण्डरीक कुएके छ० र्र >> ” | कुष्ठपर अन्य प्रयोग 5 
सिध्म कुष्टके ल० ... ° "> १०५६८ |अन्य प्रयोग ... ७५५ ७१७५ र 
कोकणक कुएके छ० 2 “> ” (क्नेरका तैल... ५४० ००० १०७१ 


एककुष्ट और चर्मकुष्टके छ० , . अन्य प्रयोग ... सा क 


किडिम इष्टके छ०... कक  ” | अन्यत्त र्ट कन बन 
बेपादिकफे छ० ... दु -.> १०५९ |क्नफपीरतैछ ... टर्न 

अलसक्के लर ... fe - ” | सिध्मपर लेप 

- चर्मदलके ल ... 002 ०० ” |अन्य तेल BT 

पामाके ल० (eX Oo ० ” |विपादिसका यल ... 4 १9० ०१ 
बिएफोटकके ल० ... ळू ०. ” (मण्डल कुष्टपर लप... 92) पक 
शतारके छ» ... के ०० ” |छनेप,.. ०७ 20 ककन र 
विवर्चिकाके छ० ... १ ०2 ” अन्य प्रयोग... विक हनन १९७४ 
कुष्ठोंको दोपपरत्व ... 5 .-.. १०६० | अभ्यग प्रयोग... २३ oe 
कुष्ठोमें चिकित्साक्रम PE ० ” | घृतप्रयोग बे, ळू ०. १०७७ 
कुष्ठोमें ज्ञातव्य ..- ति «> रै [अन्य प्रयोग ... दः बेकरी 
बातजादि कुष्टॉंके ल० की --- १०६१ | पटूपळ घत 9०५: बढ नल 0९७६ ५ 


बट 


(८) चरकसंहिता- 
विषय, पार. विपय, इष्टां. 
महातिकषुत ... ,. ... १०७६ | है रन न 0०९८ 
मदासरादिए ... `... ... १०७७ | वैरस्यनाशक प्रयोग ०००३० 
कमिनाशक प्रयोग... हि ,.. १०७८ | युसधावन पाँच प्रयोग नह. त क रं 
अन्य प्रयोग .., हि ..> र |यवानाषांड्व ... रे 
श्रिज्ञष्ठपर योग ... ..' ..,  ” |तार्ीशपन्नादि गुटिकां न डे 
कुष्ठ पर गन्यलेप ... ति ... १०७९ | यशषमारोगमें मांसब्यवस्या ... ००० 
खिन्नकुएके भद... न ... १०८० | दीपपरत्वसे यश्मामें मांसविधान -.- ११०२ 
त्का असाध्यत्व हि ..> २४ |यक्ष्मामें मयके गुण... . ११०३ 
फिलासकी उसात्तिके कारण ... ..> रु | अन्यप्रयोग ति बेद, तरे 
अध्यायका उपसंहार नद .. १०८१ | अवगाहनविधि ... न ११०४ 
८ राजयक्ष्मचिकित्सिताध्याय । | उद्दतैन बिधि ... ०३ 0927 
राजयक्ष्माके निपयमें प्राचीन इतिहास... » [पप्यतम भोजन ... बबई ११०५ 
यक्ष्माऊे पर्यायवाचक शब्द -.., यक्ष्माम अन्य पथ्य... ee १ 
„ यक्ष्माका मनुष्य लोकमें आगमन * ,., » |यक्ष्मामें अन्य उपचार १३० ०. २ 
, ११० 
यक्ष्माके ४ वारण... 5 ... १०८३ अध्यायका उपसंहार EN कळ 44 हु 
वेगसंधारणजन्य यक्ष्माका निदान लक्षण ,., १०८४ ९ अर्शव्विकित्सिताध्याय । 
क्षयजन्ययक्ष्माका निदान, लक्षण ०. १ |अरके मेद ति थित न» ११०७ 
बिपमाशनसे उत्पन्न यक्ष्माके निदान ०... ” | अशका अधिष्ठान ५०३! sa NE 
राजयक्ष्माके पुरूष ... - ०० १०८५ | सदजाशरा वर्णन ... ४५ २ ११०८ 
राजयक्ष्मामें पुरीपरक्षा ...- ... १०८६ | जन्मे अनन्तर अश प्रगट होनेका कारण ११०९ 
राजयक्ष्माकी सप्राप्ति 2२६ ..> ” |दोपमेदसे आकृति... ०३ -- ११११ 
यक्ष्माका साध्यासाध्यविचार ... ... १०८७ | वाताके लक्षण ... ०९, ०. र 
प्रतिश्यायक लक्षण a -.. °?” |चाताईके कारण ... ५०० नळ कशे 
राजयक्ष्माके विशेष रक्षण... ०. १०८४ | फित्ता्ऊ स्वरुप ... ५० बन, शि 
राजयद्षमामें स्वरभग ०. «« ” िताईकेहेतु ... . ... ... १११३ 
यश्ष्मामें अन्य उपद्रव 5 «> ? | कफोल्वण अर्शका स्वह्प ... PRR 
भ्रतिश्यायादि छः रोगॉकी चिकित्सा क्फारके हेतु ... Fo =. १११४ 
अन्यप्रयोग 


सेशमन क्रिया 5 
दोष धिस्यगै सशोधन विधि ... 
रहवर्णन १० 
सितोपडादि अवेलिद 
दुरालभाद्यशत ... 
जीवम्त्यादि एत ... 
चळाद्यएत 
यश्मामें अन्य उपचार 
मन्द'मिमें एत 
अतिसारनाशक थोग 


सीके पूर्वरूप 
सव अशोरो तिदोषत्व हि 
अरीडी इच्छुता ... 


नर = १११५ 
असाध्य अशके लक्षण डे नक. टी 
साध्याशे ° es ~. १११६ 
शक्षादिक्मे . .., 5 ५६०० ०२ 
अर्शपरधूनी ... वि ५२ १११८ 
अझेपर लेप १ ला बह नया कै 
तकारिष्ट ००० १०३ ००० ११३१ 


तकप्र्योग € 
अशंदर पेया 


विषय. 

अशंदर यवागू ... 
अशमे पथ्य ... 
अर्शनाशक एत .... धस 
चव्यादि एत ... 
चागरादिध्रित ... 
पिप््यादिधित ... 
इरीतरी प्रयोग ... 
अन्यश्ाकादियोग ... 
अनुवासनं योग्य रोगी. ... 
अनुवासन तैल...” 
निए्हणकमै ... 
निरुदक ... 
हरीतकी अरिष्ट ... ˆ - 


दंत्यरिष्ट ५५३ हि 
फलारिष्ट क्या, र्क 
रक्ताशकी चिरिष्सा,.. है 


बातानुबंधी रफ्तार... श्र 
कफानुबंधी रक्ताश ... ड 
सम्राहीयोग ... 5 
कुटादि रसायन ... 2 
रक्ताशंपर अन्ययोग 


विपयाजुक्रमणिका । 


एष्ठांक, 
«> ११२३ 
०. ११२४ 
न ११२५ 
जग 


११२६ 
» 


ण 


"२ 


००० १५३८ 


००० ११२९ 


27 


र 


० ११३० 


27 
»«» ११३३ 

२० 

ही 


०००११३५ 
23 


हँ ०. ११३६ 
पिच्छावस्त और सिद्धवस्ति ... ७ ११४१ 
अनुवासन बस्ति ... नि न ही 
हैविरादिुत oe i न ही 
सुनिध्पाक चागेरी छत ३०७ „ ११४२ 
१० अतिसार चिकित्सित्ताध्याय । 
अतिसारकी उत्पत्ति श्न = ११४५ 
वातातिसारके हेतु ... पी -.- ११४६ 
वातिक आमातिसारके हेतु ... 22 
वातिक पक्कातिसारके लक्षण ... न ती 
वित्तातिसारके हेतु और सैप्राि ११४७ 
पित्तातिसारफे छश्नण यर नन २ 
कफातिसारके हेतु ब्र “केर 
क्फातिसारके लक्षण ००-११४८ 
सक्षिपातातिसारके देतु और संप्रापि 
शच्छसाष्य और असाध्य लक्षण * ११४५ 
अतिसारसै चिकित्सा ५७ ** ११५१ 


प्रयाद्दिकाका यत्न ... = 


RRM OD 
MPR MRA ER EE 
विषय, टार, 
गुदभ्रेशकी चिकित्सा हा ..> ११५४ 
चांगेरी घत पक क Si 
चव्यादिइत ... 55 «०. ११५५ 
अनुवासन प्रयोग .., न्न क. टी 
पित्तातिसारकी चिकित्सा... कन सि 
पित्तातिसारपर योग ० ... ११५६ 
पित्तातिसारमें अनुवासन ... ००० ११५८ 
पिच्छावस्ति ... २ म्ही 7१ 
रक्तातिसारकी सेप्राप्ति 352 «> ११५५ 
रक्तातिपतारकी चिकित्सा ... `, २? 
hrs ३ न. ११६० 
तिसारकी चिक्त्ा ... _ ... ११६३ 
अध्ययुका उपसंहार तक ० ११६६ 
११ विसर्प चिकित्सिताध्याय । 
विसपंरी निर्शक्त ... बन न ११६७ 
विसपके मद. «««  ... क. ह 
बिसर्पफे घालु... ...  . ,.. ११६८ 
बिसर्पका निदान” « १ ८. ३३ २ 
विसपंत्री साध्याऽसाष्य्ता ... "२ ११६९ 
बिसर्पफे लक्षण ०, ... 4 
वातज्ञ विसपैका न्य 'छ० ... *** ११७० 
पित्तविसर्पके निदान छ० ब्रा वि 
कफ बिसपेके निदान छ० त १७३ «5 ११७१ 
वातपित्तज अग्निबिसर्पके छ० ५ ,, 222 ११७३ 
कफपित्तज कर्दम विसर्पके छ०.. ... ११७३ 
कफवातज अन्थि विसर्पके ल ` ... ११७४ 
रोग और उपद्रवोंके भद न ११७५ 


सान्नेपातका विसपे ... 
इनकी साश्याऽसाध्यता 
विसपरी चिकित्सा... 
विसपेरी विशेष चिकित्सा 
चातपित्ते स्वण विसपोपर लेप 
वफोस्वण विसपोपर लेप 
विसर्पपर अन्य उपचार 
छपका विधान 

जिसर्पमें अन्नपान विधि 
विसपंमें कुपष्य ««« 
द्ंदनविसपोकी चिकित्सा 


७ 


20 


११७६ 
| 
११८० 
५५८२ 


-- ५१८३ 


१८४ 
११८५ 
११८६ 


*- ११८७ 


8 


(१०) चरकसंहिता- 
विषय, षटक बिषय, एम. 
बहुत दिनकी प्रथीरी चिकिर्षा "> ११८८ | घ्व॑सकके लक्षण ... नन ० १११५. 
गण्डमालावी चिकित्सा ... ~ ११९० | उिट्ष्यरे लक्षण ... वशी कक, पीट 
अध्यायमा उपसंहार रि ” (इन दोनोझी निफित्ता ... करक हि 
१२ मदात्यपचिकित्सिताध्याय । गन पॅनेकेगुश.. "० न" 2 
प्रति भेदसे मद्यसेवन ... ..„ ११९३ | थध्यायया उप्सेदार ~. = ११२० 


मथके गुणदोष... -.. ११९४ | १३ द्विम्रणीय चिकित्तिताध्याय । 
मय दुशगुण बन «० ११९५ |द्विविवर्य ««« «० »« १२२१ 
ओजरे दशगुण ... क .> २ | आगंडवणोके हेतु ... “> नजर 
मद्यगे ओजके गुण नष्ट होऊर मदकी उत्पत्ति ” | निगजणोंदी संप्राप्ति be ० १३२१ 
+ मद्रे भेद न 5 ... ११६६ वातमणके लक्षण ... Re द “नि 
+ मदके तीन भेद... ४० बे 2 | चिवित्सानिर्देश ... २४. ३? 
/ प्रथम मदके लक्षण... ति ,.. ११६७ पित्तमणके लक्षण ... ति बकप हि 
मध्यम मदके ., .... ११ | पित्तमणमें चिकित्सानिर्देश .. "० ” 
अन्यमद पु 25 २० | कफनणके लक्षण ... 55 ०० १३२३ 
मद्यरीमदा ... ००० ,.. ११९८ | फफनणमे चिवित्सानिदेश  ««« ५४) 


युक्तियुक्त मदके गुण / ... १२०० |अणोंके भेदादि ... “० = रै 


सात्विक मद्यपान ... /, ० १२०१ [मणके यीसप्ररार .. =. = ^ 
राजसी मद्यपान ... 4२० »« १२०२ |विविधपरीक्षा ... ० ०० १२२४ 
तामस मद्यपान ... 9 227 ? | दुटमोके भेद... त अः तर 
मद्यपीने योग्य मनुष्य 5 ... १३०३ | मणके आठ स्थान ... 225 29 त 
मद्यके अयोग्य मनुष्य *«- ..> २ | वणोंदी आठ प्रकारका गंथ... न री 
बात प्रधान मद्य्य , ««« ...» १२०४ | चौदह प्रकारके खाव ट्क ० १२२५ 
पित्तप्रधान मदात्यय १ -.. ... ? |मणके सोलह उपद्र ३४४: अद 7 
क्फप्रघन मदात्यय स्व ... १२०५ |मण शांत न होनेके कारण ... ४ ती 
मदात्यथके लक्षण .., ... ..„ 27 |अणोमें साध्यासाघ्यता नग्न ४० १२२६ 
मदात्ययका चिकितीाकम ... ... १२०६ | विकित्सानिदेश ... हि 2 
मये, अनुरस और मद्यको अम्लरसामें सेठ १२०७ | नणोंदी छत्तीस प्रकारकी चिकिसा ... ” 
चातमदात्ययनाशक यत्न... ... १२०८ | ऐोथनाशक लेप... = ००० १२२७ 
पित्तप्रधान मदतर्ययवी चिकित्सा ०० १३१० | देश्य और पक्वशोयके रक्षण ... ००० १२२८ 
कफपित्तप्रयः मदात्ययकी चिकित्सा ... १२११ | छः प्रकारके दास्नक्मे + EL 
मदात्ययोंथे विशेष चिकित्सा... ... २? | पारनयोग्य सूजन ... Fo ० १२२९ 
पित्तमदाययमे सेवनीय वस्तु... ... १२१२ |वेधनयोग्य रोग ... =, =, रै 
मदात्यय दाइनाशक यत्न ... ... १२१३ | ठेदर्नीय रोग... «३० ब्ब २१ 
केफप्रथत मदात्यय चिकित्सा ... १२१४ | लेखनीय रोग... डक ब, - 
भशगव्वण  , .-- a >> १२१५ | पीडनद्रव्य ३ 5५२६ = १२३० 
सन्निपतज मदाययमें चिकित्सा निर्देश ... १२१७ | एपणीय त्रण... 55: ०० १३३३ 
pe गग ~ ++ ० ” | शोधनयोग्य बण ... ०७० नन टी 
कीर प्रयोग ु 22  ... १२१८ | शोधनयोग ... ०.० ... १२३३ 


विपयाञ्नुक्रमणिका । (११) 


बियो क | कैम फणा Fa विषय, 


(एष्टौक. पृष्ठांक, 
रोपणीय गण ... डा न | अन्यादिघित ... १३ >« १२५१ 
रोपणकत्तो द्रव्य... के नट पुराने इतके गुण 2 बेन तो 


मणमें पथ्यापथ्य ... ७ ० १३३५ 
अभिकर्मैका निर्देश 5 ॐ 

आभिक्र्मके अयोग्य मनुष्य ... 
सफेदरवचाको सर्यदेहसमकारक लेप १२३७ 
ब्रणोंकी त्ययापर बाळजमानेकी क्रिया ... १२३८ 


१४ उन्मादचिकित्सिताध्याय । 


उन्माद्नाशक नस्य और अंजन «० १२५२ 
सिद्वार्थकादि अगद बरु १२५३ 
फस्त, उन्मादनाशक अन्य प्रयोग १२५४ 
उन्मादमें दैवीयल,,.,  ... ... १२५५ 
उन्मादमुक्तके लक्षण 525 ० १२५७ 
अध्यायका उपसंहार बन 


वरि १५ अपस्मारचिकित्सिताध्याय । 
उन्मावकेहेद „.. ५. ” ४ १२२३९ | अपस्मारके कारण ०० ००. १२५८ 
उन्मादको सप्रात्... न. न अपस्मारके लक्षण... ,.. ... » 
उन्मादे सामान्य लक्षण... ... ° | अपस्मारके चारमेद ० ° ७५02 
उन्मादकी निरुक्ति थ भेदे... **“* १२४० | वातापत्मारके लक्षण ७१ ०० १३५९ 
वातज उन्मादके हेतु ११ ** “ वित्तापस्मारके लक्षण क का 
वातज उन्मादके लक्षण ... नळ मरि 


कफके अपस्मारके लक्षण... बडे 727 
सन्निपातके अपस्मारके लक्षण ... इ ॐ 
अपस्मारे वेगा समय ,,, ... ” 
चिक्त्माक्रम ..., ... «०, १३६० 
पचगन्त्रधृत ... ५9७ त शै 
अह्दापधयब्यष्ृत ,.. . .., कग ती 
अन्यघत 88 5 2805 28 
मदागदका वर्णन ... “+ * »» १२६५ 


पित्तोन्मादके हेतु ... तः क. 7 
लित्तोन्मादके लक्षण... क्क ५. १२४१ 
कफोन्मादके हेतु... ५ इ. 07२ 
कफोन्गादके लक्षण... ति eI 
सन्निपातज उन्माद... थिई ह 
भांगतुजोन्माद ... 9 ७ १२४२ 
भूतोन्माद र ति ईक 0 


शरीरमें देवादिकोंका भापेश ... **“* ” |मद्दागद्की चिकित्सा ति ०4 १२६६ 
देवोन्मादरे लक्षण ० ० ” अपस्माररोगीकी रक्षा «>... १२६७ 
शापोन्मादके ल» ... तिर --- १२४३ | अव्यायका उपसंदार तिर 


पितृकतोन्मादके छ० हे +३. ७२२% 
गधवादिशोन्मादके ल« डर er टि 
यक्षोम्माद्के ल» ... वि २७5 हर 
राक्षसोन्मादके ०... व्र ~. १३४४ 
म्राक्षाजनितोन्मादके छ ,.. ड. + 
पेशाचिकउन्माद्के ल० आह त र 
देवादिावेशके समय न «० १२४५ 


उन्गादाने शोधनवा निर्देश ... = १२४७ 
शोधनके युश ... ५१४ a केट 


उन्मादनाशक एत ... 


१६ क्षतक्षी णचिकित्सिताध्याय । 
क्षतरोगके कारण ... ० , «९ १३६८ 
क्षीणके हेतु LO ~ १२६५ 
क्षतक्षीणके लक्षण ... कर न टी 
क्षतक्षीणङ्र पूर्यस्प... 3 ७४: ५ 
क्षनक्षीणमों विशेषता नर ०0 १२७० 
साध्यासाध्य ... क कक गी 
कतक चिकित्सा ... ०२० 
एटादिगुरिक्ष 


+ १२४८ | अगृतप्राद घत 
स्ल्यागछच ८. ०. ... ® | सत्तूप्रयोग ३ » 5 
मद्पिशाभिक ... द =-= १२५० | घाघ्रीआदिपृत ... = 


5 
सर्पियुंड Es ज्य 
दिवीयल्यनादिएत,............ ७ 


द्वितीयसगुड .., 


(१२) 


मावा ळल 


विषय, 
-तृतीय सर्पियुड 
चतुय सपिंगुडङ ... 
“स्रीसगसे इशहुएके यत्न 
विशेष ज्ञातन्य 
संघवादिचुर्ण 
खांडवघूर्ण 
नागवलाप्रयोग 
क्षतक्षीणमें पथ्य... 
झध्यायका उपसंहार 


१७ श्वयथचिकित्सिताध्याय । 


विजशोधके कारण 
आगतुज शोय ... 
शोयडी सम्राप्ति ... 
शोथऊे सामान्यलक्षण 
बातजशोय 
असाध्य शोयके लक्षण 
साध्य सूजन  ,.. 
शोथकी चिकित्सा ,.. 
शोथरोगमें त्याज्य वस्तु 
कफजशोयकी चिकित्सा 
बातजशोयके यत्न ... 
कण्डीरादिभारिटट 
= पुननेवायरिषट 
निफलाअरिट ... 
पिपलीआदिचु्णे ... 
क्षारादिगुटिका 
गुडा्रैक्योग 
दिळाजतुप्रयोग 
कंसदरीतकी 
पटोलमूलादिघृत 
वितकादिधुत 
कै दोयह्रयवागू os 
बातशोथनाशक ईलेयादितेल 
पित्तजशोचमें यल ... 
“कफ्शोथनाशऊ यत्न 


अगयावयवभेदसे शोथोंका वर्णन 


गल और शिरकी सूजन 
सुचोप्र और विद्यलिस 


चरकर्सहिता- 
एक, विषय, पृष्टाऊ, 
"१२७७ द्रधिउपजिह, अधिजिद ० १९५७ 
० १२७८ | उपकुश और दंतावेद्रथि ... ५.2 १२६८ 
-. १२७६ | गलगण्ड और गण्डमाला ... त त 
*»» १२८० | उपरोक्त सूजनोंकी चिकित्सा ..« बक + 
«>? | मधयोका वेणन ...४ ३ री? 
००० १२८१ | आंथयोंकी चिकित्सा. ” ००. १२९९ 
० ? | लाज्यम्रंथिये .., 9२३ होते 
००० ” | अुँद्की चिकित्सा ... Er «=, १३०० 
०० १२८१ | आलजीके लक्षण ««« रने a”? 

चिप्यक और विदारिका ««« २७. ह 

१२४३ विस्फोटक और कक्षा i ° क 
“१ 9,  |मर्सूरका र्र न्न = 
¬ ,, | अण्डबृद्धि ड ५. ... १३०१ 
० ३२०२ भगद्रका वर्णन ५" ठर ति क 
“° `, |इलीपदका निदान और चिकित्सा न 
३6 २३६५ जालगर्देभका निदान और चिकित्सा , ««* 
है] १ आगन्तुशोय ... उ ड १३०३ 


अप्यायका उपसद्दार 


००० 


उद्र रोगकी संप्राप्ति हा 
उद्ररोगके कारण ... 
उद्ररोगके पुर्वर्ष... +. 
उदररोगकी सप्राप्ति 
उद्ररोगके सामान्य लक्षण 
उद्ररोगके ८ मेद... 
घातोद्रका निदान... 
बातादरके लक्षण ... 
पित्तज उदररोगके निदान 
पित्तत उद्ररोगझा लक्षण 
कफज उद्ररोगका निदान 
कफ्के उद्ररोगरा लक्षण... 
सन्निपातज उदररोगके लक्षण ««« 
शैद्दोद्रका निदान ««« 
झहोदरके लक्षण ..- 
उद्दोदरके निदान -- 
वद्धयुदोद्रके लक्षण 
छिद्रोदर ( क्षतोदर ) का निदान 
छिद्रोदरके ० 


१८ उद्र चिकित्सिताध्याय । 


«०० १३०४ 
शा 


न १३०५ 
«« १३०६ 
92 


* विपयानुक्रपणिका । 


(१३) 
Ss iC NN 
बिषय, ठाक विपय, शंक, 
जलोदरका निदान ... ४०३ ... १३१२ |वाक्ीरश .. ... र. गे 
जलोंदरके छ० ... > | सञ्चमनयाय + ० १३२७ 
दररोगमें शीघ्र चिकिश्सा न करनेसे हानि ” |विसष्यादिक्षर ...  .. नल १३२५ 
जलोदरी सम्राप्ति..« «> १२१३ विशेष निर्देश ... “° १३३१ 
जसेद्रके उपद्रव ... //  ,, २? | सापेविपप्रयोग ...  .., ... १३३९ 
उदररोगदी इच्छता ,,. .... ? ६ उद्ररोगमें शल्लकर्म न्न १० 
सृत्युकारक उद्ररीगकी अवधि जळेदरमें नालिकार्यत्रद्वारा जल निकालना... १३३३ 
सध्यापाध्यता ... ... 2 | सिरी अंसा. ... १३३४ 
अजातजल उद्ररोगके छ० .,. > | अध्यायका उपर्वदार ति र 

बातोदरकी चिकित्सा हक » १३१५ १९ अहणी चिकित्सा ! 
आषेरेच्य रोगी ... ४5 . १३१६ | युक्तास चनो दोषोको उत्पत्ति ... १३३५ 
पित्तज उद्ररोगवी चिकित्सा ,.. ” | आहारसे इन्द्रियांकी पुष्टि _ :.. > १३३६ 
पित्तोदरमें विरेचनयोग ... ** रै | अग्सिदेशरा प्रन ,.. 2, ,. १३३७ 
कफजनित उदररोगदी चिकित्सा ००० १३१७ | आत्रेयजीका उत्तर... .,, ५. १३३८ 
सम्निपातकै उद्ररोगकी चिकित्सा 22 | सक्रनिकलनेका क्रम डा ब, ७? 
ध्लोहोदरवी चिकित्सा 5 ..> ७? |घातुओकेमल ... 275 ११३९. 
उद्ररोगमे चिकत्साक्रम  ... २. १११८ | जठराग्निकी प्रधानता ३३३ बट 
प्लीहनाशक पूर्ण ... .«> " |जठराग्निके दूषित होनेका हेत... «०. १३४० 
रोहितक धृत... «« .> र» |अजीणकेलळ .., «७ “का. री 
उद्ररीणोमै विशेपकर्तुन्य .. ,.> १३१५ | दोपसंसृट॒अजाणते रोग ... «० १२४१ 
ब्रिद्रोदरवी असाध्यता ७७ ०० 27_| अम्िभेदसे परिपाक गील २८ + 
जलेदरकी चिकित्सा * १३२० | ग्रहर्णसप्राप्ति + १३४२ 
सर्व डदररोगोमें कर्तव्य भीर पथ्य «> 2» ग्रहणकि उपद्रव ... नग्न ४७. . ह 
उदररोगमें पथ्य... बडा 72६ | अहणीके पूर्वरूप «.. i नेर 
टदररीगामे तक्प्रयोग (९०६ ०० १३२१ । ग्रहणी निरुक्ति ... ४४ ४,३7 -।% 
दूध प्रयोग विर ७ २7 | ग्रहणके भेद ... ति ०० १३४३ 
उद्रपर लेपनादियोग a » १३२२ |यातजमदणोके हेतु...  ... न. र 
मूतराटकप्रयोग ५ 38५53 . ° वित्जप्रदणीके लक्षण ड केश 22 
नवषीछधुत नि > | पित्तज प्रहुणीरोगके हेतु और लक्षण ... १३४४ 
नागरादि प्त... «« १३२३ | कफन प्रदणीके हेनु एकण ७.» २” री 
चिधक र ... ?' उँग्रदणीकी चिकित्सा ००० „१३४५ 
यर्गादे एत जां ७०० 2? | वातजप्रदणीकी चिदेत्या ... कडकी.” र 
विरेचनका निरंश र .> २१ [दशमूटादेशव ... बेर ०० १३४६ 
पशेस॑दि भे ति «« ११२४ | न्यूपर्णादिपृत ० १३४७ 
गयाशादि भु ... पै *.> ”  पुंबमूलादिधृत २२ 
नागबग चूर्ण व्र 2.2. !? | साम और निराम मंडी पररक्षा १३४८ 
हशपादि चूर्ण 922 ०० १३२५ | निन्रसदियुदिका ««« म » 


मरिम्यादि चूर्ग ... 


अन्य पाचनयोग ... 


(१४) 


चरकसहिता- 


ST 


बिषय, मक, ब्र 
अभयादिवूर्णी ... ... व. ३४९ हय Sone te ARI 
पिष्ल्यादिवूर .. है rl प्रातः और सायेकाळके भोजनमें व्रिेपता १३६९ 
मस्वादियूण ... Re अध्यायका उपसहार २१३ . १३५० 
भोजनमे डाल्नेरा चूर्ण  » | २० पाण्डुचिकित्सित्ताध्याय । 
ऋष्यादि चुर्णयुक्त पंचविध यवागु डड १ | प्ुरोगकेभेद ... 22 «० १३७१ 
भोजनार्थयूपादि ... २३७ » | पाण्डुरोगको संप्राप्त ...* ०, १३७२ 
तके गुण ९, »»« ... 27 | गण्डुरोगका निदान ण 22 
तकारैष्ट २९४०, ८० १३५२ | पाण्डके पूर्वल्य ... . ..> ««« १३७३ 
पित्तज प्रहणीकी चिकित्सा ... २ | पाण्डुरोगके सामान्य लक्षण ... २, र? 
चँदनादिधन  ... नप .... २२ | वातजपाण्डुके हेतु, लक्षण ३ वे 
नागराद्चूणे ५. $ .. १३५३ | पित्तजपाण्डुके हेतु, लक्षण ... ... १३७४ 
भूतिम्यादिचूर्ण ... ««« ,.. ० | कफजपाण्डुके हेतु, लक्षण ३ 
वचादिचूर्ण किड १ | सन्तिपातज पाण्डुके लक्षण... , १३५५ 
क्िरातादिचुर्ण ... fa ,.. „ ० | एतिकाभक्षणजनित पाण्डुके क्षण.» ? 
यफ्जानित अहणीकी चितित्सा... «« १३५५ | असाध्य पाण्डु +, ००१ सट. त 
मध्यासव रोटी. दिय ,. ? |कामलाकेल्ह्षण ,.. ०० =. १३७६ 
द्विताय मध्वासव ..,  ... ... १३५६ | ईम्भकामला और उसकी असाध्यता ... ” 
दुरालभादयासय ... फन र » | पाण्डुरोगरी चिकित्सा ००० ००० १३७७ 
मूलासप र, भू .., २१५५ | लेहना्थ पत ... = = ” 
पिण्डासव ति क्म ,.. २? |दाडिमादिष्टत  ... करे "> १३७८ 
मध्यरिष्ट ड ज्र = १३५८ कदुरोदिण्यादिश्टत ... कि स्लो 
विललौमूलादिचूशै ग्र > |पथ्यादिणत ९. ७० ०० १३७९ 
घृत ... ०% «०८ ००० १३०९ दन्तीएत ००० ००० ००० ६.3 
क्षारघन «ve ७०० हर 7? | द्राक्षारत ००० ६9 ३ शश 
पिप्पदीमूलादिक्ार-.. मने ०, !” (हवदिदवादिप्रत ००० क ११ 
भतकादिक्षार =. Fo » १३६० | स्नेहनएत ४६ ळर PR 
ुाळभादिक्षार * ०४ „» ००० > | अन्यप्रयोग ह्म ल ००० १३८० 
भूगिम्वादिक्षार =.= ..> 2 [िरीतवीप्रयोग ... Fe -.. १३८१ 
दरदादिक्षार ++ oe ..> १३६१ |गवादसचूर्ग ¬. हि . १३८२ 
सषारगटिका शन डड ५०.” | गुढादिवटिका -.. ‘> 
वलवादिक्षार ..> ० = ” | से्टरयटक नन “0 22 या 
निफशदिक्षार ... ०४१ »« १३६२ | ताप्पादिचूण ««« न्न्न ०० १३९३ 
प्रिदोषजप्रदणीकी यिझित्सा ... २” योगराजबदफ .-.. = = ” 
अमिमदीपरनीयीध ००. ७ क चित्ममतुगुटि्ा ~ = १३४४ 
जउरातिरी समता और रिषमाकि गुणदोष १३६६ पुनर्नवा गडू रयुटिका ..« = ० १३४५ 
अस्मकामि निदान ... दुई 77? अन्य न" बन बेड” 20 
गस्गशामिदी यिपिर्सा ~. १३६७ | पाम्ीजकलिद =. म न टेट 
अफ्मफािनारार विस्यक्‌ ७९० ७. १३६८ | सरट्रवटक ० न्न कि 
००० १२८७ 


दोन प्रघरडे गोमनोंओ व्याधियोती प्यरणदा १३६% ।गीडारिष्ट ३३६ डे 


विषय, 
याजकारिष्ट > <३ 
घाडयीरए ' ... 


पाण्हरोगमें जळ ... र 


*वैद्योयो उपदेश .,, शक 
अद्दापनाशक एत... रर 
पाण्डुमे देलेयोग्य मद्र ००३ 
पासाधित पित्तकै लक्षण ... 
शासापितमें कम ... + 
हलीमके लक्षण ... वि 
एलीमरुकी चित्पा «रू 
अध्यायका उपसंहार न 


२१ दिकाचिकिस्तिताध्याय । 


हिका और श्रारकेऐेठु ... 
हिफाके पूप ... ९३ 
खासके पूर्वेएप .,, ५३५ 
गद्दादिकाके लक्षण ... १ 
गभीराके लक्षण +,» द्र 
स्यपेताफे छ? .., १४४ 
छुट्रिफाफे एक्षग + 6 
अप्तजादिफाफे लक्षण 0१४ 
१/दिपाकी साध्यासाप्यता ... 
खासरोगकी राम्रा +-- 
गदाासके लक्षण ... बक 
उङ्ेशारफे लक्षण... +. 
छिमा ल० ... Fr 
तमदवासेक छ० ... ति 
प्रतमक और रातमव धारा. .«- 
खासोंवी राध्यापाध्यती ««« 
दिका और खासी जितिरसा »«« 
धूषप्रयोग eee "०० 
भूसपानो अयोग्य... ति 
स्वेदने अयोग्य रोगी ««« 
द्विपा यूप जोर शष ««« 


दिवाशासमे यग्गू .. 

दाश्यादिणण नि 
सुकादिधूरण १० 3 
अन्ययोग पिक a 


दियक्षीनातY योग 


विपयाऽचुक्रमणि्‌क्रा। . 


एष्ठांक, बिषय, 
० १३८७ | हिचरी नाशक फर्म 
गरर 


केक» बंजेने ... 
+. १३८८  दशगूलादिकाय ... 
०  [तिजोबलादिश्त ... 
*०* १३८९ | भन गिठादि एत ... 
० 7 |विशेषक्ञातब्ध  ... 


2००० १३९० | शध्यायका उपसंहार 
१५ २२ कास चिकित्सिताध्याय । 


५ रांगोकेभेर  ... 
पाये पूवेहप 
घाराकी राप्राप्ति 
धाराशब्द्दी निषि 
** १२५४ | यातजवास) देशु ... 
, ० १२९५ | बातजवासके लक्षण 
° र | पित्तजकारफै ऐतु ... 
१० | पित्तजारये लक्षण 
००० १३५६ | फ्फकारफे हेतु» 
० रै |कपयासहेछे० .., 
»» १३९७ छतञ्ञकासह ऐतु +, 
«० रै | क्षतशवारफे ल० .., 
०. १३९८ | क्षयजपाराके देतु ... 
० १३९%] दायजवासगे छ० ,,. 
०० >  गांणीकी साध्यासाप्यता 
०००! _ | परावशासकी चिकिता 
जन १7 | धण्टकारीएत + 
... १४०० | पिपछौएत ३९०५ 
स्यूपणादिएत  ... 
2 १४०२ [रॉक्षादिषटत + 
, . १४०३|विडगादिसर्ण ... 
«०... ? दिकारादिरा गे ९० 
,.. १४०४ अन्य प्रयोग... 
... ? | चिप्रपादिभषरेद ... 
... १४०६  झगस्यदरीतरी .«« 
०» १४०५ [अन्य योग डर 
... १४३० | घूसप्रयोग भिन 
2 १४११ घातजपाँगीमे पण्य 
२५ | कारानाइक पेवा 
७ | पातजसांयौमें घास्यदि 


«> १३९२ 


वि 


१०० १४१% 


ति ११ 
i) 
»« १४१६ 


0] 


2 


बन १४५१७ 
॥ | 


२१० १४३० 


क्र 
०१० 


५०० १४९१ 


क 


७ 
>> १४१७ 


(१६) 

७ सत न त EE i न्या + त क 
विषय. ~ शृशंक. 

पित्तजकामती चिकित्सा १ न» 0४२७ 

पित्तजयामीमें पथ्य हि -.> १४२९ 

क्षौद्रगभो गुडिका ... बम ..> १४३० 

कफफासचिकित्पा . .. ज्र ५० १४३१ 


कफफ'सनाशक अनेक योग ..- यी र 
दशमूलादिषत ... + ००५ १४३३ 
कष्टवाराधृूत ++. र र २३ 
कुलत्यादिअवलेह ««« ०० डर रर 
कफनाशक धूम +० ०० "> 
क्फजकासमें अन्य अनुबंधोके यत्न र 
क्षतजकासकी चिकित्सा 9० ०2. १४३५ 
पिप्पल्यवलेह .” र उ, भरी" 
धुमप्रयोग' डेट हडप »« १४३६ 
क्षयजचिकित्सा ०० "” १४३७ 
चबिगादि्त्‌ -, ..” *« १४३९ 
गुदूच्यादिषून ++ हब A 
कासमर्दांदिष्त ... १३ ५३ 2? 
अन्य योग > बन «+ १४४० 
हरीतकीअवलेइ -.. डक पड ४ 
अन्य योग ३ ०. 
पद्मराद्ययलेद ति बिग शन Ne 
जीबंद्या्मतले्द *** ‘oe 5 
यवागूसर्षपादि «** eS १४४३ 


अध्यायदा उपसंहार 


३ छौदिचिकित्सिताध्याय । 
चमनके भेद a . १४४४ 
बमनके पूवेरप «० निधन न डड 
छाद्क देतु, सपासि --- के 2 र. 
बातछदीके छ० -«* ० र 
पित्तजवमनके देवु ««« २७ त 4 
पित्तजछरदिके ७० ««« हि बन १३४६ 
वफजछर्दिके देत, समाप्ति +** बब. ह. 
कफवछर्दिके ० . ..* ७४४ PR 
सान्निपातिकवमनरे देठ + 2 ग 
सनिपातकीा छर्दिके ० +° af 5 
श्राणनादाक छर्दिकेल० + «१४४७ 
द्विशर्धमचोगजच्छर्दि हि हळ क. 


छाई साध्यासाध्यता A = 


चरकसंहिता- 


बिष, दृष्टांक. 
छार्दिकी चिकित्सा ... द्र हज डॅड 


वातजछर्दिकी चिकित्सा ... RE ६४४८ 


पित्तकी छर्दिकी चिकिसा ... «१४४६ 
कफकी छर्दिका यन्न कई बन १४५०" 
सक्षिपातकी छर्दिकी चिकित्सा... -.० १४५१ 


्वि्ार्थेज छर्दिका थल 00४ अग पि 
वमनमें विशेष ज्ञातव्य 002 ... १४५२ 
अध्यायका उपसंहार दद «० १४५३ 


२४ तृप्णानिकित्सिताध्याय । 
प्यासके कारण और संप्राप्ति ««. *«» १४५३ 
पूरव॑ूप और रूप ... व्य ०» १४पूड 
तृपाके सामान्य लक्षण वि 20 पर 
बातजतृषाकी संप्राप्ति हक „न १४५५ 
बातजतृपाके लक्षण MT 
पित्तजवूषाका छ०... Fy 
आमदोपज तृपाके ल० 
ठृपाका कारण 
वश्साध्य और असाध्य तृषा ... 
अन्नजतृपाके लक्षण 
मद्यजतृपा 
अकाल्ल्नानज तृपा,.- 
तृपाकी चिकित्सा ««« डे ळर 
आमज तृषावा यक्ष Fo ०» १४६१ 
कफाघुगत तृषाकी चिकित्सा ... aR 
क्षयवासज तुपारी चिरित्सा +-- a 
मद्यपानजतृपाकी चिकित्सा ... डड 
क्षुघाजनित और गुर्वे्जतृपाकै चिकित्सा ..« 
तृपामें ताळशोषका यक्त +» 
अतिस्क्षकी तृपावा यत्त 
जल निपेष ««« 

जलवी आशा टॅ 
अध्यावरा उपसंदार 
२५ विपचिकित्सिताध्याय । 
विषोत्वत्ति %५ ०.» १४६५ 
बिपी द्विविध योनि 3 
विषे वेग युग आदि RY 5३ 
अंगमदिषकी योनि... - १४६६ 
गर्रबेध »«« 


००० 


2? 


२१० १४५७ 
शा 


००० ७० 


22 
१४६३ 
६8 


* 4४६३ 
n 


०. ७४६४ 


कै केह 


विषयाऽनुक्रमणिक्गा । 


pre RSP RR ESSER 


* बिषय, इशे 
जेंगमविपके कायं ,.. + ५० १४६६ 
स्थायरविपफे वार्य... «.« . १४६७ 


विषदी गति ... व र 
विषके ८ बेप ... 
जंगगतिपरे घेग ... ल्न लिव 
बिषफे दश गु... द 


ne 
37 


१४६८ 


वातादिस्थाकों विष्के लक्षण ... = १४६९ 
दूपीतिफके कमी ......#... - २ 
विपसे मनुष्यकी मुथुके लक्षण... . १४७० 


विपके २४ उपक्रम... धट हेड 
जगसविपरी सामान्य चिकित्सा 
पृयेहुए विषही चिकिसा ... 
` सेजीवन अगद... 
चिषके अन्य उपचार 
गंधनामरु अगददस्ती 25 
विषमे ख्ासज्वरादिनाशक योग 
क्षारागद्‌ 
विषदेनेषारे पुरुपरे रक्षण 
विपयुक्त भोभनकी परीक्षा ... 
पात्रस्य भन्नमें विषरी पदिचान 
जलादिपेयपदाथेभे विषको परोक्ष 
दिषयुक्त अभपानके रेदनका विकार 


दंतौन और शिरेन्यंगर्मे विषकेल* .. 

भंजनमें विषके लक्षण र 

समान, अभ्यगादिकोंमें पिपके छ० 

सवारी, शव्या, भूमि, पादुका आदिमे विपके 
लक्षण 

विषयुक्त माछा भर धूमके लक्षण 

कूप आदिमे विषके छ० ह 

इन दिपोर्मे समान्य चिवित्ताक्रम न 

पोका और उनके विपोका घर्णेन अ 

दर्वाकरके कटेहुणके ले. ... हि 

सण्डरी सांपीके द्शोडे ल. . कर 

राजिमान सापरे देशकै छ० . 

रापोके ररी पुष्प जातिके दंशभेद 


ति ००७ १ 


गोहके काटेइएके छ० «६४ बिन 
भयानक दंश ,.. ५६४ 
सपो भास्याभेदसे विधरी प्रधानता 


0 


शि 


विषय, 203 
सांपडे चार दातोके पर्ण... +. १४८८ 
दांतेंमें विपरी प्रला ,... 2७ 
सापोंके गलञनित फीरोंरे स» १४८९ 


दृपीरिषोके काटनेरे लक्षण ... न टि 
दूपीविपडूताके देशका लक्षण ... पनी 
ताद मनुष्यके लक्षण .., 28 
भूषक्के काठेहुएके लक्षण 
श्वलारारे विपे लक्षण 
विच्छू)े वारनेरें छन 
कणभयदंशके ल० ,,, 
उ्थिटिंगके देशके ७०. “५... 
विवैले मेंढक बाटा ५ र! 
मठलीके देशका छ० नि कर शी 
जौंकके विपके छ० 
छिपकणीके वार्टनेक लक्षण ,.. a 
यनराजरेके विषके छक्षण 
गच्छरफे पारनेके लक्षण 


म ० १४९२ 
गफ्सियेके दंशो) छक्षण ... RE 
सापे काटनेसे भप्राष्यता ... हु 7 
बिपद्धिका समय ... बक i ७११ 
मंदविपराप ... ९० « १४५१ 
पिपोदी वातादि रति. हद री. 
धातप्रधाग विषफे रक्षण. «« 2070 “2 
पित्तप्रधान बिपके खण .,. ना. 7 
बफ प्रधान विपके लक्षण ... «VY 


षातादिभेद्ते बिषोमें चिषिराकम बट 
विच्छूके विपमें क्रिया बग. जल” 
उघरिकाके विषमें चिरित्याक्रम 

सविष और निप शारीरके छक्षण .,. 
बिषोर्मे बिमिरा ++ ‘ee so च 


स्थानादिमेदसे विपनाशक योग १४५६ 
विपोके क्ोयनाशक योग , १४५७ 
सर्वेविषनाशक योग » 
सापे विषनाशक थोग १४५८ 
दर्यांकर सांपके फाटे हुएदी चिषिरसा ११ 
मण्डली राँपफे बाटेका यहा ... कक 
राजिमानक्रे पाठेवी चिदित्या + न री 
कीटादिवोके विषकी विशित्सा,.. ०. 0४५९ 


( १८) चरकसंहिता- 
विषय, | विषय, शाक, 
खताविपताशक थोग *** १४९९ | इयरी और शर्करानाशक योग... >. १५१९ 


चूहेके विपका यत्न... 
कौटादि विषनादाक अगद 
कनखजुरेके विपा येन ... 
छिपपटी विपनाशक योग 
प्रधंशिरीपक अगर 
चतुष्पदोके विपरी विकित्सा ... 
शंकाजनित्त शतातवेषता यत्न क्क 
विपरोगमें पथ्य 
विपरोगमें फुपय्य ,. ५४ 
चोषये जोकोऊे विपके लक्षण, 
उनकी चिझित्पा «« 
गरनिपके हेतु ढक्षण २३३ 
गरविवदी विरित्सा 
नागदती घृष्ष 
मृत घत 
म्चुष्यफो रक्षाथे आचार 
'घ्यायका उपसंदार 


209 


७००५ ००० 
७० ae 
७०० «ve 
22० 


२६ त्रिममीय चिकित्सिताध्याय ! 


उदाचसैरी संप्रासि, छक्षण धीर उपद्रव ««« 
उदावत्तेकी चिकित्सा i 
उदावर्त्तवाशर बातिप्रयोग 
उदावपनाशकूर्ण प्रधभनयोग,,. 


s+ 


५०० | वातादि यूउमेदसे सूनश्च्छृे चिरित्सा ,.. १५२० 
१५०१ | मृत्रइच्छमें कुपष्य... + „० १५३३ 
” | हृद्दोगके कारण ... ४ १५, 
” | छोगके ५४ क टि 
१५०३ वातभेद्ज हद्रोगके लक्षण ... .,, ह 
क पित्तज द्ोगके लक्षण १५ ० १५२३ 
कफज इद्रोगफे लक्षण .-/, Rs 
१५०२ [सत्रिपातज और कमिज हुदरोगके लक्षय .. ” 
„„ वातज ह्योगरी चिठित्सा ... न 
ब्यूपणादि धुव... बहन १५२४ 
१५०४ | पित्तज हद्रोगकी चिकित्सा. ... ० १५१५ 
2 ककज्ञनित हृदोगकी चिकित्सा... .,„ १५१६ 
१५०५ | सनिपातज हद्रोगती चिकित्सा... 4५२७ 


असस्थाविशेपमे हद्ोगरी चिकिन्सा 
इमिजन्य हृद्रेगकी चिकित्सा ., 
र प पीनसादिनासारोग निदान ... 
५०९ | बातज ग्ततिइयायके लक्षण 
पित्तज अतिश्यायके लक्षण 
4५०४ | कफज प्रतिश्यायके लक्षण 
१५०९ | सन्निपात प्रतिद्यायके लक्षण... 
” | दुष्ट प्रतिस्यायके सक्षय 
१५१० | डॉक और नामाझोष 


७००० 
००५ ति 


००० 


उद'बत्तनाशर चूर्ण ०० ०० १५११ |प्रतिनाइ और परिक्षा » 
उदावत्तिवाशक घत, क "१५३२ अपीनत और पूतिनासा म 
वात बनाया क ¬ ५७३ घ्ाणपाऊ और नासाशोय , ... हर 
घमनद्वारा जीतनेयोग्य रोग ... ५0 2% ह i 
"° अथ मूवकच्छू निदान । si न 
मूनश्‍च्छूडे हेतु १५१३ | असपेश् और नासादीत शु 
नाह दपा... १५१४ | वातज प्रतिद्यायकी चिस्तिसा,.. १५३१ 
त र हर ३ 
अस्मरीका निदान ०? =. wg वो रि Fee ee 
अश्रीजनित मूनइच्छू ५. ! | पिचजनित अविश्याय रघा १५३२ 
छक्ामिघातज मूतस्च्छ oo _. १५१५ | सफिजनित अ्रतिश्यायकी विविस्या १५३३ 
क्षतज मूवरूच्छू + „०० १५१३ | शिरोरोगर निदान , १५३५ 
वातज मूजश्‍च्छूफा चिकित्सा . ,«, ” | चातेझ शिरोरोगकी चिकित्सा ... a 
~ 
पित्तजमूत्रककच्छ्री चिकिसा +. ००० ५५१७ | पारे तेल + लढ | ५३६ 
कफज मूनकच्छूफ़ों चिकित्सा « > १५१८ | समाएर नन न. उ+ 
सन्निफतज मृतइच्छूही चिकित्सा .. र | महामायूरएत -.. >> १५३७ 
झइमरीको चिझित्सा वि , १५१९ | पित्जीदियोरोगको चिक्त्सा हु $३८ 


विषयाइनुकमणिका 4 हे 


-( १९) 


विषय, 


कफन शिसेरोगरी चिवित्सा 
अन्य शिरोरोगमे किया 
वातज मुखरोगके सप्तम 
पित्तम सुखरोगके लक्षण... 
कफज मुखरोगके लक्षण 
सिग सुखरोगके लक्षण 
सुखरोगचिकित्ता ... 
पिपपल्यर्पदे कवळ ... 
तजोउस्यािष्‌ चूर्ण ... 
पेचञ्चेदाईदे जुटेका 
वएलकचूर्ण 
पौतकचूणं 
मडीकादिचणे ... 
सुलपाकका चन्न ... 
खदिरादिगुटिका तथा तिळ 
छझ्चिंके ५ भेद ... 

- वातज भद्धचिके लक्षण 
पित्तन अश्च ... 
कज अहचिके लक्षण ... 
मनोबिकारजन्य न्दीपज्ञ अशचि 
अरोचक चिकित्सा 
अश्चेनाशक चोय ... 
चातजकणेरोमक लक्षण 
पित्तजकणेरोगके लक्षण 
कॅफजकणेरोगके लक्षण 
सनिपातज कर्णरोग. -- 
कणेरोगकी चिझित्या डे 
क्षारवेठ हि 
नमरोगनिदान ... 
पित्तजनेत्ररोगके लक्षण 
कफजगन्नरोगक्े लक 

सीनपातल नेजरोग,.. 
नेररोगचिर्त्स ... 
वातजंनेनरेंगडी लिफित्सा 
पित्तजनेमरोगकी चिकित्सा 


कफजनित नेतरोगकी चिकस्िस्पा 
सक्षिपतजनित नेत्ररोगशै चिक्त्या 
वातजनेनरोगमे आतन 


पृष्टा विषय, ष्र 
७००० १५३९ | रक्तपित्तजानेत नेन्नरोगपर सेचन >.» १५५१ 
५ ०१2 और सषिपातळ चेत्रेपपर सचन... २?! 
>.» १५४० | वातर्जनञरोगहरवात्त॑ _ ... करू टि 
..> र? पित्तज नेत्ररोगहररवाह. ... दन.) 
= ? |कफज चेत्ररोगहर पति ... ~ १५५२ 
बन ३७५ दटिसादनी वस्‌ ... विय २९. क 
.> » | शोसनाभ्यादिव्ती क्र >.» १५५३ 
> | दुर्ग अंजन ७... ... २०. टी 
त र एलन सटर... ८ " 
००० पृषद्‌ झधबादि अंजन ... क्र Pr i 
५... र? ।चक्षयअंजन ... क Ee 2 
.. र [सुखावती वर्ति ... डेट २०० १५५४ 
-.. १५४३ | ढटीप्रदार्वात ... की > शि 
««« १५४४ | तिमिररोग्नाशरू अजन ... है 
..> रै | रसायन संत्रन ... विवाह * १५५५ 
-.. १५४५ | रसक्रिया क भड ७७३ 0 हरु 
..> रै [खालित्य रोगका निदान... श” 
... ” | खालित्यद्धे चिकित्सा 222 ००० १५५६ 
क रि अथ स्वरभेद चिकित्सा? 
,... ७ | वातज स्वरमंगको चिकिस्पा ... »»« १५५८ 
»« १५४६ | पितज स्वरभेगवी विकित्सा .... «« १५५९ 
»«. ? | कफज खरभंगरी चिकित्सा ... सिभ श्र 
»«« १५४७ रे स्व॒सभगर्क चिकिसा ९, न | 
७. 27 | सौभिपातके खरभेदसा चल (५... ० १६६० 
2. २” | अध्यायक्ा उपसंदार ००० ००० १५६१ 
श्र 0.5, 
““ , (२७. ऊरुस्तम्भविकित्सिताध्यायं। 
या १५४८ ऊरस्वेम्मके देतु और सेप्राप्ति ... 2 १५६२ 
. - १५४९ | ऊरंत्तभके पूर्य ... पय «१५६३ 
... >= ैल्सस्तम्मके ७०, --- क < टी 
हि > । सस्स्वम्भमें साध्यासाच्य ... कछ 5९ 
22. » &5 ऊरस्पम्भमें स्नेह चिरेचनदिछ निपे > १५६४ 
... = ." | ऊर्स्तम्मक्ष विकित्साच निर्देश 222. १५६५ 
«« १५५० | ऊद्त्तम्ममे पच्य --- ति न i 
... ” |ऊदल्तम्भनाशझ योग ड्‌ 55/0 
..> " |सैन्दवदि तिल --. ५ =. १५६७ 
-.> री |अउब्टुस्वैछ =. न ०. १५६८ 
««« १५५१ | अध्यायका उपसेदार न 


९२०) 


२८, बु | 
पृष्ठांक, 


दिपय, 
वायूकी उच्छा ... 242 हा 
वायुरे पॉचसेई ... कर न्य 
आणवायुके स्थान और कर्म 
उदानवायुे स्थान व कम... hs 
“समानवादयुके स्थान व क्मै ... 9५० 
व्यानवायु स्थान य कर्म, ... ळर 
अपानवायुके रयान व कर्म 
विश्तवायुफे कर्मे ... रे हक 
घातच्याधियोके हेतु 
वूरवैर्य आरे उपाय,,., ... कु 
कुपितवादयुकेकर्म .,. २, २... 
कोष्ठाभित कुपित बायुक्रे कर्म ,, ... 
सर्वोगगत कुपित वायु व कया «> 
गुदस्य कुपित वानके लक्षण ... कल 
आमाशयस्थ कुपित वातके कमै हट 
पक्राशयस्थ फुपित चायुके रू० २३ 
थोमादिदद्धियगत कुपित पातके क्म॑ ... 
खचागत कुपित बावके छ? -.. लक 
मांसमेद्गत कुवित माते छ० 
मांस मेदगतऊे लक्षण + 
मज्ञागत झुपितत्रतिक ल॑” <.« ७०० 
स्वायुगत वातके ल 
शिरागत कुपित बातके छ ... क्ट 


सीघगत चातके लक्षण डे जरर 
अद्वोगगत्त चातके रू० उ. 255 
मन्यासतम्ध ९, = 


अन्तरायाम और वदिरायामक्लक्षण ... 


घनुस्तम्भके लक्षण... बन ०० १ 


हनुत्तम्भ च > टर 
आक्षेपरके छ? --. ७४ a 
दुण्डापतानके छ० « a क 
इसकी असाध्यता ... कि 


पक्षाघात,एकाग और सर्वाय वातव्याधिके ल० 
समप्रीरोगके छन ... र 
खलीरोगके लन - त हि 

वित्तबतवातक्के छन टि 5 
कफाइत मातके ल> 3 न 


चरकसंहिता- 


र्माठाइन वात ... बन्द 
मदाऱतवातके ल» ... 2१२ 
अस्विगन आउत वात ट 
मारत वात' ... सक 
झुकाइत वात ... म 


१५७० 
५५७१ 


32 


3 


द 
>» |अतनारतवात ... ६० 
१८७२ नासत वात. ... a 
„ महाख वात ... करे 
» {न रोगको साध्याडसाघ्यता ... 
१६७३ वातन्यायिमें सामान्य चिकित्मा 
» | स्पेहस्वेदनके गुण ... i 
4६७७ वातव्याधेमे विरेचनकर्मी  ... 
¬» | वत्तव्याधियोंरी विशेष विकित्सा 
११ | वानव्याधिनाशक अनेक योग ... 
„| वातब्याधिनाशक घत पी 
ददव्य चित्रकविद्वत हर 
3. | उडुँंगव वातनाशक घत... 
99 | वातनाशक्सनेह. ««« नल 
» मद्दाश्नेह धा oe 
» निगुण्डोतेल  ... ««« 
» |मूलादितिल  ... दर 
पंचमृलादि तैल... ००० 
१५०६ | शरीरकी शीततानाशक तेल ... 
» सहचरादि तळ... क 
>» शदेद्रादितिल .- १" 
१५०७ | ण्यै रे “° 


अय्तादि तल... नि 
रास्नादे तैल... बेन) 
वलादि चार प्रकारके तेळ, ... 


मूलकादि तैल  .-.. Fo 
बृषमुझादि तेक ९. | +» 
रासनादितेल ... ड 


१५७९ 
> यवस्वादि तैल... 4 
” | संतानोलादक तैल ... ५१ 
१५८० | अन्य तैलोंका निर्देश Fe 


वातरोगामे तेलोकी प्रधानता ««« 
पित्ताइत बातकी चिकित्सा 


विपय, _ एप्ठांक. 
रक्तात बात, ».. २०० >.» १५८१ 
है 


००० १५८३ 
i} 


५०० १५८४ 
०० १५८५ 
५. १५८८ 
१०० १५७० 


हा 


* आपाबत उदान वायुके लक्षण चिकित्सा 


लाला 
बिषय, एष्ठांक, 
-कफाइत वातडी चिकिस्सा «** हनन १६०० 
उरस्यवातमें क्रिया... कन ५० १६०१ 
रफ्तादिधातुओंसे आदत्त वातकी एयकू २ 
चिकित्ति . *** क रै 
पाँचौं वायुओके परस्पर आवरण -.> १६०२ 
बायुओंके परस्पर भावरणके २० भेद... ” 
ग्राणाउतव्यानवायुके लक्षण और चिकित्सा १६०३ 
ज्यानाइत आणवात आ A र 
आणाइत समानके लक्षण ... 
समानारत प्राणके लक्षण, चिकित्सा 


उदानात्रैत भाणवायु ७०० 
आणांवृत अपान... भनेर 
अपानावुत प्राणवायु टक 
च्यानावृत अपान ... हिका बा 
आपानावृत वायु «.. oe क्तः? 


-समानाद्॒त ब्यान ... ००० ०० १६०५ 
उदानावृतच्यान .,. ` =. 0 
इतर आवरणोंका उपसंहार .».. bs 


अन्य १२ आवरणोका निर्देश -.. ००० - 


पिताबत प्राणवायु ... -. + १६० 


कफाउत प्राणवायुके लक्षण. ««- ७ 022 
पित्तावृत उदानके ल० oe कष 
कफाशत उदानके ल० 99 ०१० १६०७ 
पित्तारत समानके ल० Fe म्ही त्र. 
कफाउत समानके ल० क अ री 
पित्ताइत व्यानके ल० य कडक गी 
कफाइत ब्यानके छ, डरे हक र 
पितात भपानके ल० ६४ की “र 
कफाइत अपानके छ० डर ०० १६०८ 
पित्तकफ मिश्रितावरण बल ई = प 


प्राण और उदनकी गुरुता ... दल.» “मी, 

सबैस्थानयत आदत वायुओंकी चिकिसा १६०९ 
अध्यायका उपसद्दार २०६. _ “१६१० 
२९.वातशोणितत्िकित्सिताध्याया 


घातरक्तके देतु ... अंडर ००-१६११ 
वातरक्तके स्यान... ३ >> १६१२ 


विपयाष्नुक्रमणिका । 


विषय. 
वातरक्तकी संप्राप्ति... ५३३३ 
वातरक्तके पूवेल्य ... ... 
उत्तान और गंभीर वातरक्तके भेद 
उत्तान वातरकके रण... 
गंभीरवातरकके लक्षण ... 
वातरक्तऊे चातादि भेद ग्य 
वाताधिक वातरक्तके छन «+. 
रक्ताधिक वातरक्त... त 
पित्ताधिकवातरक्त ... के 


क्फाधिऊ, द्वद्ज, सन्निपातज, वातरक्तक्रे छ 


वातरक्तकी साष्याऽसाध्यता ... 
बातरक्तऊे चिकित्साका क्रम ... 
रक्तस्रावके अयोग्य वातरक्त ... 
वातरक्तरी विशेष चिकित्सा ... 
बाताधिर वातरक्तकी चिकित्सा 

रक्तपित्तोत्तर वातरक्तकी चिकित्सा 


कफाधिक वातरककी चिकित्सा 
वातरत्तमें त्याज्य वस्तु ... 
वातरक्तमें पश्य... ०” 
आवण्यादि घृत ˆ ... os 
चलादि शत i ee 
मूम्यामलझी एत ... ००० 
पारपकपत +e ००० 
द्विपचमूलीइत .-- हि 
द्वाक्षाइत 5 कि 
गुडूची छत बन बडे 
ओवकादिलेइ ... 2०३ 
स्थिरादि क्ष ... कि 
बातरक्तनाराक दूध... ००० 


पित्ताधिऊ वातरक्तकी चिकित्सा 

कफाधिक वातरक्तवी चिकित्सा 

मलाइत वात्तरक्तती चिकित्सा... 
मधुयष्टी तेल... ० 
सुङ्जमार तैळ ... क्क 
अमतादि तळ ... 5 
सद्दापद्रेछ ... ० 
मद्दालुताक तैल ... 5 


मधुयरि दैछ ... १. 


९२१) 


जा क मि 


पृष्ठांक, 


१ १६१९ 
=. १६१३ 


3१ 


०० १६१४ 


3१ 


2१ 


“०० १६१५ 
बना शि 


१ 


° १६१६ 
4. १६१७ 
, २ 


७ १६१८ 
क्र 


( २२) चरकसंहिता- 
विषय, पार, विषय, 

शातपाक मधुपर्णी तेल १६२८ | पिप्पत्यादि कल्क ... ... 
सदसपाकी तेल... पय उ i सृपरादि योग ... ह 
अन्य तिल र १७ ०००” | वित्तज थोनिरोगोंकी चिकिस्सा,., 
भारनाछ तेल ... 5 *** १६२९ | वृद्दत्‌ शतावरी एत... “= 
पिण्डतैल ५९३ 3०५ == | कफजनित योनिरोगकी चिदभि 
पिच्ाधिक्र वातरक्तके यत्न... °” | तीनों दोषो क्रियाक्रम 
दाइनाशरु यन £... ... ७” | प्रदरकी चिकित्सा १, 


लाली, दाह, झल नाशक अन्य यक्ष 
बाताधिक वातरक्तके यत्न ... 
कफाधिर वातरक्तमें चिकित्सा 
वातकफाधिर वातरक्तका यत्न... 
त्रिदोपज वातरक्तमे यन्न ... 
अध्यायवा उपसद्दार 


न १६३० 
. १६३१ 
» १६३३ 


»«« १६३३ 
0 


७ १६३५ 


३० योनिव्यापत्‌ चिकित्सिताध्याय 


__वतिदूपित योनिके लक्षण... 
पित्त दूपितयोनिके लक्षण... 
कफदूपित थोनिके लक्षण... 
त्रिदोपदूपित योनिके लक्षण ... 
रक्तपित्त दूपित योनि si 
अरजस्का योनि ... 


शचरणा योनि .».. ऱ्ह 
अतिचरणा योनि .., FR 


प्राकूचरणा योनि .. क 
उपप्छतायोनि ... + 
परिष्हतायोनि ... Fh 
उदावृता योनि .., 
कार्मनी योनि. .. ४४ 
पुत्रमी योनि... हे 
* अंतमुंखी योनि . . 22० 
सूचीमुखी योनि = ... 
झुष्कायोनि Fe 
यामिनी भ्र i 
बर्ण्डाके रक्षण ,.. बि 
महायोनिके लक्षण... त 
वातजयोनिरोगोंकरी चिकित्सा +.» 
बलादि तेल या इत ५0५ 
शारमर््यांदि घृत , Er 


० १६३६ 
*** १६३७ 
११ 
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वातप्रद्रका यल ... 
पित्तजनित प्रदरकी चिकित्सा ... 
दुध्याबुग चूर्ण ... 20 
कफजनित प्रदरकी चिकित्सा ... 
दित्तज अद्रपर योग i 
योनिरोगमें अन्य कर्मे he 
पुष्प चिमित्सामा निर्देश ... 
योनिरोगोंका उपसहार भ्र 
अग्निवेशऊे वीर्यदोपमें प्रग .., 
वृषित यायको गर्ेमे असमर्थता 
वीर्य दूषित होनेका कारण पेट! 
झुकके आठ भेद ,. 7 
पका शुक्रफे लक्षण  ... 


पित्तदूपित झुक्रके छ० 2२ 
कृफदूषित शुकके ल० 222 
अन्यघातूपसंसष्ट ... ४ 
अवधादि घुकके छ« 2 
द्वके छ० «९.० 


त हास तान नि त 0” 0 


दूपित वीर्यकी सामान्य चिकित्सा ४ टे 


वातदूपित चोयकी चिकित्सा ... 
पित्तदूषित वार्यशी चिकित्सा ... 
कफदूपित वीयेमे चिकित्सा. »«« 
अन्यघातूपसत्तष्ट वोर्यकी चिकित्सा 
छन्यरोंग बर्णन 

३ ग्रकारसे नपुसक्ताकी प्राप्ति, ,. 
नपुसकताऊे सामान्य लक्षण .. 
चीजोपपघात क्छिन्यके हेतु, लक्षण 
ध्वजभग नपुंसफ्ताऊ हेतु, लक्षण 
च्वुजभगके लक्षण ... & 
जरासंगव नर्पुसकताके कारण और छ? 
कवच क्डीवताके देठ,ल्क्षण ... 


-- १६६३ 


विपयाज्नुक्रमणिका । 


विषय, शि. 
आर्वृपतृदोपज नपुंसकता... "> १६६४ 


बलेब्य ( नपुंमकता ) रोगीकी चिकित्सा ... १६६५ 
बीजोपघात क्लैव्यकौ चिकित्सा PE 
घ्वजभमवी चिकित्सा रभ न» १६६६ 
जरासंभव और क्षयज फ्लैब्यकी चिक्त्ता ” 
ग्रदररोगके सामान्य हेतु और सप्राप्ति ... र” 
प्रद्ररोगळे चार भेद १० "०० १६६७ 
बातजप्रदरके हेतु, लक्षण ... se? 
पित्तज प्रदरके देतु, लक्षण ... ५. १६६८ 


कफज प्रदरफे हेतु, लक्षण 
ब्रिदोपज प्रदरके हेतु, लक्षण 2 

शुद्धर॑जफ लक्षण ... oe १६६९ 
प्रदररोगकी चिविरसाका निर्देश "० १६७० 


अथ स्तन्यदोप चिकित्सा । 


स्तन्यदीपोके हेतु ... ह wa 
वातादि गेदसे उनके लक्षण ... ०-० .१६७१ 
बातदूयित स्तन्यके दोप ... १०० १६७३ 
पित्तदूवित स्तन्ये सक्षग ... १५१. 
कफदूपेत स्तन्यके लक्षण ... ९७, 7१: 
त्रिदोष दूषित रतन्य त्र ० १६७३ 


दूषित स्तन्यकी चिकित्सा « ... ह 
स्तन्य दोपोवी पिशेषिकित्ता 


७०० १६७५ 
क्षीरदोषज बालरोगोंत्री यिता न १६७८ 
स्थानका सपमंद्वार, ,. ~ १६७९ 
अध्यायवा उपगुद्दार Rr ७. १६८० 


इति चिक्िरा'स्थनकी बिषयाऽनुफमणिता । „ 


अथ करपर्थान । 
१ मदन कल्प । 


बमन, विरेचनरी निरक्ते ... ०. १६८९ 
गमक, रेथक दय्योदा फर्म ... क. 

बामर और पिरेयक द्रब्य ०० १६९० 
जांगतरेशफे छन ... हम - १६९१ 
झनूप दे ७० ... 3 «०० १६९२ 


शापरण देश. ... 


शयांचे पदुणपेग्य उत्तम भूमि (०/7. १६५३ 
कप पण प्रसार 3 2३7 शी 


विषय, 
औषध रक्षण विधि ... 
वातरोगोमे अनुपान 
पित्तज रोगोंमें अनुपान 
कफजरोगोंमें चिकित्सा 
चमनकरानेका क्रम 
वामक योग 
मत्र 
हीनवैगमें क्रिया...» 
बमनमें उष्ण द्रव्योमि मधु देनेकी भारा... 


आठ वामफ योग ... का बज १६५८ 
चार वामर्योग -.. _ ००० १६९९ 
एक वामस्योग .%. ५; 00097 “ह 
एक वामकयो्ग .., 9४ ५8“. 
एफ वामक्योग .., हत ... १७०८ 
एक बामफ्योग ... 5 a, Se 
छः घामस्योग .., ee ४, २? 
बीस वामष्योग ,.. बु ओळ, 


बोस २ मोदक और उत्कारैपा  वामकथोग १७०१ 
एक २ शकुली अगूपश्रीग 
पंद्रद २ अपूप दाषकुलीयोग ... 
घमनके द्दा योग ... 
रुनफलके प्रयोग ... 
अध्यायका उपसहार 


२. जीमृत कल्प। 
जीमूते नाम ८२ 
पाँचयोग 
ए्ग्र्योन 
एर गुरामण्ड योग... 
वारद्योग - 
सातयोग 
शाठयोग 
चाग्योग जे 
अध्यायता उपसदार त 

3, इक्ष्वाकु कल्प । 
कतुदे तुरेखे नाम औरयुण .. 
दूध आदि भाठ योप ००० rd 
सश्जुश्च एच्योग, टह एस्योय 


(२४) चरवसहिता- 


A ० ० रर 
विषय 


य छपरा विषय पृष्ठाक 
बसराके दूधका शक योग . १ पानकादि पाचयोग १७२२ 
एक भघयोग ” | विरेचम तर्पण १०२३ 
गुडादि चार योग १७०८ रेचक मोदक .., Ea, 
बर्धमान छ योग ” |द्ाधनयुइक , i 
आषके नी योग, यत्तीऊआठ्योग ` ' | क याणगुडक र्‌ 
सवरेहके पाचयोग २ ” | व्येपादियोग १७३४ 
गवसे एक योग १७०९ | शुभायुरिका १७२५ 
आगरसङा एक योग ” | वर्पाकतु्ें विरेचन र 
छष्यायका उपसद्दार ७०० | शरदफतुमें विरेचन डु 

रु > हा ७, 
४, धामार्गव कल्प हेमतमें बिरेचनयोग १ ष्र § 
> प्रौध्मम विरेचन 
घामागैको नाम १७१० | स्वेकतुओंगें विरेचन i 
यामागेवके गुण ३३ २० | इस मनुष्योगो विरेचन 
चामार्गव्े ६० योग हिदरचू्णे ५८7 » 
अध्यायका उपसहार १५१२ | स्न अदित्ण १७२७ 
च 
५, वत्सककल्प । गुत्मनादक धुत ता 
इुरतके नाम छ १७१३ हया ह १७२८ 
भा ल्रीषुश्ष भद ' | चोदक १ 
मुटजके गुण 9» | उपोदक भार 
दुक * अध्य'यफा उपसहार .» १७२९ 
कुटचके अद्वारह योग ति 
अध्यायका ८प्रसहार १७१४ ८ चठुरणुल कल्प । 
६ कृतंबेघन कल्प । अमरतासके नाम १७३० 
य अपरतासके युथ ङ्‌ 
नोक कना अमलतासके १२ वैरेचनिकयाग - १७३१ 
साठ यक तत अध्याय उप्पद्दर १७२२ 
अध्यायका उपसहार १७१७ ह. 
22. ९ लिल्वक कल्प । 
5 वृत्कल्प 
श्यामात्रिदृत्कल्प । नाह १७ 
निदोयके नाम १७१५ लोधके १६ योग द 
pa पण अध्यायफा उपमहार १७३५ 
निझ्चाथके दो भद त 
निशोधठ नका कम १७१९ १० सुधा कल्प । 
छिझाथऊी मात्रा सुधाफो गोक्ष्यव १७३६ 
निश्योषसे अनक विस्वकयाय थाहरऊे भेद और नाम 2 
तरभ्टावलेह १७२२ | योरे २० योग ग 
१७३८ 


सहकारादि अवरइ दै न उपसद्दार 


बिपयाऽनुक्रमणिका । - (२५) 


क HR सि नका 
११, सप्तल, शंखिनी कल्प। | विषय, ` : शटर. 
द्‌ हि स्नेहन, स्वेदनके गुण रक ००० १५६४ 
मय) हत शशक | शोधनके पर्व सेवनीयव्य ... १ गे? 
सप्तला ांखिनीके नाम ... नर | शोधानान्तमे सेवनीय द्रव्य ... नल १७६५ 
सप्तला, शंखिनीके गुण न न शोधनफे दीन, मध्य और उत्तमवेग  ... ४ 


सप्तला दासिनीके प्रयोग ... ०१० १७४० 


र उत्तम शोधनकी परीक्षा ... *.. १७६६ 
अध्यायका उपसंहार ००० १७४३ 


उत्तम वान्तङे ल०.., वनं कई, ति. 


१२, दुंतीद्रवंती कल्प । चमनेके अयोग और अतियोगकै छ, ... ” 
दती, द्रवंतीके नाम 002 सम्यक्विरिक्तड्रे ल PR 
इनके प्रण और शोधनम ... दुर्बिरिक्तफे छ. ... / ... .,, १७६७ 
दती और ्रंती$े गुण ... अतिविरिकके लर... नर, gt टा 
दती, द्रव॑तीके प्रयोग १३३ शोधनके अंतमस्य  ..,  ... » 


निरुहुणका समय ... ग्र र 
ऋतुभेदसे अनुयासनका समय ... «० १७६८ 
अनुवातनमें अन्यम...  ... ” 
विरद्णका अकाल... सम 
निह्ह्णवस्तिके गुण ड 
अनुवासन गुण ... र ५ 
शोधनीय रोगोमे बुँदणका निपेध 
संशोधनके अयोग्य रोगी ... न १७७१ 
बातजरोगोमें वस्तिकर्मदी श्रेष्ठता कन हट 


दूती द्रयंतीफे योगॉका उपसंद्वार 
योगोंमे द्रव्यडी प्रधानता ... «०° १७५० 
बिस्द्धबीये दरव्योके मिलानेका हेतु ८28. 2९ 
भावना देनेका गुण... बकर ५० १७५१ 
इनके सएमारादि विषयमे ज्ञातव्य कोम 
योगोके ३ भेद ... हिका fe 
तीक्षणयोगोके लक्षण र 5५ 
द्ब्यमें तीइणताका कारण ... ... १५७५२ 
भध्यमयोगके लक्षण डर 58६: 5 


हीनयोगके छ० ... क «« *” | उत्तम वस्तियोग .,. ०, ,, », 
तीन प्ररारकी व्याधि आदि विचार ... १७५३ | निस्दणक्रे असम्यकू योगके छ० बन १५५२ 
वमनमें विशेष कत्तव्य > »«. ? | अनुदासनर्े सुयोगके लन .., , >» 
विरेचनमें कत्तव्य ... 4५ ... १७५४ | अनुवासनके अयोगके ड»... 52० जा 
लघनयोग्य मनुष्य ... बढ ... १७५७ | अनुवासनके अतियोगक्रा छ... + १७७३ 
'वस्तियोग्य रोगी ... * ,.- ” | अनुवासनके उहरने समय ... अक ती 
शोधनके अयोग्य मनुष्य  ... ... » |वस्तियोँगी सख्या और उनके प्रयोग .. ७ 
सानपरिसापा ... ... . . १७५८ रिरोरिरेचनक्रम ... ,.. ... १७७४ 
अनेस्विध विचार ... बिक ७. १५६० | शिरोविरेचनके योग, अयोग, अतियोग ... !* 
के गुण और परे 

तीनप्रकाररे स्नेहपाक प Co पर्क्मके गुण आर परहेजश समय... १७७५ 
उनके प्रपोग ... 9३% -- १७६१ | पचक्मर अनन्तर घाज्य ... आह कर 
अध्यायरा उपसंद्दार ..> ०, ” | वस्तिके सुखपूर्वक प्रवेश न हेनेके कारण... 7? 


वस्तिके द्रन्यके लीटआनेका फारण बन, रै 
अपनी २ औषधोसे भी रोगोके शान्त न 
दोनेक कारण . द "> १७७६ 
अध्यायका उपसद्दार ३५५ न्म. 
२ पचकमाय सिद्धि । 
फ्चकर्मेके अयोग्य मनुध्य ... 


इति कत्पस्थानको विषयाऽनुकमणिका । 


अथ सिद्धिस्थान । 
१ कल्पनाग्साद्ध । 


स्नेदनी अवधि ««« न न १७६३ २2 १७७७ 


(२६) चरकतंहिता- 
विषय, शंक ४ स्नेहन्यापादिका सिद्धि । 
वमनके अयोग्य मनुष्य $5 >> | पय. एप्ठोक, 
इनको यमन करानेके दोष ... ..> ” | वात्न अनुवामन योग ११ १८०५ 
इनमें भी वमनकी आश ... «० १७७५ | जीवत्यादि युग्मक्स्नेह ५०८ ... १८०६) 
बमन करानेके योग्य रोगी... ०० १७८० | पित्तनाशक अनुवामनयोग ... कळ? 


विरेचने थयोग्य मनुष्य 
इनेके विरेचन करानेके दोष 
विरेचन योग्य मनुष्य 
आग्थापनेफै अयोग्य 
इनमें आस्थापनके दोप 
आएथापनऊे ये ग्य मनुष्य 
अमुवासनकें अयोग्य 
इनमें अनुगसनके दोष 
अनुवासनयोग्य मनुष्य 
शिरोबिरेचनके अयोग्य मनुष्य 
इनमें नस्यऊमंके दुर्गुग 
शिरोविरेचनयोग्य मनुष्य 

“ भध्यायका उपसंहार 


००० 


३ वस्तिसचीय सिद्धि । 
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प्रशथमोऽध्यायः। -" 
अथातोऽभयामलकीयरसायनपादंव्याख्यास्याम इतिहस्माहभग- 

चानात्रेयः । 
अव हम अभयामठकीय रसायनपादकी व्याख्या करतेंहें इसमकार भगवान्‌ 
आत्रेयनी कथन करनेलगे । 
ओषधके नाम । 


चिकित्तितंव्याषिहरंपथ्येसाधनमोषधम्‌ ॥ प्रायश्रित्तप्रशमनंप्रक- 
तिस्थापनंहितम्‌ ॥ १ ॥ विव्याद्वेषजनासानिभेपजंद्विविधथतत्‌ । 
रवस्थस्यौजस्करकिश्चिक्किच्चिदात्तेस्यरोगनुत्‌ ॥ २॥ 

मेपज, चिकित्सित, व्याधिदर, पथ्य, साधन, औपध, मायश्वित्त, मशमन, 


प्रकृतिस्थापन, दित यह सब ओऔपधघके ही नाम हैं! वह औषध दो मकारके होतेहे । 
जैसे १ स्वस्थ मत॒ष्योंके बल और ओजको वढानेवाळे । २ रोगी मह॒ष्यंकि रोर्गोकी 


दूर करनेवाले ॥ १ ॥ रे ॥ अत ब 
दोभकारकी अभेषज । 
अभेषजञ्चद्विविधंवाधनंसानुवाधनम्‌॥ ३॥ 
अमेपज भी दो प्रकारके होतेहे १ बाधन अर्थात्‌ शीघ्र माणनाश करनेवाले । 
२ सानुवाधन जो कालान्तरमें अपने विकार आदिकॉको अगर करें ॥ ३ ॥ 
द्विविध औषध । 
स्वस्थस्यौजस्करंयज्तुतदुष्यंतदसायनम्‌ ॥ ४॥ 
उनमे जी स्वस्य मनुण्पोके बळ और ओजको वढानेवारे औषध हैं उनको वृष्य 
झर रसायन कहतेंदे ॥ ४ ॥ 
प्रायःप्रायेणरोयाणांदितीयं्रशमेमतम्‌ । 
प्राय/शब्दोविशेषा्थोंह्ममयंद्यमयाथेक्रत्‌ ॥ ५ ॥ 
१ जो इब्य बीरवकों प्रगट करनेवाळा हो उसको इष्य छदे भयरा सप्रग घातुको 
पुष्ट करनेसाठा हो उसको दृष्य कहतेहे । २ जो हब्य इद्धावस्याको न आवे देवे और रोगोंको 
उत्पन्न न होने देवे तथा भायुको बढावे उसको रसायन कहतेहें | 


| अथ चिकित्सितस्थानम्‌ । 


चिकित्सितस्थान-अ० १. (८६७) 


और दूसरी औषध जो रोगी मनुष्योंके रोगको दूर करनेवाली होतीर्हे वे मायः 
नरोगोकी झान्तिके लिये उपयोग कीजातीहिं । इस जगह आयः शब्द विशेष अर्थका 
वोधक है । इससे यह तात्पर्य निकलताहै कि रोगनाशक ओऔपधियां भी स्वस्थ मनु- 
ष्यौके वठ और ओजको वढानेवाली होसकतीर्दें तथा रसायन और ब्रटवडक औप- 
वियां रोगनाशक भी होतीहें । इसलिये यह दोनों प्रकारकी औषधियां दोनों अकारके 
“गुण करतीदें । अथवा रसायन और वृष्य यह दोनोंदी उभयगुणकर्ता होतीहैं। 
अर्थात्‌ वृष्य औषध रसायनके गुणको भी कर सकतीहे और रसायन औषध वृष्य 
गुणवाळी भी होतींहे ॥ ५ ॥ 
रसायनके गुण । 
दीर्घमायुःस्मृतिंमेधामारोग्यंतरुणंवयः । प्रभावर्णखरोदार्य्यदेहे. 
द्रयवछृपरम्‌ ॥ वाकासिद्धि्णतिंकान्तिलभतेनारसायनात्‌ ! 
लाभोपायोहिशस्तानांरसादीनांरसायनम्‌॥ ६॥ 
» रसायनके सेवनसे मनुष्यको-दीर्वायु, स्मृति, मेथा, आरोग्यता, यौवन, मभा- 
नर्ण, स्वर इन सबकी प्राप्ति तथा देह और इन्द्रियोंके बलकी माति होतीदे एव 
वाफ्सिद्वि, योग्यता और कांतिका लाभ होतांहे । रसायनरे सवनसे रसादि धातु- 
ओमी प्राप्ति होतीदे अथवा यो कहिये कि रस आदिक संपूर्ण घाहओंकों छाम कर- 
जेवाटॉम परमोत्तम होनेसे इसकी रसायन कहते ॥ ६ ॥ 
वाजीकारण गुण । 
अपत्यसन्तानकरयत्सव्यःसं प्रहपणम|वाजीवातिवलोयेनयात्यप्राते- 
हतःखियः ॥ ७ ॥ भवत्यतिप्रियःस्रीणायिनयेनोपचीयत्ते । जीर्य्य- 
तोष्प्पक्षयंशकंफलवद्येनइश्यते ॥ ८॥ प्रभ्नतशाखःशाखीवयेन 
चेख्रोयथामहान्‌। भवत्यच्योवहमतःप्रजानाँछुवहुत्रजः॥ ९ ॥ 
सन्तानमूळंयेनेहप्रेत्यचानन्त्यमउनृते । यशःशियंवलंपु िंवाजीक- 
रणमेवतत्‌ ॥ १० ॥ 
जित द्रव्ये सेवनमे अधिक संतान उत्पन्न हों, आरीग्में तत्काळ दर्प उत्पन्न दो, 
घेडेके समान खिपोंमें रमणकरनेका अप्रतिदत वल उत्पन्न हो तथा खिर्योका 
अत्यैत मिय हो एवं जितके सेयनसे वीर्य अधिक बडे, प्रद्दावस्याम भी चीर्पक्षप न 


दो जोर सीगमनकी शक्ति वतीरदै जैसे देउताके मंदिरमें उगाइआ पीपछ अपनी 
अनेर शाखामोसे ओमापमान होतांदै उसीमरार यइ मनुष्य भी जिप्फे द्वारा 


(८६८) चरकसंहिता-भा० टी० | - 
वहुतसी संतानो करके युक्त हो और अनेक बेटे, पोते-आदिकोंसे सेवा किया जावे 
एवं इस लोकमें संतानके सुखको भोगकर परठीकमें भी संतानके दियेहुए अनंत 
सुखको मोगे तया य, र लक्ष्मी, तेज, वल गर ष्टिको माप्त दो उतत 
द्रव्यको वाजीकरण कहते ॥ ७॥ ८7९॥ १०॥ ` * 

ह 27 द्विविध भरयोग। ॥ 
स्वस्थस्योजस्करन्त्वेतद्दिविधंप्रोकतमोवधम्‌ । . 
यद्वथायिनिर्घातकरंवक्ष्यतेतच्चिकिरिसिते ॥ ११ ॥ | 

इसप्रकार स्वस्थ मनुष्यौंके सेवन करनेयोग्य और" उनके ओज, बल, बाति 
आदिको बढानेवाले दोनों प्रकारके औपर्धांका वर्णन करके और जो व्याधिनाशक 
ओषध हैं उनको चिकित्सास्यानमें कमसे कथन करेंगे ॥ ११ ॥ - 
चिकित्सितार्थपतावान्विकाराणांयदोपिधम्‌ । 
रसायनविषिश्चाभ्रेवाजीकरणमेवच ॥ १२ ॥ 
उन रोगनाझक ओपधियांका -बर्णण यथाक्रमसे चिकित्सास्थानमे ही कथन 
करेंगे । अव रसायन और वाजीकरणविधिको आगे कथन करतेहैं ॥ १२ ॥ 
> अनीषधसेवनमिपेध'। 
` ` अभेषजमितिञ्तेयंविपररीतंय दोषधात्‌ । 
तदसेव्यंनिपेव्यन्तुप्रवक्ष्यामियदौषधमर ॥ १३॥ 
जो द्रव्य औपधसे विपरीत गुणको करनेवाला हो उसको अमेपज कहते । वह 
अमेपज सेवन करने योग्य नहीं हे । -अथोत्‌ अभेपनको कमी नहीं खाना चाहिये ६ 
जो सेवन करने योग्य औषध हैं उनको वर्णन करतेहें ॥ १३ ॥ 

- द्विविधरसायनविधि। " 
रसायनानांदिविधंप्रयोगमृषयोविद्ुः । 
कुटीप्रावेशिकञ्चैववातातपिकसेवच ॥ १४७ ॥ 

ऋषिछोग रसायन विधिका प्रयोग दो प्रकारका कहतेहें। १ कुटीमवेशविधि 
अर्थोत वायु, धूप आदिसे वचकर कुटी ( मकान ) में अवेशकरके रसायनका सेवन 
करना । २ वातातपिक अथोद जिसमें पदत- और धूप आदिका कोई बचाव नहीं 


कियाजाता ) १४॥ 
कुटीनिर्माणविधि [| दजा 
कुटीधावेशिकस्थादीविधिःसमुपदेक्ष्यते । ठपवेद्यद्विजातीनांसाधू- 
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नांपुण्यकर्मणाम्‌ ॥ १५॥ निवासेनिभेयेशस्तेप्राप्योपकरणेपुरे । 
दिशिपूर्वोत्तरस्यान्तुसुभवमोकारयेत्कुटीम ॥ १६ ॥ विस्तारोत्सेध- 
सम्पन्नांत्रिग भाँसूक्ष्मलोचनाम्‌ । घनभित्तिमुतुमुखाँसुस्पष्टामनसः 
~ [8 CHAN oN 
प्रियाम्‌ ॥ १७ ॥ इाव्दादीनामरस्तानामगस्यातरोविवाजताम्‌। 
गोपितांसज्जैद्यो ८. न्त 
इए्रोपकरणोपेतांसज्जवैयीपधडिजाम्‌, ॥ १८॥ हि 
अव प्रथम कुटीग्रवेशिक रसायन प्रयोगकी विधिको कथन करतेहै । राजा, वेद, 
द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) साधु, पुण्यात्मा इनके आश्रयमें जो निर्भय 
-स्थान हो और उत्तम हो जहां सब प्रकारके रसायन संबंधी द्रव्य मा होसकतेहों 
ऐसे स्थानमें पूर्व या उत्तरकी दिशाको देखकर कुटी वनांवे । उस इरीमें सब मकार 
रसायनके उपयोगेके लिये यथावत्‌ सामग्री होनी चाहिये । वह कुटी उत्तम रीस 
छम्मी, चौडी और ऊंची तया ऋमपूर्वक एकके भीतर दूसरा और दूसरेफे भीतर 
तीसरा इसमकार तीन कमरोंवाली होनी चाहिये तथा जिसमें युक्तिपूषक छोदे २ 
झरोखे हों उसकी दीवार उत्तम मजबूत होनी चाहिये और जिस ऋतुमें जिस मकारके 
युणाकी आवश्यरुता हो वह ऋतुकमसे सुखदायक युर्णावाली दो एवं स्वच्छ और 
मनोहर होनी चाहिये । उसमें निन्दित शब्द आदिक तया खिये आदि न जा 
सकतीहों तथा इच्छित योग्य ग्सायनोपकारी संपूण सामय्रीसे युक्त हो । 
जिसमे श्रेष्ठ वैद्य, और योम्प राहण उपस्थित हॉ. ऐसी कुटी घनाना 
चाहिये ॥ १५॥ २६ ॥ १७॥ १८॥ ; - 

0) कुटीप्रवेशविधि । विस हे 
अथोदगयनेशुक्केतिथिनक्षत्रपूजिते । सुहूतेकरणापेतेभ्रशास्तेक्कत- 
वापनः ॥ १९ ॥ धृतिस्मृतिबलंकृत्वाश्रदधानःसमाहितः । विधू- 
यमानसान्दोपान्मेत्रींसूतेपुचिन्तयन ॥ २० ॥ देवताःपूजयित्वा- 
ग्रेद्विजार्तीश्रप्दक्षिणम्‌ । देवगोन्राह्मणान्छुत्वाततस्तांभविशेत्कु- 
टीम्‌॥ २१॥ 

इसके अनंतर उत्तरायण, शुकृपक्ष और उत्तम तिथि तथा शुभ नक्षमर्मे उत्तम शुभ 
करण मुदत आदिको देखकर, क्षीर और स्नानादिसे निवृत्त होकर श्रद्धावान, मनुप्प 
घृति और स्मृतिके घटझो घारणकर सावधानीक साय काम कोघादि मनके दोर्पाफो 
त्यागफर संपूर्ण जीदीफो मेमीभावसे देखताइुआ देवता आदिकोंका और तत्पश्चात्‌ 
ब्राद्मणोंका पूजनकर, देव, गा, घाण आदिकोकी प्रदक्षिणाकरके कुटीमें प्रदेग- 
करे ॥ १९ ॥ २०॥ २१ ॥ 


९८७०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


रसायनसे प्रथम शोधनका उपदेश। 
तस्यांसंशोधनेःशुद्ध:सुखीजातबलःपुनः | 
रसायनंप्रयुज्ञीततत्परवक्ष्यमिशोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
फिर प्रथम शोधनौं द्वारा झुद्ध होकर सुखपूर्वक शरीरमे वल आह होनेपर रसाय* 
नका सेवन करे । अब प्रथम शोवनका कथन करतेहें ॥ २२ ॥ 
शोधनद्रव्य व क्रम! 
हरीतकीनांचूर्णानिसैन्धवामलकेगुडम्‌ । वचांविडङ्गरजनीपिप्प- 
लींविश्वभेषजम्‌ । पिवेदुष्णाम्बुनाजन्तुःलेहस्वेदी पपादित॥रशा 
प्रथम सोहन और स्वेदनसे उपपन्न शरीर मनुष्य हरड, सेधानमक, आमले, गुड, 
बच, विडंग, हल्दी, पीपल, सोंठ इन सवको मिलाकर इनका चूर्ण बनावे । फिर यह 
चूर्ण उचित मात्रासे खाकर उपरसे गरमपानी पीये ॥ २३ ॥ 
तेनझु्धशरीरायक्कतसंसर्जनाय च । तरिरात्रंयावकंदद्यात्पञ्चाहं 
वापिसर्पिषा । सघाहेवा पुराणस्ययावच्छुद्धेस्तुवञ्चस; ॥ २४ ॥ 
इसमकार जब मनुष्य शुद्ध शरीर दोजाय तो इसको क्रमपूर्वक मल्युद्धिके लिये 
तीन दिन पर्यन्त'यवका पानी ( यवागू ) पिलावे । अथवा पांच दिन तक वीके 
संयोगसे या सात दिन तक धुराने यवादिकोका यूप देवे। जबतक मल शुद्ध न 
होमाय तवतक यही यूप दिया करे ॥ २४ ॥ 
* शुद्धकोएन्तुतंज्ञात्वारसायनमुपाचरेत्‌ । 
वयःप्रकतिसात्म्यज्ञोयौगिकंयस्ययञ्भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
_ इसमकार जब देखे कि, उस मचुष्यका कोष्ठ शुद्ध होगयांहै तो सवस्या, प्रकृति 
और सात्यको विचारकर जिसको जिस प्रकारका रसायन प्रयोग हितकारक हो 


उसको उसमकारका रसायन प्रयोग करावे ॥ २५ ॥ 
हरीतकीके गुण । 


हरीतकींपश्चरसामुष्णामलवणांशिवाम्‌। दोपानुलोमिनीलष्बीवि 
व्यादीपनपाचनीम्‌ ॥ २६ ॥ आयुष्यांपौष्टिकींधन्यांवयसःस्थापनी 
पराम्‌ । स्वेरोगप्रशमनींबुद्धीन्द्रियवलप्रदाम्‌॥ २७ ॥ कुछंगुस्म- 
सुदावर्सशोपंपाण्ड्रामयंमदम्‌। अशासिग्रहणीदोषंपुराणंविषमञ्व- 
रस्‌ ॥ २८ ॥ हृद्रोगंसशिरोरोगमतीसारमरोचकम्‌ । कासमसेह- 
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मानाहेछीहानसुदरेनवम्‌॥ २९ ॥ कफप्रसेकंवैस्वय्येवेवण्येकामे- 
ढांक्रिसीन्‌ । शयधुँतमकेर्छदिछ्ेब्यसङ्घावसादनम्‌ ॥ ३० ॥ खो- 
तोविधन्धान्विविधान्प्रलेपंहदयोरसोः । स्मतिवद्धिप्रमोएअजपे- 
च्छीघ्रेहरीतकी ॥ ३१ ॥ हि 
अप हरीतकी ( हरड ) फे गुणाको कहे हैं। इर्डमें छपणरसफे सिवाय पांच रस 
हैं। यह उष्ण, फल्पाणकारक, दोपोंफो अनुठोमन फरनेपाली) इल्की, दीपन 
और पाचन दोतींदे तया आयुपर्द्धेक, पुष्टिकारक, धन्स, परम अवस्थास्थापफ, 
सर्वरोगनाशक, मुद्धिवर्द्धक, इन्द्रिमप्रद, पठदामक एवं फुए, गुल्म, उदावर्स, शोप, 
पाण्डुरोग, मद्रोग, पयासीर, ग्रहणी, जौर्णष्यर, विपमडवर, एद्रोग, शिरोरौग, 
अतिसार, अरोचक, खांसी, प्रमेह, आनाइ, प्छीदरोग, नवीन उदररोग, फफफा 
गिरना, स्वरभंग, विवर्णता, कामला, फुमिरोग, सुजन, तमफइयास, छर्दि, नपुसफता, 
अगोका रहमाना, अनेक मकारके सोतोंका विषंध एदप भौर छातीका गरलेप, 
स्मृति और बुद्धिका मोह इन सम रोगोफो नष्ट करनेवाठी ऐ॥ २६-११॥ 
> दशके सेवनका निषेध । 
अंजीणिनोरूक्षश्ुजःस्रीसथविषकर्पिताः । 
सेचेरज्नाभयामेतेक्षुत्तष्णोष्णादिताक्षये ॥ ३० ॥ 
मिस मन्नुष्पको पिदकुठ भी अज्न न पचता हो तथा रूक्ष भोजन परनेवाऱा 
खी संग और मय तथा विपरे व्याकुल मनुष्य एयं शो ठुधा, एपा घा उष्णतारी 
पीडित हो उसफो हरडका सेवन नही करना चाहिये ॥ ३२॥ . 
| आमलेफे गुण । 
तान्गुणांस्तानिकर्माणिविथादामलकीए्यपि । 
यान्युक्तानिएरीवक्यावीय्य॑स्यतुधिपयर्ययः ॥ २२ ॥ 
जो गुण इरडम हैं और जितने अफारके एरडके पे हैं यह भागले भी एरण्पेदी 
समा न हैं केवळ विशेषता इतनीही है कि इड उष्णवीर्म दोतीदै शीर भागे शीतपीर्ग 
होतेहे ॥ ३३ ॥ 
दोनों फलोंको अमूतकल्पत्य । 
अतश्चामृतकल्पानिविद्यात्कर्मीमिरीदशीः । 
हरीतकीनांशस्यानिभिषगासलकस्यच ॥ १९ 0 
इुसीलिधे इरड और आमलेक गुणकमोको अम्नगफे तुल्य देखतेहुप पिथछोग इन 
दोनो फलोफो अम्ृतफप फत ॥ १४॥ 


मू ८७२ ) चरकसंदिता-भा० टी०॥ 
औषधयोग्य-उत्तम भूमि ! 


'औषधीनांपराभूमिहिंमवाञ्छेलसत्तमः । तस्मात्फलानितज्जानि 
-याहयेत्कालजानिच ॥ ३५ ॥ आपूर्णरसवीर्य्याणिकालेकाडेयथा- 
विधि। आदिल्यसलिलच्छायापवनभीणितानिच ॥ ३६ ॥ यान्यद- 
रधान्यपूतीनिनिर्तरणान्यगदानिच । तेषांप्रयोग॑वक्ष्यासिफलानां 
कर्म चोत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
` संपूर्ण औपीधर्योके ग्रहण करनेकी अथवा उनके उत्पन्न होनेकी सबसे उत्तम भूमि 
"हिमवान्‌ पर्वत है। इसलिये उस हिमवान्‌ पर्वतमें उत्पन्नहुए फल और अन्य वनस्पति 
जव अपने २ ठीक समय पर पूर्णरस और वीयसे संपन्न हाँ और धूप, जल, छाया, 
पवन आदिसे यथोचित परिपुष्ट होगई हों एवं उन फलादिकोमें किसी प्रकारका दुर्गंध, 
दाग, कीट आदि न लगाहुआ हो एवं अन्य किसी प्रकारके दोपसे दूषित न हों 
एसे फल तथा इटियाको बिंधिके अनुसार ग्रहण करना चाहिये । उन हिमवानके 
उत्तम फोका कमे और जिस प्रकार उत्तम विधिसे प्रयोग करना चाहिये उसका 


-वर्णन करतेंहें ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
व्राइयरसायन । 


पञ्चानांपञ्चसूलानांभागान्दशपलोन्मितान्‌। हरीतकीसहस्रञ्चत्िः 
गुणामळकेनवम्‌ ॥ ३८ ॥ विदारिगन्धांदृहताक्मिपर्णीनिदिरिध- 
काम्‌। विद्याद्निदारिगन्धाद्श्वदंद्रप्चमंगणम्‌ ॥ ३९॥ विल्वा- 
-मिमंथइ्योनाकंकाइमरय्यमथपाटलीमू । पुनर्नवासूर्पपर्ण्योबलामै- 
रप्डभेवच ॥ ४०॥ जीवकर्षभकोमेदांजीवन्तींसशतावरीम्‌ । 
इरेक्षुदर्भकाशानांझालीनांमूलमेवच ॥ ४१ ॥ इत्ेषांपञ्चप्नलानां 
पञ्चानासुपकरपयेत्‌। भागान्यथोक्तांस्तत्सर्वेसाध्यंदशगुणे$म्भसि 
॥ ३२ ॥ दशसागावशेपन्तुपूर्वतदआहयेद्रसम्‌ । हरीतकीश्च 
ताःसर्वाःसवीण्यामलकानिच ॥ ४३ ॥ तानिसर्वाण्यनस्थी- 
निकलान्यापोथ्यकू्चनेः । विनीयतस्मिज्चिय्यूहेचणीनीमानिदाप- 

येत्‌ ॥ ४४ ॥- सण्डूकपण्याँ:पिप्पल्याःशंखपुष्प्याःप्लवस्पच = i 

सुस्तानांसविडङ्गानांचन्दनागुरुणोस्तथा ॥ ४५॥ मधुकस्यहारे- 
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द्रायावचायाः कनकस्यच । सागांश्चतुप्पलान्कुत्वासूक्ष्मेलायास्त्वः 
चस्तथा ॥ ४६ ॥ सितोपलासहस््र्चचणितंठुळयाधिकम्‌। तेल- 
स्यद्वधाढकंतत्रदद्याज्रीणिचसर्पिषः ॥ ४७ पो साध्यमोदम्बरेपात्रे 
तस्सर्वेस़डुनाभिनाज्ञालालेह्ममदग्घश्चशीतंक्षोद्रेणसंस॒जेत्‌ ॥४८। 
क्षीदषरमाणंलेहादतत्सर्वघछतभाजने । ॥तछ8त्समाच्छतंतस्यसात्रा 
कालभरयाजयंत्‌ ॥ ४९ ॥ यानोपरुन्ध्यादाहारमेवंमात्रांजरांप्रति i 
पष्टिकःपयसाचात्रजीणेभोजनमिप्यते ॥ ५०॥ 
पञ्चमूल पांच मकारके हैं । जैसे शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, दोनों कटेली और गोखरू 
यह ठघुपंचमूल है'। वेळगिरी, अरणी, सोनापाठा, कुम्मेर ओर पाढला यह 
बृहत्‌ पेचमूल हे । पुननेवा, मुद्गपर्णी, मापपणीं, वला, एरंडकी जड, यह पुनर्नवादि 
पेचमूल है । जीवक, ऋपभक, मेदा, जीवन्ती और शतावर यह जीवकादि पेचमूल दै। 
सरपतकी जड तथा, ईंख, दर्भे, काश और शालिधानकी जड यह ठणपंचमूल कहा 
जाताँहै। इन सबको मिलानेसे पच्चीस औषधियें इई । इनमेंसे मत्येक औषधको २ पल 
(८ तोला ) लेवे । और उत्तम हरड १००० तथा उत्तम परिप आमले ३००० 
“छैने चाहिये । प्रथम उन सव ओपथियोंको दशगुने जलमें डालकर पकावे। जब 
पानी नौ भाग जळकर एक भाग झेप रहे तो उसको शुद्ध वखमें छान लेवे फिर 
आमले और हर्डोंकी गुठलियें दूरकर उनका बारीक चूणे कूटलेवे । यह चूर्ण उन 
ओषधियांके कायम मिळा देवे । फिर उसीमें आह्मी, पीपल, शंखपुष्पी, केवटी मोया, 
गगरमोथा, वायविडेग, लाळचन्दन, अगर, मुलहटी, हल्दी, चच, कनकबीन ओर 
छोटी इलायची इन सबको चारचार पल लेकर चूर्ण करे । और ११०० पल 
( १ मन १५ सेर) मिसरी लेवे । तेछ २ आइक -( ८ सेर ) धी ३ आढक इन 
सवको मिलाकर उत्तम तांवेके पात्रमें मंदमंद अग्निसे पकावे । जव गाढा होजाय तव 
इसके नीचे उत्तारकर रुण्डा होनेपर इसमे २ आढक उत्तम शहद मिलावे । फिर 
सबको विधिवत्‌ एकमेळकर किसी घृतके चिकने पात्रमें भरकर रख देवे । इसको 
पंद्रह दिनत्तक ऐसेही घरा रहने दे । फिर इसमेंसे समयपर उचित मात्रोनुसार खाना 
चाहिये । जितनी मात्रा खानेसे भूख वैद न होजाय उतनी मात्रासे नित्य विधिवत 
खाना चाहिये । जब्र मात्रा जीर्ण होजाय अर्थात्‌ म्ातःकालकी खायीहुई औषध 
पंचकर भूख छगजाय तय साठीचावलोंका भात ओर दूधका भोजन करना 
चाहिये ॥ ३८-५० ॥ 
१ मात्रा छ' मासासे ४ तोडा अथवा ६ तोटा हे । द्युद्वशरीर मचुष्य प्रात काउ इसको 
खाकर उपरे ताजा दूध मौ या बफरीफा गरमकर पीरे अथया गरमजठसे खावे | 


(८७४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


> बी ..... वाहरसांयनका फल ! 

, नसावालखिल्यास्तथाचान्येतपोधनाः । रसायनमिद्राप्य . 
वभूबुरमितायुपः ॥ ५१॥ सुक्काजीर्णेवपुश्चाम्यमवापुस्तरुणंवयः । 
वीततन्द्ाकम-्रासानिरातङ्काःसमाहिताः॥ ५२ ॥ मेधास्तृतिव- 
ठोपेताश्चिररात्रेतपोधनाः । ब्राह्मांतपोनह्मचर्य्यचेरश्चात्यन्तानि- 
छया ॥ ५३ ॥ रसायनेमिदंब्राहयमायुष्कामःप्रयोजयेत्‌ । दीर्घ- 
मायुर्वयश्चाध्यंकामांशरेषटान्समञ्नुते ॥ ५४ ॥ 

इतिब्राहयरसायनम्‌। . 
इस आहयरसायनके सेवनसे वैखानस और वालखिल्य तथा अन्यान्य तपोधन 
महर्षि अमित आयुको प्राप्त हुए और उनके शरीरकी जीर्णता र होकर तरुणावस्था 
आत हुई एवं तन्द्रा, कछान्ति, इवासत आदिसे रहित होकर निरातक ( निरोग ) 

* शुद्वकाय हुए। तथा सावधानी, मेथा, स्म्याते और वलसे संपन्न होकर चिरकालतक 

तप और ब्रहमचर्यको पालन करते रहे । एवं इसी रसायनके प्रभावसे ज्राहयतपका 
आराधन करतेरदे । इस आहयरसायनको आयुकी कामनाके लिये प्रयोग करना 
` चाहिये । इसके प्रभावसे मनुष्य दीर्घायु नवीन अवस्थाबाला होकर अपनी इच्छा” 
सार इष्टकामनाओंके कलको भोगताह ॥ ५१॥ ५१२ ॥ ५३॥ ५४ ॥ 
द्वितीयब्राह्म रसायन । 
यथोक्तगुणानाम्रामलकार्नांसहर्पिष्ठास्वेदनविधिनापयसऊष्म- 
णासुससविन्नमनातपझुष्कमनस्थिक्र्णयेत्‌ । तदामलकसहेस्रस्वरस- 
परिपीतस्थिरापुननेवाजीवन्तीनागवलावहासुवर्चलामण्डूकपर्णी- 
शतावरीद्ांखपुषपीपिप्पलीवचाविडङ्गस्वयंगुप्तामताचन्दनागुरुम- 
घुकमधूकपुप्पोत्पलपद्ममालतीयुवतीयूथिकाचूर्णाष्भागसंयुक्तम्‌। 
पुननीगवळासहस्रपछस्वरसपरिपीतमनातपशुष्कंद्विगणितसर्पि- 
घाक्षो्रसपिंषावाक्षुद्गुडाङृतिंक्कस्वाशुचोदठेघृतभावितकुम्भेभस्म- 
राशेरधःस्थापयेत्‌अन्त्चमेःपक्षंक्तरक्षाविधानमथर्ववेदावितपक्षा- 
त्ययेचोद्भृत्यकनकरजतताप्रप्रवालकाठापसचूर्णाप्रभागसंयुक्तम- 
ऋकर्षवद्धयायथोकेनविधिनाअतःप्रातःप्युझ्ञनोअमेवढमामिल- 


चिकित्सितस्थानं-अ० १. (८७५) 


मीक्ष्पजीणेचषष्टिकंपयसाससपिष्कसुपसेवमानोयथोक्तान्गुणान्स- 

मइनुतेइति ॥ ५५ ॥ 

उत्तम रस ओर वीयसे संपन्न पकेहुए १००० आमले लेकर उनको एक स्वच्छ 
बारीक मलमछके वस्रमें ढीला बाँधकर दूधमे ओटावे । जब आमले पकजाये तब 
वखसे निकालकर -उनकी गुठलियें दूर कर देवे और छायामें सुसाडाले । फिर 
उनका बारीक चूणकरके उस चूणमें १००० उत्तम पकेहुए आमलांका खरस 
खपादेवे । उसमें मिलानेकी यह विधि हे कि इस आमलेके चूर्णमं आमलेका रस 
डालता जाय और उसको घोटकर छायामें सुखाता जाय फिर झालपणीं, पुननेवा, 

, जीवन्ती, नागबला, सुवर्चछा, त्राह्मी, शतावर, शंखपुष्पी, पीपल, बच, वायविडंग, 
कौंचके बीओंकी गिरी, गिलोय, छालचेदन, अगर, सुलहठी, मोहुवेके फूल, नीलोफर). 
कमल, मालतीफूल, मियंगु, जुद्दी इन सवका चूर्ण उप्त आमलोंके चूर्णते आठवां भाग 
लेकर उसी आमळेंके चूणमें मिलादेवे । फिर इस संपूर्ण चूणेको नागवला 
( गंगेरन ) के १००० पछ ( सवामन ) स्वरेसमे घोंट २ कर छायाम सुखाताजाय । 
जब संपूर्ण रस सूखजाय तब उसमे दोभाग घृत और १ भाग शहद मिळाकर अथवा 
घृतही मिलाकर नरम होजानेपर गुडमें लडूसे बनाकर घृतके चिकने पात्रमें रखदे 
ओर उस पात्रको बंदकर पवित्र भूमिमें रखके ढेरके नीचे दवा दे । अथवा जमीनमें 
गढा खोदकर उसमें ऊपर नीचे राख रख बीचमै घडेको दवा देवे। फिर इस घडेको 
“पेद्रह दिनके बाद अथवेदका जाननेवाला योग्य ब्राह्मण या वैद्य निकाले । फिर उसमें 
शुद्ध सोना और चांदीके गर्क, ताम्रभस्म,प्रवालभस्म, छोहभस्म, इन सवको मिलाकरं 
आमलेंके चूर्णसे अठवां भाग मिला देवे । एकजीव होनेपर इसमेसे झुद्वकाय मनुष्य 
आत्तश्काळ छ; मासा साया करं आर अपने अम्निबलके अनुसार इसका मात्राका 
इसप्रकार बढाता चळाजाय जिसस भूख वन्द्‌ न हाजाय । जभ यह औपध जीण 
होकर दोपहर समय भूख लगे तो'शाठीचावछ, घृत और दूधका भोजन किया करे । 
इसके सेवनसे मनुष्य यथोक्त गुणोको प्राप्त होतांदै ॥ ५५ ॥ 
भवन्ति चात्र। 

इदरसायनंघराहयंमहरपिंगणसेवितम्‌ । भवत्यरोगोदी्ायुःप्रयुञ्ञा- 

नोमहावलः ॥ ५६॥ कान्तःप्रजानांसिद्धार्थश्चन्द्रादित्यसमञुतिः। 

श्रुतेधारयतेसच्वमार्प्ास्यप्रवरत्तते ॥ ५७॥ धरणीधरसारश्चवाघुः 


Se त वा 
१ स्वरस न मिळसके तो काथ लेना चाहिये । गगेरणके गुल्शकरी और कपी परसिद्ध नाम हैं । 


१९८७६) चरकसंहिता-भा० दी० । 


चासमविक्रमः । सभवत्यविपञ्चास्यगातरेसंप्यतेविषम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इतिद्वितीयत्राहयरसायनयोगः ! 
यहांपर कहा है कि महपिगर्णोका सेवित यह ज्राहयरसायन जो मनुष्य सेवन 
करताहे वह रोगरहित दीर्घायु और महावलवान होताहै । तथा सवका प्यारा सुन्दर 
सिद्ध मनोरथ, सूर्य और चंद्रमाके समान कांतिवाला और वेदोंका जानगेवाला 
अथवा श्रवणमात्रसे धारण करनेवाला द्वोजातांहे। इसका मन ऋषियोंके समान 
दोजातांहे । इसका शरीर पर्वेतके समान साग्युक्त और वायुके: समान पराक्रमबाला 
होजातांहे । इसके शरीरमें विष भी निर्विप होजाताहे ॥ ५६ ॥५७॥ ५८॥ - 
च्यवनभाश । 
विल्वाञ्निमन्थौइयोनाकःकाइमय्यपाटालिवेला । पप्यश्चतरूःपि- 
प्पल्य:दवदेष््रावृहतीद्दयम्‌ ॥ ५९ ॥ श्वङ्गीतासळकीद्राक्षाजीवन्ती- 
पुष्करागुरु । अभयाचामुताऋद्धिजीवकर्षभकौशटी ॥ ६०॥ पुस्तं 
_पुनर्नेवासेदाएछाचन्दनसुत्पलम्‌ । विदारीदपमूलानिकाकोली 
, काकनासिका ॥ ६१ ॥ एपाँपलोन्सितान्मागाञ्छतान्यासलकस्य 
च । पश्चदव्यात्तदेकत्रमलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ ६२ ॥ ज्ञात्वागतर- 
सान्वेतान्योपधान्यथतंरसम्‌। तच्चामलकमुद्धत्यनिष्कुलंतेलसर्पि- 
पोगादशा पलद्वादशकेञ्रष्ठादचवाचाद्धतुलांसिषक्‌ । मत्स्याण्डिका- 
याःपूतायालेहवत्साधुसाधयेत्‌ ॥ ६४॥ पट्पलंमधुनश्राज्नसिद्धशी- 
तेसमावपेत्‌ । चतुष्पळंतुगाक्षीर्य्याःपिप्पलीद्विपलंतथा ॥६५॥ 
पलसेकंनिदध्याच्वत्वगेलापत्रकेशरात्‌ । इलयंच्यवनआशःपरमुक्तो 


रसायन; ॥ ६६ 0 १ हि 
बेल, अम्निमंय, शिवनाक, कुंमेर, पाटला, वला, मापपर्णी, सुद्रपर्णी, शालपणा, 


पृषपर्णी, पीपल, गोखरू, बडी कटेली, छोटी करेली, काकडासिगी, मूमिआमला, 
मुनक्षा, जीवनी, पोहक्रमूछ, अगर, हरड, गिलोय, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, कूर, 
नागरमोथा, पुनर्नवा, (या सोंड ) मेदा, इलायची, चंदन, कमलगट्टे, विदारीकंद, 
अट्टसकी जड, काकोली, काकनासा इन सव औषधियोंकी एक २ पल हेंवे और 
शुद्ध पकेहुए उत्तम ओमठे ९०० लेवे । इन सबको १ द्रोण ( १६ सेर) पागीमे 


१ कोई आमळे ५०० पळ (२० सेर पके) लेते हैं । , 


विकित्सितस्थान-उर० १. (ass) 


पकावे । इस पानीमें सब दवाइये जोकूट कर डालदेना चाहिये और आमले बारीक 
चेलीमें हीले वांधकर उसी जलमें डाल देने चाहिये । जब वारह सेर पानी जलकर 
४ सेर पानी रहजाय तो उस पानीको छानकर अलग पात्रमें रख ठेवे और यैलीमसे 
आंवले निकालकर उनकी गुर्ठलयें निकालकर फेंक देवे । फिर इन आमलोको सिल- 
पर पीसकर या हाथसे मथकर १२ पछ घृत औरतेलमें भूनलेवे । फिर पूर्वोक्त औप- 
धियोँके काथमें ५० पछ मिरी मिठा चासनी बनावे । उस चासनीम यह भुने- 
हुए आमले मिला देवे । विधिवत्‌ अवलेह सिद्ध होनेपर उसको नीचे उतार ठेवे । 
जव वह ठण्डा होजाय तो उसमें २४ तोला गहद मिला देवे और १६ तोला वैद्ञ- 
लोचन, ८ तोला पीपल, ४ तोळा दालचीनी, ४ तोला इलायचीके बीज, ४ तोला 
तेजपत्र, ४ तोला नागकेशर, इन सवका बारीक चूणेकर इसमे मिला देवे । इस 
अवलेहको च्यवनप्राश कहतेंहँँ । यह परम उत्तम रसायन है ॥ ५९ ॥६० ॥ ६१ ॥ 
॥६२॥६३॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६॥ | 
च्यवनम्राशके गुण । 
कास-्ासहरश्चैवविरेपिणोपदिद्रयते । क्षीणक्षतानांइद्धानांबाला- 
नाआंगवद्धनः।६७॥ खरक्षयमुरोरोगंहद्रोगंवातशोणितम्‌। पिपा- 

७. > दू > 
सांमूत्रशुक्रस्थान्दो पांश्चाप्यपकषति ॥६८॥ अस्यमात्रांप्रयुञ्जीतयो- 
ऽवरुन्ध्यान्नभोजनम्‌ । अस्यप्रयोगाच्च्यवनःसुइद्धोउमूत्‌ पुनर्युवा 
॥ ६९ ॥ मेधांस्मृतिंकान्तिमनामयत्वमायुःप्रकर्षेबलमिन्द्रि- 
याणाम्‌। स्रीपुप्नहपैपरमभिवृद्धिवणेप्रसादंपवनानुलळोम्यम!।७०॥ 
रसायनस्यास्यनरःघ्रयोगालभेतजीर्णोऽपिकुटीप्रवेश्ात्‌॥ जराक्क- 
तेरूपमपास्यसर्वविभतिरूपंनवयोवनस्य ॥ ७१ ॥ 

इतिच्यवनप्राशः । 

इस च्यवनप्राशके सेवनसे सांसी और शास दूर होतेहे । विशेषकरके च्यवनमाशकै 
सेवनसे क्षत, क्षीण, बृद्ध आर वालकॉके अंगॉकी पुष्टि होती हे । तथा हंदयके रोग, 
छातीके रोग, वातरक्त, प्यास, मूभके दोप, वीर्यदोप और स्वरकी क्षीणता यह सव 
नष्ट होतेह । इसकी इतनी मात्रा सेवन करना चाहिये जिससे अजीर्ण न होजाय । 
जव इसकी मात्रा पचजाय तो छ्षुघा टगनेपर दूध, चावल और धृतका मोजन करना 
चाहिये । च्यवनप्राशको प्रायः दूधके अनुपानसे खाना चाहिये । इसके मयोगसेही 
च्यवनकापे वृद्ध अवस्थावाले होने हुए भी फिर युवावस्याको प्राप्त होंगये । इसके 


(८७८ ) चरकसंहिता-भा० दी०। * 
सेवन मेघा, स्मृति, कांति, आरोग्यता, आयु यह सब वृद्धिको प्राप्त होतेहे । तथा 
इन्द्रियोंका चल चढतादै । खीगमनकी शक्ति होतीदै । जठराम्रिकी बृद्धि होतीहे । 
इरीरके वर्णका मकाश'होताहे । वायु अनुलोम होता । इस स्वमन माश रसायनको 
याउ वृद्ध मनुष्य भी शुद्ध शरीर, होकर कुटी प्रवेश विधिसे सेवन करे तो बृद्धावस्थाके 
रूपको त्यागकर संपूर्ण युवावस्थाके रूपति संपन्न होजाताहै। पहिले यह रसायन 
अशिनीङमारोंने च्ययनऋषिकों सेवन कराया था इसलिये इसको च्यवनप्राण 
कहते ॥ ६७॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ = 
चठर्थआामलकीरसायन । 
अथामलकहरीतकीनामामलकविभीतकानामामलकददरीतकीवि- 
भीतकार्नावापलाशत्वगवनद्धानांरदावलिपानांकुकूनास्विन्नानामः 
कुळकानांपलसहस्रमुळ्खठेसंपोथ्यदिघृतमधुपलळतेलशर्करा- 
संप्रयुक्तंभक्षयेदनन्नभुग्यथोक्तेनविधिना । तस्यान्तेयवाग्वादिभिः 
प्रकृ्वस्थापनमभ्यङ्गोत्सादनंसपिंपायवरुणैश्चायञ्चरसायनप्रयो- 
गघ्रकषों द्विस्तावदन्निचळमंभिसमीक्ष्यप्रतिभोजनंयूयेणपयसावाप- 
िकःससर्पिप्कोऽतःपरंयवासुखविदह्दारः,कामभक्ष्यःस्यात्‌ । अनेन 


प्रयोगेणक्रपयःपुनर्युवखसवापुर्वसूवश्वानेकवर्षरातजीविनोनिर्वि- 


“ काराःपरेशरीरवुद्धीन्द्रियलससुदिताश्चेरुश्वात्यन्तानिएंतपश्ति७२॥ 


इतिचतुथीसलकरसायनस्‌। द 

आमछे और इरड अथवा आमले और वहेडे या हरड, वढेडे,भामले इन तीर्नोको 
पलाशकी छालसे पेटकर ऊपर कपडमिट्टी करके गोठासा बनाठेवे । फिर इस 
गोलेको किसी वढे सुखके बडे पात्रमं रखदेवे । उस पात्रके नीचे बहुतसे छेदकर 
उसको पानीसे पकते दृ वडे पात्रके मुखपर रखे । जय पह उस नीचेकी भाएरो 
पक जाई तो उनको निकालकर गुठी आदि निकाल डाले मोर ऊपरके ठिडफेफो 
चारीक पीप लेवे या अखलमें कुट ठेवे । इसप्रकार युद्ध, स्वेदित कियाइभा यह दरड 
वहेडे आमाका ठिटका १००० पल लेना चाहिये । फिर इसको घृत, दही, शद, 
विलाका कल्क, तेठ, मिसरी आदिसे विधिर्व्‌ सिद्धकरके विधिपूर्वक प्रावःकाल 
योग्य माघासे साया करे । और इसके सेवनमें अन्नफा त्याग कर देवे । भूस टगे 
तो दूध पीवे । इसके अनन्तर जय गरीर शुद्ध दोजावे तप यवागू ओर पिछेपी आदिसे 
शारीरिक समावको ठीक करे अर्थात्‌ कमसे स्वामाविक मोजन फर्नेटगे । न्तिने 


चिकित्सितस्थान-अ० १. (८५७९ ) 


दिन इस रसायनका सेवन कियाजाय, यवको आटा और घृत मिला शरीरपर उवटन 
लगाता रहे । इस रसायन सेवनके पश्चात्‌ क्षुधाके समय अग्निवलके अनुसार यूप,' 
घृत अयवा दूध.घूत या दूध और साठी चावळ तथा घृत मिलाकर क्रमपूर्वक सेवन 
करे । और हितकारक आहार बिहारका सेवन करे । इसके अनन्तर इच्छापूर्वक सुख- 
कारी आहार विहार सेवन करे । इसके प्रयोगसे अनेक ऋषि वृद्धावस्याको त्याग 
युवावस्थाको आप्त हुए । और निर्विकार रहकर पूर्णायुका भोगते रहे । तथा इसके 
सेवनसे शरीर बुद्धि और इन्द्रियोंके वलसे संपन्न होकर परम तप तपते थे॥ ७२ ॥ 
५ हरीतक्पादि रसायन । 
हरीतक्यामलकविभीतकपश्चपश्चमूलनिय्यूहेणपिप्पलीमधुम घूक- 
काकोलीक्षारकाकोलीआत्मगुत्ताजीवकर्षभकक्षीरशुछाकल्कसंप्र- 
युक्तेनविदारीस्वरसेनक्षीराटगुणसंप्रयुक्तेनचसपिप;कुम्भंताधायि- 
सवाप्रयुंजानोऽञ्निवळसमवेक्ष्येव । जीर्णेचक्षीरसर्पिन्यांशालिपष्टि 
कमुष्णोदकानुपानमक्षज्ञराव्याधिपापाभिचारभ'॥व्यपगतशरीरः 


चुद्धीन्द्रियवलमतुलसुपलभ्याभरतिहतसर्वारम्भःरमायुरवाप्नुया- 
दिति ॥ ७३ ॥ ~ + 


इतिपञ्चमहरीतकी । 
इरड, आमले, वहेडे और पूर्वोक्त पांचों पंचमूरका छाय घने । तथा पिंपछी, 
झुलहठी, काकोली, क्षीरकाकोली, कौंचके वीजोंकी गिरी, जीवक, ऋपभक, क्षीरबिं- 
दारी इन सवका कल्क चनावे। फिर कल्कसे आठगुना विदारीकंदका रस और 
आठयुना गौका दूध और कल्कसे ४ युना घृतु डालफर धृतपाकविधिसे छुतको 
सकेर) इस घृतफो शुद्धफाय मनुष्प आभिवल बिचारकर सवन कर । जब घत जीण 
दोजाय तव दूध शाली अथवा साठीके चावल घृत और दूध मिलाकर खावे । परन्तु 
जल भोजनके समय भी गर्म ही पीवे । शीतळ न पीवे । इस घरतके सेवनसे 
बुढापा, रोग, पाप किसीका किया मंत्र, तंत्र आदि यह कोई शरीर पर अपना 
असर नहीं करसकने तया शरीर, बुद्धि और इन्द्रियोंका बल अत्यन्त 
बढजाता दै । संपूर्ण कार्मीमँ अमतिद्दत सिद्धि प्राप्त होती है । एवं आयुकी वृद्धि 
होर्तदै ॥ ७३ ॥ 
६ इरीतक्यादि रसायन । है 
हरीतकपामलकविभीतकहारिद्रास्थिरवचाविडङ्ञामत वली वि खभे- 
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थपजसधूकपिप्पठीसोमवल्कसिद्धेनक्षीरसर्पिपामधशकराभ्यासागे 
चसान्नियामलकस्वरसशतपलपीतसामलकचूर्णमयरचर्णचतर्भा- 
गसस्प्रयुक्तंपाणितलमात्रभातःप्रात:प्राश्‍ययथोक्तेनाविधिनासायं 
-मुद्ठयूपेणपयसावाससरर्पिष्कशालिप्टिकसश्षीयात्‌ । त्रिवपेप्रयो- 
गादस्यवयरशतमञरंवयस्ति्ठतिश्रुतसेवतिएतेसर्वामयाःप्रशाम्य- 
नेतविषमाविषंभवातिगाज्रेगात्रमरमवत्‌स्थिरीभतिअहऱ्योभूतानां 


भवतीति ॥ ७४ ॥ 
हरड, ऑवला, बहेडा, हल्दी, शालिपर्णी, वच, वायविडंग, गिलोय, सो, मुखी, 
पीपल और कथ इन सवके कछसे और इनसे आठणुना दूध डालकर घृतकों सिद्ध- 
करे । जब बह शीतळ होजाय तञ शहद और मिसरी मिळावे फिर १००पल आमलेके 
चूणेको आमलेके स्वरसकी भावना दे वह ज्वूर्ण भी इस घृतमे मिलावे और आमलेके 
चूणेसे चौथामाग शुद्ध लोहभस्म, मिळावे । फिर इसमेंसे ६ मासासे आरंभकर दो 
तोळा तक कुटीप्रवेशबिधिसे - नित्य प्रातःफालळ खायाकरे । सायंकालमे सूगफे बू 
अथवा दूधके साथ घृतयुक्त शाली अथवा झाठी चावल भोजन करें । इस रसायनको 
३ वर्ष पर्येन्त सेवन करना चाहिये । इससे १०० वर्षे पर्यन्त सफेद बाल या सलवट 
कीरह कोई बृद्धावस्थाका चिद्र नहीं होगा रोगरहित पूर्णआयुको भोगेगा । जित 
“ “बात्तको एकवार सुने उसको कभी नहीं भूले, शरीरमें कोई रोग न हो, इस मनुष्पके 
` झारररमे विष भी निर्विष होजाय, देह पत्थरके समान दृढ हो, भूत आदि इसको देस 
न सकें और मलुष्योंका प्यारा हो ॥ ७४॥ 
भषन्ति चात्र। _ न 

यथामराणाममृतंयथाभोगंवतांसुधा । तथाभवन्महर्यीणारस्ायन- 

विधिःपुरा ॥ ७५ ॥ नजरांनचदोवेल्यंनातुर्य्येनिधनंनच । जग्सु- 

चर्षसहलाणिरसायनपराःपरा ॥ ७६॥ नकेवर्ल॑दीधमिहायुरइ्तु- 

तेरसायनंयोविधिवन्निपेवते। गर्तिसवेवर्पिनिषेवितांशुभांप्रपथते 


ब्रह्मतथेतिचाक्षरम्‌ ॥ ७७॥ 

यहांपर कहते कि जैसे देवताओंको अस्त, भोगी ( वासुकी आदि नागों ) को 
सुधा होतीहे उसीमकार पूर्वसमयमें मदरषिठोगोंके लिये रसायन प्रयोग होता था 
रसायन सेवन करनेवाले ऋषियोंको हजार वर्ष पर्यन्त भी चुदापा, रोग, मृत्यु, हुबंलता 
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कोई नहीं होसकताया । रसायन सेवन करनेसे केवळ आयुकी बृद्धि होवीहे इतना ही 
नहीं किन्तु विधिवत्‌ रसायन सेवनसे देवता जौर ऋषियोकरके सेवित हुआ अक्षय 
सुखको प्राप्त दोताहै ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७॥ 
तबश्लोकः । भर 
अभयामळकीयेऽस्मिनपद्योगाःपरिकीस्तिताः । 
रसायनानांलिद्वानामाययेरनुवत्तते ॥ 
इति चरक० चिकित्सिते अभयामलकीयेरसायनपादः प्रथमः १, 
यद्वां एक छोक है कि इस अभयामलकीय नामक अध्यायके प्रथम पादमे इन 
छ; रसायनके योगोका वर्णन किया गयांहै । जो मनुष्य इन सिद्ध रसायनॉर्को 


सेवन करतांदे उसकी वृद्धावस्था दूर होकर फिर युवावस्था प्राप्त होजातीहे ओर 
दोघोयु होताहे ॥ ७८ ॥ 


इत्यमयामलकीये रसायनपाद; प्रथम; ॥ १ ॥ 


» अथातःप्राणकामीयंरसायनपादंव्याख्यास्यामइतिहस्माहभगवा- 
नात्रेयः ॥ ७९॥ त 
अव हम माणकामीय रसायनपादकी व्याख्या करतेहे इसप्रकार भगवान आत्रे- 
यमी कथन करनेलगे॥ ७९॥ 
घ्राणकामाःशझुश्रूपध्वमिदसुच्यमानममृतमिवापरमदितिसुतदितक- 
रमचिन्त्याद्धतप्रभावमायप्यमारोग्यकरंवयसःस्थापनंनिद्रातन्द्रा- 
श्रमङ्कमालस्यदोर्वेल्यापहरमनिलकफपित्तसाम्यकरंस्थेरय्यकरमव- 
'ह्ासदरमन्तरा्िसन्दश्तरेजभावर्णस्वरेततमकरंर्सायनविकान- 
म्‌। अनेनच्यवनादयोमहर्षयःपनर्यवत्वमापः। नारीणचिष्टतमा 
ब्रूवः । स्थिरसमस॒विभक्तमांसाः्सुसहतस्थिरहारीराःसुध्रसन्नव- 
लवर्णन्द्रियाःसवैत्राप्रतिहतपराकमाःसवैक्लेशसहाश्च ॥ ८० ॥ 
है थाधुके वरानेफी इच्छावाले मनुष्या ! अय जिस प्रफारफे रसायनका वर्णन 
करतेंद यह भी दूसरे अन्तके समान दै । यह रसायन आँचत्य, अटटुतमभारपाला, 
आयुष्य, आरोग्यकारक, अवस्थास्थापक, निद्रा, तन्द्रा, श्रम, छम मोर दुर्यडता- 
को हृग्ण फरनेवाळी वातादिदोषाको दूरकर शरीग्फा इद तथा आठस्यगहित 


घनाताँद । तया मांसकी शियिछठा दूग्कर अभि दीपन करता एवं, अभाव, वर्ण 
पु 
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सरे ति हन्‌ ओको 
आर स्वरको उत्तम करताहे ! यह रसायन देवताः भी हितकारी है और इतके 
७ च्यवनादि ऋषियोंने फिर बृद्धावस्थासे युवावस्था मा की थी। इसके सेवनसे 
सरका मांस हढ, सम और सुविभक्त रहत्ताह तथा बढ, वर्ण और इखिये सव असन 
रहताह पुरुषका पराक्रम कमी घटता नही एवं छेशोंकों सहन करनेकी शक्ति रहतीह८० 
सर्वेशरीरदोपाअवन्तियाम्यायाहारादस्ल-लवण-- कटक-क्षारहु- 
प्कशाकमापतिलपलळपिष्टान्नमोजिनांविरूढनवशूकरामी धान्यः 
विरुद्धासात्म्यरुक्षक्षाराभिष्यन्दिभोजिनांक्वित्नगुरुप्रतिपर्य्युधित- 
hao २४१ न... (५. ७. 
भोजिनांविषमाशनाध्यशनप्रियाणांदिवास्वप्नत्रीसथनित्यानांवि- 
पमातिमात्रव्यायाससंक्षो भितशरीराणांभयक्रोधशोकलोभमोहा- 
यासवैहुळानामतोनिमित्ताद्धिशिथिलीभवन्तिमांसानिविसुच्य- 
न्तेसन्धयोविदह्यतेरक्त॑विष्यन्दतेचानर्पंमेदोनसन्धीयतेऽस्थिपुभ- 
+ पि ° [a 
जाइुकंनप्रवर्ततेक्षयम॒पेत्योजःसएवसूतोग्लायतिसीदतिनिद्रात- 
~ ००३ 2, 
न्द्रालस्यसमन्तितोनिरुत्साहःश्वसिति: । असम्थश्रेष्टानांशारीर- 
मानसानांनएस्मृतिवद्धिच्छायोरोगाणामधिष्टान तोनसर्वमयु- 
रवामोति । तस्मादेतान्दोषानवेक्षमाणःसर्वान्यथोक्तानद्वितान- 
पस्याद्वाराविहारावरसायनानिभ्रयोक्तुमहीति ॥ ८१ ॥ 
असात्म्य आहारोके सेवनते अथवा खरे, नमकीन, चरपरे, क्षार, सक्ष त्‌ 
शुष्क झाक, उडद, तिळ अनूपसंचारी जीवाँका मास विरूढ या नवीन गक आ 
दामीधान्य या अभिष्यन्दी, ङिन्न, भारी, दुर्गधयुक्त, वासी अन्न, विपमरान्न -आदिवे 
सेवनसे अथवा अध्यशन, दिनमें सोना, खासिंग, मद्य, विषम बा अत्यंत “व्यायाम, 
एवं भय, शोक, क्रोध, लोम, मोह और अत्यंत परिश्रम इनके अधिक मेवनतेह्ी 
शरीरमें सव मफारके दीप उत्पन्न होकर देहके मांसको शिथिल करदेतेंदे, संघिय 
दीली होजाती हैं, रक्त विदाही तथा छेडयुक्त हो निगडजाताद भेद अत्येत निष्यंदित 
होजाताहै और मज्ञा अस्थियॉर्म संपन्न नहीं होती एवे धुक प्रश्‍च नर्टी होता तथा ओजफा 
क्षय होजाताहे । इसमकार ग्लानि, निद्रा, तन्द्रा, आठस्य, निरत्साइ और श्रातफी 
बद्व होतींहे । शारीरिक ओर मानसिक चेष्टायं तिळ होजातीहें । स्टेति, बुद्धि 
भर कान्तिका नाश हो शरीर रोगॉका घर वनजाता तया मनुष्य अल्पायु दीमाता 
ै। इसलिये मनुष्यको उचित है कि उपरोक्त दोपोंको देसताइआ सात्म्य भाहार 
बिह्याराका त्याग कर रसायनफा सेवन करे ॥८१॥ 


चिकित्सिततस्थान-अ० १; ( ८८३) 


आमलक घत रसायन। 
इत्यक्ताभगवान्पुनर्वसुरात्रेयउवाच । आमलकानांसुभूमिजानां 
काळजानामनुपहतगन्धवणेरसानामापूर्णरसप्रमाणवीर्य्याणांसर- 
७. पर्रविद 
सेनएननेवाकलकपादसंप्रयु क्तेन सापिषासाधयेदाढकमतःपरविदारी- 
खरसेनजीवन्तीकस्कसंप्रयुक्तेन। अतःपरंचतु्गुणेनपयसावोवला- 
तिवलाकपायेणऱतावरीकल्कसंप्रयक्तेन । अनेनकमेणेकेकंशत- 
* पा्कंसहस्रपार्ंवाशार्कराक्षोद्चतुर्भागसंयुक्तंसोवर्णेराजतेमारत्तिके- 
> री ~ _ he ~ [ 
वाशुचोद्ढेघृतभावितेकुम्भेस्थापयेत्‌ । तद्यथाक्तेनविधिनायथा- 
सिप्नातःप्रातःप्रयोजयेत्‌ । जीणेचक्षीरसापिन्यांशालिषष्टिकम- 
क्षीयात्‌ । अस्यघ्रयोगाद्र्षशतंवयोऽजरंतिषएठतिश्चतमवतिएतेसर्वा- 
मयाः प्रशाम्यन्तिअप्रतिहतगतिःस्रीष्वपत्यवान्‌सवति ॥ ८२ ॥ 
इसप्रकार कहकर भगवान्‌ आत्रियजी कहनेलगे कि उत्तम समयर्मे उत्तम पृथ्वीमें 
उत्पन्नहुए संपूर्ण गव, वणे, रस, संपन्न, पूणे प्रमाण, वीर्य संपन्न आमलोंका स्वरस 
और उस स्वरससे चौथाभाग पुननंवाका कल्क लेबे। १६ सेर दूध, १६ सेर यछा 
और अत्तिबछाका क्वाथ, १ सेर शतावरका करक इन सबकी मिलाकर ४ सेर पक्का 
घृत सिद्ध करे तथा विदारीकंदके स्वरससे और जीवन्तीके कल्कसे चारगुना 
दूध मिला इस १ आढक घृतको सिद्ध करे । इसमकार क्रमसे १०० बार अथवा १००० 
बार उपरोक्त औषधियोंके स्वरसक्वाथ द्वारा घ्वतपाक़ विधिसे घृतको सिद्ध करे । फिर 
चोया भाग मिसरी और मिळावे । फिर इन सव औपधियोंको सोना, चांदी 
अथवा, घूतसे, चिकने मट्टीके पाजमें भरकर रख देवे । इस रसायनको यथोक्त विधिके 
अनुसार जठराम्रिका वछावळ विचारकर मातःकाल सेवन करे । जीणे होनेपर साठी 
अथवा शाली चावलोंका भात दूध घृतके संयोगसे भोजन करे । इसके मभाबसे मनुष्य 
१०० वर्षतक वृद्धावस्यारहित रहताहे । सुनीहुई बातको धारणकर छेतांदै अथीत्‌ 
सुननेमात्रसेही शाख्रोको यादकर छेतांहै। सव रोग शान्त होतें । संपूर्ण इच्छाभोंको 
निवेन्नतासे पणेकरसके अथवा कोई आरंभ निष्फल न हो खिर्योर्म संतान उत्पन्न 
करनेकी शक्ति उत्पन्न हो ॥ ८२ ॥ 
छै भवति चात्र । द्व 
बहच्छरीरंगिरिसारसारंस्थिरेन्द्रिययातिवलेन्द्रियय । अधृष्यम- 
न्येरतिकान्तरूपंप्रशस्तपूजासुखचित्तभाकूच ॥ ८३ ॥ बलंमहद- 


(८८४) चरकसंहिंता-भा० टी० । 


दि 
णविशुद्धिरश्याखरोधनौधस्तनितालुकारी । भवल्यपत्यंविपुलंस्थि- 
रञ्चसमइनतोयोगमिमंनरस्य ॥ ८४॥ 
इसके गुर्णोके विषयमे यहांपर कहते कि जो मनुष्य इस आमलक मृत रसा- 
यनको सेवन करताहै वह बृहतूकाय पर्वतके समान सारयुक्त; दढ इन्दरियाबाळा तथा 
. इन्द्रियोंके वळसे सम्पन्न होताहै । कोई मनुष्य भी इसको जीत न सके, अत्येत सुन्दर 
स्वरूपवाला योग्य परुपोते पृजित, सुखी और शुद्द चिंत्वाढा होतांहे तथा महावल- 
वान, सुन्द्र.शुद्ध वर्णवाला, भेघके समान गंभीर स्वखाला, बिजळीके समान गरज- 
नेवाळा बहुत और इड संतानके सुखको भोगतहि ॥ ८३ ॥ <४ ॥ 
आमलकावलेह । 


„नळसहस्िपलीसहससपरु्पडशतर्मदनःवाोद 
ज्तरंतिछेत्‌ । तद्नुगतक्षारोदकमनातपशुप्कमनारिय वर्णीकृतंच- 
वुर्शुणाभ्यांमधुसपिभ्यासंन ण्यंवीयदकराचूर्णचतुर्भागसम्प्रयुक्तंच्रतभा- 
तप लानयापयेद्तम्तस्योरकालमिवलस 
्राखादेत्योर्वीहिकःप्रयोगः साह्म्यपथ्यश्चाहारविधिनापराहिका 
अस्यप्रयोगाद्व शतमजरंवयस्ति्ठतिसमानंपूर्वॅण ॥ ८५॥ 
१००० उत्तम पकेहुए और १००० पीपल इन दोनोको दाक (पलाश) के 
छिलकॉकी क्षार और पानी मिळाकर उसमें भगो देवे और छायामे र्से । जब 
+ आपठामं सूखजाय तो इन आमलकी शुट * दूरकर 


मे गाड देवे और छ+' महीने 
अन्निवङकै समान उचित मात्रासे प्रातःकाल खायाकरे 
सात्म्य और पथ्य भोजन किया करे । फिर रामिके समय ऊठ न साथ, इसके 
वतक मनुष्य अजर अर्यात्‌ वृद्धावस्थारदित रता ॥ ८५॥ 
दूसरा | 
न ोदेापसतिरममामठकसस न 
‘® पमेकीङतमष्टभागाप ~ (७ छ. । ७ प्रि 
म्याद हिसि चूर्णचतु- . 


धुघ्ताढकाभ्याँदार्य 
भोगसम्प्रयुक्तेद द्रपान्तेसा- 


चिकित्तित्तस्थान-अ० १, * (८८५) 


त्स्यपथ्याशीप्रयोजयेत्‌ । अस्यभ्रयोगादर्षशतमजरमायुस्तिष्ठती- 

तिसमानंपूर्वेण ॥ ८६ ॥ हि 

४ सेर आमलोंके चूर्णजी १००० आमर्लोके स्वरसम २१ दिन भावना देवे ॥ 
फिर इस द्वणको शहद और घृत २ आढक लेकर उसमें आठौँ भाग पीपलका 
चूणे और चतुर्थ भाग मिसरी इन सवको मिलाकर घृतके चिकने पात्रसें भर देवे । 
और बर्सातमें इस औपधीसे भरे पात्रको भस्ममें गाड देवे। बसातके पीछे अर्थात्‌ 
आखिनके महीनेमें इसको निकालकर विधिपूर्वक सेवन करे और पथ्य भोजन करे । 
इसके प्रभावसे मनुष्य पहिली अवस्थाके समान वृद्धावस्थारहित १०० वर्षतक 
नीरोग रहताहि ॥ ८६॥ 

विडङ्गावलेह । 

विडङ्गतण्डुचूर्णानामाढकंपिप्पलीतण्डुळानामध्यद्धीढकंसितो- 

पछासर्पिस्तेळमध्वद्धाढकेःपड्भिरेकीक्कतघृतभाजनस्थंप्राद्वपिभ- 

स्मराशावितिसर्व॑समानंपूर्वेगयावदाशी ॥ ८७॥ 

वायविडंगकें चावला ( तुपरदित बायविडंग ) का चूर्ण १ आढक, पीपलके स्वच्छ 
कणकोंका जणे आधा आढक, मिसरी आधा आढक, धरत आधा आढक, तैल आधा 
आढक, शहद आधा आढक इन छ; द्रव्योंको एककर धीके चिकने पात्रमें बन्दकर - 
श्रावणके महनेमें भस्मके ढेरके नीचे दबा दे। और आशिनके महीनेमें निकालकर 
विधिवत्‌ योग करसे पूर्वोक्त संपूण गुणको करताहे ॥ ८७ ॥ 


तीसरा.आमलकावलेह । 
यथोक्तगुणानामामळकानांसहस्रमाद्रिपठाराद्रोण्यांसपिधानायां 
वाष्पमनुद्रमन्त्यामारण्यगोमयाञ्चिसिरुपसेदयेत्‌ । तानि 


सुखिन्नशीतानिउदुतकुलकान्यापोथ्याढकेनपिप्पलीचूर्णानामाद- 
केनचदिडङ्गतण्डुळचूणानामध्यर्देनचाढकेनरार्कराचूणीनांदराभ्यां 
उाभ्यामाढकाभ्यांतेरस्यमधुनःसर्पिषश्चसंयोज्यशुचोहृढेघृतभा- 
वितेकुम्भेस्थापयेदेकविंशतिरात्रमतउद्धं्रयोगः । अस्यप्रयोगाः ˆ ` 
द्वर्षशतमजरेवयस्ति्तीतिसमंपूर्वेण ॥ ८८ ॥ 


उत्तम सर्वशुणसम्पन्न १००० ऑव्लोको गीली टाककी लकडी या छिलकोंमें 
लपेटकर कपडमिष्टीकर जंगली ऊपलोंकी अग्नि द्वारा पकाने परन्तु इतने ऊपले लगावे 


(८८६) चरकसंहिता-भा० ही०। 


(i आ Fe ने पे केबल अग्निकी गमीति पकजाने चाहिये । शिर इनको 
naman nad इनकी युठाछियं दूरकर इनमें १ आह्क पीपलका चूर्ण और 
ba मुपरहित बिउंगका चूर्ण, १॥ डेढ आइक मिसरी, दो आइक पैल, आइक 
a र १ थाक धृत इन सबको मिलाकर एक वनजानेपर घी के चिकने पामर 
५ ९१ दिन धरा रहने देवे । फिर पिधियत्‌ प्रयोग करनेते मनुष्य पूर्वावस्याके 
समाने, सळ, वीर्य संपन्न, शृद्धावस्थाराहित १०० वर्ष पर्यन्त आयुके गुसको 
मोगवादे ॥ ८८॥ " 
नागवला रसायन । 
धन्वनिकुशास्तीणेंलिग्पक्ृप्णमधुरसत्तिकेसवर्ण' ha 
पनिकु केसुवर्णवर्णम्रत्तिकेवाव्यप- 
गतवियरवापदपवनसलिटोमिदोपेकर्पवल्मी फरमशानचेत्योपररसत- 
वर्जितेदेशेयथर्तुसुखपवनसालिलादित्यसेवितेजातान्यचुपहतान्यन- 
ध्यारूडान्यवालान्यजीणीन्यवियतवीर्य्याणिश्वीर्णपुराणपर्णान्य- 
सञ्जचातफलानितपतितपस्येवामासेशुचिःप्रयतःक्रतदेवाचचनःख- 
स्तिवाचवयित्वाद्विजातीनसुमुहर्तेनागबलासूलान्युदरेत्‌ । तेषांछु' 
प्रक्षालितानांत्वकूपिण्डमामत्रमात्रमक्षसात्रवाग्छक्ष्णपिष्टमालोड्ये 
पयसाप्रातःप्रयोजयेच्चूणीक्रतानिवापिवेत्‌ । पयसामधुसर्पिभ्यो 
वासंयोज्यभक्षयेत । जीणेचक्षीरसर्पिथ्याऱयाठिपाशिकमरनीयात ] 
धवखदिरशिंशपासनसारणाथासंवत्सरप्रयोगादस्यवर्षशतमजर- 
मायुस्तिछतीतिसमानंपूर्वेण ॥ ८९ ॥ 
उत्तम जांगले भूमिमे जिस जगह छ्या उत्पन्न होरहीही और काली, या सुवर्णके 
समान पीली एवं मधुर ओर चिकनी मिही हो, जिस स्थानमै कस्ती मकारका विप 
या विपधर जानवर अथर्वा कुत्ते आदि न फिरते हों और किसी पवन, जल या 
अमिसे दग्ध आदि उपद्रवयुक्त न हो, जित स्थानमें खेती, सांपकी वँबई, समान, 
किसी देवताका स्थान अथवा ऊपर मिट्टीका संसर्ग न हो तया ऋतुकालके अनुकूल 
पवन, जल, धूप आदिका यथोचिच संसर्ग होताही ऐसी भूमिमें सबंग्रुणसंपन्न योग्य 
शीतिपर नागवला उत्पन होरही हो वह नागवला किसी बकी छायां on 
बेल आदिसे दकीहुई न हो एवं कची, पुरानी, सूखी, हीनवीये, सूखे सडे प्रंवाली 
कित्ती कीयआदिकी खायीहुई न हो, जिसमें अभी फळ न आयेहों । ऐसी वागव- 
खाको माघ अथवा-फाल्युनके महीनेमै विधिपूर्वक प्रावःकाल पवित्र हो, देवता आदि 


चिकित्सितस्थान-अ० १, (८८७ ) 


कोका पूजन कर बआाह्मणोसे स्वस्तिवाचन करा उत्तम मुहू्तमें नागवला ( गँगेरन )की 
जडोंको उखाडकर लावे । उन जडोंको सुन्दर जलसे धोकर उन जडोंकी छाल १तोला 
अथवा दो तोला या चार तोला मात्र लेकर बारीक पीसलेवे । उसको दूधमें घोलकर 
अथवा उसका चूर्ण दृधमें घोलकर प्रात।काल पीजावे । अथवा शहद घरत और दूधर्मे 
मिलाकर पीवे । मात्रा जीणे होनेपर दूध, घृत ओर साठकि चावलोंका भोजन करे । 
इसी प्रकार धव, खदिर, शीशम, बिजेसार, अम्त्राडाकी जडका प्रयोग भी किया 
जातांहै। इसका १ वर्ष प्रयोग करनेसे मनुष्य बलवणोदि संपन्न पूर्व अवस्थाके समान 
वृद्धावस्थारहित १०० वर्ष आयुके सुखको भोगताहे ॥ ८९ ॥ 
बलादिक रसायनद्रव्य ।_ 

बलातिवलाचन्दनागुरुधवतिनिशखदिरशिंशपासनस्वरसाःपुनने- 

वान्ताश्रोषधयोदशयेवयःस्थापनाव्यारुया तास्तेषांखरसानागबला- 

वस्स्वरसानामलभित्वयेस्वरसविधिश्‍चणीनामाढकमुदकस्याहोरात्र- 

स्थितंभृदितपूतंखरसवत्प्रयोज्यम्‌ ॥ ९० ॥ 

बढी, अतिबला, चंदन, अगर, धव, तिनिशा, सैर, शीशम, बिजेसार इन सब 

वृक्षांका स्वरस और लघु पंचमूल, बृहत्‌.पंचमूल तथा पुनर्नवा इन ग्यारह औषधि- 
योंका स्वरस इन सबको मिलाकर नागवला रसायनके समान सेवन 'करे। इनके 

सेवन करनेसे नागवला रसायनके समान गुण होताहै। यदि इनका स्वरस न मिल , 

सके तो ओपधोंका चूर्ण १ आइक लेकर, १ आढक जल्में भिगो रक्से, १ दिन 

रात्रिके बाद मलकर छान लेवे । इस रसका स्वरसके समान प्रयोग करे ॥ ९० ॥ 
भल्लातकक्षीर । हि 
अल्लातकानिअनुपहतानि अनामयानिआपूर्णरसप्रमाणवीर्य्याणिप- 

, कजाम्बवघकारानिशुचोुङेवामासेसंणह्ययवपल्वेभापपल्वेवानि 
धापयेत्‌ । तानि चतुर्मासस्थितानिसहस्येवामासेप्रयोक्तुमार भेत । 
शीतल्निग्धमधुरोपस्क्रतशरीरःपूर्वदशभछ्लातकान्यापोथ्याष्टयुणेना- 
म्भसासाऽुसाधयेत्‌। तेषांरसमष्मागावरिष्टंपूतंसपयस्कंपिवेत्स- 
पिषान्तमुंखमभ्यज्यतानिएकैकभछातको त्कर्पापकर्पेणद्शभछात- 
कानिआर्निशतःप्रयोज्यानि । नातःपरसुत्कर्षः्प्रयोगविधानेना- 
सहस्रपरएवभछातकमप्रयोगः । जीरणेंचसपिंपापयसाशालिपष्टिका- 


(८८९ ) चरकसंहिता-भा० टी० मु 


त कक 
शनमुपचार'प्रयोगान्तेचद्विस्तावत्पयसेवोपचारस्तत्परयोगाद्वरपरा- 


तमजरंवयस्तिठतीतिसमानंपूर्वेण ॥ ९१ ॥ 

ज्पे् अथवा आपाढके महीनेम "उत्तम शुद्ध रस, वीर्यसे पूरित काठे जामुनके 
समान पॅकेट प्रण प्रमाणके मिलांवेको छा, पहिले यव अथवा उडदकी राशिमें चार 
महीने पर्यत गाडकर रख देवे । फिर चार महीनेके उपरांत मार्गशीर्ष या पोप मही- 
नेमे उनको निकाठकर इस प्रकार सेवन करना आरंभ करे । पहिले दिन दृश भिलारबोको 
कूटकर उससे आठुने जमे डालकर अग्निपर चढा दे जव पानी १ भाग रहाय 
तो उसे उतारकर छान छे फिर दूधमें डाळ इसका सेवन करे । भिलावा सेवन करनेसे 
शीत खिग्थ मधुरकाय मनुष्य प्रथमको मुख और ताइमें अच्छी रीतिसे घृत चुपड 
लेना चाहिये! दूसरे दिन ११, तीसरे. दिन १२ इसी प्रकार क्रमते प्रतिदिन एकएक 
भिलावेको अधिक करता हुआ तीस पर्यन्त बावे फिर क्रपराः घटाते हुए दपर छे 
आवे । इस प्रकारसे एकमहीना ३० तक वढांवे और एकमे घटानेमें १००० मिलांवे 
पर्यन्त सेवन होजाताहे इससे अधिक सेवन नहीं करना चाहिये। जब औषधी भले 


प्रकार जीर्ण होजाय तव शालिचावळ दूध और'घृतके साथ भोजन करे। तथा 
भिलावेका सेवन करना छोड देनेपर भी ञालिचावलका भाव दूष और घृवके 
हीहुई इस भल्लातेक रसायनसेवनसे 


साय सेवन करना उचित है! इस प्रकार क ई इस 
१०० वर्ष पर्यन्त मनुष्य नीरोग होकर अजर अर्थात्‌ वृद्धावस्थासे रहित हो सुख 


भोगताहै ॥ ९१ ॥ 
द्वितीय भल्लातक रसायन । 


जर्जरीछतानांपिष्टस्वेदनंपूरयित्वाभूमोआकणटंनि- 
5 र स्यस्नेहभावितस्यदृढस्योपरिळुम्मस्यारोप्योडुपेनापिथात 
गयाम्निभिरपस्वेदयेत्तेपांयःस्वरसःकुम्भः 


पञ्चेतततो५ष्रमागमधुसम्प्रयुक्तदविगुणधुतमप्रात्‌ । तलयोगाद्वर्प- 


१2 


मिळाकर पीवे कोई मिठातेफी 
भिळावा कमी नहीं 


खाना चाहिये । 


चिकित्सितस्थान-अ० १ (८८९ ) 


ऊपरकी टोपी करह दूरकर शुद्ध मिलावेकी वारीक पीसकर पीठी वना एक ऐसी 
हॉर्डामें जिसके नीचे छेद हों भरकर ऊपरसे ढक देवे। और काली मिट्टीसै उसके 
मुखको बंद करदेवे । फिर १ घृतकी चिकनी हांडीको मुखपर्यन्त जमीनमें गाडदेवे । 
उसके ऊपर इस भिलावोंते भरीहुई हांडीको रख देवे और विधिवत्‌ संधियं जोडकर 
इसके चारों ओर गोवरी छगाकर आग लगा देंवे। फिर शीतल होनेपर नौचेके गर्देम 
, आगकी गर्मीसे जो मिलावेका रस या तेल टपकाहुआ हो उसको निकालकर उसमेंसे 
उचित मात्रा लेकर उसमें आठ भाग शहद और दोगुना घृत मिलाकर पहिले दूसरे 
घृतसे मुख चिकनाकर फिर इस घृतशहदयुक्त मिलावेके तेलको पीनावे । इसके विधि- 
वतू सेवनसे मनुष्य वल, वर्ण संपन्न, दृढ्इन्द्रिय, पूर्वअवस्थाके समान, वृद्धावस्था- 
रहित १०० वर्षे आयुके सुखको भोगताहे ॥ ९२ ॥ हे 
भलातकतेल । है 
भक्लातकतेलपात्रेसपयस्कंमधुकेनकल्केनाक्षमात्रेणशतपाकंकुर्य्या- 
त्समानपूवण ॥ ९३ ॥ 
भिलावेके चार सेर तेलको दूंध और सुलहठीके करकसे १०० वार पकांवे फिर 
इसमेंसे १ तोला नित्य दूघमे मिलाकर पीया करे तो पूर्व अवस्थाके समान, वल, 
वणे, इन्द्रिय संपन्न रोगरहित और दृद्धावस्थारहित होकर १०० वर्षकी आयुके 
सुखको भोगताहै ॥ ९३ ॥ - 
भल्लातकविधान । 
भछातकक्षीरंभछातकक्षोद्र॑भलातकतेलमेवंशुडभक्रातकयूषोभला- 
तकभल्लातकसर्पिभद्ातकपललंभलछातकसक्तवोभछातकलवणंभ- 
छातकतर्पणमितिभलछातकविधानसुक्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इसप्रकार भिलावेका दूध, मिठावेकाशहद, भिलावेका तैल,'मिलावेका गुड, भिलावेका 
यूप, भिलावेका घृत, भिळावेकी पीठी, भिलावेकी सतू, मिलावेका नमक, मिलावेका 
तर्षेण यह सब भिलावेकी पृथक्‌ २ क्रियाये होतें । बुद्धिमान वैद्य युक्तिपूर्वक जहां 
जो जिसप्रकार होसकताहो उस प्रकार प्रयोग करे-। इसप्रकार भिलावोकी विधि 
कहीगई है ॥ ९४ ॥ च 
bili 2 VIE SRN त त के न मम तक 
१ भिठावेकी हरएक क्रिया पहिछे हार्थोको घृत या तैल चुपडकर करना चाहिये । चिकनाई न 
ठगानेसे मिलावेका तेऊ जिस जगह एगजायगा उसी जगह सजन और खाज उत्पन्न होजातीरै 
मिडावेके तेन समय जितना थी पचसके सेन करे । 


(८९० ) चरकसंहिता-भो० डी०। 


भिलावेके गुण । 

ब “भवन्ति चाव । - 
भल्लातकानितीक्ष्णानिपाकीन्यग्निसमानिच । भवन्त्यमृतकल्या- 
निभ्रयुक्तानियथाविधि ॥ ९५॥ पतेदशाविधास्तवेषाप्रयोगाःपारः 
कीचिताः । रोगघरङतिसात्म्यञ्ञस्तान्प्रयोगान्म्रकर्पयेत्‌ ॥ ९६॥ 
कफजोनसरोगोस्तिनविवन्धोऽस्तिकश्चन । यंनभह्लातकंहन्याच्छी- 
घैसेधाभिवद्वैनम्‌ ॥ ९७॥ ` 

यहांमर कहांहे कि भिलावे अत्यंत तीक्ष्ण और अग्निके समान पाचक हेते । इनको 
विधिपूर्वक अयोग कियाहुआ अमृत्के समान गुण करताहे । इनका दश प्रकारसे 
प्रयोग कग्नेकी विधि कही जाचुकीहे । उनमे रोग, प्रकृति और सात्म्यको जानेवाला 


वेद्य निस मलुष्यके,लिये जिस प्रकार अयोग करना उचित समझे उस प्रकार सेवन 
७१७ । कफसे उत्पन्न हुभा कोई रोग अथवा कितीप्रकारका विर्वंध ऐसा नहीं है 
जिसकी भिलावेका सेवन नष्ट करे। यह भिछावेका सेवन मेधा और भमिको अत्यन्त 


बढनिवाला है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
रसायनकी उत्कृष्टता । _ 


प्राणकामाखुराजीर्णाइच्यवनाद्ामहर्पयः । रसायनेःशिवेरेतेर्बभूवु- 
रमितायुपः ॥९८॥ ज्ञानंतपोब्रह्मचय्य॑मध्यात्मंध्यानमेवच । दीधा- 
युपोयथाकामेसंभुज्यत्रिदिवंगता: ॥९९॥ तस्मादायुःप्रकपोर्थ प्राण- 
कामैःसुखार्थिमिः । रसायनविधिःसेव्योबिधिवत्सुसमाहितै॥१००। 
- इंसमकार कल्याणप्रद्‌ इन रसागर्नोके प्रयोगसै आयुकी कामनावाले च्यवनादिक 
वृद्ध महर्षि भी अमित आयुको आप्तहुए ! तथा इन रसायनोंके ममावसे ही वह दीर्घायु 
ऋषि ज्ञान, तप, ब्रह्मचर्य, अध्यात्मज्ञन और ध्यान ( योग समाघि ) को प्रप्त होकर 
अपनी इच्छानुसार स्वर्गको जम्न हुए । इसलिये दीर्घायु हीनेकी इच्छावाले और 
सुखकी इच्छावाले मनुष्योंको आयुको उत्तम वनानेके लिये सावधान होकर विधि" 


पूर्वक रसायन सेवन करना चाहिये ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ _ 
तत्रक्लाकः । 
रसायनानांसंयोगाःसिद्धासूवहितैपिणा । 
निदिष्टाःप्राणकामीयेसतचैवदशर्षिणा ॥ १०१ ॥ 
इति प्राणकामीयेरसायनपादोडितीयः ॥ २ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १, (८९१) 


यहांपर पादके उपसंहारमें एक छोक हे कि इस प्राणकामीय रसायन पादमें सन्नह 


प्रकारकी सिद्ध रमायनोको संपूर्ण मनुष्योंके हितके लिये भगवान्‌ आत्रेयजीने कथन 
कियाहे ॥ १०१ ॥ हु 


> इति प्राणकामीयो नाम रसायनपादो द्वितीयः ॥ 


अथातःकरप्रचिती येरसायनपादंव्या्यास्यामइतिहर्माहभगवा- 
नात्रेयः ॥ १०२॥ 


अब इम फरप्रचित्तीय नामक रसायनपादकी व्याख्या करते इसप्रकार भगवान्‌ 
आप्रेयजी कथन करनेछगे ॥ १०२ ॥ 


आमलकायसकीय रसायन । 

करप्रचितानांयथोक्तगुणानामामळकानामुद्रुतास्थनांझुष्कचूणिता- 
नांपुनरमाघिफालगुनेवामासेत्रिःसपङ्कत्वःखरसपारिपीतानांपुनःशु- 
प्कचूर्णीकृतानामाढकमेकंयाहयेत्‌ । आथजीवनीयानांबृंहणी- 
यानांस्तन्यजनननांशुक्रवद्धनानांवयःस्थापनानांषड्विरेचनशता- 
भ्रितीयोक्तानामौपधगणानांचन्दनागुरुषवखदिररिशपासनसार- 
णाञ्चाणुशडिछन्नानांक्षि्ानामभयाविभीतकपिप्पलीवचाचव्यचि- 
त्रकविडज्ञानाथसमर्तानामाढकसेकंददागुणेनाम्भसासाधयेत्‌ । 
तस्मिन॒आढकावरेपेरसेसुप्तेतानिआमलकच्ूर्णानिदत््तागोमया- 
सिभिर्वेशाविदळशरतेअनाञ्निभिर्वासाधयेत्‌ । यावदपनयाद्रस- 
स्यतमनुपदग्धसुपहृत्यायसीपुपात्रीप्वास्तीर्य्यशोषयेत्‌ । सुशु 
. ष्कंतेकृष्णाजिनस्थोपरिरपदिश्र्ठक्ष्णपिष्टमयःस्थाल्यांनिधापयेत्‌ । 
सम्यक्‌ तच्चूणेमयरचूणी भागसम्प्रयुक्तंमधुसर्पिभ्योमभिवलम- 
भिसमीक्ष्यप्रयोजयेदिति ॥ १०३ ॥ 


समयपर उत्तम पकेहुए सर्वगुणसंपन्न आमर्छोको माघ या फालयुनके मही- 
नेमे बृक्षके ऊपरसे हायसे छांट २ कर तोडे । फिर इनकी शुठळियें निकालकर फेंक 
देवें और इन ग्रुठछीरहित आमठोको सुखाकर वारीक चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको 
गीले आवर्ठोके रसकी इकीस भावना देकर वारीक पीस लेब । यह चूर्ण पीताइुआ 
सूखा ४ सेर ( १ आइक ) लेवे । फिर पड्रिचन शताश्रितीय अध्यायमें कहीहुई 


(८९२) , चरकसंहिता-भा० टी०। 


जीवनीय, इंदणीय, स्तन्यवद्धेक, शुक्रजनऊ और अपस्थास्थापक ये सव औपधियें 
र Fe अगर, घव, सद्र, शीशम, विजयतार इन सव औषधियोको१ आइक 
छकर जोकूर करके दरागुने जलमें काथ बनावे । जब नौभाग जठकर १ आइक 
जठ शेपरहजाय तो उसको छानढेबै । फिर इस काथमें पूवोक्त आवलोका बर्ण 
मिलाकर, जंगली उपले अथवा वैसपत्री या नरसलकी मंदमंद आंचसे इसको 
पकावे । जब पानी सूखनेपर आवे तव इसको उतारकर लोहके पात्रमें विछाकर 
सुखावे । जब अस्छीमकार सूखनाय तो इसको पहिले काले मृगका चर्म नौचे 
बिाकर उसके ऊर तिळ रख उस सिल्पर खुव बारीक पीसे । फिर इस पुष" 
चूर्णकी उत्तम पारमे भरकर रख देवे । इस चू्णमें आठवां भाग लोहभस्म 
मिलाकर शहद आर घृतके संयोगसे अग्निवळ विचार, सेवन करे ॥ १०३ ॥ 
इसके शुण। 

A तत्रक्लोकाः । 
एतद्रसायनंपूर्ववशिष्ठ/कइ्यपोंऽगिराः । जमदरशिर्भरद्वाजोशरगुरन्ये- 
चतद्विधाः ॥ १०४ ॥ प्रयुञ्यधयत्ासुक्ताःश्रमव्याधिजराभयात्‌ । 
यावदेच्छंस्तपस्तेपुस्तत््रभावान्महावलाः ॥ १०५ ॥ तषसाब्रह्मच- 
य्येणध्यानेनभशमेनच । , रसायनविधानेनकालयुक्तेनचायुपा ॥ 

॥ १०६ ॥ स्थितामहर्पयःपूर्वनहिकिञिद्रसायनम्‌। आम्याणाम- 
न्यकार्य्याणांसिद्धिश्वाप्रयतात्मनाम्‌ ॥ १०७ ॥ इदंरसायनंचक्रे 
त्रह्मवार्षत्तहल्तिकम्‌ । जराव्याधिप्रशमनंचुद्धीन्द्रियवलप्रवम १ ०८॥ 
पूर्व समयमें इस रसायनके प्रभावसे वशिष्ठ, कश्यप, अंगिरा, जमदम्नि, भरद्वाज, 
भृगु तथा इसीप्रकार अन्य ऋषि श्रम, व्यापै, बृद्वायस्या तथा अन्य सब मकारके 
भयते विमुक्त हो महावलसंपत्न होकर अपनी इच्छाउहूप तपश्चर्या, अह्मचय, 
ध्यान और झान्तिको प्राप्ह्ए । रसायनके प्रयोगसे आयुकी जो बृद्धि दोतीहै उसमें 
कोई आयुके समयका रमाण नहीं है । क्योंकि रसायन सेवन करनेवाले महपियोकी 
पूर्वकालमें सहस्तों वर्षकी आयु हुई है । अजितात्मा. विषयोंमें आतक्त, ग्रमीण, 
अजितेन्द्रिय मनु्ष्योको रसायनकी सिद्धि नहीं होसकती। इस वर्पसहखक रसायनका 
ब्रह्मामे निमाण और सेवन कियाहै । यह आधुको करनेवाली घुढापा और व्यावि" 
योंको नष्ट करनेवाली बुद्धि और वलको देनेवाली है ॥ १०४-१०८॥ 
केवल आमलकीय रसायन नकी बन 
संवत्सरंपयोशत्तिगवांमध्येबसेत्सदा । सावित्रींमनसाध्यायन्‌मह्य- 


चिकित्सितस्थान-अ० १. (८९३) 


चारीजितेन्द्रियः ॥ १०९॥ संवत्सरान्तेपोषीवामाघीवाफारगुनीं 
तिथिम्‌ । ऽयहोपवासीशुद्धश्चप्रविरयामळकीवनम्‌ ॥ ११०॥ बृह- 
रफळाढयमारुद्यडुमंशाखागतंफलम्‌ । णहीत्वापाणिनातिछठेउजप- 
न्नह्मासृतागमात्‌ ॥ १११॥ तदाह्मवञ्यममृतंवसत्यामलकेक्षणम्‌। 
झार्करामधुकत्पानिलेहवन्तिमृदूनिच ॥११२॥ भवन्त्यमृतसंयोगा- 
त्तानियावन्तिभक्षयेत्‌ । जीवेद्वषेसहस्राणितावन्त्यागतयोवनः ॥ 
॥ ११३ ॥ सोहित्यमेषांगत्वातुभवत्यमरसन्निभः । खयञ्चास्योप- 
~ तिएन्तेश्नीर्वेदावाकूचरूपिणी ॥ ११४ ॥ 
पहिले १ वर्ष पयन्त केवळ दूध ही पीकर रहे । अन्न आदि और कुछ न खावे 
तथा निरन्तर गौर्भोके बीचमें ही वास कियाकरे ओर मनसे हरसमय गायत्रीका 
ध्यान करतेइए ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय रहे । फिर इस बपेके व्यतीत दौनेपर तीन 
दिनरात्रि विल्कुल निराहार उपवास करे पोप अथवा माघकी या फार्गुनकी पूर्णि- 
माको यह तीन दिन व्यतीत होने चाहिये । अथोत इस प्रकारसे इस प्रतको भारम्भ 
करना चाहिये जो पोप या माघ अथवा फाल्गुनकी एकादशीको वर्ष पूरा हो । 
फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशीको उपवास करके पूर्णिमाको प्रातःकाल ऐसे पवित्र 
आमछोंके वनमें प्रवेश करे जिसमें वृक्षोंमें सर्वगुणसंपत्न पकेहुए वडे २ ऑवले लगरहे 
हों फिर घृक्षपर चढकर ऑवलेको तोडकर हाथम छे लेवे फिर ब्रझामृत वेदोक्त मंत्रका 
जपकरे उससे उस औँवलेमै अमृतका संचार होजातांहे । फिर इस ऑवलेकी सालेवे । 
इसी विधिसे उस वृक्षकी टहनियोंमेंसे ऑवले तोड २ कर खाताजाय । उस समय 
अवश्य ही क्षणमात्रके लिये ऑवलेमें अमृतका संचार होआतादे। उसमें खांड और 
शहदके समान मीठापन और चिकनाई तथा मृदुता होतीहे । जितने कालतक उस 
आमलक वृक्षके ऊपर आमलाको साय उतने समय तक उनमे अमृतका संचार . 
रहताहे । इसलिये इस विधिसे खानेसे १००० वर्षकी आयु तथा निरन्तर योवनाव- 
स्थाको प्राप्त होताहे । इसमकार अच्छी तरह भरपेट ऑवलोंको खानेसे यह मनुष्य 
देवताओके समान होजातांदे t और कात, लक्ष्मी, बंद आर सरस्वती यह सर्वं 
स्वयं आकर इसके शरीरमें वास करने लगती हैँ ॥ १०९-११४ ॥ 
लोड रसायन । 
विफळायारसेमूत्रेगर्वाक्षारेचलावणे । क्रमेणचेंमुदीक्षारेकिंशुक 
क्षारएवच ॥ ११५ ॥ तीदणायसस्यपत्राणिवह्विवणानिवापयेत्‌ । 


(८९४) चरकसँहिता-भा० टी०। 


चतुरङ्गुलदीर्घाणितिलोत्सेधसमानिच ॥ ११६ ॥ ज्ञातवातान्य- 
झनाभानिसृक्ष्मच्रूणानिकारयेत्‌ । तानिद्चर्णीनिमधुनारसेनाम- 
लकस्यच ॥ ११७॥ युक्तानिलेहवत्कुम्भेस्थितानिधृतभाविते । से- 


बत्सरंनिधेयानियवपलेतविवच ॥ ११८ ॥ दद्यादालोडनंमासेसर्व- 
च्रालोडयन्चुधः । संवत्सरात्ययेतस्यप्रयोगोमधुसर्पिपा ॥ ११९ ॥ 
प्रातःप्रातर्वलापेक्षीसात्म्यंजीणेचभोजनम्‌ । एपपवचलांहानां - 
प्रयोगः संप्रकीतितः ॥ १२० ॥ अनेनैवविधानेनहेभ्मश्चरञतस्य 
चा आयुः्रकर्षङ्त्सिदधःप्रयोगःसर्वरोगशुत्‌ ॥ १२१॥ नामिघाते- 
नैचातद्वर्जरयानचमृत्युना । अधूष्यःस्याद्रजप्राण: सदाचातिवले- 
न्द्रियः ॥ १२२॥ धीमान्यशखीवाकसिद्ध +श्रुतधारीमहावलः । भ- 


बनालवे । डन पत्रौंको आगमें तपाकर 
गोमूत्रमे एवं लवणक्षार, गोंदनीका क्षार, 
जब वह इसप्रकार तपातपाकर बुझातेहुए अन्जनके समान काला होजाय और झुरसुरा 
होजाय तव उसका बारीक चूर्ण वनावे ! फिर इसे ऑबलेके रस और शहदके साय 
मिलाकर घीके चिकने पात्रर्मे भरकर जौकी राशिमे दवाकर रखदेवे । और इसे 
बराबर महीने २ खोलकर किसी चीजसे खूब चलादिया करे इसप्रकार १ वर्ष 
व्यतीत होजानेपर फिर इसे निकाल लेवे इसमेंसे उचित मात्रा हेकर घृत और शहद 
भिळाक्रर जठराप्रिका बठावळ बिचारकर नित्य मातःकाल सेवन करे। जब औपध - 
जीणे होजाय तव सात्म्य भोजनका सेवन करे | इसी विधिकें अनुसार सोना, .चांदी 
आदिका भी प्रयोग होतांहै । यह सिद्ध मयोग आयुको बढानेवाला और सब रोगॉको 

से मनुष्य अप्रतिहतवछ और हाथीके समान 


नाश करनेवाला है । इस रसायनके सेवनसे मचुष्य और 
अर्थात्‌ बुढापारहित नीरोग होकर सुख 


दृढ तथा सब इन्द्रिय बलिष्ठ होकर अजर, 
भोगताहि एवं बुद्धि, यश और श्रतको धारणकरनेवाळा महावली होति यह छोह 
रसायन १ वर्ष पर्यन्त मनुष्य सेवन करे तो उपरोक्त गुणसैपन्न होतांहै ॥ ११९ ॥ 
॥ ११६॥ ११७॥ ११८॥ ११९ ॥ १२० ॥ १२१॥ १२२॥ १२३ ॥ 
ऐन्द्रिय रसायन । ह 


ऐन्द्रीमल्पाक्षिकोबाह्मीवचानह्मसुवर्चला | पिप 


चिकित्सितस्थान-अ० र. (८९५) 


मरांखपृष्पीविषंधतुम्‌ ॥ १२४ ॥ एपांजियवकान्भागान्हेससर्पि- 
विषोर्धना । द्रोयवो तत्रहेस्नस्तुतिळंदव्याद्विपस्य च ॥ १२५ ॥ 
सर्पिषश्वपठंदद्यात्तदेकध्यंभयोजयेत्‌ । घृतप्रभ्नतंसक्षौद्रंजीएें- 
चान्नेप्रशस्यते ॥ १२६ ॥ जराज्याधिप्रशमनंस्मृतिमेधाकरं 
परम्‌ । आयुष्यंपौष्टिकंबल्यंखरवर्णप्रसादनम्‌ ॥ १२७ ॥ पर- 
मोजस्करथैतत्सिद्धमेतद्रसायनम्‌ । नेनंप्रसहतेकृत्यानालक्ष्मी्न 
विषंनरुक्‌ ॥ १२८ ॥ दिवत्रेसकुष्ठंजठराणिगुत्माःछीद्दापुराणोविप- 
मञ्वरश्च । मेधास्मृतिज्ञानहराश्चरोगाःशाम्यन्त्यनेनातिवलाश्च 
वाताः ॥ १२९॥ 
इ्द्रायण, मत्स्याक्षी, आह्ली, वच, बरह्म, सोंचली, पीपल, निमक, शंखपुष्पी यह 
प्रत्येक वस्तु तीन २ यब प्रमाण छेवे और सोनेके वर्क, दो यव) शुद्ध सिंगिया विप १ 
तिल इन सबको ४ तोला घृतमें बारीक पीसकर मिलाडाले । इसको झुद्धकाय मनुष्य 
मातःकार खालेवे । जव यह जीणे दोजाय तव घृत और मीठेके संग शाली अथवा 
साठी चावलोंका भात भोजन करे । इसके सेवनसे घुढापा और संपूर्ण रोग नष्ट 
होकर स्म्रति और मेघा तथा आयुकी परम बृद्धि होतीहे। और यह पुष्टिदायक 
बलवर्द्रक, स्वर, वर्णको प्रसन्न करनेवाली हे । जो मनुष्य इसका सेवन करतहि ! 
उसके ओजकी बृद्धि होतीदे । इस सिद्ध रसायनके सेवनसे अलक्ष्मी, विष और रोग 
मनुष्यके शरीरको स्पर्शतक नहीं करते तया शेत, कुष्ठ, जठररोग, ग्रुल्मरोग, 
छीहरोग, जीणेज्वर, विपमज्वर तथा जो मेधा, स्मृति और ज्ञानके नृष्टकर देनेवाले 
रोग हैं बह ओर अत्पन्त चछदान्‌ वातविकार यह सब शान्त होजाते हे ॥ १२४ ॥ 
॥१२५॥ १२६ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ १२५॥ 
ब्राह्मी आदि मेध्यरसायन द्रव्य । 
मण्डुकपण्याँ:खसरःप्रयोज्यःक्षीरेणयष्टीमघुकस्यचूर्णम्‌ । रसोगुडू- 
च्यास्तुससूलपुप्प्याःकल्कः प्रयोज्यः्खळुशेखमुष्प्याः ॥ १३० ॥ 
आयुःप्रदान्यामयनाशनानिवलाभिवर्णखरवर्द्धनानि । मेध्यानि 
चेतानिरसायनानिमेध्याविरेपेणचंख पुष्पी ॥ १३१ ॥ 
आझीका स्वस्त अथवा मुङइठीका चूर्ण या गिलोपका रस यवा फूड और 
जदसहित अंपपुष्पीफा करक इनमेंसे किसी एकको दृधे संयोगसे सेन करना 
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चाहिये । यह सब द्रव्य उत्तम रसायन आयुवर्द्धक, रोगनाशक तथा बल, आगि, 
वर्ण और सरके वढानेवाठे हैं । एवं मेथाजनक हैं । इनमें शंखपुष्पी विशेषकर 


मेघाकी वढानेवाली है ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
पिप्पली रसायन । , 


पञ्चपट्स्तदश्ववापिप्पलीर्मघुसर्पिषा। रसायनःुणान्वेषीसमाभेकां 
प्रयोजयेत्‌ ॥ १३२ ॥ तिस्रस्तिस्रसतुपृवाहेभुक्षायेभोजनस्यच । 
पिप्पल्यः किंझुकक्षारभाविताघृतभजिताः ॥ १३३ ॥ प्रयोज्यास- 
घुसपिभ्यारसायनयुणेपिणा । जेतुंकासंक्षयंशोप॑रवासंहिकांगला- 
सयान ॥ १३४ ॥ अशौसिग्रहणीदोषंपाण्डुतांविषमञ्बरम्‌। वेस्व- 
यर्येपीनसंशोफंगुलमंवातवलासकम्‌ ॥ १३५ ॥ 
रसायनके ग्रणकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको ६ या ७ अथवा १० पीपल लेकर 
बुत और झहदके साथ कमपूर्वक १ वर्ष पर्यन्त सेवन करनी चाहिये । वह पिप्पली 
भोजन करनेसे पहिले दोनों समय तीनतीन खाना चाहिये । अथवा पीपलको लेकर 
पलाइाके क्षारकी भावना देकर घमिं भून लेवे । फिर रसायनके शुणकी इच्छावाला 
मनुष्य शहद और घृतके साथ इनका सेवन करे । इनके सेवनसे खासी, क्षय, शोपरोग 
श्वास, हिचकी, गळेके रोग, बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, विपमज्वर,* स्वरभंग, 
पीनस, सूजन गुल्म ओर वात तथा कफके रोग अथवा वातवलागक ज्वर, यह सव 
नष्ट होते हें ॥ १३२ ॥ १२३ ॥ १३४॥ १३५ ॥ 
वर्द्ममानपिप्पछी । 
कमद्ृद्धयादशाहानिदरापेप्पलिकंदिनम्‌ । व्चयेत्पयसासाद्धंतथा 
' चापनयेत्पुनः ॥ १३६ ॥ जीणेजीर्णेचसुञ्ञीतषष्टिकक्षीरसर्पिपा । 
पिप्पलीनांसहस्रस्यध्योगोऽयंस्सायनम्‌ ॥ १३७ ॥ पिशस्तावलि- 
सिःसेन्याः श्रतामध्यवलेर्नरैः'। शीतीकृताहस्ववलेयोज्यादोपा- 
मयान्प्रति ॥ १३८ ॥ दशपैप्पलिकःश्रे्ठोमध्यमःपट्मरकीर्तितः । 
्रयोगोयख्चिपर्य्यन्तःसकनीयान्सचावलेः ॥ १३९ ॥ वृंहणंस्वर्य्य” 
माघुप्यंछीहोदरविनाशनम्‌ । वयसःस्थापनंमेध्यंपिप्पलीनांरसाय- 


नम्‌ ॥ १४० ॥ 


'पवकित्सितस्थान-अ० १? (८९७) 


पहिले दिन १० पीपछ; दुसरे, दिन^२० इसप्रकार कमते दश दश पीपल दश 
दिनों तक बढाता चलाजाय । फिर दश दश घराता चलाआवे । इन पीपलको दूधके 
साथ खाना चाहिये । जब भूख लगे तो शाठीके चावल, दूध और घृतके साथ 
खाना चाहिये । यह हजार पीपलका रसायन प्रयोग है । इनके सेवनका यह प्रकार है 
कि दीधेकाय वलवान्‌ मनुष्य इनको पीस दूधमें मिछा पीवे ओर मध्यवल मनुष्य 
दूधर्मे उबालकर उण्डाकर, वह दूध पीयाकरे । और रघुवर मनुष्य वळके अनुसार 
दोप, रोगादि विचारकर उचित रीतिसे प्रयोग करे । यह दृश पॉपिलांका प्रयोग 
उत्तम मात्रा कहाजातहि सो बलवान मञुर्ष्योको सेवन करना चाहिये ६ पीपलॉसे ६ 
दिनतक छः छः' पीपल बढ़ाना और उसी ऋमसे घटाना यह मध्यम मात्रा है। सो 
मध्यवल मनुष्याँको सेवन करना चाहिये । एवं तीन पीपलकी सबसे कनिष्ठ मात्रा है 
सो निवेछ मनुष्यांके लिये प्रयक्त करनी चाहिये । इस पिप्पली रसायनके सेवनसे 
वीर्यं और स्वरकी वृद्धि होतीहे तथा छ्ीहरोग और उदररोग नष्ट हवते अवस्था स्थिर 
होतीहे तथा भेघाकी वृद्धि होतीहै ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ १३८॥ १३९ ॥ १४०॥ 
४ त्रिफलारसायन । 
जरणान्ते$भयामेकांप्राग्भुक्तेद्वेविभीतके । भुक्तातुमधुसर्विभ्यांच- 
त्वाय्यामलकानिच ॥ १४१॥ प्रयोजयेत्समामेकांत्रिफलायारसा- 
यनम्‌ । जीवेद्वपेशतंपूर्णमजरो&्याधिरेवच ॥ १४२ ॥ 
प्रातःकाल ९ हरड सेवन करे । मोजनसे प्रथम दो बहेडे। भोजन करनेके अनन्तर 
चार आँवले घरत और शहृदके साय मिलाकर खाय । इसप्रकार इस त्रिफला रसायनको 
१ वर्ष पर्यन्त सेवन करे । इसके सेवनसे मनुष्य जरा ओर व्याधिसे रहित हो पूर्ण 
१०० वर्षकी आयुके सुखको भोगतांहै ॥ १४१ । १४२॥ 
अन्य त्रिफलारसायन । 
प्रेफठेनायसींपात्रीकल्केनाखेपयेन्नवाम । तमहोरात्रिकंलेपंपिवे- 
रक्षौद्रोदकाप्छुतम्‌ ॥ १४३॥ प्रभूतल्नहमशनंजीणेतन्नप्रशस्यते । 
अजरोरुक्समाभ्यासाज्जीवेचेवसमारातम्‌ ॥ १४४ ॥ | 
प्रिफलाको पीसकर कल्क वना ले उस कर्करो किसी १ नवीन लोहेके ” पात्रमें 
छेपकर दिनरात्रि रहनेंदे। फिर शहद और पानीमें मिठा माग्रानुसार पीवे। फिर 
भूखके समय घी, चावळफा भोजन करे । इसके १ वर्ष सेवनसे जरा ओर व्याधिरहित 
होकर १०० वर्ष तक जीता रहतांदे॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 
ष्ट 


“> 
‘+ 
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अन्य चिफलारसायन !* 
मधुकेनतुगाक्षीर््यापिप्पल्याक्षौड्रसर्पिया। त्रिफटासितयाचापियु- 
क्तासिद्धंरसायनम्‌॥ १४५॥ ' `" । 
झुलइठीके चूर्णके अथवा वैशलोचनके संग या शहदके संग अथवा पीपहके संग या 
घृत और शहदके संग अववा मिसरीके संग त्रिफठाका १ वर्षपर्यन्त सेवन करना 
परम सिद्ध रसायन है ॥ १४५ ॥ _ 
= अन्य न्रिफलारसायन!। 
सर्यलोहैःसुवर्णेनवचयामधुसर्षिषः । विडङ्गपिष्पलीभ्याश्चत्रिफला- 
, रवणेनच ॥ १४६ ॥ संवत्सरप्रयोगेणमेधास्मृतिवळभदा | भव- 
त्यायुष्प्रदाधन्याजरारोगनिवरहणी ॥ १४७॥ ' 
शिफा सर्वळोह भस्मके संग, अथवा केवळ सुवर्णके संग या वच, शहद, धत; 
विडंग, पिप्पली, लवण इनमेंते किसी एकके संग अथवा सवके सँग १ वर्ष पर्यन्त 
प्रयोग करनेसे मेथा, स्मरति, वल और आयुकी बृद्धि होती दे । यह रसायन 
काँतिजनक तथा जरा ( घुढापा ) और व्याधिके नष्ट करनेवाली है ॥-१४६ ॥ १४७॥ 
शिलाजीत प्रयोग । 
अनम्लञ्चकपायञ्चकटुपाकेशिलाजतु । नात्युष्णशीतंधातुभ्यश्चतुः 
भ्यस्तस्यसम्भवः ॥ १४८॥ हेम्नश्चरजतात्ताम्राइरंक्रष्णायस्ताद- 
पि । रसायनंतदिधिभिस्तद्ड्ष्यंतश्चरोगनुत्‌ ॥ १४९ ॥ वातपित्त 
कफक्ैस्तुनिव्यूहेस्तत्सुभावितम्‌। वीय्योत्कर्षरपरंयाति सर्वैरेकेकं- 
झोऽपिवा ॥ १५० ॥ प्रक्षिप्योद्धतमप्येनपुनस्तथक्षिपेद्रसे । 
कोव्णेसप्ताहमेतेनविधिनातस्यभावना ॥ १५१ ॥ पूर्वोक्तेनविधा- 
नेनळोहैङ्र्णीकृतेःसह । तत्पीतंपयसाददादीर्षमाचुःसुखान्वि- 
_+ ढर्यकरंपरम्‌ 
तम्‌ ॥ १५२ ॥ जराव्याधिभरशमनंदेहदा । मेथास्स- 
तिकरबल्यंक्षीराशीतस्रयोजयेत॥ १५३ ॥ प्रयोगःसत्तसताहात्र- 
यश्चैकश्चसतकः । निदि्टखिविधस्तस्यपरोमध्योऽवरस्तथा । पलः 
मर्जपलंकरषोंसात्रातस्यत्रिधामता॥ १५४ ॥ 
शिडाजीत, अम्लरस रहित है और कंसेला, कटुपाकी, न अधिक गरम न अधिक 
पतल होता! यह चार घातुओंते उत्पन्न होतांहे । जैसे सोना, चाँदी, तांवा और 


शै 
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लोहा, इन सबमें ठोहेसे उत्पन हुई शिलाजीत सर्वोत्तम हे । शिलाजीतका विधिपूर्वक 
सेवन आयुको बढाता है, वीर्यको उत्पन्न करताहै तथा संपूर्ण रोगोंको नष्ट करतांहे 
शिलाजीत-वातनाशक, कफनाशक ओर पित्तनाशक औपधियोंके कार्योंसे भावना दी 
जानेपर परम उत्तम वीर्यवाली होजातीदै । काथोंमें भावना देनेका यह क्रम है, कि 
इन तीनों प्राकरके कार्थाको इकठाकर अथवा पृथक्‌ २ लेकर जब वह काथ किचित्‌ 
गरमरहे तो उनकी शिलाजीत्तमें भावना देवे । शिलाजीतकी भावना इसप्रकार देनी 
चाहिये । दिलाजीतको उन क्वाथोमे डाले और उनमेंसे विधिवत्‌ निकाल ठेवे । 
इसीप्रकार सातबार करनेसे शिळाजीत परम उत्तम बनजातीहे । इस शिलाजीतको 
° पूर्वोक्त बिधिसे छोइभस्मोके साथ अयवा दूधके साय मनुष्यको पीनेको दे । इसके 
सेवनसे सुखयुक्त, दीघोयु होतीहै तथा घुढापा और रोग शान्त होतेहे । देह परम 
दृढ होतीहि । मेघा और स्मृति तथा बढ वढतादै । इसके सेवन करनेवालेको केवल 
दूध मात्र पीनेकी देना चाहिये । इसका सेवन ४९ दिन अथवा २१ दिन या ७ दिन 
करना चाहिये । ४९ दिन उत्तम, २१ दिन मध्यम और ७ दिन कनिष्ठ मात्रा कहि 
४ तोला उत्तम, २ तोला मध्यम और १ तोळा कनिष्ठ इसी विधिसे तीन प्रकारकी 
मात्रा कदीदै ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ १५० ॥ १५१॥ १५२॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 
शिछाजीतकी उत्पत्ति । 
जातेविशेपंसविधिंतस्यवक्ष्याम्यतःपरम्‌ । हेमाद्याःसूर्य्यॅसन्तत्ताः 


सवन्तिगिरिधातवः। जव्वाभंमृद्मृत््ताभंयन्मळंतच्छिलाजतु१५५ 
अव इम शिलाजीतके अलग २ जातिभेदको कथन करते । मूर्यके संतापसे' 
तपेहुए पर्वतॉमेसे सुवण आदि धातुएँ तपकर जो स्राव करती हैं । उनमें जो खाव 
लाखके समान पर्णवाला तथा नरम और मिट्टीकीसी कांतिवाला मछ निकलताहिं 
उसीको शिलाजीत कहें ॥ १५५ ॥ 
* सोवणेशिलाजीत । 
मधुरश्चसतिक्तश्चजपापुष्पनिभश्चयः। 
कटुर्विपाकेशीतश्चससुवर्णस्यनि्रवः ॥ १५६॥ 
सुवर्ण प्रधान पहाडोंसे उत्पन्न हुई शिलाजीत-मीठी, किंचित्‌ कडवी, अपाके 
फूलफे समाम वणेपाली कटु विपाकी और शीतल होतीदे ॥ १५६ ॥ ९ 
शिलाजीत रोप्य। 
रूप्यस्यकटुकःश्वेतःशीतःस्वाढुविपच्यते ॥ १५७ ॥ 
चांदीवाठे पहाडसे उत्पन्न हुई शिळाजीत कटु, खेत,शीतठ और स्वादुपाकी दोती११५७ 


(९००) . चरकसंहिता-भा० टौ०ं। 


७ ताम्रोद्भधवशिलाजीत। 
न हण्ठामलिकोप्णकटुधन्यते १ १५८ | 
' पान्न मधान पहाडसे उत्पन्न हुई शिलाजीत मोरके गर्दनकी समान चमकीली 
फडई गरम और कहुपाकी होतीहे ॥ १५८ ॥ 
यस्तुगुरगुछुकामासस्तिककोल्व्रणान्वितः । 
Oe Ee 
कटुविपाकेशीतश्वसर्वश्रेष्ठ सचायसः । 
र 
गोसूत्रगन्धयःसर्वेसरवकमेसुयोगिकाः ॥ १५९ ॥ 
लोहसे उत्पन्न हुई शिळाजीत गूगलके समान वर्णवाठी, कड, ल्वणरतयुक्त, कहु- 
विपाकी, शीतल तीह । यह शिल्यूजीत सवमें उत्तम है। सब प्रकारकी शिलानीत 
गोधूत्रके समान गंधवाळी और सव कर्मोर्में अयोग करने योग्य होतीहे॥ १५९ ॥ 
हर दोषभेदसे प्रयोग । ५ 
ही aS ह, 4 बः 
रसायन्रयोगेपुपभिमस्ठुविशिप्यते । यथाक्रमंवातपित्तेः्छेष्मपि- 
त्ेकफेत्रिपु । विशोषतःप्रशास्यन्तेमलाहेमादिधाठुजाः ॥ १६०॥ 
रसायन मयोगर्मे विशेषकर लोहसे उत्पन्न हुई शिलाजीत उत्तम होतीहे । और 
दातपित्तमें सुवर्णसे उत्पन्न हुई शिलाजीत, कफपित्रमें चादीकी और केवळ कफमे 
तायेसे उत्पन्न हुई एवं तीनों दोपोंमें छोहसे उत्पन्न इई शिलाजीतका प्रयोग करना 
चाहिये । इस मकार सुवर्ण आदि धातुओंसे उतपन्न दुई शिलानीतके भयोगकी पंसा 


. की जातीहे ॥ १६० ॥ 
शिलाजीतमें कुपथ्य । 
थिलाजतुप्रयोगेपुविदाहीनिगुरूणिच । वजेयेत्सर्वकालंतुकुलत्या- 
न्परिवर्जयेत्‌ ॥ १६१॥ तेह्यलन्तविरुद्धत्वादरमनोभेदनाःपरम । 
ठोक्रेहप्टास्तवस्तेपांप्रयोगःप्रतिपिध्यते ॥ १६२ ॥ 
शिळाजीत सेवनके समय विदाही और भारी पदार्योका प्रयोग नहीं करना 


चाहिये । और खासकर छुल्थी तो विलकुलही नही खानी चाहिये ! क्योकि झुल्यी 
बीते अत्यंत विरोधी है और यह शिलाजीतको भेदन करनेवाली लोकमे भी 


प्रसिद्ध है। इसलिये इसका सेवन करना अत्यंत ही निषिद्ध है ॥ १६१॥ १६२॥ 
शिलाजीतमें पथ्य ! 


पयांसिशक्तानिरसाःसयूपास्तोयंसमूत्नंविविधाःकपायाः । आलो- 
~ [4 
डनार्थङ्गिरिजस्यश्तास्तेतेभ्रयोज्याःप्रसमीक्ष्यकाय्यम्‌ ॥ १६३ ॥ 


५ 


१ 


F है 6 
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शिलाजीतको दूधमें घोलकर अथवा सिरका, मांसरस, यूप, जळ, गोमूत्र और 
अनेक प्रकारके क्वाय अथवा अन्य जिस रोगमें जिस प्रकारके अनुपानकी आवश्य- 


कता हो ऐसे अनुपानोसे दिलाजीतका सेवन करना चाहिये और घृत दूध आदि 
इर्के चिकने पदार्थ सेवन करना चाहिये ॥ १६३ ॥ 


शिलाजीतके गुण। 
नसोऽस्तिरोगोभुविसाध्यरूपःशिळाह्वययंनजयेत्‌ प्रसह्म। तत्काल" 
योंगेविर्धि >, £] चोजाँवि > 
गेविधिमिश्रयुक्तेस्वस्थस्यचोजोविपुलांददाति ॥ १६४॥ 
पृथ्वीमें ऐसा साध्यरोग कोई नहीं है जिस रोगको डिठाजीतका प्रयोग 
वलात्कारसे नष्ट न कर देता हो) शिठाजीत समयानुसार विविवत्‌ उचित द्रव्यांके 
अबुपानसे प्रयोग कियाहुआ स्वस्थ मवुप्पको अत्यंत वळ और भोजको 
देनेवाला हे ॥ १६४ ॥ न 
हि _ तत्रक्लोकः। 
करप्रचितिकेपादेदशषद्चमहर्पिणा । १ 
रसायनानांसिद्धानांसंयोगाःससुदाह्ृताः ॥ १६७ ॥ 
इति करषचितीयेरसायनपादस्तृतीयः ॥ ३॥ 
यहांपर पादकी पूर्तिम एक कोक है कि इस करप्रचितिक पाद्मे महापि आत्रेयजीने 
सोलह मकारके सिद्ध रसायन प्रयोगोंका वर्णन कियाहै ॥ १६५ ॥ 
इति करप्रचिरताये रसायनपादस्तृतीयः । 


अथातआयुर्वेदसमुत्थानीयंचतुर्थरसायनपादंव्याख्यास्यामइतिह- 
स्माहभगवानात्रेयः ॥ १६६ ॥ 


अब हम आयुर्वेद समुत्यानीय नामक चौथे रसायनपादकी व्याख्या करतेहे इस 
मकार भगवाव आत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ १६६ ॥ 


ऋषियोंका हिमालय गमन। 
कषयःखलुकदाचिच्छाळीनायायावराश्चमाम्योपध्याहाराःसन्तः 
साम्पन्निकामन्दचेष्टानातिकल्याणाश्चध्रायेणवभूवुः । तेसर्वासा- 
मितिकर्तव्यतानामसमर्था+सन्तोमाम्यवासकतंदोपंमत्वापूर्वनिवा- 
समपगतग्रास्यदोपंमत्वाशिवंपुण्यमुदारमेध्यमगम्यमसुक्कतिमिर्ग- 
द्वा्रभवममर-गन्ध्ैयक्षकिन्नरानुचरितमनेकरत्ननिचयमचि- 
न्याजुतप्रभावंत्रहमाषिसिद्चा ` `? 


र 
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तिशरण्यंहिमवन्तममराधिपतिगुसंजग्मुःभग्वक्विरोत्रिवशिष्ठक- 
ह इयपागस्ल्यपुलस्त्यवामदेवासितगोतमप्रभ्रतयोमहर्यः ॥ १६७॥ 
ह समय ऋपिलोग समयके स्वभावसे " शालीन और यायावर आदि आम्य 
होगे र शा सेवन करनेसे आलस्यम्रस्त, संचयशील, कल्याणरहित 
समय उन्होंने यह सोचा कि इमे क्या करना चाहिये । फिर 
आमवाससे उत्पन्न हुए यह दोप जानकर आदिस्थान, आम्य दोपरहित, पवित्र, 
पुण्य, मंगलमय, उदार, पुण्यराहित मनुष्य जिसको न प्राप्त होसके ! जिसर्मेसे गंगाका 
प्रवाह निकलतांहे तथा देवता, गंधर्व यक्ष और किन्नरोंसे सेवित तथा अचित्य 
अद्धतमभाव, अर्ह्मापे और सिद्ध, तथा चारणगणासे सेवित दिव्य तीर्थ, औपधोके 
तेजसे प्रकाशमान, अत्यंत शरण्य, और देवताओंके पतिसे रक्षित जो हिमालय पर्बत 
हे उसंपर भय, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, इढस्त्य, वामदेव, असित 
ओर गोतम आदि मह माप्हुए ॥ १६७ ॥ | * 
इन्द्र रसायनका उपदेश । 
तानिंत्रःसहसइकअमरगुरुवरोःरवीत्स्वागतंब्रह्मविदांज्ञानतपोध- 
नानांब्रहापीणामरितनजुवोग्लानिरप्रभावत्ववेस्वर्यववेवर्णयथमा- 
म्यवासक्कतमसुखालुवन्धः् । आम्योहिवासोञ्चलमशस्तार्नातक तत्कः 
तंपुण्यक्द्भिरतुह 'प्रजानांस्वशरीरमरक्षिमिःकालश्वायमायुवेदी- 
पदेशस्वब्हवर्षीणामात्मनःप्रजानाचाबुअदार्थमायु्वेदसखिनोमढो छ 
प्रयच्छताम्‌ । प्रजापतिरखिस्याम्‌। प्रजापतयेद्रह्माप्रजानामस्प- 
मायुर्जराव्याधिवहुलमसुखमुः खानुवन्धमल्पत्वा ल्पत दल्पतपोदमनि- 
यमदानाध्ययनलश्यंमत्वापुण्यतममाइुःपरकर्पफरंजराब्याविमश- 
मनमूर्जस्करममूतंशिवंशरण्यसुदाचभवन्ताम । तोमचतःश्नोतुमहान्तडप- 
धारयिवुंप्रका शयितुचप्रजानुमहार्थमार्पव्रह्मचमेत्रींकारुण्यमात्मन- 
आवुत्तमंपुण्यसुदारंतराह्ममक्षयंकर्मेति ॥ १६८ ॥ 
उन कऋषियोंको उस पवित्र स्थल्मे उपस्थित हुए देख देवताओऑके पाते सहसनेः 
इन्द्रभगवान कहनेलगे कि हें ्हमपियो ! ऋषि 
क्योंकि आपलोगोके शरीरोमें आमवाससे उत्पन्न हुई मलिनता 


यामे कुदाल तो है ? 
कांति, स्वर छर वर्णोकी हीनता, असुखसे उत्पन्न हुए अश्म 
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इन अशुभ लक्षणोंका कारण आपढोगोका ग्रामनिवास ही है। सो उन सव ऋषियोंके 
तथा प्रजाके जनोंपर अनुग्रह करनेकी इच्छावाले, पुण्यात्मा, परहितके लिये अपने 
शरीरको कष्ट देनेवाले जो आपलोग यहांपर पघारे हैं । सो आपलोगोको आयुर्वेदके , 
उपदेश करनेका यही समय है। जो आयुर्वेद बर्ह्मांपे और प्रजागणोंके हितके लिये 
आम्धनीकुमारोंने मुझे प्रदान किया है ओर अभ्विनीकुमाराकी दक्ष प्रजापतिने प्रदान 
किया । शोर ब्रह्माने प्रजाको जरा, व्याधिकी अधिकता तथा असुख और अश्युम 
करमोके फलसे अल्पायु, अहपतपस्या, इन्द्रियोंका दमन, नियम, दान, अध्ययन 
इनकी हीनता देखकर प्रजाके कल्याणके लिये दक्ष प्रजापतिको जिस आयुर्वेदको 
उपदेश कियाहै । जो आयुर्वेद कल्याणकारी, पुण्य, आयुको बढानेवाछा जरा और 
व्याधियोको नष्ट करनेवाला, ओजवद्धेक, अमृतरूप, मंगलमय, शरणागतकी रक्षा 
करनेवाला और निर्मल है। उस आयुर्वेदको मजाके हितके लिये आप मुझसे श्रवण 
करो । और इस आयुर्वेदका जगतमें प्रचार करो । क्योंकि ऋषियोंका संपूर्ण 
आत्माओंके हितके लिये संपूर्ण प्राणियोंपर क्रिया करना उनकी आत्माओंके हितके 
लिये उत्तम ज्ञानका उपदेश करना ही अक्षय पुण्य कर्म है। अथवा ब्रह्म या वेदका 
ज्ञान ऋषियोंका मुख्य कमे है। उससे संपुर्ण आत्माओंमें मेत्री, दया, उदारता 
रखतेहुए जो उन सबका हित साधन है वही अक्षय, हम्म होताहै तात्पर्य यह हुआ 
कि आपलोग मुझसे आयुर्वेद अहणकर जगतूका हितसाधन करो यही तुम्हारा पुण्य- 
कर्त्तव्य हे ॥ १६८ ॥ ४ 
तच्छत्वाविवुधयतिवचनम्हृषयःसर्वएवामरवरसररिभस्तुप्ुवुःप्रह्मष्टा 
स्तदचनमभिननन्दुश्वेति । अथेन्द्रस्तदायुर्वेदामूतऋपिभ्यःसक्र- 
. स्थोवाचेतत्सवैमनुछेयथ । अयश्वशिवःकालोरसायनानांदिव्या- 
श्रोषधयोहिमवतःप्रभवाःप्राततवीर्य्याः ॥ १६९॥ 
इन्द्रके इस वाक्यको सुनकर ऋषिकोग उस देवताओंके पतिकी ऋचाओं द्वारा 
स्तुति करनेलगे और प्रसन्नताधूर्वक इन्द्रके कहेहुए वार्क्योक्का अभिनन्दन करनेलगे । 
उसके उपरान्त इन ऋपियोंके प्रति संपूर्ण आयुर्वेदरूषी अमत और रसायन क्रियाका 
उपदेश किया । तथा यह कहा कि हे ऋषियों ! आपलोगोंकी संपूर्ण रसायन क्रियाका 
अनुष्ठान करना चाहिये । यह रसायनक्रियाही कल्याणदायक हे । और इसके करनेका 
उत्तम यही समय है क्योंकि इस हिमाल्यमेंही रसायन गुणकारी रसवीयसपन्न दिव्य 
औषपधियें प्राप्त दोसकत्तीदें ॥ १६९ ॥ 
ऐन्द्री रसायन । 
तथ्यथा-पेन्द्रीब्राह्मीपयस्याक्षीरपुष्पीभावणीमदाश्रावणीराताव- 
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रीविदार १ 
जीवन्तीपुनर्नवानागवलास्थिरावचाच्छत्रातिच्छत्रामेदा- 
महामेदाजीवनीयाक्वान्याःपयसाप्रयुक्ता: । पण्मासात्परममायुर्व- 
यश्चतरुणमचामयत्वस्वरवर्णसंपदनुपचयंमेथांस्मृतिसुत्तमवछामि- 
~ ाश्चापरान्भावानावहन्तिसिद्वाः॥ १७०॥ . 
वह रसायन मयोग इसम्रकार है । जैसे इन्द्रायण, आही, क्षीरकाकोली, गोरस 
सुण्डी, महाश्रावणी ( महाचण्डी ), शतावर, विदारीकेद, जीवन्वी, .पुनर्नवा, गंगेरन, 
शालपर्णी, वच, छे, अतिच्छत्रा ( भवाकप॒ष्पी ) मेदा, महामेदा और णीवतीय- 
गणकी ओपधियें इन सबको दूधके संयोगसे ६ महीनेतक सेवन करनेसे परम आयु, - 
युवावस्था, नीरोगिता और स्वर, वर्णमें उत्तमताकी यासि होतीदे तथा पुष्टि, मेघा, 
स्मत, दत्तम वठ, एवं अन्य भी अभीष्ट सिद्वियोंको माप्त होताहे ॥ १७० ॥ 
द्रोणीभावेशिकेद्रव्यरसायन । 
व्रह्महुवर्चलानासीषधिर्य्याहिरण्यक्षीरापुष्करसहशपत्राआवित्यप- 
णीनासौपधिर्यासूय्यकान्तेतिविज्ञायतेसुवर्णवणक्षीरासूय्यमण्डला- 

_ कारपुष्पाच । नारीनासोषधिरश्ववढेतिविज्ञायतेयापुनरजसद्दश- 
पत्राकाएगोधानामोषधियोधाकारा । सर्पानामोषधिःसर्पाकारा ।_ 
सोमोनामौषधिराजःपश्चदशपर्णःससोसइवहीयतेवर्डतेच । पद्मा- 
नासीपधिःपझ्चाकारापझरक्ापञ्गन्धा। अजानामोपपिरजश्चङ्गी- 
तिविज्ञायते । नीढानामोषधिस्तुर्नालक्षीरामीलपुष्पाठ्ताप्रतान- 
बहुला । इत्यासामष्टानामोषधीनांयांयासेवोप्धिळभेततस्यास्त- 
स्याःस्वरसस्यसोहित्यंगखाखेहभावितायामार्द्रपलाशद्रोण्याँसपि- * 
धानायांशयीत । तत्रश्रलीयतेषफ्मासेनपुनःपुनः सम्भवति । तं- 
स्याजंपयःप्रत्यवस्थापनम्‌। पण्मासेनदेवतानुकारीभवातेयोवर्ण- 
स्वराकृतिवलप्रभानिः ।- स्वयञ्चास्यसर्ववाचोगतानिध्रादुर्भवन्ति । 
दिव्यशवास्यचक्षःश्रोनंभवतियोजनसहस्त्रगतिदंदावर्यसहसाण्या- 
युरनुपद्रवञ्चेति । इतिदोणीप्रावेशिकरसायनम्‌ ॥ १७१॥ 

१ बर्फोनी पहाडोमे इसके ऊपर छतरीके आकारका पत्र निकलता है। जो प बोनी एदा एक अपर सक आकारका पत्र निफडता है । जो बर्से छतरोके 
आकारमा मरिन भूमिमें सब जगद उत्पन्न होताहै वह नहीं है । 


चिकित्सितस्थान-आ० १, (९०५) 


अह्मसुवर्चला नामकी १ औषधी है इसका पीले रंगका दूध और कमलके समान 
पत्र होतेहे । आंदित्यपणीं नामक जो औषधी है इसको सूर्यकान्ता भी कहतेंहें। 
इसमेंते मी सुवर्णके समान पीछा, दुध निकलताहै और सयेमण्डलके आकाखाडे 
फूल होतेहे । नारीनामकी जो औषध है उसको अश्ववला भी कहतेहे और खियाँके 
रजके वर्णके उसमें पत्र लगते हैं। कापगोधा नामक औषधी गोहके आकाराली 
होतीहे । सपा औषधी सांपके आकाखाली होतीहे । सोमनामक ओपधीराजमे 
द्र पत्ते लगतेंहें बह चन्द्रमाके समान कृष्णपक्षमे घटते और शङ्क पक्षमें बढते 
रहतेहें। पं नामक औषधी पझके आकारवाली और कमछके समान गंध और 
वणे ( रंग ) वाली होतीहे । अजा नामक औपधीका नाम 'अजसिंगी भी है । नीलो 
नामक ओपधीके फूल और दूध नीले रंगके होतेहे और इसकी वेळ प्रतानयुक्त 
फेलीहुई होतीहे । इन आठ नोषधियोमेसे जो २ मिलसके उस उसका स्वरस निकाल 
शुद्धकाय मनुष्य ङुटीम्रवेशविधिसे पीजावे । और मकानके अन्दर १ ढाककी गीली 
लकडीसे जिसमें मनुष्य लेटसके उस मकारकी द्रोणी ( संदूकसा ) बनाईहुई 
पहले तैमार रहनीचाहिये । उस द्वोणीमै घृत लगाकर औषधी पियाहुआ मनुष्य 
लेटजाय । इस मनुष्यको ६ महीनेतक इसमें पडे रहने देना चाहिये । ओर घार २ 
इसके मुखमें वकरीका थोडा .२ दूध देता रहे । और सावधानीसे इसकी रक्षा रक्खे। 
इसमकार छः महीने करनेसे यह मनुष्य देवताओंके समान आयु, वर्ण, स्वर, स्वरूप, 
आकृति, वल और कांतिवाला होजातांहै। संपूर्ण विद्याये अपने आप इसमें मगट 
दोजातींदै । इसके नेत्र और कान दिव्य होजातेहे । एक हजार योजन तक इसकी 
गति होजाती है। एवं दशहजार वर्षकी आयुवाला तथा संपूर्ण रोगरहित होताहि।१७१॥ 
१ इसको म्रझसोंचळी मी कहतेहैँ यदपि ब्रह्मसोंचळी हुलहुलका नाम है परन्तु यह ब्रह्मसों- 
खली नामकी एक लता है । इसमें फमळके पत्तोंके समान गोळपत्ते छगते हैं। तोडनेसे पीछे रंगका 
दूध निकठताहै । सूर्यकीसी कान्तिषाठे गोल फूल होतेहे बह छूळ सूये उदय होनेपर खिठते- 
हैं। छूळ नीले, पीछे, सफेद इन तीन जातियोकि होते हैं | २ भादित्यपणीं, म्रहासोचलीमा ही 
भेद है । इसलिये मूलमें इन दोर्नोको एकही मानकर आठ प्रकारकी औपधियें कही गई हैं। 
कोई २ वैय अल्लसोंचडी भौर आदित्यपर्णी इन दोर्नोको ही दो जातिका इळइळ मानते । 
परन्तु जो इलडुछ सब जगह देखनेमें आताहे-उसमें और इसमें बडा भारी अन्तर हे । इसकी 
ठता सजल, शीतळ स्थानोंमें होतीहै । ३ नारी नामकी छाछ पत्रोंबाढी बूटी । ४ बफीनी 
पहाडोंमें गोहके आकारको बूटी । ६ सर्पाकार बूटी वर्फानी पहाडोमें । ६ सोमठता, सोमकद 
आदि नामेति प्रसिद्ध है बर्फानी स्थानोंमें. मानसरोवरके किनारे भमरनाथके पहाडमें प्रायः 
मिठतीदै । इसकी यथोचित सेवनकी विधि सुश्रुतमें लिखी है । ७, ८ इन दोर्नोको मैं 
नहीं जानता । ९ यह मी सजळ, शीतळ पहाडोंपर होतीदै । 


(९०६ ) '  घरकसंदिता-भा० टी० । 


इन दिव्यरसायनोंको सेबन करनेकी योग्यता | 

न भवन्तिचाच । 
दिव्यानामोपधीनांयःप्रभावःसमवद्दियैः । शक्यः सोहुमशक्य- 
स्तुनसोदुमझतात्मभिः ॥ १७२ ॥ ओपषधीनांप्रभावेणतिष्ठतां 

स्वेचकर्मणि । भवतांनिखिलंश्रेयःसर्वमेवोपपत्स्यते ॥ १७३॥ 

इसप्रकारकी दिव्य औषधियोंको हे अरह्मांपियो ! आपके समान योग्य महात्माही 

सेवन और सहन करसकतेहें । अजितेन्द्रिय अजितात्मा मनुष्य इन दिव्य रसायनोंको_ 

- सहन नहीं करसकते । इन औपधियेंके प्रभावसे आपलोग सहसो वर्ष अपने २ 
योगादि मार्गोमे बृत्त रहतेहुए संपूर्ण कल्याणको मागत होंगे ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
वानप्रस्थेर॑हस्पेश्रप्रयतैर्नियतात्मभिः । शक्‍्याओपधयोद्येताः 
सेवितुंविषयाभिजाः ॥ १७४ ॥ तास्तुक्षेत्रगुणेस्तेषांमध्यमेन चक 

सैणा । सरदुवीय्येतयातासांविधिज्ञेयःसएवतु ॥ १७५॥ 

जितेन्द्रियं और शरीर अपने 
यदि वानप्रस्थ या गृहस्थ मनुष्य जितेन्द्रियं हो, जिसके मन 
वशमै हों बह इन औपधियोंकी सेवन करना चाहे तो उनको क्षेत्र, गुण, विशेषते च 
बीर्य मध्यम्‌ कमेद्वारा ओषधी सेवन कराना चाहिये । परन्तु 
भेद नहीं है ॥ १७४॥ १७९ ॥ 

ह साधारणजनोंके लिये अन्य रसायन । 
पर्य्यछुतामप्रयोकवाये्समर्थाःसुखाथिनः । 
रसायनविधिस्तेषामयमन्यःअशस्पते ॥ १७६ ॥ है 

जो मनुष्य इन उपरोक्त दिव्य रसायनोंकी हूँ नहीं सकते और प्रयोग करनेमें 
असमर्थ हैं परन्तु रसायनके सुखकी इच्छा करते उनके लिये यह आगे कही रसायन 


होतींहे ॥ १७६ ॥ 
ति मे री यानाजहणीयाश्ययादश । वयसःस्थापनानाअस- 
दिरस्यासनस्यच ॥ १७७ ॥ खर्डूराणांमधूकानांचुस्तानासुसर 
स्य च। नृद्वीकानांविडङ्लानांवचायाश्चत्रकस्य याशचित्रकस्य च ॥ १७८ ॥ शः 
तावय्यीःपयस्यायाःपिप्पल्याजोङ्गकस्य च! डे ता 
श्वहरिद्रायाधवस्य च ॥ १७९ ॥ alder - 


श्चन्दनस्यतु । इक्षूणांशरमूलानांभीपण्यौस्तिनिशस्य च ॥१८०॥ 


; चिकित्सितस्थान-अ० १. (९०७) 


रसाःपथक्एथकमाद्याःपलाशक्षार एवच । एपांपलोन्सितानूमा- 
गान्पयोगव्यंचतुर्गुणम्‌ ॥ १८१ ॥ द्वे पात्रेतिलतैलस्यद्वेचगव्यस्य 
सर्पिषः । तत्साध्यंसवसेकत्रसुसिद्धखेहमुद्धरेत्‌ ॥ १८२ ॥ तत्रा- 
मलकचणीनामाढकंशतभावितम्‌ । स्वरसेनेवदातव्यंक्षौद्रस्याभि- 
नवस्य च ॥ १८३ ॥ शकेराचूर्णपात्रश्वप्रस्थमेक प्रदापयेत्‌ । तुगा- 
क्षीय्योःसपिप्पल्याःस्थाप्यसमूच्छितञ्चतत्‌॥ १८४ ॥ शुचो क्षेमा- 
सिकेकुम्भेमासाद्वघृतभाविते । मात्रामनिसमांतत्यततऊर््ूप्रयो- ` 
जयेत्‌ ॥ १८५ ॥ हेमताम्रप्रवालानामयसःस्फटिकस्यच। मुक्ता- ` 
'वेदूय्येशखार्नाचूणीनांरजतस्यच ॥ १८६ ॥ प्रश्षिप्यपोडशींमात्रां 
बिहायायासमैथुनम्‌। जीणँजीर्णेचभुञ्जीतषष्टिकक्षीरसरपिषा॥१८७॥ 


पह्विरेचन शताश्रितीय अध्यायमें जो सूत्रस्थानमे कहआयेंहे उसमें कहीहुई वल- 
बद्धक दश ओपधियें एवं जीवनीयद्शक, बृंहणीयद्शक, वयःस्थापनदशक इन चार 
दशकोंकी चाठीस' औपधिर्ये और खेरसार, विजेसार, पिण्डखजूर, महुए, नागरमोथा, 
नीलकमल, मुनक्का, बायबिडंग, वच, चीता, शतावर, क्षीरकाकोली, पापळ, काक 
नासा, क्रद्धि, नागबला, हल्दी, धव, त्रिफला, करेली, विदारीकेद, चंदन, ईखकी 
जड, सरपतकी जड, कम्भारी, तिनिश इन प्रत्येक औषधीका स्वरस तथा पलाशका 
क्षार एकएक पले लेवे । और इन सबको एकत्रकर इनसे चौगुना दूध लेवे । तिछोंका 
तेछ और गोघृत दोदो आढक ठेवे । इन सबको मिलाकर घृतपाक विधिसे पकावे । 
जब औषीधयाका रस भौर दूध जलकर लेह मात्र शेष रहे तो उसको स््च्छ पसमें 
*छानलेवे । फिर इसमें १०० बार आँवलेके स्वरसकी भावना दियाहुआ ऑक्लेका 
चूर्ण १ आढक, नवीन उत्तम झहद १ आढक, पिसीहुई मिसरी १ आढक, बंशको- 
चन और पीपलका चूर्णे प्रस्थ इन सबको उसमें मिलादेवे और किसी घीकै चिकने 
मिट्टीके पात्रमें भरकर पंद्रहदिनतक घरा रहने देवे । फिर जठराभिका बलाबल विचार 
कर उचित मात्रासे सेवन करे“ और सेवन करते समय मात्रा ( खुराक ) से 
सोलहवां भाग सोना, तांवा, मुगा, लोहा, स्फटिक, मोती, बैड्डर्य, शंख और चांदी इन 
सबकी बहुत उत्तम भस्म मिलाकर खाना चाहिये । इसके सेवनके समय सव 
प्रकारका परिश्रम और सरीसंगको विल्कुळ त्पाग देवे तथा किसीम्रकारका झुपथ्य 
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१ पछ चार तोठेका होतादै । २ आढक चार सेरॅका होताहै । ३ प्रस्थ १ सेर कहाताहै | 


५ (९०८ ) चरकसंहिता-भा० ढी०। 


सेवन न करे । जव मात्रा जीणे होकर भूख लगे तव शाठीके चावलॉका:' भात, दूर्ध 
और घृत मिला भोजन कियाकरे ॥ १७७-१८७॥ को 
इसके झुण। 
स्रोगप्रशमनं द्ृष्यमायुष्यमुत्तमम्‌ । संत्त्वस्टृतिशरीराभिवुडी- 
न्द्रियवलप्रदम्‌ ॥ १८८॥ परमूर्जस्करथैव वर्णस्वंरकरंतथा। विषा 
. लक्ष्मीप्रशमनंसर्ववाचोगतिप्रदम्‌ ॥ १९९ ॥. तिद्धार्थतायाभिनवं 
. चयश्चप्रजाम्रियत्श्चयशश्चलोके। प्रयोज्यमिच्छद्विरिद॑यथावद्रसाः 


यनेत्राह्मसुदारवीय्येम्‌ ॥ १९० ॥ न 

. यह रसायन सर्वरोगनाशक, वढवद्देक, परमआयुंकारक और सच, स्मृति, शरीर .. 
आफ्नि, बुद्धि तथा इन्द्रियोंके वढको द्ेनेवालीहै । एवं ओजको वढानेवाली, स्वर 
' ओर वर्णको उत्तम करनेवाली, विषविकार तथा शरीरकी अलक्ष्मीको दूर करनेवाली 
और वाकतिद्विको देनेवाली हे । इसके सेवनसे मनोरथ सिद्धि, नवीन अवस्था 
- और मजाका प्रियपात्र एवं लोकर्मे यशकी प्राप्ति होतीहे । जो मनुष्य इन सब 
गुणोंकी इच्छा रखता हो वह इस उदारी व्राझरसायनका सेवन करे ॥ १८८ ॥ 


| ॥ १८९ ॥ १९०) ने 
: क्ुटीम्रवेशयोग्य महृप्य । 
समर्थानामरोगाणांधीमतांनियतात्मनाम । 
कुटीप्रवेशःक्षमिणांपरिच्छदवतांदितः ॥ १९१ ॥ 
जो मनुष्य सव मकार समर्थ हैं तथा. आरोग्य ( तन्दुरुस्त ) बुद्धिमान, जितात्मा 
क्षमायुक्त तथा संपूर्ण सामग्रीयुक्त हौँ उनको कुटीम्रवेशविधिसे रसायन सेवन करता 
। हितकारक-होताहे ॥ १९१ ॥ नी हे 
कुटीमवेशके अयोग्य। ': 
अतोःन्यथातु्येतिपांसोर्यमारुतकोविधिः ॥ 
ताम्याँज्रेष्ठतरःपूर्वोविधिःसृतुसुढुप्करः ॥ १९२ ॥ र 
, रोगी,-बुद्धिरेहित, “असमर्थ और 3228४ हैं 
| त सव प्रकारकी सामग्री नहीं है उनको सौयेमारुतिक अथात्‌ 
hats vs , इस मकारकी साधारण रसायन सेवन करमा 
परमोत्तम दोतीदै परन्तु 


। 


चिकित्सितस्थान-अ० १. (९०९) 


॥ कुपथ्यसे उत्पन्न रागोमे चिकित्सा । 
रसायनविधिभ्रंशाज्जायेरन्याधयोयदि । 
यथास्वमोषधतेपांकायर्यसुकत्वारसायनम्‌ ॥ १९३ ॥ 

रसायन सेवन करते समय किसी प्रकारका कुपथ्य होनेसे जो रोग उत्पन्न होय 
तो उनकी उन रोगोंके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये और रसायनका त्याग कर- 
देना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
~ रसायनके योग्य महुप्य। 

सत्यवादिनमक्रोधंनिवत्तमद्यमेथुनात । अहिंसकमनायासंप्रशा- 

न्तंप्रियवादिनम्‌ ॥ १९४ ॥ जपशोचपरंधीरंदाननित्यंतपस्विनम्‌ । 

देवगोब्राह्मणाचाय्यगुरुवद्धार्वनेरतम्‌ ॥ १९५ ॥ आनृस्यपरं- 

नित्यंनित्यंकारुण्यवेदिनम्‌ । समजागरणस्वमञनित्यक्षीरघताशिः 

सम्‌ ॥ १९६ ॥ देशकालप्रमाणज्ञयक्तिज्मनहकृतम्‌ । शस्ताचार- 

मसँकीणेमध्यात्मप्रवणेन्द्रियम ॥ १९७ ॥ उपासितारंबृद्धानामा 


स्तिकानांजितात्मनाम्‌ । धर्मश्ात्रपरंवियान्नरंनिसरसायनम्‌ ॥ 


॥ १९८ ॥ गुणेरेतेःसमुदितेःप्रयुडक्तेयोरसायनम्‌। रसायनगुणा- 
न्सर्वान्यथोक्तान्ससमइनुते ॥ १९९॥ 


जो जन सत्यवादी, कधरदित, मद्य, मेथुनसे रहित, अहिंसक, श्रम न करने: 
वाडा, प्रियवादी, जप, शौचाचार, धीरता इनको धारण करनेवाला तथा नित्य 
दानको देनेवाला, तपस्वी, देवता, गौ, ब्राह्मण, आचार्य, गुरू और बृद्रजनोंकी 
पूजामें रत हो, निज कामोको न करनेवाला, दयाशील, ज्ञानी, उचित रीतिपर 
ठीक समय जागने और सोनेवाला हो दूध, घृतको भोजन करनेवाला हो एवं देश, 
काळ प्रमाण और युक्तिको जाननेवाला हो, अईकाररहित हो, प्रशंसनीय आचारको 
धारण करनेवाला हो, एक धर्मपर दृढ हो अध्पात्मको जाननेपाला हो, समस्त 
इन्दियाको जीतकर ज्ञानमें छगानेवाळा हो तथा वृद्ध, आस्तिक, जितात्मा, इनकी 
उपासना करनेवाला हो, धर्मशाखकी>आज्ञा पालन करनेवाला दो। इस मकारके 
मनुष्यको रसायनके विना भी रसायनके गुण प्राप्त होतेहे । जिन छोगोमें इस 
प्रकारके गुण वर्तमान हे यदि उनको रस्तायनका प्रयोग कियाजाय तो उनको 
रसाथनके संपूर्ण गुण भात होतेहे ॥ १९४-१९९ ॥ 

दोपाज्छारीरमानसान्‌।रसायनगुणेजन्तुर्युज्यते 


(९१० ) चरकसँदिता-मा० टी०॥ | 


न कदाचन ॥ २०० ॥ योगाद्यायुःप्रकपीथौजरारोगनिवईणाः । 


मनःशरीरशुद्धानांसिध्यन्तिप्रयतात्मनाम् ॥ २०१ ॥. 


जवतक शरीर और मनके दोपोंके समुदायसे मनुष्य शुद्ध नहीं होता ततक वह , 


कभी भी रसायनके गुणोंको प्राप्त नहीं करसकता । क्योंकि जिन लोगोंके मन और 
उन्हीको यह आखुवर्द्धक, जराव्याधि 


शरीर शुद्ध हैं तया जो पुरुष जितात्मा हँ । 
नाशक रसायनके संपूर्ण योग सिद्ध होसकतेंहें ॥ २०० ॥ २०१॥ 
रसायनके अयोग्य । 


न्नभवेद्वोच्यंसर्वमेवहतात्मसु 


तदेतन्नभवेद्वाच्यंसर्वेमेवहतात्मसु । 


अस्जेभ्योद्विजातिभ्यःशुश्रूपायेपुनास्तिच ॥ २०२ ॥ 


(ज्ञो मनुष्य अजितेन्द्रिय हैं, जिनका चित्त अपने 


ऽ 


बशमें नहीं है, जिनको आरो- ' 


ग्यतामे और आहाणोंमें श्रद्धा नहीं है। ऐसे मनुष्योंको रसायनका कथन मात्र भी 


नहीं करना चाहिये ॥ २०९॥ ब 
८.१ `  ्वैद्यकी सेवाका उपदेश। ५. 


अरसायनसंयोगाइष्यायोगाश्रयेमे्ताः हे यच्चौपर्धविकाराणांसव 


¬ तद्वे्यसंश्रयम्‌ ॥ २०३ ॥ कि 
गम्‌। अश्विनाविववेवेन्द्र:पूजयेदतिशक्तितः ॥ २०४ ॥ 
योग और वाजीकरणयोग 


प्राणाचार्य्यबुधस्तस्माद्धीमन्तंबेदपार- : 


एवं व्याधियोको नष्ट करनेवाले 


अश्विनी 


वैद्यके आश्रय हैं। इसलिये जिस मकार इन्द्र 
१. ~ आयुर्वेदके य ७. 
करताहै उसीमकार आयुर्वेदके जाननेवाले बुद्धिमान्‌ प्राणाचार्य 


` * कुमारीका पूजन 


चैद्यकी सेवा यथाशक्ति मनुष्योंकों करनी चाहिये ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 


अ्विनौदेवभिषजौयज्ञवाहावितिस्प्रत । 
स्ताभ्याँससाहितम्‌ ॥ 


दक्षस्थहिशिरण्छिन्नपुन' 


स्यच। बञ्जिणश्चभुजस्तम्मस्ताभ्यामेबचिकित्मितः ॥ २०६ ॥ 


त्सतस्तुशीतांधुर्ख ७, 


चिकित्सितस्तुशीतांश 
न्दःऋतस्ताभ्यांपुनःसुखी॥९ 


कृतिंगतः प मुदापूज्याविन्दरादीन 
्ान्येश्चवहुभिःकर्मभिमिषशुततमौ । बभूवठु न 


,सोमान्निपतितश्च- 
०आभागवरच्यवन/्कामीदछःसन्वि- 
। बीतवर्णखरोपेतःकतस्ताम्यांपुनर्ुवा ॥ २०८ ॥ पतै- 

दीना 


चिकित्सितस्थात-अ० १, (९११) 
घन 
महात्मनाम्‌ ॥ २०९ ॥ अरहास्तोत्राणिमन्त्राणितथान्यानिहवां- 
पिच । धूम्राश्वपशवस्ताभ्यांभ्रकल्प्यन्तेद्रिजातिभिः ॥ २१०॥ 
अश्विनीकुमार देवताओंके वैद्य हें । इनको यज्ञमें भाग भी दिया जाता है । इन्होंने . 
दक्षके कटेहुए सिरको जोड दिया था । पूषादेवके गिरेहुए दांतोंको और भगदेवके 
नष्ट नेन्नोकी फिर उत्तम बना दिया था ! इन्द्रकी स्तंभित भुजाओंकी चिकित्सा की 
थी, राजयक्ष्मासे व्याङलडुए चंद्रमाको अखिनीकुमारोने ही अच्छा किया । सोम- 
भावसे नष्टहुए चन्द्रमाको इन्होंने सुखी किया और भगुके पुत्र च्यवन ऋषि कामवशा 
होनेसे बृद्धावस्थामें विकृत होगयेथे उनको भी इन्होंनेही व्ण, स्वरयुक्त फिरसे युवा 
बना दिया । इसम्रकारके वहुतसे योग्य और उत्तम चिकित्सा कर्म किये। उन . 
, कमोके मभावसे. यह अश्विनीकुमार इन्द्रादिक देवता और महात्माओके विशेष 
पूजनीय हुए । इसीलिये द्विजाती भी उनके अर्पण मन्दिर, स्तोत्र, मंत्र, घृतकी 
आहुपे, धूप और यज्ञभाग करते हैं ॥ २०९-२१० ॥ ^ ` «५ - 
ग्रतश्चसवनेसोमंशकोऽश्खिभ्यांसहाइत॒ते । सोत्रामेण्याचभगवा- 
नदिविभ्यांसहसोदते ॥ २१९ ॥४ इन्द्राप्नीचाशिवनो चेवस्तृयन्ते प्रा- 
यशोद्दिजेः । स्तूयन्तेवेदवाक्येषुनतथान्याहिदेवताः ॥ २१२ ॥ 
अमरैरजरेस्तावद्िवुधेःसाधिपेध्नु वे: । पूज्येतेप्रयतेरेवमश्विनोनिष- 
जाविति॥ २१३ ॥ 
मात'काल इन्द्रभगवात्‌ अखिनीकुमारीके साथ सोमको पान करतेहें और सौत्रा- 
मणा यज्ञसे अश्विनीकुमारों सहित प्रसन्न होतेहेँ। आह्मण प्रायः इन्द्र, अभि-और 
अख्विनीकुमारोंकी ही स्तुति करतेहें । वेदवाक्योंमें भी जिसप्रकार अखिनीकुमा- 
रॉकी स्तुति है पेसी अन्य देवताओंकी नहीं है। जरारहित, अमर, ज्ञानी, देवता, 
अपने अधिपति इन्द्रके साथ यत्नपुर्वक अश्विनीकुमारोंकी पूजा करतें ॥३११--२१३॥ 
मृत्युव्याधिजरावड्येडुःखप्रायेःसुखार्थिमिः । 
किंपुनभिषजोमत्त्येःपूज्याःस्यनोतिशक्तितः ॥ २१४ ॥ _ 
मनुष्य प्रायः मृत्यु, व्याधि, बुढापा आदि दुःखोंसे दुःखित हुए रहतेढें उनको 
अपने सुखकी इच्छा करतेहुए यथाशक्ति वैद्योका पूजन करना चाहिये ॥ २१४ ॥ 
प्राणाचार्यके लक्षण । 
- शीलवान्मतिमान्युक्तोद्विजातिःशास्रपारगः । 
प्राणिमिगुरुवत्पूज्यःप्राणाचार्य्य+सहिस्मृतः ॥ २१५ ॥ 


(९१२) चरकसँह्ता-मा० टी; । ' 


४ ह. ति ण युक्ति ps वारि, आयुवेद 
। वह 
वद्यको त्रिजातित्व । गा 
वियासमाक्षोभिपजस्तृतीयाजातिरुच्यते।अइतुतेवेयशाहिनवेथः 


पूर्वजन्मना ॥ २१६ ॥ विद्याससातोत्राह्मवासच्वमार्थमथापवा । 


धुवमाविशतित्ञानात्तस्माद्वैयत्निजस्स्रतः ॥ -२१७.॥ 
वेद्य विद्याको समाप्त करनेपर त्रिजाति कहाजाताहै क्योंकि पूर्पजन्मपे कोई बैद्य 
नहीं कहाजासकता । ब्राह्मण वालकका जन्म संस्कार होनेके अनन्तरन्जम यज्ञोपवीत 


संस्कार होताहे तो वह द्विज कहाजातांहे फिर वैधविदाकी समा: होनेपर जव उसमें 


. आयुर्वेदशाखका अभाव, होजातांहे तो उस समय उसमें आहस अथवा आर्पसस्त 
ˆ आकर मंवेश कर लेताहै। उस समयसे वैय त्रिजाति कहाजाताहै ॥ २१६ ॥ २१७ ॥ 
" “ नाभिध्यायेन्नेचाकोगेदहितंनसमाचरेत्‌। प्रागाचार्य्यवुधःकश्चिंदि 
“ च्छन्नायुरनिखेरम्‌॥ २१८ ॥ चिकित्लितत्तुसंभ्रत्ययावासंधुत्यमा- 
“नवः । नोपाकरोतिवैद्ायनास्तितस्येहानिष्कातिः ॥ २१९ ॥ ` ` ` 
दीर्घायुकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको वैद्यका कभी मी खोरा चितवन नहीं 
«करना चाहिये । और निंदा अहित चथा अपशब्द यह आणाचार्यको ' कभी न कदे । 
जेव मनुष्य रोगावर्थामें ऐसी ' प्रतिज्ञा करे कि भें अच्छा होजानेपर वैद्यकी सेवा 
करूंगा अथवा विना प्रतिज्ञा किये भी जो 'मनुष्य रोगमुक्त होगेपर वैयकी सेवा नहीं 
करता तो उस पापीके इसप्रकार पापका कोई भी प्रायश्चित्त नहीं है ॥२१८४२१९॥ 
वेद्यके लिये ` कर्तव्य । 
भिषगप्यातुरान्सर्वान्स्वसुतांनिवयत्नवान्‌ १ 
आवाधेभ्योहिसंरक्षेदिच्छन्धर्समनुत्तमम्‌ ॥ २२० ॥ 
वैद्यको भी चाहिये कि वह सर्वोत्तम धर्मकी इच्छा करवाहुआ अपने पृत्रोंके समान 
रोगियोंकी संपूर्णरूपसे व्याधियोंसे रक्षा करे ॥ २२० ॥ 
धर्मीर्थथार्थकामार्थमायुवेंदीमहर्षिमिः । अकारितोधर्भपरेरिच्छ- 
क्िश्स्थानसक्षरम्‌ ॥ २२१ ॥ नात्माथनापिकामाथेमथभूतदयांभ- 
वि। वत्ततेयश्चिकित्सायांससर्वमतिवर्तते ॥ २२२ ॥ कुर्वतेयेतु 


अ क 


िकित्सितस्थार-अ० १, (९१३४ 


वृस्यरथीचिकित्लापण्यंविक्यस । तेहित्वाकाअनंराश्षिपांशुराशि- 
मुपासते ॥ २२३ ॥ 
धर्मपरायण महर्षियोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी इच्छा करतेहुए आयुर्वेदका 
उपदेश कियाहे केवठं अपने स्वार्थ अथवा कामनाके साधनकी इच्छासे भायुर्बेदका उपदेश 
किया है उनका प्रयोजन प्राणी मात्रपर दया करनाही है। इसलिये उनकी आज्ञादु- 
सार चिकित्सा करनेवाला वैय सबसे उत्तम या ऊंचे दर्जेका माना जाताहे । जो वैद्य 
केवळ आजीविकाके लिये चिकित्साकी टूकानदारी करतांहै वह मूर्ख सुवर्णके ढेरको , 
छोडकर धूलके ढेरकी उपासना करतहि॥ २२१ ॥ २१२ ॥ २२३ ॥ 
बेद्यको पुण्य । 


०७०१, 


दारुणेःकृष्यमाणानांगदैवेवस्वतक्षयम्‌ । छिच्वावेवस्वतान्पाशा-.. 
आीवितथप्रयच्छति ॥ २२४ ॥ धमोर्थसच्शस्तस्थदातानेहोपल:. 
भ्यते। नहिजीवितदानाद्विदानमन्यद्विशिष्यते ॥ २२५॥ ¦ '- 
7. रोरारूपी, दारुण, फासियेसि यमठोककी ओर. खींचेहए आणिका, यमफ्रांसर्से " 
छुर्डीकर जो जीवनका दाने देवादे उसे बढकंर:धर्मात्मा और देनी 'कीन दोसकतादै , 
” अथौत्‌ कोई नहीं होसकता । क्योंकि जीवनदानसे बढकर दुनियामे और कोई .दाळ 
नही है ॥ २२४ ॥ २५५ ॥ - ps 
परोअ्तदयाधर्मइतिमत्वाचिकित्सया । . 
वत्तेतेयःससिद्धार्थःसुखमस्यन्तमइ्नुते ॥ २२६॥ . 
जीवमात्रपर दया करनादी परमधर्म है यह मानकर जो वैद्य चिकित्सा करता वह 
वैद्य सिद्ध अर्थको अयवा अपने पर्यतनकी सिदिको प्राप्त होकर इस लोकके और 
परलोकके अत्यंत सुखको, माप होतादै 0 २२६. ॥ 7. हे 
पादका उपसंहार । " 
तत्रक्णोको । 
_आयुवेदसमुत्यामंदिव्योषधिविषिःशुभः । अश्नतास्पान्तरगुणंसि- 
, देरऱ्नरसायनम्र ॥ २२७ ॥ सिद्धेभ्योब्रह्मचारिभ्योयदुवाचामरे- 
सरः । आयुर्वेदसमुत्थानेतत्सवैसम्प्रकाशितम्‌ ॥ २२८ है =` 
इति चरकसं० चिकित्सिते आवुर्वेदसमुत्थानीयो रसायनपादश्चतुर्थः 2 
समासश्च रसायनोऽष्यायः प्रथमः ॥ १॥ 
“ec 


६5१४) चरकसहिता-मा० टी०। 


कण Re उपसंहारमे दो शोक हैं कि इस आद समुत्यानीय रसायन 
RS Fe दिव्य और शुभ तथा अमृतहुल्य गुणवाली सिद्ध 
मेती यात अति इन्द्रका कथन करना यह सब वर्णन 
पति ध्रीमहापंचरक प्रणीतायुवेंद्संहितायां चिकित्सास्थाने टकसाठनिवासि पं० रामप्रसादवयी* 
प्रध्यायविरचितप्रसादन्‍्यास्यमापाटीकायामायुवेंदसमुत्यानीयों वाम चतुधे पाद: । 
समाप्तश्चायं रसायनाध्याय; मयमः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
--“<०2>-“-  . 
वाजीकरणम्‌ । 
अथातः,सम्प्रयोगशरमूळीयंवाजीकरणपादं व्याख्यास्याम इति 


हस्माह भगचानात्रयः 
अवे हम सम्प्रयोग शरमूहीय वाजीकरण पादकी घ्याख्या , करते इसप्रकार 
भवात आत्रियजी कथन कले रगे! 7 सि 0 Ee 

` वाजीकरणमन्विच्छत्परुषोतित्यमात्मवान । तदायचीहिघसार्थो _ 

प्रीतिश्रयशणवच ॥ १ ॥ पुत्रस्यायतनंद्येतहणाश्चैतेषुताश्चयाः 
वाजीकरणमथ्यञ्चक्षेत्रख्रीयाप्रहपिणी ॥ २ ॥ 

- आत्मवान्‌ मनुप्पको नित्यम्प्रति वार्जकारण पदार्याका सेवन काना चाहिये। 
क्‍योंकि धर्म, अर्थ, मीति और यश यह सव वाजीकरणकेही आधीन हे । और 
पुओत्पत्िका परमस्थान वाजीकरण ही है! और पत्रके आश्रय ही धर्म, अर्थ 
मीति और यशन्यह गुण रहतेहे । तथा. सवते मुख्यक्षेत्र वाजीकरणका महर्पको 


१ 


उत्तन्ष करनेवाली खिम है ॥ १ ॥ २ ॥ _ 
खीकी प्रशंसा । 


इष्टाह्येकेकशोऽप्यर्थाःपरंघीतिकराःस्सृताः । किंपुनःस्रीशरीरेयेसं- 
घातेन व्यवस्थिताः ॥ ३॥ संघातोहीदियार्थानांखीपुनान्यत्रवि- 
द्यते । रूयाभयाहान्द्रियाथाय सप्रीतिजननोःधिकः ॥ ४ ॥ 
दन्द, स्पर्शी, रूप, रस और गध यह पांचों इन्द्रियोंकि विषय हैं । इनमेसे एककी 
याति होना भी परम प्रीतिके आनन्दको देगेराछा होताहि। ख्रीके आरीरमें यह पांचों 
ते संवातरूपसे विराजमान रहतेहं ! इसलिये खते वढकर इन्द्रियोंकी प्यारी वस्तु 


चिकित्सितस्थान-अ० २ (९१५) 


और क्या होसकतीहे । सव इन्द्रियोके विषय संघातरूपसे खक सिवाय और किसी 
जगह नही ग्हसकते । ख्रीके आश्रित जो इन्द्रियोके विषय है वह ही अत्यंत प्रीतिको 
उत्पन्न करनेवाले हे ॥३॥ ४॥ 
~ ११ २ ५ ६ ७ 
ख्रीपप्रीतिविशेषेणस्रीप्तपत्यंप्रतिष्टितम्‌ । 


धमारथोख्रीपलक्ष्मीश्चत्रीपुलोका प्राताएताः ॥५॥ 
खियोम ही विशेषरूपसे प्रीति निवास करतीहे । ख्रियोमे ही संतान प्रतिष्ठित है ! 
चमे, अर्थ और लक्ष्मी यह सव खियामेंही विद्यमान हे । खियोंमिही यह संसार 
प्रतिष्ठित है ॥ ५॥ 
सुरूपायोवनस्थायालक्षणेयोविभूपिता । 
यावद्याशिक्षितायाचसाख्रीबृष्पतमामता ॥६॥ 
सुन्दर, रूपवती, युवावस्थावाठी, संपूर्ण योग्य टक्षणोसे शोभायमान अपने 
यदा तथा गुणवान जो स्त्री है वह सबसे उत्तम वाजीकरण अर्थात्‌ प्रहपोत्पादक है॥६॥ 
नानाभ॒क्तयातलोकस्यदेवयोगाचयोपिताम्‌ । वंतंघाप्यविवर्तन्ते 
नरंरूपादयोगुणाः' ॥'७॥ वयोरूपवचोहावेयायस्यपरमाङ्गना । - 


परविशत्याशुहृदयंदेवाद्वाकर्मणोऽपित्रा ॥ ८॥ हृदयोत्सवरूपाया 
यासमानमनारसा । समानसत्वायावऱ्यायायस्यघ्रीतयेत्रिये ॥९॥ 
संसारमै अनेक प्रकारकी खिये होती है ओर देवयोगते उम्ही अनेक प्रकारके 
रूपादि गुणको देखकर अनेक_मकारके मठुर्ष्यांको प्रीति उत्पन्न होतीहे । उनमे 
आग्याधीन वा कर्मदशसे जिस पुरुषको जेपी अवस्थारूपवाळी ख्रीका हृदथमें प्रेम 
उत्पन्न होताहै उसके लिये बही रूपवती और बही मनको असन्न करनेवाली मनोरमा 
होतीहे । जो जिसके स्के अनुरूप सच्बवाली होतीहे ओर जो जिसके बझ होतीहि 
बही खी उसके अनुकूल प्यारे युणाके योगसे अपने£प्यारे पुरुपर्मे प्रीति उत्पन्न 
करनेत्राठी होतीहें ॥ ७॥८॥९॥ हु 
यापाशभूतासवेंपामिन्द्रियाणांपरेगुणः । यवावियुक्तोनिस्त्रीकमर- 
तिर्मन्यतेजगत्‌ ॥ १०॥ यस्याऋतेशरीरंनाघत्तेशुन्यमिवेन्द्ियेः 
शोकोद्वेगारतिभयेयादद्वानाभिभूयते ॥११॥ यातियांघाप्याव्सिर्भ 
इृष्टाहण्यत्यतीययाम्‌ । अपूर्वामिवर्यायातिनिय्हपातिवगतमी१ शा 
गत्वागत्वापिवहुशोयांतृर्तिनेवगच्छति 0 सास्त्रीदष्यतमातस्यना- 


नाभावाहिमानयाः ॥ ९३ ध 


(९१६) चरकसंहिता-भा० टी०] 


का खरी का अपने गुणरुपी फांसीसे आकर्षणे करतीह, निस सीके 
र _ धरुपका चित्त अस्थिर होजाताहे । जिसके विना मनुष्य अपने शरीरको 
नेयोंसे शून्य मानकर झरीरकी इच्छा नहीं रखता, जिसके देखने मामले मनुष्य 
के शोक, उट्टे, अस्थिरता ( अरति ) भय, यह सव दूर भागजातेह । निको 
देखते ही विश्वासको आतत हो मनुष्य अपने संपूर्ण भावोंकों अगट करने लगाता 
जिसकी देखकर अत्यंत हर्षको आपत होताहे ! जिसको नित्य देखतेहुए भी अपूर्वके, 
समान नित्य नयानया हर्षका वेग उत्पन्न होतांदे । जिस सीते नित्य सहवास करते 
हुए भी मनुष्य दिको प्राप्त नहीं होता वह खरी अपने अपने भावोंके समान पुरुषोंको' 
अत्यंत वाजीकरण अर्थात्‌ कामोत्पादक होतीहि क्योंकि संपूर्ण माणियोकी प्रकृति 
शकसी नहीं होती ॥ १०-१३ ॥ 
_ संतानार्थ योग्पस्रीगमेन । 
- अघुल्यगोत्रांदप्यांचप्रह्ष्टांनिरुपद्रवाम्‌ । . 
, _ शुद्धस्तातांनजेज्ञारीमपत्याथीनिरामयः ॥ १४ ॥ 
जो खरी अपने स्वभावके अनुरूप हो तथा अपने गोत्रकी न हो, मित्तमे मीति हो,जो 
रोगरहित हो, मसन्नपन हो उपद्रवरहित हो और ऋतुसे शुद्ध स्नान करचुकी हो, 
संतानकी इच्छावाला पुरुष ऐसी खीसे संसर्ग करे ॥ १४ ॥ ~ 
| संतानके विना पुरुषकी निन्दा । ` 
अच्छायश्चैकशाखश्चनिण्फलश्चयथाडुसः । अनिषए्गन्धश्चेकश्च 
निरपत्यस्तथानरः ॥ १५ ॥ चित्रदीपःसरःहयष्कमधातुर्धातुसन्नि- 


भः । निप्प्रजस्तृणपूलीतिज्ञातव्यःपुरुपा्कतिः ॥ १६ ॥ 

जैसे छायारहित एक शाखावाळा निष्फल और अनिष्ट गंधवाला दृक्ष निन्दनीय 
होताहै उसी प्रकार संतानके “विना पुरुष भी निन्दनीय होताहे । संतानके "विना 
मनुष्य जैसा चित्रम लिखा दीपक, नाममात्रका ही होताहै परन्छु ग्रकाशयुकत नहीं: 
होता उसी प्रकार संवानहीत मल्य भी निरर्थक होताहे। जैसे जलके बिना सरोवर 
और बिना घावुसे घातुके समान दीखनेवाळा पदार्थ और घास या लकर्डासे बनाइआ 
पुछपकें आकारका पुतला केवल देखनेमात्रका ही होताहे । उसी मकार संतानके बिना 


पुरुष होतांहै ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
अप्रतिएश्चनग्नश्चसुन्यश्चेकेन्त्रि्चना। - 


सन्तञ्यो निप्क्रियश्चैवयस्यापत्यंनविद्यते ॥ १७ मे 


चिकित्सितस्थान-अ० २. (९१७) 


जिस मनुष्यको संतान नहीं है वह प्रतिष्ठारहित नप्के समान शून्य, पकेन्द्रिम 
जोर क्रियारहित होताहे ॥ १७ ॥ 


संतानयुक्त पुरुषकी प्रशंसा । 
बहुसूत्तिर्वहुमुखोचहुव्यूहोवहुक्रियः । नल 
वहुचश्ुवेहुज्ञानोवद्वात्माचबहुप्रजः ॥ १८ ॥ 
जिस मनुष्यकी वहुतसी संतान हैं उसको वहुतसी मूत्तियांवाठा,बहुतसे मुखवाला, 
चहुन व्यूह और बहुत कियावाळा तथा बहुनेत्र, वहुज्ञान और वहुआत्मा जानना 
चाहिये ॥ १८ ४ ह. 
मङ्घल्योध्यप्रशस्तोष्यधन्योध्यंवीय्यवानयम्‌ । वहुशाखोध्यमिति 
चस्तूयतेनावहुप्रजः॥ १९ ॥ भीतिव॑लंसुखंबत्तिविस्तारोविभवः 
कुलम्‌। यशोलोकाःसुखोदकोर्तुष्टिश्चापत्यसंश्रिता ॥ २० ॥ 
जिस मनुष्यकी वहुतसी संतान हैं वह संसारम यह मंगलमय, प्रशंसाके योग्य, 
वित्र, धन्य और वीर्यवान्‌ तथा) बहुतसी आखाओंवाढा है । इसप्रकार कहकर 
-स्तुति किया जातहि। संसारमें प्रीति, वळ, सुख, वृत्ति, विस्तार, विभव, कुल, यग, 
यह संव ठोकपुखके समूह हे। यह सव तथा तुष्टि संतानके ही आश्रित ह॥१९॥२०॥ 
तस्मादपत्यमन्विच्छन्गुणांश्रापत्यसंश्रितान्‌ । 
वाजीकरणनित्यःस्यादिच्छेत्कामलुखानिच ॥ २१॥ 
इसलिये संतानकी इच्छावाढा मनुष्य तथा संतानेक डुणॉकी इच्छा एवं काम- 
सुखकी इच्छा करताहुआ; नित्य वाजीकरण पदाथोका सेवन करे ॥ २१ ॥ 
उपभोगसुखानूसिद्धान्वीय्यापत्यविवरद्धनान्‌ू । 
चाजीकरणसंयोगान्ध्रवक्ष्याम्यतउत्तरम्‌ ॥ २२॥ 
अब उपभोगके सुसकां करनेवाळे तथा दाय आर संतानक बढानराल सिद्ध 
वाजीकाण प्रयोगोंका वर्णन करतेंह ॥ २२॥ 


वृष्यगटिका । 
शारमुलेक्षमूलानिकाणडेक्षंसेक्षुबालिकम्‌। शतावरीपयस्याँचविदा- 
रीकण्टकारिकाम्‌ ॥ २३ ॥ जीवरन्वीजीवकंमेदांवीराचरपभकंव- 
लाम्‌। ४दिंगोक्षरकंरासामात्मगुप्तांपुननवाम ॥ २४ ॥ एथकू 
ब्रिपॅलिकानक्ृत्वासापाणामाटकंनवम्‌ । विपाचयेजलद्रोणेचत- 


(९१८) चरकसंहिता-भा० डी०॥ 


सीगञ्चशोषयेत्‌॥ २५ ॥ तत्रपेष्याणिमधुकंद्राक्षांफल्गुनिपिप्प- 
लीम्‌ । आत्मगुत्तांमधूकानिखर्जूराणिशतावरीम्‌ ॥ २६ ॥ विदा- 
य्यामलकेक्षणांरसस्यचएथक्शथक्‌ । सर्पिपश्राठकंदयातक्षीरद्वो- 
णञ्चतद्भिषक्‌ ॥ २७॥ साधयेद्वतशेपश्चसपृर्तयोजयेत्पुनः । शर्क- 
रायास्तुगाक्षीर्य्याउ्चूर्णेःप्रस्थोन्सितेभिपक्‌ ॥ २८॥ पलेश्वतुभिर्मा- 
गध्याःपलेनमारिचस्यच । त्वगेलाकेशराणाशवचूरणेरडरपलोन्मितेः 
॥ २९ ॥ मधुनःकुडवाभ्याचद्वाथ्यांतत्कारयेद्धिपक्‌ । पलिकागु- 
टिकाःकृत्वातायथाशिप्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ एषद्प्यःपरोयोगोवृंह- 
णोवलवद्धनः । अनेना श्वइवोदीणों लिङ्गमपंयतेखियाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सरकेडेकी जड, इंपकी जड, काण्डेक्ष, इक्षुवालिका, शतावरी, क्षीरकाकोठी, 
विदारी केद, कटेली, जीवन्ती, जीवक, मेदा, काकोली, ऋपभक, वला ( खरेटी ) 
ऋद्धि, गोखरू, रासना. कौंचकी बीजॉकी गिरू, पुननेवा इन प्रत्येकको तीनतीन 
पळ लेव, उडद्‌ १ आइक ( ४ सेर ) इन सबको १ द्रोण ( १६ सेर ) पानीमें 
डालकर पक्वे । जव चौथा हिस्सा वाकी रहे तय उतार लेवे । फिर इसमें सुलहठी, 
सुनका, गूलर, पीपर, कौंचके वीजोंकी गिरू. महुए, छोहाडे और झतावर इन सवका 
कल्क वना उसी काथमें मिला देवे । फिर विदारीकदका रस, आमलोका रस, 
इंसका रस यह सब एक एक आढक मिछावे (ओर घृत १ आटक मिलाबे ) तथा दूध 
१ द्रोण मिलाकर सबको बुत पाक विधिसे पकावे। जव घृतमात शेष रहे तो घृतको 
छानकर किमी उत्तम पात्रमे डाल लेवे । आग उस घृतमें मिमरी और वैशलोचन १ 
अस्य मिलावे तया पीपल ४ पल मिर्च १ पल, दालचीनी, इलायची, नागकेशर यह 
प्रत्येक २ तोला । शहद २ कुडव ( आथा सेर पका ) इन सबको उस घृतमें 
मिलाकर चाग चार तोलेकी गोलियें बना लेवे । फिर इनको अभिवल विचारकर सेवन 
करे। यह युटिका ( लइट्ट ) परम वीर्यवर्धक, शरीरको पुष्ट करनेवाली ओर बलके 
बढानेवाली है । इसके प्रयोगसे मनुष्य घोडके समान मेथुनकर सकतांहे ॥२३-३ १॥ 

वाजीकरण घृत। 
मापाणामात्मशु्तायावीजानामाढकेनवम्‌ ) जीवकर्षभकोवीरमि- 
दाशद्धिशातावरीम्‌ ॥ ३२ ॥ मधूकञ्चाश्वगन्धाचसाधयेव्ुडवो- 


१ एक सेरका १ प्रम्य होताहे । 


चिकित्सितस्थान-अ० २, (५१५) 


. न्मिताम् । रसेतस्मिन्घृतप्रस्थंगव्यंदशगुणंपयः ॥ ३३ ॥ विदारी- 
णांरसप्रस्थप्रस्थमिक्षरसस्यच । दत्त्वामददनिनासाध्येसिद्धेसार्पिनि 
चापयत्‌ ॥ ३४ ॥ शकरायास्तुगाक्षीय्योशक्षोद्रस्यचएथकएथक्‌ t 
भागाश्चतुष्पछास्तत्रपिप्पद्याश्चावपरपरम्‌ ॥ ३५ ॥ पळपुवमतो 
लीद़ाततोऽन्नमुपयोजयेतयइच्छेदक्षयंशुक्रंशेफसश्चोत्तमंवलम्‌ ३६ 

नए उडद और कौचके बीज यह दोनों एक एक आढक लेवे । जीवक, ऋषभक 

काकोली, मेदा, ऋद्धि, शतावरी, मुलहठी और असगैध यह प्रत्येक एकएक कुडव , 

इन सव ओर्षधियाको लेकर दशगुने जलम पक्ावे । जव नौभाग जलकर एक भाग 

वाकी रहे तव उस रसको छान लेवे । फिर उस रसमें १ प्रस्थ घी दश प्रस्थ दूध १ 

प्रस्थ विदारीकंद्का रस, १ मस्य इक्षुसस । इन सबको मिलाकर मंदमंद आंचसे 

पकावे । जब घूतमात्र शेपरहे उसको, उतार लेवे। उस धृतमें चार पल वंदालोचन), 

४ पल शहद, १ पल पीपलका चुणे यह सव मिला देवे । इसमेंसे १ पढ चाटलिया- 

केरे फिर घृत, दूध युक्त पथ्य भोजन किया करे। इसके सेवनसे वीर्यकी बृद्धि होतीहे 

तथा वीयेक्षय नहीं होता एवं इन्द्रिय अत्यंत बलवान होती हे ॥ ३२-३६॥ .. 
- वाजीकरण पिण्डरस । 


शर्केरोमापविदलास्तुगाक्षीरीपयोघ्रतम्‌ । गोधूम चूर्णषष्टीनिसपिं- 
ष्युत्कारकांपचेतू ॥ ३७॥ ता नातिपकां मृदिता कोक्कुटे सघर 
रसे । सुगन्धे प्रक्षिपेदुष्ण यथा सान्द्रीभवेद्रसः ॥ ३८ ॥ एप 
पिण्डरसो इष्यः पोष्टिकोवलवर्द्धनः । अनेनाइव इवोदीणों चंली 
लिङ्ग समपयेत्‌ । शिखितिक्तिरिहंसान्यमेव फिण्डरसों सदः ५२९ ॥ 
उडदकी बारीक पिसी पिटी अथवा उडदके दालका चूर्ण और गेटूंका मेदा इनमें 
मिसरी और दूध मिलाकर पूडियं वनालेवे और उन पूडियोंको घृतमें पकाकर कुक्कुट 
९ मुगा ) के त्िसुर्गंधयुक्त गर्म २ मांसरसमे मिगो देवे । जब वह उस गर्म मांसर- 
सर्मे मिलकर गाढा होजाय तो इसको पिण्डरस कहते हैं। यह पिण्डरम वीर्यवर्धक 
घुष्टिकारक और वएको बडानेवाठा है। इसके सेवनस घोडेके समान टिंगेन्द्रिय तीकण, 
और वल्वान्‌ होतीहे । इसीप्रकार मोर, तीतर और हेसके मांसरसमें भी यह पिण्ड- 
रस बनतांहे ॥ ३१७ ॥ ३८॥ ३९ ॥ 


१ चार सेरफा १ आढक होताहे । २ पात्रभरका १ कुडव होताहे । 


२ 


(९२०) चरकसंहिता-भा० टी० । 


दृष्य रस। 
'चृतं माषान्‌ सवर्ताण्डान्‌ साधयेन्माहिपेरसे । मजेयेत्तरसंप्तफ- 
लाम्लंनवसर्पिषि ॥ ४० ॥ ईपत्सलवणंयुक्तंधान्यजीरकनागरैः । 
पपडृष्यश्चवल्यश्चढृहणश्चरसोत्तमः ॥ ४१ ॥ 
धृत, उडद, वकरेके अण्डफोश इनको भॅसेके मांसरसम पकाकर छान लेवे । फिर 
उसको नवीन घृतम सिद्धकरके अनार और ऑक्लेका रस थोडा, नमक, धनिया, 
जीरा और साठ मिलाकर उसका सेवन करे । यह रस वीर्यवर्डक, वलकारक, पु्टि- 
जनक है ॥ ४०॥ ४१॥ 
अन्य ड्प्य रस (७9 De 
चटकांस्तित्तिरिरसेतित्तिरीनकोकुटेरसे । कुछुटानवाहिणरसेहांसे- 
बहिणमेवच ॥ ९२ ॥ नवर्सापैयिसन्तक्तान्‌ फलास्लान्‌ कारये- 
दसान्‌। मधुरान्वायथासात्म्यंगन्धाढयानवळवद्धेनान्‌ ॥ ४३॥ 
चिडेका मांत तीतरके मांसरसर्मे, तीतरका मांस सुर्गेके मांसरसमं पकावे । एवं - 
मुगका मांस मोरके मांसरस, मोरका मांत इसके मांतरसमें पकाकर नवीन घृतम 
सिद्धकर। और उपरोक्त बिंधिसे खट्टे फोका रस अथवा मीठा रस वा जैसे सात्म्य 
दो विसे गंध द्रव्य आदि मिाक्रर सेवन करनेसे वळ बीर्यकी वृद्धि होतीहे ४२-४३॥ 
अन्य. वृष्य रस । 
तृर्पिचटकमांसानांगत्वायो5नुपिवेत्पयः । 
नतस्घलिङ्गशैथिल्यं स्यान्नशुक्क्षयोनिशि ॥ ४४॥ 
जो मनुष्य तृप्तिपूवक चिडेका मांत खाकर ऊपरसे दूध पीताहे'उसकी लिंगे- 
न्द्रियमे कभी शिथिलता उत्पन्न नहीँ होती और रामिमें वीर्यक्षय नहीं होता ॥४४॥ 
घृष्य माष । 
सापयूपेणयोशुकत्वाघ्ताढयंपषिकोदनम्‌। 
पयःपिवतिरात्रिसङ्कस्ल्लांजागति वेगवान्‌ ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य उडदोंके दूधर्म घृत मिलाकर उसके साथ साठीचावलोंके भातका 


भोजन करताहै और ऊपग्से दूध पीतांहे वह कामके वेगे व्याकुलहुआ सो नहीं 
सकता ॥ ४५ ॥ 


~ कक्कटमांस स्सा 
ननाखपितिरात्रीपुनिस्तव्येनचशेफसा । 
तप्तःकुकुटमांसानां भ्रष्टानांनकरेतसि ॥ 2, ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २. (९२१) 


, मगरके शुक्रमें मुर्गके मांसको भूनकर वृप्तिपूर्वक भोजन करनेसे मनुष्यकी इन्द्रिय 
क्षुभित रहनेसे वह राजिभर सो नही सकता ॥ ४६॥ 
_अंडयोग। 
१" ७. + हॅल्ू a 
निःसाव्यमत्स्याण्डरसंभृष्टंसर्पिषिभक्षयेत्‌ । 
हैसवहिणदक्षाणिचेवमण्डानिभक्षयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ss अण्डोके रसको घृतमें भूनकर अथवा हँस मोर और मुर्गैके अण्डोंको 
बीम भूनकर खाना वीर्यको उतपन्न करनेवाला होताहे॥ ४७॥ 
वृष्यसेवन क्रम । 

6७१ १३ मितमत्तिका कप ० ७ 
खोतःसुशुद्धेष्पमलेशरीरेबृष्यंयदानामितसत्तिकाले । वृपायतेतेन 
७ ७ ३ न ०. पॅ 
सरेमतुप्यस्तदबँहणञ्चेववलप्रदञ्ज ॥ ४८ ॥ तस्मासुराशोधनमेव 

9 ७ ~ घ्य ~ ~ १०० 
कार्य्यवलानुरूपंनहिसिद्धियोगाः । सिध्यन्तिदेहेमलिनेप्रयुक्ताः 
छ्िप्रेययावासलसिरागयोगाः ॥ ४९ ॥ 
शरीर और शरीग्के संपूर्ण छिद्र शुद्ध होनेपर दी बृष्यपदार्थाका सेवन करना 

चाहिये । इसमकार्‌ सेवन करनेसे मनुष्य बैल समान बीर्यवान्‌ होतांहे और इसी 
मकार सेवनसे संपूर्ण दृष्य योग मनुष्यको पुष्टि और वलकारक होतेहे । इसलिये 
चमन्‌ विरेचन दार पहिले शरीरको शोधनकर फिर अपने वलके अनुरूप सिद्ध वृष्य 
योगोको रोवनकरना चाहिये यदि विना शोधनकिये महिन टेहयाठा मनुष्य दृष्ययो- 
गोका सेवन करे तो बह जैसे मेले कपडेम अच्छा रंग नहीं चढता उसी प्रकार बृष्य- 
मोग भी सिद्धिदायक नहीं होते ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
पादका उपसंहार । 
बि आ तत्र छोको । 
वाजीकरणसामर्ध्यकषेतर्रीयस्यचेवया । येदोपानिरपत्यानांगुणाः 
NN 
पुत्रवताश्चये ॥ ५० ॥ उक्तास्तेदारसूलीयेपादेप्ियलधदाः । देश- 
पञ्चचसंयोगावीर्य्यापत्यवित्रद्धेनाः ॥ ५१ ॥ 
4 LS 
इति च० सं० शारमूळीयेवाजीकरणपादःप्रथमः । 
अब पादुके उपसंद्दारमे दो शोऊ कहतेंदें किइस गग्गुटीय वाजीकरण पादम खी 
योग्यता और वाजीकरण क्षेत्र, संतान कारण कहागयांदे । एउ संतानई 
मनुष्यके दोष संतानवाठे मनुष्याके गुण ओर प्रद प्रकारके बीर्यवद्धेक संतीनदायक, 
पुष्टिकारक और वलके देनेवाले योगांका कथन सियागयाँदै ॥ ५० ॥ ९१ ॥, 
इति वाजीकरणाध्याये दारमूळीयवाजीररणपादो नाम प्रयमपादः ॥ 
१ यथपि झुक वीरको ही फरत परतु कोई इसका प्रयोग अडा गाननहे । 


(९२२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अथातआसिक्तक्षीरीयंद्रितीयंवाजीकरणपादंव्याख्यास्याम इति 
हस्माहभगवानात्रेयः ॥ ५२ ॥ 
अब हम आसिक्तक्षारीय नामक दूसरे वाजीकरणपादकी व्याख्या करतेहं इस- 
मकार भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ ५२ ॥ 
, अपत्यकारी सुटिका । 
आसिक्तक्षीरमापूर्णमञ्प्केशुद्धपछिकम्‌ । उल्खले संसापोथ्यपी- “ 
= (el १ 6 + ~ त्‌ 
डयेत्क्षीरमदितम्‌ ॥ ५३ ॥ क्षुण्णेविमदितंक्षीरेपीडयेत्सुसमाहितः! 
ग्हीत्वातरसंपूंतंगव्येनपयसासदद ॥ ५४ ॥ बीजानामात्मगुत्ताया- 
धान्यमापरसेनच । propper 
कद्धयार्षमककाकोली खदेछ्रमघुकस्यच ॥ ५५ ॥ * 
दार्य्याश्वद्राक्षाखड्जूरयोरापि। संयुक्त॑मात्रयावेद्यः साधयेत्तत्रचाव- 
पेत्‌ ॥ ५६ ॥ तुयाक्षीय्याः्मापाणांशालीनांपष्टिकस्यच । गोधू- 
मानाञ्चचूर्णानियेःससान्द्रीसवेद्रसः ॥ ५७॥ सान्द्रीभूतथतंकु- 
य्योत्प्रमूतसघुशर्करम्‌ । गुटिकावदरेरतुल्यास्ताश्चसापिविभर्जयेत्‌ 
_ ॥ ५८ ॥ तायथाञ्निप्रयुञ्जानःक्षीरमांसरसाशनः । पञ्यत्यपत्येवि- 
पुलंब॒द्धोप्यात्मजमक्षयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुन्दर, शुद्ध, झाठीके चावलोंको दूधमे भिगोकर गीले मीलोंकोही दूध डालकर 
किसी वडे कूंडेमें वोटडाठे । जव वह खूब बारीक होजायें तो उनकी छानटेवे । उस 
छनेहुए गाढे रसमें और गौका दूध मिलादेवे । फिर उसमें कोंचके वीजोंकी गिक धनिया 
और डडद इनका काथ तथा वढा ( खरटी ) सुग्धपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, जाविक, 
ऋषि, ऋषभक, काकोली, गोखरू,मुलहटी, शतावर, विदारीकंद, सुनका,पिण्डखजूर 
इन सवका अलग २ काथ अथवा रस लेकर उस चावछोंके रसवाले दूधमें मिलाकर 
पकाने । जव तीन भाग जलकर श्माग देप रहे तो उसको उतार ठेवे । उसमें वंशठो- 
चन और धीमे मुनाहुआ उडदोका शालिचावलोका और सार्ठाचावछोका तथा गेहूँका 
आटा मिवे । परन्तु इस ममाणसे मिलना चाहिये जिसमें वह खूब गाढा होजाया 
“फिर इन सवमें शहद ओर मिसरी मिला इसकी वेरके समान गोछी'वना लेवे ! 
उनको घीमें पकालेवे । फिर इनको जठराम्िका बलावळ बिचारकर खावे । ऊपरसे दूध 
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अथवा मांमरस पीया करे । इसका सेवन करनेसे वृद्ध मनुष्य भी वहुतसी संवाद 
उत्पन्न करे आर अपन संतानके अक्षय सुखको देखे ॥ ५३-५९ ॥ 

वृष्पपपालिका । 
७ ७. ७. णांशि 9. Lo 
ˆ चटकानांसहंसानांदक्षाणांडिखिनांतथा । शिशुमारस्यनक्रस्य' 
भिषक्शुक्राणिसंहरेत्‌ ॥ ६० ॥ गव्यंसर्षिवराहस्यकुलिङ्गस्यवसा- 
' सपि । षष्टिकानाञ्चचूर्णानि चूर्णगोधूममेवच ॥ ६१ ॥ एभिःपूप- 
“ लिकाःकारय्याःप्कुल्योवत्तिकास्तथा । पूपाधानाश्चविंविधाभक्ष्याः 
आन्येण्थग्विधाः ।६२॥ एवांप्रयोगान्गक्ष्याणांस्तव्येनापू्णरेतसा। 
रोफसावाजिवद्यातियावदिच्छेस्रियोनरः ॥ ६३ ॥ 
चेद्य-चिडा, हस, मुर्गा, मोर, शिशुमार, ( सोंस ) नक्र ( मगरमच्छ ) इन सबके 
शुक्रको इकट्टा करावे । फिर इन सव वीर्योको सूअर तथा चिडेकी चर्वोमें मिलाकर 
उनमें झाठीके चावलोका आटा और गेहँका आटा मिलाकर पूडियें बनावे । उन, 
पूडियाको गाके घृत अथवा सूअरकी चर्चर्मि पक्रालेबे । इसप्रकार पूडियों अथवा 
सोहालियें या खुरमं अथवा अनेक प्रकारके पूडे आदि बनाकर सेवन करनेसे लिगे- 
न्द्रिय पूर्णवी्यं और उदण्ड रहे। और पुरुष घोडेके समान खिर्योमे गमनकर 
सके ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ ६३ ॥ 
अपत्यकारक पेया । 

७, ८ % 2४ a 
आत्मशुप्ताफलंमापःखञ्धराणिशतावरीम्‌ । श्रृङ्गाटकानिमृद्रीकां 
साधयेरप्रस्यसम्मिताम्‌ ॥६४॥ न्क्षीरप्रस्थंजलप्रस्थंएतत्प्स्थावशे- 
पितम्‌ । झुद्धेनवाससापूतंयोजयेत्मसृतेसत्रिभिः ,॥ ६५ ॥ 
गार्करायास्तुयाक्षी्याःसपिपोऽभिनतरस्यच । तस्पाययेतसक्षौद्रेप- 
ऐिकान्नथभोजयेत्‌ ॥६६॥ जरापरीतो5प्यवलोयोगेनानेनविन्दन्ति 
नरोऽपसेसुविपरुंयुवेवचसहृप्यति ॥ ६७॥ 

दोचके वीज, उडद, पिण्डसजर, शतावर, सिधाडा, सुना, यह सघ दोदी पट 
लेवे ।.दृध १ प्रस्य, पानी ९ प्रस्थ मिलाकर उसमें फिर उपरोक्त औपविपाको 


मिलाकर पकांवे जव पानी जलकर दूध मात्र शेपरहनाय तय इसको युद्ध वस्ध- 
दवारा छान लेवे । फिर इसमें ६ पल भिसरी, बंशडीचन आर नतीन वृत मिटावे । 
RUN Ne rs SA क ह ण क का 2420 08 


१ कोई कहतेट कि झुकरा अथे भरटा हे अर्थात्‌ घुर्की जगह अडा लेना चाहिये । 


(९२४ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


फिर इसमें शहद मिलाकर पीजावे । ओर साह्रीचावलोके भातका भोजन करे । इस 
योगके सेवन करनेसे वृद्ध और निर्वछ मनुष्य भी बहुतसी संतानॉको पेदाकर सकता 
हे और दृष्ट पुष्टांग होजातांदे ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७॥ - 
वरृप्यक्षार । र 
खस्ूरीसस्तकंसापान्पयस्याँसशतावरीम्‌। खर्जूराणिमधरकानिमृ- 
दीकामजडाफळम्‌ ॥ ६८॥ पलोन्मितानिमतिमानसाधयेत्सलि: 
लाढके । तेनपादावशेपेणक्षीरप्रस्थेविपाचयेत्‌ ॥ ६९॥ क्षीरशेपे- 
he ० सरार्करेणसंयोग ड ० 
णतेनाद्यादूघुताढयंषष्टिकोदनम्‌ । गेगएपद्ृष्यःपरं , 
स्मृततः ॥ ७० ॥ पु 
खज्रकी गोभ ( नर्मकोपल ) उडद, क्षीरकाकोली, शतावरी, छोहाडा, महुए, 
सुनका और कोंचके वीज प्रत्येक एकएक पल लेकर बुद्धिमान मनुष्य एक आढक 
जलम डालकर पकांवे जब तीनभाग पानी जलजावे और ९ भाग शेपरह उसको छान 
लेवे । इस काथमें १ प्रस्थ दूध मिलाकर फिर पकावे । जव केवळ टूधमात्र शेंप रहें 
उस दूधमें घृत और मिसरी मिलाकर साठीचावलाके भातके साथ खावे । यह प्रयोग 
"परम वृष्य अर्थात्‌ वीर्यवर्द्धक कहा है ॥ ६८॥ ६९ ॥ ७० ॥ $ 
चुप्यश्चत । ८ 
० त”, (५ [a [a 0. CTS 
जीवकपभकोमे दांजीवन्तींश्चावणीद्वयम । खज़ेरंमधुकंद्रार्भापिप्प- 
लीविः्रभेषजम्‌ ॥ ७१ ॥ श्रङ्गाटर्कीविदारी अनवंसरपिःपयोजळम्‌ 
लिद्धेघृतावरोषंतच्छकराक्षोद्रपादिकम्‌ ॥ ७२ ॥ पष्टिकान्नेन 
संयुक्तमुपयोञ्यंयथावलम्‌ । इप्यंवस्यञ्चवर्णञ्चकण्ठचंबद्दणसु- 
त्सम्‌ ॥ ७३॥ 
जीवक, ऋषभक, मेदा, जीबन्ती, दोनों श्रावणी ( छोटी और वडी गीरखमुण्डी ) 
छुद्दाडा, सुलहडी, सुनका, पीपछ, सोंठ, सिघाडा, विदारीकंद यह प्रत्येक चार चार 
तोला और घृत २ सेर टूव ८ सेर, पानी ८ सेर इन सवको मिलाकर घृतपाक विधिसे 
घृतको सिद्धकर लेवे फिर उस सिद्धवृतमें घतसे चोथा भाग शहद ओर मिसरी 
मिळावे । इसको साठीचावलोके साथ अभिवळ विचार सेवन करे । यह योग, वीर्य- 
वद्धक, वलकारक वण आर कण्ठका उत्तम वनानेबाछाहे ॥ ७१॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
वाजाकरण रसाला ! हूं 
दभन;सरंररचन्दरसत्षिमदोपवर्जितम | शकराक्षोद्रमरिचेस्तुगाक्षी- 
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य्यीश्ववुद्धिमान्‌ ॥ ७४ ॥ युक्त्यायुक्तंसुसूक्ष्मेलनवेकुस्मेशचोपटे । 
बा + ~“ [has कळी षष्टिको = OO a 

मार्जितेप्रक्षिपच्छोतेघृताढयेषष्टिकोदने ॥ ७५ ॥ पिवेन्मात्रांर- 

सालायास्तंश्ुकतवापष्टिकोदनम्‌ । वर्णखरवलोपेतः पुमांस्तेनइया- 

यते ॥ ७६ ॥ 

शरदकऋतुके चंद्रमाके समान निदोप और स्वच्छ मढाईयुक्त दही लेकर उसमें 

मिसरी, शद्दद, मिर्च, वेशलोचन, छोटी इलायची इनको युक्तिएवैक मिलाकर और 
शुद्ध स्वच्छ बारीक वखमे छानकर नये मट्टीके पारमे डालकर रस देवे । फिर 
इसको घृतयुक्त शाठीके भातके साथ सेवन करे । ओर भोजन करनेके अनन्तर भी 
इस रसालाको उचितमात्रासे पीमावे । इसके सेवनसे मनुष्य वर्ण, स्वर, बल और 
चीर्मयुक्त होजातांहे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

, ।। बृष्यग्धोदन॥ 
चन्द्रांशकल्पंपयसाघृताब्य पष्टिको दनम्‌ । 
शर्करामघुसंयुक्तप्रयुझ्ञानो वृपायते ॥ ७७ ॥ 

जो मनुष्य चंद्रमाके समान उज्ज्वल कढाहुआ दूध धृत मिश्री और सार्गके 
भातमे मिलाकर खाताहै वह मनुप्य सांडके समान वीयेसपन्न होजाताहे ॥ ७७ ॥ 
सक्षसयोंग। हे 
तप्तेसर्पिपिनक्राण्डताम्रच्ूडाण्डमिश्रितम्‌ । युक्तेपष्टिकचूणेंनसपि- 
पासिनवेनच ॥ ७८ ॥ पतत्वापूपलिकाःखादेद्वारुणीमण्डपोनरः । 
यइइच्छेदश्ववदन्तेप्रसेकुगजवच्चयः ॥ ७९ ॥ 
जिस मनुष्यको अश्वके समान खीगमन करनेकी शक्ति बढानेकी 
इच्छा हो और हायीके समान वार्यमवाह प्रगट करना चाहता हो वह मगरके अण्डे, 
और मुरगेके अण्डे ओर शाठीचावलोके आँटेको घृत और दूधमें उसनफर पृडिये 
बना उनको घृतमे पकालेवे । फिर इनके - खाकर ऊपरसे वारुणी मद्यके मण्डको 
पीवे ॥ ७८॥ ७९ ॥ 


पादका उपसंहार । 
भवन्ति चात्र। 
आसिक्तक्षीरिकेपादेयेयोगाःपारिकीसिताः । 
अष्टावपत्यकासेस्तेप्रयोज्याःपोरुपार्थिमिः॥ ८० ॥ 


१९२६) चरकसंहिता-भा० टी० । 


- यहांपर पादके उपसंहारम तीन कोक हैं । कि इस आसिक्त क्षीरिक वाजीकरण 
पादम जो आठ मकारके योग कहे । संतानकी इच्छा करनेवाले पुरुपार्थी मनुध्याको 
इन सवका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८० ॥ - 

एतेःप्रयोगे विविधेपुष्मान्ललेह्दोपपन्नोववर्णयुक्तः । हपोन्वितो 

वाजिवदष्टवपॉभवेत्समर्थश्चवराङ्गनासु ॥ ८१॥ 

इन प्रयोगोंके सेवन करनेसे मनुष्य सुन्दर पुष्ट देहवाळा, स्निग्धवणेवाला और 
-चल्युक्त होजातांदे तथा हर्षयुक्त घोडेके समान आठवर्येका भी योग्य खिंयोमिं मैथुन 
-करनेकी सामथ्येवाला रहतांहे ॥ ८१॥ 
यद्यचचकिञ्चिन्मनसःप्रियंस्याद्रम्यावनान्ताःपुलिनानिशेळाः । इ- 
छाःखियोभुपणगन्धमाल्यंप्रियावयस्याश्चतदत्रयोगस्‌ ॥ ८२ ॥ 
इतति च० सं० आसिक्तक्षीरिके वाजीकरणपादो द्वितीयः । 
इनके सिवाय जो मनकी प्यारी लगनेवाली अन्य वस्तुण हैं तथा सुन्दर मनोहर 
वन सजल नदियोंके किनारे, सजळ और सुगंधित ठता, वृक्षमाल्युक्त पर्वत ओर 
बगीचे, सुन्दर स्रियं, आभूषण, सुगंधित फूटमाला अपनी अवस्थावालीप्यारी मण्डली” 
यह सब वाजीकरणके अथोत्‌ कामदेवके उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ ८२ ॥ 
इति च० सं० चि० स्टाने आसिक्तक्षीरीये द्वितीयो वाजीकरणपाय; ॥ 
अथातोमापपर्णूठृतीयंवार्जाकरणपादंव्याख्यास्यामइतिहस्माहभ- 
गवानात्रेयः ॥ ८३॥ - 
अव हम मापपर्ण नामक तीसरे वाजीकरण पादकी व्याख्या करतेहें इसमकार 
अगवान आत्रेयजी कथन करनेळगे ॥ ८३ ॥ 
वीर्यवद्धेक दूध। 
मापपणेमृतांघेनुंगष्िंपुष्टांचतुःस्तनीम्‌ । समानवणेवत्सा्जीव- 
चरसांचबुद्धिमान्‌ ॥ ८४ ॥ रोहिणीमथवाकृष्णासूद्ध श्व ज्ञीम दारुणा- 

स्‌। इक्ष्वादामज्चेतादांवासान्द्रक्षीराञ्चघारयेत्‌ ॥ ८५ ॥ केवलन्तु 

पयस्तस्याःश्वर्तेवाञ्चतसेववा । आार्करामधुसपिसि्युक्तंतदष्यमुत्त- 

मम्‌॥ ८६॥ 

जो गौ उडद्के पत्ते चरतीदी, जो खूब मोटी ताजी वडे २ चार थनाँत्राली 
हो जोगी और उसका वछडा एकही रंगके, लाल अथवा काले हों, और जिस 
गौके सव बछडे जीतेही । जो गौ ईख और अर्जुन बृक्षके पत्ते चरतीहों 
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एवं जिसके सुंदर सुडीळ सीग हों जो मारनेवाली ने हो तथा दूव गाढा हो तो ऐसी 
गोका दूध कच्चा या गमेकरके मिश्री, धृत और गहत मिलाकर, पीनेसे अत्यंत 
दृष्य होतांहे । अथीत्‌ यह दूध वल, वीर्येकी अत्यंत वृद्धि करनेवाला होताहि८४-८६ 
वृप्यलप्सी। 
शुक्रलेर्जीवनीयैश्वबहणेर्वठवर्डनेः । क्षीरसञ्जननेश्चैवपयःसिद्धं 
प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥८७॥ युक्तेगोधूमच्चर्णनसघृतक्षौद्रशर्करम्‌। पर्य्या- 
येणप्रयोक्तव्यमिच्छताशुक्रमक्षयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शुक्रबद्देकगण, जीवनीयगण, बृंहणीयगण, वल्यगण तथा स्तन्यवद्धकगण इन 
सव गर्णाकी ओपधियोंसे अलग २ सिद्धकिया दूध और घृतमे भूना गईका चूर्ण 
इनमें घृत शहद ओर मिसरी मिलाकर अक्षयवीर्यकी इच्छाकरनेवाला मनुष्य सेवन 
करे॥ ८७ ॥ ८८ ॥ _ १ 
वृष्यक्षीर । 
सेदांपयस्यांजीवन्तीविदारींकण्टकार्रिकाम्‌ (व दंष्टाक्षीरिकांमापा- 
नगोधूमाञ्छालिपष्टिकानू ॥८९॥ पयस्यद्धादकेपक्क(कार्पकानाढ- 
कोन्सिते । विवर्जयेत्पयःरोपंतत्पूतक्षोद्रसर्पिपा ॥ ९० ॥ युक्तेसश- 
करंपीस्वाइद्ध साप्त कोऽपिवा । बेपछळभतऽपययवनचसहृण्य- 
गत ॥९१॥ 
मेदा, क्षीरकाकोली, विदारीकैदू, कटेली, गोखरू, वेशलोचन, उडद, गेहूँ, शाली 
और पष्ठी चावल, इनको एकएक तोला छे ४ सेर दूध और ४ सेर पानी मिलाकर 
सबकी पफ्नेको रख देवे । जम संपूर्ण पानी जलकर दूधमात शेपरेहे तो उप्तको 
छानकर उसमें, मिसरी, झाइद, घृत, मिलाकर पोया करे । इस दूधफो ७० वर्षका 
चुद भी पीवे तो वटुतसी संतानको , उत्पन्न को । और युवापुरुपके समान दर्पो 
आप्तो ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१॥ 
सिद्ददूध । 
मपडलेर्जातरूपस्यतस्याएवपयःश्तम्‌ । 
अआपत्पजननंसिद्धसघतक्षीद्रशर्करम्‌ ॥ ९२॥ 
शुद्ध सुवर्णके पफ मिलाफर उपगेक्त उिविसे सिड क्रिया दूध घृत मिश्री और 
दाइत मिलाकर पीनेसे अवश्य संतान होतीदे । यह मिद्धयोग हे ॥ ९२ ॥ 
१ यह सब प्ररारके औ.रवियोरि गग सूरस्थानमे पद्आयै हैं । 


९९२८) चरकसंद्विता-भा० टी०। 


_ पिप्पलीयुक्तघारोप्ण दूध । 
त्रिंशत्सुपिष्टा;पिप्पल्यःप्रकुथचेतेलसार्पिपो:$ । भृष्टरासशर्कराः्षोङ्राः 
क्षीरघारावदोहिताः ॥ ९३ ॥ पीत्वायथावलओध्वपषष्टिकंक्षी रसर्पि- 
पा । झुक्कानरात्रिसस्तब्धलिङ्गेपउयतिनाक्षरम्‌ ॥ ९४॥ । 
तीस पीपलको अच्छी तरह बारीक पीसकर १ पल तेल और घृतमे भूनकर 

उसमें मिसरी और शहत मिठा ठेवे । ओर एक बहुत वारीक स्वच्छ मलमलके 
कपडेको जिस पात्रमें दूध दूहाजाय उसके मुखपेरं वांधकर इस कपेडेपर वह शहत 
घृतयुक्त पीपठका चूर्ण रखकर ऊपरसे दूवकी थारे निकाले । इसप्रकार दुहते २ 
इस पीपल, शहत, मिश्रीका सब सार दूधे आजाताहे वह दूध बिना जमीनपर 
रक्खे ताजा धारोष्ण ही नित्य पीलिया करे । भूख लगनेपर साठीके चावलोंका 
भात घृत और दूध मिला खाया करे । इसप्रकार इस धारोष्ण दूधक सेवनसे संपूर्ण 
रात्रि लिगेन्द्रिय शिथिल नहीं होती । और वीर्य शीघ्र स्खलित नहीं होता९३-९४ 
वृष्यपायस (खीर) 
अ्रदंष्टायाविवाय्याश्वरसेक्षीरचतु्गुणे । 
घृताळ्यःसाधितोद्ष्योमापपष्टिकपायसः ॥ ९५॥ 
गोखरू और विदारीकेदका स्वरस मिलाकर सिद्धकिये चौगुने दूधमें उडद और 
साडीके चावरछोकी छत मिलाकर खीर पकावे । इस खीरके खानेसे; अत्यंत वौयेकी 


वृद्धि होतीहे ॥ ९५ ॥ 
८ वाजीकरणपएपालिका । 


फलानांजीवनीयानांस्निग्धानांरुचिकारिणाम्‌ । कुडवइचूणितानां 

स्यात्खयंगुताफळस्यच ॥ ९६॥ कुडव्चैवमापाणांदरोद्दोचतिमु- 

हयोः । गोधूमरारि्वर्णानांकुडवःक्कुडवोभवेत्‌ ॥ ९७॥ सपिं- 

घःकुडवश्चैकस्तत्सर्वक्षीरसंयुतम्‌ । पक्त्वापूपलिकाःखादेददद्व्यः 

स्युयेदियोपितः ॥ ९८ ॥ 

बादाम आदि, जीवनवद्धेक, रुचिकारक और क्लिग्ब फलोंका १ कुडव चूर्ण, 
कीचके वीजोंका चूण १ छुडव, उउदोका चणे २ कुडव, तिलोंका चूर्ण २ कुडव, 
युगका चूर्ण १ कुडव, गेहूँ और शाली चावळांका चूर्ण एकएक कुडव इन सबको १ 
कुडव धीमे मसलकर दूधेमें मिलाकर पूडियें वनावे । उन एडियॉको वृतमे पकाकर 
जिसके घरमै बढुतसी खिय हों वह मनुष्य खावे ॥ ९६॥ ९७॥ ९८॥ 
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. [a 4. बदलता । य वड 
घृतंशतावरीगर्भक्षीरेदशगुणेपचेत्‌ ! 
शर्करापिप्पलीक्षोद्रयक्तंतद्दष्यमुत्तमम्‌॥ ९९॥ 

झत्तावरके कल्कको मिलाकर दशने दूध द्वारा घृतको सिद्धकरै । उस घृतम 
मिसरी, पीपछका चूर्ण और शहद मिलाकर चारनेसे अत्यंतं वीर्मकी इध होतीहे £ 
यह परम उत्तम योग हे ॥ ९९ ॥ है 
Ey ° मधूकयोग ! Cas 
कपेसधूक चूर्णस्यघुतक्षोडसमांशिकम्‌। ; 
प्रयुङ्क्तेयःपयश्चानुनित्यवेगःसनाभवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
एक कर्ष मुरूहटीके चूर्णको घृत और शहद मिलाकर चारे ऊपरसे मिसरी 
मिला दूध पीये तो वह मनुष्य नित्य कामके वेगसे युक्त रहताहै ॥ १०० ॥ 
नित्यदूध घतके सेवनका झुण। 7 
घृतक्षीरादानोनिभीनिठ्याधिर्नित्यगोयुवा । 
संकल्पप्रवणोनित्यंनर.छ्रीपुवृषायते ॥ १०१॥ 
जो मनुष्य नित्य भय और व्याधिसे रहितहुए घृत औरं दूधुका सेवन करतेंदें वह 
युवा पुरुप सदा कामान्व इए ख्रियोमें बृपके समान मेथुन करपदे ॥ १०१॥ 
मित्रमंडलीका निवास । 
कृतेककृत्याःसिद्धार्थायेचान्योन्यानुवत्तिनः । कळासुवाद्यायेतुल्याः 
सत्त्वेनवयसाचये ॥ १०२॥ कुलमाहात्म्यदाक्षिण्यशीलशोचसम- 
न्विताः । येकामनित्यायेहृष्टायेविशोका गतव्यथाः ॥ १०३ ॥ येतु- 
ल्यशीळायभुतरत्वायेध्रियार्येध्रियेवदाः । तनरःसहविश्रव्यःसुवयस्ये- 
वुपायते ॥ १०४ ॥ 
एकवराबरके एकमे कमोके करनेवाले सिद्धमनोरय आपसमें परस्पर प्रेम रखनेवाळे 
सबही एक दूसरेकी आज्ञा पालन करनेवाले नृत्य, गीत आदि फलामे समान तया 
सत्व ओर अवस्यामें हुल्य, उत्तम कुलम उत्पन्नहुए, चतुर, अच्छे स्रभाववाळे, पबित्र, 
नित्य खीसंगकी इच्छा रखनेवाठे, पुष्ट, शोक और व्याधिसे रदित एकसे स्वमाव- 
बाले, एक दूसरेंके दित चाइनेवाले, सम आपसर्म प्यार करनेवाले भर प्पारे बोलने- 


वाहे मियोकी मण्डलीमें झानन्दसे रहना भी परम वामीकरण है ॥ १०२-१०४ ७ 
चर 


ब 


{ ९३० ) चरकसंहिता~भा० टी०। 


कामोत्पादक, कर्म । 
अभ्यङ्गोत्सादनस्तानगन्धमाल्यविभ्ूपणेः । शहशय्यासनसुखेवा- 
सोभिरहतेःप्रियेः ॥ १०५ ॥ विहङ्घानारुतेरिष्टै:ख्रीणाश्चाभरण- 
स्वनेः । संवाहनेवैरस्रीणामिष्टानाञ्चवृपायते ॥ १०६ ॥ 


त्तेठ आदिकी मालिश करना, उवटन लगाना, स्नान करना, सुर्गंधित द्रव्योका 
धारण करना, फूलोका हार पहिनना उत्तम, आमूपर्णोको पहिनना एवं सुन्दर धर, 
सुन्दर शय्या, सुन्दर आसन आादिका सुख उत्तम नये वर्सोंका धारण करना, बगीचे 
आदिकोंमें मनको हरण करनेवाले पक्षियोंके शब्द, सुन्दर खियाका झनकार 
खूबसूरत खरियाँसे हाथ पांव दुववाना यह सव कामदेवकी चेष्टाको उत्पन्न 


करनेवाले हे ॥ १०५॥ १०६ ॥ हि | 
हर्षोत्पादक कामदेवके अख । 
_ मत्तद्विरेफाचरिताःसपद्माःसलिलाशयाः । जात्युत्पलसुगन्धीनि 


शीतगर्भेरहाणिच ॥ १०७ ॥ नद्यःफेनोत्तरीयाश्वगिरयोनीलसा- ` 


नवः । उन्नतिर्नीलमेधानांरम्यचन्द्रोदयानिशाः ॥ १०८ ॥ वाय- 
वश्सुखसंस्पशोःकुमुदाकारगन्धिनः । रतिभोगक्षमाराऽ्यः्सङ्को- 
चागुरुवछभाः ॥ १०९ ॥ सुखाःसहायाःपरपुष्टजुष्टा: फुछावनान्ता- 
विशदान्नपानाः । गान्धर्वेशव्दाश्चसुगन्धमाल्याःसस्वंतिश्ञाळंनिरु- 
पद्रवञ्च ॥ ११० ॥ सिद्धार्थताचाभिनवश्चकामःख्रीचायुघंसर्वमि- 
हात्मजस्य । वयोनवंजातमदश्चकालोहर्षस्ययोनिःपरमानरा- 
णाम्‌॥ १११ ॥ ह $ 


एवं मतवाले भ्रमरोके गुंजारयुक्त कमठोसे शोभायमान जलाशय, चमेली अथवा 
सब मकारके कमर्जोंकी जाति और उत्तम सुगंधी खत आदिसे शीतळ और सुर्गधित 
घर झागयुक्त तरंगोंसे शोभायमान नदियें, सजल, नीछ्वर्ण, शिखरोंसे युक्त पहाड, 
जिन पहाडोंके अपर नील वादलोंकी घरा छायीहुई हो तथा चंद्रमासे शोभायमान 
रात्रि सुगीघित फूलोंकी गंघयुक्त सुशीतळ मंदमंद्‌ पवनका स्पशे, रतिके उपभोग 
योग्य रात्रि, जिन स्थानामें किसी गुरुजन आदिका निवास न हो ऐसा संकोचंरहित 


एकांत स्थान, सुन्दर, सुखदायक, कामके सहायक कोकिल आदिके मनोहर शब्द- १ 


युक्त भुत वाग, उत्तम मधुर चिक्ने अन्नपान, मधुर गायन और वाजे. आदिकें 


ह 


चिकित्सितस्थान-अ० २. (९३१) 


सुगंधित फूलांकी माळा, शोकादि उपद्रवरहित दृष्ट और विशाल चित्त, सिद्धा- 
थता, सुन्दर नवयोवना खी यह सव कामदेवके अख हे । अर्थात्‌ कामके उत्पन्न 
करनेवाले हैं । एव युवावस्था, वसंतक्रतु अथवा संजातमदका समय यह सव मनुष्योके 
'शगीरमं कामदेवके हर्ष उत्पन्न करनेवाले होतेहे ॥ १०७-१११ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
भवतिचात्र। 
घ्रहपैयोनयोयोगाव्याख्यातादशपञश्चच । 
सापपर्णतृतीयेऽस्मिन पादेशुक्रवलप्रदाः ॥ ११२ ॥ 
इति च० सं० माषपणनामततीयोवाजीकरणपादः । 
यहां पादके उपसंहारमें एक छोक है कि इस मापपर्णनामक तृतीय वाजीकरण 
'पादम वीय और बलके देनेवाले कामदेवका दर्प उत्पन्न करनेवाले पंद्रह प्रयोगाकों 
वर्णन किया गयाँहै ॥ ११२ ॥ 
॥ इति मापपणे नाम तृतीयों वाजीकरणपाद्‌३ ॥ 


अधातःपुमाज्ञातवलादिकंचतुथवाजीकरणपादंव्याख्यास्यामइति 


हस्माहभगवानात्रेयः ॥ ११३॥ - 
अब हम पुमादजातवलादिक चौथे वाजीकरण पादका वर्णन करतेहें इस प्रकार 
अगवान आत्रेषज्ञी कथन करनेलगे ॥ ११३ ॥ 
पुमान्यथाजातवलोयावदिच्छंख्रियोत्रजेत्‌ । 
यथाचापत्यवान्‌ सथोभवेत्तङुपदेक्ष्यते ॥ ११४॥ 
जित प्रकार पुरुष बलवान्‌ होकर अपनी इच्छानुसार खियॉमें गमनकरसके और 
जघ्न संतानवाळा हीसके वह वर्णन करतेंह ॥ ११४॥ . 


नहिजातवलाःसर्वेनराश्रापत्यमागिनः । बृहच्छरीरावलिनःसन्ति 
मारीपुदु्वलाः ॥ ११५॥ सन्तिचाल्पायुपःस्रीपुवलवन्तोबहुप्रजाः 

प्रक्कत्याचाबला;सन्तिसन्तिचामयदुवैलाः ॥ ११६ ॥ नराश्वटक- 
बत्केचिद्रजन्तिवहुशःख्चियम्‌ । गजवच्य प्रलिचन्तिकेचिन्नवहुया- 
मिनः ॥ ११७॥ कामयोगवलाःकेचित्केचिदभ्यसनध्युवाः । केचि- 
स्प्रयत्नेवाद्यन्तेदृपाःकेचित्खभावतः ॥ ११८ ॥ तस्मात्ययोगान्व- 


(९३२ ) चरकर्संदिता-भा० डी०। 


क्ष्वामोडुवेळानांवळप्रदान्‌ । सुखोपभोगान्वलिनांभूयश्रवलवर्छ् 

नान्‌. ११९ ॥ 

संपूर्ण मनुष्य बल, वीर्य, सम्पन्न न होनेसे ही संतानके भागी नहीं होसकत 
बहुतसे मनुष्य ऐसे भी दे जो शरीरसे पृष्ट और वलबान दिखाई देतेहें परन्तु काम" 
शात्तिमें हीन होनेसे खीगमनमं दु होतेहे । बहुतसे ऐसँहै जो शरीरमं कृश और 
थोडी आयुवाले होतेहुए भी स्रीसंगमें बलवान और बहुतसी संतानवारे होतेहे 
बहुत्तसे मनुष्य स्वभावसे ही दुर्बल होतेह और कोई मनुष्य व्याधिग्रस्त होनेसे दुर्वल 
होजातेहें । कोई मचुष्य चिडेकी समान ख्रिर्योत्ते बारवार गमन करतेंहें । कोई मनुष्य 
ऐसे हैं जिनके वीर्या प्रवाह हायीके समान है। कोई ऐसे हैं जो खियोसे वारवार 
संसर्ग नहीं करसकते । कोई मनुष्य कामयोगसे वलवान हैं ओर वहुतसे अभ्याससे 
ही कामी बनेहुए हे । कोई मनुष्य यल करनेसे अथात्‌ औषधी आदि प्रयोगसे 
कामके बल्युक्त होतेहें कोई स्वभावसे ही होतेहे । इसलिये अव दुर्व मनुष्मोंक़ो 
बलके देनेवाले और बलवान मह॒ष्योंको उपभोगके सुखको उत्पन्न करनेवाले और 
बलको वढानेवाठे प्रयोगोंका वर्णन करतेहे ॥ ११५-११९ ॥ 

बृप्यप्रयोगविधि । 
पुर्वशुद्ारीराणानिरूहान्सालुवासनान्‌ । वलापेक्षीप्रयुञ्जीतशुः 
ऋरापत्यादिवर्दनान्‌ ॥ १२० ॥ घृततेळरसक्षीररर्करामधुसंयुताः 
चस्तयःसंविधातव्याःश्तीरमांसरसाशिनाम्‌ ॥ १२१॥ 
प्रथम बल, वीये और संतानादिकोंकी वृद्धि चाहनेवाला मनुष्य वमन, विरेचन 
द्वारा शुद्ध शरीर होकर व्य, वलादि बद्धक निरूहण और अनुवासन बस्ति कर्मको 
करावे । इन मनुष्यांके लिये घृत, तेल, दूध, मिसरी, शहत आदिके संयोगसे युक्त 
कौहुई वस्तिये करना चाहिये। तया दूध ओर मांसरस खानेको देना'चाहिये १२०-९१ 
वृष्यमाँस शुटिका । 

पिष्ठावराहमांसानिदच्वामरिचसैन्धवे । कोळवद्भटिकाःकर्वातते 

सपिषिभ जयेत्‌ ॥ १२२॥ भजेनस्तस्भितास्ताञ्चपरक्षेप्याःकोकटे 

रसे । घृताढथेगन्धपिशुनेदधिदाडिमसाधिते ॥ १२३ ॥ यथान- 

भिन्याइ्युटिकास्तथातं साधयेद्रसम्‌ । तंपिवच्‌भक्षयंस्ताश्वल- 

भतेशुक्रमक्षयम्‌ ॥ १२४॥ मांसानामेवमन्येषांमेध्यानांकारयेन्भि- 

-षकू । गुटिकाःसुरसास्तासां प्रयोगः झुक्रवर्छनः ॥ १२५ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २. ( ९३३ ) 


बराहके मांसको बारीक पीसकर उसमें कालीमिच और संधानमक मिठा बैरके 
समान गोलियं बना लेवे । उन गोलियोंको घ्रतमं पकाकर सरूत होजानेपर मुर्गके 
मांसरसमै भिगो देवे । वह मांसरस घृतयुक्त इलायची आदिसे सुगंधित किया हुआ 
दही ओर अनारदाना मिलाकर वनायाहुआ होना चाहिये । उन गोलिपोंको खाकर 
ऊपरसे यह मांसरस पीनेसे अक्षयवीर्यकी प्राप्ति होतीहे । इसीमकार अन्य जानवरोंके 
मांसोंकी भी गोलियें बनाकर ऐसे ही मांसरसयुक्त करके सेवन करना अत्यंत पीर्यको 
बढ़ाताह ॥ १२२-१२५ ॥ 
माहिपरसयोग। 
सापानंकुरिताञ्छुद्भान्निस्तपान्‌ साजडाफलान्‌ । घृताठघेमाहिप- 
रसेदथिदाडिमसाधिते ॥ १२६॥ प्रक्षिपेन्मात्रयायुक्तोधान्यजी- 
रकनागरेः। पीतोभुक्तश्चसरसःकुरुतेशुक्रमक्षयम्‌॥ १२७॥ 
छिलके रहित नये उडदोकी उत्तम दाळ ओर कोंचके वीर्जोकी गिरू इनको 
*पीसकर घृत और दूध मिला इनकी टिकिया घृतम पकालेवे । फिर उनको धनियां, 
जीरा, सोक, अनारदाना, दही ओर घृत इनसे सिद्धकिये भेंसेके मांसरसमें इवा 
देवे । फिर इनको खाकर ऊपरसे रस पीवे तो अक्षय वीयकी वृद्धि होतीदे१२६-१२७ 
मत्स्यमांसयोग। 
आर््रणिमत्स्यमांसानिशष्टाश्चशफरीश्चना । तत्तेसर्पिपियःखादे- 
त्सगच्छेत्स्रीपुनक्षयम्‌ ॥ १२८ ॥ घृतभृष्टात्रसेछागेरोहितान्फल- 
साधिते । अनुपीतरसान्सिद्धानपत्यार्थींप्रयोजयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
तत्काल मारीदुई मडली अयबा शफरी मठलीके मांसको घृतम भूनकर खानेसे 
खीगमन करतेहुए भी वीये नष्ट नहीं होता । इसीभकार रोहित मठलीको घृतम 
भूनकर अनारदानायुक्त वकरेके मांसरसमे पकाकर पीये तो संतान उत्पन्नकरनेकी 
माम्य होजातीह ॥ १२८॥१२९ ॥ 
राक्षसीपूपालिका । 
कुट्कंमत्स्यमांसानांहिङ्कगुसेन्धवधान्यकेः । युक्तंगोधूस चूर्णेनघुते 
पूपलिकाःपचेत्‌ ॥ १३० ॥ साहिपेचरसेमत्स्यान्लिग्घाम्ललवणा- 
न्पचेत । रसेचानुगतेमांसंपोथयेत्तत्रचवपेत्‌ ॥ १३१ ॥ मारेचंजी- 
रकेघान्यमल्पेहिङ्गानबंधतम्‌। मापपूपलिकानांतद्वर्भार्थमुपकल्प- 


(९३४) 7 . चरकसंहिता-भा० टी०। 


येत्‌ ॥ १३२॥ एवौपूपलिकायोगोदुंहणौवलवडनो । हपेसीभाग्य- 
जननौपरंशुक्राभिवद्धनो ॥ १३३॥ ( मांसादीनांप्रयोगांस्तुर्मासादे- 
पुप्रयोजयेत्‌ । द्विजेषुधृतदुग्धादीनेवेसर्वत्रनिश्चयः ) 
मछली और सुर्गके मांतको कूटकर उसमें सेधा निमक थायां और गेंदका 
चूणे मिठा घृतमें पूडियें पक्वे । अथवा मछली, घृत, सेंचानमक, खटाई इन सबके 
साथ माहिप मांसरसको पकादे । जब मांस रस सूखजाय तो उस मांसको कूटकर 
उसमें मिर्च, जीरा, धनियाँ थोडा हींग, नवीन घृत यह सव मिलाकर 
उडदोंकी पूरियोके भीतर भरे । उन पूड़ियोंकों घृतमे पकाळेवे । यह दोनों प्रकारकी 
घडये वीर्यं और वरको बढानेवाली तथा कामोत्पादक कही हैं ॥ १३० ॥ १३१॥ 
॥ १३२ ॥१३३॥ (यह मांसादिकोंका प्रयोग राक्षस प्रकृति या राक्षसणुण मधान 
जातियोमि ही करना चाहिये । बराह्मण, क्षत्रिय और वश्योके लिये दूध घृत आदिको 
का प्रयोग ही निश्चितहैं यह सये जगह जानना ) । 
वीर्मवरद्धेक परमोत्तम पूपछिका । 0 
माषात्मगुतागोधूमशालिपष्टिकपेप्टिकस्‌ ! शर्करायाविदाय्याश्च चू- 
णीमिक्षुरकस्पच ॥१३४॥ संयोज्यमतृणेक्षीरेधृतेपूपलिकाः पचेत्‌ । 
पयोध्लुपानास्ताःशीघ कुर्वेतिद्॒पतांपरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
उडद, कौंचके बीज, गे, शालिचावल, झाठीचावरु विदारी कंद, तालमखाने इन ” 
सबके वारीक चूर्णमै मिसरी और दूध मिलाकर प्ूडियें बनाये । उन पूडियाको 
घृतमें पका दूधके साथ खावे तो अत्यंत वॉर्यकी वृद्धि होतीहे ॥ १३४॥ १३९ ॥ 
परमद्ष्ययोग । ५8 Re 
शर्करायास्तुलेकास्यादेकागव्यस्यसरपिपः । प्रस्थोविदाय्याइङ्ण- 
स्यपिप्पल्याःप्रस्थएवच ॥ १३६॥ अद्धडकंतुगाक्षीर्य्याःक्षीदस्या- 
भिनवस्यच । तत्तर्वमूच्छितंति्टेन्माचिकेघृतभाजन ॥ १३७ ॥ 
सात्रासपिसमांतस्यप्रातःप्रातःप्रयोजयेत्‌ । एपवृष्यः परयागाव- 
ल्योबुंहणएवच ॥ १३८॥ 3 र 
मिसरी १ तोला, गोका घृत १ तोला, बोदारीकंदका चूर्ण १ स्थ पीपटक्ता चूर्ण 
१ मस्थ, बैशलोचनका चूर्ण २ प्रस्थ, नवीन शहद २,प्रस्थ, इन सबको मिलाकर 
घृतके चिकने पात्रमें रख देवे । जठराप्रिका वलावल विचार प्रातःकाल उचित मात्रासे 
खावे । यह योग अत्येत वायवर्द्धक वलकारक, और झरीगको पुष्ट करनेवाला 
हे १३६॥ १३७ ॥ २३८ ॥ 
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बुप्यघृत। 
शतावय्यीविदार्य्याश्चतथामाषात्मगुतयोः। श्वदेष्टायाश्वनिष्का- 
थानशलेपुषथकृपुथक्‌ ॥ १३९ ॥ साधयित्वाधुतप्रस्थपयस्यष्टगुणे 
पुनः । शकरामधुसंयुक्तमपलार्थीप्रयोजयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
- दातावर, विदारीकंद, उडद, कौंचके वीज और गोखरू इन सवके अलग २ काय 
सब मिलाकर १६ सेर होने चाहिये । दूध आठसेर, घृत १ सेर इन सबको मिलाकर 
घृतपाक विधिसे घृतको सिद्ध करे । संतानकी इच्छावाला मनुष्य मिसरी और शहद 
मिलाकर इसको खावे ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
घीयेवर्द्धक परमोत्तम गुटिका । 
घृतपात्रंशतगुणेविदारीखरसेपचेत्‌ । सिद्धपुनःशतगुणेगव्येपयसि 
साधयेत्‌ ॥ १४१ ॥  शार्करायास्तुगाक्षीय्याःक्षोद्रस्येक्षरसस्येच । 
पिप्पल्या;सजडायाश्चभागैःपादांशिकेबुतम्‌ ॥ १४२ ॥ गुटिकाः 
कारयेद्ेयोयथास्थूलमुदुम्परम्‌ । तासांप्रयोगात्पुरुषःकुलिङ्गइव 
हृष्यति ॥ १४३ ॥ 
एकपात्र ( आइक या ४ सेर ) घृतलेकर उसको सौगुने विदारीकंदके रसमें 
पकावे । जव रस जलकर घृतमात्र शेप रहे उसमें १०० गुना दूध मिलाकर पावे । 
फिर घृत सिद्ध होनेपर इसमें घीसे चोया माग मिसरी, वेशछोचन, शहद और 
तालमखाने, पीपलका चूर्ण, कांचके चीर्जोकी गिरी। इन सबको वारीक पीसकर 
मिलावे और गूलर के फलके समान इसकी गोलियें वनालिवे । अग्रिका बलावले 
बिचार नित्य इन गोलियोंको खाया करे ॥ १४१॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 
वाजीकरण उत्कारिका । 
सितोपलापलशतंतदर्द्धनवसर्पिपः। क्षोद्रपादेनसंयुक्तंसाधयेञ्ज- 
रपादिकम्‌ ॥ १४४ ॥ सान्दंगोधूमच्वर्णानांपादंस्तार्णेशिला- 
तले । शुचोम्छक्ष्णे समत्कीय्यमदेनेनोपपादयेत्‌ ॥ १४५ ॥ शुद्ा 
उत्कारिकाःकार्य्याश्वन्द्रमण्डलसन्निभाः । तासांप्रयोगाहजवन्ना- 
रीःसन्तर्पयेज्नरः ॥ १४६ ॥ 
१०० पल मिसरी, ५० पठ नवीन घी, २५ पठ जळ इसका पाक कर । जय पाक 
होमाय तो इस घीर्म भुनाइुमा, २५ पक गेटूंका चूर्ण, २५ पछ शहत मिठा देवे । 


(९३६) ` चरकसंहिता-भा० टी० । 


“फिर इन सवको किसी वडे स्वच्छ साफ पत्थरके ऊपर मर्दैन करे । जव मर्दन करते २ 
इसमें सफेदी आजाय तो, चंद्रमाके समान टिकिया बना लेवे । इन टिकियाओंके 
सेवनसे खीको गजके समान दपेकरसकताहे ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 

2? मधुर द्रव्योंको दप्यत्व । 
यत्किथ्विन्सधुरंलिस्धंजीवनंबंहणंगुरु ।-हरपणंसनसश्वेवसर्वेतदूव- 
स्यमच्यते ॥ १४७॥ रव्येरेवं विधेस्तस्माद्भावितःप्रमदांत्रजेत्‌ । 
आत्मवेगेनचोदीर्णःख्रीगुणेश्चघ्रहर्पितः ॥ १४८ ॥ गत्वास्तात्वाप- 
यःपीरंबारसञ्चानुशयीतना । तथास्याप्यायतेभूयःज्वक्रञ्चवलमे- 
चच ॥ १४९ ॥ 

जितने द्रव्य मीठे, चिकने, जीवनवद्धक, बृंहण, गुरू और मनमें हर्पके उत्पन्न 
ऋरनेवालेह । उन द्रव्योसि पुष्टवीर्य हुआ मनुष्य खीसंग करे। कामदेवके वेगसे उत्तेजित 
हुआ और ख़ियोंके गुर्णोसे हर्षको प्राप्त हुआ मनुष्य स्रीसँग करके स्लानकरे और 
जुळ अथवा मांसरस पीवे एवं फिर सोजावे । इसप्रकार करनेसे मनुष्यका वीर्य 
बल फिर शरीरमें यथोचित सम्पन्न हो जाताहे ॥ १४७॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
वीसैप्रकाशकी अवस्था । 
यथामुकुलपुष्पस्यलुगन्धोनोपलभ्यते । टर 
लभ्यतेतद्विकाशाचुतथाशुक्रंहिदेहिनास्‌ ॥ १५० ॥ 
जैसे-बहुत छोटी विना खिली फूलकी कठी भीवर सुगंधी रहनेपर भी सुधि 
नहीं देती और फूल खिल जानेपर उसमेंसे सुगंधि आनेलगती है वैसे ही वाळ अव- 
स्थामें वीये रहनेपर भी युवावस्थामें जाकर बिकाशको प्राप्त होताहै ॥ १९० ॥ 
अवस्थामेदसे स्वीसंगका निषेध । 
नर्तेवेपोडशादर्पात्सप्तत्याःपरतो नच । आयुप्कामोनरः ख्रीमिः 
संयोगंकर्तुमदति ॥ १५१॥ अतिवाळोह्मसम्पूर्णसर्वधातुः खियो- 
ब्रजन्‌ । उपतप्येतसहसातडागमिवकाजलम्‌॥१५२। शुष्करूक्षं 
यथाकाएँजन्तुजग्धंविजर्जरम्‌ । स्एषटमाशुविशीय्यैततथावृद्धः 
खियोत्रजन्‌ ॥ १५३॥ 
सोलहवर्षकी अवस्थासे पहिले, सत्तरवर्षकी अवस्थासे पीछे मनुष्य अपनी आयुको 
इच्छा करताहुआ खीसँसग कभी न करे । क्योंकि अति चालअवस्थार्म धातुओंकद 
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चळ संपूर्ण बल्यान्‌ न होनेसे यह इस मकार शोपको प्राप्त होताहे जैसे थोडे जलवाला 
तालाव तीक्ष्ण गर्मीके पडमेसे सूख जातहि। नैसे सूखाहुआ, रूक्ष, कीडेका खायाहुआ, 
अत्यंत जीणे, काष्ठ मामूछी स्पशकरनेसे टूट आता उसीप्रकार वृद्ध मनुष्य भी 
खीगमनकरनेसे नाशको प्राप्त होताहे ॥ १५१॥ १५२॥ १५३॥ 
शुक्रक्षयके कारण । + 
जरयाचिन्तयाशुकंञ्याधिमिःकम्मेकपेणातू । 


NAN 


क्षयेगच्छ'यनशनात्ल्रीणा्चातिनिषेवणात्‌ ॥ १५४ ॥ 
बुढापेके कारण चिंताके होनेसे, व्याधिसे, शरीरके अपकर्पण होनेसे, उपवास 
आदिकोंसे क्षीण होजानेसे, स्रियोंको अधिक सेवनकग्नेसे मतुष्यका वीर्य क्षय 
होजाताहै ॥ १५४ ॥ 
कामोत्पत्ति न होनेके कारण । 
क्षयाञ्यादविश्नम्भाच्छोकात्त्रीदोपदशैनात्‌ । नारीणामरसञ्ञस्वा- 
दभिचारादसेवनात्‌ ॥ १५५ ॥ तृप्तस्यापिख्रियोगन्तुंनशक्तिरुप- 
जायते । देहसस्ववळपेक्षीहपः शक्तिश्चहर्यजा ॥ १५६ ॥ 
र्यके क्षये भयसे, विश्वास न होनेसे ख़िपोंका कोई दोप दिखाई देनेसे खी 
सैसर्गजन्य रसज्ञान न होनेसे, अथवा रसिकता न होनेसे किसीप्रकारके अभिचारे, 
खीसंग बिल्कुल न करनेसे, मेथुनद्वारा अत्यंत तप्त होनेसे मठुष्योंकी कामेच्छा उत्पन्न 
_नहीं होती । क्योंकि कामका वेग मन और देहके बरकी अपेक्षा करताहे । और उस 
चेगसे ही कामेच्छा या कामशक्ति उत्पन्न होतीहे ॥ १५५॥ १५६ ॥ « 
य rg ba aos NON 
रसइक्षोयथादम्निसापस्तेळंतिलेयथा । सर्वञ्ञानगतंदेहेशुके संस्प- 
रेनेतथा ॥ १५७ ॥ तत्त्रोपरुपसंयोगेचेष्टासंकरपपीडनात्‌ ! 
शुक्रंप्रच्यवतेस्थानाज्जलमाद्रोत्पटादिव ॥ १५८॥ छ 
जैसे ईंखमें रस, दहीमें घत और तिलोमें तेल व्यापक रहतांहे उसीप्रकार वीर्य 
मी मनुष्यके संपूर्ण शरीरमे व्यापक रहतांहे । तथा स्पईनेन्द्रियसे विशेषकरके संर्चध 
रखताहे । वह वीर्य खी, पुरुषके संयोगर्मे चेष्टा और तंकल्पस्ते पीडितहुआ इसमकार 
-मुचड जाताहे जैसे भिगेहुए कपडेको माडनेसे उसमेंत्रे जळ निकल जाताई१५७-१५८ 
वीर्यनिकलनेके कारण । क 
हर्षोत्तर्पोत्सरतराच्चपैच्छिल्याद्वौरवादपि । अनुप्लवत्वात्सोक्ष्म्या- 


क$ 


(९३८ ) चरकसंहिता-भा० टी०! 
घ्वद्धतत्वान्मारुतस्यच ॥ १५९॥ अष्टाभ्यपभ्योहेतुभ्यःशुकदेह्ा-- 
` स्पसिच्यते। चरतोवि-धरूपस्यरूपंद्रव्यंयडुच्यते ॥ १६० ॥ 
~ कामका हर्ष होनेसे, खीकी अत्यंत इच्छा होनेसे, वीर्यका सरख स्वभाव होनेसे;- , 
तथा पिच्छलता, गुरुता, अनुछुवता ओर सूक्ष्मता होनेसे एवं वायुके दुतताके कारण 
वीये देहसे निकलतांहै। अर्थात्‌ इन आठ हेतुओसे वीर्य दारीरमंसे चलायमान. होजाताः 
है। वह वीर्य विश्वरूपी चलनशील मूर्चिरूपी द्रव्य कहाजाता है॥ १५९ ॥ १६० ॥, 
फलवान्‌ वीर्यके लक्षण। 
वहलंमधुरेस्निग्धमविसंगुरुपिच्छिलम । 
शहक्लंबहुचयच्छुकंफलवत्तद्सशयम्‌ ॥ १६१ ॥ 
जो वीर्य सघन, मधुर, लिग्थ दुर्गंध, रहित, भारी, गाढा और अधिक होताह वह. 
अवश्य ही संतानर्ूपी फलको देनेवाला होताहै ॥ १६१ ॥, 
वाजीकरंणके लक्षण । 
९ Ls a किक 
येननारीपुसामश्यवाजिवछभतेनरः । 
बरजे्चाभ्यधिकंयेनवाजीकरणमेबतत्‌ ॥ १६२॥ 


निस द्रव्यका सेवन करनेसे मनुष्य घोडेक समान मधुन करनेकी सामथ्यवाठाः 
हो और अधिक मेथुनकर सके उसको वाजीकरण कहते ॥ १६२ ॥ 


तत्रश्‍लाकी । 
हेतुरयोगोपदेशस्ययोगादादशचोत्तमाः । यत्पूव मेथुनात्सेव्यंसेऽ्यं 
यन्मेधुनादनु ॥१६३॥ यदानसेव्याःप्रमदाःकुत्स्नःश॒कविनिश्चयः। 
निरुक्तथेहनिदिष्टपुमाज्ञातवलादिके ॥ १६४ ॥ 


इति चरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने वाजीकरणाध्यायो 
द्वितीयः समा्तः। 

यहां अघ्यायके उपसंदारमें दो छोक दें । इस पुमात्‌ जातवलादि नामक वाजी-- 
करण चतुर्यपादमे वाजीकरण द्रव्योके समुद वर्णन करनेका कारण और वारइ उत्तम 
वाजीकरण प्रयोग, मैथुनसे प्रथम सेवनकरने योग्य पदार्थ, मथुनके अन्तमं सवन 
करनेयोग्य द्रव्य, सियाफो न सेवन करनेका समय, संपर्ण वीर्यकी विधि और उसकी, 
निरुक्ति यद सघ कथन किया गर्याहे ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 

देति श्रीमहरर्धिचरक० निक्रिस्मास्थाने प्र मा० टीन वाजीरुएण नामदवितीयोऽायः ॥ 


चिकित्तितस्थान-अ० ३. ९९३९ ), 


तृतीयोऽध्यायः । 
OO 
य Lo, ८ कप ह 
अथाता उ्वराचाकात्तितमध्याय व्याख्यास्याम इति हस्माह भग- - 
चानात्रेयः । ली 
अव हुम ज्वर चिकिस्सित अध्यायकी व्याख्या करते इसप्रकार भगवान्‌ आत्रे- 
यजी कहनेटगे । 
ज्वरविषयमें अभ्रिवेशका भश्न । 
॥ ७ च + । 
बिञ्चरेज्वरसन्देहपय्यएच्छत्युनवेसुम्‌ । 
४७१२ "००. (०१ > ळी a 
वावक्तशान्तमासानमास्रवेश५भ्ऊृताओरः ॥ १ ॥ 
काम कोधादि ज्वररहित, शान्तस्वभाव, एकांतमें वेडेहुए भगवान्‌ पुनसुजीसे , 
हाथ जोडकर अझ्निवेश ज्वरके विषयमे पूछनेळगे ॥ १॥ 
देहेन्द्रियमनस्तापीसर्वरोगा्रजोवली । 
ज्वरःप्रधानरोगाणामुक्तोभगततापुरा ॥ २ ॥ 
हे प्रभो ! देह, इन्द्रिय और मनके तपानेवाठा संपूर्ण रोगोंसे प्रथम उत्पन्न हुआ” 
सब रोगोंमें बलवान उवर ही संपूर्ण व्याधियोमें आपने पहिले प्रधान कहाँहे ॥ २॥ 
तस्यप्राणिसपलस्यघुवस्यप्रलयादय । प्रकछातश्वप्रवृत्तिचप्रभावका- 
रणानिच ॥ ३ ॥ पूर्वेरूपमधिष्ठानेवलकालात्मलक्षणम्‌ । व्यास- 
तोविधिभेदचएथगूभिन्नस्यचाक्कतिम्‌॥ ४ ॥ छिङ्गमामस्यज्ीर्ण- 
स्यचोपधंसक्रियाक्रमम्‌ । विमुशञ्चतःप्रशान्तस्यचिह्णंयचएथक्‌ः - 
पूथकू ।५॥ 
सो दे भगवन ! उस माणिमात्रके शत्रु और जन्म मरणके समय अवश्य होनेवाले 
ज्वरकी मक्काति, प्रवृत्ति, प्रभाव, कारण, पूर्वरूप, अधिष्ठान, वल, काठ, लक्षण, 
विधिमेद, भिन्न २ ज्वसेकी पृथक प्रथक आकृति, आमज्वग्के लक्षण, जीणज्जरके 
लक्षण, उसको यान्त करनेवाली औषधी, चिकित्साका कम, ज्वरके विशुक्त होने 
समयके लक्षण ओर ज्वररहित मनुष्ये लक्षणको कृपाकर विस्तारपूर्वक अलग २ 
बर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५॥ 
ज्वरावशिष्टोरक्ष्यश्रयावत्कालंयतोयतः । प्रशान्तःकारणेयेश्चपन- 


( ९४० ) चरकसेहिता-भा० टी०॥ 


रावत्ततेज्वरः ॥ ६ ॥ याश्वापिपुनरावृत्तिक्रियाःप्रशमयन्तितम्‌ । 
जगद्धितार्थतत्सर्वेभगवन्‌ ! वक्तमहेसि ॥ ७ ॥ 


एवं ज्वर दूर होजानेपर मनुष्यको कितने कालतक किन २ वस्तुओंसे परहेज 
रखना चाहिये और ज्वर एकवार शान्त हो फिर किनं कारणोंते छौटकर आजाताहे । 
“फिर उत्तको किस क्रियाद्वारा झान्तकरना चाहिये । हे भगवन्‌ ! जगतके हितके लिये 
यह संपूर्ण विषय कृपाकर मुझसे कहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ | 
आत्रियजीका कथन । 
तदान्नवेशस्थवचानशस्यगुरुरत्रवीतू t 
ज्वराधिकारेयद्वाच्यंतत्सौस्य ! निखिलंश्वणु ॥ ८ ॥ 
इसप्रकार अग्निवेशकें कथनको सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेळगे कि हे 
'अभिवेश ! उवराधिकारमं जरके विपयमें जो कुछ कहना योग्य हे वह तुम सावधान , 
होकर श्रवण करों ॥ ८ ॥ 
ज्यरके पर्यायवाचक नाम । 
उवरोविकारोरोगश्चव्याधिरात्तङ्कएवच । 
एकार्थनामप््यायेरविविधेरभिधीयते ॥ ९ ॥ 
उवर, विकार, रोग, व्याधि और आतंक यह सब एक ही अर्थके वाचक शब्द हैं । 
“इन विविध पर्यायवाचक शन्देसि ज्वर ही कहाजातांहे ॥ ९ ॥ 
ज्वरकी प्रकृति ओरभ्बूत्ति। 
तस्यप्रकृतिरुद्दिष्टादोपाःशारीरमानसाः । देहिनंनहिनिदोपंज्वरः 
समुपसेवते ॥ १०॥ क्षयस्तमोञ्वरःपाप्मामृत्युश्चोक्तोऽयमात्मजः। 
कंमेमिभछ्िडयमानानांपत्षत्वप्षत्ययाच पाप ॥ ११ ॥ इतलस्पप्रक्र- 
तिःप्रोक्ताभ्रवृत्तिस्तुपरियहः । निदानेपूर्वमुदि शारुद्वकोपाञ्चदारु- 
णात्‌ ॥ १९॥ 
शरीर और मनके दोप ही ज्यरकी अर्ति ( कारण ) माने जतिदै । निर्दोप झरी- 
रमे उर उत्पन्न नहीं होता। और न निवास करतादै मनुष्योंके अपनेदी कंमोंसे 
झेशित होनेपर उर, क्षय, तम, पाप और मृत्यु माप्त होतीहे ओर अपने कियेद्रए ही 
कर्माके अधीन इस शरीरको त्याग जाताहे । इसग्रकार ज्यरकी अक्ति ( कारण ) 
कही गयी । तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्याके अपने ही कर्म छेशसै ज्वग्की उत्पत्ति 


दोतीई । मर्यात्त-उत्पत्तिका नाम है सो पहिले निदान स्थानमें कहें किं महादेवके 
एरुग कोपते ज्यस्की उत्पत्तिहे ॥ १०॥ ११ ॥ १२॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३. (९४१) 


महादेवके कोपसे दक्षयज्ञत्रेशका वर्णन । 
दवितीयेहियुगेशर्वसक्रोधबतमास्थितम्‌ । दिव्यंसहस्रंवर्षाणामसु- 
राअभिङुडुबुः ॥ १३ ॥ तपोविघंशमीकरतुंतपोवेधसहात्मनाम्‌ । 
` पह्यन्समथश्रोपेक्षाअक्रेरुद्र/प्रजापतिः॥ १४॥ पुनमहिश्वरंभा्ग 
भुवंदक्ष'प्रजापतिः । प्रायोनकल्पयामासप्रोच्यमानःसुरेरापे ॥१५॥ 
पाशुपत्यऋचोयाश्रशेव्यश्राहुतयश्रयाः । यज्ञसिदिकृतास्ताभि- 
, हीन्चैवसइछवान्‌ ॥ १६ ॥ ” 


यह कथा ऐसी है कि त्रेतायुगर्म महादेवजीने देवताओके १ सहस्तवर्ष कधादिकांकी 
छोडकर शान्तत्रत किया ऐसा समय पाकर दैत्य अनेक उपद्रव करनेलगे जिससे 
बिचारे ऋषियोंके यज्ञ तप आदिकोंमें विन्न होनेलगा परन्तु महादेवने राक्षसोके उपद्र- 
बोको शान्त करनेकी साम्ये रखतेहुए भी अपने शान्ति व्रतको भंग नहीं करना चाहा 
ज़ब दक्षप्रजापतिने देखा कि महादेव सव साम्ये रखते हुए और देववाओके सम- 
झानेपरभी ऋषियोके तपीविश्नोको दूर नही करते तो उसने यज्ञम महादेवका भाग देना 
बेद करदिया। और पाग्नुपत्य नामक बेदकी ऋचाओं और यज्ञको पूर्ण करनेवादी 
महादेवके नामकी आइतियाके विनाही वह यज्ञकरनेलगा ॥ १३-१६ ॥ 
अधोत्तीणेत्रतोदेवोबुद्धादक्षव्यतिक्रसम्‌ । रुड्रोरोद्रंपुरस्क्रत्यभावः 
मात्मविदात्मनः ॥१७॥ सुष्ट्राळलाटेचक्षुवेदर्ध्वातानसुरान्प्रभुः । 
वाणेक्रोघाञ्चिसन्ततममुजच्छञ्ुनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ ततोयज्ञः'स. 
विध्वस्तोव्यथिताश्चदिवौकसः । दाहव्यथापरीताश्चश्रान्ताभूतग- 
णादिशः ॥ १९॥ 


इसके पछि जब महादेव अपने अकरोधन व्रत करचुके तब उन्होंने दक्षके कियेहुए 
इस अपराधको जानकर अपने रोद्रभावसे मस्तकमें अमिमय ,नेत्रको प्रकट किया 
फिर इन आत्मवित्‌ महादिवने उस अभ्निमय नेन्नद्वारा पहिळे तो संपूर्ण राक्षसॉको 
अस्मीभूत किया। फिर क्रोधरूपी अभिसे संतप्त होकर शब्रुऑंकी नष्ट करनेवाला - 
सज्ञनाशन वाण छोडा उस क्रोधाभिरूपी बाणसे दक्षके यज्ञका विध्वेस हुआ और 
देवतालोग भी व्याकुळ हुए एवं संपूर्ण भूतगण दाह और व्यथासरे पीडित हुए । एवं 
संपूर्ण दिशाओको भागनेळगे ॥ १७॥ १८॥ १९ ॥ 


९९४२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अधेश्वरेदेवगणाःसहसतधिसिविश्ुम्‌ । तशृग्भिरस्तुवन्यावच्छिवे 
आवेशिवःस्थितः ॥ २० ॥ शिर्वेशिवायमूतानांस्थितञ्ञात्वाक्कता- | 
-अलिः । क्रोधाम्िरुक्तवान्देवमह्किकरवाणिते ॥ २१॥ 
फिर तो संपूर्ण देवता और सप्तऋषि विश्च महादेवकी अनेक अकारसे स्तुति करने- 
लगे । फिर नम्र वचनां द्वारा स्तुति करनेपर जगतूंक कल्याणक लिये जब महादेव 
अपने शेवमावको प्राप्त हुए यह जानकर वह महादेवसे उत्पन्नहुआ कोधाम्रिरूपी वाण 
हाथ जोडकर महादेवके आगि खडाहुआ और कहनेळगा कि हे देव ! मुझे केया आज्ञा 
“है ओर में आपके किस कार्यको करूं ॥ २० ॥ २१ ॥ हि ह 
तसुवाचेश्वरःकोधंञ्वरोलोकेभविष्यसि- । जन्मादोनिधनेचत्वम- 
पिचावान्तरेपुच. ॥ २२ ॥ सन्तापःसारुचिस्तृष्णाचाङ्गमदोहृदि 

, व्यथा । ज्वरप्रभावोजन्सादोनिधनेचसहत्तमः ॥ २३ ॥ . 

उसको महादेव भगवान्‌ बोले कि हे क्रोध ! तू संसारमें ज्वरूपसे प्रसिद्ध होगा। 
सब मनुष्योंके जन्म और मरणुके समय तथा जीवन समयमे भी अगटहुआ करेगा। 

- और संताप, अरुचि, अंगमदू. हृदयमें व्यया यह सब तुम्हारे मभाव होंगे । इस 
ज्वस्के मभावसेही मनुष्पके जन्म और मरणके समय महाअज्ञान उपस्थित 
दोजातांहे ॥ २२ ॥ २३ ॥ ~ 

प्रकृतिश्चप्रदत्तिश्चप्रभावश्चघदर्हितः । 
` निदननेकारणान्यष्ोपूर्वोक्तानिविभागशः ॥ २४॥ 
इसप्रकार जरकी मकृति,प्रवृत्ति और प्रभाव दिखाये गरें । इसके पहिले निदान" 

* स्थानमें विभागपूर्वक आठ कारण कह आयरे ॥ २४॥ 

ज्वरके पूर्वेरूप । है 
आलस्यंनयनेसाखेज्चस्भणंगोरवंक्कमः। ज्वलनातपवाय्वस्वुभक्ति- 
द्वेपावनिश्चिती ॥ २५ ॥ अविपाकास्यवैरस्यंहानिश्ववलवर्णयोः । . 
शीलबैकृतमब्पञ्चज्वरलक्षणमग्जजम्‌ ॥ २६ ॥ 
अय ज्वरके पूर्वरूप कहते हैं । आटस्य, नेत्रेंसि आंसुभका बहना, जंमाई आना, 
शरीर भारी होना, छम ( कायली ) अग्नि, धूप, छाया तया जछ इनकी इच्छा होना 
एवं देप होना अयात्‌ इच्छा और द्वेष यह दोनों अनिच्छित मारसे होना । अन्नका 


विपाक न दोना मुखर्मे विस्सता वळ और वर्णफी हानि, सभाएका किंचित्‌ विकृत- 
० सा मतीत होना, यह ज्वस्के पूईरूप हैं ॥ २५ ॥ २६॥ 
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~+ ज्वरका अधिष्ठान । - 
केवलंसमनस्कञ्चज्वराधिष्टानमुच्यते । 
शरीरचळकालस्तुनिदानेसम्प्रदर्दितः ॥ २७ ॥ 
ज्वरका अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रयस्थान केवल शरीर और मनही है । ज्वरके समय 
शरीरकी अवस्था, बल और काल यह सव निदानस्थानम कथन करचुकेरें ॥ २७॥ 
ज्वरका रूप । 
» जवरप्रसात्मिकलिङ्गसन्तापोदेहमानसः । 
ज्वरेणाविशाताभूतेनहिकिश्चिन्नतप्यते ॥ २८ ॥ 

“शरीरका और मनका तपायमान होनाही सामान्यरूपसे प्रति मनुष्यमें ज्वरका 
लक्षण जानना । ज्वरके होनेसे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसक्रा मन और शरीर 
तपायमान न होताही इसलिये देह इन्द्रिय और मनका तपायमान होनाही ज्यरका 
-रूप है ॥ २८ ॥ 

ज्वरके दो भेद । 
दिविधोविषिभेदेनज्वरःशारीरमानसः । पुनश्वदिविधोदृष्टःलोम्य- 
श्राप्ेयणएचच ॥ २९ ॥ अन्तवेगोवहिवेगोद्विविधःपुनरुच्यते । प्रा. 

कृतोवेकृतशेवसाध्यश्वासाध्यएवच ॥ ३०॥ 

शारीर और मानसिक भेदसे उबर दो प्रकारका है। सोम्य और आग्नेय भेदसे दो 
अकारका हे । अन्तवेंगी और बहिबेंगी यह दो भेद हैं। एवं प्राकृत और वैक्ृव तथा 
साध्य और असाध्य इसप्रकार जर विधिभेदसे दो दो प्रकारका होतांदे ॥२९॥३०॥ 
ज्वरके ५ भेद । 
पुनःपञ्चविधोदष्टोदोपकाळवलावलात्‌ । 
सन्ततःसततोऽन्येयुस्टृतीयकचतुर्थको ॥ ३१ ॥ 
फिर वह उमर दोष, काळ, बळ और अबल भेदसे पांच प्रकारका देखनेमे आतां 
ज्ञेत्त-संतत, सतत, अन्येद्य ( इकतरा ) तृतीयक ओर चातुर्थिक ॥ ३१ ॥ 
सप्तविध ओर अष्टविध ज्वर! 
पुनराश्षयभेदेनधातूनांसलघामतः । 
भिन्नःकारणभेदेनपुनरष्टविधोज्वरः ॥ ३२॥ 
आश्रय भेदसे ज्वर सात मकारका है। क्योंकि रसादि सात घातुगत होनेसे सात 
अकारका शोजातांहे । और कारण भेद्से ज्वर आठ मकारका होत हि जैसे वातते, 
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पित्तसे, कफसे, वातपित्तसे, वातकफसे, पित्तकफसे, सन्निपातेसे और आगन्तुज कार" 
णोसे आठ प्रकारका होतांहे ॥ ३२॥ 
शारीर और मानसिक ज्वरके लक्षण । 
शारीरोजायतेपूर्वेदेहेमनसिमानसः । वेचित्यमरतिर्लानिर्मनस- 
स्तापलक्षर्णम्‌ । इन्द्रियाणाञ्चवेक्रसंदेहसन्तापलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शारीरिक ज्वर पहिले शरीरमें मगट होकर और मानसज्वर पहिले मनमें मगर हो 
फिर संपूर्ण देहमें व्यापके होजाताहि । तव चित्तकी विकृति, किसी वस्तुकी इच्छा न 
होना, ग्लानि, मनका संताप यह सव लक्षण मानस ज्वरके होतेहे । एवं इन्द्ियोमे 
व्याकुलता, देहका अत्यंत संतापित होना यह शारीरिक ज्वरके लक्षण हें ॥ ३३॥ 
सौम्य ओर अभ्नेयके लक्षण । 
वातपित्तात्मकःशीतमुष्णवातकफात्मकः । 
इच्छत्युभयमेतजुज्वरोव्यामिश्रलक्षणः ॥ ३४ ॥ 
इसीप्रकार वातपित्तात्मक ज्वर-सोम्य अर्थात्‌ शीतल पदार्थकी इच्छा करनेवाला 
और शीतल द्रव्यो डाग शान्त होनेवाला होताहे । एवं वातकफात्मक-आप्रेय 
अथीत्‌ उष्णताकी इच्छा करनेवाला और उष्ण द्रव्यो द्वारा झान्त होनेवाला डोतांदे 
देरनेकि मिलेहुए टक्षणांवाला दोनों प्रकारकी इच्छाको करता है ॥ ३४॥ 
योगवाहःपरंवायुःसंयोगादुभयार्थऊत्‌ । 
दाहकत्तेजसायुक्तःश्ीतकृत्सोमसंश्रयात्‌ ॥ ३५॥ 
वायु परमयोगवाही है । इसलिये संयोगसे दोनों प्रकारके लक्षणांको करता । जब 
बह तेजके साथमे मिठजातहि तो दाइको करनेवाला होजाताँदे और सोमके साक 
णिल्लानेसे शीतताको कलनेवाला दोजातांदे ॥ ३५७ 
अंतवेंगी ज्वरके लक्षण। 
अन्तर्दाद्दोऽधिकस्तप्णाप्रापः खसनेश्रमः । सन्ध्यास्थिशुलम- , 
स्वेदोदोपव्चोविनिमहः । अन्तर्वेगस्यलिङ्गानिञ्चरस्येताविलक्ष- 
येत्‌ ॥ ३६॥ 
शारीरके भीतर अत्यंत दाइ होना, प्यास अधिक लगना, प्रझाप ( वस्वाद ) 
खास, भ्रम, सौधयों और अस्थियामे पीडा होना, पस्तीनेका न आना, मलका रुक- 
जाना, यह सम अन्तर्वेगी ज्वरके लक्षण होतेहे ॥ ३६ ॥- 
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* बहिवेंगी ज्वरके लक्षण । 
सन्तापोऽभ्यधिकोवाह्यस्दृष्णादीनाञ्चमार्दवम्‌ । 
बेहिर्वेगस्यलिङ्चानिसुखसाध्यत्वमेवच ॥ ३७ ॥ 

शरीरके बाहर संताप अधिक होना, प्याप, आदिका कम.होना यह बहिंदेंगी 

व्वरके लक्षण हैं । बहिवेंगीज्वर सुससाध्य होताहे ॥ ३७॥ 

४ प्राकृतज्वरके लक्षण और काल! 
“प्राक्कतःसुखसाध्यस्तुवसन्तश्रदुद्ववः [ 
कालप्रकृतिमुद्दिस्यप्रोच्यतेप्राकृतोज्वरः 0१३८ ॥ 

जाकृतज्वर समय और स्वमावके उद्देशयसे कथन किया जाताहै। जैसे वसन्त- 

ऋतुका और दरदऋतुका ज्वर माकृत होनेपे सुखसाध्य होतांदे.॥ ३८_॥ 
उष्णसुष्णेनसंदृद्ध॑पित्तंशरदिक्रुप्यति । 
चितःश्रीतिकफश्चैवंबसन्तेससुदीरर्यते ॥ २९ ॥ 

क्योंकि उष्णतासे वढाहुआ पित्त उष्ण स्वभाववाला होनेसे उष्णस्वमाववाठे 
दारदऋतुमें कुपित होताहे और शीतकालका संचितहुआ कफ बसन्तःतुमें कुपित 

क्षवाँहै ॥ ३९॥ 

वर्षस्त्रस्‍्ठ विषाकाभिरोषधीमिःसवारिसेः । 
सथचितपित्तमुद्रिक्तंशरयादित्यतेजला ॥ ४० ॥ 
ज्वरंसञ्जनयत्याशुतस्यचानुवलःकफः । 
प्रकृत्येवाविसमीचतत्रनानशनारूयम्‌ ॥ ४१ ॥ २ 
यर्षाकाल् संपूर्ण औषधिपें जर जलोंका विपाक अम्ल होतांहे। अम्ल विपाऊते 
धत्तका कोप होतहि । परन्तु बपोकाएमें शीतळ पवन और जलकी आद्रता आदि 
होनेसे पित्त कोपकी प्राप्त न होकर संचित होता ररतांदै । फिर शरदऋतुमें सूर्यके 
संत्तापकी सद्दोयतासे कोपको प्राप्त होकर पित्तप्रघान ज्वरको उत्पन्न करताहे । और 
कफ उसमा सहायक हौजावरै । वर्योकि उस समय स्रमावसेदी विसर्गकाल दोतादे । 
इसलिये उस समय रंघन न करनेसे रोगकी इद्धि दोतीदै ॥ ४० ॥ ४१॥ 
अद्भिरोपधिभिश्चेवसधुरासिश्चितःकफः । हेमन्तेसूर्य्यसन्तप्तःनव- 
रुन्तेप्रकुध्यति ॥ २२ ॥ वसन्तेम्छेप्मणातस्माञ्ञ्चरःससुपजायते | 
, आदानमध्येतस्यापिवातेपित्तंभवेदन्ु ॥ ४३ ॥ आदाषन्तेचमघ्ये 
६० 
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(९४६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


चज्ञाचादोषबलावलमू । शरद्सन्तयोर्विद्दाञञ्वरस्यप्रातिकार- 


येत्‌ ॥ ३४॥ 
इसीमकार शीतकालमें औषधी और जल आदि सब मधुर विपाकी होतेहे उस 
मधुर विपाकसे हेमन्त कालका संचितहुआ कफ वसन्तकालमे सूर्यके संतापसे पिष" 
कर कोषको प्राप्त हो' कफके ज्यरको उत्पन्न करतांदै । इस समय सूर्यके भादान- 
कालका समय होनेते वात पित्त इस कफके अउुयापी होनातेंदें.। इसलिये शरद और 
वसन्त ऋतुके आदि अन्त और मध्यमे दोषोका बढाबढ विवारकर «विद्वान पैच 
जित्‌ चिकित्सा करे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
भाकृतवेकृतमेद |, 
कालप्रकृतिमुदिड्यनिर्दिःप्राकतोज्वरः । 
घ्रायेणानिरजोदुःखःकालेष्वन्येपुवेतः ॥ ४५ ॥ 
काळ प्रकृतिके उद्देश्यते अर्थात्‌ दोपोंके स्वाभाविक कोष होनेके कालका 
निर्देश करके प्राकृत ज्वरफा कथन किया गर्याहे सो वसन्तऋतुमें कफके और 
शखऋतुमें पित्तके यह भाऊृतज्यर करेजातिंद। इनमें लवन आदि विरोधी न होतेते 
अयोत्‌ लंघन कियाजाना हितकारक दोनेते यह प्रायः सुखक्षाध्य होते । परन्तु 
यातञ्यर प्राकृत होते इए भी डुःपाध्य होत॑दें । क्‍योंकि उनमें स करना मायः 
पहेतकारक नहीं होता! और भन्यकाङमे मगटहुए ज्यर"भी वेङ्कत होतेंदै । एवं पाम; 
दुःसाष्य होतेहे ॥ ४५ ॥ दि 
४ हेतु । 


AA ~ a 
इहतवावावधार्तस्यानदानसम्प्रदाशताः ॥ ४६ ॥ 
उस्कै अनेक अकारके देतुआको निदानस्वानरमे कह आंयेई ॥ ४५ १ 
टी साध्यज्वर । 
बलवत्खल्पदेवेपुज्वरःसाध्योईनुपद्रवः । 
बल्बान्‌ मनुष्पका अल्प दोपोवाळा और उपद्रवराहेत ज्यर साध्य होतांदे ॥ 
१ प्रायःघपीफ्रतुमें बायजा स्वामाविक को उठ होताहें | शरदकजुमे पित्ता खामाविक 
कोरकाव होताहे और वसन्त ऋतुमें स्रामाविक करा कोषका शोताहै। इप्तप्रकार अपने 
समपपर कुपित होना इनफा प्राकृतपम है और इससे तिगरीत वैटन घई है | दारद और बसन्त 
तुमे सामदोपडी अधिकता होतेते वत फरना सत्यावर है । पल्तु बातम्सलें छंपनसी 
खारस्पफ्ला नहीं है | 
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असाध्य लक्षण। 
हेतुभि्वहुभिर्जीतोबलिमिर्वहक्षणः । 
ज्वरप्राणान्तक्ृयश्चशीघमिन्द्रियनाशनः ॥ ४७॥ 
बहुतसे वलवान्‌ देतुओँसे उत्पन्न हुआ और वहुतसे लक्षणोंसे युक्त तथा जो जवर 
शत्र इन्दरियोको नष्ट कर देवे वह मनुष्योंके मार्णांको नष्ट करनेवाला अर्थात्‌ असाध्य 
होताहे ॥ ४७॥ | 
ससताहांद्वादशाहादाद्वादशाहात्तथेवच । 
सप्रछापश्रसश्रासःतीक्ष्णोहन्याज्ज्वरोनरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जो ज्वर प्रलाप, भ्रम, श्वास तथा तीक्ष्ण वेगवाला हो वह सातदिनमें अथवा दृश 
“दिनमै या बारह दिनर्म मनुष्यको मारडारतहि ॥ ४८ ॥ 
ज्वरःक्षीणस्यशूनस्यगम्भीरोदैध्येरात्रिकः । 
असाध्योवलवान्यश्चकेशसीमन्तक्कज्ञ्वरः ॥ ४९ ॥ 
जो मनुष्य क्षीण होगयाहो, शरीरम सूजन उत्पन्न होआईदो, गंभीर ज्वर रहे और 
संपूर्ण रात्रि उसको वडे कश्से व्यतीत होतीही तो वह ज्वर असाध्य जानना। एवं 
जिस मनुष्यके मस्तकपर केशॉमें वहुतसी सीमन्तरचनासी होजाय अर्थात्‌ भौंरियेंसी 


आर बूटके समान रचनासी होजाय वह ज्वखाळा मनुष्य यदि वडवान भी हो तब मी 
असाध्य जानना ॥ ४९॥ ४ 


हि सेततज्वर । 
hn end ~ 
स्रोतोभिविसृतादोपागुरवोरसवाहिभिः । सर्वगात्रानुगास्तव्धा 
७ Cr > ७ ७. ७ 
ज्वरकुषन्तिसन्ततम्‌ ॥५०) दादंशाहंद्शाहंवासप्ताहंवासुदःसहः । 
सशीभंशीबरकारित्वात्पशमंयातिहन्तिवा ॥ ५१॥ कालदृष्यप्रकृ- 
तिभिदोंपस्तुल्योहिसन्ततम्‌ । निष्प्रत्यनीकंकुरुतेतस्माज्ज्ञेषः चु- 
, डनसहः ॥५२॥ यथाधातुंतथामूत्रंपुरीप्यानिलादयः। अनुवप्नन्ति 
युगपदवइ्येसन्ततेज्वरे 0 ५३ ॥ 
वातादि दोग रसवादी ख्रोतोंके वीचर्म व्याप्त होकर संपूर्ण देहमें पहुंच जाते ॥ 
फिर देहफो स्तंमितकर संततज्वरको उत्पन्न कर देवे । वह संवतज्वर यारइ दिनर्म 
अथवा दघ दिनमे या सात दिनमें वरावर चढा रहकर या तो शान्त होजाताहे 
अथवा मडुप्यरो मास्डालतदि। यह शीध्रकारी उवर दुःसाध्य दोतादे । क्यार दोष, 
काळ, दृष्य और प्रकृति यइ जय एक स्वमाववाठे मिल जावे तव अपने बलको 


(९४६) चरकसंहिता-भा० दी० । हे 


चज्ञात्वादोषवळावळम्‌ । गरदसन्तयोर्विद्वाञ्ञ्वरस्यप्रतिकार- 
येत्‌ ॥ ४४ ७ 
इसीमकार शीतकालमे औषधी और जठ आदि सब मधुर विपाकी होतेहे उस 
मधुर विपाकसे हेमन्त कालका संचितहुआ कफ वसन्तकाङमे सूर्यक संतापसे पिघल- 
कर कोपको प्राप्त हो' कफके ज्यरको उत्पन करताहे । इस समय सूर्यके आदान- 
कालका समय होनेसे वात पिच इस कफके अयाय होनातेँहें.! इसलिये शरद और 
वसन्त ऋतुके आदि अन्त और मध्यमे दोर्पोका बढाबछ विचारकर -विद्वान पेय 
पिीषवत्‌ चिकित्सा करे ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ १ 
हु भाकृतवेकृतमेद ।, 
कालप्रकृतिसुदिड्यनिर्दिटःप्राछृतोज्वरः । 
घ्रायेणानिळजोडुःखःकालेप्वन्येपुवैकतः ॥ ४५ ॥ 
काळ मकृतिके उद्देयसे अर्थात्‌ दोषोंके स्वाभाविक कोप होनेके काठका 
निर्देश करके प्राकृत ज्वरका कथन किया गयाँहे सो वसन्तऋतु्मे -कफके ओर 
शरदऋतुमें पित्तके यह माऊवज्यर करेजातेंद । इनमें ल॑वन आदि विरोधी न होनेपै 
अयोत्‌ लंघन कियाजाना हितकारक दोनेसे यह प्रायः सुखताध्य होतढें । परन्तु 
चातज्यर प्राकृत होते इए भी दुःपाध्य होते । क्योंकि उनमें लच करना मायः 
दितकारक नहीं दोता। और भन्यकाठमे मगटहुए ज्वर“भी वैक्कत होतेंदै ) एवं आयः 
दुःसाध्य होतेह ॥ ४५ ॥ : | 
ड्ेठ । 


हेतवोविविपधास्तस्यानेदानेसस्प्रदार्शाताः ॥ ४६ ॥ 
उपरके अनेक अकारके हेनुओंकी निदानस्थानमें कह अयर ॥ ४६ ॥ 
है साध्यज्वर । 
वळवत्खल्पदोपेपुञ्यरःक्ताध्योऽनुपद्रवः । 
बल्वात्‌ मनुष्पका अल्प दोपावाला और उपत्रवरहित ज्वर साध्य होतादे॥ 


१ प्रायःबपीखतुमें वायुका स्वामाविऊ कोरञ्चठ होताहे । शरदकऋजुर्में पिच्तफा स्वामाविक 
कोपकाल होताहे और घसन्त करतुम स्वामाविर्र फरक कोपकांड होताहे। इसप्रझार अग्ने 
समपपर कुपित होना इनस प्राऊनधमे है और इससे पिररात वैद्य थे 2 | शरद और बसन्त 
कतुमें आपरोपकी अधिकता होनेत्रे खचन फरना सत्यापरपर है । पल्तु पाते छंयनकी 
साउइपपला नहीं है । त 


इचिकित्सितस्थान-अ० ३. (९४७) 
असाध्य लक्षण। 
~ 024 भिव 
हेतुभिवहुभिजातोवलिभिबेहुलक्षणः । 
ज्वरःभ्राणान्तछृयश्वशीधमिन्द्रियनाशनः ॥ ४७ ॥ 
चहुतसे बलवान इेतु्रौसे उत्पन्न हुआ और बहुतसे सक्षणोसे युक्त तथा जो ज्वर 
घ्र इन्द्रियोंको नष्ट कर देवे वह मनुष्योके ्राणोंको नष्ट करनेवाला अथोत असाध्य 
डोताहे ॥ ४७ ॥ 

१ छ्‌ 
सत्ताहाहादशाहाहादादशाहात्तथेवच t 
सप्रलाषश्नमश्ासःतीक्षणोहन्याञ्ञ्वरोनरम्‌ ॥ ४८ ॥ 

जो ज्वर मलाप, भम, खास तथा तीक्ष्ण वेगवाला हो वह तातदिनमें अथवा दश 
--दिनमें या बारह दिनमें मनुष्यको मारडालताहै ॥ ४८ ॥ 
ज्वरःक्षीणस्यत्रूनस्यगम्भीरोदेष्येरात्रिकः । 
असाध्योवलवान्यश्वकेशसीमन्तकृज्ज्वरः ॥ ४९ ॥ 
जो मनुष्ये क्षीण होगयाही, शरीरम सूजन उत्पन्न होआईहो, गंभीर ज्वर रहे और 
संपर्ण रात्रि उसको वडे क्से व्यतीत होतीदो तो वह ज्वर असाध्य जानना। एवं 
जिस मनुष्यके मस्तकपर केशामें वहुतत्ती सीमन्तरचनासी होजाय अयोत्‌ भौंरियेंसी 


और दटके समान रचनासी होजाय वह ज्वखाला मनुष्य यादि बड्यान्‌ भी ही तब भी 
असाध्य जानना ॥ ४९॥ «” 


त सेततज्वर । 
न ८2. 
स्रोतोभिविसृतादोषागुरवोरसवाहिभिः । सवेगात्रानुगास्तब्धा 
ज्वरंकुवन्तिसन्ततम्‌ ॥५०॥ दादशाहंदशाहवासत्ताहंवासुटुःसहः । 
सशीघंश्ीघकारित्वात्रशमंयातिहन्तिवा ॥ ५१ ॥ कालदूष्यप्रक्र- 
तिभिदोपस्तुल्योहिसन्ततम्‌ । निप्मत्यनीकंकुरुतेतस्माज्ज्ञेयः सु- 
, दुःसहः ए५२॥ यथाधातुतथामूत्रपुरीपज्चानिलादयः । अतुवभन्ति 
युगपदवश्यंसन्ततेज्वरे ॥ ५३ ॥ 
वातादि दोप रसवाही खोतोके वीचत व्याप्त होऊर संपूर्ण देहमें पहुच जातेईँ ॥ 
फिर देदको स्तंभितफर सेततज्वरकों उत्पन्न कर देतँदै । वह संततज्वर बाइ दिनर्म 
अयवा दघ दिनमै या सात दिनमै वरावर चढा रहकर या तो शान्त होमाताहै 
_ अया मजुष्पको मार्डालतहि । यह शीधारी ज्वर ढुःसाध्य होतांहे। क्योंकि दोष, 
काढ, दृष्य जोर प्रकृति यई जब एक स्वमाववाठे मिठ जाह तब अपने बलको 


( ९४८ ) चरकसंहित्ता-मा० टी०। 


प्राप्त हुए दोप दुःसाध्य संततज्वरको उत्पन करतेंद। क्योंकि इसकी चिकित्सामें अत्यंत 
कठिनाई पडतीहे इसलिये यह दुःसाध्य है। सातों घाठु, तीनां वोप, मल, मृत्र यह सब 
संततञ्चरमें एककालमेंदी अनुवेधको प्राप्त होजातेंदें ॥ ५०-५३ ॥ 
र भसशद्धयागप्यशुद्धथावारसादीनामशेपतः । सध्ताह्यादयुकालप 
' झद्मंयातिहन्तिवा ॥ ५४॥ यदातुनातिशुध्यन्तिनवाशुध्यन्ति 
सर्वदः । द्ादशेतेसमुदिष्टाःसन्ततस्याश्रयास्तदा 4 ५५ ॥ विसर्गे 
द्वादरोक्कत्वादिवसेव्यक्तलक्षणः । दुलंभोपदामःकालंदीर्घमप्यतुव- 
वर्तते ॥ ५६ ॥ इति चुद्धाज्वरंवेध्उपकामेत्तसन्ततम्‌ । क्रिया- 
क्रमविधोयुक्तःप्रायःप्रागपतर्पणेः ॥ ५७ ॥ 
रसादिक सातों धातुओं और तीनों दोष तथा मछ मृत्र इन वारह द्रव्योके संपूर्ण 
रुपसे अद्यद्ध अथवा सर्वथा शुद्ध न रहनेसेही संततज्यर सात अथवा दश या बारह 
दिनोंम शान्त होजातादै या मनुष्यको मारडालतांह । इन वारह द्वन्योंके शुद्ध न 
होनेसे अथवा सर्वथा दोषयुक्त होनेसे ही संततज्वर इन रसादिक वारह द्रव्यंकि 
आशित होताहे) कोई २ संततज्वर १२ दिन प्रगटरूपसै रहकर फिर गुप्तरुपसे 
शरीरमें रहने रुगताह और कुछ काल पाकर फिर मगट होजातांदे । इसकी चिकित्सा 
कष्टसाध्य होतीहे । इसमकार बुद्धिमान बेथ संततज्वरके क्रिया कम आदे विधिमें 
अवृत्तहुआ प्रायः लंधनद्वारा दोप झान्तकर चिकित्सा करे ॥ ५४-५७॥ 
सततकज्वर लक्षण। 
रक्तधात्वाश्रयःप्रायादोपः सततकज्वरम्‌ । सधत्यनीकंकरुतेकाल- 
श्द्धिक्षयात्मकः ॥ ५८ ॥ अहोरान्नेसततकोद्वोकालावनुवर्चते । 
कालप्रकृततिदूण्याणांप्राप्येवान्यतमाहलप्र ॥ ५९ ॥ 
वातादि दोप रक्तधातुमे आशित होकर सततकञ्वरको उत्पन्न करतेहे । यद्ग 
ज्वर जिस दोपसे जिस कालम उत्पन्न होवहि उसीकी इडिसे वृद्धिको और क्षयसे 
क्षयको माप्त होतांहे | सततकञ्वर एक दिनरात्रिमे दोवार कोप और शान्तीको 
आम्न होतांह । यह काठ, प्रकृति ओर दूप्यके बलसेही वेग और शान्तिको घारण 


करताहे ॥ ५८ ॥ ६९ ॥ 
इकतराज्बर लक्षण । 


दोपोमेदोवहारुद्धानाडीरन्येधुकंज्वरम्‌ । 
टू सप्रत्यनीकःकुरुतेएककाळमदहर्निशम्‌ ॥ ६०॥ 


विकित्सितस्थान-आ० ३. (.९४९ ) 


चातादि दोष मेदके वहन करनेवाली नाडियोंको रोककर अम्येद्य ( इकतरा ) 
वरको उत्पन्न करतेहें । यह जर अपने दोप, काठ आदि वलका आश्रय लेकर १ 
दिनरात्रमं १ वार आताहे ॥ ६० ॥ ST प. 
तृतीयक चाठथिक ज्वरलक्षण ॥ ,- + . मु 
वोर्षो;स्थिमज्जगः कुय्योचुतीयकचतुथेको ।_ 
गतिद्वरथकान्तरान्येद्यु दाँषस्योक्तान्यथापरै; ॥ ६१ ॥ 
दोप मज्ञामें प्राप्त होकर दोष, काल, प्रकृति आदिके बलको ऋमपूर्वक प्राप्त होकर 
एतीयक ओर चाठुथिक ज्वरको उत्पन्न करतेहें। ठतीयकजवर तीसरे दिन आर चातु 


धिक चौथे दिन आतांहे। इसप्रकार एकाहिक, द्वयाहिक) ज्याहिक और चातुर्थिक 
ज्वरकी गतिको कहा ॥ ६१ ॥ 


इनका घातुमेद्से कथन। 
Ld कय भिसंसुज्यकुय्या = ७. रु 0. कप 
रक्तमेवाभिसंसुज्यकुय्य दन्येद्युकंञ्वरम्‌ । मांससोर्तास्यनुसतोज- 
नयेचुतृतीयकम्‌ ॥ ६२ ॥ ज्वरंदीपःसंसुतोहिमेदोमार्गचतु्थकम्‌ । 
अन्येयुण्कःप्रतिदिनंदिनेक्षिप्त्वाततीयकः । दिनद्दयंयोविश्राम्यप्र- 
त्येतिसचतुर्थकः ॥ ६३ ॥ 
दोप-रक्तर्म मिलकर अन्येयु ज्वरको उत्पन्न करतेंहें । मांसके खोतोमें मवद 
कर तृतीयक ज्वर्की उत्पन्न करतेंहें । इसीप्रकार मेदवाही सखोतोमे प्रवेशकर 
चातुथिक ज्यरको उत्पन्न करतेंहें। अन्येयुज्वर दिनरात्रिमें १ वार कोषको करतादे 
दृतीयकअर १ दिन वीचर्मे छोडकर टूसरेदिन कोपको धारण करतांहे । ज्ञातुर्थिकज्वर 


दो दिन मेद, मज्ञा आदि धातुओमे छिपा रहकर चोथे दिन अपने बेगक़ो धारण 
करताहे ॥ ६२ ॥ ६३॥ 


इनके कोपमें इष्टोत। 
,अधिशेतेयथाञ्रमिंवीजंकालेचरोहति । अधिश्ञेतेतथाधातुंदोषः 
कालेचकुप्यति ॥ ६४ ॥ तेवृद्धिचलकालञ्चप्राप्यदोपारतृतीयकम। 
, प्वतुथेकचकुर्वन्तिप्रत्यनीकंवलक्षयात्‌ ॥ ६५ ॥ कत्वावेगंगतव- 
लाःम्लेप्सस्थानेव्यवस्थिताः । पुनर्विवृद्धाः्खेकालेज्वरयन्तिमरं 
मलाः॥६६॥ ` 


जैत्ते अनेक प्रकारके बीज पृथ्वी रहुतेहुए अथवा एथ्वीमे गिरकर अपने समयके 
रपर काल पाकर प्रगट इोनातेंदे उतीप्रकार दोप घातुओँम शयन करतेहुए प्रकृति 


(९५० ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


और काल आदिका बल पाकर कोपको प्राप्त होतेहे । जव उनका समय आतार तो 
वातादि तीनों दोप तृतीयक या चातुर्थिक ज्वरको उत्पन्न करतेहें। तात्पर्य यह हुआ 
कि दोष धातु आदिकोंमें रायन करतेहुए एक अथवा दो दिन अपना वल न पाकर 
क्षोणताको प्तहुए रहते हैं। फिर वल, कालको माप्त होकर अपने वेगको धारण 
करते फिर वेगके क्षय होनेसे कफके स्थानम गतवरू होकर स्थित रहतेंहे फिर 
वृद्धिको प्राप्त होकर अपने समयपर ज्वरके वेगको उत्पन्न कंरतेहै ॥ ६४-६६ ॥ 
तृतीयक ज्वरके तीन भकार । 
कफपित्तात्रिकग्राहीपृष्ठाह्तकफात्मकः। 
चातपित्ताच्छिरोगाहीत्रिविधःस्याचुतीयक; ॥ ६५9 ॥ 
यदि तृतीयक ज्वर कफ, पित्त प्रधान हो तो प्रथम कमरके तिहड्ढेमें अत्यन्त 
पीडाको उत्पन्न करतारे । यदि वातकफ प्रधान हो तो पहिले पीठको जकड देताहै । 
और वातपित्त प्रधान होनेसे प्रयम शिरम पीडाको प्रगट करतांदे । इसमकार तृतीयक. 
ज्वर तीन प्रकारका होतांहे ॥ ६७॥ 
चाउथिकके दो प्रकार । 
- चतुर्थकोद्शयतिप्रभावंद्विविधञ्बरः । 
जक्काभ्यांग्छैष्मिक;पूर्वैशिररतो नि सस्भवः ॥ ६८ ॥ 
चातुर्थिकञ्दर भी अपने दो प्रकारके प्रभावोंकों दिखातांदे। यदि वह कफमधाम 
7 हो तो प्रथम जांधोंसे भवृत्त होतांदे। और वातपधान होनेसे पहिले शिरसे प्रवृत्त 
होताहि॥ ६८ ॥ 
क कोत क्री 
चाउथिक विपर्यय । यु 
विषमज्वरएवान्यश्चातु्थकविपर्य्ययः । जिविधोधातुरेकैकोडिधातु- 
स्थःकरोत्ययम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एक चातुर्थिकज्वरसे विपरीत मकारका आर बिपमज्वर है । यह वीचमें दो दिन 
ज्वर्के वेगको धारणकरके आदि और अन्तके दिनोंमें अपने वेगको नहीं करता यह 
चातुर्थिक और तृतीयक जरके विपर्ययततेही होतहि । दोष एकएक धातु अथवा दो २ . 
थातुं स्थित होकर विषमज्वरका मगट करते ॥ ६९ ॥ 
ˆ विषमज्वराँको निदोषत्व ३ 
प्रायशःसतन्निपातेनदृष्टःप्॑नविधोज्वरः । 
सन्निपातेतुयोभयान्सदोंपःपरिकीतितः ॥ ७० ॥ 


चिकित्तसितस्थान-अ० ३ (९५१) 


मायः यह पांच अ्रकारकेही विषमज्वर वात, वित्त, कक इन तीनों दोपोंके सन्चिपात 

सेही होतेहे । इन तीनों दोपोमें जो दोप प्रधान होतहि वही दोप मुख्य मानाजातहि७० 
ऋत्वहोरात्रदोपाणांमनसश्रव॒लाबलात्‌ । 

कालमर्थवशात्वज्वरस्तंतंप्रपयते ॥ ७१ ॥ 

सव मनुण्यांको ऋतु, दिन, रात्रि, दोप और मनके बल तथा समय और कर्मके 

आधीन होकर म्नुष्योको अनेक मकारंके जवर 'उत्पन्न होतेहे । जिस समय जिस 

ज्वरके जिप्तमकार काल, कारण आदि उपस्थित होतेहे उस समय उसीप्रकारका 


ज्वर उत्पन्न होजाताहे ॥ ७१ ॥ a 
रसगतज्बरके लक्षण । 


गुरुत्वंशीतमुद्ठेगःसदनंछर्यरोचको । 
Le Wh. दोवि 
« रसस्थितेबहिस्तापःसाङ्गमदोविजुम्भणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शरीरम गौरव, शीत लगना मनमें उद्वेग होना, अंगोंका रहजाना, छहोना, एवं 
अरुचि झरीरके बाहर संताप होना, अंगमर्द और जैभाई आना यह रसगत उ्वरके 


लक्षण होतेहे ॥ ७२ ॥ 
रक्तगतज्वरके लक्षण । 
रक्तोत्थापिडकास्तृष्णासरक्तंछीवनंमुहुः । 
घ्रलापोरक्तसंरि च 
दाहरागभ्नममदाः प्रलापोरक्तसंस्थिते ॥ ७३ ॥ 
श्रीरपर रक्त विफारकी फुंतिर्येसी होना, प्यात लगना वारवार थूकमे रक्तका 

आना दाह होना एवं राग, श्रम, मद और प्रलापका होना यह लक्षण रक्तमें माहहुए 
ज्वरके होतेह ॥७३॥ 


« . ,माँसमतज्वरके लक्षण । र 
अन्तदाहोऽधिकस्तृष्णग्लानिःसंसुएविद्कता । 
दौगन्ध्यंगात्रविक्षेपोञ्वरेमांसस्थितेभवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

भोतर बहुत दाह होना, प्यास, ग्लानि, मलका पतला होकर ,निकलना, अथवा 
अधिक आना शरीरमें दुर्गधका होना, यह माँसम प्राप्त ज्वरके लक्षण होतेहे ॥ ७४॥ 
मेदगतज्वरके लक्षण । 
खेदस्तीत्रापिपासाचप्रलापारभीद्षणशः । 
स्वगन्धास्यासहत्वञ्चमेदःस्थेग्लान्यरोचकौ ॥ ७५॥ 
पसीना आना, तीव्र प्यास, वक्वाद, निरंतर अरति अपने शरीरकी गंध सहन न 
कर सकना, ग्लानि, और अरुचि यह सब मेदगत ज्वरके लक्षण होतेहे ॥ ७० । 


(९५२) चरकसंहिता-भा० टी०। टॅ 


अस्थिगत ज्वरके लक्षण । 
“~ ५ पक NN Ne 
, बरकवसचचारमेसास्यर्सदघरकूअनम्‌ । 
विक्षेपणञ्चगात्राणांइवासश्चास्थिगतेञ्वरे ॥ ७६ ॥ 
वमन विरचनेका होना, अस्थियोंमें भदनकीसी पीडा कण्ठ अथया आंतोंका कूनना 
दाथ पांव आदि शरीरके थंगोंका इधर उध्र फॅकना और श्वास यह सव अस्थिगत 
ज्वरके लक्षण होतेह ॥॥ ७६॥ 
मजागत ज्वरके लक्षण! 
हिकारवासस्तथाकासस्तमसश्वातिदर्शनम्‌ । 
सर्सेच्छेदोवहिःशैत्यंदाहोपन्तश्रैवमज्जगे ॥ ७७॥ 
हिचकी, श्वास, खांती, अंधकार दिखाई देना, वारवार आंखोंके आगे अँचेरा 
होना, मर्मस्थानोंमें पीडा होना, शरीरके वाहर शीतलता और भीतर अत्यंत दाइ 
यह सब मज्ञागत ज्वरके लक्षण होतेंहें ॥ ७७ ॥ 
खुक्रगतज्वरके लक्षण । 
झुक्रस्थानगतेशुक्रमोक्षक्कत्वाविनाइयच । ˆ 
घ्राणवाय्वञ्निसोमैश्चसार्दगच्छत्यसोविस्ः ॥ ७८ ॥ 
शक्रस्थानमें प्राप्त हुम ज्वर वीर्यको वारवार निकालताहे फिर वीर्षको नष्ट करके 
यहद विभुज्वर माणवाय और आग्नि तथा सोमके साथ चलाजातांहे अर्थात्‌ मनुष्यको 
मारडाळताहे ॥ ७८ ॥ र 
इनकी साध्याऽताध्यता । 
रसरक्ताश्रितःसाध्योमेदामासगतश्चयः 
- अस्थिमजगतःङच्छूःशुक्रस्थोनेवसिष्यति ॥ ७९ ॥ 
रसगत और रक्तगत यह ज्वर साध्य होतेहे । एवं मेद्‌ और मांप्गत जवर भी 


साध्य हो सकते । अस्थिगत और मञ्चागत ज्वर कृच्छृसाध्य होतेहे । परन्तु शुक्रगत 
छ्वर सर्वेया अप्ताध्य ही होताहे ॥ ७९ ॥ 


विशेषताले ज्वरोका वणेन! 
हेतुभिर्रक्षणेश्चोक्तःपूर्वमष्टविधोञ्वरः। 
समासेनोपदिष्टस्यव्यासतःश्ठ॒णळक्षणम्‌ ॥ ८०॥ 


पहिले हेतु ओर लक्षणोंसे संक्षेपते आठ प्रकारका ज्वर कहचुकेई । भव विस्वार- 
पूवक उनके रक्षणोंकी श्रवण करो ॥ ८० ॥ 


रे चिकित्तितस्थान-अ० ३. * (९५३) 


वातपित्तज्वरके लक्षण 
शिरोरुकपर्षणभिदोदाहोरोस्णाप्रहेषेणम्‌ ॥ कण्ठास्यशोपोवमधु- 
स्तृष्णासूच्छीत्रमोऽरुचिः ॥८१॥ स्वप्तनाशो5तिवाग्जुम्भावात- 
पित्तज्वराक्कतिः ॥ ८२ ॥ 
शिरमें पीडा होना, संपूर्ण गांठोमें भेदनेकीती पीडा, दाइ, रोमॉका खडा होना, 
र सुखका सूखना, वमनका आना, प्यास, मूर्च्छा, श्रम, अरुचि, नींदका न 
आना, बकवाद, जमाई यह सव बातपित्तज्परके लक्षण हैं ॥ ८१॥ ८२॥ 
वातकफज्वरके लक्षण। ` 
शीतकोगोरवंतन्द्रास्तेमितयंपर्वणा्रुक्‌। शिरोमहःप्रतिश्यायःका- 
सः्स्वेदाप्रतत्तेनम्‌ । सन्तापोसध्यवेगश्चवातम्छेष्मज्वराक्कतिः ॥८३॥ 
शीतका लगना, गोर, तद्रा, स्तेमित्य ( शरीर गाळे कपडेते लिपटाइआसा 
अतीत होना ) संधियोंमें पीडा होना, शिरका भारी और पीडायुक्त होना, प्रतिक्याय 
( जुकाम ) खांसी, पसीनेका न आना, संताप और ज्वरका वेग मध्यम होना यह 
चात्तकफज्वरके लक्षण हैं ॥ ८३ ॥ 
पित्तकफञ्बरके लक्षण । 
सुहदाहोसहुःशीतस्तेदर्तम्भोमुहुमुहुः । मोहःकासोऽरुचिस्तृष्णा- 
अ्छेष्मपित्तप्रवत्तनम्‌ । लिप्ततिक्तास्यतातन्द्राश्छेष्मपित्तञ्वरा- 
कृति ॥.८४॥ | र 
चारघार गर्मकी दाद होना वाएवार शीत रूगना, बारचार पप्ताना आना चारबार 
शरीरका स्तेभ होना, एवं मोह ( चेहोशी ) खांती, अरुचि, प्यास, और मुख कफ 
तथा पित्तसै लिपायमान होना, सया सुखे कफ और पित्तका गिरना, सुखे कडुआ 
रहना, ओर तेद्रा यह कफ भोर पित्तज्वयरक लक्षण होतेहे ॥ ८४ ॥ 
इसेतद्वन्दजाःप्रोक्ताःसन्निपातजउच्यते । सन्चिपातज्वरस्योद्धत्र- 
योद्शविधस्यहि ॥ ८५॥ प्राक्सूत्रितस्यवक्ष्यासिलक्षणवेपृथकपृ- 
थक्‌ ॥ ८६ 0 


१ यद्यपि वातज्चरमे और कफज्वरर्मे पसीना नहीं जाता, परन्तु बात और कफ दोनोंकी 
"पिष्मतासे मिछफर प्ररचि होनेसे पसीनेका आगमन होजाताहे । इसढिये “स्वेदाप्रव्तनमा? 
का अथे इस जगह स्पेदकी आसमन्तात्‌ प्रश्‍त्ति जानना ! 


(९५४) | चरकसंहिता-मा० टी० 8 


इसप्रकार दवद ( द्विरोपन ) आरोका कथन किया गयांदै ॥ अब सन्निपात 
( त्रिदोप ) से उत्पन्न हुए ज्वरका कथन करतेंहें। पहिले तेरह परकारके सन्निपातोंका 
सूत्ररूपते कथन कर आयेहें। अव उन तेरह सन्निपातोंके लक्षणोंको पयर एयक 
वर्णन करते ॥ ८५ ॥ ८६॥ 
बातपित्तोल्वण सन्निपातके लक्षण । 
“ वातपित्तोल्वणेविद्यालिङ्गमन्दकफेज्चरे । 
श्रमःपिपासादाहश्चगोरेवाशिरसोऽतिरुङ्‌ ॥ ८७ ॥ 
जिप सन्निपातम चात और पित्त यह दो दोप बहुत वढेहुए ही तथा कफ हीत 
लक्षणवाली हो उत्त सान्निपातिक जरके यह लक्षण होंपहें। जैसे भ्रम, प्यास, 
दाह, युरुत्ता, शिरम अत्यंत पीडा ॥८७॥ ** 
वातकफोल्वणसन्निपातके लक्षण । 
शैत्यंकासो5रुचिस्तन्द्रापिपासादाहरुग्वयथा । 
वातम्छेष्मोल्व्रणेव्याधोलिङ्गपित्तावरेविदुः ॥ ८८॥ 
शीत लगना, खाँसी, अरुचि, तंद्रा, प्यास, दाइ, पीडा, और व्याकुछता यह लक्षण 
कत कफोल्वण और हीनपिच सन्निपातके होतेहे ॥ ८८ ॥ हि 
पित्तकफोल्वणसन्निपातके लक्षण । 
छदिःोत्यंमुहुदाहस्तृण्णामोहोऽस्थिवेदना । . क 
मन्दवातेव्यवस्यन्तेलिङ्गंपित्तकफोस्वणे ॥ ८९॥ 
छर्दि होना, बारवार शीत लगना और दाह होना, प्यास, मोह हृड्ियोर्मे पीडा, 
यह पित्तकफोल्पण और होनवात सन्निपातज्वरके लक्षण हैं ॥ ८६ ता 
बातोल्वणस०। गद 
सन्ध्यस्थिशिरसःशूलंभलापोगोरवंश्रमः । 
वातोल्बणेस्याझ्यनुगेठृष्णाकण्ठस्यशोषता ॥ ९० ॥ 
संघियोमे, अस्यियोमे तथा शिरमै पीडा होना, बकवाद, गोर, प्यास, कण्ठ 
और मुखका सूखना, यह बातोल्थण और हीन पित्तकफ सन्निपातके लक्षण हैं ॥९०॥ 
पित्तोल्वणस० । 
रक्तविण्मत्रतादाहःखेदस्तुड्वलसंक्षयः । 
सूच्छोचातित्रिदोषेस्यालिङ्गपित्तेगरीयसि ॥ ९१ ॥ 


क जि न्क 
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मलबूत्रका रक्तके समान होना दाह, स्वेद; प्यास, घलकी हानि, अत्यंतमूच्छी 
सह पित्तोल्बण होनवातकफ सन्निपातके लक्षण हैं ॥ ९१॥ 
कफोल्वणप्त०। 
~ 
आलस्यारुचिहृछासदाहस्तृष्णावमिभ्रमेः । 
कफोल्वणंसन्निपातंतन्द्राकासेनचादिरेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
आलस्य, अरुचि हलास ( जीमचछाना) दाह, वमन, तपा, भ्रम, तंद्र ओर 
खांसी यह कफोरवण हीनत्रातपित्त सन्निपातके लक्षण हैं ॥ ९२ ॥ 
हीनवातमध्यकफपित्तोउवणस्‌० । 
प्रतिइयाच्छर्दिराळस्यंतन्द्रारुच्यन्निमा्दवम्‌। 
हीनवातेपित्तमध्येचिहंछेष्माधिकेमतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्रतिश्याय, वमन, आलस्य, तंद्रा, अरुचि और अम्निका मंद होना यह हीनवात, 
अध्यपित्त कफोल्वण सज्रिपातके लक्षण हैं ॥ ९३ ॥ 
हीनवातमंध्यकफपित्ताधिकस०। 
हारिद्रमूत्रनेत्रत्वंदाहस्तृष्णाश्रमोऽरुचिः । 
हीनवातेमध्यकफेलिङ्गंपित्ताधिकेमतम्‌ है ९४ ॥ 
मूत्र और नेत्र हल्दीके समान होना, दाह, भ्रम और अरुचि यह हीनवात, मध्य- 
कफ, पित्तोल्वण सन्निषातंके लक्षण हैं ॥ ९४ ॥ 
धट हीनपित मध्पकफ वाताधिक सं०॥ 
शेरोरुग्वेपधुःखवासःप्रलापशञ्छद्यरोचका;। ` 
हीनपित्तेसध्यकफेलिङ्गचाताधिकेमतम्‌ ॥ ९५॥ व 
शिरम पीडा, कंप, श्वास, प्रटाप, वमन, अरुचि यह हीनपित्त, मध्यकफ बाता- 
चिक्य सन्निपातके लक्षण होतेहे ॥ ९५ ॥ 
हीनपित्त मध्यवात कफाधिक सं० ! 
शीतकंगोरवेतन्द्राप्रलापोःस्थिशिरो$तिरुक्‌। 
होनपित्तेवातसध्येलिङ्गम्छेष्माधिकेविदुः ॥ ९६॥ 
शीतका छगना, गुरुता, तंद्रा, बकवाद, हृड्डियोमें पाडा, शिरमे पीडा यह हीनपित्त 
मध्यवात, कफाधिक्य सन्निपातके लक्षण हैं॥ ९६॥ 
कफहीन वातमध्य पित्ता धिक सं०॥ 
पर्वमेदो$झिमान्येचत्तषणादाहो$रुचिश्रेमः । 


‘ 


(९५६) चरकसंहिता-मा० टी०। 


कफहीनेवातमध्येलिक्षंपित्ताधिकेविडुः ॥ ९७॥ 
संधियोंमें पीडा, मंदामि, प्यास, दाह, अरुचि जर भ्रम यह हीनकफ, मध्यवात 
झर पित्ताधिक्य सन्निपातके लक्षण हैं ॥ ९७ ॥ 
इवासकासप्रतिठ्यायामुखशोपो$तिपाडवरुकू । 
कफदीनेपित्तमध्येलिङ्गवा ताधिकेमतम्‌ ॥ ९८॥ 
इवास, सांसी, प्रतिश्याय, सुखका मूखना, पसलीमें अत्यंत पीडा होना; यह 
दीनकफ, मध्यपित्त, वाताधिक्य सन्निपातके लक्षण होतेंहें ॥ ९८ ॥ 
सन्निपातके लक्षण । 
सज्ञिपातज्वरस्योष्वमतोवक्ष्यामिलक्षणम । क्षणेदाहःक्षणेशीतम- 
स्थिसन्धिशिरोरुजः । सासतावेकलुपेरक्तेनिर्भभेचापिदर्शने ॥९९॥ 
सस्रनौसरुजोकणोकण्ठःयूकेरिवावृतः । तन्द्रामोहःप्रलापश्चका- 
सःवासो$चिन्रैमः ॥ १०० ॥ पारेदग्धाखरस्पशाजिह्वाल्रस्ताङ्ग- ` 
तापरम्‌ । प्टीवनंरक्तपित्तस्यकफेनोन्सिश्रितस्यच ॥ १०१॥ शिर- 
सोलोठनंतृष्णानिद्रानाशोद्धदिव्यथा । खेदसूत्रपुरीपाणांचिराद- 
दौनमल्पहाः ॥ १०२ ॥ ऋृशत्वंनातिगात्राणांप्रतततेकण्ठकूजनम्‌ । 
कोठानांश्यावरक्तानांसण्डलानाअदशनम्‌॥ १०३ ॥ मृकत्वलोत- 
सांपाकोगुरुत्वसुदरस्यच । चिरात्पाकश्चदोषाणांसन्निपातज्वरा- 
कृति: ॥ १०४ ॥ 
इसके उपरान्त अव सन्निपात ज्यरके लक्षणोंकी कथन करतेहें। जैसे क्षमं दाह और 
क्षणपें शीतलगने लगे, हृड्डियोम संधियोंमें तथा शिरमें अत्यन्त पीटा हो,नैत्रोति जहका 
स्राव हो, नेत्र कडपित लालवर्णके और.टेढेसे होजांय एवम श्रेमितसी दृष्टि होजाय । 
कार्नोम पीडा होना, और शब्दोंका सुनाई देना, काँटांसे रुकाता प्रतीत होना, तंद्रा, 
बहोशी, वकवाद, खांसी, श्वास, अरुचि, भ्रम, जाभका खरद्रा होना, और नलीहुईसी 
अतीत होना संपूर्ण अँगोका ढीला पडजाना, कफसे मिलेहुए रक्तपित्तका सुखसे निक- 
लना शिरका इधर उधर पटकना प्यास नींदका न आना हृदयमें पीडा होना, पस्तीना, 
मू और पुरीप इनका बहुत देरम और बहुत थोडा निकलना, झारीरका नशेमें पुष्टसा 
अतीत होना, कण्ठका निरन्तर गूजना, शरीरमें काले अथवा छाव्वर्णके चकत्ते और 
मण्डसे दिखाई देना, बोठना बंद दोजाना, स्रोतोंका परिपाक होना, पेटका भारी 
होना, दीपका बहुत देखें पकना यह सन्निपातज्वरमै लक्षण होतेंदे ॥ ९९-१०४ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३. ` (९५७) 
7 इसकी असाध्यता । | 
दोषेविदृदेन्ेऽमोसर्वसम्पूर्णलक्षणः । 
सन्निपातञ्वरोऽसाध्यःकृच्छूसाध्यस्त्वतोऽन्यथा ॥ १०५॥ 
निप सन्निपातमें जडराम्नि नष्ट होजाय और दोप बलवान्‌ हो एवं संपूर्ण लक्षण 
प्रगट हों वह सन्निपात असाध्य होतहि । इससे विपरीत अथोत्‌ दोप बलवान न हों, 
जामि नष्ट न हुईं हो संपूर्ण लक्षण न हो तो सन्निपातज्मर कष्टसाध्य होताहे॥१०५॥ 
निजज्वरोंका' निर्देश । 
निदानेत्रिविधाप्रोक्तायापृथक्षज्वराकृतिः 
संसर्गसन्निपातानांतथाचोक्तस्वलक्षणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वातज्वरके और पित्तज्वरके तथा कफज्चरके लक्षणांकी निदानस्थानमें कह आयें 
ओर इन्द्रम तथा सन्निपार्तोके लक्षणीकी यहांपर कह दियांहे ॥ १०६ ॥ 
आगेतुकज्वराक ४ प्रकार । 
आगन्तुरष्मोयस्तुसनिदिएश्चतुर्विधः । 
अमिघाताभिषज्ञभ्यामभिचारामिशापतः ॥ १०७ ॥ 
आगन्तु जो आठवां ज्वर है वह चार प्रकारका कहाँहे । जेसे-भभिवातनिमि- 
चक, अभिपगनिमित्तक, अभिचारनिमित्तक और अभिशाप निमित्तक ॥ १०७ ॥ 
अभिघातज्वरके ल० । 
शखलोष्टकशाकाष्ठमुष्टयरत्नितलाइजेः । तदिधेश्वहतेगात्रेज्चरः 
स्यादाभघातजः ॥ १०८ ॥ ततन्नामिघातजावायु:प्रायोरक्तप्रदूषयन्‌। 
सव्यथाशोफवेवर्ण्यकरोतिसरुजंज्वरम्‌ ॥ १०९ ॥ हु 
शख्र,-पत्थर, पोरडा, ठकडी,” मुक्का, थप्पड, दांव आदिके लगनेसे तथा इसी 
अकारके अन्य किसी” चोट आदिके लगजानेसे शरोरम जो ज्वर उत्पन्न होताई. 
उसको अभिघात निमित्तक कहते हैं। उस चोट आदिके लगनेसे अरीरमे वायु कुपित 
होकर प्रायः रक्तको दूषित करताहुआ पीडा, व्याकुळता, सूजन, विवर्णता आदि वेद- 
नायुक्त ज्यरको उत्पन्न करताई । इस ज्वरको अभिघात ज्वर कहते हे ॥१०८॥१०९ 
कामशोकभयकोपेरभिषक्तस्ययाज्वरः । सोऽभिपङ्गञ्यरोञ्ञेयोय- 
श्रसूताभिपङ्गजः ॥ ११० ॥ कामशोकभयाद्वायुःको धात्पित्तत्रयो- 
सलाः । भूताभिषङ्गादकुप्यन्तिूदसामान्यळक्षणः ॥१११॥ भूताः 
घिकारेव्यास्यातंतदषए्विधरक्षणम्र ॥ ११२॥ 
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भत i 4 
काम, क्रोध, शोक, भय आदिसे व्याकुळ होनेसे जो ज्वर उत्पन्न होता हे उसको 
आअभिपंगज्वर कहतेदें। और भूतादिकोंके अविश होनेसे भी अभिदैगज्वर उत्पन्न होजा- 
ताहे । काम, क्रोध ओर भयसे वायु, कोधसे पित्त और भूतोंके आवेशसे तीनों दोष 
कुपित होतेहे । उन भूतोंके आवेशसे उत्पन्न हुए ज्वरोंमें जिन २ भूतादिकोंसे वह 
उत्पन्न होते उन्हींके समान उनमें लक्षण होते हें । इन आठ प्रकारके भूवादिकोपे 
उत्पन्न हुए ज्वरोंको भूताधिकारम प्रथम कहचुके है ॥ ११०॥ १११॥ ११२ ॥ 
ल्य DY वै याहड ¢ 
विषड्क्षानिलस्पर्शात्तथान्येविषसम्भवैः । असिपक्तस्यचाप्याहुज्व- 
रमेकेऽभिषङ्गजम । चिकित्सयाविषध्न्येवप्रशमंलसतेनरः ॥ ११३॥ 
बिपैछे बृक्षांकी वायुका स्पर होनेसे अन्य विंपेली वायु लगनेसे ज्वर उत्पन्न 
दोजाताहै । या किसी विपके संसर्गसे जो ज्वर उत्पन्न होताहे उसको भी अभिपं- 
गञ्चर कहते हैं । ऐसे ज्वरोमें विपनाशक चिकित्सा करनेमे ही मनुष्पको गान्ति 
आप्त होती है ॥ ११३ ॥ 
अभिचार और अभिशापञ्बरकें ल०। 
~ ~ ०802 ७, वर्तते 
अभिचारामिरशापाभ्यासद्धानायःभ्र ॥ 
सन्निपातज्वरोधोरःसविज्ञेयःसदःसहर ॥ ११४ ॥ 
आभिचार अर्यात्‌ किसी मारण मंत्र आदि मयोगस अथवा देतवा, सिद्व, आदि- 
कोके अभिशापतते जो ज्वर उत्पन्न होतांए पइ सनिपातके लक्षणवाला घोरज्यर दु।मह 
ओग दुश्चिकित्स्प होताहे ॥ ११४॥ 
सन्निपातज्चरस्योक्त लिङ्ग यत्तस्यतत्स्मृतम्‌। ˆ 
चित्तेन्द्रियशरीराणामत्तेयोईन्पाश्चनेकशः ॥ ११५॥ 
सन्निपातज्वरे जो लक्षण कइचुके हैं वही उक्षण अभिशाप और अभिचारसे 
उत्पन्न इए ज्वस्में भी होते हें तया मन, इन्द्रिय ओर गरीरमै अनेक प्रकारकी विचित्र 
पीडायें दोती इ ॥ ११५॥ 
घ्रयोगस्त्वभिचारस्यट्टादापस्यचेवहि | 
, ` > सयंश्रत्वानुमानेनलक्ष्यतेप्रशमेनवा ॥ ११६॥ | 
अभिचार और अभिद्षापसे उत्पन्न हुए ज्मराको देखकर, सुनकर, अनुमान, 
और युक्ति द्वारा पिचारकर निश्चय करे । अयपा मंत्र तन आदिमे वा अन्य 
बढिदानादि कर्ष करनेसे यदि वह शान्त दो तव भी उसको अमिचारदिसे उत्पन्न 
« प्रभा माने॥ ११६ ॥ 
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वेविध्यादभिचारस्यशापस्यचतदात्मके । 
'यथाकर्मप्रयोगेणलक्षणंस्यात्एथग्विधम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अभिचार भोर अभिशाप अनेक प्रफारके होति इसलिये उनके लक्षण आर कर्म 
भी जो २ जितमकार उत्पन्न हुए हों उत्त उत्त प्रकारके अठग अलग होते हैं। उनको 
बैद्य अनुमान और बुद्विद्वारा निश्चय करे ॥ ११७॥ 
काम शोक ओर भय ज्वरके लक्षण । 
च्याननिःश्वासवहुळंलिंगेकामञ्वरेस्ट्तम्‌। 
शोकजेवाप्पचहुळंत्रासप्रायंभयञ्वरे ॥ ११८ ॥ 
एकओर ध्यान लगा रहना, श्‍वास अधिक चलना, यह कामज्परमें लक्षण होते 
ई। शोकज्वरर्मे-अत्पंत चाष्प ( भुखसे आहऐसी झुंझार ) निकड्ती है । भपज्वस्स - 
डर अधिक लगा करतांहे ॥ ११८ ॥ 
क्रोध, भूतावेश तथा विपसे उत्पन्नहुएज्वरके ल० । 
क्रोधजेवहुसंरस्भंभ्रतावेशेत्वमानुपम्‌ । 
सूच्छामोहमदग्लानिभूयिष्ठाविषसम्भवे ॥ ११९ ॥ 
कोधसे उत्पन्न हुए ज्वरमें संरम्भ ( अत्यंत क्रोध ओर कंप) उत्पन्न होताहे । भूता- 
वेशसे उत्पन्न हुए ज्यरमै अमाठुपीय लक्षण प्रगट होते हैं। विपसे उत्पन्न हुए ज्वरमे 
बेहोशी, मद, और ग्लानिकी अधिकता होती हे ॥ ११९ ॥ 
इनज्वराम विशेष वक्तव्य । 
केपाचिदेपांलिंगानांसन्तापोजायतेपुरः । पथात्तुल्यन्तुकेपाञ्चिदे- 
पुकामज्वरादिषु ॥ १२०॥ कामादिजानासुदिष्टंज्वराणांयद्रिरोप- 
णम्‌ । कामादिजानांरोगाणामन्येषामपितत्स्सतम्‌ ॥ १२१॥ 
इन कामज्वर अदिकॉमि किसी २ मनुष्यको तो ज्वरके प्रथम ही संताप और इन 
लक्षणोंका आविर्भाव होजातांहे और किसी २ मनुष्यको ज्वरके पीछे या किप्तीको 
साथ ही ये लक्षण प्रगट होते हैं । कामादिकोंसे उत्पन्न हुए ज्वराम जी उनके लक्षण 
केसे. वह कामादिकोते उत्पन्न हुए अन्य रोगोमें भी जानने ॥ १२० ॥१२१॥ 
टु आगंतुजज्वरोकी भेद्ता । 
तेपूथकेवलाःपश्चाज्ञि जे्यामिश्रलक्षणाः । 
हेलोपधिविशिष्ठाश्व भवन्त्यागन्तवोज्वराः ॥ १२२॥ 
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सनस्यभिडुतेपूर्वकामावैर्नतथाबलम्‌ । 

ज्वर/प्राम्ोतिकामा््रेमनोयावन्नदूष्यति ॥ १२३॥ | 
आगन्तुज्वर पहिले तो केवळ भागन्तुज कक्षणोंसे संयुक्त होते ह 
और “आगन्तुन॒ कहेजाते हैं फिर वह खातादिकोंसे संयुक्त होनिपर निज 
` शेगोंके लक्षणांसे भी सम्मिलित होजातेहें । आगन्तुक ज्वरोंफे हेतु अथोत्‌ 
फारण ओरं, चिकित्सा निज ज्वरोंके समान नहीं होती । आगन्तुक 
ज्वरॉमें पहिले मनमें कामादि व्यथा उत्पन्न होकर पीडे जर उत्पन्न होताहे । नितः 
ज्वरॉके समान वह ज्वर शरीरमें पहिछे बळ नहीं पाता । जजतक मन दृषित नहीं 

होता तबतक कामादि उवर बलको ग्राप्त नहीं होते ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 

॥ छ ज्वरोकी संपात । | हि 
संखृष्टाःसन्निपतिताःपृथग्वाकुपितामलाः। रसाख्यंधातुमन्वेत्यप- 
क्तिंस्थानान्निरस्य च ॥ १२४ ॥ खेनतेनोष्मणाचेवक्त्वादेहोष्म 
णेचलम्‌ । स्रोतांसिरुद्धासम्प्राप्ताःकेवळेदेहसुल्वणाः ॥ १२५ ॥ 
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सन्तापमधिकंदेहेजनयन्तिनरस्तदा । भवत्यत्युष्णसर्वोङ्गोज्वारित- 
स्तेनचोच्यते ॥ १२६ ॥ 
संपूर्ण वातादि दोष अलग २ अथवा दो दो मिलकर या तीनों जत्र अपने कार- 
ˆ शांसे कुपित होतेहे तो आमाशयमें स्थित होकर रसनामक धातुके साथ मिल्जातेहें 
फिर पाचक्रभप्रिको उसके स्थानसे बाहर निकालकर उसकी गर्मसे संपूर्ण देहको गर्म 
कर देतेंदे । आर स्वयं वृद्धिको माप्त इए खोर्तोफी रोक देतँद तथ सोतोके रुकजानेसे, 
बह अपने स्थानसे निकलीहुई अभि मनुष्याके दारीरमें अत्यंत संतापफों उत्पन्नकर 
देतीहे । उससे मनुण्यका संपूर्ण शरीर तपाहुआ होनेपर इस मनुष्यको ज्वर चद्य, 
शेसा कहाजाताहै ॥ १२४॥ १२५॥ १२६॥ 5 
आमज्वरके लक्षण । 
-- सरोतसांसंनिरुद्धव्वात्स्वे दनानाधिगच्छति । 
स्वस्थानास्रत्युच्यतेचाझोप्रायशास्तरुणेज्वरे ॥ १२७॥ 
* सोताके रुकेरइनेते आर जठराप्रिफे अपने_स्थानसे अलग होजानेसे तरुणज्वरमें 
आयः मनुष्यको पसीना.नही आता ॥ १२७ के 
अरुचिश्चाविपाकश्चगुरुत्वसुदरस्यच । ृदयस्याविशुद्धिश्चतन्द्रा- 
चारस्यभेवच ॥ १२८॥ ज्वरोऽविसर्मी वलवान्दोपाणामग्रवर्चे- 


= 
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नम] ठालाप्रसेकोहृछासोक्षन्ञाशो$विदादसुखम्‌ ॥१२९॥ स्तव्घ- 
संप्तगरुत्वच्गात्राणावचह सृजता । नविडूज/णानचग्लानेज्नेरस्पा- 
मस्यळक्षणम्‌ ॥ १२० ॥ हु १ . 

अरुचि, अन्नका परिपाक न होना, पेटका भारीपन, हदयकी अशुद्धि, तेद्रा, 
आलस्य, ज्वरका वेगरहना भोर वलवान्‌ होना, दीपीका न निकलना, मुखसे ठार 
गिरना, जी मचछाना, भूख न लगना, सुख लयावसे लिपाता रहना, शरीर जकडा 

हुआसा होना, अंगांका सोना, शरीरमें भारीपन, पेशाव अधिक आना, मलका न 

पक्ना यह आमज्वरके लक्षण हे ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३०॥ 

निरामञ्बरलक्षण । 
र क्षुतक्षामताल्बुत्वचगात्राणांज्वरमादेवम्‌ \ 
दोपधवृत्तिरुत्साहोनिरामञ्वरलक्षणम्‌ ॥ १३१॥ 
छुधा लगना,शरीरका हरुका होना,ज्यरका नरम पडजाना एवं शरीर और अंगोका 


नरम होना और पहीनायुक्त होना,दोपॉका निकलना,शरीरमें उत्साह होना यह निराम 
( पकेहुए ) ज्वरके लक्षण हें ॥ १३१ ॥ 


नवज्वरमें वर्जित घस्ठु। ˆ 
नवञ्वरेदिवास्वमल्लानाभ्यङ्गान्नमेथुनम्‌। _ 
कोधप्रवातऱ्यायामकपायांश्चविव्जयेत्‌ ॥ १३९॥ 

नवीन ज्वस्में दिनमें सोना, स्रानकरना, तळ आद्‌ मरनी, अन, मथुन, काथ, 


अधिक वायुका सेवन, परिश्रम ओर ज्वरनाशक उत्कट कार्थोका पीना इन सबको 
त्यागदेना चाहिये ॥ १३२ ॥ 


लंघनका निर्देश । 
ज्वरेलंघनमेवादाबुपदिष्टम्तेज्चरात्‌ । 
क्षयानिळभयक्रोधकामशोकश्रमोद्ववात्‌ ॥ १३३॥ .:-- २ 
ज्वरके आदिमें लंघन करना ही हितकर कहाँदे। परन्तु क्षयज्वर, बीतज्वर”. 
झरोधज्यर, कामज्वर और शोकज्वरमें लंधन नहीं करना चाहिये॥ १३३॥- २ 
Me पाके आग 
छंघनेनक्षयंनीतेदोपेसन्धुक्षितेऽनले । 
विज्वरत्वंलघुत्वचक्षचेवास्योपजार्‍यते ॥ १३४ ॥ 


५ 
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लेघनके कलेसे दोष क्षय होकर चैतन्य होजाताहे । फिर मनुप्यका ज्वर दुर 
शेजाताहे । शरीर हल्का होजाताहे और भूख लगने लगतींहे ॥ १३४ ॥ 
अधिक लंघन करनेका दोष । 
प्राणाविरोधिनाचेनंळंघनेनोपपादयेत्‌ । 
वलाविष्ठानमारोग्यंयंदर्थोऽयं क्रियाक्रमः ॥ १३५॥ 

' ज्वखाले मनुष्यको लंघन इतना कराना चाहिये जिससे उसके आर्णोको वाधा न 
हो क्योंकि मनुष्पकी आरोग्यता प्राणबलके ही आश्रय है ओर उस आरोग्यताफे 
लिये ही चिकित्साका प्रयोजन है ॥ १३५ ॥ पु 

तरुणज्वरमें निर्देश । 

+ [aN ७. प 4 hs 
लंघन॑स्वेदनंकाळोयवारत्रस्तिक्तकोरसः । 
पाचनान्यविपक्कानां दोषाणांतरुणेज्वरे ॥ १३६॥ 

तहुणञ्इरमें लंघन ( उपवात ), पत्तीनादेना ( वाढुकास्वेद आदि ) समय, 
यवा, तिक्तास तथा अन्य पाचन द्रव्य यह सव बिना पके दोपोंको पाचन करने- 


बाले हैं॥ १३६ ॥ 
ज्वरमे जलके नियम! 
he nS 


तृष्पतेसलिलथ्रोष्णंदयाद्रातकफज्वरे । सद्योत्येपैत्तिकेवाथशीत- 
ङंतिक्तकेःश्वतम्‌ ॥.१३७॥ दीपनंपाचनअवज्वरप्तमुभयंहितत्‌ । 
स्रोतसांदोधनंवट्यंरुचिस्वेदकरंशित्रम्र ॥ १३८॥ 
वायु और कफके ज्वरमें प्यास लगनेपर गरम जळ पीनेको देना चाहिये, मथसे 
उत्पन्न हुए ज्वर और पित्तके ज्वरमें दिक्तदव्योसे सिद्धकिया जळ शीतलफर पीनेको 
देना चाहिये । यह दोनों प्रकारको जळ, दीपन, पाचन ओर ज्वरको नष्ट करनेवाले 
हैं तथा खोतोंको शुद्ध करनेवाले वढकारक, रुचिकारक, पमीनिके ठानेवाठे और 
कड्पाणकारी होतेंहे ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ टू 
* झुस्तकादिसे शत जल । 
सुस्तपर्पटकोशीरचन्दनोदाच्यनागरेः । 
श्रृतशीतंजलंदद्याप्पिपासाज्चरशान्तये ॥ १३९ ॥ 
नागरमोथा, पापडा, खत, चंदन, नेअवाला ओर साठ इनसे उवाले जलफो शीवलछ 
फर जवखाले मनुष्यको प्यासफी शान्तिक्रे लिय देना चाहिये ॥ १३९ ॥ 
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ज्वरमें वमनका योग । 
कफप्रधानानुक्किष्टान्दोपानामाशयस्थितान्‌ । 
वुद्धाज्वरकरान्कालेवम्पानांवमनेहरेत्‌ ॥ १४० ॥ 
जिस ज्वरमें कफ प्रधान हो और दोप उल्लेशित होकर वमन हारा निकलना 
चाहते हाँ तथा वह दोप उखडकर आमाशयमे स्थित हो ऐसे समय यदि वेच रोगी- 
को वमन कराने योग्य देखे और वसन्तक्रतु आदि वमनका काठ उपस्थित हो तो 
विचारपूर्वक उन ज्वरकारक दोषोंको वमन द्वारा निकाल डाले ॥ १४०॥ 
तरुणञ्वरमै वमनके दोष । 
अनुपस्थितदोपाणांवमनंतरुणेज्वरे । न 
हृद्रोगंश्चासमानाहंमोहञजनयेद भूम्‌ ॥ १४१॥ 
जिस मनुष्पके दोष निकलनेके लिये उत्छ्लेशित होकर उपस्थित न हो और खर 
"कच्चा हो, ऐसे समय यदि वमन करायाजाय तो हृद्रोग, अफारा, बेहोशी इनको 
अगटफर देताहै इसलिये तरुणज्यरमें बमन नही कराना चाहिये ॥ १४१ ॥ 
सर्वदेहानुगाःसामाधातुस्थाडुःखनिर्हराः । 
दोपाःफलेभ्यआमेभ्यःखरसाइवसात्ययाः ॥ १४२ ॥ 
जम कचे फलमेंत्ते रस निकालने लगें तो वह फल सर्वथा नष्ट होजाताहे उसी- 
प्रकार कच्चे ज्यरमे दोप कच्चे होनेसे संपूर्ण देह और घातुओंमें व्यापक हेति हे । उस 
न्समय निकाले जानेसे शरीरमे अनेक प्रकारके दुःख उत्पन्न करतेंदें ॥ १४२ ॥ 
सवागका निर्देश ओर गुण । 
वमितंलंघितंकालेयवामूमिरुपाचरेत्‌ । यथास्वीपधसिद्धामिर्स एड- 
यूवीभिरादितः ॥ १४३ ॥ यावञ्वरमृदूभावात्पडहवाविचक्षणः ! 
तस्पाभि्दीप्यतेतामिंःसमिद्निरिवषावकः ॥ १४४ ॥ ताश्चभेषज- 
संयोगालछघुताज्याभिदीपनाः । वातमूत्रपुरीपार्णादोपाणाथानुलो- 
मनाः॥ १४५ ॥ 
वमन करायेहुए अथवा रुंघन किये मनुष्यको उचित समयपर चतुर वैय यवागू 
पिलावे । बह यवागू दोषानुसार औपधियो दारा सिद्ध की हुई होनी चाहिये और 
इसीप्रकार औषधियाँसे सिद्धकिया समयपर चावर्लोका अथवा मूँगका मण्ड (पीड) 
पिळावे । जवतक ज्वर नरमी न पकड़े अयवा छः दिनपर्पन्त बुद्धिमान वैद्य उचित 


(९६४ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


द्रन्यॉसे सिद्ध किया यवागू पान करावे । क्योंकि यवाग्रूके पान करनेसे मनुष्यकी 
अग्नि इसप्रकार चेतन्य होजातीहे जेसे छकडियोंके लगानेसे अग्नि चैतन्य होजातीरे 
यवागू ओपधियोंके संयोगसे ओर हल्की होनेसे अग्निको दीपन करनेवाली होती 
और अधोवात मूत्र, पुरीप तथा दोपोंफो अनुलोमन करतीदे ॥ १४३-१४५ ॥ 
स्तेदनायद्रवोष्णत्वाद्ङ्वत्वात्तुट्घरशान्तबे । 
आहारभावात्म्ाणायसरत्वाछाघवायच ॥ १४६॥ 
द्रव और उष्ण होनेसे स्वेदन करतीहै । पतला होनेसे प्यासको शान्त करती है !- 
आहारमाव होनेसे प्रणणोंकी रक्षा करतीहे । सर होनेसे शरीरमें टघुताको उत्पन्न 
करतीदै ॥ १४६ ॥ 
ज्वरघ्न्योज्वरसात्म्यत्वात्तस्मात्पेयाभिरादितः 
ज्वरानुपचरेच्ीमानृतेमच्समुत्थितात्‌ ॥ १४७ ॥ 
पेया ( यवागू) ज्वरको नष्ट करनेवाळी हे ओर सब प्रकार सात्म्य होतीहे 
इसलिये ज्वरके उपचारमें रंघनके अनन्तर यवागू पान कराना चाहिये। परन्तु 


मद्यते उत्पन्न हुए ज्वरमें यवागू न पिलावे ॥ १४७ ॥ 
यवागूका निषेध । १ 


मदात्ययेमयनिल्ेग्रीप्मेपित्तकफाधिके । 
ऊद्धगेरक्तपित्तेचयवागूरहिताज्वरे ॥ १४८ ॥ 
मद्यते उत्पन्न हुए ज्वर्में, नित्य मद्यसेवन करनेवालेको, ग्रीष्मऋतुमे, पित्त, कफ 
अधान ज्वस्में और ऊद्धेगत रक्तपित्तवाले ज्व्र्मे यवागू पिलाना हित नहीं हे १४८ 
ज्वरमें तर्पण। 
तत्रतर्पणसेवामरेप्रयोज्येळाजसक्तुमिः । 
ज्वरापहेःफलरसेयुक्तंसमधुराकरम्‌ ॥ १४९ ॥ 
रते ज्वरोमें धानोंकी खीर्लोके सचुओंसे अथवा ज्वरनाशक फलोंके रससे बनाये 
इए तर्पणाकी शहत और मिसरी मिला पिलाना चाहिये ॥ १४९ ॥ 
द्राक्षादि तर्पण । 
द्राक्षादाडिमखञ्जूरपियालेःसपरूपकेः 
पणाहेंपुकर्चव्यंतर्पणंज्वरशान्तये ॥ १५० ॥ 
सुनषा, अनार, खजूर, चिरोंजी, फालसा, इन सबसे वनायाइआ तर्पण 
६ शरवत > तपणयोग्य ज्यरोमें ज्वरकी शान्तिके लिये पिलाना चाये ॥ १५० ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ०' ३. (९६५ ) 


तपंणके अनन्तर यूष । 
ततःसात्म्यवलापेक्षीमोजयेजीणतर्पणम्‌ । 
ततुनामुद्गयूपेणजाङ्गळानांरसेनवा ॥ १५१ ॥ 
तर्पणके अनन्तर जव तरण पचजाय तो उसके सात्म्य और वल विचाग्कर 
थोडेसे मूर्गाका यूप अथवा जांगल जीवोंका मांसरस पीनेको देवे ॥ १५१॥ 
अन्नकालमें दंतधावन । 
अन्नकालेपुचाप्यस्मेविधेयंदन्तधावनम्‌। योऽस्यवक्ररसस्तस्मादि- 
परीतंधियञ्चयत्‌ ॥१५२॥ तदस्यमुखबैशर्यप्रकांक्षाश्चान्नपानयोः । 
अ विशेष a £4 ha % he 
धत्तरसविरोपाणामभिज्ञत्वंकरोतियत्‌ ॥ १५३ ॥ विशोध्यडुमशा- 
खागैरास्यंप्रक्षाल्यचासक्कत्‌ । मस्त्विक्षरसमद्याथेर्यथाहारमवाण्लुः 
यात 0 १५४७ 
फिर भोजनके समय इस मनुष्यको ऐती ओपधीकी शाखा लेकर दांतन करावे 
जो रोगीके मुखके रससे विपरीत रसवाली हो और रोगीको अम्रिय न हो, ऐसी 
-दांतन करनिसे रोगीका मख स्वच्छ होजाताहे भोर अन्नपानकी रुचि उत्पन्न ताद । 
इसप्रकार दांतनके करनेवाले मनुष्यको यथोचित रीतिपर रसोंका स्वाद आने छगजा- 
तांहे इसलिये उचित वृक्षकी शाखाके अग्रभागकी उत्तम नरम कूची बनाकर मुखके 
मेको शोधन करे और बारबार जलपे कुले करडाछे । जव मुख स्वच्छ होजाय 
"फिर इसको मस्तु ( मण्ड, पीछ अथवा दहीका जल ), यवागू, इक्षरस अथवा मद्य 
आदिक जो जिससमय उचित हो वैसा आहार देवे ॥ १५२-१५४॥ 
अन्य निर्देश । 
पाचनीयंशसनीयंकपायंपाययेततम। 
ज्वारितंपडहेतीतेलथ्वन्नेप्रातिमोजयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
छ; दिन व्यतीतहोनॅके अनन्तर ज्ववाले मनुष्यको पाचन ओर दामनकारक 
कपायोंको पिछावे । एंव हल्का और थोडा भोजन करावे ॥ १५५॥ ८ 
स्तभ्यन्तेनविपच्यन्तेकुवेन्तिविपमज्वरम्‌ । ६ 
दोपावद्धाःकपायेणस्तम्भित्वातरुणेञ्वरे ॥ १५६ ॥ 
तरुणज्वरम दोष चेघेहुए और स्ंभित होतेहे । उस समय रमनीय कपाप देनेमे 
विपाकको प्राप्त न होकर ज्वरको तिपमगतिवाठा बना देतेई इसलिये छ; दिनतक 
आमनीय कपाय देना उचित नहीं ॥ १५६ ॥ 


(५६६ ) चरकस्तंदिता-भा० टो०] 


केसे कषाय तरुणज्वरमें न देवे । 
नतुकल्पनसुद्दिश्यिकषाय:प्रतिपिध्यते । 
यःकपायःकवायःस्यात्सव््यस्तरुणञ्चरे ॥ १५७ ॥ 
तरुणञ्बरमें कसैले काथके देनेका निषेध हे । मधुर आदि दोपोंको परिपाक कर- 
नेवाले क्वायोंका निषेध नहीं है॥ १५७॥ ३ 
ज्वरमें अन्न । ह 
यूवैरम्लेरनस्लेवाजाडुःलेरवारसेहितेः । 
दद्याहंतावदक्षीयाळव्वन्नंज्वरशान्तये ॥ १५८ ॥ 
छ; दिनसे उपरान्त दश दिनतक मूंग आदिका यूप खटाईके बिना अथवा इम 
आदि उचित सटाईके साथ अथवा हितकारक जांगळ मांसरसोंके साथ ज्वस्की 
शान्तिके लिये हितकारक हल्के अन्नका भोजन करावे ॥ १५८ ॥ 

क घतपानका समय । 
अतउाद्धेकफेसन्देवातपित्तोत्तरेज्तरे । 
पारेपक्केपुदोपेथुसापॅष्पानंयथाखतम ॥ १५९ ॥ 

दृश दिनके अनन्तर जब कफ क्षीण होजाय और वात पित्तकी अधिकता हो एवं 
सब दोष पकचुके हों ऐसे समय ओपधियोंसे तिद्धकिया वृत देना ज्वरवाठे ममुष्यको 
अमृतके समान गुण करताहै ॥ १५५ ॥ सा 
घतका निषेध । 
निर्ददाहमपिश्त्वाकफोच्रमलड्घितम्‌ । 
नसर्पिःपाययेद्वेव्यःकपायेस्तसुपाचरेत्‌ ॥ १६० ॥ 
यदि ज्वरमें दश दिन व्यतीत न हुए हों अथवा इसके उपरांत भी कफकी अवि” 
कता हो और लंघन द्वारा दोप क्षीण न किये गये हों ऐसे समय वेद्य वृत न पिछादे " 


झिल्त्यि कपामों द्वारा रोगकी शान्त करे ॥ १६० ॥ 
मांसरस ! 


यावछधत््वादरानंदव्यान्मांसरसेनच । 
परंह्मलंदोपहरंपरंतचवळभ्रदम्‌ ॥ १६१॥ 
मांसाहारी मनुष्यको जवतक दोप क्षीण होकर झरीरमें हहकापथ न हो तपतक 
उपरमें दितमांसरसांका पान करावे। ऐसा करनेसे मांसरस दोपोंको नष्टकर वलको 
“सादे । परन्तु वह मांसरस ज्वरनाशक औषधियों द्वारा सिद्ध होना यादि ॥१६१॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३. (९६७) 


ज्वरमें दूधका निर्देश। 
दाहतृष्णापरीतस्यवातपित्तोत्तरंञ्वरम्‌ । “ 
वद्धप्रच्युतदोपंवानिरामंपयसाजयेत्‌ ॥ १६२॥ 
जिस ज्वरमें वातपित्तकी अधिकता हो, दाह तथा प्यासकी अधिकता हो, दोष 
बद्ध हों अथवा दोपे पककर निकल गयेहों ऐसे ज्यरको ज्वर्नाशक दू्थाते जीतना 
चाहिये ॥ १६२ ॥ चि 


उबरोंमें विरेचानीदिका निर्देश । 
१ कियामिराभिःप्रशमंनघ्रयातियदाञ्वरः। 
अक्षीणवलमांसस्थशमयेत्तविरेचनेः ॥ १६३ ॥ 

यदि इने उपरोक्त क्रियाओंद्रारा भी ज्वर शान्तिको प्राप्त न हो तो जिस 
मनुष्यका वळ और मांस क्षीण न हुआ हो ऐसे मनुष्यके ज्वरको ज्वरनाशक विरेचर्नो 
द्वारा शान्त करे ॥ १६२१ , 

बस्तिकर्मका निर्देश । 
जवरक्षीणस्यनहितंवमनंनविरेचनम्‌ ॥ कामन्तुपयसातस्यनिरूहे- 
बाहरेन्मलान्‌ ॥ १६४॥ निरूहोवलमश्निश्चविञ्वरत्वंमुदेरुचिमर । 


पारिपक्केपुदोपेपुप्रयुक्तःशीघ्रमावहेत्‌ ॥ १६५॥ - 
जो मनुष्य क्षीण होगया हो ऐसे मनुष्यक ज्वरमें वमन, विरेचन कराना हित 
नहीं ह । ज्वरसे क्षीण मनुष्यके दोपोको औपधियाँसे सिद्धकिये दूधके साथ निरूदण- 
बस्ति द्वारा दोपोंको इरण करे क्योंकि निरूहणयस्ति बलको देनेवाळी है, अग्निको 
बढाती हे, ज्वरको नष्ट करतींदे, शरीरमें आनन्द और रुचिको उत्पन्न करतींदे एवं 
परैहुए दोपोंको शीघ्र निकाल डाळतीदे ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 
Lo Lo) पित्तादायगतंहरेत्‌ ७. 
पित्तंवाकफापत्तंवा ३ 
खेसनत्रीन्मलान्वस्तिहेरेत्पक्वाशयस्थितान्‌ ॥ १६६ ॥* 
पित्ताशयमें प्राप्त हुए पित्तको अथवा पित्तकफको या पकागगमे प्राप्त हुए तीने 
दोषोको संसनवस्ति शीत्र निकाल डालती है ॥ १६६ ॥ 
उबरेपुराणेसंक्षीणेकफपित्तेृडाञ्नये । 
रूक्षवद्धपरीषाणांप्रदयादनुवालनम्‌॥ १६७ ॥ 
पुराने ज्वरमें तथा कफ पित्तफे क्षीण होनेपर रक्ष अथवा बद्धमछवाले मनुष्यको 
आके बलवान करनेके लिये अनुवासन बस्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥ १६७॥ 


- (:९६८ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥' * * 

2 शिरोविरेचनका निर्देश ।-. 0 

गोरवेशिरसः्शूलेविवद्धेष्विन्द्रियिपेचा `" ˆ ` 

जीणेज्वरेसुचिकरंकुस्योन्सूद्धविरेचनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
इसीप्रकार इन्द्रियोके बद्ध होनेपर शिर भारी तथा झूठ्युक्त होनेपर जीर्ण" 

रपे रुचिकारक नस्यद्वारा शिरको विरेचन करना चाहिये ॥ १६८॥ 

त अभ्यंगादि अन्य अनेकज्वरनाशक चिकित्सा । = | 
अभ्यङ्गांश्वघदे हांश्वसलेहान्सावगाहनान्‌ । विभज्यशीतोष्णछ 
तान्कुय्याजीणञ्वरेभिषक्‌ ॥ १६९ ॥ तेराशुहिरामंयातिवाहिमा 
गगतोज्वरः। लभन्तेसुखमङ्गानिवलंवर्णश्चवद्धते ॥ १७०॥ 
वैद्यको उचित है कि, जीणज्वरम शीतळ अथवा उष्ण जैसे उचित समझे उस 

प्रकारके अभ्यंग, (तेळ आदि मालिश ) मदेह (लेपन ) इनका औपधिर्यासे सिद्ध- 

किये इए चिकने द्रव्या ( लाक्षादि तेल, आदि ) से उपयोग करे । इसीमकार शीत 
अथवा उष्ण अवगाहन ( औषथियोंसे सिद्ध किये जलसे स्नान ) करावें । इनके फर” 
नेते वहिर्मागगत ज्वर शीघ्र शान्त होजातांदे और आगोको सुख प्राप्त होगाहै एवं वळ” 

वर्णकी वृद्धि होती हे ॥ १६९॥ १७०॥ 
धपनाञ्जनयोगेश्चयान्तिजीर्णञ्वराःदामम्‌ । त्वङ्मात्रशीषायपाञ्च 
भवत्यागन्त्रन्वयः ॥ १७१ ॥ इतिक्रियाक्रमःसिद्धोज्वरप्तःसम्प्र- 
काशितः ॥ १७२ ॥ 

जिन जीण॑ज्वरेम केवळ त्वचामात्र शेष रहगई हो वह ज्वर औषध मिद्व तेठादि- 
कॉकी मालिशसे और धूपन तथा अंजन आदिकोंके योगते झान्तिको प्राप्त होते हैं। 
तथा आगन्तुक उवर मी चुपन और अंजनोते शान्त हो सकतेह १ इस अकार स्व 
नाशक सिद्ध कियाफे क्रमका उपदेश किया गयांदे ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 

~ nn ज्वरनाशक द्रव्य । 
येपान्त्वेपक्रमस्तानेद्रव्याण्यू 5 मतःश्वणु ॥ १७३॥ 
जिन द्रव्यांसे उपरोक्त चिकित्साक्रमका निर्देश किपांहे अर्थात्‌ जिन द्रव्योंड्रारा 

चिकित्सा की जाती दे अव उनको श्रवण करो ॥ १७३ ॥ 

ज्वरमे अन्न । 
रक्तशाल्यादयःशस्ताःपुराणाःपष्टिकेःसह । 
यवाग्वोदनलाजार्थेज्वारितानांज्वरापहाः ॥ १७४ ॥ 


१ 
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ज्वखालॉके लिये लाळ शालि आदिक शुद्ध और पुराने चावठ तथा साठी 
, चावर, यवागू; भात और खीलोके लिये हित तथा ज्वरनाशक हे ॥ १७४॥ 
ज्वरनाशक खटाई । 

[a [$ च ~ क 
अम्लामिठापीतामेवदाडिमाम्ळांसनागराम्‌। 
सष्टविद्पेत्तिकोवाथशीतामधुयुतांपिवेत्‌ ॥ १७५ ॥ 

सराई खानेकी इच्छावाले ज्वररोगीको अनारकी खटाई सोठयुक्त कर देनी 
चाटिये । जिस रोगीको पित्तका ज्वर हो और मळ पतला होकर निकलता हो उसको 
रहे अगरके रसमे जल और शहद मिला पिलाना चाहिये ॥ १७९ ॥ 
ज्वरनाशक अनेक पेया । 
. - छाजपेयांसुखजरांपिप्पछीनागरेःश्वताम्‌ । 
पिवेज्ज्वरीज्वरहरांक्षद्दानल्पाभिरादितः ॥ १७६॥  . 
_ थोडी अध्रियाळे क्षघायुक्त अवर रोगीको धानाकी खीलोंकी पेया पीपल और 
सोंठका चूर्ण बुरकाकर पिठानेसे उबरको नष्ट करतीहे और सुसपूर्वक पच जातीहे१७६ 
पेयांवारक्तशालीनांपाश्चवस्तिशिरोरुजि । 
अर्दृप्टाकण्टकारिभ्यांसिद्धांज्वरहरांपिवित्‌ ॥ १७७ ॥ 
जिस मनुष्यके शिरमें वस्तिम अथवा पसळीमें पीडा हो उसको गोरू करेलीक 
साथ सिद्ध की हुई लाट चावलोंकी पेया देनी चाहिये ॥ १७७॥ 
ज्वरातिसारीपेयांवापिवेत्साम्लांश्वतांनरः । 
पृश्षिपणींवलाविल्वनागरोत्पलधान्यकेः ॥ १७८ ॥ 
ज्वरातिसाखाळे रोगीको प्ृश्चिपर्णी, खरी, वेठगिर, साठ, नीलोफर और 
थनिमेसे सिद्ध की दुई पेया किचित्‌ अनारकी खटाईसे भावित की हुई पिडानी 
चाहिये ॥ १७८ ॥ छ 
श्रृतांविदारीगन्धायैदीपनीस्वेदनीनरः । 
कासी श्वासीचहिकीचयवागुज्यरितःपिवेत्‌ ॥ १७९॥ _ 
खांसी, हिचकी, इवास, तया ज्वरेक उपद्रव युक्त ज्वस्में विदारी गवादि गणे 
सद की हुई दीपनकर्ता और स्थेदकाग्क पेया पीनेफ़ों देनी चाहिये ॥ १७९ ॥ 
विवद्धवद्यौःसयवाःपिप्पल्यामलकेःश्टताम्‌ । 
सपिप्मतीपिवेत्पेयाँउपरीदोपानलोमनीम्‌ ॥ १८० ॥ 


क 
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जिस ज्वखाले ममुष्यका दस्त साफ न उतरता हो उसको पीपल और ऑक्लोके. 
साथ सिद्ध को हुईं यवाकी पेयाको घृतयुक्त कर पिछावे ॥ १८० ॥ 

७ NAN As > (4 
कोछेविवद्वेसरुजिपिवेत्पेयांश्वतांञ्वरी ! 
मद्दीकापिप्पलीमूलचव्यामलकनागरेः ॥ १८१ ॥ 

जिस ज्वखालेका कोष्ठ वद्ध हो तया पीडायुक्त हो उसको मुनम्चा, पीपलामूठ, 
चव्य, ओवळे और सोंठके साथ सिद्ध की हुई शाली चाबलोंक़ी पेया पिलाना 
चाहिये ॥ १८१॥ छ 

LoS Chas > 
पिवेत्सविल्वांपेथांवाज्वरेसपरिकसिके । 
बलाइक्षास्लकोलास्लकलशीधावनीश्वताम्‌ ॥ १८२ ॥ 

जिस मनुष्यको पेचिस अथवा पेटमें कतरनेक्रीसी पीडायुक्त ज्वर हो उसको 
बेछगिर, बला, तंतडीक, वेग्का चूर्ण, पृश्चिपर्णा और शालपर्णीसे सिद्ध की हुई पेया 
पिलावे ॥ १८२॥ 
अस्वेदनिद्रस्तृष्णात्त;पिवेत्पेयांसशर्कराम्‌ । 
सागरामलकैःसिद्धाचतद्रृषांज्वरापहाम्‌ ॥ १८ 
निस ज्यखाळे रोगीको पसीना न आता हो और निद्रा नाश होगई हो तथा 
प्यास अधिक लगती हो उसको सोंठ और आमलोंके योगसे सिद्ध की हुई 
पेयाको घृतमें छोक तया मिस्तरी मिलाकर पिलावे | यह पेया ज्वर आर प्यास आदि 
नष्ट करतीहे ॥ १८३ ॥ 
ज्वरमे यूष । 
सद्दान्मसूरांश्चणकान्कुळत्यान्समकुष्टठकान्‌। 
यृपार्थेयूषसात्म्यानांज्चरितानाप्रकलपयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
ज्वग्वाले गोगीको जब भोजनकी इच्छा हो तो उसको शग, मसूर, चना, 
छुल्थी और मोठ आदि द्वन्योमे जो जिसके लिये सात्म्य दो उसका यूप 
चनाकर देवे ॥ १८४ ॥ 
ज्वरनाशक शाक । 
पटोळपत्रसफलंकुळकंप'पचेलिकाम्‌ । 
ककोंटकंकटिछ्चविद्याच्छाकंज्वरेहितम्‌ ॥ १८५ ॥ 
ज्वरम परदोठपत्र, पंडोठ, परवळ, पाट, कर्कोटक, ( ककोडा, काढ, कलला 2 
करेला यढ शाफ उउग्बादे रोगीफो दितफारक है॥ १८५ ॥ 
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ज्वरमें मांस । 
खावान्कपिञ्जलानेणाश्रकोरानुपचक्रकान्‌ । कुरंगान्काळपुच्छांश्च 
हरिणान्पुषताञ्छशान्‌ ॥ १८६ ॥ प्रदद्यान्मांससात्म्यायज्वारेता- 
* ° यश्‍वरापहान्‌ । इंषदम्लाननस्लान्वारसान्कालेविचक्षणः ॥१८७॥ 
कुकुटांश्वमयूरांद्वतित्तिरिक्तोथ्ववर्चकान । गुरूपणत्वान्नशंसन्तिज्व- 
रेकेचिच्चिकित्सकाः ॥ १८८॥ 
मांसाहारी ज्वररोगयाको लवा, कर्षिजठ, पण, चकोर, उपचक्र ( चकवा ), 
कुरंग, कालपुच्छ, हरिण, पृपत्‌ और खरगोश यह सब मांस खानेवाले मनुष्योको 
किंचित अम्लरस युक्तकरके देवे । कोई २ चिकित्सक, मुर्गा, मोर, तीतर, 
बगुला, “बत्तक इनको भारी और गर्म होनेके कारण ज्वरम देना बहुत बुरा 
मानते हैं ॥ १८६॥ १८७॥ १८८ ॥ 
लंघनेनानिलवलंज्वरेयद्यधिकंभवेत्‌ । 
भिपड्मात्राविकल्पज्ञोदद्यात्तानापिकालावितू ॥ १८९ ॥ 
लंधन करनेसे यदि ज्वरमे वायुका वळ अधिक होजाय तो उनफो मात्रा, विकल्प 
और कालके जाननेवाला वैद्य औपबियोंसे सिद्ध किया मांसरस पान करावे । अथवा 
अन्य उचित पेयाका पान करावे ॥ १८९ ॥ 
ज्वरमे अम्य उपदेश । - 
घर्मोम्बुचालुपानार्थतृवितायघदापयेत्‌ । 
- मद्ंवामययसात्म्याययथादोपंयथावलम्‌ ॥ १९० ॥ 
ज्वररोगी आहारके अनन्तर यदि जल पीना चाहे तो उसको गर्म जड पिलाना 
चाहिये । एवं मद्य पीनेवालेको थोडासा विचारपूर्वक मद्य पिलावे ॥ १९० ॥ 
गुरुप्णखग्धमधुरकपायाँश्चनवञ्चरे । आहारान्दोपपत्तयर्थधाय- 
शापरिवर्जयेत्‌ ॥१९१॥ अनुपानक्रमःसिद्धोज्वरेथःसम्प्रकाशितः । 
अतडद्धेप्रचक्ष्यन्तेकपायाज्वरनाशनाः ॥ १९२ ॥ 
नवीन उपरमै-भारी, चिकने, मधुर, कपाय आहाराको दोपके परिपाक होनेके 
लिये प्रायः त्यागदेना चाहिये अयीत्‌ नवज्वरामे इन रसेंवाले आहारका भोजन नहीं 
करना चाहिये इसमकार ज्यरनाठाक सिद्ध अनुपान कमका वणन कयागयाह ॥# 
अज ज्यरनाणशक कायाका वणन करत ॥ १९१॥ १५२ | 


५ 


(९७२ ) ` चरकसंहिता-भा० टी०। 


ज्वरनाशक अनेक काथ । 


- पाक्यंशीतकपायंवासुस्तपर्पटकंपिवेत्‌ । सनागरंपर्षटकंपिबेद्वासदु- 


रालभम्‌ ॥ १९३ ॥ किराततिक्तकंमुस्तंगुट्चीवि श्वभेपजम्‌ । पा- 
ठासुशीरसोदीच्यंपिविद्वाञ्वरशान्तये ॥ १९४ ॥ ज्वरघादीपनाश्रे-- ` 
तकवपायादाषपाचनाः । दुष्णाराचिधरामनासखवेरस्यनाइनाः १९५ 
पित्तपापडा ओर नागरमोथेके काथको अथवा सोंड, पित्तपापडा और यवासाके 
-कायको पकाकर या झीतकपाय करके पीवे । अथवा चिरायता, नागरमोथा, 
गिलोय, सेठ, पाठा, खस ओर मुगंधवालाका काथ बनाकर पीवे। यह ३ काथ 
उपरको नाश करनेवाले तथा दीपन, दोषोंको पाचन करनेवाले, दृयानाशक, अरुचि- 
नाझक एवं सुखकी विग्सताको दूर करनेवालेहें ॥ १९३ ॥ १९४॥ १९६ ॥ 
विपमञ्वरनाशक पाँच काथ । 
कलिंगकाःपटोळस्यपत्रंकटुकरोहिणी । पटोलः शारिवा सुस्तं 
पाठा कटुकरोहिणी । निम्बःपटोळखिफलामुद्रीकासुस्तवत्सकाः। 
॥ १९६ ॥ किराततिक्तममृताचन्दनंविश्वमेषजम्‌। शुङ्भच्यामळ 
कंमस्तमडेश्लोकसमापनाः ॥ १९७ ॥ कपायाःरासयन्लाशुपञ्च- 
पञ्चविधाञ्ञ्चरान्‌ । सन्ततंसततान्येद्युरतृतीयकचतुथकान्‌ ॥१९८॥ 
इन्द्रयव, पटोलपत्र ओर कुटकीका क्वाय संततज्वरको नष्ट करताहे । परोलपत्र, 
झालिया, नागरमोथा, पाइ ओर कुटकीका क्वाथ, सततज्वर्को नष्ट करता है । 
नीमका छिलका, पदोलपत्र, इरड, वहेडे, आमले, सुनका, नागरमोथा और इन्द्रयव 
इनका क्वाथ अन्येद्य अर्थात्‌ इकतरा ज्वरको नष्ट करतादे । चिरायता, गिलोय, 
टाळ चदन और सडका क्वाथ तृतीयक ज्वरको नष्ट कग्ताहे । गिलोय, आमले, 
नागरमोथा इनका क्वाय चाणुर्यिक ज्वरको नष्ट करतांहे इसप्रकार यह आवे २ 
शोकम कहे ५ क्वाथ पांच प्रकारके विपमज्बरको शप्र शान्त करनेवाले कहे 
॥ १९६॥ १९७ ॥ १९८॥ 
चत्सकादि काथ । 
बत्सकारग्वधंपाठांपड्गरन्थांकटुरोहिणीम्‌ । सर्वासातिविषांनिस्ये 
पटोलंधन्बयासकम्‌ ॥ १९९॥ वचासुस्तमुशीराणिमधुकंत्रिफलां 
चलाम्‌ । पाक्यंशीतकपायंवापिवेज्ज्चरहरंनरः ॥ २००॥ 


जा 
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इन्द्रयव, अमलतास,-पाठा, पीपलामूल, कुटकी, मूर्वा, अतीस, नीम, पटोलपत्र, 
जवासा, बच, नागरमोथा, खस, मुढइटी, त्रिफला, वला इनका पकाया हुआ क्वाथ 
अथवा शीतल क्वाथ यदि मनुष्य पीवे तो ज्वर नष्ट होजाताहे ॥ १९९ ॥ २०० ॥. 
शीतकषाय । 
सधूकसुस्तसृद्दीकाकारसय्योणिपरूपकम्‌ । त्रायमाणामुशीराणि 
[a ~ 00. ~ ~ Lo न्तः र जळी 
> निफराकटुराहणास्‌॥ २०१ ॥ पीरवानिशिस्थितंजन्तुञ्वरा ज्छा- 
धंविमुच्यत ॥ २०२॥ 
मुलहठी, नागरमोथा, ˆ मुनका, डुभेर, फालसा, त्रायमाण, खस, त्रिफळा ओर 
' कुटकीका शीतकपाय ( रातको भिगोकर ग्रातःकाल मळ छानकर ) पीनेसे मनुष्यो- 
का ज्वर शीघ्र दूर होजाताहि ॥ २०१॥ २०२॥ 
सन्निपातज्वरनाशक गण । 
वृहत्योवरसकंसुर्तदेवदारमहोपधम्‌ । कोलवलीचयोगो$यंसश्रिपा- 
तज्वरापहः । जालामलकमुस्तानितद्वद्धन्वयवासकम्‌ ॥ २०३ ॥ 
दोनों कटेली, इन्द्रयव, नागरमोथा, देवदारु, साठ और चव्यका स्वाथ बनाकर 
पीनेसे सन्निपातज्वर दूर होतांदे। तथा जायफळ, आमले और नागरमोयेका काथ. 
यीनेसे सक्निपातजवरको नष्ट करताहै ॥ २०३ ॥ १ 
कफ पित्तज्वर नाशक । 
विवद्धदोपोज्वारेतःकपा्यसगुडंपिवेत्‌ । त्रिफलाँत्रायमाणाञ्चमुद्वी- 
कांकदुरोहिणीस्‌ ॥ २०४ ॥ पित्तम्लेष्महरस्त्वेपकपायोद्यानुलो- 
सिकः । निद्वताशकरायुक्तःपित्तस्छेप्सज्वरापहः ॥ २०५॥ 
जिस ज्वरम दोष बंयाइआ हो और मल न निकलता हो उसमें त्रिफला, आय- 
माण, मुनका और कुटकीका क्वाथ गुड मिला पिठावे । यह काय पित्त और कफके 
ज्वरको नष्ट करताँदै और मछको अनुलोमनकर निकालता है। इसीमकार निशोथका 


क्वाथ खांड मिलाकर पानिसे पित्त और कफके ज्वरको नष्ट करताहे ॥ २०४॥२०५॥ 
शट्यादिवर्ग । 


शटीपृष्करमूलथआाव्याघीशट्रीदुरालभा । गुड़चीनागरंपाठाकिरातें 
कटुरोहिणी ॥ २०६ ॥ एपशव्यादिकोवर्गःसन्निपातञ्घरापहः । 
कासह्वदय्रहपाखोचिश्वासतन्द्रासुशस्यते ॥ २०७ ॥ 


(९७४ ) चरकसंहिता-मा० टी०! 


कचूर, पोहरकमूल,कटेली, काकडासिंगी, जवासा, गिलोय, साठ, पाढ, चिरायता, 
'कुटकी, यह शटी आदि बगे सन्चिपातज्वरको नष्ट करतहि तथा खांसी हृदय और 
पसुलीकी पीडा, श्वास, और तंद्राको दूर करतांहे ॥ २०६ ॥ २०७॥ 
वुहत्यादिगण। 
वृहत्योपुष्करंभागीशटीश्वंगीद्रालभा । वस्सकस्यचवीजानिपेटो- 
ऊंकटुरोहिणी ॥ २०८॥ बृहत्यादिर्गणःप्रोक्तःसन्निपातञ्वरापहः। 
कासादिपुचसर्वेषुदद्यात्सोपद्रवेषुच ॥ २०९ ॥ 
दोनों कटेली, पोहकरमूळ, भारंगी, कचूर, काकडासिंगी, जवासा, इन्द्रयव, पटोल , 
सत्र और कुटकी यह बृहत्यादिगण संन्निषात ज्वरको नष्ट करताहे तथा सब प्रकारके 
खांसी आदि उपद्रवोंकों दूर करतांहै ॥ २०८ ॥ २०९॥ * 
कपायाश्रयवाग्वश्व पिपासाज्वरनाहानां: । 
निर्दिएासेषजाध्यायेभिषक्तानपियोजयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
प्यास और ज्यर्नाशक, काढे और यवागू जो सूत्रस्थानमें कहेंहें जरंके नाश 


करनेके लिये बुद्धिमान वैद्य उनका भी उपयोग करे ॥ २१० ॥ 
ज्वरनाशक अन्यक्रम । 


जवराःकपायेयैमनेर्टघनेर्लघ॒मोजमेः । रूक्षस्थयेनशाम्यन्तिसर्पि- 
स्तेपांभिषगुजितम्‌ ॥ २११ ॥ रूक्षेतेजोज्वरकरंतेजसारूक्षितस्य 
_ च। यःस्यादनुवळोधालुःलेहसाध्यःसचानिलः ॥ २१२ ॥ न 
जिन रुक्ष मनुष्पीका ज्वर काथ, वमन, लंघन और दल्के आहार द्वारा शान्त न 
हो वेयजन उस ज्यरको औपधियासे सिद्ध किष्रे वृतद्रार शान्त करें क्योंकि ज्वरको 
करनेवाली गर्मी आग्रेय होनेके कारण अपने चेजद्वारा शरीरको रूक्ष चना देती हे 
उसके अनुगत जो रूक्षकत्ता वायु है वह खेहनद्वारा ही साध्य होती है ॥२११॥२१२॥ । 
ज्वरनाशक अनेक सिद्धघृतोंका वर्णन । 
कपायाःसर्वएवैतेसरपिपासहयोजिताः । 
प्रयोज्याज्वरशान्त्यर्थम झिसन्धरक्षणा/शिवाः ॥ २१३ ॥ 
त. नीचे डिखेदुए औपधियोँके ववार्थोमें या कल्फोर्मे डालकर सिद्ध किये घूत 
ज्यरोंकी शान्तिके लिये योग करना चाहिये । यह घृत-अग्निवद्धेक और कयाः 
पादायक द्वोतेंदें ॥ २१३ ॥ 
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चिकित्सितस्थान-अ० ३. (९७५ ) 


पिप्पल्मादिघृत । 
पिप्पल्यश्चन्दनंमुस्तसुशीरकटुरोहिणी।क लिङ्गमस्तामलकीशारे- 
वातिविषास्थिरा ॥ २१४ ॥ द्राक्षासलकविल्वानित्रायमाणानि- 
दिग्धिका । सिद्धमेतेघेतंसयोजीणेज्वरमपोहति ॥ २१५॥ क्ष- ` 


यंकासंरिरःशूलंपा-शूळंदरीसकम्‌ । अंसामितापमभिश्वविषमं 

सन्नियच्छति ॥ २१६ ॥ 

पीपल, चन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, इन्द्रयव, भूमिआमलकी, शासा, 
'अतीश, शालिपर्णी, सुनका, आवछा, बेलगिर, त्रायमाण, और कटेळीसे सिद्धकिया 
वृत्त शीघ्र जीणेजवरको नष्ट कतहि ओर क्षय, खांसी, शिरकी पीडा, पार्शशल, हली- 
मक, दोनों अशोका तपना, विषप्ताप्नि इन सवको शान्त करताहे || २१४-२१६ ॥ 

५. वासादिघृत । 

चासांगुड्चीजिफलांत्रायमाणांयवासकम्‌ । पक्तातेनकपायेणपय- 

साहिगुणेनच ॥ २१७ ॥ पिप्पलीमुस्तमुद्दीकाचन्द्नोत्पलनागरेः ३ 

कल्कीकृतेश्वविषचेद्तंजीणेज्वरापहम्‌॥ २१८ ॥ 

अइसा (वांता ) गिलोय, त्रिफठा, त्रायमाण, जवासा, इनके क्वाथमे दोगुना 
दूध मिला उस टूव और क्वाथको घृतमें डाटदे और उसी घृतमें पीपल, सुनका, 
नागरमोथा, चंदन, कमळ, सोंठ इन सबका कलक डालकर पकावे । घ्रतमात्र शेष 


रहनेपर छानकर किसी पात्रमें रख देवे । इस धृतका प्रयोग जीणेजवरकी नष्टकर 
डालताँहै ॥ २१७ ॥ २१८॥ 


बलादिघृत । 
चलांखदंएॉबुहतीकलसींधावर्नीस्थिराम्‌ । निम्बंपर्पटकंसुस्तंत्राय- 
'णांदरालभाम ॥ २१९ ॥ छृत्वाकपायंपेष्याथेंदयात्तामलकोंश 
टीम्‌। द्राक्षापुष्करमूळथमेदामामलकानिच ॥ २२० ॥ घृतेपय- 


श्षतत्सिद्धंसपिन्वरह्रंपरम_ । क्षयकासशिरःशूलपाइवेशूलांसताप- 

तुत्‌ ॥ २२१ 0 

चढा ( खौंदी ) गोखरू वडी, करेली, पृष्ठपर्णा, छोटी कटेळी, शालपर्णी, नीप्रका 
डिछका, पित्तपापडा, नागरमोथा, चायमाण, जवासा इन सन औपधिर्योका काय 
चनारे और भूमिआमळा, कचर, सुनका, पोइकरमूळ, मेरा, और ऑवलॉको पानी 


+ 


(९७६ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


कू 
मिलाकर पीसे फिर यह पिसाहुआ कल्क और उपरोक्त औपधियोंका काथ और 
, दूध यह सव मिलाकर घुतमें डाल पकावे सिद्ध होनेपर घृतका सेवन करें । यह घृत 
जीणंज्वरको अवश्य नष्ट करताहै। तथा राजयक्ष्मा, सांसी, शिरकी पीडा, पार्थसूल 
और दोनो अंशोंकी तपनको टूर करताहे ॥ २१९ ॥ २२० ॥ २२१॥ 
ज्वरनाशक अन्यवमनादि निर्देश। * *. 

[a ती 00०१ i 
ज्वारेभ्योधहुदोपेभ्यञध्वञ्चाधश्चवुद्धिमान्‌। 
दद्यास्सशोधनंकालेकल्पेयदुपदेक्ष्यते ॥ २२२ ॥ 

वहुतह्दोपयुक्त ज्वखाले मनुष्यको बुद्धिमान वैद्य संशोधनका समय विचार उचित 
कालमें क०स्थानोक्त वमन और विरेचन द्वारा ऊपर, नीचेका शोधन करावे॥२२२॥ 
वमनद्रव्य । 
« मदनंयिप्पलीभिर्वाकलिक्षेमैधुकेनवा । 
युक्तहुष्णाम्बुनापेयंचमनंज्वरशान्तयें ॥ २२३ ॥ 
पीपछ अथवा इन्द्रयव या मुल्हठीके साथ मैनफलके चूणेको गर्मजलॅके अनुपानसे 
पौवे । इससे धमन होकर जवर शान्त होजाताहे ॥ २२३ ॥ 
क्षोडास्वुनारसेनेक्षोरथ वा लवणास्वुना । 
ज्वरेधच्छदेनंशस्तमयेवातर्पणेनवा ॥ २२४ ॥ 
शहत और जल मिला अथवा ईखके रससे या नमक और जलसे अथवा मयको 
एीकर या अन्य तर्पण द्वव्पोकी पीकर विधिवत्‌ छर्देकर देना ज्वरको नष्ट 
करताहै ॥ २२४ ॥ ॥ 
मृद्वीकामलकानांवारसंग्रच्छदनापिवेत्‌ । 
` रसमामलकानांवाएत भृष्टंज्वरापहम्‌ ॥ २२५॥ , 
सुनका और ऑवलॉका रस पीकर छर्दै करे अथवा ऑवळेके रसको धीमे छींककर 
उसमें नमक और गर्मजल मिला पीवे और छदंकर डाळे यह भी ज्यरके_ नष्ट करने- 
बाला छदून है ॥ २२५ ॥ 


विरेचनद्र॑व्य । 
लिह्याद्वावेद्वतंचूर्णसंयक्तमधुसर्पिपा! 
पिवेद्वाक्षोद्रमासाद्यसघुर्तत्रिफलारसम्‌ ॥ २२६॥ 
निशोयके चृंणेको झहदत और घृतमें मिठा चाटनेसे अथवा घी और शद्दत मिठा- 
कर जिफटेका रस पीनेसे विरेचन होकर ज्वर शान्त होताहै.॥ २२६ ॥ 


न 


चिकित्सितस्थान-अ० ३, (९७७ )... 


आरग्वधंवापयसासुद्ीकानांरसेनवा । 
निवृतांत्रायमाणांवापयसाउ्वरितःपिवेत्‌ ॥ २२७॥ 
अमछतासको दूधमें मिलाकर अथवा मुनकाके रसमें घोलकर पीवे या निशोयका 
चुर्ण मुनकाके रसमे घोलकर पीवे अथवा त्रायमाणको दूधमें मिलाकर पीवे तो इनसे 
विरेचन होकर ज्वर शान्त होजाताहै ॥ २२७ ॥ 
ज्वरादरिसुच्यतेपीत्वामृद्वीकाभिःसहाभयाम्‌ । पयोध्तुपानमुष्णं 
चापीलाद्वाक्षारसंनरः ॥ २२८ ॥ कासाच्छासाच्छिर'छूलात्पार्व 
शूलाच्चिरज्वरात्‌ ॥ २२९॥ * 
इसीप्रकार सुनकाके रसके साय इरडका चूर्ण खाये अथवा द्राक्षाके रसको पीकर 
ऊपरसे गर्म दूध पीवे तो इन उपरोक्त संपूर्ण विरेचन योगॉसे सांसी, खास, शिरकी 
पीडा, पार्शशू और ज्वर यह सव नष्ट होजातेदँ ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 
ज्वरानाशक दूध । 
सुच्यतेज्वरितःपीत्वापञ्चसूलशृतंपयः । एरण्डमूलोत्कथितंज्व- 
रात्सपरिकत्तिकात्‌ । पयोविमुच्यतेपीलातद्ृद्विख्वशलाटुभिः रश्णा 
पेचमूलसे सिद्धकिया दूघ पीनेसे मनुष्य ज्यरसे छूट्माता है। अथवा एरण्डकी 
जडके कायसे सिद्धकिया दूध या कचे नेकी गिर मिडाकर पिद्धक्रिपा दूध पारेक- 
तिता ( कतरनी पेचिश ) युक्त जररको दूर करताहे ॥ २३० ॥ 
त्रिकण्टकवलाव्याघ्रीगुडनागंरसाधितम्‌ । 
वर्वयोमरत्रविवन्धघंशोफज्वहरंपयः ॥ २३१ ॥- 
गुरू, वळा, कट्टी, गुड और सोंय्से सिद्धकिसादुजा टून मर्मत विषय 
और सूजनयाठे उपरको शान्त करतांदे ॥ २३१ ॥ 
सनागरंसमृद्दीकंसघृतक्षोद्रशाकरम्‌। 
श्रतेपयःसखज्ञरपिपासाज्वरनाशनम्‌ ॥ २३२ ॥ 
सोंड, मुनका, घृत, पौंड, शरद और छोद्वारोसे सिद्धक्रिया दूध पुराने ज्यर और 
प्यासको शान्त करताद। परन्तु इस दूधको दाइतके सिवाय अन्य ट्रम्प मिडाफर 
शीटालेना चाहिये । फिर छल्तकर पीने योग्य ठण्डा दोञानेपर दाइत मिठाकर 
चीवे ॥ ९३२ ॥ 
६२ 


(९७८) . चरकसहिता-भाग ही०। 


चतुर्गुणेनाम्भसावाश्वतंज्वरहरंपयः ! 

धारोष्णवापयःसव्योवातपित्तज्वरंजयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 

चारगुने जलसे युक्तकर दूधको 23008 पानी जलकर दूध रहे उसको पीनेसे 
उवर शान्‍्त दोताहे । धारोष्ण दूधके पीनेसे भी पुराना वातपित्तज्वर शीघ्र शान्त 
दोजातांहे ॥ २३३ ४ ८" 

Ox 
जीणज्वराणांसर्वेपांपयःधशमनंपरम्‌ । 
पेयंतडुष्णंशीतंवायथाखंभेपजेःनूतमू ॥ २३४॥ 

सव मकारके जीर्णज्वरको दूधका पीना परम शान्तिकारक है । वह दृध गर्म 
अयवा ठण्डा या दोपानुसार औपधियोंसे सिद्धकिया हुआ उचित रीतिसे सेवन करना 
चाहिये ॥ २३४-॥ 

हर ज्वरनाशकअनेक बस्तिकमंका निदेश" 

भरयोजयेज्ज्वरहराज्िरूद्वान्सानुवासनानू । 
पक्काशयगतेदोपेवक्ष्यन्तेयेचसिंद्धिपु ॥ १३५ ॥ 

जब देखे कि दोप पक्काद्राय्म पहुंचे हुए हैं तो उनको ज्वरनाशक निरूहण और 
अनुवासन॑ वर्तिका प्रयोग करावे । वस्तिकर्म करनेकी विधि आगे सिद्धिस्थानमें 
कही जागेगी ॥ २३५॥ 

वस्तिकर्मके द्रव्य । 

पटोलारिष्टपत्राणिसोशीरश्चत्रंगुलः । हीवेररोहिणंतिक्तारवदंप्रा- 

सदनानिच ॥ २३६ ॥ स्थिरावछाचतत्सैपयस्यद्धोंदकेशुतम्‌। 

७, Css ७. क 
क्षीरावदोषंनियूहसंयुक्त॑मध्षुसर्पिपा ॥ २३७ ॥ कल्केर्मदनमुस्ताना 
पिप्पल्यामधुकस्यच । वत्सकस्यचसंयुक्तेवस्तिदद्याज्ज्वरापहम्‌ ॥ 

॥ २३८ ॥ इुद्धेमार्गेहतेदोपेविप्रसन्नेपुधालुपु। गतांगशलोलघ्बं- 

गःसयोभवतिविज्बरः ॥ २३९ ध्व 

पटोलपत्र, नीम अथवा रीठेके पम, सस, अमतास, 'नेत्रवाळा, छाळचंदन, 
कुटकी, गोसछ, मेनफळ, शालपर्णी, खरेटी इन सवको आधा दूध आधा जल 
मिलाकर पफादे । जय पानी जटकर दूघमात्र गेष रहजाय उसमें शहत और घृत 
मिठादेवे । और भैनफड, नागरमोया, पापड, मुल्दठी, इन्द्रयव इन सबका कल्क 
बनाकर उसी द्मे घोलदेवे । किर इस दूघ द्वारा वस्तिकर्म ( अधोमागमे पिचकारी ) 
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करे । इसके करनेसे मठमाग शुद्ध होकर दोष निकल जातेंहऔर संपूर्ण धातुये प्रसन्न 
होती । संपूर्ण अँगोंकी पीडा आदि दूर होकर झरीरमं हलकापन आजाता है और 
ज्वर नष्ट होजाताहे ॥ २३६-२३९ ॥ पु 
अन्ययोग । 
आररवधसुशीराणिसदेनस्यफलानिच । चतस्नःपणिनाश्रिवनिय- 
हमुपकल्पयत्‌ ॥ २४० ॥ प्रयशगुमदनमुस्तशताह्मसधुयाष्टका । 
कल्फःसापंगुडःक्षाद्रज्वरप्तोवस्तिरुत्तमः ॥ २४१॥ 
अमलतास, खस, मेनफल, शाठपर्णी, पृष्ठपणी, मापपर्णा, सग्वपणी इनका कवाय 
चनाकर अथवा दूय और जल मिलाकर उपरोक्त औीपधियोंका स्याथ बनावे १ इस 
कवायमें मियेगु, मेनफछ, नागरमोथा, सोक, गुलावके फू और मुलहटीका कल्क 
घनाकर उपरोक्त कायम घ्रोडटेवे और उसमें थी, गुड, शहद भी मिलावे 9 फिर 
इससे चल्तिकर्भ करे । यह वस्ती ज्वर नाश करनेको परम उत्तम कहींहे २४०॥२४१ 
अन्यबास्ति। " 
शुड़चीत्रायमाणअचन्दनंमधुकंइपम्‌ । स्थिरांवलांएक्षिपणांमदन- 
अतिसाधयेत्‌ ॥ २४२ ॥ रसंजांगलमांसस्यरसेनसहितंभिपक्‌ । 
पिप्पलीफलमुस्तानांकल्केनमधुकस्यच ॥ २४३ ॥ इपत्सलवणंयु- 


सयानरूहमघुसापंपा। ज्वरप्रशसमनद्याहलस्वदरुचप्रदस २४शा 

गिलोय, त्रापमाण, चंदन, सुखही, चांसा, झाठपर्णी, चछा, एएपर्णी, भेनफरु 
इनमे सिद्धकिये दूध अथवा क्वायका लेकर उसमें जांगळजीर्वोका मांसरस मिलाकर 
ओर उसीमं पीपल, मेनफळ, नागग्मोथा और सुखका कल्क वना घोलदेंवे ॥ 
फिर उसको घी, आहत, तथा किंचित्‌ संघानमक मिला निरूहण वस्ति कर्म करे ॥ 
यह चीरित ज्यरको नष्ट करनेदाढी, वडको बढानेवाली, स्वेदन और रुचिफा- 
सक हे ॥ २४२ ॥ २४३ ॥ २४४॥ 

अउवासनबरितयीग । 

जीवन्तांमधुकंमेदांपिप्पलींमरिचंवचाम । ऋद्धिरालांवळांविङ्ब 

शतपुप्पाशतावरीस्‌ ॥ २२५ ॥ पिष्ठाक्षीरंजलंसर्पिस्तेलश्चविषचे- 

क्विपक्‌ । आनुवासनिकंलेहमेतद्दिय्याज्ज्वरापहम्‌ ॥ २४६॥ 

१ मधुकमघुराणिच । ६० पा० । २ सब भ्रमरी बस्तियोंकी विधि निद्दिग्थानमे वीन की 

है रसे देखो | 
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जीवन्ती, मुलहठी, मेदा, पीपछ, कालीमिचे, वच, अद्धि, रासना, वल सोंठ, 
सौंफ और शतावरका वारीक चूर्णकर उसमें दूध, जल घृत और तेल मिलाकर 
पकावे। फिर सिद्ध हेनिपर इस स्नेहसे अठुवातनं बस्ति करे । यह जवरको शान्त का” 
नेवाली है॥ २४५ ॥ २४६ ॥ 
अन्य अनुवासन । 
पदोलपिचुसंदाभ्यांगुड्च्यामघुकेनच । 
हि मदनेश्वशृतः लेहोज्वरप्तमनुवासनंम ॥ २४७ ॥ 
पटोल नीमकी छाल, गिलोय, मुलहठी, मैनफल इनके' क्वाथसे, अथवा कस्कसे 
सिद्धाकिये हुए धृतद्वारा कियाइआ अनुवासन कर्म ज्वरको शान्त करवांहे ॥ २४७॥ 
, चन्दुनागुरुकाइमय्यपंटोलमधुकोत्पलेः । 
=..› ` सिद्धःलेहोज्वरहरःकषेहवस्तिःपरयुज्यूते.॥ २४८ ॥ 
चंदन, अगर, कंभारी, पटोल, मुलहढी और कमलसे सिद्धकिया घृत अनुवादन 
द्वारा स्नेहन करनेसे ज्वरको शान्त करता ॥ र४८ १ 
अन्य उपदेश । 
यडुक्तेसेपजाव्यायेविमानेरोग भेषजे ! 
शिरोबिरेचनंकुर्य्यायुक्तिज्ञस्तज्ज्वरापहम्‌ ॥ २४९ ॥ 
सूतस्थानके भेपनाध्यायमे ओर विमान स्थानके रोगमिपग्मितीस अध्यायमे 
जो शिरोविरेचनीय कर्म कहा गया है उसका युक्तिपूर्वक प्रयोग करनेसे पुराना ज्वर 
नष्ट होतांहे ॥ २४९ ॥ 
यञ्चनावनिकंतेळंयाश्चप्रागधूमवत्तयः । 
_ मात्राशितायेनिदिष्टाःप्रयोज्यास्ताञ्चरेष्तरपि ॥ २५०॥ 
सूत्रस्थानफे मार्नाशितीय अध्यायमें जो नस्पके लिये अणुंतेल आदिं तथा 
घूमवातियोंका कथन किया गयाँदै उनका मयोग करना भी पुराने ज्रोको नष्ट 
करतादि ॥-२५० ॥ 
अभ्यंगश्रप्रदेहांश्रपरिपेकांश्रकारयेत्‌ । 
यथाभिलापंशीतोप्णविभज्यद्धिविधेज्वरम ॥ २५१ ॥ 
और इसी मकार अभ्यंग ( मालिश ) मे ( उबटन या ठेप ), परिपेफ 
९ चन करना ) मी युक्तिपदेक झीतळ अय्या उष्ण या जिस मकार जैसे ज्यरमै 
उचित हो विचारपूर्वक प्रयोग करे । इनसे भी ज्वर शान्त दोजातेंदें ॥ २५१॥ 


क 
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सहस्रधोतंसर्पिवातिलंवाचन्दनादिकम । 
दाहज्वरप्रशमनंदद्यादभ्यअनंसिषकू ॥ २५२ ॥ 
सहखयार घोयाहुआ गोघृतका लेप अथवा चंदनादि तेठकी मालिश करना 
दाहयुक्त ज्वरको शान्त करता ॥२५२॥ 
चंदनादे तल । 
अथचन्दनाद्यतेलसुपदेक्ष्यामः । चन्दनशेलेयभद्रा्रयकालाचु- 
सार्य्यकालीयकपद्मापद्मकोशीरशारिवामधुकप्रपोण्डरीकनागप- 
पपोदीच्यचव्यपद्योत्पछनालिनकुसुदसोगन्धिकपुण्डरीकशतपत्र- 
चिसमृणाळशाळूकशेवालकरोरुकानन्ताकुशकाशेक्षुदर्भशारनलशा- 
लिमूरजम्वुबेत्रवतसवाणीरणुन्द्राककुभाइना-्वकर्णस्यन्दनवात- 
पोथशाळताळधवतिनिशखदिरकदरकदम्वकाइमर्य्यफलसर्जछक्ष- 
वटकपीतनो दुम्वराशश्वर्थन्ययोधधातकी दूर्वोत्कण्टकश्ङ्गारकम- / 
सिष्टाञ्योतिप्मतीपुप्करचीजकोचादनवदरीकोविदारकदलीसंव-. 
तेकारिष्टतपर्वाशीतकुस्भि काशतावरीश्रीपर्णीश्चावणीसहाश्ाव- 
णीरोह्िणीशीतपाकयोदनपाकीकालावलापयस्याविदारीजीतकर्ष: 
भमेदामहामेदामधुरकप्यप्रोक्तातृणशून्यमोचरसारूटरूपकचकु- 
ऊकुटजपटोळनिम्वञाल्मलीनारिकेलखञ्चरमुष्वीकापियालग्रियं- 
गुधन्वनात्मगु्तामधुकानामन्येपाञ्चशीतवी्याणांदथाळाभसोप- 
धानांकपार्यकारयेत्‌ । तेनकपायेणद्िगुणितपयसातेपासेवचक- ` 
स्केनकपायाद्धमात्रदश्िनासाधयेत्तेऊम्‌ । एतत्तेलंसयोदाहञ्व- 
रमपनयप्येतैरेवचोपधेःसुः्छक्षणपिष्टेःसुशीतेःप्रदेहंकारयेदेतैरेवच- 
श्ृतशीतंसलिलमवगाहपरिपेकार्थप्रयु्जीत ॥ २५३॥ 
एाठचदन, छारछयीला, सफेद चंदन, अगर, पीतचंदन, कुसुम्मा, पद्मारा, सस; 
झागिवा, मुठइठी, अपीण्डरीक ( पण्डयारा ), नागकेखर,सुगेधवाढा,चब्य,ळाएकमछ; 
नीलकमल, सहस्रदल, कमल, कुमोदनी, सोगन्विक, सफेद कमल, दातद्छ कमल, 
चिम, कमङकी डण्डी, कमलका कंद, जटके ऊपग्की कापी. ( सिवाळ ), कसेरू, 


उ 


ww 
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कृष्णगारिवा, छया, कांत, इसकी जट, दर्भ, सग्कण्डेकी जड, नरसलकी जड, 
शालिवान्यांकी जड, जामुन, वेतकी कोंपछ, वेतसमजनू , व्यूँत, गुन्द्रपटेर) कोह, 
विजयसार, अश्वक, ( छोडी जातिका झालवृक्ष ) स्यंदन, पलाश, बडा शाल, 
ताडवृक्ष, धन, तिनिवा, सैर, कदर, कदेव, काउमरीफछ, मैनफट, सर्ज, (राछ) 
पाखर ( पिलसन ), अम्बाडा, गूलर, पीपल, बड, धावेके फूछ, टून, काण्टदूप, 
सिवाडे, मंजीठ, मालकांगुनी, पुष्करवीज, कमलगट्टे, बेर, छाल कचनार, केलाफंद, 
नागग्मोया, रीठावृक्षकी छाल, शतपर्वा ( वरू ) शीत छुंमिका ( पानीमें होनेगला 
नारीघाम ) शतावर, अणी, छोटी और बडी गोरखम॒ण्डी, कुटकी, काफोडी, कंधी, 
कठसरेया, कुडा, वला, क्षीरकारोली, विदारीऊंद, जीवक, ऋषभक, मेदा, 
महामेरा, छाल सोहाँजना, अतिवला, महिका, मोचरस, अद्दसा, मोठमरी, उडा, 
पटोटपन, नीमकी छाल, सेमग्के फूल, नाग्यिठ, सजू दास, चिगेजी, फूल मियंगु, 
धन्वनवृक्ष,फोचके वीज, महुएकी छाल इन सबको लेकर तया अन्य भी इस मकारफी 
शीतवी्य आपधियें जो मिल्सकें उन सय औषधियोको दो दो तोठा ठेकर सोलइयुने 
जलम पकांवे । चतुर्थं भाग होप रहनेपर छान लेमे। इम क्यायसै आवा धुठी,तिटका 
तेल और दुयुना दूध तथा तैलसे चीयामाग इन ओऔपधियोंका कता पणा मंद” 
मंद आचसे पकांवे । तेलमात झेप रहनेपर उतारकर छान लेवे । इसतिलक्ी मालिश 
करनेसे दाइ और उर दोनो निमत्त होतेह । और इन्द ऊपर कदी औपधियोफे 
सुन्दर पीसकर शीतल लेप करनेसे भी दाह और ज्यर झान्त इंतिंद । एम इन मन 
ओषधियोके कायरो शीतल करके उसमे खान फंग्नेगे मी दाद आर ज्या दान 
शेतदे । इति चंदनादितेद ॥ २८३ ॥ 
दाटनाशक अन्य योग । 
मध्वारनालक्षीरदघिधतसालिलसेकायगाहाश्रसोदाहंज्यरमपन- 
यन्तिशीतस्परशत्वादिति ॥ २५४ ॥ 
डाइत, पाँजी, दूध, ददी, घत और जद यह भी शीत स्प लेंगे परिषेक, 
आअयगाहएन आटि कग्नेपर दाइरसको शीघ शान्त पुग्ने ॥ ३५४ ॥ 
अत्पेतपिनसे यदैदूयै दाहस्दरके उपचार 

भवन्तिचात्र । पोप्फरेपुसुशीनेषपद्मोत्रलदलपच । कारणाय 

पप्रेपृक्षोमेषुरिमलेषुच ॥ २५५ ॥ चन्दनो दकद्ीनेपृसुप्पादाहा- 

दितःसुसम । हिमाम्य॒सिक्रेसदनेशीलेघारागररे-पिया ॥ २५६ ॥ 

हेमशसप्रपालानांमणीनाँमीफिफस्पच । चन्दन / 'शानांसं- 
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चिर्कित्तितस्थान-अ० ३ (९८३) 


स्पशानुरसान्स्पशेत्‌ ॥ २५७ ॥ सग्मिनींलोत्पलेःपक्मैव्यंजने्वि- 
विधेरपि । शीतवातापहेव्यज्येच्चन्दनोदकवर्षिमिः ॥ २५८ ॥ न- 
यस्तडागाःपझिन्योद्ददाश्चविमलोदकाः [। अवगाहाहतादाहत- 
ष्णाग्लानिज्वरापहाः ॥ २५९॥ 
दाइज्वरमँ शीतल जलसे छिडकेदुए पुष्कर, उत्पळ, आदि कपलाके पत्रोपर अथवा 
इनके फूलोंकी पंखडियोपर वा कह्वारके जठसे छिइकेहुए पतोपर अथवा जिस 
स्थानमें शीतल जळकी धारा, फुहरे आदि चलतेहों ऐसे शीतल स्थानम उपरोक्त 
कमलोके शीतळ किये पत्रादि विछाकर उनके ऊपर सोना, नरम रेशमी वखोंपर 
सोना, शीतल चंदन, जल आदिको दारीरपर छिडकना, सुवर्ण, शंख, मूगा, मणि, 
मोती आदिकोंकी माला, चंदन और शीतल जलसे शीतलकर शरीरपर धारण करना 
अथवा अन्य शीतल पदार्थाका स्पशे करना, कमल, नीलकमल आदिक फूलोंकी 
माला धारण करना, अथवा कमलादिकोंको शीतल जलमे भिंगो बदनपर छींटा 
देना । शीतल पेखोपर चंदन, जळ, छिडककर शीतल वायु करना । निर्मेल जलसे 
भरीहुई नंदी, ताळाव ओर जिनमें कमल, कुमुद्‌ खिलरहे हाँ इसप्रकारके तालाब 
आदिकोंमें अवगाहन करना । पित्तके दाह, प्यास, ग्लानि और उपरको शान्त 
करतेंहू ॥ २५५-२५९ ॥ 
गध्या प्रदक्षिणाचारा प्रमदाश्चवन्‍्दनाक्षता: । सान्त्वययपरःकास- 
माणमाक्तकभूपणाः ॥ २६० ॥ शीतानेचानपानातंशातान्युप- 
वनानिच । वायवश्चन्द्रपादाश्व्शीतदाहज्वरापहाः ॥ २६१॥ 
इसीप्रकार चंदनसे आर मणि, मुक्तादि आभूषणोंसे शोभायमान' प्यारी, चतुर, 
सुन्दर, नवयावनाका आलिंगन करना भा दाहज्वरको शान्त करता । तथा शीतळ 
अन्नपान, शीतल बगीचे, शीतळ चन्द्रमाकी किरणे यह सव दाहज्वरके शान्त करने- 
बाठे हैं । इस प्रकार अत्यंत पित्तके बढनेसे उत्पन्न हुए दाहज्वरकी शान्तिका उपचार 
कथन किया गया ॥ २६० ॥ २६१ ॥ 
अथोष्णामिप्रायिणाज्वरितानामभ्यज्ञदीनुपक्रमा तुपवेक्ष्यामः 
अब जिन ज्वरोंमें उष्ण उपचार करना चाहिये उनके अभ्यंगादि क्रमोको कदे 
अगरादतंल । 
अगुरुकुषठतगरपत्रनळदद्तेलेंघकध्यामकहरेणुकास्थोणेयकक्षेमिके 
लावरावराङ्गदपूरतमालपत्रभूतीकरोहिषः सरळरा्लकीदेवदावाने 


(९८४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


मन्धविल्वऱ्योणाककाइमर्य्यपाटलापुनर्नवाइश्चीरकण्टकारिदृह- 
तीशालिपर्णीप॒क्षिपर्णीसादपर्णीमुद्वपर्णीगोक्षरकैरण्डशोसाञ्जन- 
कवरुणाकंचिरिविल्वतिल्वकशटीपुष्करसूलसाण्डीरोसुवुकपत्तुरा- 
क्षीवाइमान्तकशिश्वुमात॒लुज्मूलकसूलपर्णा पीलपर्णातिलपर्णीमे- 
पञ्चङ्गीहिंखादन्तशठेरावतकसल्वातकास्फोतकण्डीरात्मजकेषीका- 
करञ्जधान्यकाजमोदशथ्वीकासुमुखसुरसकुठेरककण्डीरकालमा- 
लकपर्णासक्षवकफणिज्झकभूस्तृणशुङ्गवेरपिप्पलीसर्षपाश्चगन्धा- 
राखारुह्दारोहावचावलातिवलागुड्चीशतपप्पाशीतवलीनाकुली- 
गन्धनाकुली शे ताज्योतिष्मतीचित्रकाध्यण्डाम्ळचाङ्गेरीवदरकुळः 
त्थमापाणामेवंविधानामन्येषांचोप्णवीर्याणांयथाळाभमोपधानां 
कपायंकारयेत्तेनकपायेणतेपामेवचकल्केनसरासोवीरकतुषोदकम्रे- 
रेयमेदकदधिसण्डारनालकट्ूरप्रतिविनीतिनतेळपात्रंविपाचयेत्‌ । 
तेनशखोप्णनतेळेनोपणाभिप्रायिणंज्वारिवमभ्याञ्ज्यात्‌। तथाशी- 
तञ्रःप्र्ञाम्य तितरवचोपधेःःछद्षणपिष्टेःसुखोप्णेःप्रदेहंकारयेत्‌। 
एतेपामेवचछुखोएणमुत्काथमवगाहनपारिपेका थंप्रबु्जीतञ्वरघशा' 
मार्थमिति ॥ २६२॥ 


र 


> अगर, कूठ, तगर, तेजपात, नरसट, शिलापु्प, गंधएण, रेणुका, गठीना, इलदी, 
छोटी इलायची, त्रिफला, मियंगुका पत्र, धूप, अगर, तमालपत्र, अजवायन, रोहि 
पतृण, सरलकाए, शिलारस, देवदारू, अरनी, वेलकी छाल, इयोनाक, खंमारी, 
पाढर, पुनर्नया, छाल पुननेवा, छोटी करेरी, बडी कटेरी, आलपणा, पृष्ठर्णी, माप” 
पर्णी, मुद्रपर्णा, गोखरू, एरंडकी जड, सँद्दाजना, घरना, आफ, करंज, लोध, कचूर, 
पोहकर मूल, वडकी जटा, छार एरंड, पज्नर ( शालिच शाक ), अक्षीपं ( सांदज- 
नेका भेद ), अइमन्तफ, सिग्नू( सांहजना ), मिजीरा नींधू, सलजम, मूलपर्णी, पीढू- 
पर्णी, तिलपर्णा, मंडासिंगी, दिखा (हीस) जंभीरी नांदू, ऐरावतफल, मेटापे आस्फो- 
तफ तया कण्डीर, जात्मजक, एपिका, लवाफरेज, धनिया, अजमोद्‌, जीगा और 
सुमुख, सुगम, एटेरक, कण्दीर, काउमालक, क्षवफ, फणिउ्ञ्ङ्ग यह सघ तुलमफि 
भेद, भृदूण, सेट, पापठ, सरसों, अप्तगंध, रामना, दूय, वच, सरेटी, नद्ध, गिडय 


re 
ति 


चिकित्सितस्थार्न-आ० ३. (९८५ ) 


सौंफ, शीतवही, नाकुलीकंद, गंधनाङुली, सेता, ज्योतिष्मती, चित्रक, कोंचके 
चीज, अम्ल चांगेरी, बेर, कुल्यी और उडद । इन सव औपधियोंकों ढेकर तथा 
इनके सिवाय अन्य भी जो उष्णवींय औपधी हैं उन सबको मिळाकर कवाय और 
कल्क बनावे । यह काथ और कल्क तथा सुरा, सोवीर, तुपादक, मेरेय, भेदक, 
दहीका तोड, कांजी और घोल यह सव मिलाकर इनमें चारसेर पका तिलका तेल 
सिद्ध करे । इस तेलको किंचित्‌ उष्ण रहते शरीरपर मालिश करे । यादि यह शीतल 
हो जाय तो इसको धूपमें गरमकर फिर शरीरपर मालिश करे । इस तेछका मालिश 
करना अरको शान्त करता है और शरीरकी अकडने दूरकर हलका वनाताहे । तथा 
इन्ही ओपधोके करकको गरमकर सुहाता २ लेप करना और इन्हीके क्वाथसे स्नान 
तथा सिचन करना भी जीतज्वरको शान्त करताहे ॥२६२॥ 
शीतञ्वरनाशक अन्य कर्म । 
भवन्तिचात्र । त्रयोदरशाविधःस्वेदःस्वेदाध्यायेनिदर्शितः,॥ मात्रा 
कालविदायुक्तःसचशीतज्वरापहः ॥ २६३ ॥ साकुटी तञ्च शयनं 
तब्चावच्छादनं ज्वरम्‌ । शीतं प्रशसयन्त्याशु धूपाश्वागुरूजा 
घनाः ॥ २६४ ॥ 
शीतज्वरके अन्य उपचारोको कथन करतेंह । जो तेरह प्रकारके खेद ( पसीना 
देना ) स्वेदाध्यायमें कहेगये हैं बुद्धिमान वैद्य मात्रा, फाळ आदि विचारकर उनका 
प्रयोग करे तो भी शीतज्वर नष्ट होजातांहे तया उसी अध्याय ( सूत्रस्थानका १४ 
याँ अध्याय ) में जो कुटीप्रवेशका बिधान लिखा है तथा शयन, आच्छादन आदिका 
जा विधान हे उनका उपयोग करना शीतञ्वरको नष्ट करताह। अगरका अत्यत 
गाही घुनी देना भी शीतज्वरको शान्त करताहै ॥ २६३ ॥ २६४॥ 
पचित्रचारुगात्राश्च तरुण्यो योवनोष्सणा । 
आम्छेपाच्छमयन्त्याशुभ्रमदाःशिशिरज्वरम्‌ ॥ २६५ ॥ 
सुन्दर पवित्र अर्गोवाली युवा स्री भी शीतज्वखालेफो गाइ आलिंगन करके 
जवानीकी गर्मी द्वारा शीतज्वरको शान्त करसकपीहँ ॥ २६५ ॥ 
स्वेदनान्यन्नपानानि वातस्छेष्महराणि च। 
शातज्वर जयन्त्याझु सलगचलुयांजनात्‌ ॥ २६६ ॥ 
अन्य भी वात-कफज्वरके हरनेवाठे जितने प्रकारके स्वेदन कर्म हैं उनके उप- 
योगसे तथा अन्य किसी प्रकारके औषपवादिकॉफे संसर्गे शीतज्वर 
झान्त होजाताहे ॥ २६६ 0 न 


* (९८६) चरकसंहिता-भा० डी० । 


कुछ ज्वरोंमें लंघनका निषेव । 
= १०0७", 
वातजे श्रमजे चेव पुराणे क्षतजे ज्वरे । 
लंघन न हितं विद्याच्छमनेस्तानुपाचरेत्‌ ॥ २६७॥ 
वायुके ज्वरमें, श्रमसे उत्पन्न हुए ज्वरमे, पुराने ज्वस्म तथा क्षतज ज्वस्में लंघन 
कराना हितकारक नहीं होता । इसलिये ऐसे ज्वरोंको शमन थीषधियों द्वारा 
शान्त करे ॥ २६७॥ 
अन्य ज्वरोंमें लंघनकी आवश्यकता । रे 
. - विक्षिप्यामाशयोष्माणं यस्माहला रसं नृणाम्‌ । ज्वरं कुर्वन्ति 
ha [$ १] ह. 
दोषास्तुहीयतेऽन्निवळ॑ततः ॥२६८॥ यथा प्रज्वलितो वहिः स्थाल्या- 
सिन्धनवानपि । न पचल्योदनं सम्यगनिलप्रेरितों बहिः ॥२६९॥ 
पक्तिस्थानात्तदा दोपेरूष्मा क्षिप्तो वहिर्नुणाम्‌ । न पचत्यभ्य- 
वहृतंछच्छात्पचतिवाळघु ॥ २७० ॥ अतो5इभिवलरक्षाथंलंघना- 
दिक्रमोहितः ॥ सप्ताहेनहिपच्यन्तेसवंधातुगतामलाः ॥ २७१ ॥ 
निरामश्चाप्यतःप्रोक्तोञ्वरःप्रायोऽएमेऽहनि॥ २७२ ॥ ॥ 
दोप रससे मिलकर आम्राशयकी अग्निको उसके स्थानसे निकालकर ज्यरकी 
उत्पन्न करतें । इस कारणसे अग्निका बल नष्ट होजाताहै । जैसे इवाके वेगसे जलती- 
इंडे अम्नि इन्धन युक्त होतेहुए भी अपने स्यानसे बाहरकी ओर चलीजानेपर चल्हेपर 
रकस पात्रके अन्नको नहीं पका सकती उसी प्रदार दोपोंके वेग द्वारा अपने स्थानसे 
निकलीइई जठर भी भोजेनकी पका नहीं सकती । अथवा अत्यंत हलके भोजनको 
भी कठिनतासे पंचाती हे । इसलिये डभिके वढकी रक्षाके वास्त लंघन आदिं क्रम 
अथोत्‌ प्रथम लंघन कराना ही हितकर दे। सातदिन ढैवन करानेते सब थातुओोमें 
गयेहुए दोप पकनातेंह । फिर यह ज्वर प्रायः आठवे दिन निराम कहाजाता 
॥ २६८-२७२॥ 
अल्पाम्रिमँ भारी पदार्थ भोजन करनेके दोष t 
उदीर्णदोपस्त्व्पाञ्निरर्नन्गुरुविशेषतः ॥ मुच्यतेसहंसाप्राणश्चिरं 
छिउ्यतिमानरः॥ २७३॥ 
_ निसके वातादि दोप प्रकट दोगगेहाँ ऐसा अल्पाप्न मनुष्य यदि भारी पदारयाका 
भोनन करे तो शीघ्र मृत्युको प्राम होतांदे अथवा वह मनुष्य बहुत काठतक कटको 
पाताई ॥ २७३ ॥ 


५ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३. (९८७) 


वातज्वरमें चिकित्साक्रम । FT ७ 
एतस्मात्कारणाद्विद्वान्वातिकेऽप्यादितोज्वरे नातिशुवेतिवालिग्ध॑ 
भोजयेत्सहसानरम्‌ । ज्वरेमारुतजेत्वादावनपेक्ष्यापिहिकमम्‌ ॥ 
॥ २७४ ॥ कुर्य्याख्चिरनुवन्धानामभ्यङ्घादीनुपक्रमान्‌ । पाययित्वा 
कषायञ्चमोजयेद्रसभोजनम्‌ ॥ २७५ ॥ जीणेज्वरहरंकुर्य्यात्सवे- 
राक्चाप्युपक्रसम्‌ ॥ २७६ ॥ » 

इसलिये विद्वान्‌ वैद्य वातिक ज्वरमें भी प्रथम ही सहसा (झटपट ) भारी और 
अत्यंत ख्िग्घ पदार्थोका सेवन न करावे । किंतु क्रमपूर्वक जैसा जिससमय उचित हो 
उस प्रकार प्रथम अल्प और हलका फिर क्रमपूर्वक किंचित्‌ भारी स्निग्ध भोजन पर्‌ 
पहुँचावे । यदि वातसे उत्पन्नहुए ज्वरमें पित्त और कफका अनुबन्ध न होषे तो 
छेघन न क्राकर प्रथम तो वातज्वरनाशक तेलादिकका शरीरपर मालिश करावे और 
वातज्वरनाशक काथ पिलावे तथा मांघरसका भोजन करावे । एवं जीर्णज्वरके शांत 


करनेको जो चिकित्साक्रम कहहि उस विधिसे ही वातज्वरकी भी चिकित्सा 
करे ॥ २७४॥ २७५॥ २७६॥ कु 


कफज्वरमें चिकित्साक्रम । 

म्छेष्मलानामवातानांज्वरो$तुष्णेकफाधिकः । परिपाकं न सप्ताहे 

नापि याति रूदृष्मणाम्‌। तं कमेण यथोक्तेन लंघनाल्पाशना- 

दिना ॥ २७७ ॥ आदशाहमपक्रम्य कषायाव्येरुपाचरेत्‌ ॥ २७८॥ 

वातरहित कफप्रधान मनुष्यके कफज्वरमें शरीर अग्निकी? उष्णतासे रहित 
होतांहे इसलिये कफज्वरमें दोप सात दिनमें भी परिपाकको माप्त नहीं होते क्योंकि 
कफज्वरवाले मनुष्योंकी जठराम्नि अत्यंत मंद होतीहे इसलिये उनको द्शादिन पर्यंत 
संपन और अल्प तथा हलके आहार भादि ऋमसे दोपेको क्षीणकर फिर काय 
आदिकोंसे चिकित्सा केर ॥ २७७ ॥ २७८ ॥ 

अन्य ज्वरोंमें उपदेश । 

सामा ये ये च कफजाः कफपित्तज्वराश्व ये । ल॑घनं लंघनीयोक्त 

तेषु कार्य्य प्रति घति । वमनेश्च विरेकेंश्ववस्तिमिश्वयथाक्रमस 

॥ २७९॥ ज्वरानुपचरेद्धीमान कफपित्तानिलोद्भवान्‌ ॥ २८० ॥ 


(९८८ ) चरकसंदिता-भा० दी० | 


संपणे सामज्वरोमें, कफज्वरमें, कफपित्तज्वरमे लंघनकी विधिसे दोपाबुसार लंघन” 
कराना चाहिये । तथा कफञ्वरको वमन द्वारा, पितज्वरको विरेचन द्वारा, वातज्वरको 
स्रेस्ति द्वारा जीतना चाहिये ( परंतु जवतक दोप अत्यंत नवीन कच्चे और 
वद्द हों तवतक वमनादि क्रिया उचित नहीं । दोपॉके चलायमान होनेपर ही वमनादि 
हारा दोष निकाल देने चाहिये ॥ २७९ ॥ २८० ॥ 
डंदरज और सन्निपातज ज्वरोंमें चिकित्साक्रम । 
संसृष्टान्‌ सन्निपतितान्‌ बुद्धा तरतमैःससैः । ज्वरान्‌ दोषकमा- ` 
पेक्षी यथोक्तेरोपधेजेयेत्‌ । वर्छनेनेकदोपस्यक्षपणेनोच्छितर्य वा 
॥ २८१ ॥ कफस्थानानुपूर्व्या वा सन्निपातञ्वरे जयेत्‌ ॥ रट२ ॥ 
द और दोदो दोपषोंके तथा तीनों दोषोंके मिलेहुए होनेपर उनकी न्यूनता अधिकता 
विचारकर ( उनमें कोन दोप अधिक कौन कम और कीन सम है ऐता देखकर ) 
दोषोंके क्रमानुसार जो औपधियें उनको जीतनेवाली हों उनके द्वारा चिकित्सा करे । 
अथोत्‌ बदन और सन्निपातज ज्वरोम क्षीणदोपको वढावे और म बढेहुए दीपको 
शांत करे। एवे दोपोंफो बराबर जाने तो प्रथम कफको, फिर » तदनंतर 
*यातको जीतनेकी क्रिया करे ॥॥ २८१ ॥ २८२ ॥ 
कर्णमूलशोथमें उपचार । 
सन्निपातञ्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः । शोथः सज्ञायते तेन 
कश्चिदेव ्सुच्यते । रक्तावसेचनेः शीघ्रं सपिप्पानेश्च तं जयेत्‌ 
0 २८३ ॥ अदेहेःकफपिततनेर्नावनेःकवलम्रहेः ॥ २८४ ॥ 
सन्षिपातञ्चरके अंतमे कानी जडम एक दारुण समन उत्पन्न होजातीदे उस 
छजनवाले सन्निपातञ्बग्वाळा मनुष्य सफडामे कोई एकाथ ही बचतादि । इस 
दारुण भूजनमें जाक अथवा सींगी द्वाग शीघ्र रक्त निकलवा देना चाहिये आर कफ, 
पित्त तवा रुविरके जीतनेाठे घृतोका उपयोग ( पिलाना ) करना चाहिये । एवं 
कफपित्तनाशफ लेप, सेक, नसवार आदिका उपयोग, कफ-वित्तनाठाक फार्थीके 
फड ( कुले ) कना इत्यादि क्रपसे उस कर्णशोथको शीतर गांत करे २८३-२८४ 
शाखाश्रित ज्वरका उपचार । 
शीतोप्णस्निग्धरूक्षायेज्मरोयस्यनशाम्यत्ति । 
आखानुसारीरक्तस्यसो$वसेकातप्रशाम्यतति॥ २८५॥ 


चिकित्सितस्थान अ०-३. (९८९) 


निस ज्वरकी शीत, उष्ण, स्तिग्य, रूक्ष आदि क्रिया करनेपर भी शांति न होय 
उस ज्वरको केवल दोपाश्रितही न समझे वह शाखाओं ( रक्तादि ) के आश्रित 
होताहै इसलिये ऐसे ज्वरोम रक्तमोक्षण ( फस्तखोलना ) तथा औपधिर्योके काथोसे 
स्नान कराना हित होतांहे ॥ २८९ ॥ 
विसर्पादिकोंसे उत्पन्न हुए ज्वरमें चिकित्साक्रम । 
घीसपेंगामिघातेनयश्रविस्फोटकेज्वरः । 
तत्रादोसर्पिपःपानंकफपित्तोत्तरोनचेत्‌ ॥ २८६ ॥ « 
बिसपेरीगसे तथा चोट छगनेसे अयवा विस्फोटक ( फोडे शीतला ) आदिसे 
उत्पन्नहुए ज्वरोमें यदि कफपित्तका अनुवंध न हो तो घृतोंका पिलानाही हितकर 
हीतांहे ॥ २८६ ॥ तर आर 
जीर्णज्वरमें चिकित्सा । 
दोवेल्यादेहधातूनांज्वरोजीणोऽनुवच्ते । 
वल्यैःसवंहणैस्तस्मादाहारैस्तसुपाचरेत्‌ ॥ २८७ ॥ 
देहके धातुओंके दुर्बळ दोनेसेदी जीर्णज्वर प्रगट होतांहे इसलिये बलकारक बुँदण 
घृतादिकों द्वारा जीणेज्वगेंको शांत करना चाहिये ॥ २८७॥ 
विपम ज्वरमें निर्देश । 
कर्मसाधारणंकुय्यात्तृतीयकचतुर्थके । आगन्तुरनुवन्थोहिप्रायशो 
विपमज्बरे । वातप्रधानंसर्पिमिवस्तिमिःसानुवालनेः ॥ २८८ ॥ 
>. च ha Ne Lin है. 
रिनिग्योप्णेरनुपानेश्चशमयेद्विपमञ्चरम्‌ । विरेचनेनपयसासर्पिपा 
संस्कृतेनच ॥ २८९ ॥ विपमंतिक्तशीतैश्वज्वरंपित्तोत्तरं 
जयेत्‌ । वमनंपाचनंरुक्षमन्नुपानंविलंघनम्‌ ॥ २९० ॥ 
कपायोप्णञ्चविषमेज्वरेशास्तकफोत्तरे ॥ २९१ ॥ 
तृतीयक और चातुथिक उ्वरमं बस्त आदिक तया औपधादिकों द्वारा साधार 
चिकित्सा करें । क्योंकि मायः विपमज्वरॉम आगंतुक हेतुआंका भी अनुर्नंघ दोतांद 
यदि यह दिपमेज्यर वातप्रधान हो तो घृता हारा तया लेन और झनुवाम 
यरितयों द्वारा एवं गमं और चिकने अडुपानों द्वारा शांत करना चादिये। य 


विपमय्वर पित्तमधान रोय तो विरेचन द्वारा तया तिक्त और शीतल द्रव्यॉके का 
अथवा उनसे सिद्रकिपे घृत दूर्घो डाग चिकित्सा करे । एवं कफमघान पिपमञ्यर 


(९९०) चरकसंहित्ता-भा० टी०। 


चमनकराना, पाचन और खूक्ष देव्य़ोंके तथा कंपैले और उष्ण द्रव्यॉंके छाथ 
पिलाना एवं लंघन कराना हितकर होताहै ॥ २८८-२९१ ॥ 
विषमञ्वरनाशक अन्य योग । 

०० प राः प्रवद MEET ~ [a दोः 
यायाःपराःप्रव्ष्यन्ताबषसञज्वरनाइनाः । धयाक्तञ्यासावसतादा- 
पादीन्प्रविभज्यये। सुरासमण्डपाना्थेभक्ष्यार्थेचरणायुधा।२९२॥ 
तित्तिरिश्वमयूरश्प्रयोज्योविषमज्वरे । पिवेद्वाषट्पलसर्पिरभयांवा- 
प्रयोजयेत्‌ ॥ २९३ ॥ त्रिफलायाःकपायंवारुट्च्यारसमेववा । 
नीलिनीमजगन्धाश्चनत्रिइृतांकटुरोदिणीम्‌ ॥ २९४ ॥ पिवेज्ञ्वरा- 
गमेयुत्तयाखनेहर्वेदोपपादितः । सर्पिपोमहतींमात्ांपीत्वावाच्छईः 
येखुनः २९५ ॥ उपयुञ्यान्नपानंदाप्रभूतंपुनरुछिखेत्‌ । सान्नंमर्थ- 
घञ्चतवापीत्वास्वप्याज्ञ्वरागमे ॥ २९६ ॥ आस्थापनंयापनेवाका” 
रथेद्विपमञ्वरे । पयसादपदंशस्यशकृद्वातदहःपिवेत्‌ ॥ २९७ ॥ 
दुपस्थदधिमण्डेनसरयावाससैन्धवम्‌ । पिप्पल्यात्रिफळायाश्चद” 
ध्नस्तकस्यसर्पिपः ॥ २९८॥ पञ्चगव्यस्यपयसःप्रयोगोविषमञ्वरे । 

. -लशुनस्यसतेळस्यघार्भक्तसुपसेवनम्‌ ॥ २९९॥ मेध्यानासुष्णवी- 

य्योणामामिपाणाञचभक्षणस्‌ ॥ ३०० ॥ 

अव विपमन्नरनाशक अन्य उत्तम २ योगोंका कथन करतेहें । जिन उत्तम योगों 
का प्रयोग दोपोंको अलग २ विचाग्कर बुद्धिमान वेद्यको करना चाहिये ॥ 
विपमञ्यरमे पीनेके लिये सुरामण्ड देना चाहिये । भोजनके ठिये-सुर्गा, तीतर और 
मीरका मांसरस देवे ! अथवा सिद्ध पर्फल, घृत, दरे, त्रिफलेका काय, या गिलो- 
यका रस, पिलावे । अयवा ज्वर आनिके समय रोगीको सनेन स्वेदन करके फिर 
नीलिनी, अजगंघा, निशोथ, कुटकी इनका क्वाय करके पिळावे । अथवा पहले सदन 
स्वेदन करके फिर अधिकमात्रासे घृत पिछाकर वमन करावे । अथवा अधिक मात्रासि 
अन्नपान खिलापिलाकर फिर वमन करावे । अयवा ज्वरके आगमनके समय अन्न 
, और मयका भोजन करके विपमज्वरवाला मनुष्य सोजाय । अथवा उचित द्ब्यासे 
सिद्ध की हुई दूध आदि औषधी द्वारा आस्थापन अथवा यापन वस्तिकर्म करे £ 


अयवा जिसदिन ज्वरकी बारी हो उस दिन दूघके साय विडीकी विष्ठाको पवि । 
अयवा बेल्के गोवरका रस सेंथानमक मिलाके पीदे या दद्दीका मंड सँधै नमक 


चिकित्सितस्थान-अ० ३. (९९१) 


युक्त करके अथवा संधानमकयुक्त सुरा पीवे । अथवा पीपल, त्रिफला, दही, छाछ 
इनसे सिद्धकिया घृत अथवा पंचगव्य और चोगुने दूधसे सिद्ध किया धृत या 
दूधका पीना, विपमज्वरको शांत करताहै । अथवा भोजनके प्रथम लहसुनयुक्त 
तैलका सेवनकरे अथवा उष्णवीये पवित्र मांध्ोंका सेवन भी विषम ज्वरोको शांत 
करता है. ॥ २९२-३०० ॥ बक" 
विषमज्वरनाशक नस्य! 
हिंगुतुल्याचुवेयाघीवसानस्यंससेन्धवा । 
पराणसार्पः सिंहर्यवसातद्वस्ससेन्धवा ॥ ३०६ ॥ 
अथवा हींग व्याघ्र की चरबी और संधानमक इन तीनोंकों बरावर लेकर इनकी 
नस्य लेना भी विपमड्वरको शांत्त करतांदे । एवं पुराना घृत शेर की चरवी, संवानमक 
मिलाकर नस्य ( हुळास ) लेना भी विपमज्वरको शांत करताह ॥ २०१॥ 
अंजन 
धर्वपिप्पठीनाअतण्डुलाश्समनःशिलाः 
नेत्राञ्जनेतेलपिष्टंशस्यतेविषमज्चरे ॥ ३०२ ॥ 
सेंधानमक, मधु, पीपलके कणके, मनशिल, इनको तेलमें पीसकर अंजन ऑजना 
पविपमज्वरको नाश करताहे ॥ ३०२ ॥ 
घूप। a 
पळङड्कपानिम्बपन्रंवचाकुष्टंहरीतकी । 
सपेपाःसयवाःसर्पिधपनज्वरनाशनम्‌॥ ३०३ ॥ 
गूंगल, नीमके पत्र, वच, कूठ, हरडेका छिलका, ससा, जी और घृत की धूप 
देना, विपमज्वरको नाश करताहे ॥ ३०३ ॥ 
अन्यसाम । 
येधूमाध्षपनंय नावन चाज्जनञ्चयत्‌ । मनोविकारेव्याख्यातंकार्य्य 
दिषमज्वरे । मणीनामोपधीना चमङ्कह्यानांविपस्यच ॥ ३०४ ॥ 
घारणादगदानाश्चसेवनान्नभवेज्ञ्वरः ॥ ३०५ 
जो उन्माद तथा सृगीरोगके अधिकारमें कहेडुए घूम, धूपन, नस्प, अंजन आदि ` 
कर्म हैं वह सव कर्म विपमज्वरको शांत करते हैं । एवं मणियोंका धारण करना, 
मंगल औपधियोंका धारण करना, वच्छनःग आदि विष अथवा विपनाशक 
बंगदोको धारण करना एवं विपनाशक अगर्दीको सेवन करना भी विपमज्वरका 
शांद करताहे ॥ ३०४ ॥ ३०५॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३. (९९३) 
गुरुजनादिकोके झापले तथा अभिचार ( टोने मंत्रादिक ) से अथवा भूतादिकोंके 
आवेशसे उत्पन्न हुए संपूर्ण ज्वरोमें देव व्यपाश्रय ( दैवीयत्न) तथा देवी औषधियाँको 
अयोग करना चाहिये ॥ ३१३ ॥ 

, अभिघातसे उत्पन्न ज्वरकी चिकित्सा । 
अभिधातञ्रोनःयेत्पानाभ्यंगेनसर्पिषः रक्तावसेकैरमथेश्चसात्म्ये- 
मासरसोदनेः। सानाहोम्यसात्म्यानांमदिरारसभोजनेः ॥३१९॥ 

चोट आदि लगनेसे उत्पन्न इए ज्वरम धृर्तोकाःपीना, और अभ्यंग करना, रक्तमो- 
क्षण कराना, सात्म्य, मांसरस युक्त भोजन तथा मद्यका सेवन करना हितकारक 
होतांरे । मद्य, सारम्य मनुष्यको यदि अफारायुक्त ज्वर हो तो मांसरस और मदे 
संग भोजन देना हितकारी होताहे ॥ ३१४ ॥ 

क्षतादिकोंसे उत्पन्नहुए ज्वरमें चिकित्सा । 

ध्ततानांब्रणिताना्चक्षतनणचिकित्सया ॥ ३१५॥ 

उरक्षत और त्रणजन् ज्वरमे क्षतरोग और ब्रणरोगके समान चिकित्सा करना 

चाहिये ॥ ३१५॥ F 

काम शोक भय कऋ्रोधसे हुए ज्वरमें । 
आश्‍श्वासेनेष्टलाभेन वायोः प्रशसनेनच । हर्पणेश्व शमं यान्ति 
कामशोकभयञ्दराः । काम्येररथेमेनो ह्ञेश्चपित्तबश्चाप्युपक्रमेः । 
सद्वाकयेःशाम्याति ह्याशु ज्वरः कोधसमुस्थितः ॥ ३१६ ॥ 
काम, शोक और भयसे उत्पन्नहुए ज्वरोमें आश्वासन ( दिलाता ) देना, इष्टव- 
स्तुको प्राप्त करना, वायुको शांत करनेवाले यल करना, और हर्ष ( आनंद ) दायक 
बातोंका सुनाना हितकारक दोतांदे । कोधे उत्पन्न हुए ज्वरमे इच्छित प्रदात्योक्दी 
आए, मनोज्ञ तथा पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये तथा क्षान्तिदायक सद्वा- 
कपो द्वारा शान्ति करना भी क्रोषज्वरको शांत करतांदे ॥ ३१६ ॥ 
कामात्‌ क्रोधज्चरों नाश कोधात्‌ कामसमुद्भवः । याति ताभ्या- 
सुभाभ्याच भयशोकसमुत्यितः ॥ ३१७ ॥ 
कोषसे उत्पन्न हुआ ज्वर-कामके उत्पन्न होनेसे श्रान्त होजाताँदे । कामसे 
उत्पन्न हुआ ज्वर क्रोधके होनेमे शांत होजञाताहे । इसीप्रकार भयते उत्पन्न 
दुआ ज्वर और झोकस उत्पन्न हुआ ज्यर यह दोनों क्रोध ओर कामके उत्पन्न 
दोनेते शांत दोजातद॥ ३१७॥ 
६३ 


क 


(९९४ ) चरकसंहिता-भा० दी०। 


स्मृतिज्बरकायत्त। 
ज्वरकालञ्च वेगश्च चिन्तयज्ज्वय्यते तु यः 
तस्येष्ेत्त्‌ विचित्रेश्व विषयेनांशयेत्‌ स्म्रतिम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
जिस मनुष्यको ज्वरका समय चिंतन करनेसे कि मुझे दुपहरको ज्वर आवेगा 
इत्यादि शोच करते २ समयपर ज्वर आजाय तो उस मनुष्यको. इच्छित बस्तुओंका 
देना, सुन्दर कथा कहानी सुनाकर वक्त टालदेना, और खेल आदिकमें झुला रखना 
हितकारक होताहे ॥ ३१८ ॥ 
| ज्वस्सुकिक्ते फ्वेरूप । 
ज्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजन्‌ वमति चेष्टते। श्वसन्‌ विवर्णः खिन्ना- 
जे वेपते लीयते सुहुः ॥ ३१९ ॥ प्रलपत्युप्णसर्वाङ्ग: शीताङ्गश्च 
भवत्यपि । व्रिसंज्ञो ज्वरवेगात्त; सकोध इव वीक्षते ॥ ३२० ॥ 
सदोपशव्दञ्च शक्॒द्रवं सवति वेगवत्‌ । लिंगान्येतानि जानीयाः 
ज्ञ्वरमोक्षे विचक्षणः ॥ ३२१ ॥ 
जव रोगीका जवर वेसमय मुक्त होने लगताहे उससे प्रथम रोगीके यह लक्षण 
दते जेते आतोंका कूंजना, वमन, अंगोंका इधर उधर हिलाना, सवास, विवर्णता, 
सब ऑर्गोमें स्वेदआना, कंपः वार २ जडता प्राप्षहीना, वकवाद, सव अंगका अत्यंत 
गमे अथवा शीत होना, वेहोशी, ज्वरके वेगसे व्याकुलता, क्रोधयुक्तके समान देखना, ' 
दुगैधपुक्त और शब्दके साथ वेगपूर्वेक पतला दस्त आना यह लक्षण ज्वरमोक्षके 
समय होतेहे । सो घुद्धिमान्‌ वैद्यको जानना चाहिये ॥ ३१९॥ ३२०॥ ३२१ ॥_ 
दी कर ७७. बन 
चहुदोपस्पवलवान्प्रायेणामिनवोज्वरः । ह 
सर्क्रियादोपपकत्याचेद्विसृ्चतिसुदारुणम्‌ ॥ ३२२॥ “४ 
प्रायः उपरोक्त लक्षण तब होते हैं जब बहुत दोषयुक्त बलवान तथा नवीन 
जरो दोपॉके विना पकाए औपवों द्वारा शांत कियाजाय तव यह दारुण उक्षण 
होते हैं ॥ ३२२ ॥ 
समयपर ज्वरसुक्तिके लक्षण । 
कृत्वादोपवशाद्वेगंक्रमादुपरमन्तिये । तेपामदारुणोमो क्षोज्चराणां 
चिरकारिणाम्‌ ॥ ३२३ ॥ विगतछमसन्तापमव्यथंविमळे 
न्द्रियम । युक्तेप्रकृतिसखेनविद्यात्पुरुपमज्चरम्‌ ॥ ३२४ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३. (९९५ ) 


परंतु दोर्षाका परिपाक होकर लंघनादि क्रमद्रारा समयपर मोक्ष होतांहे तो उवर 
*मुक्तिके समय उपरोक्त दारुण लक्षण नहीं होते किंतु यह लक्षण होतं हैं मैसे छांति 
“दूर होजाना, संताप न रहना, शरीरमें व्यया न रहना, सब इद्रियोका निर्मल होना, 
मन असन्न होना, संपूर्ण भाव प्रकृतिस्थ होना यह विगतज्वर मनुष्यके अथोत्‌ ज्वर 
छूटजानेके 'लक्षण होतेहे ॥ ३२३ ॥ ३२५ ॥ 
ज्वरसुक्तके त्याज्य विषय । , 
सज्वरोज्वरसुक्तश्वविदाहीनिगुरूणिच । असात्म्यान्यन्नपानानि 
विरुद्धानिविवजयेत्‌ ॥ ३२५ ॥ व्यवायमतिचेष्टाश्चल्लानमत्यशना- 
"निच । तथाज्वरःदामंयातिप्रशान्तोजायतेनच ॥ ३२६ ॥ 
ज्वरयुक्त मनुष्यको अथवा ज्वरमुक्त होनेपर भी विदाही, भारी भोर असात्म्य 
तथा विरुद्ध अन्नपानोंकों त्यागंदना चाहिये । एवं मैथुन, अधिक चेष्टा (चलना 
फिरना ), एकसाय अधिक वेडा रहना, अथवा अधिक देरतक स्नानकरना और अधिक 
भोजन करना त्याग देना चाहिये । तथा ऐसे उपाय करने चाहिये जिनसे. उवर 
चढा हो तो शांत होजाय और ज्वर उतर गया हो तो फिर न जावे ॥३२५॥३२६॥ 
व्यायामञ्चव्यवायञ्चखानंचेक्रमणानिच । 
ज्वरमुक्तोनसेवेतयावन्नवलवान्सवेतू ॥ ३९७ ॥ 
ज्यरमुक्त मनुष्य जवतक बलवान्‌ न होजाय तवतक व्यायाम ( दैड कसरत ), 
मैथुन, खान और अधिक घूमना त्याग देवे ॥ १२७ ॥ 
ज्वरसुक्तके कुपथ्यसेवनके दीप । 

. असज्ञातवलोयस्तुज्वरसुक्तोनिपेवते । वज्येमेतन्नवस्तस्यपुनराव- 
न्ततज्वरः ॥ ३२८ ॥ दुङ्ेतिपु च दोपेपु यस्य वा विनिवर्तते । 
स्वल्पेनाप्यपचारेणतस्यव्यावंतंते पुनः ॥ ३२९ ॥ चिरकालप- 
रिक्षिष्टं दुवळं दीनचेतसम्‌ । अचिरेणेत्र कालेन स हन्ति 

_ पुनसगतः ॥ ३३०॥ ॥। 

यदि ज्यस्स मुक्त होनेपर मनुष्य विना वठ प्राप्तदुए व्यायामादि कुपथ्य सबन” 
करतारि तो उस मनुष्परो ज्यर फिर उत्पन्न दोजातादै। जो ज्वर अनुचित रीतिसे 'हरण 


३ स्थानमितराठान्तस्म्‌ । ` ` 


पि 


(९९६) _ चरकसंहिता-भा० टी०। 


यह फिर आयाहुआ ज्वर मनुष्यको बहुत काठतक छेशित. करके दुर्बळ आर 
दीनचित्त बनाकर शीघ्र ही नष्ट कर डाळताहे ॥ ३२८ ॥ ३२९॥ ३३०॥ 
[a [a ७, ७५ क 
अथवापि परीपाकं धातुप्वेव कमान्मलाः। यान्ति ज्वरमकुवन्त- 
hr (७ >> बि क 
रते तथाप्यपकुर्वेते ॥३३१॥ दीनतां इवयथुं ग्लानिं पाण्डुतां ना- 
न्ञकासताम्‌ । कण्डूर्त्कोॉपेडकाः कुवेन्त्यभिश्च ते सडुम्‌ ॥ 
॥ ३३२ ॥ एवमन्येऽपि च गदा व्यावत्तेन्तेपुनर्गताः । आनिर्घाते- 
न दोषाणामब्पेरप्यहितेदंणास्‌ ॥. ३३३ ॥ 
अथवा ज्वरमुक्त मनुष्यके कुपथ्य सेवनसे दोप-ज्वरको उत्पन्न किये विना भी 
रसादिक धातुओंमें प्राप्त होकर उन धाठुओंका पारिपाक करते है । फिर रसादिक 
- धाठुओके परिपाक होनेसे-दीनता, सूजन, ग्लानि, पाण्डुता, अन्नम अरुचि) खाज) 
उत्कोष्ठ, पिडका और मंदाम्नि यह रोग उत्पन्न होजातेंहँ तथा इसीप्रकार अन्य 
]गभी फिर आकर प्रवृत्त होजातेंदें । यह सब ज्वरमुक्त मलुष्योंके थोडेसे कुपथ्य 
केरनेसे भी फिर आकर प्रकट होजातेंहे ॥ ३३१ ॥ ३३२ ॥ ३३३ ॥ 
टर ज्वरसुक्तहोनेपर कर्तव्य । 
निवृत्तेपे ज्वरे तस्माद्ययावस्थंयथावलम्‌ । यथाप्राणं हरेदोषं 
घयोगैर्वा शर्म नयेत्‌ ॥ ३३४ ॥ मडाभिःशोधनेःशुद्धिर्यापनावस्त- 
योहिताः । हिताश्चलघवोयूपाजाङ्घलासिपजारसाः ॥ ३३५॥ 
इसलिये ज्वर छूटजानेपर भी अवस्था,वठ और मार्णीकी शक्तिके अनुसार दोपादि 
विचारकर प्रमाणानुसार कमस दापाका हरण करे अथवा योग्य ओपधिया डारा 
दोषोंकी इसप्रकार शमन करे जिससे वह फिर कुपित न होने पारे, अथवा खदु शोधनो 
द्वारा शरीरको शोधन करे और यापन, वस्तिकर्म करना भी हितकारक है तथा 
हलके यूपांको पीना और जांगळजीवांका मांसरस मोजन करना हितकारक 
है ॥ ३३४ ॥ ३३५॥ 
पुनशागत ज्वरकी चिकित्सा । 
अस्यङ्घोद्दतनखानधृपनाभ्यञ्जनानिच । हितानिपुनराइत्तेज्चरेति- 
क्तघृतानिच ॥ ३३६ ॥ गुव्येमिष्यन्दसात्म्यानांभोजनात्पुनराग- 
ते । लेघनोप्णोपचारादिः कमःकाय्यश्चपूर्ववत्‌ ॥ ३३७॥ 
पुनरागतज्वरम योग्य आपधोंस सिद्ध किये हुए तलाकी मालिश, उवटना, आप- 
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घाँसे खान) छूपन, अंजन और पंच तिक्तक घृताद्कोंका पयोग करना हितकारक 
होताहि यदि भारी, अभिष्यंदी और असात्म्य भोजन करनेसे फिर: ज्वर होगयाही 
तो पहलेकी समान लंघन और उष्ण उपचारादि कर्म करे ॥ ३३६ ॥ ३३७॥ 
अन्य योग । 
” किराततिक्तकंतिक्तासुस्तेपर्पटकोऽसता । 
पन्तिपीतानिचाभ्यासात्पुनरावत्तेकंज्वरम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पापड और गिलोय इनका क्वाथ अथवा इनसे 
सिद्ध घृत नित्य पीनेसे एनरागत ज्वर नष्ट होजातांहे ॥ ३३८ ॥ 
वैद्यको उपदेश । 
तस्यांतस्यामवस्थायांज्वरितानांविचक्षणः । 
ज्वरक्रियाक्रमापेक्षीकुर्य्याचन्नचिकित्सितम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ बैद्यको उचित हे कि फिरसे आयेहुए ज्वस्में तथा अन्योन्य ज्वरोंमें भी 
ज्वरकी जेसी २ अवस्था हो उसकी उसी २ अवस्थाको विचारकर क्रमपृ्वेक चिकित्सा 
करे ॥ ३३९ ॥ 
रोगराट्सर्वभूतानामन्तकुद्दारुणोज्वरः । 
तस्माद्रिशेषतस्तस्ययतेतप्रशमंमिपगिति ॥ ३४० ॥ 
जवर संपूर्ण रोंगोंका राजा है यह दारुण ज्वर ही संपूर्ण मनुष्योंको नष्ट करनेवालांहे 
लिये वैद्यको उइरकी शांतिके लिये विशेषतासे यत्न करना चाहिये ॥ ३४० ॥ 
हि अध्यायका उपसहार । 
भवतिचात्र । यथाक्रमयथाप्रश्नसुक्तेज्वरचिकित्सितम्‌ । अत्रिजे- 
नाभिवेशायभूतानांहितासेच्छता ॥ ३४१ ॥ 
इति म०्च०्चिकिस्सितस्थाने ज्वरचिक्तित्सितं नाम तृतीयोध्यायः ३ 
अध्यायकी पूर्तिमे एक लोक है कि इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजीने अभिवेशके 
प्रश्वाबुसार क्रमपूर्वक संपूर्ण मनुष्योंके हितके लिये ज्वरोंकी चिकित्साका वर्णन 
कियाँदै ॥ रे४१ ॥ 
इति श्रीमहर्चि चरक ०चिकित्सितस्थाने भापाटीफाया “वरचिकिस्सित नाम तृतीयोऽव्यायः॥ ३ 


न 


(९९८) चरकसंहित्ता-भा० टी० । 


चतथोंऽध्यायः । 
IDI 
रक्तपित्तचिकिस्सितम्‌ । 
0७5 २ ~ ANNA 4 ~ 
अथातो रक्तापत्ताचाकोत्सितं व्याख्यास्याम इति ह स्माह भग" 
वानात्रेयः । 
अब हम रक्तपित्तचिकित्साका कथन करतेहे इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजीः 
कहने लगे । 


क अग्निवेशका प्रशन । धं हि 
विहरन्तेजितात्मानेपश्चगंगेपुनवेसुम्‌ । प्रणस्योवाचनिमांहसभि- 
वेशोऽश्निवर्चसम्‌ ॥ १ ॥ भगवत्रक्तपित्तस्यहेतुरुक्तःसलक्षणः । 


वक्तव्यंयत्परंतस्यवछुसहेसितद्वरो ॥ २ ॥ 
एक समय पेचगंग ( पंजाब ) के पहाडोंपर बिचरेहुए अग्निके समान तेजस्वी 
मोहरहित भगवान्‌ पुनवेसुजीको मणामपूर्वक अमिवेश कहनेलगे कि हे भगयन ! 
आपने रक्तपित्तके हेतु और लक्षणोंको तो कथन करदियांहे परु हे युगे! 
इस ( रक्तपित्त ) के विपयमें अन्य भी जो कुछ कहना योग्य हो सो भी कथन 


कीजिये ॥ १॥ २ ॥ 
- पुनर्वछुजीका उत्तर। , 


गुरुरुवाच । 
महागदंमहाघ्ीय्यमञ्चिवच्छीघकारिच । 
हेतुलक्षणविच्छीघंरक्तपित्तम॒पाचरेत्‌ ॥ ३॥ | 
हेतु आर लक्षणोके जाननेवाले वैद्यको उचित है कि इस 'महाभयंकर वलवास्‌ तथा 
अम्निफे समान शीघ्र शरीरको नष्ट करनेवाले रक्तपित्तरोगकी शीघ्र चिकित्सा करे॥ ३॥ 
रक्तपित्तकी संप्राप्ति ओर निरुक्ति । 
तस्योप्णंतीदणमम्छथकटूनिलवणानिच । घर्मश्चान्नाविदाहश्चहेतुः 
ूर्निददितः ॥ ४ ॥ ते्हेतुमिःससुदिंपिचंरक्तंत्रपयते । तद्योनि- 
खात्मपन्नअवर््तेतत्प्रदूययेत्‌ ॥ ५ ॥ 
गरम, तीदण,अम्ल, कड और नमकीन पदार्यीका अविक सेवन करना तथा 
चूप, गर्मी, विदाही द्वब्योका सेवन करना यह ग्क्तपित्तगोगको उत्पन्न कग्नेपाले 
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कारण हैं यह तो पहले कथन करचुकेंह इन कारणोंसे कुपित और उत्तेजित हुआ 
पित्त रक्तको दूषित कर रत्तमें ही मिलजाताहे फिर वह रक्तयुक्त वृद्धिको प्राप्त 
होताहै ॥ ४ ॥ ५॥ 

तस्याष्मणाद्ववाधातधाताचाताःप्रासच्यत । स्विद्यतस्तेनसंबद्धि 

अ्यस्तद्धिगच्छति ॥६॥ सयागाषद॒णात्तत्तुसासान्याहन्धवर्ण- 

यो; । रक्तस्थपित्तमाख्यातंरक्तपित्तमनीषिभिः ॥ ७॥ 

पित्तकी गर्मीसे संपूर्ण धातुएँ स्वोदेत होकर उनका द्रवीमूत अंश उस पित्तमें 
मिलजाताहै उससे वह पित्ततुल्य स्वभाववाला होनेसे और भी इृद्धिको प्राप्त होताहै । 
वह पित्तके संयोगसे और रक्तके गंथ तथा वर्णके तुल्य होनेस्ते एवं रक्त और पित्तकी 
तुल्यता होनेते उस दूषित रक्तपित्तके संयोगसे उत्पन्नहुए रोगको बुद्धिमान्‌ रक्तपित्त 
कहतेहें ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

र रक्तपित्तके अधिष्ठान! - 
छीहानञ्चयक्ञ्चेवतदधिष्ठायवर्त्तते । 
स्रोतांसिरक्तवाहीनितन्मूलानिहिदेहिनाम ॥ ८ ॥ 

उस रक्तपित्तके छीद्दा ( तिल्ली ) और यकृत्‌ ( जिगर ) अधिष्ठान हें क्योंकि 
देहधारियोंके रक्तवाही खोतोंके मूल छीहा ओर यकृत्‌ ही हैं ॥ ८ ॥ 

दोषमेदसे रक्तपित्तके लक्षण । 

सान्त्रेसपाण्डुसखेहपिच्छिलञ्चकफान्तितम्‌ । यावारुणंसफेन श्च 

तनुरूक्तश्चवातिकम्‌॥ ९॥ रक्तपित्तकपायाभंछुष्णंगोमूत्रसन्नि- 

भम्‌ । मेचकागारधूमाभमञ्जनाभञ्चपेत्तिकम्‌ ॥ १० ॥ संसृष्टरिंगं- 

संसर्गार्त्रिरिंगंसान्निपातिकम्‌ ॥ ११७ 

यदि वह रक्तपित्त सांद्र, पांडुवर्ण, चिकना जीर गाढा हो तो कफप्रधान रक्तपित्त 
जानना और नीला, लाल, झागदार, थोडा और रूक्ष हो तो वातप्रधान जानना । 
एवं कपायवर्ण, काला, गोमूत्रके समाम चमकदार, धूवेके वर्णका, अथवा अंजनके 
समान पणाला हो तो पित्तप्रधान दोताहे ॥ कफमधान रक्तापेत्त सुख, नाक आदि 
ऊपरके भागोंसे प्रदत्त होताहे । और वायुकी प्रधानतासे अधोभाग ( युदा, लिंग ) 
द्वारा निकलताहे । पित्तमधान रक्तापेत्त सत भागोसे ग्रबृत होताहे । यदि दो, दोषो 
लक्षणावाला हो तो द्विदोपज जानभा । तीनों दोपोके ठक्षणवाला सन्निपातसे हुआ 
रक्तपित्त होताहे ॥ ९ ॥ १०/। ११ ॥ 


( १००० ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


रक्तपित्तकी साध्यासाध्यता। ˆ - 
एकदोषानुगंसाध्यंद्धिदोषयाप्पमुच्यते। यल्रिदोषससाध्यंतन्मन्दा- 
aha 
झेरतिवेगवत्‌ । व्याधिभिःक्षीणदेहस्यवद्धस्यानइनतश्चयत्‌ ॥१२॥ 
एकदोपयुक्त रक्तपित्त साध्य होताहे। दो दोषोंवाला कष्टसाध्य होताहै और 
त्रिदोपज रक्तपित्त असाध्य होताह । तथा रागांसे दुबल पतठ मनुप्पका आर 
मंदामवालका तथा वृद्धका, एवं जिसकी आहारशाक्ते नष्ट होगई हो उसका वेगयुक्त , 
रक्तपित्त असाध्य होताहे ॥ १२ ॥ है हि 
मार्गमेदसे साध्यासाध्य । 
~ ह. (७००० ~ Lo 
गतिरूद्धंमधश्चैवरक्तपित्तस्यदरिता । उद्धाःसप्तविधाद्वाराद्रिदवा- 
० सूद 
रातवधरागतिः ॥ १३॥ सप्तच्छिद्राणिशिरसिद्रेचाधःसाध्यमूछू- ` 
गम्‌ । याप्यन्त्घोगमंमागोंद्रावसाध्यंप्रपद्यते ॥ १४ ॥ 
रक्तपित्तकी ऊर्ध्वगति और अधोगति इन भेदोंसे दो प्रकारकी गाते कहींह। उनमें 
दो नासिका, दोनों नेत्र, दोनों कान, एक मुख थह सात मार्ग ऊरद्धभागके हैं और 


खुदा, लिंग यह दो मार्ग अधरोभागके हैं । उद्धमागके मार्गोंसे गमन करनेवाला रक्त 
पित्त साध्य है। अधोगामी कष्टसाध्य होतांदै और दोनों भागोंते गमन करनेवाला 


असाध्य होतांहै ॥ १३॥ १४ ॥ 
यदांतुसवेच्छिद्रेभ्योरोमकूपेभ्यएवच । 
वत्ततेतामसंख्येयांगतिंतस्याहुरन्तिकीम्‌ ॥ १५॥ 
जिस रक्तपित्तकी संपूण छिद्रां ओर रोममार्मसे प्रवृत्ति हो उस असंख्येय गति- 
वाठे रक्तपित्तको रोगीका अंत करनेवाला जानना ॥ १५ ॥ 
यञ्चोभयाभ्यामागीस्यामंतिमात्रंघ्रवत्तते । तुल्यंकुणपगन्धेनरक्तं 
कुप्णमतीवच ॥ १६ ॥ संसुष्टंकफवाताभ्यांकण्टेसजतिचापिय- 
त्‌। यघाष्युप्रवेःसवेयेथाक्तेःसमामभिड्टतम्‌ .॥ १७ ॥ हारिद्रनी- 
लहरितताम्नवणेरेपटटुतम्‌ । क्षीणस्यकासमानस्ययच्चतञ्चनसि- 


द्यति ॥ १८ ॥ 
जो रक्तपित्त अधोमार्ग और ऊध्वेमार्ग इन दोनों ओर अधिक वेगसे मदतच हो, 
रक्तमे सर्देकीमी गंथ आवे, रक्त अत्यंत काळा हो, कफ वायुमे युक्त हो, फैठमे 
अत्यंत रुकावटमी होकर रुघिग्की प्रवृत्ति दो, जिसमें संपूर्ण उपद्रव होगये हों तथा 


~ bY 
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चह रक्तपित्त हलदीके वर्णवाला, नीला, हरा, ताम्रवर्णका उपद्रवयुक्त हो, उससे 
मनुष्य क्षीण होगयाहो तया खांसीसे युक्त हो वह रोगी किसी ग्रकारके यत्नते भी 
नहीं वचसकता ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ 
याप्य साध्य । 
हि. 4 ७. क 
यहिदोपानुगंयद्षशान्तंशान्तंप्रकुप्पति । 
> मार्गान्मार्गेचरे्द्वायाप्यापत्तमसुकूचतत्‌ ॥ १९॥ 
जो रक्तपित्त दो दोपोंसे युक्त हो, और शांत होहोकर फिर कुपित होताहो पहले 
"एक मार्गसे फिर दूसरे मागेसे मवृत्त हो वह रक्तपित्त याप्य साध्य होताहै ॥ १९ ॥ 
साध्य रक्तपित्तके लक्षण । 
एकमार्गचलवतोनातिवेगेनवोत्थितम्‌ । 
रक्तपित्त॑सुखेकालेसाध्यंस्यान्निरुपद्रवम्‌॥ २०॥ , 
जो रक्तपित्त एकमार्गगामी हो और बलवान्‌ भनुष्यका हो, थोडे दिनोंसे उत्पन्न 
हुवा हो, और उपद्रवरहित हो तथा अच्छे समयमें म्रकटहुआ हो तो साध्य 
होताहे ॥ २०॥ 
उभयमार्गेगमनके कारण । र 
सिग्धोष्णमुष्णरुक्षश्चरक्तपित्तस्यकारणम्‌ । 
अघोगस्योत्तरंग्रायःपूर्वस्यादूद्धगस्यतु ॥ २१ ॥ 
उर्द्धगामी रक्तपित्तके उष्ण खिग्ध कारण होतेहे भोर अधोगामी रक्तपित्तके उष्ण 
रूक्ष कारण होतेहे ॥ २१ ॥ ® 
उद्धेगैकफसंसुष्टमधोरगमारुतानुगम्‌। 
द्विमार्गकफवाताभ्यासुभाभ्यामनुवध्यते ॥ २२ ॥ 
कफसे संमिलित रक्तपित्त ऊपरके मागोंसे गमन करता । वायुसे संमिलित रक्त- 
पित्त अधोमागोतै गमन करताहै । यदि कफ और वायु इन दोनेसि संमिलित हो तो 
दोनों ओरके मागोंसे प्रवृत्त होताहै ॥ २२ ॥ 
चिकित्साक्रम । 
अक्षीणवलमांसस्यरक्तपित्तंयदञ्चतः । 
तदोपडुएसुव्किएनादोस्तम्भनमर्हति ॥ २३ ॥ 
जिस रोगीका मांस और वल क्षीण न हुआ हो और जठराग्नि बलवान्‌ हो ऐसे 
'रोगीके बढेहुए दोषयुक्त उदीणे ( निऊलेहुए ) रक्तपित्तको रोकना नहीं चाहिये ॥२३॥ 


{ १००२-) न्वरकसंहिता-मा० टी०। 


> 


रक्तपित्तके वेमको अथमही रोकदेनेके दोष 
गलमहंपूतिनस्यंसूच्छायमरुविंज्वरम्‌। युर्मंछीहानमानाहंकिला- 
संकृच्छमत्रता 9 २४ ॥ कुछ्ठान्यशीलिवीसपंवर्णनाशंभगन्दरम्‌ । ` 
वुद्धीन््रियोपरोधञ्चकु्य्यात्स्तम्भितमादित्ः ॥ २५ ॥ 
यदि रक्तपित्तके वेगको प्रगट होते ही रोकदेवे तो उससे गलमह, नाकसे दुर्गंध 
आना, मूच्छो, अरुचि, ज्वर, गुलम, हीहा ( तिल्ली ), अफारा, किलास, सूत्रका 
कश्से उतरना, कुष्ठ, ववासीर, विसर्प, वर्णका विगडना, भगंदर, बुद्धि ओर इन्द्रियो- 
का उपरोध, यह उपद्रव प्रथम ही रक्तपित्तके रोकदेनेसे प्रकट होजातेंहें ॥२४॥२५॥ 
a ७, ~ Ns प्रव 
तस्मादुपेक्ष्यंघलिनोबलदोषविचारिणा । रक्तपित्तंप्रथमतःप्रइ- 
द्धसिद्धिमिच्छता ॥ २६॥ प्रायेणहिसमुक्तिप्टमामदोपाच्छरीरे- 
श [a C गगः 
णाम्‌ । इद्धिप्रयातिपित्तासुक्तस्मालक्षनमादितः ॥ २७ ॥ माग- 

७ ७. ७ ₹ ७, 
दोपानुवन्धश्वनिदानंप्रसमीक्ष्यच ^ लंघनंरक्तापित्तादोतर्पणंवाप्र- 
योजयत्‌ ॥ २८ ॥ 

इसलिये सिद्धकार्यकी इच्छा करताइआ बुद्धिमान्‌ वैद्य दोप बल बिचारकर बल 
वान्‌ मजुष्यके रक्तपित्तको प्रथम ही रोक देनेका यल न करे । क्योंकि मनुष्योंके 
शरीरमें चछाहुआ रक्तपित्त प्रायः आमदोपसे ही बृद्धिको प्राप्त होताहे इस कारण 
प्रथम रक्तपित्तमे ढंघन करना चाहिये । तथा रक्तपित्तके मार्ग और दोपोंको 
विचार कर एवं उसके निदानको विचारकर प्रथम लंघन अथवा तर्पण करना 
चाहिये ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 
रक्तपित्तमें तृपाकी शांतिके लिये जल । 
हीवेरंचन्दनोशीरसुस्तपर्पटकेःश्वतम्‌ । 
केवलंशुतशीतंवादयात्तोयेपिपासवे ॥ २९॥ 
सुगंधवाला, छाळचंदन, खस, नागरमोये, ओर पापडा इन सबको मिलाकर 
पकायाइआ जळ ठंडा करके अथवा केवल जळ पकाकर ठंढा होनेपर रक्तपित्तवाले 
रोगीको प्यासकी झांतिके लिये पिळावे ॥ २९ ॥ £ 
तर्पण ओर पेयाका निर्देश! 
ऊद्ध॑गेतपणंपूर्व पेयांपूर्वमधोगते । 
कालसात्म्यानुवन्धज्ञोदयात्परकेतिकल्पवित्‌ ॥ ३०॥ 
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- काल, सात्म्य, दोपोंका अनुबंध और मक़तिके बिभागको जाननेवाला वैद्य उद्घ- 
गत रक्तपित्तमें प्रथम तर्पण देवे और अधोगत रक्तपित्तमें पहले पेया पिलावे ॥३०॥ 
तर्षण । 
जलंखञ्ञरमृद्वीकामधूकेःसपरूपकेः । शृतशीतंप्रयोक्तव्यंतर्पणा- 
र्थसशर्करम्‌ ॥ ३१॥ तर्पणंसश्रतक्षो्रंठाजाचृर्णेःप्रयोजयेत्‌ । ऊ- 

द्व गंरक्तपित्तंतर्पीतंकालेऽ्यपोहति ॥ ३२॥ 
खजूर, सुनक्का, महुवेके फूल और फालसे डालकर पकाएहुए जलको ठंडा करके 
उसमें मिसरी मिलाकर तर्पणके लिये रक्तपित्तवालेको पिलावे ॥ ३१॥ अथवा 
घानकी खीलोंके चूणेसे बनाया हुआ तर्पण घृत और शहद मिलाकर पिलांवे । यह 
दोनों प्रकारके तपेण समय पर प्रयोग कियेजाय तो ऊध्वेगत रक्तपित्तको जडसे नष्ट 
कर देंतेहें ॥ ३२ ॥ - 
है रक्तपित्तमें खटाई । 
मन्दाम्नेरम्लसात्स्यायतत्सास्लसपिकल्पयेत्‌ । 
दाडिमामलकेविद्यादस्लार्थच्वानुदापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो रोगी मंदाम्रिवाठा हो और उसको खटाई सात्म्य (अनुकूछ ) हो तो इन 
उपरोक्त तर्पणोमें खटाई मिलादेना चाहिये । रक्तपित्तमें खटाईके लिये अनार अथवा. 
ऑबलेका रस प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ३३॥ * 
रक्तपित्तमे अन्न । 
शालिपष्टिकनावारकोरदूषप्रशातिकाः । 
शयामाकश्चप्रियंगुश्चभोजनंरक्तपित्तिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शालीचावल, साठीचावल, नीवार, कोदो, प्रशोतिक चावछ, कांगुनीके चावल 
और शोकके चावलका भात भोजनके लिये रक्तपित्तमें देना चाहिये ॥ १४ ॥ 
रक्तपित्तमें यूप । 
सुद्दामस्राश्वणकाःसमकुष्ठाढकीफलाः । 
घशस्ताःसूपयूषा्थेकल्पितारक्तपित्तिनाम्‌॥ ३५॥ 


मूंगा, मसूर, चना, मोठ और अरहरकी दाळ “बनाकर रक्तपित्तके रोगमें देना 
चाहिये ॥ ३९॥ 


मेलनिस्ववेत् 5 रक्तपित्तमें शाक _ , , 
पटोलनिम्वचेत्राम्रएक्षवेतसपल्लवाः । किराततिक्तकेशाकंगण्डीर; 
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सकटिछकः ॥ ३६ ॥ कोविदारस्यपुष्पाणिकारमय्यस्याथशा- 
ha ® 
हमलेः। अन्नपानविधोशाकंयच्चान्यद्रक्पित्तनुत्‌ ॥ ३७ ॥ झाका- 
LN १.) १) खिन्नः [4 
थंशाकसात्म्यानांतच्छस्तंरक्तपित्तिनाम्‌ । खिन्नंवासर्पिषाभृष्टंयू- 
पवद्वाविपाचितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पटोलपत्र, नीमके पत्ते, ( मधुनिम्व ), बेतकी कोंपछ। पिलखनके पत्र, व्यूसके 
पत्र ओर चिरायतेके पत्रांका शाक तथा-करेला, गंडीर, लालकचनारकी कली, 
कुम्मेरके फूल और सेमढकी कलियेंका शाक देना चाहिये एवं अन्य भी अन्नपान 
विधिम कहेहुए जो जो अन्न पान रक्तपित्तनाशक हो सो देने चाहिये । जिनको झाक 
प्रिय हो ऐसे रक्तपित्ते रोगीको रक्तपित्तनाशक शाक स्वेदितकर घृतमें भूनकर 
अथवा दाळके समान पकाकर देना चाहिये ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 
Fe मांसरस ।* 
७ (> ~ 
पारावतान्कपोतांश्चलावान्रक्ताक्षवत्तकान्‌ । शशान्कपिज्ञलाने- 
णान्हरिणान्काळपुच्छकान्‌ ॥ ३९ ॥ रक्तपित्तहितान्विद्याद्र- 
सांस्तेषांघ्रयोजयेत्‌। ईपदम्छाननम्लान्वाघृत शृष्टान्सशर्करान्‌॥४०॥ 
रक्तपित्तमें पारावत, कबूतर, खवा, चकोर, बटेर, खगो, तीतर, एणहिरन, हिरन 
और काळपुच्छ हिरन, इनका मांसरस हित है। यह मांसरस अनारकी खटाईसे 
किचित्‌ खट्टा करके अथवा विना खटाई घृतम भूनकर मिसरीयुक्त करके 
देवे ॥ ३९॥ ४० ॥ 
कफारुगेयूयश्ाकंदय्याद्वातानुगेरसम्‌ । 
रक्तपित्तेयवागूनामतःकल्पः प्रवक्ष्यते ॥ ४१॥ 
यदि रक्तपित्तमं कक भी निङलताहो तो उसमें रक्तपित्तके दरनेवाठे यूब ( दाळ ) 
और झाक भोजनमें देवे ! और वातानुगामी रक्तपित्तमें मांसरस देवे। जो जो यवागू 
रक्तपित्तमं हितकारक हैं अव उनकी कल्पनाको कहतेहै ॥ ४१ ॥ 
रक्तपित्त नाशक यवारुवोंका वर्णन । 
पद्मोतपलानांकि्जलकःपदिनपर्णीप्रियंगुकाः । जलेसाभ्यरसेतस्मिः 
न्पेयास्याद्वक्तपित्तिनाम्‌ ॥ ९२ ॥ चन्दनोशीरळोधाणारसेतद- 
आँ, क 
स्सनागरे। किराततिक्तकोशीस्मुरतानांतद्रदेवच ॥ १३ ॥ 
छालकमलकी केशर, नीठकमलकी केशर, पृष्ठपर्णी और प्रियंगमे सिद्धकिये 
जलमें वनाई इई पेया रक्तपित्तवाले रोगीको हितकारक है अथवा चंदन, खम 
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ठोध ओर नागरमोथेके जळमें वनाईहुई पेया, अथवा चिरायता, खस और नागर 
मोयेसे सिद्ध किये जलमें बनाई हुई पेया रक्तपित्तमें हितकारक हे ॥ ४२॥ ४३॥ 
घातकी धन्वयासाम्घुविल्वानावारसेञ्चताः । मसूरश्षिपण्योर्वा 
स्थिरा मुहरसेनवा ॥ ४४॥ रसेहरेणुकानांबासघृतेसवलारसे । 
सिद्धाःपारावतादीनांरसेवास्यः एथक्‌ एथक्‌ ॥ ४५॥ इत्युक्ता 
रक्तपित्तष्न्यःशीताःसमधुशरकराः । यवाग्वःकह्पनाचेषांकाय्यी 
मांसरसेष्वापि ॥ ४६ ॥ 
इसीमकार धावेके फूळ, जवासा, नेत्रवाळा और वेळगिरीसे सिद्ध किये जल्म 
बनाई इई पेया भी रक्तपित्तरोगमें हितकारक है एवम्‌ मसूर और प्ृष्ठपर्णसि सिद्ध 
जलमें, या शालपर्णी और रुंगसे सिद्ध जळमें बनाई हुई पेया, अथवा हेरेणुसे सिद्व 
जल्म या घृतयुक्त बळा ( खेरेटी ) के जलमें सिद्ध की इई पेया रक्तपित्त रोगमें 
देना चाहिये । अथवा पारावत आदिक पहले कहे हुए मांसरसोम सिद्ध की हुई 
अलग" पेयादेना चाहिये । यह सब अकारकी पेया शीतळ करके मिसरी अथवा 
शहद मिलाकर रक्तपित्तकी यांतिके लिये देना चाहिये । इसप्रकार यवाग्रुओंकी 
कलपना कहीगईहै यह कपना इसी प्रकार मांसरसोंकी भी करनी चाहिये ४४-४६ 
झादाःसवास्तुकःशस्तोविधन्धेरक्तपित्तिनाम्‌ । वातोल्चणेतित्तिरिः 
स्थादुदुम्घररसेशुतः ॥ ४७॥ मयूर'जक्षनिथहेन्यग्नोधस्यचक- 
छुट; । रसेविल्वोत्पलादीनांवत्तेकक़करोहितो ॥ ४८॥ . 
यदि रक्तपित्तरोगमें मलका विबंध होजाय तो वथुवेके आकसे सिद्ध किये जलम 
बनाहुआ खर्गोगका मांसरस पिळावे वा वातप्रधान रक्तपित्तमें गूलरसे सिद्ध ज॑लम वनाया 
हुआ तीतरका मांसरस देवे अथवा पिलखनके सिद्धजलमें वनायाहुआ मोग्का मांस 
या बडके छिल्कसे सिद्ध किये जलमें वनायाहुआ मुरगेका मांसरस, अथवा मेलके 
कायमें और नीलकमलादिकोंके कायमें वनायाहुआ बटेर और ऋकरका मांसरस 
वातप्रधान रक्तपित्तमें हितकारक है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
रक्तपित्तमें तूपानाशक योग । 
तृप्यतेतिक्तकेःसिद्धंतृष्णाप्षवाफलोदकम्‌ । सिद्विदारिगन्धाद्ये- 
रथवाश्वतशीतरूम ॥ ४९ ॥ ज्ञात्वादोपावतवलोवलमाहारमे- 
चच । जठंपिपासवेदयादिसगांदल्पशो5पिवा ॥ ५० ॥ 


(१००६) चरकसंहिता-भा० डी०। 


रक्तापत्रके रोगीकी तपा शांत करनेके लिये विक्तमणसे सिद्धकियाहुआ जळ 
अथवा अनार ऑवला या फालसेका शर्वत या अंगूरकी शर्वत या इनसे सिद्ध किया 
इआ जढू अथवा शालपर्णी आदि गणसे सिद्ध कियाहुआ जल ठंढा करके देना 
चाहिये । रक्तपित्तरोगीके दोष, वळ ओर आहार शक्तिको विचारकर प्यासकी शांति 
के लिये थोडा २ अथवा अधिक या जिससे जितना उचित हो पीनेको उक्त जल' 
देवे॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
रक्तपित्तमें अन्य उपदेश । 
निदानंरक्तपित्तस्ययतकिञ्चित्संप्रकाशितम्‌ । जीवितारोग्यकामे- 
स्तन्नसेव्यंरक्तपित्तिभिः ॥ ५१ ॥ इत्यन्नपानेनि दिष्टं कमशो रक्त- 
पित्तिषु । वक्ष्यतेवहुदोपाणांकाय्यंवलवताञ्च यत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जिन द्रव्योंके सेवनसे रक्तपित्त रोगकी उत्पत्ति होतीहे जो रक्तपित्तके निदानस्यानमे 
कुरण कहेंहें जीवन और आरोग्यता ( तंदुरुस्ती ) की इच्छावाले रक्तपित्तरोगीको उन 
सवका त्याग करदेना चाहिये इस प्रकार जो अन्नपान रक्तपित्तरोगमें हित कारके 
उनका वर्णन किया गयाँहै अव बहुत दोषयुक्त वलवान्‌ रक्तपित्तरोगियॉके लिये 
'चिकित्साके क्रमको कहतेहें ॥ ५१ ॥ ५२ ॥. . 
वमनविरेचनका निर्देश । FR 
अक्षीणबळमांसस्ययस्यसन्तर्पणोर्थितम्‌ । घहुदोपंवलवतोरक्त- 
पित्तंशरीरिणः ॥ ५३ ॥ कालेसंशोधनाहस्यतद्वरेन्निरुपद्रवम्‌ । 
विरेचनेनोद्धभागमधोगंवमनेनच ॥ ५४ ॥ 
जिम रक्तपित्तवाले रोगीका वल और मांस क्षीण न हुभाहो तथा संतर्षणमानित 
* ( दिनमें अधिक सोने आदिसे स्थूळ शरीरवाले मनुध्यक्रा ), रक्तपित्त एवं जिस 
मनुष्पफा शरीर वलवान हो, जिसके शरीरमें दोप वढेहुए हों तया जो ममुष्य संशो- 
धमरे योग्य हो ऐसे रक्तपित्तरोगीका रक्तपित्त यदि उपद्रवयुक्त न हो तो उसको 
उचित समयमें संशोधन करावे । यदि ऊद्धंगामी रक्तपित्त हो तो विरिचनद्वारा नरम 
सा शोधन करे और अधोगामी रक्तपित्तमं वमन करावे ॥ ५३ ॥ ५४॥ 

१ यद्यपि ऊद्धंगामी रक्तपित्तर्मे पिरिदन कराना ढिसाटै अगोगामी रक्तपित्तमें धमन कराना 
कहाहै पातु यह निर्देश केवळ रक्तपित्तके वेर्गोको शांत करनेके लिये है । यदि अथोगामी रक्तपि- 
कमै मटाशय दोपयुक्त हो तो मृदुर्स्चिन द्वारा दोप निफाडडाठना चाहिये॥ और आमाशय 
दूपित होप तो ऊर्टृगत रक्तपित्तमें मी घमन कराना हितकर है, परंतु यह सत्र क्रिया समय भीर 
युत्तिके तिचारपर निर है ॥ 


- चिकित्तितस्थान-अ० ४. (१००७) , 


रक्तपित्तमें विरेचकद्रव्य । 
ha . 
ब्रिइतामभयांप्राज्ञःफलान्यारग्वधस्यवा । लायमाणागवाक्ष्योरवा- 
सूळमामळकानिवा ॥ ५५ ॥ विरेचनंप्रयुञ्ञीतप्रभ्तमधुरार्करम्‌ 


ANNA 


रसःप्रशास्यतेतेषांरक्तपित्तेविरोषतः ॥ ५६ ॥ 
निशोथ और हरडका चूर्ण या काथ, अथवा अमलतासकी फलीका गुदा शीतल- 
जलमेंदी घोलकर, या त्रायमाण भीर ६द्रायणकी भड़का काथ अथवा आलोका 
चहुतसा संबरस लेकर उप्तमें शहद ओर खांड मिलाकर पेट भरकर पीजावे । यह चार 
प्रकारके विरेचन अगामी रक्तपित्तकी शांतिके लिये कहेहे । इनमें ऑवलेके रसका 
प्रयोग विशेष गुणकारी हे ॥ ५५ ॥ ५६॥ 
चमनकारकद्रव्य । ) 
चमनंसदनोन्मिश्रोमन्थःसक्षेद्रशर्करः । सशर्फरंवासलिलामिक्षू- 
णांरसएववा ॥ ५७ ॥  वत्सकस्यफलंसुस्तंमदनंमधुकंमधु । -_ 
अधोवहेरक्तपित्तेवमनंपरमुच्यते ॥ ५८ ॥ 
.मेनफटके चूर्णयुक्त शहत और खॉड मिछाहुआ मंय (जळे वोलेहुए पतलेसे 
वृतयुक्त सत्तू ) अथवा मेनफठका कल्क मिठाकर खांडमिला जळ, या मेनफछके 
- चरणंयुक्त ईखका रस; अथवा इंद्रजी, नागरमोया, मेनफल, मुठेठो, सहद इनको जहमें 


त a 


घोलकर वमन करानेके लिये पिळावे । यह चार वामकयोग अधोगत रक्तपित्तकी - 


झांतिके लिये कहें ॥ ५७ ॥ ५८॥ 
अन्य उपदेश । 
ऊद्धगेशुद्धकोछ स्यतर्पणादिक्रमोहितः । 
अधोवहेयवाग्वादिनचेत्स्यान्मारुतोवी ॥ ५९ ॥ 
शुदको४/टमनुष्यके उद्धेगामी रक्तापेत्तमें तर्षण ९ गर्वतादिवि्ानः > आदि कस 
हितकारी होताहे । और भवोगत रक्तपित्तमें यदि वायु प्रथल न हो तो यवान आदि 
कमदितकारक होतोहे । यदि वायु मवलहो तो खिम्व मांसरसादि प्रयोग करे । 
अथस अघोगत रक्तपित्तमं यवागू पान करावे इससे विपरीत किपाजाय तो वायुकी 
उग्रता होतीहे यह अर्थमी दोसक्तांदे ॥ १९ ॥ 
संशमनचिंकित्सायोग्य रोगी । दी 
वलमांसपरिक्षीणंशोकभाराध्वकर्पितम्‌ | ज्वलनादित्यसन्तसमन्ये- 
वाँक्चीणमामयैः ॥ ६० ॥ गर्सिणींस्थविरेबालंरुक्षाल्पप्रमिताश- 


ती 


(१००८ ) चरकसंहिता-भा० ढी०। ७: पक 


नम्‌ । अवस्यमविरेच्यवायंपःयेद्रक्तपित्तिनम्‌ ॥ ६१॥ शोपेणसा- 
नुवन्धवायस्थसंशभनीक्रिया । हस्यतेरक्तपित्तस्यपुरोयातुप्र- 


वक्ष्यते ॥ ६२॥ 

जिन रोगियोंका वल और मांस क्षीण होगयाही । अथवा शोक और भारसे 
व्याकुलही । या मार्ग चलनेसे थकाहुआहो । या तेजवूपसे संतप्तहो । अथवा अन्य 
रोगांसे क्षीणहो । एवं गर्भवती, वालक, रूक्ष शरीर अथवा मंदामिवाला रक्तपित 
रोगीहो या जो रोगी वमन विरेचन के अयोग्य हो अथवा जिसको रक्तपित्तके साय 
झोपरोगकाभी संसर्ग हो उसके रोगको संशमनीय चिकित्साद्रार शांत करना 
चाहिये अब उस संशमनीय चिकित्साके योगोंको कहतेहें ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ 

रक्तपित्तनाशक औषधी प्रयोग । हि 

आटरूपकमृद्वीकापथ्याकाथः सशर्कर;.। मघुमिश्चःश्वासकासरक्त- 

७ 9. ह. कळच 
पित्तनिवहणः ॥ ६३ ॥ आटरूपकनियूहेभरियंगुंगृत्तिकाजने । 
विनीयलोक्रंक्षोद्रश्वरक्तपित्तनुदंपिवेत्‌ | ६४॥ 

अइसा, सुनका, और हरडका काथ खांड और शहत मिलाकर पीनेसे खास खांसी, 
और रक्तपित्त शांत होताहै । अइसे ( वसुटे ) आह मिर्यगु, गेरु, रसौत, लोघ, 
और शहदमिलाकर पीनिसे रक्तपित्तकी शांति होतीहे ॥ ११ ॥ ६४॥ 

७. ~ 4 ७ पी अतेने 
प्मकंपद्मकिझल्कंदूर्वावास्तूकसुत्पलम़ । नागपुष्प्चछोभच्चतेने- 
चविधिनापिवेत्‌ ॥ ६५॥ प्रपोण्डरीकंमधुकंमधुचाश्वशक्कद्रसे । 
यवासभरङ्गरजलोसूलंवागोशक्कदसे ॥ ६६ ॥ विनीवरक्तपिचतपन- 
ब्रेयंस्यात्त्डुलास्वुना । युक्तंवासधुसार्दिभ्यालिद्माहनोऽ-्वदाङृदः 
सम्‌ ॥ ६७॥ , 
पझाक, कमलकी केसर, दूब, वथुआके पत्ते, नागकेशर, और लोघका कल्क 

मिलाकर शहत युक्त अट्टसेके काथको पीवे तो रक्तपित्त शांत होताहे ॥ ६५ ॥ 
अपॉडरीक, मुझेठी, और दाददको घोडेकी लीदके रसमें मिलाकर पीनेसे; अयवा 
जवासेकी जड और भांगरेकी अडका चूर्ण गोवरके रसमें मिलाकर पीनेसे, इन 
औपधिर्योको चावलांके घोवनके साय पीनेसे रक्तपित्त नष्ट होताहे । एवम्‌ घोडिकी 
छोदुका रस और गोवरका रस दाहद ओर घृत मिलाकर चाटनेसे रक्तपित्त हांत 
द्वोवादै ॥ ६६ ॥ ६७॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ४. (१००९) 


खदिरस्यभ्ियंगूर्णांकोविदारस्यशाल्मलेः । पुष्पचर्णीनिमधुनालि- 
ह्याज्ञारक्तपित्तिकः ॥ ६८ ॥ शुँगाटकानांलाजानांमुस्तखञ्चरयोर- 
पि। लिल्लाच्चूर्णानिसधुनापझानकिशरस्थच ॥ ६९ ॥ धन्वजाः 
नामसूग्लिह्यान्मधुनासगपक्षिणाम्‌। सक्षोद्रेमथितेरक्तेलिह्यात्पा- 
रावतंशक्कत्‌ ॥ ७० ॥ 

कत्या, फूठमियंगु, छाठकचनारके फूल और सेमलके फूठाँको पीसकर शहद 
मिलाकर चाटनेसे रक्तपित्त रोग शांत होताहे ॥ ६८। सिघाडे, धानकी खीळे, नाग- 
रमोथे, खजूर और कमलुकी केशरके चूणेको शहदमें मिलाकर चारनेसे स्क्तपित्त- 
शांत होतांहै ॥ ६९ ॥ यदि रक्तपित्त रोगमें रक्तकी गांठिंसी निकलें तो जांगलदेशके 
मृग पक्षियांका रक्त अथवा कबतरकी वीट शहृदमे मिलाकर चाटे ॥ ७० ॥ 
उशीरकालीयकलोभपअकप्रियंगुकाकट्फलशंखगैरिकाः | «पृथक्‌: 
पृथकूचन्दनतुल्यभागिकाःसशकरास्तण्डुलघावनाछुताः ॥७१॥ 
रक्तंसपित्तंतमकंपिपासांदाहेश्रेपीताःशमयन्तिसव्यः ॥ ७२ ॥ 

+ खस, दारुहलदी, छोध, पझाक, फूठप्रियंगु, कायफल, शंखका चूर्ण, गेरू और 
लाठचंदनमेंसे किसी एकके बारीक चूणेको वरावरकी मिसरी मिलाकर फांकी लेवे 
ऊपरसे चावलोंका धोवन पीवे अथवा चावलोके धोपनमें घोटकर पीषे या छारुचदन, 
मिसरी युक्त करके चावलोंके धोवनते पीवे तो यह योग रक्तपित्त, तमकाश्वम, 
प्यास और दाइको शीघ्र शांत करते हैं॥ ७१॥ ७२ ॥ 

किराततिक्तंकसुकंसमुस्तंघपुण्डरीकंकमलोरपलेच । हीबेरमूला- 
निपटोलपत्रैदुरालभापपटकामणालम्‌ । धनअयोदुम्परवेतसत्व- 
डून्यग्रोधशालेययवासकत्वक्‌ ॥ ७३ ॥ तुगालतावेतलतण्डुली- 
यंसञ्ारिवंमोचरसःसमङ्घा ॥ प॒थकूपृथक्चन्दनयोजितानितेनेः 
वकहपेनहितानितत्र ॥ ७४ ॥ निशिस्थितावासरसीकृतावाकरकी- 
कुतावामदिताजृतावा । एतेसमस्तागणशः पृथग्वारक्तंसपित्तंश- 
सयन्तियोगाः ॥ ७५ ॥ 
चिरायता, ऋमुक ( सुपारी या पठानी लोघ ) नागर मोया, प्रपोण्डशीक, कमल, 
नीलकमपल, नेत्रवाला, वणपंचमूल, पटोलपत्र, अवासा, पित्तपावडा, विस ( कमलकी 
६४ 


(१०१०) चरकसंदिता-भा० री०। 


डँडी ) अजुंनवृक्ष, गूर, व्यूंसकी छाल, वडकी छाए, गालवृक्षकी छाल, जवासेकी 
छाछ, वैशलोचन, दूब, वेतस,- चौलाई, शारिवा, मोचरस, वाराहक्रांता, इनमेंसे 
“ किसी एकके चूर्णमें बराबरका ठालचंदन मिलाकर ठसमें सम्रमाग मिसरी मिठा 
चावलोंके धोवनके साथ पीवे तो रक्तपित्तको शांत करतेहें । यही द्रव्य रातको 
भिगोकर प्रातःकाळ मळ छानकर पीनेसे अथवा इनका स्वरस, या कल्क, अथवा 
ठंढाईके समान घोटकर पीनेसे या काथ करके पीनेसे रक्तपित्त शाँत होता 
है॥ ७३ ॥ ७४॥ ७५ ॥ है 
सुद्वाःसळाजाःसवया;सकृष्णाःसोशीरमुस्ताःसहचन्दनेन । चला- 
जलेपर्ययुपितःकपषायोरक्तसपित्तंशमयत्युदीणेम ॥ ७६॥ 
मूंग, धानोंकी खीळे, जं, पीपल, खस, नागरमोथा, लाळचंदन इनको खरटीके 
काथमे रातको भिगोदेवे प्रातःकाल मल छानकर पीवे तो यह शीत कषाय वेगयुक्त 
रक्तपित्तको शांत करताहे ॥ ७६ ॥ 
वेदूय्यमुक्तामाणेंगेरिकाणांस चछेखहेसामऊछकी दकानास्‌ । सधूद- 
कस्येक्षरसस्यचैवपानाच्छसंगच्छतिरक्तपित्तम्‌ ॥ ७७॥ 
वैडूय, मोती, मणा, और गेरू । अथवा पीलीमिही, "शंख और सुवर्णको 
ओऑपलाके जल्मे धोकर उस जल अथवा शइदका जळ या ईखका रस पीनेसे रक्तपि 
त्तकी शांति होते ॥ ७७ ॥ 
उशीरपद्योत्पळचन्दनानांपर्डुस्यलोभस्यंचयःप्रसादः । सशंकरः 
क्षोद्रयुतःसशीतोरक्तातियोगप्रशमायदेयः ॥ ७८ ॥ 
खस, कमल, नीलोफर, छाल चंदन, इनका कल्क और पठानीलोध, मिलाकर 
काथ को उत्त कायको रंशा करके भयदा इनको दिम नाता उत्तरें सांड और 
शहद मिछाकर रक्तपित्तके अतियोगकी शांतिके लिये पिळावे ॥ ७८ ॥ 
घियङ्शुकाचन्दनलोधश्ारिवामधूकसुस्तासयघातकीजलम्‌ । स 
सृरप्सादंसहयष्टिकाम्बुनासरार्करंरक्तातिवर्हणंपरम्‌ ॥ ७९॥ 
फूड प्रियंगु, लाढचंटन, पडानी लोघ, आरिवा, महुवेके फूल, नागरमोये, 
ओवळे और घावेके फ़णोका जल और चिङनीमद्टीकी पापडी, तथा साठीके 
चायळाका घोवन इन सबको मिलाकर खाँडयुक्त करके पीये तो रक्तपित्तकी शांति 
होताहे । यह उत्तम योग है ॥ ७९ ॥ 


र कोई पक्का अर्थे यपौवी ताडाउमे सूग्वनेसे कीचकी पापडी अर्थे परते । 


चिकित्सितस्थान-अ० ४. (१०११) 


बाताहुयायीरक्तपित्त । 


कपाययोगेविविधेयधोक्तेदीतेश्नकेश्छेष्मणिनिर्जितेच । यद्वक्तपित्त 
प्रशमंनयातितत्रानिलःस्थादनुतन्नकाय्यम्‌ ॥ ८० ॥ 
उपरोक्त कपायाके विधिवत्‌ प्रयोग जानेपर, जठराद्षिके बलवान होनेपर 


छोर कफके क्षीण होजानेपर भी रक्तपित्त शाँत न होय तो उसमें वायुका अनुबंध 
जानना चाहिये ॥ ८०॥ 


अधोगामी रक्तपित्तनाशक दूध । के 
छामंपपःस्यारामंप्रपोगेगव्यछुतंप्गुणेजरेता । सशर्करंसाक्षि- 
कसंप्रयुक्तविदारिगन्धादिगणेःशतंवा ४ ८१ ॥ द्राक्षाशुतंनागरकेः 
शुतंवावलाशुतँगोक्ष्रकेःशुतंचा । सजीरकंसपेभकंससपिःपयः+ 
प्रयोज्येसितयाशृतंवा ॥ ८२ ॥ शतावरीगोक्षरके:श्रतंवाश्व तंपयों 
[प्ययपणिनीसि॥ रक्तंहिनस्त्याशुविशेपतस्तुथन्मूत्रमार्गात्‌सरुज 
प्रयाति ॥ ८३॥ 
उसमे प्रथम वकरी अथवा गीका दूध पाचगुने जलम सिद्ध करके खांड और 
डाहद मिळाकर पिलावे । अथवा विदारिगंधा (शालपर्णी) आदि गणमे सिद्ध किया 
हुआ दूध, अथवा सुनका ओर नागरमोथेप्ते सिद्ध किया दूध, अथवा खेरेटीसे सिद्ध 


किया दूध, या गोखरुऑसे सिद्व किया दूध, अथया जीरा, ऋपभक और घृतसे 
सिद्ध किया दूध, अथवा मिसरीसे सिद्ध किया दूध पिछावे । एवं दातावर ओर 


गोखुरूसे सिद्ध किया दव, या चारों पांणियोसे सिद किया दूध रक्तपित्तको शांत “ 
करताहि ओर मूत्रमागसे जानेवाले पीडायुक्त रक्तको विशेपकग्के नष्ट करता 


है॥ ८१॥८२॥८३॥ 
विश्ञेषतोबिद्धथमंपरवृत्तेपयोमतंमोचरसेनसिद्धम्‌ । धं 
वटापरोहेवेट्शुज्लकैवोहीवेरनीकीत्पलनागरेवाँ ॥ ८४ ॥ 

यदि विशेषरूपसे रक्त गुदा द्वारा निकळताही मोचरससे सिद्ध क्रियाईआ दूध, 
अयवा बड ( बरोटे ) की डादी और फलियंसि सिड कियाहुआ दूध, अथवा 


> 


नेमबाला, नीलोफर ओर नायग्मोया (या सोड) से विद्ध किया हुआ दूचू 
पिरे ॥ ८४॥ 


4 


(१०१२) न्वरकसंदिता-भा० टी०। 


कषाययागान्पयसाएुरावापीत्वानुदयात्पयसानुदालीन्‌ t कै 
कपाययोगेरथवाविप कमेतेः पिवेत्सपिरपिस्वेच्च ॥ ८५ ॥ 
इन आपधियोंका क्वाथ, अथवा क्वाथसे सिद्ध कियाहुआ दध पीकर, अथवा 
इनकी फॅकी लेकर ऊपरसे दूध पीवे ओर दूध चावल भोजन करे । अथवा इन ओऔप- 
धियोँके ववाथ,या करकसे सिद्ध कियाइआ धत पीवे तो रक्तकी अधिक प्रवृत्ति. 
दूर होय ॥ ८५ ॥ 
वासाघूत। 
वासांसशाखांसपलाशमूलांकत्वाकषार्यकुसुमानिचास्य । 
घ्रदायकर्कंविपचेदघतंतत्सक्षोद्रमाश्वेवेनिहन्तिरक्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वासे ( वस्रे ) की शाखा, पत्र, छिलके और रहनियोंका क्वाथ करके तथा इसके 
फूलका कल्क करके उस क्याथ और कहके सिद्ध किया हुआ घृत विपममाग. 
'शहद्‌ मिलाकर चाटनेसे रक्तपित्त शीघ्र नष्ट होताहे ॥ ८६ ॥ 
रक्तपित्तनाशक वृत । ह 
पलाशब्न्तस्यरसेनसिद्वतस्येवकल्केनमधुद्रवेण । लिह्यादूघतंव- 
त्सककल्कासिद्धंतह॒त्समंगोत्पललोभासेझूम ॥ ८७ ॥; स्यात्त्राय- 
साणाविविरेषएबसोड्म्वरेचेवपटोलपचे । सर्पाविपित्तज्वरनाश- 
_नानिसर्वाणिशर्तानिचरक्तपित्ते ॥ ८८ ॥ 
ढाकके बृन्त! ( डंडियों ) का क्वाय और कल्क करके उनसे घृतको सिद्ध करे 
ˆ उस घृतको शहद मिलाकर चाटे । अथवा इसी मकार कुडाके क्वाथ और कल्कसे 
सिद्ध कियाहुआ घृत, अथवा समेगा ( लाजवंती ) नीलफमल और पठानी लोधके 
सल्लक सैर याये सिए लिखा चुत, एवं आयपाणास सिद छिया घृत, अथवा 
गूलर और पदोळपध्रके क्वाथ और कल्कसे सिद्र किया घृत दाइद मिलाकर 
हे सेवन करनेसे रक्तपित्त नष्ट होताहे । यह उपरोक्त सब घृत्त रक्तपित्तका नाश करनेमें 
सरम उत्तम हैं ॥ ८७॥ ८८ | >. 
अन्ययाग । 
अभ्यंगयोगाःपारेषेचनानिसेकावगाहाःशयनानिवेरम । शीतोवि- , 
चिर्वस्तिविधानमय्येपित्तञ्वरेयत्म्रशमायहष्टम्‌ ॥ ८९ ॥ तद्रक्त- 
पिचेनिखिलेनकार्य्यकालअमात्राथपुरासमीक्ष्य । सर्पिर्गुडयेच 


हिताःक्षतेभ्यस्तेरक्तपित्तशमयन्तिसयः ॥ ९०॥ 


चिकित्सितस्थार्न-अ० ४. (१०१३) 


रक्तपित्त रोगमें पित्तज्वर { दाहज्वर ) में कहेहुए अभ्यंग, परिपेचन, अवगाहन, 
शयन, शीतलघर, शीतल क्रिया और पित्तको शांत करनेवाला घर्तिकर्म तथा अन्य 
, उपाय भी समय और मात्राको विचार कर करना हितकारक होतेंहें। एवं क्षतरोगर्मे 
कहेइए छत और गुड भी रक्तपित्तको नष्ट करतेंहेँ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ~ 
कफारुबंधीरक्तपित्तका यत्न । 
कफाचुवन्धेरुधिरेसपित्तेकण्ठागमेस्याद््थितेध्रयोगः । युक्तस्य 
युक्तयामधुसर्पिपोक्षक्षारस्पचैवोत्पलनालजस्य ॥ ९१ ॥ स्ृणाल-- 
पद्मोत्पलकेशराणांतथापलाइस्यतथाप्रियंगोः । तथामधूकस्यत- 
थासनस्यक्षाराःघ्रयोज्याविधिनेवतेन ॥ ९२ ॥ 
रक्तपित्तकफके संवन्धसे कठम आकर गांठदार होजातांहे, उसमें रक्तपित्तनाशक 
"घृत और शहद मिलाकर चाटना, अथवा नीलोफरका खार वृत और शुहददुनमिलाकर्‌ 
चारना। या मुणाल(विस)तथा लाल कमळ और नीलोफरकी केदारकी भस्म बनाकर, 
घृत ओर झहदके साथ चाटना, अथवा ढाकका खार फूछमियंग्रकी भस्म, महुवेकी 
भस्म, बिजेसारकी भस्म; इनमेंसे किसी एकको शहद और घृत मिलाकर चाटना 
( मुखसे आनेवाले ) गांठदार रक्तको शान्त करताहै ॥ ९१ ॥ ९२ ॥« 
शत्तावरीआदिघृत । 
शत्तावरीदाडिमतिन्तिडीकंकाकोलिमेदोमधुकंविदारीम्‌ । पिष्टाच 
सूलंफलपूरकस्यघृतंपचेस्क्षीरचतुर्गु णेन। कासज्वरानाहविवन्धशू- 
लंतद्रक्तपित्तञ्चघुतनिहन्यात्‌ ॥ ९३ ॥ शक 
शतावरी, अनार, तेतडीक, काकोली, मेदा, सुलेठी, विदारीकद और बिजीरेकी 
-जडका कल्क आधसेर इन्हीं औपधियाका काय ४ सेर घृत २ सेर द्रव ८ सर इन 
सबको विधिवत्‌ मिलाकर घृतपाकविधीसे घृत सिद्धकेर । इस घृतके मेबनसे सांसी, 
ज्वर, अफारा, विबंध और झुळयुक्त रक्तापत्त झांत दोतांदे ॥:९३ ॥ र 
पंचपंचमल घृत । 
यत्पञ्चमरेरथपञ्चभितासिद्धंघृतेतचतदर्थकारि ॥ ९४ ॥ 
इसी मकार पांचों पेचमूल ( टघुपंचमूल, वृदत्पचमूळ, तृणपंचमूळ, बलादिपंचमूछ 
(मध्यम पेचमृछ) और जीवनीय पेचमूल से मिद्धकिया श्रृतमी उपरोक्त शुणोंको 
करताँहे ॥ ९४ ॥ 


(१०१४) चरकसंदिता-भा० टी०। 


___ नासिकाद्वारारक्तगिरनेकीचिकित्सा | 
कषाययोगायइहापदिष्टास्तेचावपीडेभिषजाप्रयोज्याः ४ * ` 
घाणात्परचंरुधिरसपित्तंयदाभवोन्नेःजतदुष्टदोपम॥ ९५॥ । 
रक्तपित्तको नष्ट करनेवाले जो इस अध्यायमें कपाय योग करेंहें उनका कल्क 
कर उसके सरकी नस्य लेनेसे' नासिकाद्वारा बहनेवाला रक्त ( नकसीर ) दूर 
होजाताहे ॥ ९६ ॥ 

| दूषितरक्तको रोकदेनेके दोष । 
रक्तेप्रदुप्रेह्वपीडवन्धेदुष्टप्रतिश्यायशिरोविकाराः । रक्तंसपूयंकु- 
णपश्चगन्धःस्यादख्राणनाशःक्रिमयञश्चदुष्टा; ॥ ९६ ॥ 
यदि नासिका द्वारा गिरता हुआ दूपत रक्त प्रथम ही रोक दियाजाय तो उससे 

दृष्ट प्रतिश्याय, शिरके विकार, पीव ( राध ) युक्त दुर्गन्धित रक्त नाकद्वारा गिरना, 

प्राणनाञ होना और मस्तकमें 'कृमि पडजाना यह उपद्रव होतेहे ॥ ९६॥ 

र्ग नकसीरबंदकरनेकी नस्य । 

, नीलोरपलंगेरिकशखयुक्तेसचन्दनंस्याज्चसिताजलेन । नस्यंतथा- 
म्रास्थिरसःससंगासधातकीमोचरसःसलोभः ॥ ९७५॥ द्वाक्षारस- 
स्येक्षुरसस्यनस्यंक्षीरस्वदूर्वोखरसस्यचेव । यवासमूळानिपछा' 
एडुमूलंनस्येतथादाडिमपुष्पतोयम्‌ ॥ ९८ ॥ 

५ नीलोफर, गेरू, शंसे, लालचंदन इन सबको मिसरीयुक्त जलम घोटकर नस्य लेने 
९ संघने ) से नासिका द्वारा रक्त बहना वेद होजातांहे । एवं आमकी गुठलीका स्म, 
छाजवती, धावेके फूछ,मोचरस. पठानीळोवे इनके कल्कका रस सूंबनेसे रक्तका गिरना 
( नकसीर ) बंद होजाताहि । अथृवा मुनकाका रस*या ईखका रम सूँघनेसमी 
नकमीर बंद होजातीहे । इसी प्रकार गा या वकरीका दूध या दूर्वाका रस, अथवा 
जवासेकी जडका रस या प्याजका रस या अनारके फूलाका रस सूंघनेसे नासिका- 
द्वारा रक्त गिरना बंद होजाताहे ॥ ९७॥ ९८॥ ~ 

अन्ययोग । 
बियालतेठंमधुकेपयश्चसिद्धेघृतंमाहिपमाजकंवा । आम्रास्थिपूर्वेः 
" पयसाचनस्यंसशारिवेःस्यात्कमलोत्पलैश्च ॥ ९९॥ 


१ झव अथवा नख नामक सुर्गधद्रय । २ औषवीको गीलीही पीसकर अथवा प्रानीश- 
डकर पीसनेमे जो गीडी चटनीसी होजातीहै उसको कल्क कह्ततेहे । 


चिक्स्तितस्थान अ०-४. (१०१५) 


चिरौंजीका तेळ, मुठेरा और दूब इनको मिलाकर पकावे फिर उसकी नस्य 
ठवे । अर्थवा आमकी गुठळी, लाजवंती, थावेके फूल, मोचरस, पठानीछोघ,गारिवा; 
कमळ, नीलकमल और दूध इनसे सिद्ध कियाहुआ भेसका घृत अथवा बफरीका 
घृत सूंघनेते नासिकाद्वारा रक्तगिरना बंद होजाताहै॥ ९९ ॥ 

रक्तपित्तपर लेप ओर सेचनप्रयोग। 

भद्रश्रियेळोहितचन्दनच्वप्रपोण्डरीकंकमलोत्पलचच ॥ उशीरवानी- 

रजळंम्रणाळेसहस्त्रवीर्य्यंमधुकंपयस्या ॥ १०० ॥ झालीक्षुमूला- 

नियवासगुन्द्रामूछनलानांकुशकाशयोश्च । कुचन्दनंशवलमप्यन- 

न्ताकालानुसाय्यातृणम्गलम्दाद्धिः ॥ १०१ ॥ मूलानिपुष्पाणिचवा- 

रिजानांप्रलेपनंपुष्करिणीमृदश्व। उदुस्वराश्वत्यमधूकलोभ्नाःकष- 


आ. a. 


यइक्षाःशिशिराश्चसर्वै ॥ १०२ ॥ प्रदेहकल्पेपरिषेचने चतथावगाहे 
घृततेलसिद्धो। रक्तस्यपित्तस्यत्रशान्तिमिच्छनभद्रश्रियादीनिभिं 
पकृप्रयञ्ज्यात्‌ ॥ १०३ ॥ 
सफेद और छाठ्चंदन, प्रपाण्डरीक, छालकमछ, नीलकमल, खस, वानीर 
ब्यूस वृक्ष ) नेनवाला, मृणाछ ( मिस ) दूर्वा, मुछेटी, क्षीरकाकोली, शाढीवानकी 
इसकी जड, जगसेफी जड, गुंद्रपटेरकी नड, नरसठकी जड, कुशा और कागकी 
जड, पतंग ( चंदना भेद ), गिराछ ( काई), झारिवा, जगर, पैचतृणमृठ, कदी, 
कमलके कंद ( जड ) और फृठ पुष्करिणी ( कमढौपाढे जलाशय ) की मट्टी, इन 
सबको भीतर जलके संयोगस घोटकर लेप करनेसे रक्तका खाव बंद होजाताह । 
तथा गूलर, अश्वत्य ( पीपल ) महुआ, ठोव, एवं अन्यभी जो केले आर शीतवीर्य 
वृक्षर्ह उन सबके कल्कका लेप, परिसेचन ( तरडा देना ) भतरगाइन, ( न्हाना छपके 
देना आदि ) करनेसे रक्तपित्त शांत होतांई। तथा इन्दी उपरोक्त चंदनादि द्रष्पोंके 
कल्कोसे सिद्ध किये घृत और तरका प्रयोग करना भी रक्तपिचको शांत कग्ता 
३ १०० ॥ १०१॥ १०२ ॥ १०३॥ 
रक्तपित्तनाशक सेवनीय आचार तथा,द्रव्य । 
धाराण्हभामिगहअशीतंवनअभरम्यंजलवातर्गातप्रवेदूय्यसुक्तास- 
णिभाजनानाँस्पज्ञोदाहेशिशिराम्बशीताः ॥१०४॥ पत्राणिपुप्पा- 
ऐणिचवारिजानांक्षामचशीतकरलीदलाश्व । प्रच्छादनाधशयनास- 
नानांपद्मोत्पलानासदला'प्रशास्ताः॥१०५॥प्रियडगुकाचन्दनरुपे: 


क 


९१०१६) तवरकसंदिता-मा० टी०॥ । `> 


तानांस्पशीःम्रियाणाञ्चवराङ्गनानाम्‌ ।, दाह्रेश्रशस्तासजलासुश्ी-- 

ताःपद्मोरपलानाञ्चकलापवाताः ॥ १०६-॥ सरिन्नदानांहिसवदरी- 

णांचन्द्रोदयानांकमलाकराणाम्‌ । मनोःनुकूलाःशिशिराश्वसर्वाः” 

कथाःसरक्तंशामयन्तिपित्तम्‌ ॥ १०७.॥ 

जहां जलकी धारा वहतीहो फुवारे चलते हाँ ऐसे नीचेकी मंजलके आीतलघर, जल 
युक्त सरसब्म वागवगीचे बन, जलयुक्त शीतल पवन, जीतळजल, बैद्य, मोतीमणी 
युक्त पात्रोंका स्पर्श, शीतर जलसे भीगे हुए जीतळकमलांके पत्रको शरीर॒पर लगाना 
रेशमके वख और केलेके पत्र बिछी शय्या आसन आदिपर छेटना बैठना, कमल 
आर नीलकमलॉंको शीतल जल्म 'भिगोकर उनका स्प चंदन, प्रियं, आदि शीतठ 
पदाथोसे सुशोभित अंगोवाली प्यारी खिर्योका स्पर्श, कमल, नीलकमल, तथा शीतल 
पंखोंकी शीतल जलमें भिगोकर पवन करना यह सव गक्तपित्तकी दाइको शांत 
करनेवालेहे । एवं नदी, तालाय, हिमालयकी गुफा, चंद्रमाकी चांदनी, कमलोसे 
झोभायमान्‌ जलाशय, तथा मनके अनुकूल शीतलद्रव्य ओर मनके हरनेवाठी कहा“ * 
'नियां यह सव रक्तपित्तकी दाइको शांत करतेंहें ॥ १०४-१०७ ॥ 

अध्यायका उपसंहार | , 

भवतिचानत्र । हेतुँइद्धिसज्चास्थानलिङ्गेपथकढुष्टस्य । मागो 

साध्यससाध्येयाप्यकाय्यक्रमञ्चैव ॥ १०८॥ पानान्नमिष्टमेवच 

चर्ज्यसंशोधनअ्चशमनञ्च । शुरुरुक्तवान्यथावच्चिकिस्सितेरक्तपिः 

त्तस्य ॥ १०९ ॥ 


इति च० सं० चिकित्सास्थाने ज्वरचिकित्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः ४ 

यहां अध्यायपूर्तिमें दो शोक हैं कि इस रक्तपित्त चिकित्सिताध्यायमें रक्तपित्त- 
के-हेतु, बृदि, संज्ञा, स्यान मर दोपभेद्स अलग २ लक्षण, अढुष्ट रक्तपित्तके मार्ग 
तथा साध्य, असाध्य, याप्यसाध्य, इसकी चिकित्सा, सेवनऊरमे और त्यागने योग्य 
द्र्न्प, संगोधन, और संदामन ओपधियां, इन सबको भगवान्‌ आत्रेयजीने वर्णेन 
किया ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 

इति ्ीमहर्पिचरकम्रणीतायुरवेदीयसहिताया चिकित्सास्थाने टकसालनिरासि- 
पं ० रामप्रसादपेयोपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्यमापाटीकाया रक्तपित्तचिकि- 
त्सित नाम चतुथोऽव्याय' ॥ ४ ॥ 
rrr ™_™™_™ 


, ४६०. - चिकित्सितस्थान- अगा (१०१७) 


दा नली पञ्चमोऽध्यायः र 
अथातो गुल्सचिकिस्सितं व्याख्यास्याम इति ह स्माह भगवा- 
नात्रेयः - 

जव हम गुल्मांचाका(सत नामक अध्यायको ध्यास्या क ह स भकार भगवान्‌ 
आतत्रियजी कहने टगे । 

सर्वेप्रजानांपितृवच्छरण्यः पुनर्वसुर्भृतभविष्यदीशः । चिकित्सि 

संगुल्मनिवर्हणार्थ प्रोवार्चसिद्ध वदतांवरिष्ठः ॥ १॥ 


“पिताकी समान प्रजामात्रको शरण दनेंवाले, भूत, भविष्यत्‌ वतेमानके जानने- 
यार्र श्रेष, पुनर्वसुजी गुरमरोगकी निवृत्तिके लिये सिद्ध चिकित्साका कथन 


करने लगे ॥ १॥ 
गल्मोत्पत्तिके कारण । 
= -बिद्स्छेप्मपित्तादिपरिक्षयाद्रातेरेतवृद्धेः परिपीडितोवा। वेगेरुदीणें- 
विहितेरधोत्राचाह्माभिधातेरतिपूरणेर्वा ॥ २॥ रुक्षान्नपानेरति- 
सेवनेवोशोकेनमिथ्याप्रतिकर्मणावा । विचेष्टितेवाविषमातिमात्रे 
कोष्ठेप्रकोपं समुपैतिवायुः ॥ ३ ॥ कफञ्चपित्तत्चसदूषयिस्वा धू 
यमागानूविनिवद्धयताभ्याम्‌ ¡ हत्प्लीहपाइवोदरवस्तिशुलंकरोत्य- 
धोयातिनबद्धमार्गः ॥ ४ ७ पक्वाशयेपित्तकफाशयेवा स्थितः 
स्वतंत्र: परसेश्रयोवा। स्प्शोपलभ्यःपारेपिण्डितत्वादगुल्मोयथा- 
दोपमुपेतिनाम ॥ ५॥ 
मल (विष्ठा) कफ और पित्तकी अत्यंत क्षीणता अथवा वृद्धिसे वायुके अत्यंत 
पीडित छोनेसे, आयेहुए वेर्गाको रोकनेसे, बाहरी चोट आउ ठगनेसे, अत्यंत संतर्प 
से, रूसे अन्नपार्नोके अधिक सेवनसे, शोकमे एवं चिकित्साके मिथ्यायोग, अयोग 
या अतियोगसे, शरीरकी विषम तया अतिमात्र चेष्टाआसे वायु कोएम अत्यंत 
कुपिन होजातीदे । फिर बह कफ और पित्तको दूषित करके उनसे मागोंको रोक- 
देती । फिर टत्तेजित होकर हृदय, द्दा, पार्थ, उद्र और वास्तर्मे शूल प्रगट कग्ती 
है, और मागोके बन्द होजानेहे कारण नीचेको गमन नहीं करसकतीदे । किर वह 


ˆ सकाशय अथवा पित्त कफाशयमें अकेली अथवा कफपित्तके साय मिलकर स्थित 
शोजातीहे । वह दाय लगानेसे गोलासा दिखाई देने टगताँदै वहाँ दोपानसार नाम 


( १०१८) चरकसाहिता-भा० हो]. 


युल्मक होजाताह। जसे-वातिक, पंत्तिक ओर छेष्मिक। सव प्रकारके गुल्मामें 
वायु ही प्रधान होतीहे ओर यही मुत्मझा कारण होतीहे । इसलिये इसको .वायगोला 
कहते ॥ २ ॥ ३२ ॥४॥ ५॥ डी 
युल्मके स्थानभेद । हि 
वस्तां है नान्या ढाद पाश्चयावा स्थानाने शुल्सस्य भवान्त 
पञ्च । पञ्चात्मकस्य प्रभवन्तु तस्य वक्ष्यामि लिंगानि चिकि- 
सतश्च ॥ ६ ॥ क 
वास्ति, नामि, हृदय और दोनो पार्थे यह पांच स्थान गुल्मके हें इसकी पांच ही 
प्रकारसे उत्पत्ति हे । अव हम इसके लक्षणां और चिकित्साका वणेन करते हैं॥ ६॥ 


वायुके णुल्मका देठ । 
ख्क्षान्नपानंविषमातिसात्रं विचेष्टितेवेगविनिग्रहश्व । शोकोऽभिघा- 
तोइतिवलक्षयश्वनिरज्ञताचानिलगुल्महेतुः ॥ ७ ॥ र 


रूक्ष अन्न पानका सेवन, शरीरकी विपम आर अधिक चेष्टा, मलमूत्रादिवेगाका £ 
रोकना, शोक, अभिवात, वलकी अत्यंत क्षीणता, भोजन न करना यह सव वायुके 
गुल्मकी उत्पत्तिक हेतु है ॥ ७॥ 
घातज गुल्मके लक्षण | * 
` अध्स्थानसंस्थानरुजांविकल्पंविड्वालसंगंगलूवक़््शोंपम्‌ । शया- 
वारुणत्वंशिश्िरञ्वर्चहृत्कुक्षिपा्धोसश्िरोरुजञ्च ॥ ८ ॥ करो- 
तिजीर्णभ्यधिकंप्रकोपभक्तेमट त्वसम पतियश्ष । वातात्सगल्मो 
नचतत्ररूक्षकपायातिक्तकट्चापशेते ॥ ९॥ 
थोडी २ देगमं जितत गुल्मक स्थान, स्वरूप और वेदनाम अन्तर (फरक ) पड- 
जाय, जिसमं मर आर अधोवायुका अवरोध हो तथा जिसके होनेते गल आर 
मुखमें शोप हो, जिसका वणे छुछ काला कुछ लाल हो, जिसमें शीत्युक्त ज्यरका 
वेग हो, जिसके होनेस हदय, कुक्षि तया पार्श्व ओर दिरमं पीडा हो, मिका अन्नके 
परिपाक होनेपर अत्यन्त कोप हो, जो भोजन केसे नरमसा पडमाय उसको वातज 
- , गुदम जानना । इसमें रुक्ष, कट, तिक्त जीर कपाय द्व॒व्योंका सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥ ८ ॥ ९ ॥ क 
पित्तज शुल्मका देतु । 
कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविरोधिरुक्षक्रोधार्तिमयाकह ताइसेवा। आमा- 
भिघातोरुचिरञदुएंपेत्तस्यगुल्मस्यनिसित्तमुक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


हें 


चिकित्सितस्थान-अ० ९ (१०१९) 


कडवे, खट्टे, तीक्ष्ण, उष्ण, विरोधी आर रूक्ष पदार्थोके सेवनपे, क्रोध,पीडा, मद्य, 
धूप और अमिके तापसे अविदग्ध अन्नके सेवनसे ओर रुधिरके दूपित होनेसे पित्तका 
युल्म उत्पन्न होताहे ॥ १०॥ 
पित्तगुल्मके लक्षण । 
ज्वरःपिपासावदत्ता्रागः शूमहजीय्येतिभोजनेच । - 
खेदोविदाहोत्रणवचगुल्मः स्प्चीसहःपेत्तिकगुल्मरूपम्‌ ॥ ११॥ 
ज्वर, प्यास,' मुख और देहमें अरुणता, अन्नके पचनेपर अत्यंत झूलका होना, 
पसीना विदाह, तथा गुर्ममें हाथका रूगाना जखमके समान बुरा मालूम होना यह 
सब्र पित्तज गुल्मके लक्षण हैं॥ ११ ॥ 
कफशुल्मक हेतु । , 
शीतंगुरालिग्धमचेट्टन असम्प्रणंप्रखपनंदिवाच । 
गुल्मस्यहेतुःकफसम्भवस्य सवैस्तुहष्टोनिचयात्मकस्य ॥ १२ ॥ 
झीतल, भारी आर चिकने पदार्थोंके सेवनसे, आलस्यसे, संतर्पणसे, दिनमै 
सोनेसे कफका गुलम उत्पन्न होतांदे ओर सान्निपातिक गुल्ममें तीनों दोपोंके मिलेदुएं 
कारण होतेहे ॥ १२॥ शं 
~ क्रफणुल्नके लक्षण ५ 
स्तेमित्यशीतञ्बरगालसादहृर्लासकासारुचिगोरवाणि । 
~ शेत्यंरुगल्पाकठिनोन्नतल्व॑गुल्मस्यरूपाणिकफात्मकस्य ॥ १३॥ , 
शरीरका गीठे वस्रे वेष्टितसा होना, आीतज्वर, अंगग्लानि, हछास, खांमी, 
अरुचि, भारीपन, शेत्य, थोडी २ पीडा, कठिनता, ऊंचापन, यह सब कफमनित 
गस्मके लक्षण हें ॥ १३॥ रि 
इन्ठज गुल्मके लक्षण। 
निमित्तीलङ्वान्युपलभ्यगुल्भद्धिदोपजदोपचलाबलञ । व्यासिश्रदो- 
पानपरांस्तुगुल्मांख्ीनादिशेदोपधकल्पनाथंस्‌ ॥ १४ ॥- 
हेतु, लक्षण और दोषोंका बलावल दो २ दोपोंके रक्षणांयुक्त होनेते द्विदोपज 
गुल्म तीन प्रफारके होतेंदँँ । ओषधोके मथोगकी कल्पनांके लिये इनके तीन मेद. 
दिखायेंदे ॥ १४ ॥ 


र 
~ 


सन्निपातज शुल्मके लक्षण भं 
सहारुजेदाहपरीतमउमवद्‌ घनोन्नतंशीमविदाहिदारुणम्‌ । सनः- 
शरीराभिवलापहारिणंतिदोपजंगुल्ममसाध्यमाविश्वेत्‌ ॥ १५ ॥ 


क 


११०२०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


सन्निपातेसे प्रकटहुए गुल्ममं अत्येत घोर पीडा, दाह, पत्यरके समान कठोरपन 
और ऊंचापन होतांहे । यह शीघ्र घोर दाह उत्पन्न करतांहे तथा मन, शरीर और 
अग्निके बलको हरलेताहै । यह गुल्म असाध्य है ॥ १५॥ 
रक्तज गुल्मके हेतु । 
ऋतावनाहारतयाभयेन विरुक्षणवेंगविनियहैश्व । संस्तम्भनोछे- 
खनयोनिदोपेर्गुल्मः खियंरक्तभवो$भ्युपैति ॥ १६ ॥ यःस्पन्दते 
पिण्डितएवनाङ्गेश्चिरात्‌सञ्चलः समगर्भलिङ्गः। सरोधिरःत्रीभव- 
एवगुल्सोमासेव्यतीतेदशमेचिकित्स्यः ॥ १७ ॥ * 
मासिक ऋतु होनेंके समय भोजन न करना, भय, रूक्ष पदार्थाका सेवन, अपान- * 
वायु आदि वेर्गोका रोकना, स्तम्भनक्रिया, वमन और योनिदोपसे खियोंकी रक्त 
गुल्म होतार । जब यह रक्तगुल्म पेटमें फडकने लगतांहे तव इसमें अत्यन्त «पीडा 
होने लगतींहे और इसमें लक्षण गर्भकेसे होतेहें क्याकि यह गुल्म मासिककतुके 
रक्तम ही उत्पन्न होताहै, इसलिये केवल खियोको ही होता । ईस रक्तगुल्मकी दश 
महीने व्यतीत होनेपर चिकित्सा करनी उचित है ॥ १६॥ १७॥ 
चिकित्साका निर्देश. 
क्रियाक्रममतःसिद्धंगुल्मिनांगुल्मनाशनम । 
भ्रवक्ष्याम्यतऊर्ध्वचयोगानूगुल्मनिबहेणान्‌ ॥ १८॥ 
अब हम गुस्मरोंगियाके गुल्मको दूर करनेंके लिये गुल्मनाशक सिद्धभयोगॉका 
वर्णन करतेई ॥ १८ ॥ 
वायुके शुल्ममै चिकित्साक्रम । 
रुक्षव्यायामजंगुल्मंवातिकंतीमवेदनम्‌ । वद्धविड्मारुतंखेहेरा- 
'दितःसमुपाचरेत्‌ ॥१९॥ भोजनाभ्यअनेःपानेनिरूहेःसानवालने:। 
लिग्धस्यभिपजास्वेदः कच्ेव्योगुल्मशान्तये ॥ २० ॥ खोतसां 
मार्दवंकृत्वाजित्वामारुतमुल्वणम्‌ । भित्त्वाविवन्धं लिग्धस्यस्वे- 
दोगुल्ममपोहाति ॥ २१ ॥ खेहपानंमतं गुल्सेविरोपेणोध्वनाभिजे । 
पक्काशयगतेवस्तिरुमयंजठराश्रये ॥ २२॥ 
सक्ष भोजन तथा परिश्रममे उत्पन्न दुए वाविकगहममे तीव्र वेदनायुक्त मिमम अघा” 
चाय और विष्ठाका विमँध हो उसमें मयभ स्मेदनक्रिया करे । रोगीको मोजन, 


रौ 


चिकित्सितस्थान-अ० ९. (१०२१) 


अभ्यक्षन, पान, निरूहण और अनुवासन वस्तिद्वारा ग्व करके गुल्मरागकी शान्तिकै 
लिये स्वेदनकर्म करें । इस मकार ख्िग्ध करके स्वेदन करनेसे शरीरके खोत नरम 
होजातेहे, वायुकी प्रवरुता क्षीण होजातीदे, बिबंध खुठजातांहे फिर वह गुल्म भी 
शान्त होजातहि । नामिसे ऊपर होनेवाले गुल्ममें विशेषकर स्नेहपान कराना श्रेष्ठ है। 
पकाशयगत गुल्मम वस्तिकमे करना चाहिये । एवं उद्रस्थ गुल्ममें लेहपान औरं 
वस्तिकर्म दोनीका करता हितकारक है ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ २२७ 
, दोषानुबंध चिकित्साक्रमसे । 
दीसाभोवातिकेगुर्मेविवंधेडनिलवचेसोः । बहणान्यन्नपानानिः 
` स्तिग्धोष्णानिप्रयोजयेत्‌॥ २३ ॥ पुनः पुनः खेहपानंनिरूहाःसा- 
नुवासनाः । प्रयोज्यावातगुल्मेपुकफापित्तानुरक्षिणा.॥ २४॥ कफे 
वातेजितप्रायेपित्तेशोणितमेववा । यदिकुप्यतिवातस्यक्तियमाः 
णेश्चिकिस्सितेः ॥ २५ ॥ यथोल्वणस्यदीपस्यतत्रकार्यभिषग्जि- 
तम्‌ । आदावन्तेचमध्येचमारुतंपारिरक्षता ॥ १६ ॥ वातगुल्मेक- 
फोगद्धोहखाम्िमरुचियदि । हृछासगोरत्रतन््रांजनयेदुलिखेत्त 
तम्‌॥२७॥ ` 
वातिक गुल्ममें यदि अभि दीप्त ( बलवान्‌) हो तया अधोवायु और विष्ठाका 
विवंध हो तो ब्रेहणकरनेवाला ल्लिग्च और उष्ण अन्न पानका प्रयोग करना चाहिये 
ओर घारबाए लेपन करावे । तया कफपित्तानुबंधी वायुके गुल्ममं निरूहण और 
शरासन दासन बस्ति करे। मायः कफ और बाकि दूर अ वातगुल्मकी 
त्स! करनेके समय यदि पित्त और रक्त कृपित होजांय तो उस समय जिस 
दोपकी अधिकता हो उसीकी शान्तिका उपाय करना चाहिये । चिकित्ताके आदि, 
मध्य और अन्तमें बायुकी सव प्रकार रक्षा कग्ते रहना चाहिये । वातमुल्ममें यदि 
कफकी बृद्धि होकर जठराप्रिको मन्द करके अरुचि, दछास, भारीपन और तन्द्र 
उतपन्न करे तो उस रोगीको वमन कराना हित है | २३-२७ ॥ 
शूलानाहविवधेषु गुल्मे वातकफोल्बणे । वर्तयो गुटिकाइचूर्ण 
कफवातहरम्मतम्‌ ॥ २८ ॥ पिचंवार्यदिसंवृद्धेसन्तापंवातगु- 
ल्मिनः । कुर्याद्विरिच्यः समवेतलहनेरानुलोमकेः ॥ २९ ॥ गुल्मं 
यद्यनिलादीनांङतेसम्यगाभिषार्जिते । नप्रशाम्यतिरक्तेनसस्ुते- 
नोपञ्चाम्याति ॥ ३० ॥ 


*( ९०२२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


चातकफाविक गुहमरोगमे यदि शूल, नफारा और विंबंध हो तो फकदातनाशक 
वत्ती, गुटिका, और चूर्णका प्रयोग करना चाहिये । वातगुल्मरोगीको यदि पित्त 
बढकर संताप उत्पन्न होजाय तो वायुके अनुलोमन करनेवाले सेहमद्रब्यॉसे विरेचन 
करावे । यदि वातादिकाको दामन करनेवारे औपधोका प्रयोग कियाजानेपर भी 
गुल्म शांत न हो तो “स्क्तमाक्षण” ( गुल्मसंबंधी नससे रक्त निकालना ) द्वारा 
“गुर्म” शान्त करना चाहिये ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३०॥ ~ 
पित्तके शुल्ममें चिकित्साक्रमं। 
ल्लिग्धोष्णेनोदितेगुल्मेपेत्तिकेलेसनंमतम्‌ । रुक्षोप्णेनतुसस्भूते 
सापःप्रशमनपरम्‌ ॥ ३१॥ पित्तंवापित्तगुल्मंवाज्ञात्वापकाशय': 
यस्थितम्‌ । काळविन्निर्हरेत्स्यःसतिक्तेःक्षीरवस्तिभिः ॥ ३२ ॥ 
पयसावासुखोप्णनसंतिक्तनविरेचयेत्‌ । मिपगभिवलापक्षीसांपं- 


पातळकेनवा ॥ ३३ ॥ + 
लतगय ओर उष्ण पदार्थोके सेवनते जो पेत्तिक गुल्म उत्पन्न “इआहो उसमें 
संसन ( देस्ताबर ) औपध हित है। यदि रक्ष और उष्ण पदार्थोके सेवनते हुमाहो 
तो उसमें घृतपान कराना परम उत्तम हे । समयको जाननेवाला बय पित्त अथवा 
पित्तज गुल्म जो पकाआयमं स्थित हो उसको उचित समयमें तिक्त ,ओपवियाते 
संस्फारकीहई क्षीरवस्ति द्वार शीघ्र इरण करे । अथवा तिक्त ओपधियाँसे पकायेहुए 
सुखोष्ण दुग्यको मिलाकर विरेचन करादेवे अथवा रोगीके अग्निको विचारकर 
ओपयोंसे सिद्ध तेल अथवा घृत पिला;विरेचन देरे ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
शल्ममें रक्तमोक्षणविधि ! 
तृष्णाज्वरपरीदाहळूलखेदाश्िमादेवे । गुल्मिनामरुचोचापिरक्त- 
`, मेवावसेचयेत्‌ ॥२४॥ छिन्नमूळाविदह्मन्तेनगुल्मायान्तिचक्षयम्‌ । 
रक्त हिव्यम्ळतांयातितच्चनास्तिनचास्तिरुक्‌ ॥३५॥ हृतदोपम्पारे 
रुलानजाङ्कलस्तापतरसः । समात्वस्तचशपातसापपाएुनराचरेत्‌ 
॥३६॥ रंक्तपित्तातिवृद्धत्वातूकरियामनुपलभ्यत्ा । यदिगुल्मोविदह्ये 
तरास्त्रंतचमिपगजितम्‌ ॥ ३७॥ प 
याद्‌ ठृष्णा, ज्वर, दाह, झूट, पाता, मन्दाम्रि आर अराचेयुक्त ।पत्तणलम हा 
चो रक्तमोक्षण कराना चाहिये । रक्तमोक्षण द्वारा गुल्म जडते ही नष्ट होनाताई। इस 


चिकित्सितस्पान-आ० ५. ' (१०२३ ) 


अकार गुल्मकी जेड कटजानेसे वह प्र नहीं होसकता । और रक्तकी अम्लता जाती 
रहतींहे और रक्तके न रहनेसे पीडा भी नही रहती । रुधिर निकालनेसे दोषोंके दूर 
दोजनिपर रोगी अत्यन्त कमजोर होजाताहे । उस समय उसको जांगठजीर्वोके 
मांसरससे तर्षित करना चाहिये । जब वह चलसम्पन्न दोजाय तव वाकी रही पीडाको 
घृतपान कराके दूर करे रक्तपित्तके अत्यंत बडजातेसे वा चिकित्साके ठीक 
न होसकनेसे जो गुल्म पकजाय उसमे शख्रक्रिया ही उत्तम चिकित्सा है॥३४-३७॥ 
„> अपक्व गुल्मंक लक्षण। 
गुरुः कठिनसंस्थानो गूढमाँसोत्तराश्रयः । 
अविवर्णः स्थिरश्चेव ह्यपक्र्वो गुल्म उच्यते ॥ ३८॥ 
भारो, कडोराकृति, गृढमांसमें स्थित, जिसका वणे न विगडा हो और अचल हो 
सह अपक गुल्म होताहै ॥ ३८ ॥ 
'वदद्ामान गुल्मक लक्षण 4, 
दाहगूलासिसंक्षोसस्वप्तवाशारतिज्वरः । 
विदद्यमानं जानीयादगुल्मंतमुपनाहयेत्‌ ॥ ३९॥ 
जो गुल्म ( गोला) पकनेवाठा हो उसमें दाह, शूळ, अप्निसंक्षोम, निद्रानाश, 
म्रळाप आर ज्यर यह लक्षण होतेहे । इसपर गुल्मनागक लेप आदि करना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 
सपक्क गुल्मके लक्षण । 
रवेदाहलक्षणेगुल्मेवहिस्तुद्वेससुन्नते । इयावेसरक्तपर्यन्तसंस्पश्े 
चस्तिसन्निभे । निपीडितोन्नतेस्तव्धेसुतेततपाश्चपीडनात्‌ ॥ 
॥ ४० १ तत्रेव॒पिण्डितेशलेसंपक्वंगुल्ममादिशेत्‌ । तत्रधान्वन्त- 
रीयाणामधिकारःक्रियाविधो ॥ ४१ ॥ वेयानांकृतयोग्यानांव्यध- - 
शोधनरोपणेः । अन्तभोगस्यचाप्येतत्‌पच्यमानस्यलक्षणम्‌ ॥४२॥ 


इस प्रकार पाकलक्षणोके होनेपर गुल्म वाहरको और ऊँचा होकर उठनादैँ, 
झालावणे दोजाताहे ओर इसके किनारे लाळ होनाहेंहें, स्पर्श करनेसे बस्तिकेसे 
आकारका प्रतीत हो, हायसे दवाकर छोडनेपर फिर ऊँचा होजाय, किनारेसे दावने 
पर स्तव्य और सुप्त मतीत हो, एक ही स्थानमें गोछासा रद्याकरे और पीडायुक्त हो 
तप इसे संपकव ( पकाहुआ ) गुल्म समझना चाहिये। ऐसे गुल्मरोगर्म सिद्धहस्त. 
न्वन्तरीजीके कहेहुए शल्पग्मलाक्यतंत्रके जाननेवाले योग्य बैद्य ( जरौहों ) को 


(१०२४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


व्यघन, शोधन और रोपण द्वारा चिकित्सा करनेका अधिकार हे । भीतरकी ओरको 
पकनेवाले गुल्मके भी ऊपरोक्त ही लक्षण होतेंदें ॥ ३९ ॥ ४०॥ ४१ ॥ ४२॥ 
अंतस्थ गल्मके लक्षण ओर चिकित्साक्रम । 
हृत्कोडशनतान्तःस्थेवहिःस्थेपा्ख निर्गति; पत्रवःखोता सिसंक्लि- 
चमजस्पृध्वमधोषिवा॥ ४३ ॥ स्त्रयंप्रदत्तन्तेदोपमुपेक्षेतहिताशनै॥ 


दशाहंद्रादशाहंवारक्षनूमिपगुपद्रवानू ॥ ४४ ॥, अतङर्ध्वमतंपाः ˆ 
नंसरपिंपःसविशोथनम्‌। शुद्धंसतिक्तंसक्षोद्रंपयोगेसापिरिप्यते ॥४५॥ 
अन्तःस्यगुल्ममं हृदय और क्रोड ( उस गुल्मके शीपैभाग ) में सूनन होतीह और 
बहिस्थ गुल्म पसवाडोंमे प्रकट होताहे । गुल्म पककर स्ोर्तोको क्वेदित ( गीला ) कर 
ऊपरकी ओर वा नीचेकी ओर गमन करता? यदि दोप अपने आप निकलने लगे 
तो हितकारी पथ्य सेवन करावे फिर वैद्य उपद्रवोकी रक्षा करताहुआ इसकी द्‌ 
वारह दिवसतक उपेक्षा करे । इसके अनन्तर संशोधन घृतका सेवन करावि.) इसप्रकार 
जव रोगी शुद्ध दोजाय तो तिक्त ओपधियोंके साथ ' सिद्ध कियाहुआ घृत गत 


मिलाकर पिलावे ॥ ४३ ॥"४४ ॥ ४५ ॥ हु 
कफगुल्मकी चिकित्सा] . 2 


शीतलैगुरुभिःखिग्धेगुल्मेजातेकफात्मके । 
अच्रस्यस्याल्पकायाग्नेः कुयोछूंघनमादितः ॥ ४६ ॥ 
शीतळ, भारी और चिक्ने पदार्योके अधिक सेंवनसे जो कफात्मक गुल्म 
उत्पन्न होताहे उसमें बमनके अयोग्य ओर मन्दाम्नियुक्त रोगीको प्रथम लंघन कराना 


चाहिये ॥ ४६ ॥ 
^ बमनके योग्य रोगी । 


« मन्दोषसिवेद्नासन्दोगुरुस्तमितकाछता । 

” सो्ह्लेशाचारुचिर्यस्यसगुल्मीवमनोपगः ॥ ४७ ॥_ 

जिस गुल्मरोगीकी जठराम्रि मन्द होगई हो, पीडा मन्द होतीही तथा कोप्ठ्म 
भारीपन और गीलापनसा प्रतीत हो एवं जिस्सको उत्क्लेस (जी मचलाना ) और 
अरुचि हो वह रोगी वमन करानेके योग्य होताहे ॥ ४७ ॥ 

उष्णेरेवोपचायस्य कृते वमनलंघने । योज्याचाहारसंसर्गभिपजे: 

१ कोई यहां गुल्मशब्दस अंतर विद्रधि मानतेहे । इससे पहिले आमाशमस्थ गुल्म ( वायः 
गोडा ) का वर्णन हे । ( ३ ) अंतर्विदधिका निर्देश है । 


चिकित्तितस्थान-अ०५. * (९१०२५) 


कटुतिक्तकेः॥ ४७ ॥ सानाहँसविवंधंचगुस्मंकठिनसुन्नतम्‌। हष्ठु।- 
दौस्वेवयेद्ुक्त्यास्विन्नअविनमेक्षिपफू ॥ ४८ ॥ लंधनोछेखनेस्वे- 
देकतेअप्नोसंप्रधुक्षिते । कफगुल्मेपिवेत्कालेसक्षारकटकंघुतम्‌ ॥ 


॥ ४२॥ स्थानादपसुतंज्ञास्वाक्रफगुल्सविरेचने; [| सल्ेहेवस्तिमि- 

वाथशाघपवदशमलकर व ५० ॥ 

फिर वमन जोर लंघन करानेके” अनन्तर उष्ण कटु और तिक्त औषधियोको 
आहारमें मिलाकर देना चाहिये । अफारा और विवंधयुक्त युल्म यदि कठोर और 
उन्नत हो तो उसमें युक्तिपूर्वक स्वेदन करना चाहिये क्‍योंकि ,स्वेदन कर्मद्वारा यह 
नीचा होजादाहै । इस प्रकार लंघन बमन और स्थेदनफे करनेके अनन्तर जब अग्नि 
मदीप्त होजाय तब कफजञनित उुल्मम क्षार और कटु द्रव्योसे सिद्ध किया हुआ घ्रृत 
पिलाना चाहिये ( उपरोक्त लंघनादि उपचारों द्वारा जो कफशुल्म अपने स्थानते 
चलायमान होजाय, तो दशमूलके ओपधियोंसे ,सिद् किया लिंग्व विरेचन अथवा 
स्रेहनवस्ति द्वारा उसका संशोधन करना चाहिये ॥ ४७ ॥ ४८॥ ४९ ॥ ९० ॥ 

2 कफके गुल्ममें अन्य उपदेश । 

मन्दाप्नावनिलेसूकेजश्ञास्यासलेहमाशयम्‌ । गुलिकाइचूर्णनियूहाः 

प्रयोज्या कफगाल्मनाम्‌ ॥ ५१॥ कृुतमूलमहावार्ठंकठिनंस्ति- 

सितशुरुम्‌ । जषेतूकफकृतंशुल्मंक्षारारिष्टान्निकर्मसिः ॥ ५२॥ 
* कफगुल्मवाले मजुष्यकी यदि, अग्नि मन्द्‌ पडगई हो ओर अधोवायु रुकगईँदो 
तथा क्षामाशय ज्िग्ध हो तो उसको अग्निवध, युल्मनाशक और वाथुके निकाल- 
नेवाली गुटिका, चूणे और क्यायादिक सेवन करावे । जो कफगुल्म जड पकड गयाद्दो 
और बहुत फेलगयाही, कडा, गीला ओर फेनयुक्त भारी-हो उसको क्षार, आरि, 
और अभिकर्भ द्वारा शान्त करना चाहिये ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ~ 

शल्ममें क्षारविधि। 
दोपप्रकृतिगुल्मन्तुयोगंबुद्धाकफोल्वणे । वलदोषप्रमाणज्ञःक्षारं 

गुल्मेप्रयोजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ एकान्तरंद्रथन्तरंवात्प्रहंविश्नम्यवापुनः । 

शरीरवळदोपाणांदद्धिक्षपणक्ोविदृः ॥ ५४ ॥ स्छेम्माणेमधुरंलिः 
* रघंमांसक्षीरघुताशिन मित्वामित्वाशयानक्षारः क्षरखादे 

क्षारयत्यघः ॥ ५५॥ 

६५ 


(१०१६) , चरकसंदिता-भा० टी० | 


कफप्रधान गुल्मरोगमे दोष, मति, गुल्म और योगको बिचारकर क्षारका प्रयोग 
करे । फिर एक दिन, दो दिन अथवा तीन दिन ठहरकर शरीर, वठ और दोपोंमे 
न्यूनाधिकता विचारकर उसीके अनुतार फिर क्षारका प्रयोग करे । -्ञार-अषनी 
क्षरणशक्तिके वलसे मांस दूध, और धी खानेवाले मनुष्यके आशयको भेदन करके 
अधुर स्निग्ध कफको अधोमागेद्वारा निकाल देतादै ॥ ५३ ॥ ५४॥ ९५ ॥ 
गुल्ममें अरिष्ट । .. 
सन्देःभ्ञावरुचोसात्म्येमद्येललेहमक्षताम। 
प्रयोज्यामार्गशुद्धयर्थमरिष्टाः कफगुल्मिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चिकना भोजन करनेवाले कफ गुल्म रोगीकी यदि जठराम्रिमन्द पडगईहो और 
अरूचि हो पे मय सात्म्य हो तो मार्गकी घुद्धिके लिये उनको अरिष्ट पिछाना 
हितकारी है॥ ५६ ॥ अं 
शुल्मदागदेना। , /- ह 
.ळंघनोहेखनेःस्वेदैः सर्पिप्पानेविरेचनेः। वस्तिभिर्गुलिकाचृर्णक्षा- 
रारिएगणेरपि ॥ ५७ ॥ श्छेष्मिकः कृतमुलखाद्यस्यगुल्मोनशास्य- 
` ति । तस्यदाहोदृतेरक्तेशरलोहादिभिर्मतः ॥ ५८ ॥ -ओष्ण्यात्तै- 
ध्षष्याच्शमयेदशिर्गुल्मेकफानिकी । तयोः शमाचसँघातोगु- 
ल्मस्यविनिवर्तते ॥ ५९ ऐ 
लंघन, वमन, स्वेदन, घृतपान, विरेचन, वस्तिकर्म, गोली, चूर्ण, क्षार और अरिष्ट 
इन सबका गयोग करनेसे भी जो कफ़जनितगुल्म शान्त न हो और वदगूळ (जड 
पकड ) हो गया हो तो पहिले रक्तमोक्षण कराके फिर शर ( वाण ) अथवा लोहसे- 
दग्धकरना ( दागदेना ) उचित है अग्नि. अपनी उष्णता और तौक्ष्णवात्ते गुल्मरीगर्र 
कफ और वायुको शान्त कर देतीहे । इन दोनोंके शान्त होनेते ग्रल्म ( गोला ) भी नष्ट 
होजाताहे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९॥ 
दागंदेनेयोग्यवेद्य । 
दाहेधान्वन्तरीयाणासत्रापिभिषजांबलम्‌ । क्षारप्रयोगेभिषजां 
क्षारतंत्रविदांबळ्म्र ॥ ६० ॥ व्यांमिश्रदोपेव्यीमि्एषएवक्रिया 
कमः । सिद्धानतःप्रवक्ष्यामियोगान्‌ गुल्मनिवहेणान्‌ ॥ ६१ ॥ , - 
जो वैद्य घन्वन्तरीके मतानुसार क्षार और अभ्निकर्माडि कर्म जानतेदै वे ही दाइकर्म 
९ दागदेना ) कर सक्ततेँदै । और क्षारकर्मको जाननेवांले क्षारका प्रयोग ( तेजाबसे 


शर + 


चिकित्सितस्थान-अ० ५. ( १०२७) 


'इग्धकरना ) कर सकते हैं । जो दो दो दोपोंसे उत्पन्नहुए गुल्म हें उनमें मिलीहुई 
“चिकित्सा करना चाहिये । अब हम गुल्मनाशक सिद्ध प्रयोगोको कहतेंहें॥६०॥९९॥ 
° च्छूषणा दित । 
च्यूपर्णत्रिफलाधान्यंविडंगाचव्यचित्रेकेः । 
कल्कीकृतेर्घुतंसिद्धंसक्षीरंवातगुल्मन्नुत्‌ ॥ ६२॥ 
त्रिकुटा, त्रिफला, धनियाँ वायाविडंग, चव्य और चित्रकका कल्क बनाकर 
वह कल्क और चार गुना दूध मिलाकर घृतसिद्धकरे । यह घृत वातगुरमको टूर 
कग्तांहे ॥ ६९॥ , , 
अन्य व्यूषणादिधृत । 
पएतएवचकल्काःस्युःकपायःपंचसूलिकः । 
क, द्विप्र्सूलिकोवाथतद्घतंगुल्मनुतपरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इन्ही ऊपर कहीइई त्रिकुटा आदि औपधियोंका करक और पचमूल अथवा दश- 
मूलके कायमें घुतको सिद्ध करे यह घृत भी गुरमरोगको नष्ट करतांहे ॥ ६३ ॥४ 
८ अन्ययोग । , 
चट्पळेवापिवेत्सपिर्यदुक्तंराजयक्ष्मणि । प्रसन्नयावाक्षीरार्थःसुर- 
यादाडिमेनवा । दक्षःशरेणवाकायघृतंमारुतगुल्मिनाम्‌ ॥ ६४॥ 
जो पट्पल घरत राजयदमारोगमं कहाहे उसे दूधके बदलेमें प्रसन्ना, सुरा, दाडि- 
अका रस अथवा दहीके पानीके साथ पकाऊर देवे तो वातगुल्म शान्त होंताहै ॥६४॥ 
हृंग्वादि घत । 
हिंगुसोवर्चलाजाजीबिडदाडिमदीप्यको । पुष्करव्योपधान्यास्ल- 
वेतसक्षारचित्रकेः ॥ ६५ ॥ शठीवचाजगन्धेलासुरसेश्चविपाचि- 
तम्‌ | शुलानाहहरसपिर्दधाचानिलगुल्सिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हींग, संचरनमक, जीरा, विडलवण, अनारदाना, अजवायन, कूठ, त्रिकुटा, 
“वान्या, अमल्वत, जवाखार, चीता, कचूर, वच, अजमोद, इलायची, सुरसा, तुरी 


इनके कल्क और देहीसे घृतको सिद्ध करे । ये घृत वातरोगियोंके झूल और अना 
इको दूर करताहै ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ङ 


हइपादिछत। “6. 
हुवुपान्योषपृथ्वीकाचञ्यचित्रकसेन्धवेः । साजाजपिप्पलीमूखवीः 


(१०२८ ) चरकसंहिता-भा० दी०॥ 


प्यकेविपचेदघृतम्‌॥ ६७ ॥ माठुलुङ्गदधिक्षीरकोलमूलकदाडिमैः। 
रसैस्तद्वतिगुल्मन्नेशूलानाहविमोक्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ योन्यशोँग्रहणी- 
दोषश्वासकासारुचिज्वरान्‌ *। वातहप्पार्थश्ठञ्चधृतसेतदयपो 
हात ॥ ६९ ॥ 7 हे 
हाऊवेर, त्रिकुटा, कलौंजी, चव्य, चीता, संथानम्नक,- कालाजीरा, पीपलामूल, 
« अजवायन इन सवका कल्क, और विजीरेका रस, दही, दूध, वेरका रस, मूलीकारस, 
अनारका रस, इन सवको मिलाकर घृत सिद्धकरे । यह घृत वातयुल्म, झूल, 
आनाह, योन्यर्श, अहणीदोप, श्वास, खांसी, अरुचि, ज्वर, वातरोग, और पार्थश् 
रको नष्ट करदेताहे ॥ ६१७ ॥ ६८॥ ६९॥ * 
Fa छ्‌ क ,पिप्पल्यादि घृत । 
पपरष्पल्या/पंचुरध्यधादाडसाहइपलपलम्‌ । धान्यात्पचषघृताच्छ- 
पव्याकर्षक्षीरंचतुर्गुणम्‌ ॥ ७० ॥ सिद्धमेतेधेतंसद्योवातगुल्मंचि-, 
कित्सिति । योनिश्वलंशिरःशूलमर्शासिविषमज्परम्‌ ॥ ७१॥ 
पीपल तीन तोला, अनारदाना आठ तोला, धनियाँ चार तोला, घृत बीस तोला 
सोठ दो तोला और दूध अस्सी तोळा इन सबको मिलाकर शत सिद्ध करे । यह 
युत वातशुल्मको तत्काल नष्ट कर देताहै। इस घृते, सेवन करनेसे योनिश्वल, 
शिरका शल, बवासीर आर विपमज्वर यह सव दूर होजातेहेँ॥ ७० ॥ ७१॥ 
घतानामौषधगुणायएतेपरिकीतिताः । व 
तेचूणयोगावत्येस्ताःकपायास्तेचगुल्मिनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जो द्रव्य ऊपरोक्त घर्तोके सिद्ध करनेके लिये कहहे, उन्हीं भीषधियोंके चरण, 
यत्तां और क्वार्योंका प्रयोग करनेसे गुल्मरोग डोन्त रोति ॥ ७२ | 
पसा] 
क़रोळदाडिमघ्माम्दुसुरामण्डाम्लकाञिकेः । शूलानाहनुदःपेया 
बीजपूररसेनचा ॥ ७३ ॥ चृर्णानिमातुळंगस्यभावितस्यरसेनवा | 
कुसांदर्तीः सगुडिकागुल्मानाहातिशांतय ॥ ७४ ॥ 
घग्का ग्म, अनारदा रस, इनको गग्मजठ, सुरामण्ट, सट्टी कांजी, अथया निजी 
के ग्समें बनाई पया पान करनेसे झूल जर अनाह दूर रोतांद अथवा गि्नीरके 
लुर्णम जिजोग्ये रसङी भावना देकर, स्ती झा गोडी बनाकर सेवत करे तो गुल्म 
अपारा, पीटा ये सय आस्त टीलतिकंक 33 ॥ छट ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ०५, . ( १०१९) 


त ढिङ्म्वादिदर्णे । 
हिंगुत्रिकुटकांपाठांहतुपामभयांशठी म्‌ । अजमोदाजगन्धेचति- 
न्तिडीकाम्लवेतसो ॥ ७५ ॥ दाडिमेपुप्करंधान्यमजाजींचित्रकं 
वचाम्‌ । शेक्षारोलवणेद्वेचचब्यंचेकत्रयोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ चूर्णमेत- 
-तप्रयो क्तव्यमनुपानेष्वन ययम्‌ । प्राग्भक्तमथवापेयंसद्येनोष्णोदके- 

, नवा॥ ७७ ॥ पाथ्रह्वृद्वस्तिशुलेपुगुद्मेवातकफात्मके । आनाहे 


० Do 


मृत्नकृष्छेवाशूलेचगुदयोनिजे ॥ ७८॥ ग्रह्यशॉविकारेपुप्लीहि 

आऋण्ड्वामयेरुचर । उरोविवेन्धेक्सचेहिकासधासरलमहे ४७९ऐ 

भावितेमालुळुंगस्यच्रणमेतद्रसेचवा॥ बहुशोगुलिकाःकार्याःकार्मु- 
काःस्युस्तते(ऽथिकम्‌ ॥ ८० ॥ 

*'हींग, त्रिकुटा, पाठा, हाऊबेग, हरडे, अजमोद, कचूर, अजगंध, इमली, अम्ल" 
वेत, अनारदाना, कूठ, धनियाँ, कालाजीरा, चीता, वच, सज्जीखार, जवा, क्षार 
संधानमक, संचरनमक, और चव्य इन सवका बारीक चूर्ण करठेँबै । इस चूर्णको 
अनुपानके साथ सेवन करे अथवा भोजन फरनेसे पहिले मद्यके साथ या उष्ण जलके 
साथ लेवे । इस दणके सेवन करनेसे पावूल, हृतूशूल, वस्तिशूल, वातकफका गुटम, 
आनाह, मन्नकृच्छ, गुदझूल, योनिशूळ, मदृणीबिकार, अशविकार, षीद, पाण्डुरोग, 
अरुचि, छातीकी रुकावट,, खांसी, हिचकी, खास ओर गलग्रह दूर होतेहे । इसी 


चूर्णको बिजाग्फे ग्समं खरलकर:-गोलियां वनावे। ये गोलियां चूर्णसे भी अधिक 
गुणकारी हैं ॥ ७५८ ॥ ७६ ॥ ७9.॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


शुल्ममें अन्ययोग । 
सातुळुङरसोहिंगुदाडिमंविङसेन्धवे । 
सरामण्डेनपातव्यंवातगुल्मरूज्ञापहम्‌ ॥ <१॥ 
बिजरिका रस, हींग, अनारदाना, विडनमक, संघानमक, , इनको सुगमण्डके 
साथ पीनेसे वायुका गुल्म नष्ट होजातहि॥ ८१ ॥ - 
शटयादि चूण । 
शाटीपृष्कर हिंग्वम्खवेतसक्षारचित्रकान्‌ । घान्यकश्चयमानी अविः 
डङ्गसेधर्वषचाम्‌ ॥ ८२ ॥,सचव्यपिप्पलीमलमजगन्धं सदाडिम- 
१ पहाडी अजपायन या घनतुलमी । 


( १०३८) चरकसंहिता-भा० दी०॥ 


म्‌ । अजाजीआाजमोदाजचूणकत्वाप्रयोजयेत्‌ ॥ ८३ ॥ रसेनमा- 
तुछुङ्गस्यमधुयुक्तेनवायुनः । भावितंगुडिकांझृत्वासुपिष्टांकोलस- 
म्मिताम्‌ ॥ ८४॥ शुल्मंप्छीहानमानाहंश्वासंकासमरोचकम्‌ । 
हिकांहड्रोगमर्शासिविविधाञ्छिरसोरुजान्‌ ॥ ८५ ॥ पांड्वामयं- 
कफोत्क्लेशसवेजा चप्रवाहिकाम्‌ । पाश्वहदस्तिशूलश्चगुडिकेषा- 
व्यपोहति ॥ ८६॥ ५ त 
कचूर, पोहकरमूल, हींग, अमलवत, जवाखार, चीता, धनियाँ अजवायन. विडंग, 
संधानमक, वच, चव्य, पीपलामूल, अजगंध, अनार, काला जीरा, और अजमोदका 
चूर्णे बनाकर सेवन करनेसे अथवा विजोरेके रसकी भावना देकर शहत मिलाके, 
जंगी वेरके वरावर गोलियां बनाकर सेवन करनेसे गुल्म, छदा," आनाइ, श्वास, 
खांसी, अरुचि, हिचकी, हृद्रोग, अशरोग, शिरोवेद्ना, पाण्डुरोग, कफका उत्केश, 
सब भकारकी अवाहिका, पार्शशूळ, हच्छूल, और वस्तिशूल यह सब रोग हूर होते 
हैं ॥ ८२॥८३॥८४॥ ८५ ॥ ८६॥ 
अन्ययोग । र 
नागराडपलंपिष्ठाद्रेपलेळुचितस्यच .। तिलस्यैकंगुड पलंक्षीरेणो- 
प्णेनवापिवेत्‌ ॥ वातगुल्ममुदावर्तयोनिशलअनाशयेत्‌ ॥ ८७॥ 
दो तोले सोंठ छिलके रहित, तिल आठ तोले, शुड चार तोळे इन सबको गर्म 
दूधके साथ पीबे तो वातगुल्म. उद्रावते और योनिञ्रृठ नष्ट होजातेह .॥ ८७ ॥ 
कफ तथा पित्तानुबन्धी गुल्मपर योग । ' 
पिवेदेरण्डकंततेलंवारुणीमण्डमिश्रितम्‌ । तदेवतेलंपयसावातगु-' 
ल्मीपिवेज्नरः । स्छेप्मण्यनुवलेपूर्वंसतंपित्तानुगेपरम्‌ ॥ ८८ ॥ 

« कफके अनुवेधवाळे वातयुल्ममें वारुणीमण्ड मिलाकर एरंडतळ पोवे । आर 
पित्तके अवुवेधवाले वातगुल्ममे दूधमे मिलाकर एरंडतेल पीना हित करवाहे ॥ ८८ ॥. 
लहसनका दूध । 
साघयेतसिद्धशुष्कस्यलशुनस्यचतुप्पलम्‌ । क्षीरेजलाए्गुणिते- 
_क्षीरशोपञ्चनापिवेत्‌ ॥ ८९ ॥ वातगुल्मझुदावर्त्तमुभसीविपसज्वर- 

म्‌ । छडोगंविद्रधीशोपंसाधयत्याझुतत्पयंः ॥ ९० ॥ 


= चिकित्सितस्थान-अं० ५. ( १०३१) 


साफ करके सुखामइए लहसुनको चार पल लेकर दूध वह लहसुन और अठगुना 
जल मिलाकर पावै । जव पानी जलकर द्ध शेप रहजाय तव उस दुधको छानकर 
पावे तो वातगुल्म, उदावर्ते, गभी, विषमज्वर, दद्रोग, विद्रधी, शोप यह्व सव रोग 
नष्ट हेहै ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
अन्ययोग । 
तेळंप्रसन्नागोसूत्रमारनालंयवा्जः । ` 


CRATES 


गुर्मजठरमाचाहपातमकत्रसाधयत्‌ ॥ ९१ ॥ 
तिलोंका तेल, वारुणीमण्ड, गोमूत्र, कांजी और जवाखारको एकच पकाकर पीव 
तो गुल्मरोग, जठररोग, ओर अफारा दूर होजांतेहें ॥ ९१ ॥ 
शिलाजीतका प्रयोग । 


LTS 


* 3 पञ्चमूलकषायणसक्षारणाशलाजतु । 


~  पिवेत्तस्यप्रयोगेणवातगुल्मास्प्रसुच्यते ॥ ९९॥ ¦ 
पञ्चमूलके काथ और दूधके साथ शिलाजीतका सेवन करनेसे वातग्रुल्मसे छूट. 


जाताहै ॥ ९२ ॥ , 
_ अन्यप्रयोग । 
वाव्यंयूपेणपिप्पल्यामलकानांरसेनवा । 

मुक्त्वाख्लिग्धसुदाबताद्वातगुल्माद्विमुच्यते ॥ ९३ ॥ 

पीपलके काथ अथवा मृळीके रसके' साथ थुने जवोका मण्ड सेवन करे तो उदा- 

वत्ते और वातगुल्म दूर होताहे ॥ ९३ ॥ = 

शुल्ममें स्वेदन ओर अस्तिकर्मका निर्देश । 
शुरानाहविवन्धातंखेदयेडातगुल्मिनम्‌ । स्वेदैःखेदविधाबुक्तेना- 
डीप्रस्तरशङ्करेः॥ ९४॥ चरि विद्यात्गुदमच्चंतद्धिमारतम्‌। 
खेस्थानेप्रथमञिस्वासयोगुल्ममपोहति ॥ ९५॥ तस्मादभीक्षण- 
शोशस्मानिरूदेःसानुवासँनेः । प्रयुज्यमानेश्शाम्यन्तिशतपित्तक- 
फात्मकाः ॥९६॥ शुल्मघाविविधाटष्ःलिद्वाःसिद्धिषवस्तय।९ 
यदि वातगुल्मवाला रोगी शूट, आनाइ और बिबस पीडित हो तो उसको 


स्वेदाध्याये कहेहुए नाडीस्वेद, मस्तरस्देद ओर, शंकग्स्वेद द्वारा स्वेदन करना 
चाहिये । वातजगुल्ममें वस्तिकर्म बहुत श्रेष्ठ है । क्योकि यह वायुको उसके स्थानमे 


६ १०३२ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


ही जीतकर गुल्मको दूर करदेताहे । इसलिये निरूहण ओर अनुवासन वस्तियोंका 
चारंवार क्रमपुर्वक मयोग करनेसे, वातके, पित्तके और कफके गुल्म शान्त होजातेहे । 
सिदिस्यानमं गुल्मनाशक अनेक अकारके सिद्ध वस्तिप्रयोग * वर्णने किये ” 
आहे ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ६७॥ ॥ 
शुल्मपर तेलोका निर्देश । - 
गुंस्मघ्लानिचतेळानिवक्ष्यन्तेवातरोगिके । तानिमारुतगुल्मेपुपा- 
नाभ्यङ्गालुवासचः । प्रयुक्तान्याशसिद्धयन्तितेलंह्निलजित्वस्म९८ 
सव प्रकारके गुल्मनाग्रक तेल वातरोगाध्यागमे वर्णन कियेंह इन तैलोंकों वात 
झुल्पम पान) अभ्यंग ओर अचुवासन हारा प्रयुक्त करनेंते वातगुल्म बहुत शीघ्र नष्ट 
होजाताइ । बह तेल विभेषकरके वायुको नष्ट करतेंह ॥ ९८ ॥ 
गुल्मपर घृतपान । ड ह 
~ ७. ८) ७० जी. ०५ ७. NNN 4 
नीलिनीच्वणसंयुक्तंपर्वोक्तंघृतमेववा । समलायप्रदयस्याच्छाधन 
वातगुल्मिके ॥९९॥ नीलिनीत्रिव्वतादन्तीपथ्याकास्पिल्यकेःसह । 
शोधनार्थघर्तदेयंसविडक्षारनागरम्‌ ॥ १०० ॥ - 
मलयुक्त वातगुल्मरोगीको नीलिनीका जर्ण मिला.हुआ घृत अथवा पूर्वोक्त रेचक 
वृत शोधनके लिये देना चाहिये । अथवा नीलिनी, निसोय, दन्ती, हरड, कवीला, 
बिडनमक, जवाखार, और सोंठ इनके साथ सिद्ध किया हुआ घृत संगोधनके लिये 
पिळावे ॥ ९९ ॥ १०० ॥ हे 
नीलिन्यादिछत्त । 
नीलिनींत्रिदवतांरास्नांवलांकटुकरोहिणीमू । पचेद्विडङ्गंञ्याधीश्चपा- 
लिकानिजलाढके ॥ १०१ ॥ तेनपादवशेपेणघुतप्रस्थविपाचयेत्‌ । 
दध्नःप्रस्थेनसंयोज्यसुधाक्षीरपलेनच ॥ १०२ ॥ ततोघृतपलंद- _ 
द्याद्यवागमण्डमिश्रितम्‌ । जीर्णसस्यन्विरिक्तञ्चभोजयेव्रसमोज- 
नम्‌ ॥ १०३ ॥ गुस्मकुछोदरव्यङ्गशोफपाण्ड्वामयज्वरान्‌ । स्वि 
प्लीहानसुन्मादंघृतमेतद्रय पोहति ॥ १०४ ॥ 
नीलिनी, निशोथ, गर्ना, खगेटी, कुटकी, वायविडंग, करेरी इन सबकी एक 
एक पल लेकर एक भाढक जलम पक्ति जय चावाई जल भ्हजाय तव इसम, एक 
अस्थ दही और एक पल थोहरका दूध मिलाकर एक मरस्य घी पावे | इसमेंसे एक 
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पल घृत यवागूमण्डर्म मिलाकर रोगीको पिलांवे । जव औपध जीपी होकर रोगीको 
अच्छी सरह विरेचन होलेबे तब मांसरसके साथ साठीका भात भोजन: करावे । यह 
घृत गुल्मकाढे; उदररोग, व्यंग, शोफ, पाण्डुगोग, उवर, खित्रकुष्ठ, हीह्य, और उन्माद 
रोगको शान्त करताँदै ॥ १०१॥ १०२ ॥ १०३॥ १०४ ॥ 

- ,बातगुल्ममें पथ्यादि । 
कुछुटाश्चमयूराश्चतित्तिरिकोअचवर्तकाः। शाळयोमादिरासपिवाति- 
गुस्मभिषग्जितम्‌ ॥ १०५ ॥ हितमुण्णंद्रवेलिग्घंभोजनंवातगु- 
ल्मिनाम्‌। समण्डवारुणीपानंपङ्गंवाधान्यकेजलम्‌॥ १०६ ॥ मन्दे" 
शोवद्धतेगुल्मोदीतचाम्ौपशाम्यति । तस्मादज्ञातिसोहित्यंकुर्या- 

_ ज्ञातिविळंघितम्‌ ॥ १०७॥ सर्वेत्रगुल्मेप्रथमेलेहखेदोपपादिते । 
यांक्रियाक्रियतेसिद्धिसायातिनिविरूक्षिते ॥ १०८॥ $ 
सुगी, मोर, तीतर, कंच, वटेर, झाळीचांवल, मद्य और घृत यह सव वातथुल्ममें 
हितकारक हैं। तथा उष्ण, पतला और स्निग्ध भोजन हित हे । मण्डयुक्त वारुणी 
मद्य वा धनियां डालकर ओटायाहुआ जळ भी हितकारी हे । अभिके मन्द होजानेसै 
उस्म बढुताहि और मदीत होनेते जान्त होजातांहे। इसलिये न तो अधिक पेट्भर 
खाना चाहिये और न ढंघन ही करना चाहिये । गुटमरोगमे रथम स्नेहन, स्वेदन 
कर्म करके जो क्रिंयाकीजातीहे उससे रोग आंत होजाताहे ओर रुक्षशरीर मनुष्यकी " 
चिकित्सा कीजातींहे वह निष्फल होतीहे ॥ १०५-१०८ ॥ 
पितगुल्मकी चिकित्सा । 
भिपगालयिकर्न्वुद्धापित्तगल्मसुप्राचरेत्‌ । 
'बेरेचनिकसिद्धेनपयसासर्पिषापिवा ॥ १०९ ॥ 
पित्तगुद्मको सांघातिक जानकर उसकी चिकित्सा करना चाहिये इसमे विरेचन- 
कारक द्रव्पोंके साथ सिद्ध किये हुए वृत अथवा दूथों ट्राग चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ १०९ ॥ 2 टे 
रोहिण्यादिधृत । 
रोहिणीकटुकानिम्बंमधुकंत्रिफलात्वचः । कापिकात्रायमाणाचप- 
टोलाजिवृतापले ॥ ११०॥ दिपलचमसूराणांसाध्यसछगुणेस्भसि । 
घृताच्छेपंघृतसमंसर्पिपश्चचतुष्पलम्‌ ॥ १११॥ पिवेत्ससाच्छततेन 


(१०३४) चरकसंहितां-भा० टी० + 


गुल्मः , शास्यातपात्तकः । ज्वरस्तृष्णाचशूलश्रश्रमंमृच्छाराच- 


स्तथा ॥ ११२॥ eR 
कुटकी, नीमकी छा, महुआ, त्रिफलेकी छाल और “यमाणा यह सब एक 
एक तोला, लेवे । आर पटोलकी जड और निशोय चार चार ताला ले, दो पढ मसूर 
इन संबको आय्युने अलम ओदावे, जव धृतके समान “शेष रहजाय तव छानकर 
इसमें चार पल घृतको पकांव अथवा उन्ही औपधांसे सिद्ध किये धतको इस १६ 
तोळे काथमे ४ तोटा मिलाकर सेवन करनेते पत्तिक गुल्म, ज्वर, तृष्णा, झूल, 
भ्रम, मृच्छा ओर अरुचिः य मव शान्त होजातेंहँ-॥ ११० ॥ १११॥ ११२॥ 
त्रायमाणाद्यघूत। ` 
जळेदशगुणसाध्यन्त्रायमाणाचतुप्पलम्‌ । पञ्चभागस्थितपूतकः 
स्केःसंयोज्यकार्षिकेः ॥ ११३॥ रोहिणीकटुकासुस्तेत्रायमाणादु- 
रांलभा । कल्केस्तामलकीवीराजीवन्तीचन्दनोत्पठेः ॥ ११४ ॥ 
रसस्यामलकानाचक्षीरस्यचघृतस्यच । पलानिपृथगष्टाष्टादत्त्वा- 
सस्यग्विपाचयेत्‌ ॥ ११५ ॥ पित्तरक्तभवंशुल्मंत्रीसर्पपैत्तिकंञ्वरम्‌। 
हद्रोगकासलांकुछहन्यादेतदघृतोत्तमम्‌ ॥ ११६॥ ` 
चार पट चायमाणको दगगुने जढम पकावे जब पांचवां भाग रहजाय तन उसकी 
उतारकर छानले । फिर इसमें कुटकी, नागरमोथा त्रायमाणा, जवासा भूमिआंवला 
क्षीरकाकोली, जीवन्ती, चन्दन. उत्पल इनकी एक एक तोला ले पीस कृटकर उसमें 
डालदे आर आँवलेका ग्स आठ पल, दूध आउ पल, घृत आठ पल यह सव मिला- 
कर घृतपाकविधिस पके । सिद्ध होजानेपर इस घृतके सेवनकरनेसे पेत्तिकशुल्म, 
रक्त्मगुल्म, विसं, पित्तका ज्वर, हद्राग, कामला, काट यह सब राग. दूर 


हाजातेह ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११८॥ ११६॥ 
आमलक्रादिघूत । 


रसेनामलकेध्षूणांघ्रतपादंविपा चयेत्‌ । 
थ्यापादम्पिवेत्‌सर्पिस्तस्सिद्धिपित्तगुल्मनुत्‌ ॥ ११७॥ 
आँवले और ईखके ग्सस चौथाई घी और वीते चौथाई हरडका चूर्ण मिलाकर 
पका । सिद्ध होजानेपर इस वृत्ते सेवन करनेसे पत्तिकगुल्म नष्ट होनाताई॥११णा 
द्राज्नादघृत । 
दाक्षांमधरकंखजूरविदारींसशतावरीम्‌ । परूपकाणित्रिफलांसाध- 
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येत्पलसंमिताम्‌ ॥ ११८॥ जलाढकेपादशेपेरसमामऊुकस्यच । 
घृतमिक्षुरसंक्षीरमभयाकस्कपादितम्‌ ॥ ११९ ॥ साधयेत्तं- . 


घृत॑सिद्धंशंकराक्षोद्रपादिकम्‌ । प्रयोगाप्पत्तगुल्मघेसवेपित्तवि- 
कारनुत्‌ ॥ १५० ॥ ह > + 


मुना, महुआ, खजूर, विदारीकंद, दातावर, फारसे ओर जिफला यह सब एक.” 
एक पल खतरे और एक आढक जलम डालकर, अभिपर पकांवे जब चौथाई शेष 
रहजाय, तव उतारकर छानलेबे फिर इसमें अक्लिका रस, घी, ईसका रस, दूध 
और घत तथा घृतसे चौथाई इग्टेका करक डालकर सबका पाक करणे । जय धृत 
सिद्ध होजाय तम उसमे चोयाई मिपरी और गहत्त डालकर सेवनकरे तो पित्तमुल्म 
तथा पित्तले उत्पन्न होनेवाले संपूर्ण विकार नष्ट होजातिहे ॥११८॥११९॥१२०॥, 
. वासाघृत। 

बृष॑लमूलमापोध्यपचेदष्टशुणेजरे । शेंषेष्टभागेतस्यैचपुष्पकल्फं 

प्रदापयेत्‌ ॥ १२१ ॥ तेनसिद्धंघृतंशीतंसक्षौद्रपित्तशुल्मनुत्‌ । 

रक्तपित्तज्वरज्वासकासहद्रोगनाशनम्‌ ॥ १२२॥ 

अड्टसाको जड समते कूटकर आठ्गुने जलम पकावे जन आठवां भाग जल रहजाय 
तब उसमे उसीके फूलका कल्क ओर धी डालकर पकावे । धृतमात्र शेप रहे ती 
उताग्छे, तथा ठेढा होनिपर शहत मिलाकर उसका सेवन करे तो पित्तगुल्म, रक्तपित्त 
ज्वर, खास, खासी और हृदयरोग नष्ट होजातेहे ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 

अन्य त्रायमाणघत । 

द्विपलन्त्रायमाणायाजलद्विप्रस्थसाधितम्‌। अष्टभागस्थितं पृतं 

कोप्णंक्षीरसमं पिवेत्‌ ॥ १२३ ॥ पिवेदुपरितस्योष्णंक्षीरमेवयथा- 

बलम्‌ । तेननिघृतदोषस्यगुल्मःश्वाम्यतिपेत्तिकः ॥ १२४ ॥ 

दो पल त्रायमाणको दो मरस्य जलमे डालकर पकांवे जब आठवां भाग शेप 
रहजाव तव छानकर वरावरका दव मिलाकर मन्दोष्ण पीवे, ऊपरसे यथाशक्ति 


गरम दूध पीये | इसका सेवन करनेते दोष दूर होकर पित्तगुल्म शान्त होना 
ताहे ॥ १२३ ॥ १२४॥ 


परप्तक सुल्मम अनेक उपचार । 
दराक्षाभयारसंगुल्मेपेत्तिकेसगुडंपिवित्‌ । लिद्यात्कस्पिछकवापिवि 
रेकार्थमधद्रवम ॥ १२५॥ शृळमप्रशमनोऽभ्यंगः सर्पिपापित्तग- 
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ल्मिनाम्‌। चन्दनायेनतेलेनतेलेनमघुकस्यवा ॥ १९६ ॥ येचपि- 
6 sm ° न 
त्तज्वरातांनांसतिक्ताःक्षीरवस्तयः । हितास्तेपित्तगुल्मिभ्योवक्ष्य- 
Mh Sa aS + * > 
न्तेयचसिद्धिषु ॥ १२७॥ शालयोजाङ्गछंमाँसङ्घव्याज्यप्यसी- 
5 + + 
घृतम्‌ । खञ्ज्रामलकंद्राक्षादाडिमंसपरूपकम्‌ ॥ १२८ ॥ आहारा- 
DE के डी < 
_ थृप्रयोक्तव्यंपानार्थेसलिलंश्वतेम्‌ । चलाविदारीगन्धाय्ेःपित्तयु- , 
स्मचिकिस्सितम्‌ ॥ १२९ ॥ आमान्वयेपित्तगुल्मेसामेवाकफवा-* . 
ह: हत्य शामः 
तिके । यवागूभिःखडेझूपेःसन्धुक्ष्योऽञ्निविलङ्गिते ॥ १३० ॥ शमः 
hehe है ७ कैम 
प्रकोपोदोपाणांसवेंषासञ्निसंधितो । तस्मादमिंसदारभ्षेन्निदानाः 
Lo ha 
निचवर्जयेत्‌ ॥ १३१॥ 
, पित्तके गुल्मरोगमे विरेचनके लिये सुनका, हरडे ओर शुडका काथ पीये । अथवा 
. गहतमें कवीला मिलाकर चाटे । पित्तगुल्मबालें रोगियोंके श्रलनाश करनेको छतकी 
माठि तथा चन्दनादितैछ या मुलह॒ठीके तेठकी मालिश करे । पित्तज्वस्से पीडित 
गेगियोंके लिये तित्तद्रव्यांते सिद्ध क्षीरसे वस्तिकरना तथा आगे सिंद्धिस्थानमें 
वर्णन की दुई चस्तियें पित्तगुल्ममें हितकारी होतींहें । एवं शाढीचावछ, आगळ 
पश्ुओंक! मांत, गौ और वकरीका दूध, घी, खजूर, ऑवला, सुनका, अनार, और 
फालसा, आहारकेलिमे दित हैं ओर पीनेके लिये औटायाहुआ जल देवे । खरेटी 
जीर गालिपर्णा आदि गणकी औपधियों द्वारा पित्तगुल्मकी चिकित्सा करनी 
चाहिये । आमयुक्त पित्तगुल्ममें लंघन करांकेन्यवागू अथवा खड यूप का सेवन 
काके अभिको प्रदीप्त करे । सम्पूर्ण दोपोंकी शान्ति और प्रकोप जठरामिके 
आश्रित इं इसलिये, अभिक्री साम्याबस्थाके लिये सदा प्रयत्नवान रहना चाहिये 
तथा जिन काग्णोसे रोग उत्पन्न हुआहो उनको त्याग देना चाहिये ॥१२५-१३१॥ 
कफगल्मकी चिकित्सा । ह 
वसनाहायवमनं परद्यात्कफणुल्मिने । स्निग्धसिन्नशरारायगुन 
इमेशेथिल्यमागते ॥ १३२ ॥ परिवेष्टयप्रदीततास्तुवल्वजानथवा- 
कुशान्‌ । सिपव्रकुस्मेसमावाप्यगुल्मेघटमुखद्विपेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
संगहीतोयदागुत्मस्तदाघटमथोद्रेत्‌।वख्रान्तरंततःकृत्वाभिन्या- 
डराल्मभमाणवितू ॥ १३४॥ विमार्गजपदादशैर्षथालासैप्रपीडनैः । 
सृद्वीयादगुल्ममेबरेकनतन्त्रददयंस्परशोत्‌ ॥ १३५ ॥ 


> 


तिकित्सितस्यान-अ० ५, (१०३७) 
कफके गुल्मवाला रोगी यदि बमनके योग्य हो तो उसको वमन कराना चाहिये । 
अथम स्नेहन और स्वेदन करनेसे जब गुल्म नम्र होकर शिथिछ होजाय तव गुल्म” 
स्थान पर प्रतलासा वख विछांदेवे । फिर एक घडेमे वल्जवण वा कुशाकी आग 
जलाकर गुश्मस्थानमें उस घडेका मुख लगादेवे, घडेकी भाफ गुल्मको आकर्षण 
करलेतीहे । जब गुल्म इकट्ठा होजाय तब घडेको उठाले और वरखको हटाकर गुल्मका 
विस्तार देखछेबे और उसको बिमर्ण, अन्नद, और आदर्श इनमेसे किसी एक . 
शखद्वारा भेदन करे । परन्तु केवल ग्॒रमहीको प्रपीडन करे और आंतों वा हृद्यपर 
_ किसी प्रकारका आधात होनेका वचाव रक्खे ॥ १३४॥ १३५॥ 
कफयुल्ममें स्वेदनविधि । छ 
तिलेरण्डातसावीजसपपैःपरिलिप्यच । 
्छेप्मगुल्ममयःपात्रैःस॒खोप्णेःखेदयेद्भिषक्‌ ॥ १३६ ॥ 
वैद्यको चाहिये कि कफगल्मको तिल, एरण्ड, अलसी और सरसोंका लेप करके 
ऊपरसे सहत्तासहता गरम लोहेके पात्रसे स्वेदन करें ॥ १२६ ॥ द 
व दुशमूलीघृत । 
८ सब्योपक्षारलूवर्णदशमूलीश तंघृतम्‌। 
कफगुल्म्षयलाइसहिंगुविडदाडिमम्‌॥ १३७ ॥ 
त्रिकुटा, जवाखार, सेंधानमक और दशमूलके काथ तथा कल्कमें घृतको पकावि 
फिर इस घृतको हींग, विडनमक और अनारके रसके साथ मिलाकर,सेवनकरे तो 
कफयुल्म शीघ्र ही नष्ट होजातहि ॥ १३७ ॥ 
भल्लातकादिच्रृत । 
-भह्वातकानांद्विपलेपञ्चसूलपठोन्मितम्‌ । साध्यंविदारीगन्धाद्य- 
मापोध्यसलिराठकेः ॥ १३८ ४ पादशेषेरसेतस्मिनूपिप्पलींनाम- 
रंवचाम्‌। विडङ्गसेन्धवंहिंगुयावशुकंविडंशटीम्‌ ॥ १३९ ॥ चि- 
अकंमधकंराखाम्पिद्ठाकपेससंमिषक्‌ । पस्थञ्पयसःकत्वाघृतः 
प्रस्थेविपाचयेत्‌ ॥ १४० ॥ एतद्धछातकघुतेकफगुल्महरंपरम्‌ । 
प्लीहवाण्ड्वामथ-धासग्रहणीरोगकासलुत्‌ ॥ १४१ ॥ 
१ घड़े ( कुने) की माएले गुन्म बाहर आजातारै फिर उमसो युत्तियूरर जानस्र है 
चीर सकताद । इसमें प्रायजानेरा भी मय हे। 


र 


९१०३८) चरकसंहिता-भा० दी० । 


झुद्धे मिळावे दो.पछ, पंचमूलकी प्रत्येक गणकी औषपधियां एक एक पछ, और 
विदारीगन्ध आदि औपधोको कूटकर एक आढक जलमें औटावे, जव चौथाई भाग 
दोप रहे तव उसमें पीपल, - सोंठ, वच, वायविडँग, संधानमक, हींग, जवाखार 
विडनमक, फचूर, चीता, झुलेठी, रास्ना, प्रत्येक एक एक कर्ष, दूध १ प्रस्त, घी १ 
अस्थ इन सबको मिलाकर पकांवे । सिद्ध होनेपर सेवन करनेसे यह भल्लातक प्रत 
कफगुल्मको दूर करनेम परम उत्तम हे। तथा प्लीहा, पाण्डुरोग, खास और अहणीको 
दर करताहे ॥ १३८ ॥ १३९॥ १४०॥ १४१॥ 
पञ्चकोल घत्त । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रक्रनागरेः । पंलिके:सयवक्षारेघ्रंत- 
अस्थंविपाचयेत्‌ ॥ १४२ ॥ क्षीरप्रस्थथवतत्सर्पिहन्तिगुल्मेकफात्म- 
कम्‌ । ्रहणीपाण्डरोगप्चंप्लीहकासञ्त्ररापहम्‌ ॥ १४३ ॥ 
पीपल, पिप्पलामूल, व्यच, चीता,सांठ और जवाखार यह एक २ पछ लवे, इसा 


« झ्ल 


` शक प्रस्थ दूध और एक प्रस्य छुत डालकर सिद्ध करे । इस श्वतका सेवन कंरनेरें 


कफगुल्म, ग्रहणी, पाण्डुरोगे, प्लीहा, खांती ओर जवर दूर होतेहे ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 
मिश्रकस्ेह । हद 
निवृतांत्रिफळांदन्तीदशमूळंपलोन्मितम्‌ । जलेचतुगुणेपक्ताच 
तुभ!गस्थितंरसम्‌ ॥१४४॥ सरपिरेरण्डजंतेलंक्षारचेकत्रसाधयेत्‌ । 
ससिछोमिश्रकस्नेहःसक्षोद्रः कफयुल्मनुत्‌ ॥ १४५॥ कफवात- 
विवन्येपुकुठप्लीहोदरेयुच । प्रयोज्योसिश्रकः स्नेहोयोनिशुलेपु 
चाधिकम्‌ ॥ १४६ ॥ 
निसोथ, त्रिफळा, दन्ती और दशमूछ यह सव एक २ पळ लेकर चोयुने जल्म 
पकवि । जव चौयाई भाग शेप रहे तव इसको छानकर इसमें घी, एरण्डतेट और 
दूध मिलाकर पकष । इस मकार यह मिश्रक खेद तेयार होताई। इसको शहत 
मिलाकर सेवन केर तो कफगुल्म, कफ, वात, विवन्व, कुष्ट प्ठीहा और उदर्रोग 
नष्ट होतेंदे ॥ १४४॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 
कफगुल्ममें विरेचन.। 
यदक्तंवातगल्मप्तेलंसनन्नीलिनीधृतम्‌ । दिगणतद्विरिकार्थप्रयो- 
ज्यंकफगल्मिनाम्‌ ॥ १२७ ॥ सुधाक्षीरद्रवेचूणंनिदृतायाःसुभा- 
बितम्‌ । कार्षिकंमधुलर्पिभयाली हुसाधुविरिच्यते ॥ १४८ पे 


चिकित्सितस्थान-अ० ५, ९ १०३९) 


वातगुर्ममें जो रेचक नीलिनीवृत कहागयाहे । उसकी दूनी मात्रा कफगुल्मंमै 
'विरेचनक्रे लिये देवे । अथवा त्रिवृताके चूर्णमें थोहरके दूधकी भावना देकर उसमें धी 
रोर आइत मिलाकर एक तोळा चाटे तो उत्तम रीतिसे विग्चन होतांहे।१४७॥ १४८॥ 


हरीतक्यादि गुड । टर 
जलद्रोणेविपक्तव्याविंशतिःपञ्चचाभयाः । दन्त्याः पलानिताव- 
`~ -न्तिचित्रकस्यतथेवच ॥ १४९ ॥ अष्टभागस्थितंतथरसंपूतमधि- 
¦ ˆ क्षिपेत्‌। दन्तीसमंगडं पतंश्षिपेत्तत्राभयाश्वताः ॥ १५० ॥ तैलाध- 
४ कुडवञ्चैवात्रिवृतायाइचतुष्पलम्‌ । चूर्णितंपलमेकथपिप्पलीवि- 
इवभेपजम ॥ १५६९ ॥ तत्साध्यंलेहवच्छीतेतस्मिस्तेलसमंमध्ु । 
क्षिपेच्च्रणपललैकन्तगेलापत्रकेशरान्‌ ॥ १५२ ॥ ततोलेहपलंली 
दाजग्वाचेकाहरीतकीमस्‌ । सुखंविरिच्यतेस्निग्धोदोषप्रस्थसना- 
मयः॥ १५३ ॥ गुदमंखयधुसर्शसिपाण्डुरोगसरोचकम्‌ । हृद्रो 
गंग्रहणीदोपंकामलांविपमज्वरम्‌ ॥ १५४ ॥ कुछंप्लीहानमाना- 


हमेतान्मन्त्युपसेवितः । निरत्ययःक्रमश्वास्यावोर्मांसरसो- 
दनः ॥ १५५॥ 


वडी २ पच्चीस हर, दन्ती ( पहाडी जमालगोटेकी जड ) पच्चीस पछ, चित्रक 
पच्चीस पल इन सबको एक द्रोण जलम पक्रावे, जब आठवां भाग शेप रहे तो 
उसको छानलेवे । फिर गुड पच्चीस पल और वह हरडे उसमें डालदे और आधा 
कुडव तेल ( चाकूते चीरकर ) उसमे मिलादेवे तथा निशोय चार पछ, पीपरु 
और साड पुक एक पळ कूटकर धीरे २ पकांबे। जय पककर गाढा दोनाय तव 
उतारे रदा होनेपर आथा कुडव शहत, एक पछ दालचीनी, एक पर इलापचो , 
एक पछ तेजपात, और केसर एक पल उपीर्म मिलादेवे । इसमेंसे फिर नित्प एक 
एक पछ चाटकर ऊपरसे एक हरड खाले तो सुखपूर्वक एक प्रस्थ मळ निकछतादे । 
ओर इसके सेवनसे गुल्म, शोथ, अर्श, पाण्डु रोग, अरुचि, हृद्रोग, अहणीदोप, 
कामठा, बिपमज्वर, कुछ, प्डीद्वा, अकारा यह सम रोग दूर होजातेई । इसमें मास 
रस और भातका भोजन करना चाहिये ॥ १४९-१८५ ॥ 
कफ णल्ममे बस्ति ! 


सिद्धाः सिद्धिषु वक्ष्यन्ते निरूहाः कफगुल्मिनास्‌ ॥ १५६ ॥ 


(१०४०) ` चरकसंहिता-भा० टी०! 
कफगुल्मवाठे गेगियोके लिये सिद्धिस्थाममें सिद्ध निरूहणवस्तियां लिखीगई 


हैं ॥ १९० ॥ र प्या 
कफगुल्ममे चूर्णादिप्रयोग! 
अरिप्रयोगाःसिद्धाश्वश्नहण्पशेश्चिकित्लिते । यच्चू्णगुटिकायाश्च- 
००७ 
विहितावातगल्मिनाम्‌। दिगुणक्षारहिंग्वस्लवेतसास्ता/कफेमताः 
क ~ सिद्ध 
॥ १५७॥ य एव ग्रहणीदोपेक्षारास्तेककगल्मिनाम्‌ । सिद्धा 
निरत्ययाः शस्तादाहस्त्वन्तेघषशस्थते ॥ १५८॥ 
ग्रहणी और अशे चिकित्सित अध्यायमें जो सिद्ध अरिष्ट तया वातणुल्मनाइर्क , 
जो चूण और गोलियां वर्णन कींहे वह सव कफयुल्ममॅ हितकारी हैं! परन्तु उन 
चुणीदिमे जितना क्षार, हींग और अमल्वेत डालाजाताहे कफगुल्ममें उससे टूना डालना 
~ चाहिये । जो क्षार अहणीदोपमें वर्णन कियहें वहभी कफगुल्ममे हित हैं। कफयुल्मको 
अन्तमें दग्ध करना भी हित है ॥ १५७॥ १५८ ॥ 
गुल्ममे पथ्य। 
~ प ~ न b+) ने श्राप पि- 
प्रप्राणानिधन्यानिजाङ्घलाम्गपाक्षिण; । कोलत्योसुद्दयूप 
प्पल्यानागरस्यच ॥ १५९ ॥ शुप्कम्ृलकंयृपश्चाविल्वस्यवरुणस्थ 
च। विरिविल्वांकुराणाश्वयवान्याश्वित्रकस्यच ॥ १६० ॥ पीजपू- 
रकहिंग्वस्लवेतसक्षारदाडिमेः । तक्रेणतैलसपिभ्याँव्यञ्जनान्युप- 
कल्पयेत्‌ ॥ १६१ ॥ हि 
गुल्मगगम पुराने बहुत उत्तम धान्य, जांगल पशुपाक्षयाका मास कुल्थाका सूप; 
मृगका यूप, पापल, साठ आर ससा मूली का यूप, तत्र, वरना, कजा, अमवायन, 
चीता इनकी डालकर वनायाहुआ यूप अथवा विजोग, हींग, अमलवेत, जयासार, 
अनार, तक, तेल घी इनके साथ अनेक मकारके पदार्थ बनाकर सेवन करना 
चाहिये ॥ १५९ ॥ १६०॥ १६१॥ 
कफगुल्मपर अन्य उपचार । 
पश्चमूलीश्रितंतोयंपुराणंवारुणीरसम्‌ । कफगल्मीपिवेत्कालेजीण- 
माध्वीकमेववा ॥ १६२ ॥ यवानीचणितन्तकंविडिनलव णीकृतम। 
पिबत्सन्दीपनंवातकफमृत्रानुलोमनम्‌ ॥ १६३ ॥ 


विकित्सितस्थान-आ० ९. (१०४१) 
पेचमूलका काय, पुरानी वारुणी अथवा माध्वीक मुयका कफगुल्ममें पान करना 
चाहिये । अजवायन "और नमकको पीसकर तक्र (मदे ) मे मिलाकर पीनेसे अग्नि 
संदीपन होतीहें तथा बात, कूक और मूत्रका अनुछोमन होतांदे ॥१६२॥ १६३ ॥ 
= असाध्य गुल्सके लक्षण। 
संचित:कमशोगुल्मोमहावास्तुपरिग्रहः । कृतसूलःशिरोनद्धोय- . 
दाकूमेइबोचतः ॥ १६४ ॥ वोबेल्यारुविह्लासकासवम्यरतिञ्व- 
- रैः । तृष्णातन्द्राप्रतिश्यावै्युञ्यतनससिद्व्यति ॥ १६५ ॥ गृही- ` 
~ खासञ्चरखवासेवस्यतीसारपीडितम्‌ । हृज्ञाभिहस्तपादेपुशोफः 
कषतिगुल्मिनम्‌ ॥ १६६ ॥ र * 
जो गुल्म ऋमपूर्वक धीरे थोरे बढकर बहुत बीचमे फेलजाय ओर जड पकड़कर * 
नसोंमें स्थित हो कछुएकी पीठकी समान ऊंचा होजाय तथा जिक दुर्बलता, अरुचि, 
हास, खांसी, छदे, अरति, उपर, तृष्णा, तन्द्रा! और प्रतिश्याय यह उपद्रव होते 
वह असाध्य दोतादै । जिस गुल्मरोगीके ज्वर, श्वास, वमन और अतिसारके होनेसे 
हदय, नाभि, हाथ और पाइमें सूजन मगट होजातीदै वह रोगी असाध्य 
जानना ॥ १६४॥ १६५ ॥ ३६६ ॥ 
रक्तगुल्मकी चिकित्साका निर्देश । 
रौधिरस्यतुगुल्मस्यगसकालव्यतिक्रसे । ल्लिग्धस्विन्नशरीरायद- 
द्यास्स्नेहविरेचनम्‌ ॥ १६७ ॥ पाशक्षारपात्ेदेद्वेपात्नेतेछसपिपोः। 
गुल्मशेथिल्यजननींपक्त्वामात्राप्रयोजयेत्‌ ॥ १६८ ॥ प्रभियेतन 
यथयेवंदय्यायोनिषिरेचनम्‌ । क्षारेणयुक्तंपललंसुधाक्षीरेणवापुनः 
॥ १६९ ॥ ताभ्यांवाभावितान्दव्या्योतोकट्कमत्स्यकान्‌ । वरा- 
हमत्स्यपित्ताभ्यांनककान्वासुभावितान ॥ १७० ॥ अधोहरेश्रो- 
ध्वहरेभावितान्वासमाक्षिकान्‌ । किण्यंवासशुडक्षारंदद्यायोनिविः 
शोधनम्‌ ॥ १७१ ॥ दि 
रक्तगुल्ममे जब गर्मफा समय ६ दसवां महीना) व्यत्तीत होनाय तय लहून, 
स्वेदनफर्ण करनेके अनन्तर खिग्च विरेचन करावे दाफका खार दी आइक, धी और 
तेउ एक एक आइक इन सबको मिलाकर पाऊ करें फिर, गुल्मको शिधिल करनेके 
लिये योग्य मात्रासे रोगीकी देवे । यदि इस प्रथोगमेभी गुल्मभेदून न हो तो मोति 
६६ 


( १०४३ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


'पिरिचनकर्त्तों द्रव्यांका अयोग योनिके मागेसे करे । क्षार और तिळकल्क अथवा 
थोहरके दूधकी भावना दियाहुआ तिलकल्क योनिमार्गमे रक्खे । अथवा क्षार और 
थोहरके दूधकी भावना दियाहुआ कटुरसयुक्त मछलीक। मांस योनिमें रक्खे । अथवा 
सूअरके और मछलीके पित्तेकी भावना मगरके मांतकी देकर अथवा विरेचन कारक 
और वमन कारक द्रव्योंकी भावना दियाहुआ मगरका मति शहत मिछाकर अथवा 
किप्प ( सुरावीज ) गुड और क्षार मिलाकर योनिमागेमें रकखे । इनसे खाव होकर 
योनिद्वाराही गुल्म खरजाताहै ॥ १६७-१७१॥ « २२. 
रक्तांपत्तहर क्षार०हय॑न्मधसापंषा । 
रशुनमदिराता्ष्णमत्स्या्ास्यध्रदापयत्‌ ॥ १७२ ॥ 
अथवा दहत और घीके साथ रक्तपित्त नाश करनेवाले क्षारक चटाँचै । अथवा 
हसन, तीएण मथ, और मछली यह खानेको देवे । इससे भी योनिखाव होकर रक्त 
गुलम खरजाताहे ॥ १७२ ॥ 
रक्तमेदनकत्ता बस्ति । 
वस्िसक्षारगोसूत्रंसक्षारन्दाशसूलिकम्‌ । 
अहृऱ्यमानेरुधिरेदद्याद्गुल्मघ्रभेदनम्‌॥ १७३ ॥ 
यदि रक्त न निकलता दी तो उसके भेदेनकरनेके लिये क्षार और गोमृत्रकी 
अथवा क्षार और ददाबूलके काथकी वस्तिका मयोग करे ॥ १७३ ॥ 
अवत्तेमान रुधिरमें उपचार । 
प्रवर्तमानेरुधिरेद्यान्मांसरसोदनम्‌ । घृततेछेनचाभ्यङ्गपानार्थ 
तरुणीसुराम ॥ १७४ ॥ रुषिरेऽतिप्रबृतेजुरक्तपित्तह्राःक्रियाः । 
कार्यावातरुगार्तायाः “सवीवातह्वराःपुनः ॥ १७५ ॥ घृततैलाव- 
सेकाश्चतित्तिरि्रणायुधः । सुरासमण्डापूर्व्षपानमस्लस्यस- 
वियः । घ्रयोजयेदुत्तरंवाजीवनीयससर्पिपा ॥ १७६ ॥ 
यदि रक्तसाव होताही तो मांसरस आर भात खानेको देवे, घी और तेली 
मालिश करावे तया नवीन मय पीने देवे । येदि रक्ती अत्यन्त प्रवृत्ति तो 
रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । एवं वातिऊ वेदना उत्पन्न हो तो वातना- 
दिनी क्रिया करे । इनम घत और तैलप्रयोग, रक्त निकालना, तीतर और सुर्गका 
मांस, मण्डयुक्त सुरा, अम्हरसयुक्त घृतपान करना हितकारी है।तया जीवनीयगणोक्त 
द्रेडपोके साय सिद्धकियेरए घृतकी उत्तरवस्ति देना हिवफारक है। १७४॥ १७९॥ १७ 


चिंकित्सितस्थान-अ० ६ (१०४३) 


अध्यायका उपसंहार । | 
भवन्तिचात्र । 

सर्पिःसरिक्तसिद्ंक्षीरंप्रलंसनन्निरूहांश्व॒ ॥ रक्तस्यचावसेचनमा- 

ज्वासनसंशमनयोगां: ॥ ० उपनाहनंसशखस्रपकास्याभ्यन्तरपमि- 

न्नस्य ॥ १७७॥ संशोधनसंशमनेपित्तप्रभवस्यगुल्मस्य । लेह 
` स्वेदोभिदोछेघनमुछेखनविरेकाश्च ॥ १७८॥ सर्पिवेस्तिर्गु|डिकाइचू- 

णसरिष्टाश्रसक्षाराः । गुल्मस्यान्तेदाहःकफजस्याभेऽपनीतरक्त- 

स्य ॥ १७९ ॥ गुल्मस्यराधिरस्याक्रेयाक्रम;खीभवस्योक्त; । प- 

थ्यान्नपानसेवाहेतृनांवजनंयथाखञ्च ॥ १८० ॥ निलञ्चाम्चिसमाघि;ः 

खिग्घस्पचसबैकर्माणि । हेतुरलिङगसिद्धिःक्रियाक्रमःसाऽयतानुयो 

गश्च ॥ गुल्मचिकित्सितसंग्रहएतावानभिवेशास्य ॥ १८१ ॥ 

इति चरक” चिकित्सि०गुल्मचिकित्सितनासपर्चचसोइध्यायः ॥ ५॥ 

भगवान्‌ आत्रियजीने अभिवेशके संग्रहाथ इस गुल्मर्चिकित्सिताध्यायमे गुल्मरों- 
गनाशक घृत जोर दूध, विरेचन, निरूहण, रक्तावसेचन, आश्वासन, संशमनयोग, 
तया पित्तगुल्ममें उपनाहन, पक्कगुल्मका शखद्वारा भेदन, आभ्यंतर भिन्नेकी चिकित्सा 
संशोधन और संशमनप्रयोग, कफगुल्ममें स्नेहन, स्वेदन, ठंघन, वमन, विरेचन, घृत, 
वस्ति, गुटिका, चूर्ण, अरिष्ट, क्षार, तया रक्त निकालकर फिर दाहकम यह वर्णन 
कियेहँ। एवं ख्रियोंकी होनेवाले रक्तगुल्मकी चिकित्साका क्रम, पथ्य, अन्नपानविधि, 
गुद्मोत्पादक कारणोंका त्याग, रोगीको ल्ग्व करनेपर जटराम्रिकी रक्षा, सब 
प्रकारकी चिकित्सा, हेतु, लक्षण, सिद्धि, चिकिँत्साक्रम, साध्यता और अवुयोग, 
यह सव वर्णेन किया गयाँहै ॥ १७७-१८१ ॥ 
_ इति श्रीमहचरक ° चिकिस्सितस्थाने प्र ० भापाटीझायां गुल्मचिकित्सिते 

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


पष्ठोऽध्यायः । 


, अथातःप्रमेहचिकित्सितंड्याख्यास्यामः इति इ स्साह भग- 
चानात्रेयः । 


(१०४४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अब हम ममेहरोगकी चिकित्साका वर्णन करतेहे इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेमजी 
कहने लगे । 
निमोहमानानुरायोनिराशःपुनवसुज्ञानतपोविशालः । 
काले5सिवेशायसहेतुलिंगानुवाचमभेहाज्छमतञतेपाम्‌ ॥ १॥ 
मोह, मान, राग डेप ओर इच्छासे रहित, ज्ञान और महातपशाली भगवान 
पुनवेसुजी ममेहका निदान, लक्षण और उसकी आान्तिके, उपाय यथाममय अभिवेश्रसे 
कहने लगे ॥ १॥ 
प्रमहका निदान । ई 
आस्यासुखंखमसुखन्दधीनियाम्योदकानूपरसाःपयांसि । 
नवान्नपानंगुडवेऊतप्रमेहहेतुःकफकछत्वसवेम्‌ ॥ २ ॥ 
बहुत वेठे रहनेसे, बहुत सोनेसे, दही तया ग्राम्य, आनूप तथा औद्क पशुपक्षि- 
योंका मांस अधिक खानेसे और अधिक दूध वे नये अन्न पानका सेवन करनेसे, 
मिठाई आदिके सेवनसे, तथा आर भी सव प्रकारके कफकारी पदार्थोके अधिक 


सेवन करनेसे प्रमेहरोग उत्पन्न होताहे ॥२॥ 
कफादिभमेहफी सम्भाति। 


मेदश्वर्मांसचशरीरजश्वक्लेदंकफोवस्तिगतंप्रदूष्य । करोतिमेहं 
सम॒दीणेम॒ष्णेस्तान्येवपित्तंपरिदृष्यभूयः ॥ ३॥ क्षीणेपुदोयेण्वव- 
कृष्यवस्तीधातृन्धमेहानचिलःकरोति । दोषोहिवस्तोसमुपेत्यमत्र 


सन्दूप्यमेहाअनये्यथास्त्रम्‌ ॥ ४॥ हि 
मेद, मांस और शरीरके छेदको दूषित करके सूत्रस्थान माकर कफ, प्रमेहको 
उत्पन्न करताहे । इसीप्रकार ऊष्ण पदाथाके सेवनसे कुपितहुभा पित्त मेद, मांसाई 
दूपित करके जन वस्तिस्थानमे प्राप्त होतहि तब पित्तके ममेहोंको प्रगट करताहे । एवं 
छंघनादि द्वारा कफपित्त और मलमूजादिके क्षीण होनेपर वायु कुपित होकर “रस, 
मज्ञा बसा और ओज घातुको वस्तिस्थानमे आकर्षणकर वातमपमेद उत्पन्न करताहे 
दोपही वस्तिमे प्राप्त हो मृत्रको दूपित करके प्रमेहोंकी उत्पन्न करतांह ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
प्रमेहोंकी संख्या । 
साघ्याःकफोत्याददापित्तजाःपड्याप्यानसाध्याः पवनाश्वतुप्काः । 
_ ससक्रियत्वाद्रिपमक्रियत्वान्महात्ययत्वाचययाकमन्ते ॥ ५ ॥ 


ड ~ 
चिर्कित्सितस्थान-अ० ६० (१०४५) 


चिक्त्साम समक्रियख होनेसे दश प्रकारके ककजनित प्रमेह साध्य होतेहे । 
उचिकिरसामे विपमक्रियत्व होनेसे छ; प्रकारके -पित्तजनित प्रमेह याप्य होतेहे । इसी 
प्रकारसे क्रियाम विरोध पडनेसे चार प्रकारके वातअनित प्रसेह असाध्य होतेहे । 
समक्रियत्वका यह तात्पर्य है कि दोप और मेदा आदि दृष्य यह समानगुण हैं इससे 
कफनाठक किया करनेसे ही प्रमेह जन्त होजातेहे, इसलिये साध्य हें। तथा पित्त” 
नाडक मधुर शीतादि द्रव्य भेदको बढातेंदें और मेदाके नाग करनेवाले उष्ण कटु- 
कादि द्रव्य पित्तको वढातिंहे इसलिये यहां क्रियाकी विपमता होनेसे पित्तज प्रमेह 

पप्य हैं । जिन द्वव्यों और क्रिया द्वारा प्रमेहकी शांति होतीदे उन्हीसे वायुका कोप 


होतांहे और इसमें सव प्रकाग्की क्रिया विरोधी पडतीहे इसलिये वासुके प्रमेह असाध्य 
होतेहे ॥ ५ ॥ 


३ 


भमेहमें दोषद्प्योंकी संए्या । 
कफशसपित्तः पवनश्चदोपामेदोऽस्रशुक्राम्बुवसालसीकाः । 
मज्जारसोजःपिशितञ्चद्प्यंप्रमेहिणां विंशतिरेव मेहाः ॥ ६॥ 
बात, कफ, पित्त यह तीन दोष हैं, तथा मेदा, रुधिर, छुक, जरु, चर्नी, ठसीका) 
मन्ना, रस, ओज और मांस यह सव दूष्य हैं, इन दोप ट्ष्योंके संयोगसे बीस प्रका- 
उके ममेह उत्पन्न होतेहे ॥ ६ ॥ 
जळोपमंवेक्कुरसोपमंवाघनंघनंचोपारिविप्रसन्नम्‌ । शुक्कंसशुकंशि- 
शिरंशनेवीलालेववावालुकयायुततंवा ॥ ७ ॥ विद्यातूप्रमेहान्कफ- 
जान्दरैतानक्षारोपमङ्रामथापिनीरम्‌ । हारिद्रमासिष्ठमथापिर- 
क्तमेतान्प्रमेहान्पड्षन्तिपित्तात्‌ ॥ ८ ॥ मञ्जोजसावावसयान्वि- 
तंबालसीकयावासततंविचद्धम्‌ । चतुविधंसत्रयतीववाताच्छेपेपु 
घालुष्वपकर्षितेषु ॥ ९ ॥ 
कफसे दगप्रकारके प्रमेह होतेहे । जैसे १ जलके समान पर्णबाला “ उदकमेह ?” 


होताहे । २ ईखके रसके समान “इश्लप्रमेह ' होताहै । ३ कुछ मिलाहुआसा गाढा 
मूत्र अथवा रात्रिको पात्रमें रखनेसे गाढा होजाय वह 'सान्द्रमेह” होतांदे। ४ जो 


मूत्रपात्रमें रखनेसे नीचे गाडा और ऊपर मचे समान हो उसे “सुरामेह कहते है । 
५ जो वीमैमिला मत्र होतहि उसे “शुक्रमेह” कहतेंदे। ६ पिसेहुए 'चावटाके 
समान सफेद मृत्र हो तो “पिष्टमेह'' जानना । कोई इसीको झुक्रमेह भी कहते 


७ जिसमे धीरे धीरे मत्रके बिन्दू ट्पकतेटें उसको “नेःमेइ'” करतेहे । ८ जिसमे 


~ = 
( १०४६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


मुखकी लारके समान तार सा निकलताहै उसको “छालामेह'' कहतेंहें। ९ जिसमे 
चाळूके समान कणपदार्य निके वह “सिकतामेह' होताहे। १० जिसमें शीतळ 
और बहुत मूत्र उतरताहे वह “गीतमेह” होताहि। इस मकार कफसे होनेवाले दग 
मकारके ममेह होतेहे ॥ पित्तसे छः प्रकारके ममेह होतहें । जेते १ क्षारके समान मूत्र 
क्षारमेह में । २ काले रंगका मुत्र ५काल्मेह” मे , ३ नीले रंगका मूत्र “नीलमे- 
ह्‌ में। ४ हल्दीके समान रंगवाला “हांखिमेह” में । ५ आमकी सी दुर्गंधयुक्त और 
मजीठके समान “मानिष्ठमेह' मे। ६ एवं रुधिरके समान छाल वर्णयाला मूत्र 
'रिक्तमेह मै होतांहे । यह छः मकारके पित्तप्रमेह होतेहे ॥ चार प्रक्रारके वातजप्रमेह 
होतेहे । जैसे ९ मज्ञाके समान वणेवाला मूत्र “मञ्ञामेह” में । वसाके समान वर्णवाला 
मूत्र “वसामेह” म॑ । ३ ओजमिश्रित मूत्र “ ओजःप्रमेह.” में । और ४ ठसीकायुक्त 
मूत्र "ल्सीकामेह” में होतांहे । जब सब थातुएँ क्षीण होजातीहें तव वातके कोपते 
यह चार प्रकारकी धातु ही मूत्रमे निकलने छगतीहें ॥ ७ ॥ ८॥ ९ ॥ 
-` , . दोषानुसार प्रमेहके वर्णादि । 
वर्णरसंस्प्षेमथापिगन्धंयथास्वदोषस्भजतेभ्रमेहः ॥ १०॥ 
जिस दोपसे ममेह उत्पन्न होताहै उसका वणे, रस, स्पर्श और गंध उसी दोपके 
अनुसार होजाताँहे ॥ १०॥ 
वातज प्रमेहका असाध्यत्व। 
इयावारुणोवातक॒तःसझूलोमज्ञादिपाडूगुण्यमुपेत्यसाध्य:॥ ११ ॥. 
जो वायुका अमेह ञ्यामवर्ण और छालवर्ण तथा झल्युक्त हो और उसमे मज्जा, 
बसा, ओज, लसीका, रस, शुक्र इन छः धातुओके गुण हों तो उसे असाध्य 
जानना ॥ ११ ॥ < त 
, न्रेमहके पूर्वरूप । 
स्वेदोपक्वगन्ध:शिथिलाङ्कताच शाय्यासनस्वमसुखेरतिश्व । हुन्ने- * 
तजिद्दाश्रवणोपदेहो घनाङ्गताकेशनखातिदृद्धिः ॥ १२ ॥ शीत- 
प्रिय्ङ्घलतालुशोपो माधुर्येमास्येकरपाददाहः । भविष्यतोमेह- 
“ गदस्यरूपं सूत्रेशमिधावन्तिपिपीलिकाश्च ॥ १३ ॥ 
पसीनेका आना, अंगोसे दुर्गध आना, देहका शिविटसा होजाना, गय्यापर पडे 
गहने, सुसपूर्वक आसनपर बेटे रहने और सोनेकी इच्छा वनी रहना। हृदय, नेम, 
जिडा और कानामिं मठ छिपीसी रहना । देहका कठोर होना, केश और नसो 
अत्यंत वदना, उण्डी वस्तु पर प्रेम होना, गट और ताठमै खडकी होना, उससे 


चिकित्सितस्थान-अ० ६. ( १०४७) 


मीठापन, हाथ और पांवोमें दाह होना' और मूत्रपर चीटियोंका लगना यह सब प्रमे- 

हके पूर्वरूप होतेहे ॥ १२॥ १३ ॥ 

स्थूल ओर कृश प्रमेहीकी चिकित्सा । 

न न ०००३ ह. १. 
स्थूलःप्रमेहीवलवानिहेकः कशस्तथेकःपरिदुर्वलश्च । 
संबृहणंतत्रकृशस्यकार्यसंशोधनंदोषवलाधिकस्य ॥ १४ ॥ 

कोई ममेहरोगवाला मनुष्य स्थूलशरीर और बलवान्‌ होताहै तथा कोई कृश 

शरीर और दुर्बल होताहै । इनमें कृशरोगीको बण करना चाहिये और बलवानको. 
संशोधन देकर उसके दोषोको निकाल देना चाहिये ॥ १४ ॥ 
अ्रमहीके अन्य उपचार । 
स्निग्धस्ययोगाविविधाः प्रयोज्याः कल्पोपदिष्टामलशोधनाय । 
ऊर्ध्वतथाधश्चमेऽपनीतेमेहेपुसन्तर्षणमेव कार्यस्‌ ॥ १५ ॥ 
गुल्मःक्षयोमेहनवस्तिशूल मूत्रम्रहश्चाप्यपतर्पणेन । प्रमेहिणःस्युः 
परितर्पणानिकार्याणितस्मार्‍प्रसमीक्ष्य वहिम्‌ ॥ १६॥ संशोधनं 
नाईतियःप्रमेही तस्यक्रियासंशमनीप्रयोज्या ॥ १७ ॥ 
अथम रोगीको क्लिग्व करके कल्पस्थानमें कहेहुए प्रयोगोसे दोपोंका शोधन करे। 
जब वमन विरेचन द्वारा दोप निकछजांय फिर उसको सन्तर्पण करना चाहिये । 
क्योंकि अपतर्पण कानेसे ममेहरोगीके गुल्म, क्षय और लिंग तथा वास्तिस्थानमे 
पीडा और मूवकी रुकावट उत्पन्न होतेहे इसलिये संतर्पण क्रिया करे । जो प्रमेहरोगी 
संगोधनके योग्य न हो उसकी संशमन चिकित्सा करने योग्य है॥ १५।१६॥ १७ ॥ 
हु भरमेंह रोगमें पथ्य । 

. सन्थाःकपायायवचूणेलेहाः प्रमेहशान्त्येलघवश्चभक्ष्याः । येवि- 
ष्किरायेप्रतुदाविहंगास्तेपांरसेर्जाङ्गठ जेसेनोशैः ॥ १८ ॥ यवौदनं 
रूक्षमथापिवायान्मयान्ससक्तूनपिचाप्यपूपान्‌ ॥ सुद्वादियूपेरथ 
तिक्तशाकेः पुराणशाल्योदनमाददीत ॥ १९ ॥ दन्तींगुदीतेलयुतं 
प्रमेहीतथातसीसर्पपतेलयुक्तम्‌ । सपष्टिकंस्पाज्ञ णधान्यमन्नंयच- 
घ्रधानस्तुभवेखमेही ॥ २० प्न RE 
प्रमेहरोगकी शान्तके लिये मन्यकपाय, जोओके आटेका लेह तया हलका भोजन 

खानेको देवे । एवं विष्किर ओर प्रतुदसंज्ञक जंगली पक्षियोके मांतके रसके साथ 


( १०४८) चरकसहिता-भा० टी०। हर 


रूखा यवान्न अथवा यवोके सत्तओंके साथ पद्य वा अपूप भक्षण करे । मूंग आदिके 
यूबके साथ अथवा तिक्त शाकाके साथ पुराने शःडीचारलॉका भात खावे । देती 
और गोंदनीका तेल मिलाकर अथवा अल्सी और सरसाका तेल मिलाकर साठी 
चावल ठणयान्यके अन्नका सेवन कॅरे । प्रमेहरोगीको विशेषताते जोके पदार्थका 
सेवन करना हित है ॥ १८ ॥ १९ ॥ २०॥ । 
कफप्रमेहमें अन्य उपचार । 
यवस्वसक्ष्यान्विविधाँस्तथाद्यात्कफप्रमेहीसधुसम्प्रयुक्तान्‌ । तिः 
. शिस्थितानांजिफलाकपायेःस्थुस्तपंणाक्षोद्रयुतायवानाम ॥ २१॥ 
ताञ्शीधुयुक्तान्प्रपिवेत्रमेहीप्रायोगिकान्मेहवधार्थमेव ॥ २२ ॥ 
कफममेहयाला मनुष्य जौवोके सज आदि औरं अनेक भोजनके पदार्थ वना झहदके 
साथ सेवन करतारहे । रात्रिकालमे जोओंको त्रिफलेके क्याथम मिगोदेवे दूसरे दिन 
इनका भात बनाकर शहदके साथ अथवा इनका यूप बनाकर टंढा होनेपर सहद 
मिलाकर पीवे तो तर्पण होवे । इन्हीं जोओको शीधुके साथ पानकरे तो प्रमेह नष्ट 
होताहै ॥ २१॥ २२॥ 
येश्छेश्ममेहेविहिताःकपायास्तेभावितानाचएथग्यवानाम्‌ । शक्तू- 
७. य ०९ 5, ९०० 
नपूपान्तगुडान्सघानान्सक्ष्यांस्तधान्यान्विविधांश्चखादेत्‌ ॥ २३॥ 
खराश्वगोधेगुकसम्भृतानां तथायवानांविविधाश्वभक्ष्याः । देया- 
स्तथावेणुयवायवानां कल्पेन गोधूममयाश्च भक्ष्याः ॥ २४ ॥ 
संशोधनोहेखनलंघनानिकालेप्रयुक्तानिकफप्रमेहान्‌ । जयन्ति 
पित्तप्रभवान्विरेकाः संतर्पणः संशमनोविधिश्च ॥ २५॥ 
जो कफप्रमेहनाशक कपाय हैं उनकी जोओंको अलग २ ता देकर उनके 
सङ्घ, अपूप, गुडमिश्चित घनियां तथा और अनेक प्रकारके पदार्थ वनवाकर सवन 
करना हित है ॥ २३ ॥ गधा, घोडा, बैल वा गौकी गुदामे होकर जो विना, इटे 
जी निकलआतेहे या इनके लीद गोवग्के रसकी अनेक भावना देकर उनके एवै 
घेणुयव ( वासके यव ) और गेईके अनेक प्रकारके पदार्थ बनाकर सेवन केरे ॥२९॥ _ 
डीक समयपर कराये हुए संशोधन, वमन, ठेघन करानेसे भी कफममेह दूर दोतादे । 


पे डोक समयपर वमन, विरेचन, लंघन संतर्पण और संशमन डाग पित्तज प्रमे भी 
शान्त द्वोजातेंदें ॥ २० ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ६. (१०४९ ) 


अमेहोंपर सामान्य प्रयोग। 
दार्बीसुराह्मत्रिफलांसमुस्तां कपायमुत्ववाध्यपिवेत्पसेही । 
५ च र 
क्षैद्रेणयुक्तासथवाहरिद्रापिवेद्रसेनासलकीफलानाम्‌॥ २६ ४ 
` दारही, देवदार, त्रिफला और मोथाके काथको आहत मिठाकर पीनिसे अथवा 
आंवलेके रसके साथ कञ्ची हल्दीका पान कर्नेसे प्रमेह नष्ट होजातेहे ॥ २६ ॥ 
कफप्रमेहपर दश कषाय । 

(4. (३ ह... (क = 
हरीतकीकट्फलसुस्तरोधं पाठाविडङ्गाञ्ुनधन्वनश्च । उभेहारित्रे- 
तगरंविडङ्गंकदस्वशाखाञुनदीप्यकाश्च ॥ २७ ॥ दार्वीविडङ्घ- 
खदिरोधवश्च सुराह्ृकुष्ठागुरुचन्दनाने । चव्याग्नेमन्थीत्रिफ- 
लासपाठा पाठाग्वदष्टेसहसूर्वयाच ॥ २८ ॥ यवान्युशीराण्य- 

` भयागुड्ची जंघाभयाचित्रकसधपर्णाः । पादैःकपायाः कफमेहि- 
नान्ते दशोपदिष्टामधुसम्भ्रयुक्ताः ॥ २९ ॥ 

१, हरड, कायफल, मोया, छोध । २, पाठ, बायविडंग, अईन और ढामण 

च धन्वन ) । ३, दोनो हल्दी, तगर ओर बायविडंग (४. कदम्ब, झाल, अर्जुन 
और अजवायन । ५. दारुहल्दी, वायविंडंग, खेर और धव। ६. देवदारु, क 
अगर और चंदन । ७. चव्यअरनी, त्रिफला और पाइ । ८. पाइ, गोखरू डो 
मूर्वो। ९, अजवायन, खस, हरड और गिलोय ! १०. काकजंघा, हरड चित्रक और 
सप्तपर्ण । यह प्रत्येक छोकके एक एक पादमें कहेहुए दशम्रकारके काथ शहत 
मिलाकर पीनेसे कफममेह दूर होतेहे ॥ २७ ॥ २८॥ २९ ॥ 
पित्तप्रमेहपर दश कषाय । 
उशीरलोध्राजनचन्दनानासुशीरसुस्तामलकाभयानाम्‌ । पटोल- 
निम्बामलकास्तानांमुस्ताभयापद्मकबे क्षकाणाम ॥ ३० ॥ रोधा- 
म्वुकालीयकधातकीनांनिम्वाज्खेनानान्तिनिशोत्पलानाम्‌ । शिरी- 
पसजोजुनकेसराणां प्रियंशुपद्मोर्पलकिंकानाम्‌ ॥ ३१ ॥ अख- 
त्थपाठासनवेतसानांकरङ्कटेयुत्परसुस्तकानाम्‌ । पैत्तेयुसेदेष॒दशे- 

वदृष्टाःपादेः कपायामधसस्प्रयुक्ताः ॥ ३२॥ क. 

१, खस, छोध, रसोत, और चंदन । २. सस, आमला, मोथा ओर इस्ड । 
३. परोळपत्र, नीम, आम्ररा और गिलोय । ४. नागरमोथा, हग्ड, पद्माख, और 


~ 


(१०५०) चरफसाहेता-भा० टी०। 


इन्द्रजी । ५. ढोध, नेत्रवाला, दारुहल्दी, और धावेका फूल । ६ नीमकी छाछ, 


` अजुन, तिनिश और नीलकमल । ७. सिरसकी छाल, शल, अर्जुन और नागकेशर । 


शी 


८. मियंगु, छाहकमर, नीलकमल, ओर ढाकके फूल ( केस )। ९. पीपल, पाढ, 
असन ( विजेसार ) और वेतस । १० दारुहल्दी, उत्पल ( नीलकमल ) और नागर- 
मोथा । यह एक २ पादमें प्रत्येक छोकके कहेहुए दश काथ शहत मिलाकर पित्त- 


प्रमेहीकी शान्तिके लिये देना चाहिये ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ ` 
प 


स्ेपुमेहेपुमतोतुपूवोंकापाययोगोविहितास्तुस्वे । मन्थस्यपाने- 
कि कूक > खोले Lon, 2 [oN LenS 
यवभावनाया स्युभाजिनपानावधाएथकूच ॥३३॥ सिद्धानितेलानि 
~ ~ च 
वुतानिचेवदेयानिमेहेष्वनिलात्मकेषु । मेद;कफश्चेवकपाययोगः 
oe ~ 
खेहेश्चवायुःदाममेतितेपाम ॥ ३४ 0 
_ दारुहर्दी और ऑवळेके रसवाले सबसे प्रथम जो दो कपायके मयोग वणन किये 
गयेहुँ । वह सव अकारके प्रमेहोमें उपयोगी हें। इन सब कपार्योका मन्यपान/ 
जोओकी भावना देना अथवा सब म्रकारके भोजन पानमें एयक २ प्रयोग करना 
चाहिये । वायुके अमेहोंमें औपधोंसे सिद्ध कियाइआ तेल घृतका प्रयोगकरना 
चाहिये । फपायोंके प्रयोग्से, मेद और कफ तथा ख्लेहन योगोत्ने वायु शान्त 
होतीहै॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हि त 
, - कफपित्तममेहपर अयोग । 
करिपलछसत्तच्छदशालजानिवेभीतरोहीतककोटिजानि । कपित्थ- 
- पुष्पाणिचचूणितानिक्षोद्रेणलिह्यात्कफपित्तमही ॥ ३५ ॥ पिवेद्र- 
सेनामलकस्यवापिकल्कीकृतान्यक्षलमानिकाले । जीणेंचभुक्ञीत 
पुराणमन्नमेहीरसेजोगलजेमनोज्ञे: ॥ ३६ ॥ दृष्टानुवन्थंपवनंकफ- 
स्यपित्तस्यवाखनेहविधिर्विकल्पः । तेलंकफेस्यत्सकपायसिद्धयित्ते- ˆ 
घतंपित्तहरैःकपायेः ॥ ३७॥ 
कमीछा, सप्तपणे, राछ, बहेंडा, रोहतक? इन्द्रजो और कैयके फूलोंका बारीक 
चूर्ण झहतमे मिलाकर चाटनेसे कफपित्त प्रमेह शान्त होजाताँदे । अथवा इसी कमीला 
आदि चूर्णका एक ताला कल्क आँवलेके रसके साथ पीना i चाहिये । और औषध 
पचनेपर जंगली जीवोंके मांसरसके साथ पुराने शालीचावछोंका भात सेवन कर! 
ममेह रोगमें वायुका अनुबंध होनेपर स्नेइविधिकी कल्पना करनी चाहिये । यादि 
करका अदुपध हो दो कफनाशक द्रव्यॉके काथमें सिद्ध कियेइुए तेठका मरयाग . 


रा 


चिकित्सितस्थान अ०-६. ( १०५१ ) 


करना चाहिये। यदि पित्तका अनुबंध हो तो पित्तनाझक द्रव्यांके क्वायसे सिद्ध 
कियाहुआ घृत सेपन करे ॥ ३९॥ ३६॥ ३७॥ 
अन्यप्रयोग । 
४०) ba ~ 
ब्रिकण्टकाइमन्तकसोमवल्केभछातकेःसातिविषे;सरोप्रेः । वचा- 
C पी हेरि 
पटोलाज्ञननिस्तरमुस्तेहरिद्रयापद्मकदीप्यकेश्च ॥ ३८ ॥ मञ्ञि्ठ- 
यावागुरुचन्दनेश्चस्वेःसमस्तेःकफवातजेष्‌। मेहेष॒तेळंविषचेन्ृतं- 
तुपत्तेपुमिश्रन्निषुलक्षणेषु ॥ ३९॥ 
गोखरू, कचनार, खेर, भिठावा, अत्तीस, पठानीलोध, वच, पटोठपत्र, कोहबू- 
क्षकी छाल, नीमकी छाल, नागरमोथा, हल्दी, पक्षाख, अजवायन, मजीठ, अगर, 
और चन्दनके क्वाथ द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल सेवन करनेसे कफवातसे हुए प्रमेह 
दूर होतेहें। तथा इन्हीं द्रव्योंसे सिद्ध कियाहुआ घृत, वातपित्तसे हुए प्रमेहको एवं 
तीनों दोप नाशकरनेवाले द्वव्योंसे सिद्ध किपेहुए घृत और तेल दोनो त्रिदोपजन्य 
अमेहोंको दूर करतेहे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
सब प्रकारके प्रमेहोंपर काथ । 
फळत्रिकंदारुनिशाविशालामुस्ताचनिःकाथनिशासकह्का । ˆ 
. ७. € 
पिवेत्कषायंमधुसम्भ्रुक्तंसर्वघ्रमेहदेषुसमुद्धतेषु ॥ ४० ॥ 
त्रिफला, देवदारू, हेल्दी, इन्द्रायणकी जड और नागरमोथेका क्वाथ करके 
उसमें हलदीका कल्क और शहत मिलाकर पीनेसे सब प्रकारके बढेहुए प्रमेह दूर 
होतेह्‌ ॥४०॥ 
मध्वासव । 
लोभंहठीपुष्करमूलमेलां सूर्वाविडंगत्रिफलांयवानीम्‌ । चब्यंग्रि- 

* थंगंकमकंविश्यालां किराततिक्तकटुरोहिणीआ ॥ ४१ ॥ भागीनतं 
चित्रकपिप्पलीनां मूलंसकुष्ठातिविषसपाठम । कलिंगकान्केशर 
मिन्द्रसाहांनखंसपत्र॑मारिचंप्छवञ्च॥ ४२ ॥ द्रोणेऽम्भसःकर्षस्तमा- 
निपक्कापूतचतुभोगजलावशेचे। रसेऽ्थभागंमधुनःप्रदायपक्षान्निषे 
योघृतमाजनस्थः ॥ ४३॥ मध्वासवोऽयंकफपित्तमेहानक्षिप्रबिह- 
न्यादद्विपलप्रयोगात्‌ । पापद्ामयार्शास्यरुचिमहण्यादापकेलासंः 
विविधञ्चकुष्ठम्‌ ॥ ४४ ॥ 


क 


(१०५२) चरकसंहिता-भा० टी० । 


पठानी ठोघ, कचूर, पोहकरमूळ, इलायची, मूर्वा, मियेगु, वायविडंग, त्रिफला 
अजवायन, चव्य, सुपारी, इन्द्रायणकी जड, चिरायता, कुटकी, भारंगी, तगर, 
& चित्रक, पीपलामूल, कूठ, अतीस, पाठा, इन्द्रजो, नागकेशर नखीद्रव्य, तेजपात, 
कालीमिचे, केषटीमोथा । इन सबको एक एक तोला लेकर सोलह सेर जलमें 
पावे । जब चौथाई शेप रहे तो छानछे, फिर इस रससे आधा शहत मिलाकर 
घीक्रे चिकने पात्रमें भरकर पंद्रह दिने तक रक्खा रहनेंदे । यह मध्यासव हुआ ( 
इसमेंसे नित्यप्रति दो पका सेवन करनेसे कफपित्तसे हुए अमेह, पाण्डुरोग, अरोग, 
अरुचि, अहणीदोप, किलास और सव प्रकारके कुष्ठ दूर होतेहे ॥ ४१-४४ ॥ 
अन्य आसव । 
काथःसएवाए्पलेचदन्याभछातकानाश्चचतुष्पलेस्यात्‌ । सितोप- 


लात्वष्रपछाविशेषःक्षोद्रवतावत्पृधमासवोतों ॥ ४५ ॥ | 
पूर्वोक्त ठोभादि क्वाथसे दो आसव और वनतेहें । जेते इसी लोभादि वायम 
देती आठ पछ, शहत और मिश्री आठ आठ पछ मिलावे । अथवा उसी पूर्वोक्त 
क्वाथे मिलावे चार पछ, मिश्री आठ पल और गत आठ पळ मिठाबे । यह दोनों 
आमव गुणमें मध्वासवके समान हैं ॥ ४५॥ ण 
अमेहपर अन्य चिकित्सा । हि त्‌ 
>. मरा a ४: धंपिवे 
सारोदकश्चाथकुशीदकंवामधूदकवात्रिफलारसंवा । शीघुपिवद्या- 
निगदंप्रमेहीमाध्वीकमम्यचिरसंस्थितंवा ॥ ४६॥ मांसानिशूल्या- 
निग्ट्गद्विजानांखादेद्यवानांविविधांश्वभद्ष्यान्‌। संशोधनारिष्टकपा- 
यलेहे ७. 
: संतपेणज्ञः दासयेत्परमेहान्‌ ॥ ४७॥ भृष्टान्यवान्भक्षयतः 
८३, रे a 
प्रयोगाच्छुप्कांश्चसक्तून्न भवन्तिमेहाः । ध्वित्रश्चकुध्कफथक्कः 
च्छूंतथेवसुद्वासळकघ्रयोगात्‌ ॥ ९८ ॥ गौ 
सागेदक अथवा कुओदुक या मधूदक, मृग और पक्षियोंका अथवा निफलेका 
छाथ एवं गरीघु या पुराना माधीक सेवनकरनेसे अमेह दूर दोताहे । एवं पद्युपक्षि- 
याका गूळ मोत मुना हुआ मांत तथा जीओंके बनेहुए नाना पदार्थोका सेवन करे । 
प्रमेहकी संशोधन, अरिष्ट, कपाय, लेह और संतर्पण द्वारा शमन करे । भुनेहृए 
आर उनके सन्न तथा मूग और ऑवला इनके प्रयोगसे वित्र कुष्ट, कफ और सृत्र- 
क्च्छ दूर होते ॥ ४६॥ ४७॥ ४८॥ 
सन ९०५ च कप 9०५ रूक्ष 
न्तपणोरथेपुगदेपुयोगामेदख्िनायिचमयोपदिष्टाः । विरूक्षणाः 


न्विकित्सितस्थान-अ० ६. (१०५३) 


थैकफपित्तजेपु सिद्धाः प्रसेहेष्वपितेप्रयोज्याः ॥ ४९ ॥ व्यायामः 
योगेविविधेःप्रगाढेरुद्रतनेः लानजलावसेकेः । सेव्यत्वगेलागरुच 


चट oh 


न्दनाद्यावलपनश्वाशुनसान्तसेहाः ॥ ५० ३ छुदश्चसदश्चकफश्च- 
वृद्धोनाशंप्रयातिप्रसमीक्ष्यतस्मात्‌ । वेद्येनपूर्वकफपिचजेपु मेहेषु 
कायाएवपतपणान ॥ ५१ ॥ छ 
संतर्पणसे उत्पन्न हुए रोगोम तथा जिनका मेदथातु वढगयाहे उनके लिये जो 
रूक्षणकरनेवाळे प्रयोग फेदै उनका कफपित्ते उत्पन्न हुए प्रमेहम प्रयोग करमा 
चाहिये । दण्ड कसरत, अनेक प्रकारके उवरने, स्नान. जलावसेक, तथा खस, 
दालचीनी, अगर और चंदनका लेप करनेसे प्रमेहरोग शीत्र नष्ट होताहे । अपतर्पण 
करनेसे केद, मेद ओर कफ यह नष्ट होतेहे इसलिये वद्यको केफपित्तके प्रमेहोंमें प्रथम 
अपतर्पण करना चाहिये ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१॥ 
यावातमेहान्प्रतिपूर्वसुक्ता वातोल्वणानांविहिताक्रियांसा । 
वाधुर्हिमेहेप्वतिकर्पितानांकुप्यत्यसाध्यान्ध्रतिनास्तिचिन्ता॥५२॥ 


यदि तीनो दोपाँके अमेद्षम वातकी अधिकता हो तो प्रथम वातजप्रमेदके अनु- 
सार उपाय करें, क्योंकि वातममेह मनुष्यको बहुत जल्दी कृश करके रोगको असाध्य 
वनादेतांहै । फिर सव चिकित्सा निष्कल होतीहै ॥ ५२॥ 
अमेहमें निदान परिवर्जन । 
चेहतरि %०. पै ७० २ पुप्रमेहेपुनतेनिषेव्या ha 
हेतु भिर्येप्रभवन्तिमेद्वास्तेपुप्रमेहेपुनतेनिषेव्याः । 
हेतोरसेवाविहितायथेवजातस्यरोगस्यसवेचचिकित्सा ॥ ५३ ॥ 
जिन कारणोंसे जो २ ममेह उत्पन्न इुएहां उनमें उन्हीं २ कारणोंका त्याग 
* करदेना चाहिये । क्योंकि हेतुका परित्याग करना ही एक अकाग्की रोगकी 
चिकित्सा है ॥ ५३ ॥ 
रक्तपित्तका कोप । ; 
हारेद्रवर्णरुघिरंसफेन विनाप्रमेहस्यहिपूर्वरूवेः । 
यन्मृत्रयेत्तन्नवदेत्पमेहं रक्तस्यपित्तस्पहिसप्रकोपः ॥ ५२॥ 
यारे मूत्रका वर्ण इस्दीक समान वर्णवाला और रुविग्के समान वण्काठा हो 
तया झागदार हो और उसमें प्रमेइका कोई पूदेरूप न हो तो उस रोगीको प्रमेह नहीं 
शोतीहे उसको रक्तपित्तका कोष जानना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


(१०५४) चरकसंहित्ता-भा० ट्री०। 


मधुप्रमेह । 
हष्ठापरमेहंमधुरंसपिच्छंमधूपमंस्याद्रिविधोपचारः ॥ ५५॥ 
यदि प्रमेहमें मीठापन हो और झाहतके समान पिच्छिल हो तो उसको “मधुमेह 
"कहते, उसमें अनेक मकारकी चिकित्सा करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
अमेहका साध्यासाध्यत्व । 
क्षीणेपुदो t 


४. 


पुदोपेष्वनिलात्मकःस्यात्सतपणाद्वाकफसस्भवःस्यात्‌ ˆ 
सपूर्वरूपाःकफपित्तमेद्दाः क्रमेणतेवातक्रताश्वमेहाः ॥ ५६ ॥ 
साध्यानतेपेत्तकृतास्तुयाप्याःसाध्यास्तुसेदोयदिनप्रदुष्टम्‌ । जात: 
प्रमेहोमधुमेहिनावा न साध्यरोगः सहिवीजदोपात्‌ ॥ ५७ ॥ 
येचापिकेचित्कलजाविकारासर्वन्तितांश्प्रवदन्खसाध्यान्‌ ॥५८॥ 

मळ और कफपित्तके क्षीण होनेसे वातात्मक प्रमेह होताहे । और संतर्पणसे कफका 
प्रमेह उत्पन्न होताहै। कफन तथा पित्तज ममेह जो उपद्रवयुक्त पूर्यरुपते उत्पन्न 
हुएदो अथवा जो वातजनित ममेह हों वह सव असाध्य होतेहे । पिचजप्रमेह याप्य 
"हे ओर कफजनित प्रमेह जिनमें भेद दूषित नहीं होता यह साध्य होतेहे । मधुमेहीकी 
संतानके जो बीजदोपके कारण प्रमेह हो वह असाध्य होतांहे । एवं जो रोग कुलपरम्प- 


रासे चढे आते वह भी असाध्य होतेहे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
` ्रमेहपिडकाओंकी चिकित्सा ! 


अमेहिणायाःपिडकामयोक्ता रोगाधिकारेएथगेवसत्त । ताःशल्यह- ` 
क्िःकफुशलेश्विकित्याः शर्जेणसंशोधनरोपणेश्वेति ॥ ५५ ॥ 

रोगाधिकारमें जो अमेहरोगकी सात पिडका पृयक्‌ वर्णन कीगईद उनकी 

“चिकित्सा धन्वन्तारेजीके करेहए दाल्यतंत्रको जाननेवाठा कुदळ येथ झख्नद्रारा तथा 


क्रियाद्वारा करे ॥ ५% ॥ है 
अध्यायका उपसहार । 


भवन्ति चात । 
~ क्क ५ ७ NAN AEs 
हेनुर्दोपादृप्यंसेहानांसाध्यतानुरूपश्च । मेहीत्रिविधत्जिविधंभिष- 
ग्जितंलक्षणंतस्य । आद्यायवान्नविक्ृतिर्मन्थासेहापहाः कषायाश्च 
प ६० ॥ तेळघृतलेहयोगाभक्याःप्रवरासवासिद्धाः । व्यायामवि- 


` चिकित्सितस्थान-अ०७.' (१०६५) 


धिविविधः खानान्युद्र्तनानिगन्धाश्च । मेहानांप्ररामार्थचिकिस्सिः „ 
तेरएमेतावदिति ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीचरक० चिकित्सितस्थाने प्रमेहचिकित्सितं नामपछटोऽध्यायः 


प्रमेहोंके हेतु, दोप, दूष्य, साध्यता, अनुरूप, तीन अकारके रोग, उनकी तीन 
मंकारकी चिकित्सा, लक्षण, `भक्षणकरनेके लिये जाके पदार्थ, मन्थ, ममेहनाशक 
कपाय, तेल, घृत, लेह, भक्ष्ययोग, अनुभव कियेहुष आसव, व्यायामविधि, अनेक 
मकारके स्नान, उद्रचेन, गवद्रब्यादि, ्रमेहनीगक विधि इस अमेह चिकित्सितनामके 


अध्यायम कही गई हूं ॥ ६०॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमहर्षिचरक० चि० स्था० प्र०मा०टी ० प्रमेहचिकित्सितंनाम पष्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 


- सप्तमोऽध्यायः 
I) (I 
अथातः कुष्टाचिकिस्सितंग्याख्यास्याम इतिहस्माह भगवानात्रेयः। 
अब हम कुष्ठचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करतेहें, इस प्रकार भगरान्‌ 
आत्रेपजी कहने ठगे। 
कुछ्ठो त्पात्तिका हेतु । 
हेतुंलिंगंविविधंकुषानामाश्रयप्रशमनथ। शूण्वभिवेरा ! सम्यग्वि- 
“शेपतःस्पशेनप्तानाम्‌ ॥ १॥ विरोधीन्यन्नपानानिद्रवल्लिग्धशुरू- 
णिच । भजतामागतांछर्विवेगांश्वान्यान्पतिप्नताम्‌ ॥ २ ॥ व्या- 
याममतिसंतापमतिभ्षक्रत्वानिषेविणाम्र्‌ । शीतोष्णलंघनाहारान्‌- 
कमंसुकत्वानिषेविणाम्‌ ॥ ३ ॥ घर्मश्रमभयातानांद्ठुतेशीताम्वुसे- 
विनाम्‌। अजीणीध्याद्रिनाच्चेवपश्चकर्मापचारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ न- 
वान्नदपिमत्स्यातिळवणास्लानियेविणास्‌ । सापसूलूकापिष्टान्नगुड- 
क्षीरतिळाशिनाम्‌ ॥५॥ व्यवायंवाबिजीर्णेऽच्चेनिद्रांबाभजतादेवा। ˆ 
विप्रान्गुरून्धपैयतांपापेवाकमेकुवेताम्‌ ॥ ६॥ वातादयन्तरयो डुष्टा- 
स्त्वग्रक्तेमासमम्चच । दृषयन्तिसकुछानांससकोद्रव्यसंग्रहः ॥७॥ 


( १०५६ ) ` चरकसंहिता-भा० टी०। 


. अतः कुष्ठाविजायन्तेसप्तचेकादशोवच । नचैकदोषजंकिशित्कु- 
ऐसमुपळभ्यते ॥ ८॥ 
अव हम रपर्शशक्ति और त्चाके नष्ट करनेवाले कुष्ठ ( कोड ) के अनेक हेतु, 
लक्षण और उनके आन्तिके उपायोका वर्णन करतेहें । हे अग्निवेश! तुम सावधान होकर 
सुनो विरुद्ध अन्नपान और चिकने, भारी पदार्थोका अत्यंत सेवन, उपस्थित वमनके 
वेगको रोकना तथा मलम्रूत्रादिवेगोंका रोकना, अधिक भोजन करके अधिक परिश्रम 
और अत्यन्त संतापका सवन, कमको छोडकर शीत, उष्ण, लंघन और आहारका 
सेवन, धूप, परिश्रम आदिसे अथवा भयसे धवराये हुए व्यथित समय शीघ्र शीतल 
जलका सेवन करना, अजीर्णम मोजन करना, वमन, विरेचनादि पांचकमोमें अप- 
चारका, होना, नया अन्न दही, मछली, नमक और खटाईका अधिक सेवन उडद, 
मूली, पिष्टान्न, गुड, दूध, और तिलोंका अधिक सेवन अन्नके पचे बिना 
मैथुन करना, दिनमें सोना, पापकर्मका करना ब्राह्मण और गुरुजनादिकोका तिरस्कार 
करना, इन सव कारणोंतते कुपितहुए वातादिक तीनों दीप तथा इनसे दूषित हुए 
त्वचा, रक्त, मांस और लसीका यह सातो सब प्रकारके कुछोके कारण हम । इनसे 
-७ महाकुए ओर ११ शुद्र कुछ सच मिछाफर १८ मकारके कुछ उतपन्न होतेह । एक 
दोपसे कोई कुष्ट नहीं होता किन्तु इनमें सब दोपोंका संबंध होताहे ॥ १-८॥ 
कुछके पूवरूप । 
स्पशोन्यथात्वेखेदोतिनवावैवण्यमुन्नतिः । कोठानांलोमहर्षश्चक- 
एड्स्तोदःश्रमःक्लमः ॥ ९॥ ब्रणानामविकंशूरंश्ीघोतत्तिश्चिर- 
स्थितिः। दाहःसुप्ताङ्गताचेतिकुऽलक्षणम्रजम्‌ ॥ १०॥ 
त्वचाका विगइजाना, पसीनोंका अधिक आना, अथवा बिल्कुल न आना, 
“शरीरकी विवणेता, त्वचाम्‌ चकत्तेसे प्रगट होमा, रोमांच होना तथा खाज, तोद, 
श्रम, कळान्ति होना, शरीरम घाव ( जसम ) होनेपर उनमें अविक पीडा होना, 
घार्वोका शीघ्र मगट होजाना और बहुत दिनोंतक वनेरइना एवं अंगोंका सोजाना 
यह सय कुष्ठके परवेरूपमं होतेहे ॥ ९ ॥ १० ॥ 
कृष्ठोके नाम। 
अतऊरध्वमष्टादश्ञानांकु्ठानांकपालोदुस्वरमण्डलप्यंजिद्ववपुण्डरी- 
कसिष्मकाकणकेककुषटप्रमकिटिभविपादिकालसकदडुचर्मदलपा- 
साविस्फोटकशतारूरविक्चिकानांलक्षणान्युपदेक्ष्वामः ॥ ११ ॥ 


चिकित्तितस्थान-अ० ७. ( १०५७) 


इसके उपरांत कपाठ औदुम्बर, मण्डल, ऋष्यनिह, पुण्डरीक, सिध्म, 
काकणक, एककुष्ठ, चर्म, किटिभ, विपादिका, अलसक, बहु, चमेदळ, पामा, 
विस्फोटक, शतारू, और विचका इन १८ प्रकारके कुर्छोके लक्षणांका वर्णन 
करंतेहे ॥ ११॥ ॥ 
१-कपाल कुछके लक्षण । 
क्नुष्णारुणकपालासेयद्रूक्षेपरुषन्तनु । है 
कापाठन्तोदवहुळंततकुषठंविषमंस्टतम्‌॥ १२ ॥ 
जो कुष्ठ काला ठालवणेयुक्त, कपालके समान रूक्ष, खुदरा, पतली त्वचावाला 
. और जिसमें सई उमानेकीसी अत्यंत पीडा होतीहों उसको कपालकुछ कहेतेहे । यह 
कुष्ठ विषम अथोत्‌ कष्टसाध्य दोतांहे ॥ १२॥ 
२-ओऔदुम्बर कुछके लक्षण । + 
कण्डूविदाहरुमागपरीतंळोमपिञ्ञरम्‌ । _ 
उडुम्वरफलाभासंकुष्टमोडुम्त्ररंविडुः ॥ १३॥ 
जिस कुम खुजली, दाह, पीडा, और लाळ बर्ण हो तथा रोमॉमे पीछापम हो 
और जिसका आकार गूलरके फलके समान हो उसको औदुम्बर कुछ कहतेहें ॥१३॥ 
३-मंडल कुष्ठके लक्षण! ह 
श्वेतंरक्त॑स्थिरंस्त्यानंलिग्धम्त्सन्नमण्डलम्‌ । 
कच्छूमन्योन्यसंसक्तंकु्ठंमण्डलसुच्यते ॥ १४ ॥ 
जो कुप्र खेत तथा लालवणंयुक्त हो और कठोर गिलगिला, चिकना, उपरको 
ऊँचा, उठाहुआ, और मण्डलाकार हो, जिसके चकते आपसमें मिलेडुप हीं उसको 
मण्डलकुष्ठ कहतेंदं। यह कुष्ठ कष्टसाध्यहे ॥ १४ ॥ 
४-फप्यजिद्द छुष्ठके लक्षण । 
कर्कशंरक्तपर्य्यन्तमन्त;श्यावसबेदनम्‌ । 
यहष्यजिह्वासंस्थानेऋषप्यजिहंतहुच्यत्ते ॥ १५ ॥ 
जो कुष्ठ स्प्रे सर दो और निके किनारे लाठवर्णरे हो, बीचमें काठा भौर 
पौडायुक्त दो, आकारमें रीछकी जिढाफे समान दी उसको क्रप्पजिद्दा व्हते ॥१५॥ 
६-पुण्डरीक कुछके लक्षण । 
सम्ेतंरक्तपर्य्यन्तंपुण्डरीकदलोपमम्‌ । 
सोत्सेषधसदाहअपुण्दरीकंतदुच्यते ॥ १६ ॥ 
६७ 


१ 


( १०५८ ) चरकसंहिता-मा० टी०॥ 


जिस कुएका व्ण शेत हो और किनारे छाल हों, जो कमळके फूलकी पैखडकि 
( पत्रके) समान हो तथा उंचाईयुक्त और दाइवाला हो उसको पुण्डरीक कुट 
कहते ॥ १६ ॥ 
६-सिध्मकुष्ठके लक्षण । 
श्वेतंताम्रेतनु चयद्रजाधुष्टंेविसुञ्चति । 
- अझलापुपुष्पवर्णतत्सिध्मंप्रायेणचोरसि ॥ १७ ॥ 
जो कुष्ठ श्वेत तथा ताम्रवर्णबाला हो और त्वचा पतली दो, जिसके खुजठानेते 
भूसीसी उडतीहो, जिसका आकार घीयाके फूलके समान हो उसको सिध्मकुष्ठ 
कहतेहें । यह प्रायः छातीपर अधिक होतहि ॥ १७॥ 
७-काकणक कुष्ठके लक्षण । 
यत्काकणन्तिकावर्णसपाकंतीमवेदनम्‌ ! 
त्रिवोषलिहृंतत्कुष्ंकाकर्णनेवसिछ्यति ॥ १८ ॥ 
जिस कुष्ठका आकार रक्तक ( एुंघुची ) के समान वीचमें काला और किनारोपर 
छाल अथवा वीचम छाल और किनारोपर कालेवर्णका हो तथा किश्चित्‌ पाकयुक्त 
और तीत्रपीडायुक्त हो उसको काकणककुष्ठ कहतेहे, यह तीनों दोषोंकी प्रधानतायुक्त 
होनेसे असाध्य होताहे । यह सात महाकु्ठ कहातेहें ॥ १८ ॥ 
८-९-१-पककुछ्ठ और २-चर्मकुछके लक्षण । 
अस्वेदनंमहातास्तुयन्सत्स्यशकलोपमम्‌ । 
,तदेककुएंचरमाख्यंवहलँहस्तिचमवत्‌ ॥ १९ ॥ . 
जिसमें पसीनेन आते हों, जो वहुत जगह व्याप्त हो, जो मछलीके कल्कके समान 
चमकयुक्त हो उसको एकऊष्ट कहतेहें । ( जित्तम शरीर काला अथवा छाल पडजाता 
> ~ ञी असाध्य = ~ 
दै उसको एककुछ कहतेंहें और यह असाध्य होतांहे ) जिसमे त्वचा हार्थाके चमः 
डेके समान मोटी होजाय उसको चर्मकुछ ( गजचर्म ) कहतेंदें ॥ १९ ॥ 
१०-किटिम कष्ठके लक्षण । 
उयावंकिणखरस्परपरुपोकेटिभंससतम्‌ ॥ २० ॥ 
जो इपामवर्ण कणके समान खरस्पर्श ( खरदरा ) और रूसासा होताहे उसकी 
किरिभकुष्ठ कहतेहर ॥ २० ॥ 
१ कोई शेतकुष्ठ ( एउमदरी ) फो ही सिप्णवुष्ट कहतेह। परन्तु इयेतकुष्ठ भोर हे तया 
सिप ( ठिम्म ) में बडा भारी अतर है । 


' चैकित्सितस्थान-अ० ७. (१०५९) 


कं ११-वेपादिकके लक्षण। $ 
चैपादिकंकरेपादेस्फोटनंतीत्रवेदनम ॥ २१ ॥ 
हाथ पार्वोके फटजानेपर जो तीव्र वेदनायुक्त विवाई होजातीहे उसको विपादिका _ 
६ बिवाई ) कहतेहें ॥ २१ ॥ हि 
१२-अलसकके लक्षण । 
सकण्डूकेःसरागेश्वगण्डेरलसकंस्सृतस ॥ २२॥ - 
जिसमे खुजलीयुक्त लालरंगकी.गाठेसी हाँ उसको अलसककुष्ठ कहते ॥ २२ ॥ 
१३-दढुमण्डलके लक्षण । 
सकप्डूरागपिडकंदडुमण्डलमुद्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 


जो अत्यंत खाजयुक्त छाल २ छोटी २ फुन्सियों सहिर्त चकत्तेसे हो उसको दहु 
मण्डल कहृतेहें ॥ २३ ॥ 


समु 


१४-चमदलके लक्षण । 
रक्तेसकण्डूसस्फोटंसरुग्दलातिचापियत्‌ । 
तब्मदलमाख्यातंसंस्पर्शासहसुच्यते ॥ २४ ॥ 
जिस्तका ढाल वर्ण हो और खुजली होतीहो जो फोडे और पीडासे युक्त हो तया 
'फूटाइआ सा,हो,जिसमें हाथका स्पर्श न सहाजाय उसको चर्मदल कुष्ट कहतेहे॥२४॥ 
१५-पामाके लक्षण । 
पामाः ्वेतारुणाःइयावाःपिडका कण्डुलामशम्‌ ॥ २४॥ 
हाथों आदि सब शरीरम सफेद, छाठ, काली बहुतती खुमडायुक्त फुन्तिपीको 
'यापा'( खुजली खाजी ) कहतेंहँ ॥ २५ ॥ 
१६-विइफोटकके लक्षण । 
खेता:श्यावारुणाभासाविस्फोटाःस्युस्तनुत्वचः ॥ २६॥ 
जिन फोडॉर्मे सफेद, काठे और ढाठवर्णक्री झलक मारवीहो थोर त्वया पर्पल 
दी उन फोडॉको विस्फोटक कहते ॥ २६ ॥ 
१७-शत्तारुके लक्षण । 
रक्तश्यावसदाह्ातिशतारुःस्थाइहुनणम्‌ ॥ २७॥ 
जिसमें लाठ तथा इयामवर्ण और दाहयुक्त चदुतते ब्रय ( घाव ) हॉ. उसको 
झताह कहतेंद ॥ २७ ॥ 
२८-विचनचिफाके लक्षण । हि 
सकण्डूपिडकाःश्यावाचहुखात्राविचाचिका; ॥-२८ ॥ 


॥ 


( १०६० ) चरकसंहिता-भा० टी० 


बहुत स्राव ओर खुनलीयुक्त इयामपर्णकी फुन्सियोंकों विचाचिका कहतेहं। यह , 
११ शुद्र कुष्ठ होतेहे ॥ २८ ॥ ९0 2 
कृष्टोंको दोषपरत्व । - , 
वातत घकतरकएकापालमण्डळकफ । पपत्तत्वाइम्चरावद्यात्काक~ 
णन्लुत्रिदोषजम्‌ ॥ २९ ॥ वातपित्तेश्छेप्मपित्तेवातम्छेष्मणिचा- 
धिके । ऋप्यजिहव॑पुण्डरीकंसिध्मकुचजायते ॥ ३०॥ चमाख्यमे- 
कंकुएञ्चकिटिभंसविपादिकम्‌ । कुष्थालसतंक्षियंप्रायोवातकफा- 
दिकम्‌॥ ३१॥ ददृश्चमंदलंपामाविर्फोटाश्चशतारुषः+। पित्तम्छे- 
हे ष्माधिकाःघाय कफघायाविचचिका॥ ३२॥ 
कपाछकुष्ठमें वायु प्रधान होतीहै । मण्डलकुष्ठ में कफकी प्रधानता होतीहे। उदु- 
स्वरकुष्ठमें पित्तकी प्रधानता होतीहै। और काकणक कुष्ठमें तीनों दोषोंकी प्रधानता 
होतीहे । ऋष्यजिहमें वात पिकी प्रधानता है । पृण्डरीककृष्ठम॑ कफपित्तकी मधा- 
नता'होतीहे । आर सिध्मकुछमें वातकफकी अथानता होतीहे । गजचर्म, एककुष्ठ, 
पकेटिभ,विपादिका और अलसकमें प्रायः वातकफकी मधानता होतीहे । दड, चर्मद्ल, 
यामा, विस्फोटक, और शतारुऋछमें प्रायः कफपित्तकी प्रधानता होतीदे । एवं विच- 
चिंकामें कफकी प्रधानता होतीहे । संपर्ण कुष्ठ तीनों दोपोसे युक्त होतेहए भी उनमें 
इस मकार एक २ अथवा दो २ दोपोंकी अधिकता होतीहै ॥ २९-३२ ॥ 
हि कुष्ठो मेंचिकित्साक्रम । १ 
_ सर्वन्रिदोपजकुषदोपाणाञ्चबलावलम्‌ । यथाखलक्षणेबरुंद्ध्वाकु- 
छानांक्रियतेक्रिया ॥ ३३ ॥ दोषस्ययस्यपञ्येत्कुछेषुविशेषलिङग- 
सुद्रिक्तम्‌ । वस्येवशसेकयात्ततःपरञश्वानुवन्धस्य ॥ ३४ ७ 
~` संपृंणे कुष्ठी त्रिदोपाश्रित होतेंहें । इनमें उनके अपने २ लक्षणों द्वारादोपॉका 
बलाबल विचारकर चिकित्सा करना चाहिये । जिस ङुष्ठमें जिस दोपके अधिक 
चिद्व दिखाईपडें पहिले उसीकी चिकित्सा करना चाहिये । उसके करनेपर अनुबंधी 
दोपोंकी चिकित्सा करना उचित है ॥ ३३ 4 ३४॥ 
कुषठोमें ज्ञातव्य । 
कुछविशेपेदोपादोपविरोषेःपुनस्तुकुछठानि । 
` ज्ञणयन्तेतेहेतुहेतुर्तांश्चप्रकाशञयाति ॥ ३५ ॥ 


विकित्तितस्थान-अ० ७ ९१०६१) 


ङष्ठाके भासे दोप और दोषोके लक्षणोसे कुछ पहिचाने जातेहें । एवं कुष्ठविशेपसे 
हेतु और हेतुओसे कुष्ठ जाने जाते जैसे उदुंबरकुष्ठसे पित्तकी आधिकता ओर पित्तके 
लक्षणांसे उटुबरकुछ जाना जाताँदै । सो आगे दिखातेंहँ ॥ १५ ॥ 
८0 वातजादिकृष्ठोंके लक्षण । 
रोक्ष्यंशोपस्तोदःशूलंसङ्गोचनंतथायासः । पारुप्य॑खरभावोहरषः 
* झयावारुणत्वंच ॥ ३६॥ कुऐेपुवातलिङ्ग॑दाह्दोरागःपरिस्रवःपाकः। 
विस्रोगन्धःक्लेदःतथांगपतनअ्चपित्तक्रतम्‌ ॥ ३७ ॥ उवेत्यशेत्य- 
कण्डूः स्थैर्यसोत्सेधगोरवं्रेहाः । कुऐपुतुकफ लिंगजन्तुभिरभि- 
अक्षणक्केदः ॥ सर्वेरेतैलि्गेयुक्तमतिमानविवर्जयेदवलम्‌ ॥ ३८॥ 
जिस कुएमें रुखापन, शोप, तोट, झूल, संकोच, आयास, कठोरता, खरद्रापन, 
रोमोंकां खडाहोना और इयाम तथा लाळवर्ण यह वासुके उक्षण हाँ उसको वातप्र- 
घान जानना । जिसमें दाद, ढालवर्ण, खाव, पाक, विख्रगंध, फ्लेद, “और किसी 
अवयवका गिरजाना यह पित्तकृत रक्षण हों उसको पित्तमघान जानना । जिस कुप्रमें 
शीतलता, खुजली, स्थिरता, ऊंचापन, गुरुता, चिकनापन एवं अेतउर्ण हो तो यह 
कफप्रधान कुछके लक्षण समझना । जिस कुछमें कीडे पडगयेहों क्लेद हो तथा वातादि 
तीनों दोपोंके उक्षण हों और रोगी दुर्बल हो तो बुद्धिमान पेय ऐसे रोगीको असाध्य 
जानकर त्याग देवे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
“"कुछका असाध्यस्व। 
तृष्णा दाहपरीतंशान्तासिजन्तुभि्जेग्धम्‌॥ पातकफधरवूलंय्यदेक- 
, दोपोस्वणंनतत्क्च्छूस । कफपित्तवातपित्तप्रवलानितुक्कच्छरकु- - 
छानि ॥ ३९५ ॥ र 
जिस कुएरोगीको प्यास, दाह आर मंदाम्नि हो तया कीड पडगयेहीं वह असाध्य * 
जानना । वातकफाधिक अथवा एकदोपाधिक हो वह कुछ साध्य द्दोताहे । और जिन 
कुष्ठाम कफपित्त अथवा वातपित्त प्रवल इोतेंदें वह कष्टसाध्य होतेंटे ॥ ३९ ॥ 
कुछोकी दोषाउसार चिकित्सा । 
चातोत्तरेपुसर्पियमनसछेप्सोत्तरेपुकुछेपु । 
पित्तोत्तरेपुमोक्षोरक्तस्याविरेचनंचाग्रे ॥ ४० ॥ 
वातप्रधान कुष्टमे प्रथम ही घृतपान कराना चाहिये । कफ्मवानर्म वमन करावे 
और पिचप्रधानम रक्तमोक्षण तथा विग्यन कराना चाहिये ॥ ४० ॥ 


( ९०६२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


वमनविरेचनयोगाःकल्पोक्ता;कुठिनांप्रयोक्तव्याः । 
Fs, १ + क 
घरच्छनमल्पेकुठेमतेशिरावेधनंमहतिचशस्तम्‌ ॥ ४१॥ 

ह shh कहेहुए वमन विरेचन कुष्ठरोगियोंके लिये भयुक्तकरे । अल्पकुछमें 
पछने लगा,उन किचित्‌ रक्तनिकालकर औषध लगाना और महाकुप्ठमें शिरविधन 
( फस्तखोलना ) हित हे ॥ ४१ ॥ 

ha © [a 
बहुदोपःसंशोध्यःकुछीवहुशोतुरक्षताप्राणान्‌ । 
००३ पेद्यतिमा 
दोपिह्मतिमात्रह्मतेवायुहन्यादवलमाशु ॥ ४२ ॥ 

बहुत दोपोसे युक्त कोढम संशोधन करे परन्तु इस मकार प्राणोंकी रक्षा करता 
रहे कि जिससे संशोधन करते रोगीकी मृत्यु न होजाय.) क्योंकि दोपोंके अत्यन्त 
हरण किये जानेसे निर्बल रोगीको वायु शीघ्र मारडालतीहे ॥ ४२ ॥ 

~ एंझदधे कोष्ठेप्रवाहिते > ~ 
> स्नेहस्यपानमिष्टंशुद्धकोष्ठेप्रवाहितेराधेरे । 
La ०७ 2_ ७ छनमवलंवि [oN 
- वायुहिशु्धकोएंकुणिनमवलंविशतिशीधम्‌ ॥ ४३ ॥ 

- संशोधन द्वारा अनेकवार शुद्ध कोए होनेके अनन्तर और रक्तमोक्षण -( फस्तखो- 

छने ) के अनन्तर रोगीको ल्लेहपान कराना चाहिये क्योंकि लेहपान न करनेसे शुद्ध 
कोए रोगीके कोष्ठम अति शीघ्र वायु प्रवेश करलेतींहे ॥ ४३ ॥ 

कुष्ठनाशक प्रयोग । 

दोषोतवि केलष्टेह्ृदये क 9००, वि. रक bs 

विळध्ेह दयेवभ्यःकुऐेषुचोद्धभागेषु। कुटजफलमदनमधुकेः 
. सपटोठेनिम्वरसयुक्तेः ॥ ४४ ॥ शीतरसःप फरसोमधूनिमध्क- 

` अवमनानि। कुडेषुचिइृतादन्तीन्रिफलाचविरेचनेशस्ताः ॥ ४५॥ 

हृदयके दोपोंसे उत्क्ठेशित्र होने और शारीरके ऊपरी भागमें कुष्ठरोगके होनेपर” 
इन्द्रजी, मेनफल, सुलेठी पटोलपत्र और नीमके रस या कायको पिळाकर करावे ४४ 
कुष्ठरोगमं वमन करानेके लिये मेनफळ आदिका शीतकपाय अथवा काथमे ञहत 
और मुलैढीका चूण मिलाकर पिठाना चाहिये । एवं कुष्ठमें विरेचन करानेके लिये 
निशोथ, दन्ती और त्रिफला यह द्रव्य उत्तम हैं ॥ ४५ कं 

सौवीरकंतुपोदकमालोडनमासवांस्तुशीध्वादीच्‌ ।- शंसन्त्यघोहरा- _ 

णांयथाविरेकःक्रमश्चेष्टः ॥ 7४६ ॥ 

_ विरेचनकत्तो द्रव्य घोलनेंके लिये या अज्॒पानके लिये सीवीरक, उपोदक, आसव 

अथवा झीघु लेना चाहिये । तदनन्तर विरेचन विधिमें जो पेयादिक्रम वर्णन कियाह, 

उसका सेबन करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ७; (१०६३) 


कुछमें स्थापन योग । 

०९ १० । 
दार्वावृहतीसेव्येःपटोळपिचमदमदनक्कतमालैः । 
सस्तेहैरास्थाप्यःकु्टीसकलिङ्गयवमुस्तैः ॥ ४७ ॥ 

कुष्ठ रोगीको दारुहल्दी, बडी कटेरी खपत पटोलपत्र, नीमकी छाल, मेनफल, 
करजुआ, इन्द्रजी औरं मोया इनके क्ाथमें सिद्ध कियेहुए स्नेहसे आस्थापनवस्ति 
करावे ॥ ४७ ॥ 
कुछमें अनुवासन योग। 
बातोल्वर्णविरिक्तेनिरूढमनुवासनाहेमालक्ष्य । 
फलमधूकनिम्वकुटजेःसपटोलेःसाधयत्स्नेहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विरेचन और निरूहण करनेके अनन्तर वायुकी अधिकता होनेपर यदि अनुवासन 
करना उचित समझे तो मेनफट, मुलेठी नीमकी छाल, कुडाकी छाल और पटोल 
पत्रोसे सिद्ध किये हुए स्तेहकी अनुवासनबस्ति देवे ॥ ४८ ॥ - 

छ क्छ्मे नस्यमयोग । 
दन्तीमधूकसैन्धवफणिज्झकां:पिप्पछीकरञ्जफलम्‌ । 
नस्पस्यात्सविडङ्घंक्रिमिकु्कफप्रदोपशम्‌ ॥ ४९ ॥ 

दन्ती, मुलेठी, संघानमक, फणिज्झक, तुलसी, पीपल,करंजुवा और वायविडंगकी, 


नस्य ( नगवार) ले तो क्रिमिकुछ ( मस्तकके कृप्रि) और कफविकार नष्ट 
होतेहे ॥ ४९ ॥ । 


अन्य क्रम । 
वैरोचनिकेधूमेःश्छोकस्थानेतितिश्वशास्यन्ति । क्रिमयःकुष्ठकिला- 

.. सप्रयोजितेरुत्तमाङ्गस्थाः ॥ ५० ॥ स्थिरकठिनमण्डलानांखिन्ना- 
नांप्रस्तरप्रणालीभिः । कूचेविधदितानांरकतोच्छेशोपनेतव्यः।५१॥ - 
सूत्रस्थानम विरेचनकरनेवाले धूमप्रयोग कहे हैं उनके मयोगसे शिरके कमि कष्ट 

और किलास शीघ्र नष्ट होजातेंह । स्थिर ओर कठोर चकत्तोंको प्रस्तरस्वेदे स्वेदित 


करके उन चकत्तोफ़ों कूर्च (कूची) से साफ करके उनके उत्क्छेशित रक्तको निकाल 
देना चाहिये ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


रक्तमो क्षणविधि । लिप्नोत्सिज्नति 
आनृपवारिजानांमांसानांपटोलेःसुखोप्णेश्व 3 


लिखेत्कछँतीक्ष्णेनशस्रेण ॥ ५२ ॥ रुधिरागमाथमथवाशङ्वाला- 


(१०६४०) चरकसंद्विता-भा० डी०। 


वूभिराहरेद्रक्तम । प्रच्छितमरपंकुष्टंविरिचये्ठाजलोकाभिश ५३ ॥ 
येळेपाःकुष्टानांयुज्यन्तेनि हृतास्रदोपाणास्‌ । संशोधिताशयानां 
सद्यःसिद्धिभवेत्तेपाम्‌ ॥ ५४॥ 
आनूप और ओडक पशुपक्षियोंका सुखोण्ण मांत और पंडोलको उवालकर उनसे 
कुष्ठको स्वेदन करे फिर साफ करके पोछ ठेवे पीछे तीइषण शम्नसे रुधिर निकालनेके 
लिये लेखन करे अथवा सांगी या तुंबीद्वारा रक्तको निकाले और धुद्रकुठ्मं पछने 
लगाकर जोकोंसे रुधिरको निकालना चाहिये । कोष्ठके शुद्ध होनेपर और रुविर 
तया दोषोंके निकालनेसे घाव शुद्ध होनेपर जो लेप किये जानेहें वह शीघ्र लाभदायक 
होतेहे ॥ ५२॥ ५३ ॥ ५४॥ १ 
थेपुनशखक्रसतेर्पर्शोन्द्रियनाशनानियानिस्युः । तेपुनिपात्यक्षारं 
` रक्तंदोपंचानेःस्राव्य ॥ ५५ '॥ पापाणकठिनपरुपेसुत्तेकुटेस्थिरे 
पुराणेच । पीतामदस्यकायोविपैः प्रदेहोऽगवेश्चानु ॥ ५६॥ 
जिन कुम शख्रका प्रयोग कार्य नहीं कर सकता और जिनमें स्पर्शशक्तिका 
नाश होजातांहे उनमें क्षारके मयोगसे रक्त और दोपोको निकाल देना चाहिये॥५५॥ 
पत्यरके समान कठोर, परुप, सुप्त स्थिर और पुराने कुछमें रोगीको विपनाशक 
झौपध पिलाकर कुष्टपर विपेली -औपधियोका लेप करना चाहिये । फिर थोडी देर 
पीछे उस विपेठी औषधको उतारकर विपनाशक लेप करे ॥ ५६॥ 
ति र ha जर 
संतव्धानिसुप्तसुप्तान्यखेदनकण्डूलानिकुछानि ! फूचेदैन्तीन्रिफ- 
लाकरवीरकरञ्षनिम्वकुटजानाम्‌ ॥ ५७ ॥ जाद्यर्कनिस्चकुटजैः 
च्य ७... $ ~ 
पन्नेःशास्तेःस प॒द्रफेनेर्वा । घृष्ानिगोसयैर्वाततःप्रलेपैःप्रदेह्यानि॥५८॥ 
स्तब्ध, अत्यन्तश्रून्यतायुक्त फेलेहुए स्वेदरहित और खुजठीयुक्त एको प्रथम” 
दन्ती, त्रिफळा, कनेर, करंजुआ नीमकी छाल, कुडाकी छाल इनकी कूचीसे अथवा 
चमेली, आक, नीम और झुडाके पत्तोसे अथवा शर्मोंसे अथवा ससुद्रफेनसे अथवा 
सूखे गोहेसे विसकर खुजछावे फिर रोगनाशक लेप करना चाहिये ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
पित्तकुष्ठकी चिकित्सा । 
सारुतकफकुएन्नंकसाक्तेपित्तकुछानाम्‌ । कफपित्तरक्तहरणंतिक्तक- 
पायैःप्रशामनञ्चसर्पीषि ॥ ५९ ॥ तिक्तकानिचयच्चान्यद्यद्रक्त- 
पित्तनुत्कर्म । वाह्याभ्यन्तरम म्यंतत्कार्यपित्तकुष्ट्नम्‌ ॥ ६० ॥ 


चिकित्लितश्थान-अ० ७, (१०६५) 


इस प्रकार वातमधान कुष्ट और कफप्रधान कुप्रकी चिकित्साका क्रम कहागयाहे 
पँपेत्तमधान छुष्ठमें कफ पित्त रुधिरको हरनेवाला कर्म करना चाहिये । तिक्तकपाय, 
तिक्तथृत, तथा अन्य रक्तपिचर्ताशक कर्म एवं पित्तकुष्ठकी नाश करनेवाली उत्तम २ 
चाह्य और आभ्यंतर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


दोपाषिक्यविभागावित्येततकर्मकुछनुतप्रोक्तस्‌ । 
वक्ष्यासिकुछशमनंप्रायस्त्वग्दोपसामान्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
वातादि दोषोंकी प्रधानताके अनुसार कुछनाशक क्रिया कही गयीँहैे। सब कुछ 
त्वचाको ही दूपित करतेहें इसलिये प्रायः चाके दोषकी सब कु्ठोमें समानता है । 
सो अब त्वम्दोपकी समानतासे कुछनाशक प्रयोग वर्णन करतेहें ॥ ६१ ॥ 
कुष्ठनाशक प्रयोग । ; 
दार्वीरसाअनंवागोमूलेणप्रबाधतेकुष्टम्‌ । र 
अभयाप्रयोजितावासांसव्योपगुडतेलाः ॥ ६२॥ ` 
दारूहल्दी अथवा रसोत या हरडोंको गोगूत्रके साथ पीने और लेप करनेसे 


झु नष्ट होजाताहे । इसमें मांस, सोंठ, मिचे, पीपल गुड और तेलको त्मागदेना 
चाहिये ॥ ६२॥ 


कुछनाशक झन्य प्रयोग । 
a CERT oN 
सूळंपटोलस्यतथागवाक्ष्याःपृथकूपलांशेत्रिफलात्वचश्च । स्यात्‌ 
चायमाणाकटुरोहिणीच भागाद्धिकानागरपादयुक्ता ॥ ६३॥ प- 
७. ठंत्वथेकंसह Ne णित री ७, ७ जीणे 
ठंत्वथेकंसहचूणितानांजलेशुतंदोषहरंपिवेन्ना । जीणेरसेधन्वस्र- 
गन्नज्ञानां पुराणशाल्योदनमाददीत ॥ ६४ ॥ कुष्ठानिशोफ॑मह- 
णीघ्रदोषं अशासिकृच्छाणिहलीमकञ्च । पड़ालयोगेघनिहन्तिचेव 
कुळ्िति्रूदिषमच्यर्च ॥, ६५ ॥ रि 
पटोलकी जड ४ तोला, इन्द्रायणकी जड ४ तोला, हरड २ तोला, वहेडा २ 
तोरा, ऑॉवरे २ तोला, त्रायमाण २ तोरा, कुटकी २ तोला, साठ १ तोला, इन 
सबका बारीक चुर्णझर उसमेंसे मविदिन एक एक पल लेकर जलमें औदाकर पीवे । 
ओपधके पचनेपर थन्वदेशन म्र्गोके मांसग्सके साथ पुगने गाठीचावलोका भात 
जवॉके सत्तू सांडे । इस प्रयोगको छ; दिन पर्यंत सेवन करनेसै शोक, कोट) अहणी 
दोप, फृच्छसाध्य अशे, इलीमक, हृदयश्ूल, यस्ति, और विषमज्वर यह सव नष्ट 
होते हैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


( १०६६) चरकसंद्धिता-भा० टी० । - 


कुछनाशक अन्धयोग । 

मुस्तंब्योपेन्रिफलामञ्जिषठादारुपचसमूलेददै । स्तच्छदनिम्वत्वकसः 

विशालश्चित्रकोसूर्वा ॥ ६६ ॥ चूरणेतर्पणेभागेनवभिःसंयोजितंस- 

मध्वाज्यम्‌ । श्रेéकु्निवहणमेतत्प्रायोगिकंभक्ष्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 

उवयर्थुंसपाण्डुरोगंग्ि लेग्रहणीप्रदोषम्शीसि । त्रष्मभगन्दरपिः 

डकाःसकण्डुकोठांश्चविनिहन्ति ॥ ६८॥ 

मोया, त्रिकुटा, त्रिफला, मजीठ, दारुहरदी, लघुपेचमूल बृहत्पंचमूछ, सप्पर्ण, 
नीमकी छाल, इन्द्रायणी जड, चीता और मूर्वा इन सवका चूर्ण समान, भाग लेकर 
नौ भाग शहत और घृत मिलाकर सेवन करे इसके प्रयोगसे कुछ नष्ट होजाताहे तथा 
योय, पाण्डुरोग, खित्रकुष्ठ, ग्रहणीदोप, अर्प, अध्न, भगन्दर, पिडका खुजली और 
कोडरोग यह सव नष्ट होतेंदें ॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८॥ 

सुप्रङुछनाशक प्रयोग । 

न्रिफलातिविपाकटुकानिम्वकलिंगकावचापटोलानाम्‌ । माग- 

घिकारजनीहयपद्मकसृवाविशालानाम्‌ ॥ ६९ ॥ भूनिस्वपलाशा 

नांद्यादह्निपलंततत्निटद्वितरियुणा । तस्याश्चपुनंब्रीह्मीतच्तूर्णसुः 

सिनुत्परमम्‌ ॥ ७०॥ 

त्रिफला, अतीस, कुटकी, नीमकी छाल, इन्द्रजो, दच, पटोलपत्र, पीपल, इल्दी, - 
दारुहल्दी, पद्माक, भूवों, इन्द्रापणक्री जड, ,चिरायता, ओर ढाककी छाल यह दो दो 
पल लेवे, निशोय चारपछ और ब्राह्मी वारह पछ लेवे । इन सबका च्वर्ण करके सेवन 
करनेसे सुप्तकण्ठ ( त्वचाकी शून्यता ) नष्ट होताहे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

मध्वासव । 2०५१० 

खदिरसुरदारुसारंश्रपयित्वातद्रसेनतोयार्थ: । क्षोद्रप्रस्थेकाय: . 

कार्येतेचाष्टपलिकेच ॥ ७१ ॥ ततश्वायइचूर्णानामष्टपलंप्रक्षिपे 

त्तथासूनि । त्रिफलात्वडूसरिचंचपत्नडूनकश्वकर्पाशम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सत्स्यण्डिकामधुसमा तन्मांसमायसेभाण्डे । मध्वासवमाचरतः 

कुएकिलासेशमंयाताः ॥ ७३ ॥ 


खैर और देवदारुका सार लेकर इन्हींके रस या काथमें पकाकर उसमें दो मस्य 
झहत तथा कत्या आठ पळ, देवदोरू आठ पछ, लोहचूग आठ पल; त्रिफछाकी त्वचा, 


चिकित्सितस्थान-अ० ७. ( १० ५७) 


काढी मिर्च, तेजपात और धतूरा एक २ कर्ष और मिसरी शहतके बराबर लेवे । 
ड्न सबकी मिलाकर एक महीना लोहेके पात्रे भरकर रसे इस प्रकार मध्वासव 
तैयार होताहे । इसके सेवनसे कुष्ट भोर किलास रोग नष्ट होतेहे ॥ ७१ ॥ ७२ ७३ ॥ 
कनकबिन्दुअरिष्ट । 
~ ७ [09 
खदिरकपायद्रो्ण कुस्भेघृतभावितेसमारोप्य। द्वव्याणियूणिता- 
नित्वष्टपलिकान्यत्र देयानि ॥ ७४ ॥ त्रिफलाव्योपविडंगरजनी 
मुस्ताटरूषकेन्द्रयवा । सोवर्ण॑त्वकूछिज्नामासंनिदधीत घान्यमध्ये 
च ॥ ७५ ॥ प्रातः प्रातः पिवतो युक्त्या मासेनकुएह्वद्ववति । 
पक्षेणाशेः श्वासभगंदरं कासकिखदष्टम्र । पांडुंसवातरक्तं हन्या- 
स 5 ब १३ 
त्सप्रमेहशोपांश्व । नाभवतिकनकवर्णः पीखारिएंकनकविन्दुम७६ 
_ एक द्रोण खैरका काथ लेकर घृतके चिकने घडेमें भरदे फिर उसमें नीचे लिखी 
ओपधियोंका आठ २ पठ चूर्णे मिलावे । यथा हरडे, बहेढे, ऑमले, साठ, मिर्च 
पीपल, वार्यविडंग, हरदी, नागरमोथा, अइसा, इंद्रजो, चोख, गिलोय और थत 
रेकी जडका छिलका मिलाकर उस घडेका मुख बंद करके घडेको घान्यकी राशीम 
गाडेदेंवे । फिर एक महीनेके अनंतर निकाठकर छानलेवे उसमैसे मात्राबुतार नित्य 
मरातःकाठ एक महीना पर्यत पवि तो महाकुष्ठ हूर हो । एक पक्ष पीनेसे छुद्र कु 
दूरहों । और इसके सेवनसे बवासीर, श्वास, भगंदर, खांसी, किलासकुष्ठ, मगर, 
आरूशोपरोग दूर होते हैं । तथा इस कनकविन्दु आरिश्के पानेसे मनुष्यका वर्ण 
सुवर्णके समान होजातांहे ॥ ७४ ॥ ७५॥ ७६॥ 
कुठेष्वनिलकफकृतेष्वेवेपेयास्तथेववित्तेपु । 
कतमूत्रक्ाथश्वाप्येपविशेपात्कफक्कतेपु ॥ ७७ ॥ 
वातप्रधानकुष्ठ में कफमधानऊष्ठमे, ओर पित्तम्रधानकुष्ठ में इस प्रकारके आसव और 
झरिष्टौका प्रयोग करना चाहिये । और कफमधान कुष्ठमें तो विशेषकर ओऔपवियोफे 
क्ार्थम गोमूत्र मिलाकर पीना चाहिये ॥ ७७॥ 
- श्थवित्रकुछनाशक प्रयोग । 
बत्रिफलासवश्चगोडःसचित्रक/ख्ित्ररो गकुछम्नः । 
क्रमुकदशसूलदन्तीचराह्मधुयोगसँयुक्तः॥ ७८ ॥ 


प्रिफलेका आसव और गौडी मयफो चीतेके साथ पीनेसे शिन्नकुप्ठनमष्ट होताई 


(१०६८) चरकसंहिता-भा० टी० | 


अथवा सुपारी, दशमूल, दन्ती, दालचीनी इनके क्यायर्म ञहत मिलाकर गोडी मे 
साथ पीनेसे खित्रकुष् दूर होतांहे ॥ ७८ ॥ 
कुष्ठपर पथ्यापथ्य । 
लघूनिचान्नानिहितानिवियात्‌ कुप्ठेपशाकानिचातिक्तकानि। भछा- 
' तकैश्चन्निफले;सनिम्वैयुक्तानिचान्नानिधतानिचैव ॥ ७९॥ परा- 
णघान्यान्यथजाङ्गलानिमासानिमुद्वाश्वपटोलयुक्ताः । शस्तावगु- 
वम्लपयोदधीनि नानूपमत्स्यानगडास्तिलाश ॥ ८०॥ 
हलका अन्न, तिक्तशाक, मिळावे, त्रिफला, और नीमके साथ सिद्ध किये इए 
अन्न और घृत, पुराने चावल यह सव कुप्ठरोगर्म हितकारी हैं। भारी, खट्टा अन, 
दूध, दही, आनूपजीवोका मांस, मछली, गुड और तिल यह सव अहित हैं अथीत्‌ 
हानिकारक होतेहे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
कुष्ठपर लेप । 
एलाकुषन्दार्वीशतप॒प्पाचित्रकंविडङ्गः्च । 
कछेलेपनमिष्टरसाअनश्चाभयाचेव ॥ ८१॥ 
इलायची, कूठ, दारुहलुदी, सौंफ, चीत़ा, वायबिडंग, रसोत, और हरड इन 
सबको गोमत्रर्मे रगडकर लेप करनेसे कुछ टूर होताहे ॥ ८१॥ 
इसरा लेप । 
चित्रकमेलाविम्धीबषकत्रिइदकनागरकम्‌ । चूर्णीकृतमष्टाहंभावर- 
यितव्यम्पलाइस्य ॥ ८२ ॥ क्षारेणगवांसूत्रस्नुतेनतेनास्यमण्ड- 
लान्याशु । भिद्यन्तेचविशान्तिचलिप्तान्यकामितस्तानि ॥ ८३ ॥ 
चित्रक, इलायची, कंदूरी, अट्टसा, निशोथ, आक और सॉठ इनके चूर्णको आठ 
दिन तक भावना देकर लेपके योग्य मनाठेवे इस लेपको छगाकर सूर्यकी धूपमें बेठ- 
जावे । इस्त लेपमे मण्डलङुछ शीघ्र विळीन होकर नष्ट होजाताहे ॥ ८२॥ ८३ ॥ 
कुछपर अन्य लेप । 
मांसीमरिवंलवणरजनीतगरंसुधाग॒होडूमः । मूर्तरयित्तंक्षारः 
पालाशःकुएनुछेपः ॥ ८४ ॥ त्रपुसीसमयङच्र्णसण्डळनुच्चित्रकंछ- 
हती । गोधघारंसःसलवणदारुचमूत्रश्चमण्डलनुत्‌ ॥ ८५ ॥ कद- 
छीपलाशपाटलिनिचलक्षारास्मसाञ्चसन्नेन । मासेपुतोयकार्य 


चिकित्सितस्थान-अ० ७. - (१०६९) 


कार्यम्पिष्टेचकिण्वेच ॥ ८६ ॥ तेमोदकःसुजातःकिण्बेजानितमरे- 
पनेशस्तम्‌ । मण्डलकु्ठविनाशनमातपसंस्थेक्रिमिप्न्च ॥ ८७॥ 
जटामांसी, मिर्च, सँचानमक, हलदी, तगर, थोहर, गृहधूम, गोमून्न, पित्त, और 
डाकका खार इनका लेप करनेसे छुछ नष्ट होजाताहे । अथवा रांग, सीसा, लोहचूर्ण, 
चीता और वडी करेरी इनका लेप करनेसे मण्डलकुछ रोग दूर होताहे । अथवा 
गोधारस, सेंथानमक, दारुहल्दी और गोमूत्र इनका लेप करनेसे मण्डलकुष्ठ नष्ट 
दोजाताहे । अथवा केला, ढाक, पाइ और निचुल ( हिंजल ) इनके क्षारके शुद्ध 
जल्म मांसको पकांवे फिर उसी जलमें चावलोंको पैसकर उसमें सुराकिपको 
घोढले” । यह सव मिलकर मोदकके समान गोळासा वनजायगा। और इसमेसे 
जो बह सुराका घोल्सा नीचे हो उसको निकालकर लेप करनेसे मण्डलकुछ दूर 
होजाताहे । और छेपकरके धूप तपानेसे क्रिमिरोग नष्ट होजाताहे ॥ ८४-८७ ॥ 
कुष्टपर अन्य प्रयोग । 
मुस्तंमदनंत्रिफलाःकरअआरग्बघःकलिहयवाः । दार्वीसससप- 
णील्ानंसिद्धार्थकनाम ॥ ८८ ॥ एषकपायोवमनंविरेचनंवर्णः 
कस्तथोद्धर्षः। त्वग्दोपकष्ठशोफप्रवाहनः पाण्डुरोग्ञः ॥ ८५ प 
नागरमोथा, मेनफल, त्रिफला, लताफरंजका फल, अमलताप्त, इन्द्रजो, दारहलदी 
सप्तपर्ण, भोर सफेद्सरसों यह कूटकर जलमें उवाळे फिर उस जलसे स्नान करनेसे 
तथा इसी कपायके पीनेसे वमन ओर विरेचन होकर कुष्ठ नष्ट होजाताहै । एवं इन्हीं 


ओपधियोंके कल्कसे उवटन करनेते त्वचाके दोप, कुछ, सूजन, जखभॉका बहना 
और पाण्डुरोग दूर होजातें्ह ॥ ८८ । ८९६ 


कुछकरञ्ञवीजान्येडगजःकुएसूदनोरेपः । प्रपुज्ञाउवीजसेन्धवर- 
साऊनकसिष्यरे्दच ७ ०५० क ऊनवीरसूसाकर्क्कुर्ञळर्‌सयो, 
फलन्त्वचन्दाव्यौः । सुमनः प्रवालयुक्तोलेपःकुष्ठापहः सिद्धः रोध- 
स्यधातकीनांवत्सकवीजस्यनक्तमाळस्य ॥९१॥ कल्कथमालतीनां 
कुेसूदर्चनालेपो शेरीपीत्वकपुष्पंकार्पीस्याराजवृक्षपत्राणि । पि- 
ड्वाचकाचमावीचतुविधःकुष्टचुल्लेपः ॥ ९२ ॥ 

३ काष्टगोघा ( गोरके आकारकर बुटी ) भरवा “हसपदी” बूटी । २. सरावके “घोड” 

« एगीर ) को सुणकिन्म कहरेदै । 


% 
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अथवा कूठ छताकरंजके वीज, पनवाड ( चक्रम ) के बीज इन सबका लेप 
करनेसे इष्ठ रोग दूर होताहे । अथवा पनवडके वीज, संघानमक, और रसौत, कैथका 
उिलका, छोघ, कनेरकी जड, कुडाकी छाल, लताकरंजके बीज, दारुहल्दीकी छाल 
ओर फल, चमेलीकी कॉपठ इनका लेप करनेसे कुछ नष्ट होताहे । लोघ, धायके फूल, 
इन्द्रभो, se मालतीकी कोंपछ इनको पीसकर देहपर मर्दैन ओर लेपकरे 
तो कुछ दूर होताहे । एवं सिरसी छाल, कपासके फूल, अमळतासके पचे और 
मकोह इनका लेप करनेसे कुष्ठरोग दूर होजातांहे । यह चार प्रकारके लेप कुष्ठको नष्ट 
करनेवालेह ॥ ९० ॥ ९१॥ ९२ ॥ 

हि कषायादि ८ योग । 

दाव्यरताज्ञनस्यचनिस्वपटोलस्यखदिरसारस्य । आरग्वधदक्ष- 

कयोस्रिफलायाःसतपर्णत्य॥ ९३॥ इतिपट्कपाययोगानिदिष्टाः 

सत्तमश्वतिनिशस्य । स्नानेपानेचमतास्तथाष्टमश्चास्यलारस्य ॥ 

॥ ९४ ॥ अलिपनंप्रथ्पणमवचूर्णनमेतएवचकपायाः । तैलघृत- 

पाकयोगेचेष्यन्तेकुष्टशान्त्यथैम्‌ ॥ ९५ ॥ 

दारुहळदी और रसोतका काथ, नीमकी छार; और पटोलकी जडका कवाय, 
सैरसारका काय, अमछतास और इन्द्रजीका काय, सप्तपर्णका काय; इन कार्थासे 
सान करनेसे और इन्हीं सबको पीनेसे कुष्ठ दूर होजातांहे । तया आठवां तिनिशका 
सार भी उपरोक्त गुण करताहे । इन आठौं योगोंका काथ, लेप, उबटन, और इनके 
चूणका घावोंपर घुरकाना, ( छिडकना ) कुठ्ठोंको नाश करतादै । इन्ही.कपारयॉमे 
सिद्ध तेल ओर घृत भी कुट्ठको दूर कता हे ॥ ९३ ॥९४॥ ९५ ॥ 

कुष्ठपर अन्य प्रयोग । 

त्रिफलानिस्वपटोलमाजषेडरोहेणीवचारजनी । पवकपायोऽभ्य” 

स्तोहिनस्तिकफपित्तञकुष्ठम्‌ ॥ ९६ ॥ एतेरेवचसर्पिःसि द्वंवातो- 

ल्वणेजयतिकुष्टम्‌ । पषचकल्पोदएःखदिरासनदारुनिस्वानाम्‌९७॥ 

ब्रिफछा, नीम, पटोलकी जड, मजीठ, कुटकी, वच और इल्दीका काय -पीनेका . 
अभ्याप्त करनेसे कफपित्तसे उत्पन्न हुआ कुछ दूर होजाताहै। इसी कायम सिद्ध, 
किया घृत वातप्रधान कुष्ठको जीतताहे । और इसी प्रकार खैर, विजेतार, दारुहलदी 
और नीमका काय भी उपमेक्त प्रकारके गुण करतहि ॥ ९६॥ ९७॥ 

अन्यभयोग । 
कुष्ठाकंत॒त्थकट्फलमूछकचीजानिरोहिणीकटुका । कुटजफलोत्प- 


चिकित्सितस्थान-अ० ७. (१०७१) ` 


* खपुस्तंबृहतीकरवीरकाशीशाम्‌ ॥ ९८ ॥ पडगजनिम्बपाठाङुरा- 
लभाचित्रकोविडंगञ्च । तिक्ते्ष्वाकुवीजंकाम्पिल्यकसपपवचादा- ~ 
वी ॥ ९९॥ एतैस्तेलसिद्धैकुष्ठधैयोगएपवालेपः । तन्मर्दनंप्रघर्प- 
णमवचूर्णनमेषएचेए: ॥ १०० ॥ 
कूठ, आककी जड, नीळाथोया, कायफल, मूलीके बीज, कुटकी, इनद्रमो, नील, 

कमल, नागरमोथा, बडीकटेरी, कनेर, कसीस, पनवाड, नीमकी छाळ,पाठा, जवासा, 

_ -चित्रक, यायविडंग, कडवी तुंबीके वीज, कबीछा, सरसों, वच, इनके कायमें 

सिद्ध कियाहुआ तेल कुष्ठको दूर करताहे । तथा इन्दी ओपधियोंके करकका छप, 


मालिश, उवटन, और इन्हीके चूर्णोकी घावपर छिडकना भी कुष्ठको नाश करता 
है ९८ ॥ ९९ ४ १०० ७ 


कनेरका तेल। 
खतकरवीररसोगोसूत्रचित्रकोविडंगश्च । 
छुष्ठेषुतेळयोगाःसिद्रोयंसम्मतोभिषजाम्‌ ॥ १०१॥ 
सफेद कनेरका रस, गोमूत्र, चीता और वायविडंगमे सिद्ध किया तेल कुष्ठकों 
दूर-करतादै । यह सब वेद्योका सम्मत योगंहे ॥ १०१ ॥ 
च अन्यप्रयोग । 
खेतकरवीरपछबसूछखग्वत्सकूबिडंगश्व । कुष्ठाकेमूलसर्षपशियु- 
स्वम्नोहिणीकटुका । एतेस्तेळंसाध्यंकल्केःपादांद्िकेगेवांसूत्रम्‌ । 
दत्त्वतेळचतुर्गुणमभ्यंगःकुष्ठकण्डूधः ॥ १०२ ॥ 
सफेद कनेरफे पत्ते ओर जडकी छाल, इन्द्रो, वायविडंग, कूठ, आककी जड, 
सरसों सुहांजनेकी छाल और कुटकी इनके कटकमें चोगुना तेल और तेळमे चीगुना 


गोग मिलाकर तेल सिद्ध करे । फिर इस तेळकी मालिश करनेसे कोड और खुजली 
दूर होजातीहे ॥ १०२ ॥ 
अन्यतेल । 


तिक्तेद्ववाकुबीजद्वेतुत्थेरोचनाहरिद्रेडे । डहतीफलमेरण्डःसविशा- 
लश्चित्रकोमूवी ॥१०३॥ काशीशहिंगशिश्नत्यूपणसुरदारुतुम्बरुवि- 
डङ्गम्‌ । छांगठकीकटजत्वकटुकाख्यारोदिणीचैव ॥ १०४॥ सर्पप- 
कल्कैरेतेमुत्रेचतुर्गुणंसाध्यम्‌ । कण्डूकुछविनाशनमभ्यज्ञन्मारुत- 
कफघंतेलभ्‌ ॥ १०५ ॥ 


( १०७२ ) चरकसंहिता-भा० टीं०। 


कडवी तुँबीके बीज, दोनों प्रकारका तुत्य ( तृतिया ) गोरोचन, दोनों इरदी, 
कडेरीके फल, ऐरंडकी जड, चीता, मरोडफली, कसीस, इन्द्रायणकी जड, हींग, 
सुहांजना त्रिकुटा, देवदारू, धनियाँ, वायविडिंग, लांगलीकंद्‌, कुडाकी छाल, झुटकी 
और सरसोंके कल्कसे ४ गुदा कड़वा ते और तेलसे ४ गुना, गोमूत्र डालकर तेलको 
सिद्धकरले । इस तेलको मालिश करनेसे खुजली, कोड वात और कफ नष्ट 
- होतेह ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५॥ है 
कनकक्षीर तेल। 
कनकक्षीररी r ~ 
परलामाङ्गीदन्तीफलानिसूलश्च। जाताफलानिप्रवालस- 
पेपळशुनाविडङ्गंकरअत्वक्‌ ॥१०६॥ सपच्छदाकेपछ्वमूलत्वड्नि- 
स्वचिन्रकारफोताः। गुञैरण्डबहतीसूलकसुरसार्जकफलानि ॥७॥ 
कुष्टंपाठासुस्तंतुम्वुरुमूवीवचासषड्मन्था एडगजकटुजाशिशचुःयरप- 
णभह्लातकक्षवकाः ॥१०८॥ हरिताळमवाकपुष्पीतुस्थंकस्पिछको छ- 
तासंगः। सोराष््रीकासीसंदावात्वक्सजिकाळवणम्‌॥१०९॥करके- 
१० १२ ०२ ७ ७ ७ 
रेतेस्तेळंकरवीरकभूलकपलछवकपायोसार्पपमेथवातेलंगोमूत्रचतुर्य- 
णंसाध्यम्‌ ॥ ११० ॥स्थाप्यकटुकालाघुनितस्सिद्धेतनास्यसण्डला- 
न्याहु । मिन्याद्षिषगभ्यंगात्‌क्रिमीश्वकण्डूंविनिहन्यात्‌ ॥१११॥ 
सत्यानाशी, मनसिल, भारंगी, बुलबुले ( पहाडी जमालगोटे ) दन्तीकी जड, 
जायफळ, चमेलीके पत्ते, सफेद सरसों, लहसुन, बायविडंग, करंजकी छाल, सतपन, 
आकके पत्ते, जड और छाल, नीमकी छाल, चीता, कोयल, रत्तक, एरंडकी जड; , 
बड़ी करेरी, मूली, सुरसातुलसी, अर्नेकतुलसी, मेनफठ, कूठ,पाढ नागरमोथा, तुंब॒रू, 
मूर्वा, कचूर, वच, पनवाड कुडा, सुहांजना, त्रिकुटा, मिळावा, क्षवक तुलसी, हरतालं, 
सोफ, नीलमोथा, कमीला, मुर्दासिंग, सोरठमिदी, सीसी, दारूइलदीकी छाल, 
सज्जीखार, सेंघानमक, इनके कल्क और करनेकी जड तथा पत्तोंके क्वायर्में सर” 
सोका तैल और उससे चौगुना गोमूत्र मिलाकर तेल सिद्धकरे। इस तेलको कोंडे 
ठुंवेमें भग्कर रखेदेवे । इस तेलके लगानेसे मण्डलकुछ, क्रिमिरोग, खुजली, तथा सब 
अकारके कुष्ठ शान्त होजातँहँ, ॥ १०६ ॥ १०७॥ १०८॥ १०९॥ ११० ॥१११९॥ 
हि सिध्मपर लेप । 
कुष्ठंतमालपत्नं मरिचेसमनःशिलंसकाशीशम्‌ । तेलेनयुक्तसाचे- 
तंसताहं भाजनेतान्ने ॥ तेनालिसंसिध्मंसपताहाइथेतितिष्ठतोधर्म । 
आासाज्नरं किलासंख्नानंसुकत्वा विशुद्धतनोः ॥ ११६ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ७; (१०७३) 


कुठ, तमालपत्र, काठीमिर्चे, मनसिळ, कसीस इन सबका चूर्ण बनाकर कडवे 
तेलमें मिलाकर सात दिन तक तांबेके पात्रमें रखदेवे, फिर इसको लगाकर धृपमें 
चेठे इस मकार ७ दिन करनेसे सिध्मकुष्ठ दूर होजातांहे । तथा शुद्ध देइवाला मनुष्य 
इसको १ महीने तक लगावे तो किलास, कुष्ठ नष्ट होजाताहे । परन्तु इसके सेवनमें 
स्नान लीं करना चाहिये ॥ ११२॥ 
अन्य तेछ । 


४० ०२, 


सैपकर ज्कोशातकानितेलान्यथैग॒दीनाञ्च । 


कुछेपुहितान्याहुस्तैलंयञ्चापिखदिरस्यतेलानि ॥ ११३ ॥ 
सरसो, करजुआ, कडवी तोरी, गोंदनी ओर खेर इन सबको अठग २ सिद्वकिये 
लेक कुएको दूर करें ५ ११३ 0 
हि १ विपादिकाका यल । द 
जीवन्तीसझिषादार्शकास्पिल्लकस्तथाठुत्थम्‌ । एपधृततेलपाकः 
सिद्ध/सिद्धेचसजेरसःक्षेप्पप ॥ ११४ ॥ समधूच्छिष्टोविपादिका 
नर्यतिव्यात्ता चमेकेकुष्ठम्‌ । केटिभंकुपंशास्यलसकश्चविपादि- 
कायाम्‌ ॥ ११५ ॥ 
जीवन्ती, मंजीठ, दरुदल्दी, कमीला, नीला; माया, इनमें घृत और तेलको एक 
साथ पाककरे पकते समय इसमें राठ जीर मोम मिलादे इसको विपादिका ( विवाई ) में 


भरदेनेसे विवाई नष्ट होजातीहि एवं एककुछ, किटिभ, कुछ और अलसक सब दूर 
द्ोनाते हैं ॥ ११४॥ ११८ ॥ 


मण्डल कुछपर लेप । 
किण्वेवराहरुधिरंएथ्वीकासेन्धवअलेपःस्यात्‌ । लेपोयोज्यःकुस्तु- 
स्व॒ुरूणिकुछथमण्डलनुत्‌ ॥११६॥ पूतीकादारुजटिलापकसुराक्षी- 
डमुहृ॒पण्योच । लेपःसकाकनासोसण्डलकुछापह/सिद्धः 0 ११७॥ 
किण्य ( सुराका समीर ) सूफ़रका रक्त, काठा जीरा, सँधानमक, इनका लेप 
करनेते तया इसीमें धनियाँ और कुठ मिठाकर लेप करनेसे मण्डल नष्ट ह्ोनाताहै। 
« अयवा करंजुझा, देवदारू, जटामांसी, सुरा, दाहत, सुद्रपणी और कारुनासा इनका 
लेप भी मण्डटडुएको नष्ट फरतहि। यदृ तिद्वयोग है ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 
क है 
चित्रकशोभा > ao किम 
व्रकश्तोभाझँनको गुड्च्यपामागैदेवदारूणि । खदिरोधवश्चलेपः 
६८ 


( १०७४) चरकसंहिता-भा० टी०॥ _ 


जयामादन्तीद्ववन्तीच ॥ ११८ ॥ लाक्षारसाञनेलापुनर्नवाचेति 
कुछिनोलेपा;ः । दधिमसण्डयुतांःसर्वेदेयाःपण्मारुतकफन्नाः ॥ ११९॥ 
हि चित्रक और सुहांजना, गिलोय, अपामा, देवदारू, खैर, थव, बावची, दन्ती . 
और द्रवन्ती, लाख, रसोत और इलायची तथा पुनर्नवा; इन छः योगोमेंसे किसी 
एकको दधिमण्डमें रगडकर लेपकरनेसे कुष्ठ तथा वात कफ नष्ट होतें ११८।११९॥ 
एडगजकृएसेन्धवसोवीरकसर्षपेःकिमिधेश्च। क्रिमिकु्मण्डला- . 
ख्येदडूकुछचशममुपेति ॥ १५० ॥ एडगजःसर्जरसोमूलकवीजच 
सिध्मकुछानाम्‌ । काञिकदयुक्तन्तुएथङ्मतमिदसुद्त्तनकमशो- 
लेपाः॥ १२१ ॥ 
पनवाडके वीज, कूठ सेधानमक, सौवीरक (कांजी) सरसों और वायबिडँग 
इनका लेप करनेसे क्रिमि, कुछ, मण्डलकुछ और दहुकुष्ठ नष्ट होतेहे । अथवा पनवाडके 
वीज, राछ, मूलीके बीज इनको कांजीभे घोटकर किसीके मतमें उवटना तथा किसीके 
मतमें ऋमपूर्वक लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ दूर होजातांहे ॥ १२० ॥ १२१ ॥ 
अन्य प्रयोग । 
वासात्रिफलापानेस्ानेचोदवत्तनेंप्रलेपेच। ब्रहतीसे्यपटोलाःसदा- 
रिवारोहिणीचेव ॥ १२२ ॥ खदिरावघातकक्ुभारोहीतककुटञ- . 
धवनिस्वाः । सपच्छदकरवीराःशस्यन्तेस्नानपानेषु ॥ १२३ ॥ 
वांसा ( अट्टसा ) और त्रिफलाको पीने, स्नानकरने, उवटने और लेपमें भयोग 
करनेसे कुष्ट दूर होताहि । अयवा वडी कटेरी, खस, पटोठपत्र, सारिषा, कुटकी, 
खैरसार, अर्जुन, रोहितटण, कुडा, धव, नीम, सप्तपर्ण, कंनेरं,इनका स्नान तथा पीनेमे 
प्रयोग करनेसे कुछ शान्त होतेदे ॥ १२२ ॥ १२३॥ 
अभ्यंग प्रयोग । 
जलबाप्यलोहकेसरपत्रछवचन्दनंग्रणालानि । भागोत्तराणिसिर्र 
झलेपनंपिचकफकुष्टे ॥ १२४ ॥ यष्टयाहWरोधरपद्मकपटोळपिचुमर्दचः 
न्दनरसाश्च । स्नानेपानेचहिताःसुशीतलाःपित्तकुटेभ्येः ॥१२५॥ 
आलेपनंत्रियंगुहरेणुकाबत्‌लकस्यचफलानि । सातिविपाचसे- 
व्यासचन्दनारोहिणीकटुका ॥ १२६ ॥ तिकघुतैयोतपरतेरभ्यं- 


क 


~ चिकित्सितस्थान-अ० ७. 7” (१०७९) 


कप ७ क्र थर (१ कात्‌ Da 
-गोदह्यमानकुठेपु । तेळेश्चन्दनमधुकप्रपुण्डरीकारपलयुतेश्चा, 
स्यंग; ॥ १२७॥ . 


नेत्रवाला, कुडा, लोहचूण, नागकेसर, तेजपत्र, केरी मोथा, छालचंदन, भिस 
इनको कमसे उत्तरोत्तर एक एक भाग अधिक ठेवे फिर लेप को तो पित्तकफ छष्ठ 
दूर होताहे। अथवा मुलेठी, लोध, पद्माख, पटोलपत्र, नीमकी छाल और रक्तचेदन 
इनका फ्वाय शीतल करके स्नान और पीनेमें देनेसे पित्तप्रधान कुछ दूर होताहै। 
अथवा प्रियंगु, हरेणु, इन्द्रजो, अतीस, खस, लाठचंदन और कुटकी इनका लेप 
अथवा तिक्त द्रव्यांसे सिद्ध किया अथवा सोवार वा सहसवार धोया घृतका लेप 

रनेसे दाहयुक्त पित्तप्रधान कुष्ट दूर होताहे । इसीप्रकार रक्तचंदन, सुलहठी, मपोण्ड- 
रीक आर नील कमल इनसे सिद्धकिये हुए तेलके छगानेसे भी दाहयुक्त कछ शान्त 
होतादहे ॥ १२४ ॥ १२५॥ १२६॥ १२७॥ 


घृतमयोग । 
छेंदेभ्रपततिचांगेदाहेविर्फोटकेसचर्मदले । शीताःभ्रदेहसेकाव्य- 
धनविरेचकोघृतंतिक्तम्‌ ॥ १२८॥ खदिरघृतंनिस्वधतंदार्वीधुतमु- 
त्तमंपटोलघतम । कुष्टेपुरक्तपित्तप्रवलेपुभिपग्जितंसिद्धम्‌ ॥१२९॥ 
कुप्ठम खाव अथवा किसी अंगके गिरनेसे, विस्फोटक वा चर्मदलमें शीतल लेप, 
सक, रक्त निकालना, विरेचन ओर तिक्तवृत, खदिरघृत, निम्मवृत, दावात भर 


पटोशत्रतका प्रयोग यह सव हितकारी होतेहे । जिनमें रक्तपिच मळ है येही भयोग 
उन फुष्ठांमे भी हितकारक हैं ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ 


अन्प अयोग । 

त्रिफलात्वचो$द्वपलिकाःपटोलपत्रच्वकार्पिकाःशोपाः । कटुरोहि- 
णीसनिस्त्रायष्टयाद्वात्रायमाणाच ॥ १३० ॥ एपकपायःसाध्योद- 
त्त्वादिपलंमसराणामसलिठाढकेएःभागेरेपप्तोरसोगराह्यः| तेच- 
कपायाष्टपलेचतुप्पलसरपिपश्चपक्तव्यम्‌ ॥ १३१॥ यावत्स्यादष्टप- 
ठंशेपेपर्यंतत:कोप्णस्‌ । तद्ातपित्तकुष्वीसर्पवातशोणितेप्रवछू- 
म्‌॥१३२॥ ज्वरदाहगुल्मावेद्रथिविश्रसविस्फोटकानहन्ति॥१२२॥ . 

प्रिकलेका उिलका दो तोला, पटोल्पत्र २ तीला, एटी, नीमकी छाड, सुळ 


हटी) प्रापमाण यह प्रत्येक एकपक तोडा तपगदित मसर ८ चोरा इन सपझो 


(१०७६ ) चरकसंहिता-भा० दी० ! 


चार सेरे पक्के पानीमें पकावे । जव आधसेर बाकी रहे तो छान ले | इस काथमें चार 
पल घृत मिलाकर पकाव जव आठपल शेप रहे तव शीत गरम पींवे इसके पीनेसे 
वातपित्तमधान, कुछ, विसर्प, गवळ वातरक्त, ज्वर, दाह, युल्म, विद्रवि, -विश्रम- 
विस्फोटक यह सब दूर होतेहे ॥ १३० ॥ १३१॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
हित षट्पलक्वत । * 
तिज > २ ९०७, ० 
निस्वपडोलेदार्वीन्दुरालभांतिक्तरोहिणीत्रिफलम्‌ ।कुयोददैपलां- 
शेपर्पटकंत्रायमाणाञ्च ॥१३४ ॥ सलिलाढकसिद्धानांरसे$टभाग- 
NN NAN ७३७ ~ ह ५०) 
स्थितक्षिपेतूपूते । चन्दनकिराततिक्तकमागधिकांत्रायमाणाथ 
॥१३५ ॥ सुस्तंवत्सकवीजंकल्कीकत्वाद्वेकापिकानभागान्‌ । नव- 
(a Fs ७" च ० 
सर्पिषश्चपट्यलमेततसिद्धेंघृतंपेयम्‌ ॥ १३६ ॥ कुछज्वरगुल्माशेत्रि- 
हणीपाण्ड्वामय-्वयथुहारि । वीसर्पपिडकपामाकण्डूमदगण्ड- 
a 
नुत्तिक्तम्‌॥ १३७ ॥ 
नीम, पटोलपत्र, दारुहलदी, जवासा, कुटकी, जिफला, पित्तपापडा और भाय 
माणा यह दोर तोला लेकर १ आटक पानीमें प॒कावै । जव अठबां भाग डेप रहे तव 
उतारकर छान ले। इसमें लालचंदन, चिरायता, पीपल, त्रायमाणा, मोथा, इनको 
छ; छ; मासा लेकर कूट छानकर मिळावे और इसमें २४ तोला घृत मिलाकर सिद्ध 
करके इस घृतको योग्यमात्रासै पीवे तो कुष्टज्वर, गुल्म, अर्श, ग्रहणी, "पाण्डुरोग, 
सूजन, विसर्प, पिडिका, पामा, कण्डू, मद तथा गढगण्ड यह सब नष्ट दोजाते 
इ ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ १३७॥ 
Ee या ! तरि 
सप्तच्छदं्रतिविषंदाम्पार्कतिक्तरोहिणींपाठाम । मुस्तमुशीरांत्रि- 
फलांपटोर्ला है. स ७, रू, 
पिचुमर्दपर्पटकम्‌ ॥ १३८॥ धन्वयवासंचन्दनमुपकुल्यां 
पद्मर्करजन्योच । पड़सन्थांसविशालांशतावर्रीशारिवेचोमे॥१३९॥ 
वत्सकवीजंवासांमूर्वामम्तकिराततिक्तथ । कल्कानुकुर्य्यान्‌स- 
तिमानयष्टयाद्ववांचायमाणाञच ॥ १९०॥ कल्कस्यचतुर्भागेजल- 
अष्टग्रुणंरसोउप्ततफलानाम ॥ दिगुणोधृतातप्रदेयस्तत्‌सर्पिःपायये- 
तसिद्धम्‌ ॥ १४१ ॥ कुष्ठानिरक्तपित्तप्रचलान्यशासिरक्तवाहीनि । 
2... कज: > ४९ ०. विस्फो 
- जीसपरक्तपित्तवातासूकपाण्युरोगश्व ॥१९२॥ विस्फोटकानसपा: 
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सासुन्सादकासलाँञ्वरकण्डूम्‌। हृद्रोगंगुल्मपिडकाअसुग्दरगण्ड- 
मालाचे ॥ १३३॥ हन्यादततलाप;पातकालयथाचलसघः । याग- 
शतरप्याज़तानमहाविकारानूमहातेक्तम्‌ ॥ १४४॥ 
सप्तपण (सतीना ), अतीस, अमलतास, फुटकी, पाइ, मोथा, त्रिकला, पटोलपत्र, 
नीम, पित्तपापडा, अवासा, ठाठ चंदन, पीपल, पद्माख, इरूदी दी, पच, 
इन्द्रायणक्की जड, शतावर, दोनों शारिवा, इन्द्रजी, असा, मूर्वा, गिडोय, चिरायता, 
मुठेटी' और त्रायमाण इनका कहफ करे और कल्कसे चौगुना घृत घृतसे अग्गुना 
जल घृतसे टूना आंवलेका रस, इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे । इस घृतके पान 
करनेसे प्रम कुष्ठ, रक्तपित्त, खूनी बवासीर, विसर्प, रक्तपित्त, वातरक्त, पाण्डुरोग, 
विस्फोटक, पामा, उन्माद, कामठा, ज्वर, खाज, ह॒ृद्गोग, गुल्म, पिडका, रक्तप्र 
सीर गण्टमाठा यह सव रोग शीघ्र दूर दोजातेहे । यह घृत वळ और कालके अनुसार 
पान कियाजाय तो जो रोग अनेक प्रयोगाँतै भी आंत नहीं हुद्दा वे इस महातिक्त 
“वृते गीत्र नष्ट दोजातेह ॥ १३८-१४४॥ 
दोपेहतेपनीतेरक्तेवाह्म॑तरेकृतेशमने । 
सखेहेचकाल्युक्तेनकुषमनुवर्ततिसाध्यम्‌ ॥ १४५ ॥ 
दोपोंके दूर होनेसे, विगडेहुए रक्तके शिरावेधन ( फस्त ) द्वारा निकाल देनेसे 
चाद्य ओर आभ्यंतर दोप शमन होनेसे तथा उचितकालम लेदर मरयोगपते जो साध्य 
“कषठ शान्त द्वोजातादे वह फिर प्रगट नहीं होताहे ॥ १४५ ॥ 
महाखदिरघृत । 
खंदिरस्यतुलाःपत्चदिंशपाशणयोस्तुले । तुळार्दासवएवेतेकर्ा- 
€ ००७ 
रेष्टयेतसाः । पर्पटःकुटजश्चेवद्रपःक्रसिहरस्तथा ॥ १४६ ॥ हारि- 
द्रोकृतमालश्वगुहचीत्रिफलात्रिद्ततू । सप्तपर्णश्रसक्षुण्णादशद्रो 
णेपुवारिणः ॥ १४७ ॥ धात्रीरसंचतुल्यांशंसपिपश्चादकंपचेत्‌ ।. 
अष्टभागावशेपन्तुकपायमवतारयेत्‌ ॥ १९८ ॥ महातिक्तकक- 
ल्केस्तुयथाक्तेःपलसम्मितेः । निहन्तिसत्रकुछानिपानाभ्यज्ञानि 
सेवनात्‌ । मद्दावदिरामित्येततपरंकुष्टविकारनुत्‌ ॥ १९९ ॥ 
स्फी उटी ००० पळ, शीगम कीर विमैमार एफ पक सी पट, काँजुञा, 
नीमरी छार, वेतस, पित्तपापट एटा, अट्टसा, याय शिंग, दोनों हलदी, नमलनास, 
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गिलोय, त्रिफला, निशोथ, सप्तपर्ण, यह सव ५० पछ इन सवको दश द्रोण जलम पावे 

जब अष्टमांश शेष रहे उतारकर छानले।फिर इसमें इसके बरावर आंवलेका रस और १ 

आढक घृत तथा महातिक्त घृतमं कहेहुए सव द्रव्य एकएक पठ लेकर उसमें मिला- 

कर घृत सिद्धकरे। इस घृतको पीने और अभ्यंगमे सेवन करनेसे सव प्रकारके कुठ 

दूर होतेहे । यह महाखदिर वृत कुप्रनाशक परम उत्तम योग हे?४६।१४७।१४८।१४९॥ 
क्रिमिनाशक प्रयोग । 

[a ७०१ र चः > ७. च क. 
प्रपततसुलसीकाप्रखुतेपुगोत्रपुजन्तुदग्धेपु । मूत्रैनिस्वविडङ्गेखानं 
पानंप्रदेहश्च ॥ १५० ॥ बृषकुटजसक्तपर्णाःकरवीरकरञ्जनिम्वाश्च । 

चो aT oT eS क 
खानेपानेलेपेक्रिमिकुएचदःसगोसच्राः॥ १५१॥ पानाहारविधाने 
प्रसेचनेधूपनेप्रदेहेच । क्रिसिनाशनंविडंगंविशिणप्यतेकुएहृत्ख- 


दरः ॥ १५२ ॥ 
यदि कोई अंगावयव गलकर गिरजाय या शरीरमेसे लसीका निकछतीहो अथवा 
कीडे पडगये हों तो गोमूत्र, वायविडंगःऔर नीम इनमेंसे: किसी एकको या सबको 
मिलाकर काथ करके पीने और स्नान करनेमें प्रयोग अथवा लेप करे। या अडसा, 
* कुडा, सक्षपर्ण, कनेर, कजा, नीम इनको गोमूत्रमें पकाकर स्नान, पान. ओर लेप 
करनेसे क्रिमिङुछ नष्ट होजातहि । वायविडंग और खेरको, खाने पीने, प्रसेक, धूपन 
और ग्रदेहमें प्रयोग करना विशेषतासे कुष्ट नाश करतांहे ॥ १९०॥ १५१॥ १५२ ॥ 
अन्य प्रयाग । 
णडगजसविडगोमूळान्यारग्वधस्यकु्टानाम्‌। उद्धलनंश्वदन्तागो- 
श्धवराददाष्ट्दन्ताश्च ॥ १५३ ॥ एडगजश्सविडंगोरजनीहयराज- 
वक्षसूलच्च । कुष्टादालनमथ्यंसापेप्पलीपाकर्छयाज्यम ॥ १५४ ४ 
पनचाडक वीज बायांबडग, अमटतासका जड तथा कुत्ता, गी, घाड़ा, सूभर, 
और ऊड इनक दाताका चणे कर इुछपर बरकाना अथवा पनवाडके बाज, बाय- 
बिडंग, हलदी, दारुहलदी, अमलतासकी जड, पीपछ ओर पाटला इनको पीसकर 
कुष्रापर बुरकाना या लेप अथवा उवटन करना कुष्ठोंको दूर करताई ॥१५३॥२५४॥ 
श्वित्रकुप्ठपर योग । 
दिवन्ञाणांसविशेषंप्रयोक्तवंयंसवेतोविश्वुद्धानाम्‌ । दिवत्रेसत्रंसनम- 
य्येमलपूरसडप्यतेसगुडः ॥ १५५॥ तंपीत्वासस्निग्धोयथावलंसू- 
य्येपादसन्तापम्‌ । सेवतत्रिरिक्तश्चत्यहपिपासःपिवेतपेयाम] १ ५६॥ 


री 
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दिवत्रेड्मेयेस्फोटाजायन्तेकण्टकनतानमिनर्‍्यात्‌ । स्फेटिपुविखु- 
तेपुभातःप्रातः पिवेत्पकम्र ॥ १५७॥ मलपुमशर्नप्रियङ्गुश्त्तपुष्पां 
चास्भसासमुतक्ाथ्य।पालाशंवाक्षारंयथाबलेफाणितोपेतम्‌॥१५८। 
यच्चान्यतकुष्ध्नंद्वित्राणांसवेमेवतच्छस्तम्र । खदिरोदकसंयुक्त 
खदिरादकपानमम्यमहि ॥१५९॥ समनःशिळंविडंगंकासीसंरोचनां 
कनकपुष्पीम्‌ । ड्वित्राणांप्रशमार्थससेन्धवेखेपनंदद्यात्‌ ॥ १६० ॥ 
खिन्नकुष्ठिपोफों सव प्रकार संशोधनादिसे शुद्ध करके फिर औषध प्रयोग करे । 
शित्रङुष्ठमें कट्मरका रस ओर गुड, मिलाकर विरेचन कराना विशेष हितकारी 
होतांहे इस रसको पीकर देदपर ङुष्ठनाशक तेलको मठकर फिर जितनी देर सहतके 
उतनी देर धपमे बेठना चाहिये। विरेचनके अनन्तर तीन दिन तक पेयाका पान 
करना चाहिये । खित्रकुषमे जो फुन्सियो होजार्यै उनको कांटोसे वेधनकरके और 
उनमेसे पीव निकाल डाले और प्रतिदिन प्रातःकाल क्ट्रमर, विनैसार, मियंगु और 
सोंफका काथ करके पीवे । अथवा ढाकके क्षारको बलके अनुसार मुडकी रावमें 
मिलाकर पीबे । अथवा जो ओर भी कुछनाशक प्रयोग कथन किये ह वह सब खित्र- 
कुषम उपयोगी है । विशेष करके खेरके क्वाथके साथ लेप वा खेरके क्वायादि 
पीना खित्रकुषमें विशेष हितकारी होताँहे । और मनसिल, वायबिडंग, कसीस, 
गोरोचन, अमलतास और संघानमक इनका लेप करनेसे खित्रकुप्त न होजाता- 
है॥ १५५। १५६॥ १५७॥ १५८। १५९ ॥ १६० ॥ 
कुप्ठपर अन्य लेप । 
कदलीक्षारयुतंवाखदिरास्थिदग्धंगवांसृत्रेणयुक्तम्‌ । हस्तिमदाध्यु- 
पितंवामालत्याक्षारकक्षारम॥१६१॥ नीलोत्पलसकुएंससेन्धवंहास्तिः 
मूत्रपिष्टेंवा । सूछकवीजोवल्गुजलेप/पिष्टोगवांमूत्रे ॥१६शाकाको- 
डम्वरिकावासवलगजचित्रकोगवांमूत्रे । पिष्टामनःशिलावासंयु: 
क्तावहिपित्तेन ॥ !१६३ ॥ छेपःकिलासहन्तामृलान्यावळूगुलानि 
लाक्षाच । गोमूचम ञनेद्रॉपेप्पल्यःकाललोहरजः ॥ १६४ ॥ 
'केलेका खार, था सैर्की ठकडीका सार, गीऊे मक्खनमें मिलाकर कुष्टपर लेप 


ठगांवे अयवा माठतीके सरको दाथीके मदके जलमें मिलाकर लेप करे अथया 
नील कमल, कुठ, सथानमक इनको द्वायीके मनम पीसकर लेप केरे अयमा मृलीक 
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चीज और वावचीवीजका गोमूत्नमें पीसकर लेप करनेसे खित्रकुष्ठ नष्ट होताहे। 
अथवा कहूमर, अडूता, वावची, चीता इनको गीके मूत्रमें रगडकर लेप को । अथवा 
मनसिलकों मोरके पित्तमें रगड लेप करे तो कुष्ठ दुर होतारे । वावचीकी जड, लाख, 
गोमूत्र, मूवी, रसोत, पीपल और कान्तिसार लोहका चणे इनका लेप करे तो 
किढासकुष्ठ नष्ट होताहै॥ १६१। १६२ । १६३। १६४॥ 
शुद्धयाशो णितमोक्षेविरूक्षणेभिक्षणेश्सक्तरनाम। ˆ 
च्वित्रंकस्यचिदेवप्रशास्यतिक्षीणपापस्य ॥ १६५॥ 
जिस मनुष्यंके पाप क्षीण होजातेहें उसका खित्रकुछ संशोधन, रक्तमोक्षण, विरू, 
क्षण तथा सएुओंके सेवन करनेसे ही दूर होजादादै ॥ १६५ ॥ 
श्वित्रकुष्ठके भेद । . 
वारुणंवारुणंश्विन्नकिलासंनामसिश्चिसिः । विज्ञेयात्रेविधंतत्य- 
त्रिदोपेप्रायशश्चतत्‌ ॥ १६६ ॥ दोपेर काश्रितेरक्तंताम्र॑माससमा- 
भ्रिते । उवेत्यमेदःश्रितरिवत्रंगुरुतश्वोत्तरोत्तरऱ ॥ १६७ ॥ 
खिन्रकुष्ठ दारुण अरुण और किलास इन भेदोंसे तीन भकाएका होताहे । और 
यह कुष्ठ त्रिदोपाश्चित है । दोष रक्ताश्रित होनेपर खित्रका वर्ण छाल होताहै। मांसा- 
श्रित होनेपर ताम्रवर्ण और मेदाश्रित होनेपर खेतवर्ण होजानाँहै । इन तीनोंमें 
छालसे ताम्रवर्ण और ताम्रवर्णसे खेतवर्ण गुरु होताहै ॥ १६६ ॥१६७ ॥ ` 
खिन्चका असाध्यत्व । 
यत्परस्परतोभिन्नंवहुयद्रक्तलोमवत्‌। 
यच्वर्षगणोत्पन्नंततूदिवित्रनेवसिद्याति ॥ १६८॥ 
जो खिर परस्पर भिन्न २ हों ओर जिसका वर्ण अधिक लाळ हो, जिसमें बहुत 
रोम हों और जो बहुत दिनोंका पुराना हो वह खेत्तकुष्ठ असाध्य होतांदै ॥ १६८ ॥ 
किलासकी उत्पत्तिके कारण। 
व्चांस्यतथ्यानिकृतभभावो निंदासुराणांगुरुध्षणञ्च । 
पापक्रियापूर्वऊछतश्वकर्म हेतुःकिलासस्यविरोधिचान्नम्‌ ॥१६९॥ 
झूठ बोलनेंस, कृतक्नतासे, देवताओऑकी निन्दा करनेसे, गुरुननोंका अपमान 
करनेसे इस जन्मके अथवा पृर्वजन्मके पापकर्मसे और विरुद्ध भोजन करनेसे किलास 
कछ उत्पन्न दतांदे ॥ १६९ ॥ 


क 


चिकित्सितस्थान अ०-८, (१०८१) 


अध्यायका उपसंहार । 
भवान्त चातर । 

हेतु्व्योलिङ्गसमासतोदोषनिदेशात्‌ं । साध्यासाध्यंकृच्छंकुछा- 

यहाश्रयेयोगाः ॥१७०॥ सिद्धा/किलासहेतुर्लिंगंगुरुलाघवंशांतिः । 

इतिसंग्रहःघ्रणीतोमहर्पिणाकटनाशनेऽध्याये । स्मृतिवुद्धिकर्डना- 
शथश्िष्यायहुतारावेशाय ॥ १७१॥ 

इरति चरक ० चिकिस्सि०गुह्मचिकित्सितंनामसक्षमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

भगवान्‌ एनर्वेखुजीने इस कुछचिकित्सित अध्यायमे कुछोके हेतु, द्रव्य, लक्षण 


5 
दोप निदेशका संक्षेपसे वर्णन, साध्य, असाध्य ओर कष्टसाध्यके लक्षण, कुष्ठनाशक, 
सिद्व प्रयोग, किछासके हेतु, लक्षण, गुरुता, छाघवता, चिकित्सा अपने शिष्य अझनि- 
बेशकी स्मृति और इद्धि वढानेके लिये कहे हें ॥ १७०। १७१ ॥ 


दृति श्री च० आ० सं० चिकित्सास्थाने प्र भाषाटीफायाँ कुष्टचिकित्सितं नाम सप्तमोउ्याय॥ 


अएमोऽध्यायः । 


aca ed 
अथातोराजयक्ष्मचिकिसेत्यारुवास्यामइतिहस्माहभगवाना- 
त्रेय 


अव हम राजयक्ष्मचिकित्सितनामकं अध्यायका वर्णन करते ह इसप्रकार भगवान 
अत्रियजी कहेनिलगे । 
राजयक्ष्माके विषयमै प्राचीन इतिहास । 
दिवाकसांकथयताम्रपिभिवि्चताकथा । कामव्यसनसंय॒क्तापो- 


राणीशशिनंघति ॥ १ ॥ रोहिण्यामतिसक्तस्यरारीरंनालुरक्षतः । 
आजगामाल्पतामिन्दोर्देहःस्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ २ ॥ दुहितृणा- 
मसम्भोगाच्छेपाणाचचध्रजोपतेः । क्रोधोनिःश्वासरूपेणसूर्तिसा- 
त्रिःसतोसुखात्‌ ॥ ३ ॥ प्रजापतेहिंदृहितुरष्टाविंशातिरंशुमान्‌ । 
भायर्थिप्रतिजम्राहन चसवीस्ववर्तत ॥४॥ गुरुणातसवध्यातंसार्यो - 
स्वसमवर्तिनम्‌ । रजोऽन्घमवलंदीनंयक्ष्माशशिनमाविशात्‌ ॥ ५॥ 
ऋषियोंने देवताओंको इस भकार चंद्रमाके डिपयमे पोगाणिक कामफया कहते 


(१०८२) चरकसंहिता-भा० टी०। _ 


हुए सुना कि एक समय चंद्रमा रोहिणीपर अत्यंत आसक्त होगयेथ और अपने 
शरीर तथा आरोग्यतापर कोई ध्यान न देकर उसीरमे ग्त रहतेथे इसलिये शरीरका 
लेह क्षीण होनेसे चंद्रमाका शरीर बहुत कृश होगया। केवल रोहिणीमें ही चंद्रमा 
आसक्त या इसलिये दक्षप्रजापतिकी शेष कन्याओंको संभोगसे वंचित रहना पडता था 
यह वृत्तांत सुनकर दक्षके मुखसे निश्वास रूपसे मूर्तिमान्‌ क्रोध प्रगट हुआ, क्योंकि, 
द्क्षकी २८ कन्या चंद्रमाने खोभावके लिये ग्रहण की थीं परंतु सिवाय रोहीणी वह 
ओर किसीस ख्रीभाव नहीं रखताथा । इसलिये रजोगुणस अंध हुए सब भार्याओसे 
समव्यवहार न करनेवाले निर्वळ कृश शरीर चन्द्रमाके शर्ररमें दक्षके शापसे यक्ष्मा- 
रोगका मवेश हुआ ॥ १॥ २॥ ३ ॥ ४॥५॥ हु 
सोऽभिभूतोऽतिगुरुणागुरुको धेन निष्प्रभः। देवदेवर्पिसहितोजगाम 
झरणंगुरुम्‌ ॥ ६ ॥ अथचन्द्रमसःशुद्धांमतिंवुद्धाप्रजापतिः । 
प्रसादंकृतवान्सोमस्ततोऽर्विभ्यांचिकिस्सितः ॥ ७॥ सविः 
क्तम्रहश्चन्द्रोविरराजविरेषतः । तेजसावद्ितोऽर्विभ्यांशु्ंसस्व- 
मवापच ॥८॥ 
फिर इस प्रकार दक्ष (अपने श्वर ) के क्रोवसे कांतिहीन हुआ चंद्रमा देव 
और देवार्पयाँको साथ लेकर दक्षमजापतिकी शरण गया । दक्षपरजापतिने गरण 
आपएपहुए चंद्रमाका शुद्धाचित्त देखकर मसन्नतासे कृपा की फिर _दक्षके शिष्य अशि” 
नीकुमारोने चंद्रमाकी चिकित्सा की । उनकी चिकित्सासे चन्द्रमा यक्ष्मारूप ग्रहसे 
छूटकर विशेष प्रकाशयुक्त होगया और अखिनीकुमारोकी चिकित्सा द्वारा अत्यंत 
तेजयुक्त होनेसे शुद्ध सखको प्राप्त हुआ ॥ ६॥ ७॥ ४ ॥ 
यक्ष्माके पथ्यायवाचक शब्द । 
कोधोयक्ष्माज्वरोरोगएकोऽथोंदुःखसंत्ञितः । 
यस्मातसराज्ञःघ्रागासीद्राजयक्ष्माततोमतः ॥ ९ ॥ 
क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग और दुःख यह सब एकार्थवाची ' शब्द हैं । यह रोग 
प्रथम हीं राजा (चंद्रमा) को हुआ था इसलिये इसको राजयक्ष्मा कहते ॥ ९ ॥ 
यक्ष्माका मनुप्यलाकम आगमन । 
सयक्ष्माहैकृतोःदिवभ्यांमानुपंलोकमागतः 
लब्ध्वाचतुविधहेतुसमाविशतिमानवान्‌ ॥ १०॥ 
वही यद्ष्मारोग, अभ्विनीऊमारोकी हुँकारसै खर्गको छोडकर मनुष्यलोकर्मे 
आगया । और चार प्रकारके काग्णोसे मनुप्योके अगैरमे प्रविष्ट दोनेटगा ॥ १० ॥ 


चि 


चिकित्सितस्थान-अ० ८ (१०८३) 


छ यक्ष्माके ४ कारण । 
अयथावलमारम्भवेगसन्धारणक्षयम्‌ १. 
यक्ष्मणःकारणंविद्याञ्चतुर्थविषमाइनम्‌ ॥ ११॥ 

१ अयथावळ आरंभ ( अपनी शक्तिसे बढकर कार्यमें गवृत्त होना ) २ मलपत्रा- 
दिवेगोंका रोकना। ३ क्षय और ४ विषमाशन । यह यक्ष्माके चार हेतु हैं ॥ ११ ॥ 
१ अयथाबलपराक्रमजन्पयक्ष्माका निदान । 
युद्धाध्ययनभाराध्वलंघनछवनादिभिः। पतनेरभिघातेवीसाहसै- 
वोतथापरेः ॥ १२ ॥ अयथावलमारव्येजन्तोरुरसिविक्षते । 
वायुः प्रकुपितोदोपावुदीय्योभौदिधावति ॥ १३ ॥ सरिरःस्थः 
शिरःशूलंकरोतिगलमाश्रितः । कण्ठोद्धंसअकासअस्वस्भेवम- , 
रोचकम्‌ ॥ १४ ॥ पाउवेशूलञ्चपाउवस्थोवरचोभेदंगुदेस्थितः । 
जुम्भांज्वरंचसन्धिस्थउरस्थश्रोरसोरुजम्‌ । क्षणनाञ्चोरसोरक्ते- 
कासमानःकथानुगम्‌ ॥ १५॥ जजेरेणोरसाक्षिप्रसुरःशूलीनि- 
रस्यति इतिसाहसिकंयक्ष्मारूपेरतेःप्रपद्यते । एकादश भिरात्मञ्चे- 

भजेत्तस्मान्ननाहसम्‌ ॥ १६॥ 

अयथाबछ प्रराक्रमजन्य यक्ष्माका निदान, अपनी शक्तिस बढकर सुद्ध करना 
पढना, भार उठाना, मार्ग चलना,छंचन करना, अथवा नदी आदिके वेगको बलपूर्वक 
ढंघन, छलांगमारना, गिरना, चोटलगना अथवा अन्य साहस करना । इस प्रकार 
अयथाशक्ति काम करनेसे वक्षःस्वर ( छाती) में क्षत ( घाव ) होजातादे और 
वायू कुपित होकर कफ और पित्तको उदी्णेकर प्रबल वेग धारण करतांदे । 
यादै वह वायु शिरमें प्रवेश करे तो शिरमें शूर उत्पन्न करतांदे । जन गलम्‌ 
अवेश करताह्‌ तो कण्टका उद्धंस, सांसी, स्वरभंग और अरुचि प्रगट कग्तादै । 
पारश्येम प्रवेश करे तो पार्खशूल, गुदामे प्रवेश करे तो मळभेट, संधियोंमें प्रवेश 
करे तो जेभाई और उवर, वक्षःस्थलमें प्रवेश करे तो छातीम पाडा प्रगट करतादई । 
छातीमें क्षत ( घाव) होनेसे खांसीमें कफके साथ ग्धिर झाताहे । छादीमे घाव 
होनेसे सांसीके साय छार्तामें पीडा दोतीदे इस प्रफार अधिक साहससे यक्ष्मा इन 


ग्यारह लक्षणेसि प्रगट होताहे । इसलिये बुद्धिमानको उचित है कि इन साहूमिफ 
कर्मको न करे ॥ १२॥१३॥१४॥१५॥१६ ॥ 


७ 


"(१०८४९ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


२ वेगसंघारणजन्ययक्ष्माका निदान, लक्षण । 
होमच्वाहाघणित्वादाभयादडावेगमागतम । वातम्त्रप॒रीपाणांनिग- 
हातियदानरः ॥ १७ ॥ तदावेगप्रतीघातातकफपित्तेसमीरय- 

ऊ रध्य id तिर्यग न्न द्वि कारान्‌ः कु १० अप ~“ 
न्‌। घःकुयाद्विकारान्‌कुपितोऽनिलः ॥ १८ ॥ प्रति- 
रयायञ्चकासञच्चस्वरभदसराचकम्‌ । पाइवेदाळंशिरःशलज्बरमंसा- 
वमदचस्‌ ॥ १९ ॥ अगमदसुहुङछाइबचासेदन्रिळक्षणम्‌ । रूपा- 
ण्येकादरीतानियक्ष्मायेरुच्यतेमहान्‌ ॥ २० ॥ 
जब मनुष्य रज्ञा, घृणा अथवा भयते वात, मूत्र और पुरीपके वेगको रोकठेतांह 

तव वेगोके ्रतियातसे कुपित हुआ वायु कफ और पित्तको उत्तेजित कर ऊपर, नाचि 
,या तिर्छ स्थानेमिं गमनकर रोगको उत्पन्न करतांहे । जसै प्रतिइयाय, खांसी: 
स्वरभेद, अरुचि, पार्थञूळ, शिरःशूल, ज्वर, अंसोमें पीडा, अंगम, बारबार वमन 
और मछमेद्‌ यह वेग संधारणजन्य यकमा इन ग्यारह लक्षणोंबाला होताहे । इस 
बरिदोरषयुक्त उपद्रवोवाले यक्ष्माकों महायक्ष्मा कहतेंह ॥ १७। १८। १९ । २० ॥ 
३ क्षयञजन्ययक्ष्माका निदान, लक्षण । 
इेष्योत्कण्ठ(भयत्रासक्तोधशोकातिकर्षेणात्‌ । व्यवायानशनाभ्या- 
अदग्यक्रमोजश्र॒हीयते ॥ २१ ॥ ततः खेहक्षयाद्वायुर्दद्वोदोपानुदीः 
रयन्‌ । प्रतिदयायंज्वरकासमंगसदशिरोरुजम्‌ ॥ २२ ॥ उवासंवि- 
ड्भेदसरुचिपाउवँशूलंस्वरक्षयम्‌ । करोतिचांससन्तापमेकाइश- 
, महाइहत्‌ ॥ २३॥ लिंगान्यावेदयन्त्येतानेकादशमहाग दम i 
संपातराजयक्ष्माणक्षयातप्राणश्षयप्रदम्‌ ॥ २९ ॥ 
ईपी, उत्कण्ठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक, अतिकर्पण और मैथुनसे अथवा आहार 
न करनेसे, शुक और ओज क्षीण होजातेदै । शुक्र और ओजका क्षय होनेसे शरी- 
र्का स्नेह भी नष्ट होजाताँदे । फिर वायु कुपित होकर टोपॉको उत्तेजित करके 
म्रतिउ्याय, उर, खांपी, अंगमर्दे, थिरका झूल, खास, मठभेद, अरुचि, पार्थ, 
स्वरभंग और दोनों अंझामें संताप, शगीरको क्षीण करनेवाले इन ग्यारह छक्षणोते 
युक्त सद क्षयजन्य राजयक्ष्मा नामका महारोग शीघ्र ही आणोका नाग कग्नेवाटा 
हानांहे ॥ २१।२२।२३। २४ ॥ 

४ विषमाशनसे उत्पन्न यक्ष्माके निदान, लक्षण । ` 

विविधान्यन्नपानानिवेपम्येणसमश्चतः । जनयन्त्यामयानघोराच 


« 
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विषमामारुतादयः ॥ २५ ॥ सोतांसिरुधिरादीनांवेपस्याद्रिपमंग- 
-गताः । रुद्धारोगायकल्पन्तेपुष्यन्तिचनधातवः ॥ २६॥ प्रति- 
दयायंप्रसेकश्चकासंछदिमरोचकम्‌ । ज्वरमंसाभितापञ्चच्छईनंरु- 
घिरस्यच ॥ २७ ॥ पाइवेश्रुळंडिरःशुळंस्वरभेदमथापिवा । 
कफपित्तानिलक्ृतंलिङ्ग॑विद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥ २८-॥ इतिव्याः 
पघिसमूहस्यरोगराजस्यहेतुजम्‌ । रूपमेकादशविधंददेतुओक्तश्चतु 
विघः॥ २९ ॥ 
नाना प्रकारके अन्नपानोंको विपमरीतिसे सेवन करनेसे विपमभावको प्राप्त हुए 
वातादिक दोप घोर रोगोंको उत्पन्न करतेदें, तथा विपमभावको प्राप्तहुए तीनो दोष 
रक्तादिकोंके सोतांको रोककर धातुओंको पुष्ट नहीं होने देते ओर इन रोगोंको 
उत्पन्न करतेंहें। जैसे प्रतिश्याय मसेक ( कफपडना ) खांसी, छदी, अरुचि, ज्वर, 
स्केधका पारैताप, रुधिरका वमन, पार्श्शछ, शिरः झुल, स्वरभेद इस प्रकार विप- 
माशनसे उत्पन्न हुए यक्ष्मामे कमसे कफ, पित्त बायु इन तीनो दीपाँके लक्षण होतेहे । 
व्याधियाके समूहरूप रोगोंके राजा राजयद्ष्माके उत्पन्न होनेके इस मकार चार- 
हेतु कहेगयेहें और त्येक देतुके ग्यारह ग्यारह उपद्रव कहे गयेहें २५।२६।२७)२८) ९९. 
राजयक्ष्माके पूर्वरूप! 
पूवेरूपंघरतिइयायोदोवल्यंदोषदर्शनम्‌ । अदोषेप्वपिभावेपुकाये 
बीभत्सदरीनम्‌ ॥ ३० ॥ घणित्वमइनतश्चापिवलमांसपरिक्षयः । 
ख्रोमयमांसध्रियताप्रियताचावगुण्ठने ॥ ३१ ॥ मक्षिकाघुणके- 
शानांतृणानांपतनानिच । घ्रायोन्नपानेकेशानांनखानाथाभिव्- 
सम्‌॥ ३९ ॥ पतत्रिभिःपतमेश्चर्वापदेश्चाभिधर्षणम्‌ । स्वमेकेशा- 
स्थिराशीनांभस्मनश्चाधिरोहणम्‌ ॥ ३३ ॥ जलाशयानांशैलानां 
वनानांज्योतिपामपि । शुप्यतांक्षीयमाणानांपततांयच्चद्मनम ॥ 
॥ ३४ ॥ प्रायूपेवहुरूपस्यतजूज्ञेयंराजयक्ष्मणः । रूपत्वस्ययथो देगा 
परश्रणुसभेपजम्‌ ॥ ३५॥ 
राजयक्ष्मा रोगके मकट दोजानेसे अयम वो प्रतिश्याय ( जुकाम ) उत्पन्न होता, 
फेर कमसे दुजँटता, अदरोपभावोंमें दोषदर्थन, शरीरमें मयानकपन, सच यस्तुओम 
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घृणा होना, भोजन करते २ भी वल और मांसका क्षय होना,खिर्योका प्रिय लगना, 
मचमांसकी इच्छा, एकान्तवासकी इच्छा, आय; अन्नपातरमे मक्खी, छुन, वाख 
ओर दृण आदि गिरना, केश और नर्खाका अधिक बढ़ना, स्वप्तमें पक्षी, पतंग, 
कुत्ते, व्याप्त आदिका डराना, तथा सप्तम केश, ही और मस्मे ढेरपर चढना, 
सूखे जलाशयाको और क्षय होतेइए पर्वतांको और वमाको एवं गिरतेहुए ताराग- 
णांको देखना थह सव इस अनेक रूपवाले राजयक्ष्माके पूर्वरूप होतेहे अब यथाक्रम 
राजयक्ष्माके लक्षण और औपधियोंका श्रवण करो ॥३०। ३१।३२।३३।३४॥३९॥ 
राजयक्मामे पुरीषरक्षा । 
- यथास्दनाष्मणापाकरारारायान्तधातवः । स्रोतसा चयथास्वेन 
घातुःपुष्यातेघातना ॥ ३६ ॥ स्रातसांसन्नेराधाञ्चरक्तादानाचस- 
क्षयात्‌ । धातृष्मणांचापचयाद्राजयक्ष्माप्रवर्तते ॥ ३७ ॥ तस्मि- 
१०५ त्यमियेद' ७. ~ ४५,“ ~ ha 
नकालेपचत्याश्रियदन्नंकोष्ठमाश्रितस । मलीभवतिततप्रायःकस्पते 
किञ्चिदोजसे ॥ ३८ ॥ तस्मातपुरीपंसंरक्ष्यंविशेपाद्राजयक्ष्मिण; । 
` सवधातुश्चयार्तस्यवळंतस्यहिविड्वलम्‌ ॥ ३९॥ 

शरीरकी संपणे धातुर्य अपनी २ गर्मीसे पाकको मात होतीहे और अपने २ 
सोतांके योगसे धातुओद्वारा सव धातु पुष्ट होते हें । जव दोपोद्वारा खोत रुक- 
जातेंदें तो खोताके बन्द होनेसे और रक्तादे धाठुओंके क्षीण होनेते एवं बाठुओंकी 
गर्मी नष्ट होजानेसे गजयक्ष्माकी प्रबृत्ति होतीहे । तव कोष्ठाश्रित अभि नित्त अन्नको 
परिपाक करतीहे उसका रस रक्तादि न वनकर प्रायः मलही वनजाताहे और उसमे 
बहुत योडा अंग ओजमें परिणत होतांडे । इसलिये राजयद्षमावाले गेगीके मठकी 
विशेपरूपत्ते रक्षा करनी चाहिये क्योंकि संपूर्ण धातर्ञक क्षीण होनेसे रोगी अत्यंत 
डुर्बेळ होजाताहै । इस अवस्थार्मे केवळ मलके बलसेही उसमें वढ गहतांदे ॥ 
इसलिये जहां तक दोसके ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे मठकी रक्षा 
रहे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

राजयक्ष्माकी संप्रासि । 

रसःसोतःसुरुद्धेयुस्वस्थानस्थो विदह्यते । स उद्धैकासकेगे- 

नवहुरूपः प्रवतंते । जायन्ते व्याधयश्चातः पडेकादशघा- 

पुनः ॥ येपां संघातयोगेनराजयक्ष्माते कल्प्यते ॥ ४० ॥ 
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कासोंऽसतापोवेस्वर्यज्वरः पा श्रशिरोरुजो । शोणितइलेष्मणोइछ- 
दिःश्वासःकोष्ामयो&₹चिः ॥ ४१ ॥ रुपाण्येकादशैतानियदिसंणः 
चडिमानिवा । कासोज्वरःपा खैशूलंस्वरवचोंगदो&रुचिः ॥ ४२॥ 
खोतोंके रुकजानेसे आहरका रस संपूर्ण गरीरमै परिवत्तित न होकर केवळ 
आमाशयमँही स्थित रहकर विदग्ध होजाताहे । तव वह रस खांतीके साथ ऊपरकी 
गमनकर अनेक रूपसे निकालताहै । उससे छः अथवा ग्यारह प्रकारकी व्याधियें 
उत्पन्न होतीह । इन संपूर्ण व्याधियोंके समुदायको ही राजयक्ष्मा कहते वह व्यावियें 
यह हैं। जैसे-खांसी, स्कैधोंका तपना, स्वरभंग, ज्वर, पार्ख्रपीडा,-शिरमें पीडा, 
चमनमे रक्तका आना,कफकी छदे, श्वास, कोष्ठरोग ( मलभेद्‌ या कोप्पपीडा ), अरुचि 
यह यक्ष्मारोगके एकादश उपद्रव ( रूप ) हैं। और खांसी, ज्वर, पार्थूळ, स्वरभंग, 
मलमभेद्‌ अरुचि यह छः उपद्रव (रूप ) हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
यक्ष्माका साध्यासाध्य विचार । 
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, सर्वेरंगेश्निभिवापिलिंगेमोसवलक्षये । 
युक्तोवज्येश्चिकित्स्यस्तुसर्वरूपो5प्यतो5न्यया ॥ ४३॥ 
« जो रोगी उपरोक्त सव लक्षणोसे युक्त हो अथवा आगे कहेहुए तीन टक्षणोंवाला 
हो और उसका मांस तया वठ क्षीण होगयाहो उसफो असाध्य जानना । यदि 
उपरोक्त सव लक्षणांसे युक्त भी हो परन्तु वळ और मांस क्षीण न हुए हों तो वह 
यक्ष्मारोगी साध्य होतांहे ॥ ४३ ॥ 
अतिश्याय के लक्षण । 
घिरं शिरसोमा- 
घाणमृलेस्थितःइलेप्मारुषिरंपित्तमेववा । मारुताध्मातशिरसोमा- 
[a प. र तेदेः Oe 
रुतंश्यायतेप्राति ॥ ४४॥ घतिइयायर्ततोघोरोजायतेदेहकशनः। 
तस्यरूपंशिरःशुळंगोरवेघाणविछवः ॥ ४५॥ ज्वरःकासःकफोत- 
छेशःस्वरभेदोऽरुचिःक्कमः । इन्द्रियाणामसामर्थ्यय्षमाचातःप्रव- 
नते ॥ ४६ ॥ पिच्छिळवहुळंविस्रंहरितंश्वेतपीतकम्‌ ॥ कासमानो 
रसंयक्ष्मीनिष्ठीवतिकफानुगस्‌ ॥ ४७॥ 
जय मनुष्य नासिराके मूलमें स्थित कफ अयवा रुभिर या पित्त मस्तकात 
चायु द्वारा टपर साकर उत्क्षीपतहुए वायुसे मिळफर मस्तकी ओर जातेहे तन वह 
मततिमागीं वायु देइको कराण कानेवाठा, घोर म्रतिइपाप (जुकाम) को प्रकट 


कं 
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_करतहि । इसके होनेसे शिरमे पीडा, भारीपन, नासिकालाव, ज्वर, खांसी, कफो 
प्रसेक, खरभंग, अरुचि, क्छान्ति, इन्दरियोमें दुवेलता यह उपद्रव होतेहे । इस 
अतिश्यायसे ही राजयक्ष्मा रोगकी उत्पत्ति होतींहे । राजयक्ष्मावाले रोगीकी खांसीमे ` 
पिच्छिढ, गाढा, दुर्गवयुक्त, हरा, सफेद या पीले रंगका रस कफके साथ निकलने 
लगताहै ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ > 
राजयक्ष्माके विशेष लक्षण । है 
. अंसपारवीभित्तापश्चतापःपादकरस्यच । 
ज्वरःसर्वागगश्चेतिलक्षणंराजयक्ष्मणः ॥ ९८॥ 
अंतत ( केघे ) और पसलियोंमं संताप ( या पीडा ) हाथ और पांबॉका तपना, 
सर्वागे निरन्तर ज्वर रहना, यह राजयक्ष्माके तीन मुख्य लक्षण हें ॥ ४८ ॥ 
त 2 राजयश्मामें स्वरभंग । उरभेदोभवे 
।तातूपेत्ताठंकफात्रक्तातकासवेगातसपीनसात्‌ ! स्वरभेदोभवे; 
दवातांदरूक्षःक्षामश्वलःस्वरः ॥ ४५ ॥ ताळुकण्ठपरिष्ठोपःपित्ताद्र- 
क्तमसूयते । कफानमन्दोविवद्धश्चस्वरःखुरुखुरायते ॥ ५० ॥ स- 
न्ञोरक्तविवन्धत्वात्स्वर'छच्छातझवर्तते । कासातिवेगातूकपणः ” `" 
पीनसातकफवातिकः ॥ ५१॥ है २ 
यक्ष्मारोगम वातसे, पित्तसे, कफसे, खांसीके वेगसे और प्रतिश्यायसे स्वरका भंग : 
होतांहै। डायुके कोपसे जो स्वरभंग होतांदै उसमें स्वर रूखा, क्षीण और चल होतांदै 
पित्तसे कण्ठ और ताडमें दाइ तथा रुधिरकी मवृत्ति होतीहे। कफके -स्वरभंगमे स्पर 
मैद और वद्ध तया खार्खा शब्द होतांदे । रक्तके 'विवंधसे खर सन्न सन्न होताहे ` 
तथा कष्टसै दान्द निकलताहे । खांप्तीके वेगसे रोगी कर्षण होतांदै । भीर मतिइयायस्े . 
कफ तथा वातके लक्षण होतेंदें | ( जैसे-रूक्ष, क्षीण, मंद, खरखराहर और वद्ध स्वर 


होतार) ॥ ४९॥५०॥५१॥ - ° 
यक्ष्मामें अन्य उपद्रव 
पाइवशूलूत्वनियतंसंकोचायामलक्षणम्‌ । शिर:शलेलसन्तापंय- 
क्ष्मणःस्यादलगौरवम्‌ ॥ ५२ ॥ अतिसिन्नेशरीरेतुयाक्मिणोविष- 
माशनात्‌ । कण्ठातपरवतेतेरक्तंस्ठेप्माचोतदिष्टसचित्तः ॥ ५३॥ 
, राजयदमार्मे पार्चश्यूल अनियत तया संकोच और आयामके टक्षणोंवाला हातांद 
एवं मस्तकपीडा संताप और मारीपनयुक्त होतींहे । विषमाइनसे पकट हुए यक्ष्मात 


चिकित्सितस्थान-अ० ८, (१०८९) 


रोगीका शरीर अत्यंत खिन्न होति । इसलिये संचितहुई कफके सांथ रक्त भी उत्कल 
शित होकर निकलने लगताहे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
रक्तंविवद्धमारगेत्वान्मांसादीन्नानुप्यते। + 
आमाशयस्थमु्छिष्टवहुत्वात्कंठमेतिवा ॥ ५४ ॥ 
_ क्‍योंकि रक्तवाही खोतोंके बंद होजानेसे रक्त मांतादिधातुओंकों पुष्ट नहीं कर 
सकता, मार्ग रुकजानेते आमाशयमे आकर स्थित होनातांहे और बहुत इकट्ठा 
दोनेसे उत्केशित होकर कठमें आजाताहै। अधिक ओर उक्केशित न होनेसे नहीं 
भी आता ॥ ५४ ॥. 
छ बातम्लेष्मविवंधत्वादरसःरवासमृच्छति । 
'„ दोषेरुपहतेचाग्नोसपिच्छममिसायेते ॥ ५५ ॥ 
वात कफ द्वारा खासके आने जानेवाली नढीके रुकनेसे खास छातीमें रुककर बडी 
कठिनतासे आने लगताहे और दोषों द्वारा जठरामिके उपहत होजानेसे मल पिच्छल 
१ ल्हेसदार भादा ) उतरने लगताहे क्योंकि अग्नि यथोचित रीतिसे अन्नका सार नहीं 
निकाल सकती ॥ ५५ ॥ 
,, ० शथग्दोपेःसमस्तेवोजिहवाहदयसंश्रिते । 
० जायतेऽरुचिराहारेदु्टेरथेश्चमानसैः ॥ ५६ ॥” 
` =, -जब वातादि दोष सव मिळकर अथवा अलग २ जीम और हृदयके आश्रित 
ˆ हुतेंद तो अरुचिको प्रकट करतेहे। एवं दूषित आहार (जो देखने और खानेंमें बुरा हो) 
से तथा मानसिक कारणोसे भी अरुचि उत्पन्न होजातीहे ॥ ५६ ॥ 
,कषायतिक्तमधुरेविद्यान्सुखरसेःकमात्‌ । वातायेररुंचिंजातांमान- 
` -5 सींदोषदर्शनात्‌ ॥ ५७ ॥ अरोचकादसामवेगाहोपोच्छेशाजयाद- 
पि । छर्दियासाविकाराणामन्येपामप्युपद्रवः"॥ प८ ॥ 
अखका रस कसेला हो तो वातजनित अरुचि जानना । तिक्त हो तो पित्तजनित 
ओर मीठा हो तो कफजनित अरुचि होटीदे । इसी प्रकार मानसिक अरुचि दोषोके 
देखनेसे जानी जाताहे । अरुचि, आमवेग, दोपोका उत्छेदा और भय इनसे राजयक्ष्मा 
त्तया अन्य विकार्रोमें भी वमन उत्पन्न होवीहे ॥ ५७॥ ५८ ॥ 
सवेत्त्रिदोपजोयक्ष्मादोबाणान्तुवलावलम्‌ - 
परीक्ष्यावस्थितवेद्यःशोपिणंससुपाचरेत्‌ ॥ ५९॥ 


१ 


द्र 


सब प्रकाग्के म्रश्मा जिदोपसे ही होतेहे: इसलिये यद्ष्मामें दोपॉको बळावर 
विचारकर वैद्यको शोपरोग ( यक्ष्मा ) वाटेकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९९ ॥ 
प्रतिध्यायेशिरःशूलेकासेशवासेस्वरक्षये । , 
पाश्वैशूलेचविविधाःकरियाःसाधारणी/शुणु ॥ ६० ॥ ` ` 
अब पतिश्याय, मस्तकपीडा, खांसी; श्वास, सरमेग ओर पार्श्रयलकी अनेक 

~ मकार साधारण चिकित्साका श्रवण करों ॥ ६० ॥ 

a प्रतिश्यायादि छः रोगोंकी चिकित्सा । हि 
पीनसेस्वेदसथ्यङ्घञ्वससालेपनानिच । परिपेकावगाहांश्रयावर्क „ | 
वाव्यसेवच ॥ ६१॥ रतणाम्लकदूष्णांश्वरसानल्लेहोपसंहितान्‌। 
रावतित्तिरिदक्षाणांवर्तकानाञ्चकल्पयत्‌ ॥ ६२ ॥, सपिप्पलीकं 
सयवेसकुलत्यसनागरम्‌ । दाडिमामलकोपेतंल्ञिग्घमाजंरसंपिवे- 
त्‌ ॥ ६३ ॥ तेनषड्विनिवर्तन्तेविकाराःपीनसादृयः । सूलकानां 


" (१०९०) चरकसंहिता-भा० डी०। हि 


कुलस्थातांयूपेवोसूपकल्पितैः ॥ ६४ ॥ यवगोधूमशाल्यन्र्ययासा- 
स्स्यसुपाचरेत्‌ ॥ ६५॥ र, 


अतिइपाय ( जुकाम ) में अभ्यंग, धुम्रपान, आलेपन, परिशेष नीर अवगाहन 
कराना हित है तथा; सुने जवॉका मण्ड, नमक, अम्ल, कड और उष्ण रसोंका पान 
कराना एवं घृतमै संस्कार कियेहुए लवा; तीतर, मुर्गा और चनकके मांसरसका पयोग 
करना हितं हे ! तथा पीपछ, यव, कुल्थी, साठ; अनार और आमरटोसे युक्तकर घीर्म 
, सँस्कार कियादुआ वकरेका मांसरस प्रयोग करावे । इससे अतिश्याप आदि - छ; 
उपद्रव दूर हते । अथवा सल्जम और छृल्याके यूपमें सिद्ध करके य, गेहूँ या 
झाखीचावलाँका भात ययासात्म्य सेवन करावे ॥६१ ॥ ६२॥ ६३॥ ६४॥ ६५ ॥ 
पिचेतू्रसादवारुप्याजळंवापाअसूलिम्‌। धान्यनागरसिद्धवातास- 
लक्याथवाश्ववम्‌ ॥ ६६ ॥ पर्णिनीमिश्वतृसृमिस्तेनचान्नानिक- 
ल्पयेत्‌ं । कृसरोत्कारिकामायकुरत्ययवपायसेः ॥ ६७ ॥ सङ्कर- 
स्वेदविधिनाकण्ठंपार्यसुरः हिरः । स्वेदयेत्पत्रभङ्गेतशिरश्चपरिपे- 
चयेत ॥ ६८॥ वलागुडूचीमधकश्चतेवीवारिभिः्सुखेः। घस्तस- 
स्स्पदिरोभिर्वानाडीस्तेदेःप्रयोजयेत्‌ । कण्ठेशिरातिषाइरेचपयोभि- 


Pe 


उ चिक्ित्तिनस्थान-अ° ८ (१०९१) , 


ग बॉसवातकः ॥ ६९॥ आदकानूपसासानसाळळपाचचसाळकस्‌। 
सस्नंहसारनाळनाचाडास्वदघयाजयत्‌ ॥ ७० ॥ ॥ 
- .. -वारुणीमण्ड, अथवा पंचमूलसे सिद्ध किया जल या धनियां और सोंठ मिला- 
“कर पकाया जछ अथवा भूमिआंबलासे सिद्ध किया- जल या झाठपणीं, पृष्ठपर्णा, 
मएपपणीं, सुग्धप्णी इनसे सिद्धकिया जल पीनेको देना चाहिये ॥ अथवा इन्ही 
* जमे सिद्ध कियेदुए_ अन्नका भोजन करावे । कृशरा ( खिचडी ), उत्कारिका 
२ रोटी आदि), उडद, कुल्यी, यव, खीर इनसे संकरसेदविधि द्वारा कण्ठ, पतली; 
« हदय ओर शिरको,खेदन करना चाहिये। या वातनाशक पत्रों ( अस्तगन्थ, एरण्ड ) 
डारा स्येदन करे । अथवा चछा, गिलोय और मुछहटीसे सिद्ध किपेहुए झुलोष्ण 
जळते परिषेचन करे ( अथवा बकरे या मछळीका मस्तक डालकर पकायेदुए जलसे 
या वातनाशक द्रव्योके क्यायसे नाडीस्वेदविवि द्वारा कण्ठ, शिर और पसलियोको 
स्पेदनकरे । अथवा जलसंचारी या अनूपतंचारी जीवोके मांससे सिद्धकिये-जल द्वारा 
या पेचमूलसे सिद्धकिये जल द्वारा अथवा खेहयुक्त' कांजी द्वारा नाडीखेद्विधिसे 
स्वेदन करे ॥ ६६॥ ६७ ॥ ६८। ६९॥ ७०॥ 
ks जीद न्त्याःऱातपष्पायाबलायामधकस्पच वचायावेशवारस्य 
प्वदायोसछकस्यच ॥ ७१ ॥" आदकानूपसासानासुपनाहाथस- 


स्कृताः । शस्यन्तेचचतुःस्नेहाःशिरःपाइवासशलिनामप ॥७२॥ 
जीवन्ती, साफ, खेरैटी, सुझेठी, वच, वेशवार, विदारीकंद* ऑवला, . जलजीर्वो 
~ और अनूपत्षचारी जीवोंका मांस चतुःलेह मिडाकर सिद्ध किया हुआ छेप' गिर, 
पसरी ओर कून्यांकी पीडाको दूर करताहे अयवा वातनाशक द्रब्पेसि तिद्ध फिफे 
हुए चतुःस्षेद्व ( घृत; तेल, वसा, मज्ञा) का मर्दन करना भी उपरोक्त शुण 
करताहे ॥ ७१। ७२ ॥ हि 
शतपष्पासमधुरकेकुठतगरचन्दनम । नरः 
आलेपनस्यातलघुतशिरःपारजासशूलनुत्‌ ॥ ७३ ॥ ७ 
गोफ, सुलैठी, कूठ, तगर और चंदनको श्ववमे निठाकर ठेप करनेते सिए, पसलीं 
ओर कथाकी पीडा हूर होतीहे ॥ ७३॥ 
अन्य प्रयाग । ~ , 
बलारास्तातिलाःसपिर्मधुकनीळसुत्पळम्‌ । पर्छकपादेवदारुचन्दः 
नंकेशरंघृतम्‌ ॥ ७९॥ वीरावळाविदारीचकृष्गयन्थापुननेवा । 


i 
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श्ताचसपवस्याचकच्ुणमधुकधुतम्‌ ॥ ७५ ॥ चसारएते 

स्होकाधःप्रदेहा;परिकोतिताः । रास्ताःसंसृष्टदोबाणांशिरःपार्श्वा" 

सश्ूलिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 

१-बला, रासना, तिल, घी, सुलेठी और नीलकमल)२-गुग्गुर्छ, देवदारु, चंदन, 
केशर ओर घी; ३-क्षीरकाकोली, बला, विदारीकंद, सुहांनगा और पुनर्नवा; ४-० 
दातावर, क्षीरकाकोली, शालपर्णी, मुलेटी और घी; यह आधे आधे छोकमें कहे 
इए चार अकारके लेप शिर, पसली और केघोंकी पीडाको दर करनेंमें उत्तम 
कहेहेँ ॥७४॥ ७५ । ७६ ॥ कि 

संशमनक्रिया । 
नखनधूमदानानस्चहाश्चोत्तरभाक्तेकाः। तेलान्यभ्यङ्गयोगानिवः 


सस्तकमतथापरम्‌ ॥ ७७ ॥ जलोकालावुुङ्गैवाप्रदुष्ंव्यघनेनवा । 


एशरःपाइवासङ्ळपुरुधिरंतस्यनिहरत्‌ ॥ ७८॥ 
दिरञ्ल, अंस ( कंधे ) शूल और पार्थे ( पसली ) शूलमें नस्य, धूमपान, भोज- 

नोत्तर घृतपान, नारायणतेछ आदि योग्य तैलोकी मालिश और वस्तिकर्म यह परम 
हितकारक हें। और जाक, तुंबी, सिंगी और दिरावेधन द्वारा रक्तनिकालनेसे भीः 
हार; पसरी और कंधोंकी पीडा टूर होजातींदे ॥ ७७ ॥ ७८॥ 

प्रदेहःसघृतश्चेष्टःपद्मकोशीरचन्दनेः । दूर्वासधुकमञ्जिष्ठाकेशरैवा 

चुताप्ळुतेः ॥ ७९ ॥ अपुण्डरीकनिर्गुण्डीपद्मकेशरसत्पलम्‌। कशे- 

रुकापयसंयाचससर्पिप्कप्रलेपनम्‌ ॥ ८० ॥ चन्दनायेनतैलेनशत- 

“घोतिनसर्पिपा । अभ्यद्वःसपिपासेकःरास्तश्वसधकास्वना ॥ ८१॥ ` 

माहेन्द्रेणलुशीतेनचन्दनादिशुवेनवा । परिषेकःप्रयोक्तऽ्यइतिसं- 


'शासनीक्रिया ॥ ८२॥ 

, « पझाख, चंदन और खत, घृतमे मिलाकर लेप करनेसे अथवा दूय, मूळेटी 
मजीठ और केसरको घृतम मिलाकर लेप करनेसे या पंडयारेका छिलका, संभा- 
ठका छिलका, कमलकी - केशर, नील कमल, कसेरू और क्षीरफाकोलीको घृतंमें 
मिलाकर लेप करनेसे मस्तक, पार्ख और अंसोंकी पाडा दूर होतीहे । एवं चंदनादि- 
तेल अथवा सी वार धोयेडए घृतका अभ्यंग अथवा वृत्त या सुछैठीके जलका परि- 
चेक मा माहेन्द्र शीतल जल अथवा चेदतादिकवावका परिपक करनेसे दाइयुक्त 
अस्तऊपीडा शान्त होतीदि (इस मकार संशमनी क्रिया कही गई ॥७९।८०।८१।८२॥ 


॒ ` चिकित्सितस्थान-अ० ८. (१०९३) 


दोषाधिक्य में संशोधनविधि । , 
Des ~ >. ८. तेसवि च 
दोपाधिकानांवमनेशस्यतेसविरेचनम्‌ ।. 
ग >. ०० 2 
खेहखेदोपपन्नानांसस्नेहेयत्नकपेणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जिस यक्ष्मागेगीका मांस और वल क्षीण न हुआ हो उसको दोपोंकी प्रवलतामे, 
नेह और सदन करांके ज़िग्व, वमन, विस्वन कराना चाहिये | परन्तु वह कृश न 


त्रि 


होने पावे ॥ ८३ ॥' २ 


शोषीमुञ्चतिगात्राणिपुरीपस्रसनादपि । अवळपेक्षिणामात्रां किंपु- 
नयोविरिच्यते ॥ योगान्संछुद्धकोष्ठानांकासेश्वासेस्वरक्षये । 
शिरःपाइवासशळेपुसिद्धानेतान्प्रयोजयेत्‌ ॥ ८४ ॥ बलाविदा- 
रिगन्धाद्ेविदार्यामधुकेनवा । सिदंसलवणंसपिनेस्यंस्यास्स्वर्य- 
सुत्तमम्‌ ॥ ८५ ॥ प्रपुण्डरीकंमधुकंपिप्पल्योदृहतीवला । क्षीरे 
सपिश्चतस्सिद्धस्वर्यस्यान्नावनंपरम्‌ ॥ ८६ ॥ शिरःपारवीसशूलघं 
कासश्वासनिवहणम्‌। प्रयुञ्यमानंवहुशोघ्रतंचोत्तरभ क्तिकम्‌ ॥ 
॥ ८७॥ दशमूलेनपयसालिदंमांसरसेनच । वलागर्भघरतंसथों 
रागानंतान्प्रवाचत ॥ ८८ ॥ भक्तस्योपारिमध्येवायथाल्निप्रविचाः 
ररतम्‌। रास्नाधतवासक्षारसक्षारवाचलाघृतम्‌ ॥ ८९॥ _ . 
योपरोगीका मळ निकळजानेसे उसका शरीर ही नष्ट होजाताहे इसलिये उसके 
बलके अनुसार ही विचारपूर्वक म्हट शोवन कराना चाहिये । कोष्ट, शुद्ध होजानिपर 
रोगीको याद खासी इवास, स्वरभे३, मस्तकपाडा, पाश्वशूल आर असूल 
चाकी रहजाय तो नीचे लिखी औओषधियोका प्रयोग करना चाहिये । जैसे बला, - 
झारपंण्यीदिगण, विदारीकद, मुझेठी इनसे सिद्ध कियेहुए सेंघानमकयुक्त' घृतकी 
नस्य देना स्वरभंगको दूर करनेमें उत्तम है । एण्ड्यारा, मुझैठी, पीपल, वडी . 
कटेरी, बला और दूध इनके साय सिद्ध कियेहए घुतकी नस्य देना स्वरको उत्तम 
करताहे । अनेक योग्य द्रव्यासे* सिद्ध कियाइआ घृत मोजनके अनन्तर विधिवत 
चानकरनेसे मस्तकपीडा, पार्मशलछ, अंसशूल, खांसी और श्वास सब्र दूर होतेहे । एवं 
दशमूल, दूध, मांसरस और बढ्ने कल्कसे सिद्ध कियाहुआ घन उपरोक्त रोगोको 
शीघ्र दर करताह । तथा भोजन करनके अनन्तर अथवा मोजनके मध्यम जहराम्निके 
चलाडुसार दूध और रासनावृत अथवा दूध और वलावृत पान करनेसे उपरोक्त 
सब उपद्रव टूर होजानेदे ॥ ८४॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥८८ ॥८९॥ ° 


0. “न्न 


(/, 


(१०९४ ) चरकसँहिता-भा० ठी० ! त 


स्तेहवर्णन । 
लेहान्कासापहान्स्वयाञ्दवासहिक्कानिवहेणान्‌ । 
श्रःपाइव्रासशूलप्तान्स्तहाश्रातःपरशुण ॥ ९० ॥ 
डब हम खांसीका दूर करनेवाले, स्वरको वढानेवाले तथा श्वास, हिचकी, 
सस्तकपीडा, पा्थेशूळ और अंसशूलको दूर करनेवाले . लरेहोंका वर्णन करतेहें 
सो सुनो ॥ ९० ॥ 
घुतेखज्रमृद्वोकाशकराक्षात्रसतुतम्‌। . 
सपिप्पलीकंबेस्वर्यकासश्वासनिवहणम्‌॥ ९१॥ 
घी, खजूर, सुनका, मिसरी, शहद और पीपल इन सवको मिलाकर सेवन कर- 
नेसे स्परभंग, खांसी आर श्वासरोग नष्ट होताहै॥ ९१ ॥ - 
दशमूळशृतारक्षारात्संपियेडुदियान्नवम्‌। सपिप्पलीकंसक्षोद्रन्तत्प- 
रस्वरघाधनम्‌ ॥ ९२॥ रशर पाइवोसदालघकासङवासञ्चराषहम्‌। 
पञ्चभिःपञ्चमूलेवाशुतात्यदुदियाद्घृतम्‌ ॥ ९३ ॥ पथानांपथसू- 
लानांससेक्षीरचतुर्गुणे । सिद्धंसपिजयत्येतय्यक्ष्मणःसत्तकंचधलम९४ 
पांचों पेचमूल मिलाकर पकायेहुए टूथके मक्खनमें पीपल और शहत मिलाकर 
चाँटनेते स्वरभंग, मस्तकपीडा, पार्खश्रशूल, अंसशूल, खांसी, श्वास आर जवर यह 
सब्‌ दूर होते । एवं पाचा पंचमूलोंके क्वशय आर करके तथा चागुनं दयसे सिद्ध 
उकया घृत राजयक्ष्माके उपरोक्त सात उपद्र्वाका जीतलेताहि ॥९२॥९३॥९४॥ 
खञूरंपिप्पंलीद्राक्षापथ्याशृङ्गीदुरालभा । त्रिफलापिप्पेली मुस्तं 
- झूंगार्टीगुडशर्करा ॥ ९५ ॥ वीराशठीपुष्कराख्यंसुरसःशर्करा- 
* गुडः । नागरंचित्रकोलाजाःपिप्पल्यामलकंगुडः ॥ ९६॥ उछोका- 
खविहितानेतालिद्यान्नामधुसरपिषा । कासइवासापहान्स्वर्यान्पा- 
वशूलापहांस्तथा ॥ ९७ ॥ ~ 
१ खजूर ( छुहारा) पापल, मुनका, दरड, काकडासिंगी आर जवासा । २ 
त्रिफळा, पापल, नागरमोथा, सिंधाडा, और गुडशकेरा । ३ क्षीरकाकोली, कच्चर, 
पोइकरझूर, तुलसी और गुडशकेरा ! ४ सोंठ, चित्रक; धानकी खील, पीपल, 


ऑवला, और गुड । इन आवे आधे छोकम कहेहुए चार योगोंको घृत ओर शहद 
मिलाकर चाटनेसे खांसी, खास, स्वरभंग, पार््वश्ूल यह सब दूर होतेदै ॥ ९९९६९७ 


चिकित्सितस्थान-अ० ८; (१०९५ ) 


- सितोपलादि अवलेह । 

, Ma द ४४ 
सितोपलांतुगाक्षीरीपिप्पर्लीचहुलांसचम्‌ । अन्लादूर्द्रोद्रिगुणितं 
लेहयेन्मघुसर्पिषा ॥ ९८ ॥ चूर्णितंघाशयेद्वातत्‌इवासकासकफा- 
तुरम्‌ । सुतजिह्वारोचकिनमल्पािपाइ्वशूलिनम्‌ ॥ ९९॥ 

,» मिसरी आठ भाग, वेशलोचन चार भाग, पीपल दो भाग, इलायचीके चीज 
एक भाग, दालचीनी आधा भाग इन सबका चूर्ण करके शहद और घृतमें 

* मिलाकर चाटनेस खांसी, खाए, कफ, जीभकी जडता, अरुचि, मँदाप्नि और पार्खे- 
झुल यह सब दूर होतेहे ॥ ९८ ॥ ९९॥ है 

हस्तपादांगदाहेपुज्बरेरक्तेतथोद्धंगे । * 

वासासर्पि:शतावर्या/सिद्धवापरमंहितम्‌ १ १००॥ 

हाथ पांग, और शरीरकी दाद निवृत्तिके लिये तथा ज्वरमे और ऊर्द्धगामी सत्त" 
पित्तमें वात्ताघृुत अथवा झतावरीघ्रतका सेवन करना परम हितकारी है ॥ १०० ॥ 
हि दुरालभाद्यघृत । ७ 
दुरालभांउंवदंछ्राञ्चचतखःपणिनीचेलाम्‌। भागान्पलोन्मितान्कत्वा 
पलंपर्पटकस्यच ॥ १०१ ॥ पचेद्दशगुणेतोयेदशभागावशीषिते । 
रसेसुपूतेद्रव्याणामेपांकल्कान्समावपेत्‌ ॥ १०२ ॥ शाव्याःपुष्करः 
सूलस्पपिप्पकीज्ञायमाणयो:। तामलक्यागकेरातार्नातिक्तस्यकुट- 
जस्पच ॥ १०३ ॥ फलानांशारिवायाश्चसुपिष्टान्कर्षसम्मितास्‌ । ` 
9० ९ ON, >. ८... कक, >. 
ततस्तेनघृतप्रस्थक्षाराट्रेगुणितंपचेत्‌ ॥ १०४ ॥ जंवरंदाहेभ्नमं 
७ CA ~ य जह... 
कासमंसपाइवेरिएारुजम्‌ । तृष्णाञ्छदिरतीसारमेतान्सपिरपो- - 
हति॥ १०५॥ र 
जवासा, गोखरू, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, मावपणी, सुद्रपर्णी, बला और पापडा यहे 
एक एक पल लेकर दशगुने जलमें ओटावे । दराबां भाग शेष रहनेपर नीचे उतारकर 
छान ले फिर इसमें पोइकरमुल, पीपल, त्रायमाण, भूमिऑवला, चिरायता, कुटकी, 
इन्द्रजी और सारिवा इनको एक एक क्ष लेकर कूट छानकर मिलावे। फिर इसमें 
१ प्रस्थ घी २ प्रस्थ दूध मिलाकर घृतपाकविंधिसे घृत सिद्ध को इस घृतके 
सेवनसे ज्वर, दाह, भ्रम, खांसी, अंसठाल, पारखे, मस्तकपीडा, प्यास, बमन और 
अतिसार यह सब दूर होतहे ॥ १०१-१०९ ॥ + 


(१०९६ ) चरकसंदहिता-भा० टी०। 


„ जीवन्त्यादि घृत। 
जावन्तामधुकद्राक्षांफलानिकुटजस्यच । शठींपप्करमलञ्चव्याघीं 
गोक्षरकम्वलाम्‌॥१०६॥ नीळोत्पलंतामलकींलायमाणांडरालभा- 
म्‌ । पिप्पलीश्चसमंपिष्ठाधुतंवैद्योविपाचयेत्‌ ॥ १०७ ॥ एतद्‌ 
व्याधसमहस्यसमुत्थंराजयद्षमणः । रूपमेकादाविधसपिरेकंऽ्य- 
पोहाते ॥ १०८ ॥ 

जीवन्ती, झुलेठी, मनका, इस्द्रजो, कचूर, पोहकरमूळ, कटेरी, गोखरू, बला, 
भूमिआँवछा, नीलोफर, घायमाण, अवासा ओर पीपल, इन सबको समान भाग ले 
कल्क बनावे । इस कल्क और चोयुने दूधसे सिद्ध किया प्रत सेवन करनेसे व्याधि- 
समूहरूप राजयक्ष्माके ग्यारह उपद्रव नष्ट होजातेहें॥ १०६ ॥ १०७॥ १०८॥ 
बलाद्रघृत । 

५ ७. ४९० ७, ~ पेर _ 
वलांस्थिरांशरिनपणांबृहतींसनिदिगिधकाम । साधायित्वारसेत- 
स्मिन्पयोगञ्यंसनागरम्‌ ॥ १०९ ॥ द्राक्षाखञ्चरसर्पिभिः पिप्पल्या- 
चशतंसह । सक्षोद्रॅज्वरकासध्चंखयंतैतत्मरयोजयेत्‌ ॥ ११० ॥ 

अला, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी और दोनों करेली इनका काथ, घ्रतते चौगुना दूध, 
सुनक्का, खजुर, साठ. पीपल इनका कक बनाकर घृतपाक विधिसे धृतको सिद्ध करा 
इस घृतको शहत मिलाकर सेवन करनेसे ज्यर, खाँसी और स्वरभग यह सव हूर 


होजातेहे ॥ १०९ ॥.११० ॥ 

—— यक्ष्मामे अन्य उपचार ! 
आजस्यपयसश्चेवप्रयोगोजांगलारसाः । यपार्थेचणकामदगामकु- 
ाश्चापकाल्पताधी१११॥ ज्वराणाशमनयाोगःपवसक्त 'कियाविधिः रे 
याक्ष्मणाज्वरदाहेपुससांपष्कः प्रशस्यत्त ॥ ११४ ॥ 

यक्ष्मारोगमें वकरीका दूध और जंगली जीशंका मांसरस हितकारी होतांदई । 
तथा चना, रंग और मोठ यह यूपके लिये हित र । एवं जो ज्वरनाशक प्रयोग 
त्चिकित्सा तथा घरत आदि पहले कहचुके हैं, वह सब भी यक्ष्मारोगियोके उवर ओर 
दाहकी शान्तिके लिये प्रयुक्त करने चाहिये ॥ १११ ॥ ११२॥ 

कफप्रसेकेवळवान्म्छेष्मिकःछर्दयेन्नरः । पयसाफलयुक्तेनमधुरेणर 

सेनवा ॥११शा सार्पिष्मत्यायवाग्वावावमनीयांपासेनद्धया । वासत( 
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- चिकित्सितस्थान-अ०८. (१०९७) 


य़ाश्चरुग्वन्षमन्नकालेसदीपनम॥११४॥यवगोधूममाध्वीकशीध्वारि- 
छसुरासवान। जांगळानि चशूल्यानिसेवमानःकफअयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
कफयुक्त बलवान रोगीको कफके ्रसेकमें मेनफलका चूर्ण मिलाकर दुध अथवा 
मेमफल्युक्त मधररस या वमनकारक द्रव्योसे सिद्ध की हुई घृतयुक्त यवागू पिलाकर 
वमन कराना चाहिये । फिर वर्मनके अनंतर क्रुधा लगनेपर हके अन्नका भोजन 
करावे । तथा जव, गेहूँ, माध्वीक, सीधु, अरिष्ट, सुरा, आसव, झूलपर भुनाहुआ 
जंगली जीवोंका मांस सेवन कराते तो कफ शान्त होतांहे ॥ ११३ ॥११४॥ ११९॥, , 
२्छेष्मणाऽतिप्रसकेतुवायःरठेष्माणमस्यात । कफघसेकन्तविद्रा- 
न्लिग्घोष्णेनेवानेजयत्‌ ॥ ११६ 0 कियाकफश्रसेकेयावस्यसिबध्- ” 
इस्यते । हृयानेचान्नपानानिचातत्रानिळधानेच ॥ ११७॥ 
राजयक्ष्मा रोगीको जव कफ अधिक निकलने लगतांहे तव वायु:ही उस कफको 
उदीणेकर निकालताह इसलिये उस समय ख्िग्योष्ण क्रिया द्वारा उस कफको 
जीतना चाहिये। जो चिकित्सा कंफके प्रसेक ( गिरने ) की कीजावीहे वही 
चिकित्सा वमनकी शान्तिके लिये भी हितकारी हे । तथा वमनकी निवृत्तिके लिये 
द्य, वातनाशक और हलके अन्नपानका प्रयोग करना हित होतहि ॥११६॥११७॥ 
मन्दाञ्निम्‌ कर्तव्य । 
घायेणोपहताचित्वात्सपिच्छमातिसार्यते । घ्राप्नोत्यास्यस्यवेरस्यं 
नचान्नमभिनन्दाति ॥ ११८ ॥ तस्यास्निदीपनाद्योगानतीसारानि- 
चहेणान्‌ । वक्त्रशुद्धिकरान्कुयोदरुचिप्रतिवाधकान ॥ ११९ ॥ 
जठराम्िके उपहत होनेसेही प्राय; पिच्छिछ ( ल्हेसदार, गाढा, गिलगिला ) दस्त 
आताह तथा सुखका स्वाद विगडजाताइ और अन्नम अरांच हाताह इसालय उसका 
अग्निदीपनकत्तो, अतिस[रनाशक, मुखयोधक और रुचिकारक योगोंका सेवन कराना 
चाहिये ॥ ११८ ॥ ११९॥ 
अतिसार नाशक योग। 
सनागरानिन्द्रियवान्पिवेद्वातण्डलाम्धुना । सिद्धांयवाग्रञीणेच 
चांगेरीतक्रवाडिमेः ॥ १२० ॥ पाठाम्विल्वेयवानींचपातव्यंतक- 
संयुतम्‌। दुरालभांशूृंगवेरंपाठाअसु रमासह ॥१२१॥ जास्व्वाम्र- 
विल्वमध्यश्वसकपित्थंसनागरम्‌ -। पेयासण्डेतपातव्यमतीसार- 


( १०९८ ) चरकसद्िता-भा० टी०॥ 


नदत्तयं ॥ १२२ | एतानवचयागातत्रान्पाठादान्कारयेत्खडानू । 
ससूपधान्यान्सलेहान्साम्लान्सग्रहणान्परानू ॥ १२३॥ अ 
राजयश्मामे असार हो तो सोंठ आर इन्द्रजवोके चू्णको यखळोंके धोवनके 
साथ पान करो । आपथ पचनेपर चांगेरी ( अम्डलोनिया) तक ओर अनारके 
रसके साथ सिद्ध की हुई यवाय पिलांना चाहिये । अथवा पाठा, वेलगिरि, अजवायन 
इनके क्वायको तक्मे मिलाकर पिलावे। या जवासा, सोंड, पाठा इनके क्वाथको 
मद्यके साथ पिलाने । अथवा जामुन और आमकी गुर्ली, वेलगिरि, फॅथ, साड 
इनके क्वाथको पेयाके साथ अथवा मण्डके साय ,पिलावे । अथवा इन तीनों अति- 
सारनाशक योगका सूपधान्यके साथ पड्यूष बनाकर घी ओर अनारकी खटाई 
मिला सेवन करावे तो यह अत्यंत संग्राही हैं ॥ १२० ॥ १२१॥ १२२ ॥ १२३॥ 
ड अन्यप्रयोग । 
~ ९ छ” म्रणालीक्कष्णगन्धयो ° 
चतसाज्ञनजम्तूनामणाळाङुष्णयन्धयाः || 
श्रीपण्योमदयन्त्याश्रयूथिकायाश्व पछवान्‌ ॥ १२४ ॥ 
चांगिय्योइचुक्रकायाश्र दुग्धिकायाश्चकारयेत्‌। 
खडान्‌दधिसरोपेतान्‌ ससापिष्कानसदाडिसान ॥ १२५ 
वेतस, अर्जुन, जामुनकी ग्रुठठी, कमल, सुहांजना, कुम्भेर, मिका ( मालती ) 
और जूहीके पत्र, अम्ठठोनिया, चूका, अनारका रस, दृधी, दही और घृत डाल- 
कर यूप बना सेवन कर ॥ १२४ ॥ १२५ 
a क >. . हिकेर्य ७, 
मांसानांलघुपाकानारसाःसांग्राहिकर्युताः । व्यंजनार्थेप्रशस्यन्ते 
भोज्यार्थेरक्तद्ञालयः। १२६ ॥ स्थिराविपंचमूछेनपानेशस्तञ्चतञ्ज- 
लम्‌ ॥ १२७ ॥ तकंसुरांसचूक्रीकादाडिमस्याथवारसः दींपनंत्रा- 
हिनिर्दिष्टंभेषजंभिन्नवर्चले ॥ १२८ ॥ : 
यक्ष्मारोगियोंके अतिसारमे व्यंजनके लिये संग्राइक द्वव्योंके साथ सिद्ध किया 
हुआ लघुपाका मांसरस आर लाळ शाळीचावलोंका भाजन अयुक्त कर । तथा 
शालूपर्णी आदि पंचमूलसे सिद्ध किया जल पानेके लिये देवे । अतिसारमें तक्र,मद्य, 
- चूका और अनारका रस संदीपनकर्ता तथा संग्राही होताहै ॥१२६॥१२णा श्श्टा 
१-ससूपयान्य, का अर्थ सुपवान्य “ मूग, मोठ, मसूर ? आदि जानना, गगाथरने 


चरककी संस्कृत्तटीकार्मे “चुकवा्यं ऐसा पाठ छिखफर खड चूक, और घनिया,यह अर्थ किया ह 
यहमी ठीक है [ 
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5 वेरस्यनाशक भयोंग। 
प्रंसुखस्यवेरस्यनाशनंरोचनंशृणु । दोकालोदन्तपवनंभक्षयेन्मु- 
खधावनेः ॥ १२९ ॥ तद्त्परक्षाल्यदास्यधारयेत्कवलमहान्‌ । पि- 
वेदधूमन्ततोभृष्टमदाद्दीपनरोचनम्‌। भेषजंपानमन्नश्चादेतमिष्टो- 

. , पकाल्पतम्‌ ॥ १३०॥ k 


* अब मुखकी विरसताको दूर करनेवाले प्रयोगोंको सुनो ्रातःकाळ और सायंकाळ 
दोनों समय मुखशोधक दाँतन करना, मुखमें जलभर कुल्ले करना और मुखशाधक 


्रव्याँको पानीमें घोलकर मुखमें रखना चाहिये । फिर धूम्रपान, दीपन आर रांच- * 


कारक द्रव्यांका सेवन करना हित हे । एवं जिसको चित्त चाहताहों वह अन्नपान भी 
मुखकी विरसताको दर करतांहै ॥ १२९ ॥ १३०॥ १“ 
मुखधावनपांचपयोग | 

त्वङ्मुस्तमेलाधान्यानिमुस्तेसामछकन्त्वचम्‌ | त्वचोदाव्यायवा 
नीचपिप्पल्यस्तेजवत्यपि ॥ १३१ ॥ यवानीतिन्तिडीकञ्चपञ्चैतेमु- 
खधावचाः ॥ म्छोकपादेपुविदिता श्राधनासुखराचनाःतीो १३२ ॥ - 
गुलिकांघारयेदास्येचणेवीशोधयेन्सुखम्‌ । एयामालोडितानांत्र 
धारयेत्कवलग्रहान्‌ ॥ १३३॥ 

१ दालचीनी, मोथा, इलायची और थनियां,अथवार नागरमोथा, केवटी, मोथा, 
आँवला, दालचीनी । अथवा ३ दाळ्चींनी, दारुहरदी और अजवायन; ४ या पीपल 
और तेजवती । ५ अथवा अजवायन और तितिडीकका चूर्ण । यह चौथाई २ छोकमें 
कहे इए चूएोको दांत और सखमें मलना, सुखको शुद्ध करतांहे । और रुचिवर्द्वक दै 
अथवा इनकी गोली बना मुखमें रखनी चाहिये। अथवा इनका चूर्ण बनाकर 
सुखका गोधन करें अथा जएमें मिला थोडी २ देर मुखर्मे रख झुरळे 

रे॥ १३१ ॥ १३२॥ १३३॥ 
सुरामाध्वीकशीधनांतेळस्यमधुसपिषोः । 
कवळान्धारयेदिष्टान्क्षीरस्येक्षुरसस्यच ॥ १३४ ॥ 

सुरा, माध्वीक, शीडु, वेळ, मधु; घृत, दूध और ईखके रसको मुखर्मे धारण 
करनेसे मुखकी विरसता दूर दोर्ताहे ॥ १२४ ॥ 

यवानीषांडव । 
झ्वालीतिन्तिडीकथनागरंसाम्लवेतसम्‌ । दाडिमम्वदरंचाम्लं 
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का्पिकानुपकल्पयेत्‌ ॥ १३५॥ धान्यसोवचलाजाजीवराइःचार्ड 
कापकम्‌ } पिप्पलीनारात्चकद्वेशतेमारि चस्यच ॥ १३६ ॥ शक” 
रायाश्वचत्वारिपलान्येकलचूर्णयेत्‌ । जिह्वाविशोधनंहयंतच्चर्ण 
भक्तराचनम्‌ ॥ १३७) हृ्फीहपाटबंशलप्नोविबन्धानाहनाशनम्‌ || 
कासइवासहंरंभाहिमहण्यशेविकारनुत्‌ ॥ १३८ 0 
अजवायन, तितिडीक, साठ, अम्लवेत्त, अनार, वेर, यह प्रत्येक एक. एक कर्प । 
*वनियां, संचरनमक, जीरा, दालचीनी यह आधा २ कर्ष, पीपछ १०० काली 
'मिरच २०० और शर्करा चार एल इन मवका चूर्ण बनाठेवे। यह च्रर्ण जिद्दाको 
शुद्ध करनेबाला, हदयमिय, भोजनमें रुचिकारक, हृद्रोग, छीहा, ओर पाश्वशूळको 
दूर करनेवाठा तथा वन्य आर अफारिको दर करनेवालाह । तथा खासा, 
खाम, ग्रहणी और ववासौस्के विकारोंकों दूर कानेवाला है तथा-संग्रादी 
है ॥ १३५॥ १३६॥ १३७ ॥ १३८॥ 5 
तालीशपत्रादि गुडिका । 
तालीशपलंमरिचंनागरंपिप्पलीशभा । यथोत्तरंभागइरूयात्वगे- 
छेचार्धभागिके ॥ १३९ ॥ पिप्पल्यष्टगुणांचान्नश्रदेयासितशकरा। 
कासब्वासरुचिहरंतच्चूणंदीपनंपरम्‌ ॥ १४० ॥ हत्पाण्डुमहणी- 
दोपशोपछीहज्वरापहस्‌ । वम्यतीसारशलघ्म॒द्धवातानुलोमनम्‌ 
॥१४१॥ कल्पयेद्वटिका शैबचूर्णपक्रवासितोपलेः । गुटिकाद्यमिसं- 
।गाच्चुणाछघुतराःस्म्वताः ॥ १४२ ॥ 
एक भाग तालाशपत्र, दा भाग काठा [मिरच, तीन भाग साठ, चार भाग पापळ 
आर पांच भाग वेशलोचन; दालचीनी और इलायची आधा आधा भाग लेवे और 
पीपछते अठपुनी मिसरी डालकर चूर्ण बनावे। यह चूर्ण खांसी, खास और अरु- 
चिको हृस्ताहे । अत्यंत अभिसंदीपन है, हृद्रोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीदोष, शोप, प्छीहा 
आर ज्वरकी दर करताई ( बमन, अतिसार और झूलको नष्ट कग्ताहे । तथा 
ऊर््यवातको अनुलोमन करतांहे। अमिक संस्कारसे मिश्रीकी चासनीम पूर्वोक्त 
चू्णक्री बनाई हुई गोलियां चूर्णकी अपेक्षा हलको होतीहे १३९।१४०।१४१।१४२॥ 
यक्ष्मारोगमे माँसव्यवस्था । 
यतेक्षीणमांसायकस्पितानिविधानवत्‌ ! ददयान्मांसादमांसाति 
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बुहणानिविशेषतः ॥ १४३ ॥ शोषिणेवाईणंदव्याहहिशव्देनचा- 
परान्‌ । गृधाचुळूकान्चाषांश्चविषिवतसूपकलूपितान्‌ ॥ १४४ ॥ 
काकास्तित्तिरिशाव्देनमत्स्यराव्देन चोरगान्‌ । भ्रृष्टान्मतस्यान्त्र- 
रव्देनदद्याद्गण्ड्पदानांपे ॥ १४५ ॥ लोमशानस्थूलनकुलान्‌ 
बिडालांश्चोपकल्पितान्‌ । शुगालशावांश्चाभिषकहारदाव्देनदाप- 
येत्‌ ॥ १४६ ॥ सिंहानृक्षांस्तरक्षंव्याघ्रानेवंविधांस्तथा । मांसा- 
-दाचस्गराव्दचदद्यान्मांसाभिश्द्वये ॥ १४७ ॥ गजखड्गितुरङ्गा-- 
णांवेशवारक्कतानभिषकू । दद्यान्माहिषदाव्देनमांसंमांसामित्व- ˆ; 
ह्ये ॥ १४८४७ हॅ 
जिस यक्ष्मारोगीका मांस क्षीण होगयाहो उसको मांसाहारी जीवोंका मांस अनेक. 
मकार कल्पना कर देना चाहिये । क्योकि यह अत्यंत” बृंहण होता । इस रोगीको 
मोरका मांस अथवा मोरसे अन्य गिद्ध, घुग्टू और चापपक्षीका मांस अनेक तरहसे 
“बनाकर सेवन करावे। तीतरके नामसे कोएका मांस, बर्मीके नापसे सिर और 
पूंछके विना सर्पका मांत, मछलीके अंत्रके नामते गिडोये, खर्गोरके.मांसके नामसे 
रोमयुक्त मोटे नऊुळका मांस, बिल्ली चा छगाउके बचेका मांस अनेक रीतिसे 
कर्ल्पनाकरके देंवे। हिरनमांसके नामसे सिंह, रीळ, रोझ, वर्धेरे तथा ऐसे ही अन्य 
मांसाहारी पशुओंका मांस, मांसकी वृद्धिके लिये देवे । भैसाके मांसके नामसे 
हाथी, घोडे वा गेंडेके मांसका शोरुआ बनाकर देवे! यह सव मांस मांसके. 
चढानेवाले हैं ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १४८॥ 
१ द्विजानामोपधीसिद्धंधृतंमांसविरद्धये । > 
सितायुक्तंप्रदातव्यंगव्येनपयसाभुशम्‌ ॥ १४९ ॥ ,, 
दिजातियोको मांसके बदले वृहण औपधियोसे सिद्ध कियाहुआ घृत मिसरी.मिलाफर 
गोदुग्वके साय पिळावे ॥ १४९॥ 
मांसेनोपाचिताहानांमांसंमांसकरंपरम्‌ । तौक्ष्णोष्णोलघ॒वाच्छस्तं 
» विशेषान्‌खगपक्षिणाम्‌ ॥ १५० ॥ मांसानियान्यनभ्यासादनिष्टा- 
निप्रयोजयेत्‌ । तेपृपधासुखंभोकुंतथाशकयानितानिहि ॥ १५१ ॥ 
जानञ्जुगुपसनैवायाज्जग्धवापुनरुल्लिखेत्‌ । तस्माच्छन्मोपसि' 
द्धानिर्मासान्येतानिदापयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 


( ११०२ ) चरकसंहिता-भा० टी० | 


मांससे पुष्ट मांसाहारी जीवॉका मांत मांसको अत्यंत -वढोतांहे । यदमासेगर्म- 
"मग और पक्षियोंका मांस तीक्ष्ण, उष्ण और लघु होनेसे अत्यंत हितकारी होता 
अनभ्यासके कारण जो सर्प आदि अनिष्ट मांहोंका प्रयोग कियाजाताहे उनमें युक्ति 
पूर्वक प्रशंता आदिकर रुचिको उत्पन्न करके प्रयोग करे । रोगी जानकर घृणा प्रगट 
करताहुआ यदि साती लेतांहे तो वमन कर देतांहे। इसलिये इन मांसांझो छलसे 
सिद्धकर मांस सात्म्य मनुष्यको शोपके निवृत्तिके लिये देवे ॥ १५०-१५२ ॥ 
दोपपरत्वसे यक्ष्मामें मांसाविधान । है 
चहंतित्तारिदक्षाणांहसानांशूकरोष्ट्रयाः । खरगामाहेपाणाञ्चमाँ- ` 
समांसकरपरम्‌ ॥ १५३ ॥ यांनिरष्टाविधाचोक्तामांसानामाज्ञपान- 
के। तानूपरीक्ष्यभिपग्विद्यनदयानमांसानिशोषिणे ॥ १५४ ॥ 
प्रसहाञ्चशायानूपवारिजावारिचारिणः । आह्वाराधेप्रदातव्यामा- 
अयावातशाषण ॥ १५५ ॥ प्रतदाविष्किराश्े वधानवि जाधस ग- 
द्विजाः ॥ कफपित्तपरीतानांप्रयोज्याशशोपरोगिणार ॥ १५६ ॥ 
विधिवत्सूपसिद्धानिमनोज्ञानिस्टदूनिव । रसवन्तिसुगन्थीनिसां- 
सान्येतानिभक्षयेत्‌ ॥ १५७ ॥ १“ 
मोर, तीतर, मुर्गा, हँस, सूभर, ऊंट, गधा, खगाश आर भसा इनका मार 
अत्यंत मांसवद्धक हे । जो अन्नपानाध्यायमें आठ प्रकारके मांस कथन कियेंहे 
उन मांप्तोको भी यक्ष्मारोगीको दोपवलानुसार सेवन करना चाहिये । यथा वार 
झोपी रोगीको मसह, मूशय, आनूप, देशज, जलज और जलचर पशुपक्षियोंका मां 
आहारार्थं देना चाहिये । कफपित्त, शोपरोगियोंको मतुद, विष्किर और धन्वः 
'पठापक्षियॉका मांस देना हित हे । इन संपूर्ण मासको विधिवत्‌ सूप ( शोरुआ | 
सिद्ध कराके मनोज्ञ, मुदु, रसीले और सुगंधित द्रव्य डालकर देवे ॥१५३-१५७॥ 
सॉसमेवाइनतःशोपेमाध्वीकंपिवतोऽपिच । नियतस्याल्पचित्तस्य 
[चिरंकायेनतिष्ठाते ॥ १५८ ॥ वारुरणामण्डभक्तस्यवहिसाजनसे- 
विनः । अविधारितवेगस्ययक्ष्मानलभते5न्तरम्‌ ॥ १५९ ॥ प्रसन्नां - 
चारुणींशीधसारेष्टानासवानूमधु । यथेष्टमनुपानार्थपिवेन्मांसानि 
भक्षयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
विधिषत्‌ मांस मद्यके सेवन करनेवाले जितात्मा मनुष्यक्ते शरीरम यह रोग बहुत 


' चिकित्सितस्थान-अ० ८. (११०३) 


दिन नहीं रहसकता है । जो वारुणीमण्डको पीताहे और सूत्रस्थानोक्त स्नानादि 
--बहिमर्जिन करताहै तथा मलमूजादिके उपस्थित वेगोंकी नहीं रोकता उस मनुष्यके 
झरीरम यदषमा मवेश नहीं कर सकता। यक्ष्मारोगमे प्रसन्न, वारुणी, शीधु, अरिष्ट 
आसवे और मधु इनका यथेष्ट पान करना और यथेष्ट मांसमक्षण करना हितकारक 
है। (जो मांस नहीं खाते उनको मक्खन, घृत, आसव, दूध आदि पदार्थ सेवन करना 
चाहिये ) ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ ~ 
यक्ष्मामे मञ्चके एण । 
-मद्यतीक्ष्णोष्णत्रेशयसृक्ष्मस्वात्लोतसाँमुखम्‌ । प्रमध्यविद्वणो- 
त्या तन्मोक्षात्सप्तघातवः । पुष्यन्तिधातुयोगाचशीप्रंशोषः 
= घशफस्याते ॥ १६१ ॥ 
मथ-तीक्ष्ण, उष्ण, विशद ओर सूक्ष्म होनेसे सोतोके मुसको बसे मथनकर 
रपोलदेतीहै । और उनके खुळमेते सातों थातुएं पुष्ट होने एगतीहे और धाठुओंके पुष्ट 
होनेपते शोपरोग शीघ्र शान्त दोजातांहे ॥ १६१ ॥ 


अन्य प्रयोग । 

मांसादमांसस्वरसेसिद्सपिःप्रयोजयेत्‌ । सक्षोद्रंपयसासिद्धस- 
पिदैरासुणेनंवा ॥ १६२.॥ सिद्धंमधुकरेडेव्येदंशसूलकपायिकेः । 
क्षीरमांसरलोपेतंघृतंशोपहरंपरम्‌ ॥१६३॥ पिप्पंलीपिप्पलीमलच- 
च्यचित्रकनागरेः। सयावशुकेःसक्षीरेःलोतसांशोधनंघृतम॥१६४॥ 
राखाबालागोक्षरकंस्थिरावपोन्तसाधितम्‌ । जीवन्तीपिप्पलीभां- 
गीसक्षीरशोपनुद्घतम्‌ ॥ १६५ ॥ यवाग्वावापिचेन्मात्रांलिद्या- 
द्वामघुनासह । सिद्धानांसर्पिपामेपामच्यादन्नेनवासह ॥१६६॥ शु- 
ऽयतामेयनिदिष्टोविधिराभ्यवहारिकः । वदहिःस्पशनमाश्रित्यव- 
» क्यतेऽतःपरंविधिः ॥ १६७॥ 


ज्ञोपगेगीको मांस सानेवाले जीवाके मांप्रतमं सिद्ध कियाइआ घृत पिटावे । 
अयया दशगुने दूघमं इन मिद्व करके शहतके साय सेवन करावे । अथवा मधुरग- 
णाँकी जोपांधियों और दगमटके कायम दूध और मांसरस मिलाकर उसमे घृतको 
सिद्ध करे । यह घृत ग्योपनाशक परम उत्तम मयोग ह। अथवा पीपछ, पीपडामूल, 
चर्य, चीता, सोठ, जवाखार और दूध इनसे मिद्ध किये हुए धृतरा सेवन करानेते 


५ 


( ११०४ ) चरकसंहिता-भाऽ टी० । 


-सोतोंका सुख झुद्ध होजातांहे। अथवा रात्रा, खटी, गोखरू, शाहिपर्णी और 
पुनर्नेवाके काथमे जीवन्ती, पीपछ, भारंगी, ओर दूध मिला धृतकों सिद्धकरे। यह 
घृत शोपरोगको नष्ट करनेवाला है। ऊपर कहेहुए छृतोंको यवायूम॑ मिलाकर पीता 
अथवा झहतमें मिछाकर चाटना अथवा भोजनमें सेवन करना शोपरोगको दर 
करताहै। शोपरोगीके लिये यह आहार विधि कहीहे । अव बहिःस्पर्शैन संबंधी विधि 
कयन करतेंहें ॥ १६२-१६७॥ /”* 

५ पत अवगाहनविधि । « 
सेहक्षीरोऽम्डुकोठतंखभ्यक्तमवगाहयेत्‌ । सरोतोविवन्धमोक्षार्थ 
वळपुष्टयर्थमेववा ॥१६८॥ उत्तीर्णमिश्रकेःलेहेःपुनरुक्तःसुखाकरेः। 
चरङ्गीयात्सुखमासीनुखंचाच्छादयन्नरम्‌ ॥१६९॥ , 

२ रोगीके शरीरपर त्ैलमर्देन करके लेहकोठी अथवा दूध या जलकी कोटीमें बिठां 

ऐसा करनेसे सोतोंके सुख रुल्जातेहें तथा बल पुष्टि होतीहे । कोठीमें अवगाइनने 

अनन्तर रोगीको आरामसे विठाकर पूर्वोक्त मिश्र्षहका रोगीकी देहपर धीरे २ 
मर्दैनकर मनुष्यको उत्तम वदसे ढक देवे ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
हि उद्धत्तनविधि । है 
जीचन्तीशतवीय्योञ्चविकसांसपुनर्नवाम्‌ । अश्वगन्धामपामार्गत- 
कारींमधुकंबलाम्‌ ॥ १७०॥ विदारीसपैपंकुएंतण्डुलानतसीफल- 
स्‌ । मांपांस्तिलांश्रकिण्वअसबंमेकत्रचूर्णयेत्‌॥ १७१ ॥ त्रिगु- 
णंयवचूर्णनदश्नायुक्तेसमाक्षिकम्‌ । एतदुतलादनंकार्य्यपुटिवणे- 
चलप्रदम्‌ ॥ १७२ ॥ 
जीवन्ती, शातवीर्य्या, शतावर या सफेद दूर्वा, मजीठ, सोंठ, असगेध, अपामार्ग, 
जेतबृक्षकी छाल, मुलेठी, खंरेटी, बिदारोकंद, सरसों, कठ, चावल, अलसी, उडद, 
तिळ और सुरावीज इन सबको पीसकर इसमें तीनगुना जौका चूर्ण! तथा दही 
और शहत मिलाकर उवटन करे । इस उद्वत्तेनसे बल, वर्ण और पुष्टि बढ़ती 

हे ॥ १७०॥ १७१॥ श्छर ॥ टी 
गौरसपैपकल्केनगन्धेश्वापिसुगन्धिभेः । खायाहतुसुखेस्तोयेजी- ` 
वनीयोषधेःशतेः ॥ १७३ ॥ गन्धेःसमास्ये्वासोमिभृपणेश्चविभू- ˆ 
पितः । स्एश्‍्यानूसंस्पश्‍यसंपूज्यदेवताःसभिपगूद्रिजान्‌ ॥ १७४॥ : 


अँ 


चिकित्सिंतस्थान-अ० ८. (११०५) 


इ्टवणरसस्पशमन्धवत्पानभोजनम्‌ । इष्टमिह्ेरुपहितंसुखमद्मा- ' 
त्सुखप्रदम्‌ ॥ १७५॥ 
“ सफेद सरसोके कल्क, ओर सुगेधित द्रव्याको मलकर जीवनीय गणोक्त औप- 
घियाके क्वाथसे क्रनुक्ते महुसार सुखदायक स्नान करना चाहिये। फिर सुगेध लगाकर * 
फूलमाला और स्वच्छ वस्न मौर आभूषण धारण करे. तथा मंगलद्रव्याका सपश कर 
देवता, वैय और ब्राह्मणोंका पूजन करे फिर अपने इश्मित्रोंके साथ मिय, रस, वर्ण 
और स्पर्श और गेंधसे युक्त सुखपूर्वक अन्नपानंका सेवन करना चाहिये॥१७३-१७५॥ 
~ पथ्यतमं भोजन । 
समातीतानिधान्यानिकल्पनीयानिशुष्यताम्‌ । 
लघूनिहीनवीय्यीणितानिपथ्यतमानिहि॥ १७६ ॥ 


शोपरोगियांके लिये एक वरसके पुराने चाबलोंका सेवन कराना हलका और हीन * 
वीर्य होनेके कारण परम पथ्य होतांहे ॥ १७६ ॥ 


यक्ष्मामें अन्य पथ्य। १ 
यञ्चोपदैक्ष्यतेपथ्यंक्षतक्षीणचिकित्सिते । 
यक्च्मिणस्तत्प्रयोक्तव्यंवलमांसाभिदद्धये ॥ १७७ ॥ 


तथा क्षतक्षीण चिकित्सामें जी पथ्य कहेंगे वह सब वल और मांस बढानेके लिये 
यक्ष्मा रोगीको देने चाहिये ॥ १७७ ॥ 


यकूमाम अन्य उपचार । 

अभ्यङ्गोरसादनेःल्वानेरवगाहेविमार्जनेः । वस्तिभिःक्षीरसार्पिसि- 
मसिमासरसोदनेः ॥ १७८॥ इष्टेमथेमेनोज्ञानांगन्धानासुपसेव- . 
नेः। यथतुविहितेःलानेवीसोभिरहतेः प्रियेः ॥१७९॥ सुह्वदांरम- 
णीयानांघ्रमदानांचदर्दनेः । गीतवादित्रशब्देश्चप्रियश्चातिभिरेव- 
व्यू १८० ॥ हरपणाखासनेनिलंगरूणांससुपासनेः । ब्रह्मचर्येण 
दानेनतपसादेवताचेनेः ॥ १८१ ॥ ससेनाचारयोयेनमङ्गछेरवि- 
हिंसया । वेद्यविप्राचनावैघरोगराजीनिवत्तेते ॥ १८९ ॥ 

योग्य देठकी मालिश करना, उपटन मरना, स्नान, थवगाइन, मामन, वस्ति 


कर्म, घृत, दुग्ध, और मांएसेरन, मांसके अन्न साना । इट सय पीना, मनोर 
गधोंकों पवना, ऋतु ऋतुके अनुसार जठेसि स्नान करना, नवीन और प्यारे 
७० प्र 


(११०६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


व््नोंको धोरण करना, इष्ठमित्रेति मिलना और सुंदर ख्वियॉका देखना, गीत 
बाजोंके शब्दों तथा प्यारी बातोंका सुनना, हर्षे और आशासनदायक -बार्तोका 
सुनना गुरुजर्नोकी नित्यसेवा करना, जहाचर्य, दान, वप और देवतार्चन नियमोंका 
पालन करना, सत्यत्रत पालन, मंगलाचरण और भहिसा, वैद्य और बिमाका पूजन 
इनके सेवनसे रोगराज यक्ष्मा दूर होजाताहे ॥ १७८॥१७९॥१८०॥१८१॥१८२॥ 
प्रयुक्रयाययाचेष्टधाराजयक्ष्मापुरपजेतः । 
तावेदविहिता सिंष्टिसारोग्यार्थीप्रयोजयेत्‌॥ १८३ ॥ 
प्राचीन काठमें जिसयज्ञके करनेसे यह रोग दूर किया गया था उस वेदोक्त 
यज्ञको आरोग्य ग्रापतिके लिये करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
अध्यायका उपसंहार। 
आगुत्याततोनिमित्तानिध्रामरूपरूंपसंग्रहः । सम्रासव्यासतश्रोक्तसे- 
पजराजयक्ष्मणः ॥ १८४ ॥, नामहेतुरसाध्यंचसाध्यत्वछच्छू- 
. साध्यता । इलयथसंमरह'प्रोक्तोराजयक्ष्मचिकित्सिते ॥ १८५॥ 
इति 'चरक० चि०राजयक्ष्मचिकित्लितंनामाष्टमोःध्यायः ॥८॥ 
इस राजयक्ष्म चिकित्सित अध्यायर्म राजयक्ष्माकी मायुत्पात्ते, निदान, पूर्वरूप 
मर औषधियां संक्षेप तया विस्तारते वर्णन कीगई हैं । तथा यक्ष्माके पयोयवाचक 
शब्द, हेतु, असाध्यता, साध्यता," और क्रस्छघाध्यताक कथन किया गया 
है॥ १८४ ॥ १८५॥ | 
इति श्री च० स० चिकित्सितस्थाने प्र० भाषाटीकायां राजयक्ष्मचिकित्सित नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः । 
STEPS =, 
अथातोऽइासांचिकिस्सितंव्याख्यास्याम इतिइस्माहभगवानात्रेयः। 
अब हम अशे चिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते, इसप्रकार भगवान 
आत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ 

[नंमनिम ~ ७ > असांयुकिः ०, मश्नि- 
आसीनंसुनिमव्यमंकृतजप्यंकृतक्षणम्‌ । एटवानशसांयुक्तिसपक्‍ि- 
वेशःपुनवेसुम्‌ ॥ १॥ प्रकोपहेतुःसंस्थानंस्थानंलिंगाचिकित्सि- 
तम्‌ । साध्यासाध्यविभागञ्चतस्मैतन्सुनिरत्रवीदिति ॥ २॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ९. (११ ०७) 


एक समय आत्रेय भगवान्‌ जपादिनित्य क्रियासे निवृत्त हो असन्नचित्त निश्चित 

'चेठेहुए थे। उत्त समय अभिवेशने अर्श ( बवासीर ) रोगकी युक्ति, अकोपका कारण, 

आकृति, अधिष्ठान, रूप, चिकित्सा और साध्यता तया असाध्यताकें विषयमें जान- 

नेकी इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ पुनर्वेसुजीने अभिवेशके प्राति अईरोगके विपयमें इस 
अकार वर्णन करना आरंभ किया ॥ १ ॥ २॥ है 
; अर्शकेभेद्र। - - " 

_ इद खल्वञ्निवेश | द्विविधान्यशासिसहजानिकानिचित्कानिचिजा- 
तस्योत्तरकालजानि । तत्रवीजँगुदवलिवीजोपतसमायतन्रमर्श- 
सांसहजानाम्‌। तत्रद्विविधोचीओउपतक्षो, हेतुःमातापित्रोरपचारः 
पूर्वक्कतञ्चकर्मतथाअन्येपामपिसहजानांविकाराणांतत्रसहजानिस- 
हजातानिशरीरेणअर्शासीरययिमांसविकाराः ॥ ३ ॥ 

हे अग्निवेश | अशे ( बवासीर ) रोग दो अकारका होतांहे। एक सहज (जो, 
जन्मसे ही होतांहै ) दूसरा जन्मके अनंतर अपने कारणोंसे प्रकट होनेवाला । इनर्मे 
सहज अईके कारण एक तो माता पिता के रज वीर्यका विकार होताहे, दूसरा इसके 
धूर्वजन्मका किया कर्म हे । सो संपूर्ण सहज रोगोके यह दो ही कारण होतेहे । सहज 

अझ एकमकारका अधिमांस रोगही जानना चाहिये ॥ ३॥ 

अर्शका अधिष्ठान । 
स्ेपाथादीसां्षेत्रगुदस्याद्वपञ्चमाङ्गुलेऽवकारोत्रिभागान्तरा- 
स्तिस्रोगदवलयःक्षेत्रमितिदेशः ॥ ४ ॥ 
संपूर्णे अशोफे प्रकट होनेका स्थान गुदाद्वारसे अंदर साढे पांच अंगुलके वीचर्मे 
जो प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी नामकी तीन बलिर्ये हैँ यदी अर्शरोगके 
उत्पन्न होंनेका क्षेत्र हे ता ४ वा र 
केचिज्ञुभूयांसमेवदेशमुपदिशन्तिअशेसांशिक्षमपत्यपथंगळमुखना- 
सिकाकणोक्षिवरमानित्वकच । तदस्त्यथिकमांसदेशाएपगुदवाठे- 
जानान्त्रशासीतिसंज्ञातत्र अस्मिन्सरवेषाचअरीसामविषानंमेदोमां- 
संत्वकूच ॥ ५॥ a न 
कोई ऐसा मानतेडे,कि अर्शरोगके प्रकट होनेका स्थान केवल गुदा शी: नहीं कलु 
आर भी बहुतसे स्यान ईजेते छिगेन्द्रिय, योनिद्वार, गडा, शुख, नास्िका, फान, 


(११०६) चरकसंहिता-भा० टी० | 


वख्नोंकी धारण करना, इष्टमित्रेसि मिलना और सुंदर लरियोका देखना, गीत 
बार्जोके शब्दों तथा प्यारी वार्तोका सुनना, इर्ष और आश्वासनदायक -ातोका 
सुनना शुरुणनोंकी नित्यसेवा करना, ब्रह्मचर्य, दान, तप और देवतार्चन नियमोंका 
पाडन काना, सत्यव्रत पालन, मंगळोचरण और भिसा, वैध और विशोका पूजन 
इनके सेवनसे रोगराज यदमा दूर होजाताहे ॥ १७८॥१७९॥१८०॥१८१॥१८२॥ 
भ्रयुक्तयाययाचेष्टधाराजयक्ष्मापुराजितः ! 
तावेदविहितार्मिष्टिमारोग्यार्थीप्रयोजयेत्‌॥ १८३ ॥ 
आचीन कालमें जिसयज्ञके करनेसे यह रोग दूर किया गया था उस वेदोक्त 
यज्ञफो आरोग्य माप्तिके लिये करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
| अध्यायका उपसंहार 
भागुत्पोसतिनिसित्तानिप्नाग्रूपरूपसंग्रहः । समासव्यासतश्रोक्तंभे- 
षजराजयक्ष्मणः ॥ १८४ ॥ नामहेतुरसाध्यंचसाध्यत्वंछच्छू- 
, साध्यता । इत्यथेसंमहःप्रोक्तीराजयक्ष्मचिकित्सिते ॥ १८५॥ 
इति चरक० चि०राजयक्ष्मचिकित्सितंनामाष्टमोःध्यायः ॥८॥ 
इस राजयक्ष्म चिकित्सित अध्याय राजयश्ष्माकी मायुत्पत्ति, निदान, पूर्वरूप 
ओर औपधियां संक्षेप तथा विस्तारसे वर्णनं कीगई हैं । तथा यक्ष्माके पर्यायवाचक 
शब्द, हेतु, असाध्यता, साध्यता, और कृच्छूपाध्यवाका कथन किया गया 


हे॥ १८४॥ १८५॥ है 
इति श्री च० सं०चिकित्सितस्थाने प्र० भाषाटीकायाँ राजयक्ष्मचिकित्सित नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः ! 

ITED =, 

अथातोऽइसांचिकिस्लितंव्याख्यास्याम इतिहस्माहभगवानात्रेयः। 
अब हम अझै चिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करतें, इसप्रकार भगवान 
आत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ 

आसीनंसुनिमव्यग्रकृतजप्यंऊतक्षणस्‌ । एष्ववान्शसांयुक्तिमञ्नि- 
वेशःपुनवेसुम्‌ ॥ १॥ प्रकोपहेतुःसंस्थानंस्थानंलिंगचिकित्सि- 
लम्‌ । साध्यासाध्यविभागञ्चतस्मैतन्सुनिर्रवीदिति ॥ २॥ 


व्विकित्सित्तस्यान-अ० ९. (११०७) 


एक समय अजेय भगवान्‌ जपादिनित्य क्रियासे निवृत्त हो प्रसन्नचिच्त निश्चित 
चेडेहृए थे । उत समय अगनिवेशने अर्श ( ववासीर ) रोगकी युक्ति, रकोपका कारण; 
आकृति, अधिष्ठान, रूप, चिकित्सा और साध्यता तथा असाध्यताके विषयमे जान- 
नेकी इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ पुनर्वेसुजीने अभिवेशके प्रति अईरोगके विषयमें इस 
अकार वर्णन करना आरंभ किपा ॥ १॥ २ ॥ 
अर्भके भेद । - हे 
इह खल्वश्निवेश ! द्विविधान्य्शासिसहेजानिकानिचित्कानिचिजा- 
तस्योत्तरकांलजानि ५ तत्रवीजंगदवलिवीजोपतप्तमायतूनमर्श- 
सांसहजानाम्‌। तत्रद्रिविधोबीजोउपतत्तो, हेतुःमातापित्नोरपचारः 
पूर्वकृतञ्चकर्मतथाअन्येपामपिसहजानांविकारार्णातत्रसहजानिस- 
इजातानिशशीरेणअर्शासात्यविसांसविकाराः ॥ ३॥ , 
है अभिवेश ! अझ ( बवासीर ) रोग दो प्रकारका होतांहे। एक सहज ( जो 
जम्मसे ही होताहे ) दूसरा जन्मके अनेतर अपने कारणोंसि प्रकट होनेवाला । इनमें 
सहन अके कारण एक तो माता पिता के रज वीर्यका विकार होताहे, दूसरा इसके ' 
पुर्वजन्मका किया कर्म हे । सो संपूर्ण सहन रोगोंके यह दो ही कारण होतें । सहन 
अश एकप्रकारका अधिमांस रोगही जानना चाहिये ॥ ३॥ 
अर्शका अधिछान । 5 
सर्वेपाथाशसांक्षेत्रंगुदस्यादपथ्माड्गुलेप्वकाशेत्रिभागान्तरा- 
स्तिखोग्रदवलयमक्षेत्रमितिदेशः ॥ ४ ॥ 
संपूर्ण अशोके प्रकद होनेका स्थान गुदाद्वारसे अंदर साढे पांच अंगुलके वीचर्म 
जो मवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी नामकी तीन बलियें हैं यही अशेरोगके 
उत्पन्न होनेका क्षेत्र है ॥ ४ ॥ 
८ क पीळ ~. सांशि 4 हु 
केविज्ञुभूयांसमेवदेशमुपदिशन्तिअ्शसांशिक्षसपत्यपथंगलसुखना- 
९७. क्षिवर ८५ नित्वक त्‌ 
सिकाकणोक्षिवर्मानिस्वकच । तदस्वधिकमांसदेशएपगुदचालि- 
जानान्त्वशांसीतिसंज्ञातत्र अस्मिंन्सवेपा थअदीसामविष्ठानंमेदोमां- 
संत्वकूच ॥ ५॥ (0 हि 
कोई ऐसा मानतेहे,कि अशरोगके प्रकट होनेका स्थान केवळ गुदा ही: नहीं [क्त 
ओ भी पढ्तसे स्यान हैं जैसे लिगेन्द्रिय, योनिद्वार, गला, मुख,: नासिका, फान, 


(११०८) चरकसंहित्ता-भा० टी०। 


नेत्रोंकी पलक और त्वचा । परंतु इन स्यानोंमें होनेवाले अशीकारं रोगको अर्श 
नहीं कहते वह अधिमांत कहाजाताहे । और गुदाकी तीन बलियोंपें होनेवाळे मस्साको 


हो अशे ( बवासीर ) कहतेहे । सव प्रकारके अशोका अधिष्ठान भेद, मांस, और 
स्वचा ही होतेहे ॥ ५ ॥ 


श्र सहजाशका वर्णन । 
तत्रसहजानिअशासिकानिचिदणूनिकानिचिन्महान्तिकानिचिं 
ह्वीघीणिकानिचिद्धर्वानिकानिचिद्श्त्तानिकानिचिद्विषमविसः 
तानिकानिचिदन्तः कुटिलानिकानिचिद्वहिःकुटिलानिकानिचिज- 
टिळानिकानिचिदन्तर्सुखानियथास्वंदोषानुवन्धवणानि ॥ ६॥ 
सहज अमे जो मस्से होतेहे वह कोई वहुत्त छोटे, कोई वडे, कोई लेवे, कोई 
गोळ, कोई उेढेसे फेलेहुए, कोई भीतरको मुडेहुएसे, . कोई वाहरकों निकलेहुए, 
कोई जटिल ( खिडेइएसे ) कोई पतले मुरखवाछे, होतेहे । इनमे जिस दोपंका अनुबंध 
हो उनके उंसी दोपके अनुरूप वर्ण, लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥ 
'तैरुपहतोजन्मघ्रशतिभवातिअतिङ्कशोविवणःक्षामोदीनःप्रज्ञरवि- 
चद्धवातमूत्रपुरीपःशार्करीचाइमरीवातथानियतविवञ्वसुक्तप का- 
मशुष्कभिन्नवर्चाअन्तरांतराश्वेतपाण्डुहरितपीतरक्तारणतनुसाः 
न्द्रपिच्छिलकुणंपगन्धामपुरीपोपवेशी ना भिव स्तिवक्षणोदेशेप्रचुर- 
, बरिकत्तिकान्वितःसशूलशुदघ्रवाहिकःपरिहपप्रमेहप्रसक्तविष्टम्भा- 
न्त्रकूजोदावत्तेहदयेन्द्रियोपलेपः प्रचुरविवद्धतिक्तास्लोद्वारः सटर्व- 
लोडुवेलाक्षिरल्पछ्ुकःकोधनोदुःखोपचारशीलःकासःघासतमकतूः 
पणाहरासच्छदररोचकाविपाकपीनसक्षवथुपरीतस्तेमिरिकःदिरः- 
झूळीक्षामभिन्नसन्नसक्तञर्जरखरःकर्णरोगीसञ्ूनपाणिपादवदनां- 
क्षिकूटःसञ्चरःसाङ्गेमदःस्वेपर्वास्थिशुळीचअन्तरान्तरापार््चकु 
क्षिवरितहृदयषए्एत्रिकमहोपतप्तःप्रध्यानपरःपरमालसतश्चेतिजन्म- 
घभृतिअस्यगुदजेराइतोसागोपरोधाद्वायरपानःप्रत्यारोइन्समान- 
उ्यानप्राणोदानान्पित्तछष्माणोचप्रकोपयति। तेप्रकुपिताःपञ्चवा- 
ताःपित्तः्छेप्माणीचाशेसामभिद्रवन्तेएतान्तविकारानुपजनयन्ती- 
च्युक्तानिसहजान्यझाँसि ॥ ७॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ९. (११०९ ) 


सहज अशेवाला पनुष्य जन्मकालसे ही कृश, हीनवर्ण, क्षीण, और दीन, तथा 
"नित्य ही अयोवात, मछ, और मूत्रके विर्व युक्त रहताहै तया शर्करा और पथरीका 
रोग बना रहताहै, उनको सदेव विर्वध ( कब्ज ) से रुक २ कर पक्क मळ, विनपचा 
सर, आम, फराइआ मछ, सूखाहुआ, और फटाइआसा मल उत्रतांहे और 
बीच २ में कभी सफेद, पांडुखर्ण, हरा, पीछा, छाल, ताम्रवर्ण, पतला, गाढा, 
पिच्छिल और मुरदेकीसी दुगेन्युक्त मल तिकलताहै । जव वह मनुष्य चैठ्ताहै तो 
इसकी नाभी, वस्ती, ओर वंक्षण ( वखिया ) में कतरनीकीसी पीडा होने लगतींहे । 
एवं इस मनुष्यके झुल, मवाहिका ( पेचिश ), रोमांच, ममेह, अत्यंत, विष्टं 
९ कब्जियत ) अंत्रकूजन, उदावते, हदय और इन्द्रियोंका लिपासा रहना; विवंधसे 
अफारासा होकर खट्टी और कडवी,डकार आना, दुर्बलता, अन्नका न पचना; 
मँदामि) वीयकी हीनता, क्रोध ओर दुःखयुक्त चित्त चना रहना, भोगकी इच्छा 
रखना, खांसी, खास, तमकश्वास हलास, वमन, अरुचि, अविपाक, प्रतिश्पाय 
९ जुकाम ) छींक, तिमिररोग, मस्तकपीडा, स्वरभंग, स्वरकी क्षीणता, स्वरकी 
जडता, स्वरकी जमेरता, कणेरोग, हाय, पांव, सुख और नेत्राकी पलकॉर्मे सजन, 
जवर, अँगमदे ( अँगडाई ) संपूर्ण संधिर्यामे पीडा, कभी २ पसली कूख हृदय 
वस्ती पीठ त्रिक स्यानमें पीडा होना, संदेव चिंता वनारहना, अत्यंत आलस्य 
होना, जन्मकाठसे ही गुदार्मे प्रगटहुई ववासीरके मस्सासे अपानवायु रुक कर 
ऊपरको गमन करताहुआ समान, ठप्रान, प्राण, और उदान वायुको दपित करता 
हुआ पित्त और कफको भी कुपित करदेताहै। यह पांच मकारके वायु ही पित्त 
और कफको अदी रोगमें प्रेरित करते हुए इन उपरोक्त विकारोको प्रकट करते है ॥७॥ 


अतऊद्धँजातस्योत्तरकाळजानिव्याख्यास्यामः ॥ ८ ॥ 

अब हम जन्म ठेनेकें अनंतर होने वाले अशेरोगका वर्णन करते हैं ॥ ८ ॥ 
जन्मके अनंतर अर्शकभगट होनेका कारण। 

राससधरशीताभिष्यन्दिविदाहिविरुद्धाजीर्णप्रमिताशनासासम्व- 
भोजनाद्रदयमारस्यवाराहमाहिपाजाविकपिशितभक्षणाच्क्रहाझु- 
प्कपूतिमांसपेषटिकपरमान्नक्षीरमोदकदधितिलशुडविक्कतिसेवना- 
चमापयूपेक्षरसपिण्याकपिण्डालुकशुप्कशाकशुक्तलशुनकिलाट- 
पिण्डकविसतमणालशाळकको शादन कशेरुकश्वज्ञा टकतरुण विरू- 
टनवधान्यामसूलकोपयोगाहूरुफलशाकरागहारेतवसाशिरस्प- 


I 


(१११०) चरकसंहिता-मा०“टी०। 


दपस्युपितपूतिशीतसङ्की्णान्नाभ्यवहरणान्मन्दकातिकान्तमद्य- 
पानादव्यापन्नगुरुसलिलपानादतिस्लेहपानादसंशोधनाहस्तिकर्स-- 
विश्रमादव्यवायादिवास्त्रम्रात्सुखशयनासनोपसेवनाचोपहताम्ने- 
मलोपचयोभवतिअतिमात्रम्‌ । अधथोत्कटुकविषमकठिनास- 
नसेवनाइद्धान्तयानोष्टररयाणादतिव्यवायाहस्तिनेत्रासम्यङप्रणि- 
धानाह्ूदक्षणनादभी&षणेशीताम्वुसंस्पर्ाचेललोष्टतृणादिघर्षणा- 
सततातिनिवहणाद्रतमूत्रपुरीपवेगोदीरणार्ससुदीर्णवेगविनिय- 
हासखीणाचामगर्भ्रंदाद्न भोत्पीडनाद्दहृविषमप्रसूतिमिश्चप्रकुपि- 
तोवायुरपानस्तंमलमुपचितमधोगममासादयशुदवलिप्वाधत्तेततं- 


स्तासुअर्शासिप्राहुभवन्ति ॥ ९ ॥ 
भारी, मीठे,” शीतल, अभिष्यंदी, बिरुद्ध अजीर्णकर्ता, बहुत थोडा, और 
असात्म्य ओजन करनेसे तया गो, मछली, वराह, भसा, वक्री और मेंढा आदिके 
मांस खानेसे कृश, सखाहुआ, और सडाबुसा मांस सानेसे, पिष्ट पदार्थ, परमान्न 
( खीर खोआ आदि ) दूध, लड्डू, दद्दी, तिल, शुड, इनसे वने हुए पदार्थाका निरंतर 
सेवन करनेसे, उडदोंका यूप, इखका, रस, पिण्याण ( तिोकी पीठी आदि) 
पिण्डाछ, सूखे आक, सिरका, लहसुन, किलाट, पिडके, बिस्त, मृणाल, दाठूक, 
'क्रौचकन्द, कसेरू, सिवाउे, एवं कचे और उगे हुए तथा नवीन धान्याके सेवनपे,कची 
* मूलीको अत्यंत और निरंतरखानेसे,भारी फल,शाक,राग खांडव, हारेत (सब्जी ) पशुप 
यके मस्तक चर्ची और पेरोंको खानेसे । वासी दुगैथित,ढैढा ओर संकीर्ण भोजन करनेसे 
मेदक, दही, और मय इसके अधिक पीनेसे, ट्रपिठ ओर शुरुणाकी अछके सेपरे; 

अधिक ख्रेहपान करनेसे, संशोधन न करानेंसे, वस्तिकर्मके मिथ्यायोग होनेते; अव्य- * 
वायसे, दिनमें सोनेसे सुखपूर्वक सुंदर आसन, इाय्या, आदि पर अधिक वठेरदनेरो, 
अम्नि मंद दोजात्तीद उससे मटकी वृद्धि होवीहे । एवं पावोके भारसे घेटने तया 
विषम भौर कठोर आसन पर वेढे रदनेसे,वड्ठत हिलने जुलने वाठी उट्टभ्रान्व सरारीमे 
घेटनसे उँट पर चढनेसे, अधिक मेथुन करनेसे, वस्तिकर्मके समय धस्तिकी नठीफा 
मिथ्यायोग होनेसे गुदाको यथोचित शुद्ध न रसनेसे, मलद्वारमें अत्यंत शीतल 
जरके स्पदीसे, ( उष्णनळके साय घोनेसे ) कपडा, मट्टोका देठा, या धाम आदि 
लेकर गुदाको घिसनेसे, निरंतर किनळने ( गुदाको बाहरकी ओर धकेलनेका यल 
करने ) से मल यूप्र वातको गिना वेग त्यागनेसे इनके उपस्थित वेगांको गेक्‍नेने 


चिकित्सितस्थान-अ० ९, _ (११११) 


एवं खियोके गर्मपात, गर्भका उत्पीडन, होनेसे अथवा अधिक प्रसव या प्रसवकी 
विपमता होनेसे, अपानवायु कुपित होकर उस उपचित मलसे अधोगमनके समय 
मिलकर गुदाकी तीन वलियोंको वाधनकर उनमें अशं ( बवासीर ) रोगको प्रकट 
करतांहे ॥ ९ ॥ 

ह दोषभेदसे आकृति । 
सर्षपमसूरमाषमुद्रमकुएकयवकलायपिणिडटिण्टिकेरखरञ्गरकर्क- 
न्धुकाकणन्तिकाविम्यीवद्रकरीरोदुम्वरजाम्ववगोस्तनांगुष्ठकरे- 
रुकश्चृङ्गाटकश्ृङ्गी दक्षरिखिशकतुण्डजिह्वासुकुलकाणिका संस्था- 
नानिसामान्याद्वातपित्तकफप्रबलानि ॥ १० ॥ 
वात पित्त तथा कफऊी मवलतावाळे अर्शे ( ववासीरके मस्सों) की आकृति 

सामान्यतासे सरसो, मसूर, माप, संग, मोठ, जव, कलाय, करीरके फळ, खजूर, 
छोटा बेर, चिर्भटी केदूरी, वेर, बांसके बीन, गूलर, जामन, दाख, अँगूठा कसेरु 
सिघाडा, काकडासिगी समान आकाखाले तथा मुर्गा, मोर तोता इनकी. चाच 
या जीभके समान अथवा फूलकी करीके समान आकृति होतीहि॥ १०॥ 
वातार्शके लक्षण । 
तेषामयंविशेषः । शुष्कम्लानकठिनपरुपरूक्षश्यावातितीक्षणा- 
्राणिवक्रणिस्फुटितमुखानिविपमविस्तृतानिशूलाक्षेपतोदर्फुर- 
णचिमिचिमासंहर्पणपरीतानिसनिश्धोप्णोपशयानिप्रवाहि काध्मा- 
नशिक्षद्पणवस्तिवह्न णहद्वहाङ्गमरदहृदयप्रचळानिप्रततविवद्ध- 
वातमूच्वर्चासिकठिनवर्चास्यूरकटीएएत्रिकपा्वकुक्षिवस्तिशूल- 
शिरोऽभितापक्षव धूद्गारम्रतिरयायकासोदावर्तञायास्ञोपशोथमू- 
च्छौरोचकमुखवेरस्यतैमिरय्यकण्डूनासाकर्णशंखशूलस्वरोपघातक- 
राणिइयावारुणपरुपनखनयनवदनस्वडसूत्रपुरीपस्यवातोल्वणा- 
निअर्शासीतिविद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
उनमें वातादिभेदसे यह विशेषता ( फर्क) होतीहे । वातोल्वणभर्शके मस्मे सूरे, 
ङुम्हठाये हुए, कठिन, सरद्रे, रूखे, श्यामवर्ण, भागेसे नोकीठे, रेढे, फटेइुए मुख- 
बाले, विपमतासे फैलेटुए ञुलयुक्त, तथा आक्षेप, तोद, स्फुरण ( फड़कना ) और 
चिमचिमाइटयुक्त हों इनमें रोमाथहोतांदै यढ खिग्ध ओर उष्ण क्रिया द्वारा दांत 


( १११२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


होतेहे यह वाताशके मस्सोंके लक्षण हैं। वाताईमें-प्रवाहिका, अफारा, तथा 
शिशचन्द्रिय फोते और वेक्षणमें पीडा, हृदयमें झूल, अंगडाई, हृदयद्रव ( होल ) 
की अवता, निरंतर वात मूत्र और मलका विवंध, मल कठिनतासे उतरे तथा अरु 
कमर पीठ त्रिकस्यान पार्थकुक्षि और वस्तिर्म पीडा होय । « सिरोवेदना, छींक, 
डकार, म्रतिइयाय, खांसी उदावर्त, श्रम, शोप, सूजन, मूछो, अरोचक, विरसता, 
अंधकार, खुजली, नाक, कान और कनर्पटियोमे पीडा, स्वरभंग, तथा नख, नेत्र, 
मुखं, त्वचा मूत्र और मल काले और लाळ वर्णके होना तथा कठोर होना यह 
वायुकी अर्श (बवासीर ) के लक्षण जानना ॥ ११॥ 

ति वाताशंके कारण। 


f रू 


- भवतश्चात्र । 
कपायकटुतिक्तानिरूक्षशीतळधूनिच । प्रमिताल्पारानंतीक्ष्णंम- 
द्यमेथुनसेवनम्‌॥ १२॥ लद्दनंदेशकालोचशीतोव्यायामकर्म च । 
तीक्ष्णोबातातपरपशोहितुवाताशसामिति ॥ १३ ॥ 
यहां कहतेहें कि कपेले, कडुवे, चपरे, रूखे, शीतल, और लघु पदार्थीका, अधिक 

सेवन करना । अल्पभोजन तीक्ष्ण मय तथा मैथुनका अधिक सेवन शीत काल, 

शीत देश, अधिक व्यायाम, ती्ष्णवायुका स्पर्श, यह सव वाता होनेके 

हेतुई ॥१२॥ १३ ॥ ह 

री पित्ताशीका स्वरूप । हि 

' तत्रयानिश्दुशिथिलसुकुमाराणिअस्पशासहानिरक्तपी्तनीलक्क- 

' ष्णानिस्वेदोपक्लेदवहुलानिविस्नगन्धीनितनुपीतरक्तखावरीणिदाह- 
कण्ड्शूलनिस्तोदपाकवन्तिशिशिरोपशयानिसंभिन्नपी तहारितव- 
चॉसिपीतविस्गन्धप्रच्ुरविण्मत्राणिपिपासाज्वरतमकसंमोहभो- 
जनद्वेपकराणिपीतनखनयनत्वडूसूत्रपुरीपस्यापेत्तोल्वणानिअर्शा- 
सीतिविद्यात्‌ ॥ १४॥ 
जिस ववासीरके मस्ते नम्र, शिथिल, सुकुमार, स्पर्श न सहनेवाले, पीले, नीठे, 

छाल, और काले वर्णके हों, जिनमें स्वेद औरं छेदकी अविकना हो, दुर्गवयुक्त 

पतला पीलेरंगफा रुधिर सवताही, सब मस्सोमॅतते रुधिरका खाव हो, उनमें दाह, 
खाज, झूछ, तोद और पाक हो, और जिनमें शीतल द्र॒व्योकी सेवनसे झान्ति 
भत्रीतदी एवं पीले और हरे वर्णका मळ उतरत्तादो तथा दुर्गधयुक्त इठदीके समान 


क 


चिकित्सितस्थान-अ० ९; (१११३) 


मल मूत्र पीले वर्णके हौ. और प्यास, ज्वर, तमकशवात, मोह और अन्नसे द्वेष हो । 
नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मल मूत्र यह सब पीतवर्णके हों ये लक्षण पित्तोल्वण 
अशेके जानने ॥ १४ ॥ 


पित्तार्शके हेतु । 
भवतश्चात्र । 
कटूम्ललवणक्षारव्यायामाग्न्यातपप्रभाः । देशकालावशिशिरो 
क्रोधघोमद्यमसूयनम्‌ ॥ १५ ॥ विदाहितीक्षणमुष्णञ्चसर्वपानान्नमे- 
षजम्‌ । पित्तोल्वणानांविज्ेयःप्रकोपहेतुरशसाम्‌ ॥ १६॥ 
यहा कहाहे कि चरपर खट्टू, नमकांन आर खारे पदाथाक सेवनसे, आधिक 
कसरत करना, अधिक धूपका सहना, गर्मदेश, उष्ण काठ, क्रोध, मद्यपान, इप 


और सर्व प्रफारके दाहकर्त्ता, तीण, उष्ण अन्नपान और औषधका सेवन यह 
सच पित्तोस्त्रण अशेके प्रकोप होनेके हेतु कहें ॥ १५॥ १६॥ 


कफोल्चण अशोका स्वरूप । 
तत्नयानिप्रमाणवन्तिउपचितानिम्लक्ष्णानिस्पर्शसहानिदवेतपापडु- 
पिच्छिलानिस्तव्धानिगुरुणिस्तिमितानिसुप्तसुतानिस्थिरश्वयथू- 
निकण्डूवहुळानिधततपिञ्ञरञवेतरक्तपिच्छास्रावीणिगुरुपिच्छिल 
३वेतम्ूत्रपुरीपाणिरूक्षोप्णोपशयानिप्रवाहिकातिमात्रोत्थान बंक्ष- 
णझानाहवन्तिपरिकत्तिकाहरासनिष्टीबिकाकासारोचकपरतिइया- 
यगोरबच्छदिमृत्रकुच्छुशोपशोथपाण्डुरोगशीतज्वराइमरी शर्करा ह- 
दयेन्द्रियास्योपलेपास्पमाघुय्यप्रमेहकराणिदीर्घकालानुपशयाने 
अतिमात्रमसिमापेचलेच्पकराजिआचिफारम्रवरानिएुरूणिचछु- 
छनखनयनवदनखड्मूत्रपुरीपस्यश्छेप्मोल्वणानिअशासीतिवि- 
द्यात्‌॥ १७॥ 


जिस अशेके मस्ते ्रमाणशाली, पुष्ट, चिकने, सुडौल, स्पर्शके सहनेवाले, सफेद, 
पीले, पिच्छिल, स्तब्ध, भारी, गीलें, अत्यंत सुन्न, स्थिर, सूजन ओर साजयुक्त 
हों, जिनमें, निरन्तर पीला, सफेद, लात? गादा और पिच्छिळ खाइ होतादो और 
मूत्र, मर, गाडे और सफेद हो, तया उष्णद्रव्योके सेवनसे आन्ति प्रतीत होती 
एवं मवाहिका यश्षणोमे अफारा, कतरनेकीमी पीडा, हा, वारपार थना, 


(१११४) चरकसंहिता-भा० टी०॥ - 


खांसी, अरुचि, प्रतिश्याय, गाखता, मृत्रकृच्छ, छदी, शोप, सजन, पाण्डुरोग, 
शीतज्वर, अश्मरी, शर्करा, हृदय, इन्द्रिय ओर मुखका कफसे लिपासा होना, सुखमें 
मीठापन, प्रमेहरोग होना, अशेका बहुत समय तक वने रहना, अत्यंत मंदामि, 
कोवता, आमविकार, इन प्रवल उपद्रवोका होना एवं नख, नेत्र, मुख, तचा, 
मूत्र ओर मलका शेतवर्ण होना यह सब कफकी ववासीरके लक्षण हैं ॥ १७॥ 
कफार्शके हेतु । ह 
भवन्तिचात्र । 
सघुरखिग्धशीतानिलवणास्लगरूणिच । अव्यायामादवास्वन्त- 
शय्यासनसुखरातिः ॥ १८ ॥ धाग्वातसंेवाशातांचदेशकालावाच-- 
न्तनम्‌ । म्छाप्मकाणासम्ादे्मतत्कारणसशसाम्‌। १९ ॥ 
मीठे, चिकने, शीतळ, नमकीन, खट्टे और भारी द्रव्योंका अधिक सेवन, व्यायाम 
न करना, दिनमें सोना, अधिक सोना, आरामसे वेठे रहना, पूर्वकी पवनका सेवन 
करना, शीतल देश, शीतकाठ, किती प्रकारकी भी चिन्ता ने होना यह कफकी 
बवासीरके कारण हैं ॥ १८ ॥ १९५ ॥ 
हेतुलक्षणसंसगादिद।/हन्द्वोल्वणानिच । 
सवोहेदुस्तरिदोपाणांसहजेलक्षणेःसमम्‌ ॥ २० ॥ 
दो दोपोंके हेतु ओर छक्षणोंके मिलनेसे द्विदोपन अर्श जानना । सन्निपाते 
अमे तीनों दोपके हेतु और लक्षण होतेहे यह अशे सहज भर्गके समान 
होतीहे ॥ २० ॥ 
अशेके पूर्वरूप । 
विष्टम्भोःन्नस्यदोर्वल्यंकुक्षेराटोपएवच । काइ्य॑मुद्गारवाहुल्य॑सक्‌- 
थिसादो$ल्पविट्कता ॥ २१ ॥ ग्रहणीदोपपापद्वात्तिराशङ्काचोद्‌- 
रस्यच । पूर्वरूपाणिनिर्दिष्टान्यशीसामभिदृद्धये ॥ २२१ 
अन्नका विष्टम्मके साय परिपाक होना, दुर्यळता, कूखमें अफारासा होना, कृशता, 
अधिक डकार आना, दोनों जाँचका रहसा जाना, मलका थोडा २ उत्तरना, ग्रहणी- 
दोष, पाण्डुरोग, उद्रपीडा वारवार मढत्यागकी डाँफा होना, यह सब अर्थ 
( बवासीर ) के पूर्वर्प कहे हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
सच अर्शीको न्रिदोषत्वं । ग 
अझासिखलुजायन्तेनासनिपतितेत्रिमिः । 
दोषेदोपविश्यपात्तविशेषःकल्प्यतेडडसाम्‌ ॥ २३॥ 


च्िकित्सितस्थान-अ० ९. (१११५) 


सब अकारके अर्शरोगोमें तीनों दोषोंका सम्बन्ध होताँह । विना तीनों दोपोंके- 


कोपके अरोग होता ही नहीं, परन्तु इनमें जो दोप प्रवल होताहै उसीके नामसे 


अशेकी कल्पना की जात्रीहे ॥ २३ ॥ ; 

- अर्शकी कृच्छ्रता । 
पश्चात्मामारुत पित्तंक्रफोगदचलित्रयम्‌। सवएवप्रकुप्यन्तिगुदजा- 
नाससन्गव ॥ २४ ॥ तस्मादशांसिदःखानिवहऱ्याधिकराणिच [| 
सर्वदेहोपतापीनिप्रायःकृच्छूतमानिच ॥ २५॥ 

अईरोगके प्रकट होनेसे प्राणवायु आंदिक पांचों वायु पित्त आर कफ तथा 
गुदाकी तीनों बलिये एकसाथ दपित होजातीहें इसीलिये बहुतसी व्याधियोंको 
करनेवाला और संपूर्ण देहो उपतापित ( कष्ट करनेवाला यह अर्जरोग कष्टसाध्य" 
होताहे ॥ २४ ॥ २५॥ है 

असाध्य अशेके लक्षण । 

हस्तेपादे गुदेनाभ्यांमुखेइपणयोस्तथा। शोथोहरपाश्वशूलञ्चयस्या- 

साध्योप्शेसोहिसः ॥२६॥ हृत्पाखेळूलेसंमोहरछरदिरद्ठस्यरुगूज्वर:! 

तृष्णागुदस्यपाकश्चनिहन्युर्गदजातुरम्‌ ॥ २७॥ 

जिस अर्झरोगमं हाथ, पांव, गुदा, नाभि, मुख और अण्डकोशामे सूजन प्रकट 
होजाय, हृदय, ओर पसलीमे शूळ हो, वमन, संमोह, अंगांमें पीडा, उवर, तपा, 
शुदाके अम्रभागका पकना यह लक्षण हों वह अदीरोगीको मारडालतांहे ॥२६॥२७॥, 


सहजानित्रिदोपाणियानिचाभ्यंतरांवलिम्‌ । जायन्तेऽशासिसं- 
श्रियतान्यसाध्यानिरनिदिरोत्‌ ॥२८॥ शेपत्वादायुपस्तानिचतुप्पा- 
दसमन्विते । याप्यन्तेदीक्षकायामेःप्रयार्येयोऽन्यतोऽन्यथा॥२९॥ 
द्वन्दजानिद्वितोयायांवलोयान्याश्रितानिच । छृच्छूसाध्यानिता- 
न्याहुःपारेसंवत्सराणिच ॥ ३० ॥ 


एवं जो सहज अश बिदोपसे कुपित होकर गुदाफी मीतरकी वढीम आश्रित 
होजातीहे, वह भी असाध्य दै. यदि मनुष्यकी आयु शोप हाँ ओर चिंकित्सारे चारो 
पाद्‌ सर्वगुण सम्पन्न हों तथा जरराम्नि बलवान हो तो उपरोक्त रोगी याप्य साध्य 
होताहे । नहीं तो असाध्य जानना. यदि नटन अर्श गुदाकी दूसरी बटीके आश्रित हो 
जया एफ वरससे आधकका हा वह्‌ सच सारा FUT सामना hDASNSIRNIAW 


~ 


® 


(१११६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


साध्याशे । 
वाह्यायान्तुवलांजातान्यकदा[पाल्वणांनेच । अशासिसंखसाध्या- 
निनचिरोत्पतितानिच ॥३१॥ तेपांप्रशमनेयत्नमाशुकुर्य्याद्दिचक्ष- : 
णः । तान्याशाहगुदवद्धाकुश्रद दर गुदा दरम ॥ ३२ ॥ 
जिस अशके मस्से युदाकी वाहरवाली वढीमे हों तथा एकदोषकी मवलतासे 
उत्पन्न हुए हों ओर १ वर्षसे भीतरके हाँ वह सुखसाध्य जानने उनके शान्त करनेके 
लिये चतुर वैद्य शीघ्र ही यल करें। अशैरोगकी चिकित्सामे विलेच करनेते अशी 
युदाके मार्गको रोककर वद्धयुदोंदर रोगको भकट कर देतेंहें ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
श्तरादि कर्मं । 
तत्राहरेकेशस्रणकत्तनेहितमरीलाम्‌ । दाहंक्षारेणचाप्येकेदाहमे- 
केतथाञ्ञिना ॥ ३३ ॥ अस्त्येतद्भरितन्त्रेणधीमताहष्टकेर्मेणा । 
क्रियतेत्रिविधंक्म्रंशस्तस्यसुदारुणः ॥ ३४ ॥ पुंस्लोपघातःख- 
७ 4 र 
यथूरुदेवेगविनियरहः । आध्मानंदारुणंशूलंव्यथारक्तातिवत्तनमस्‌ ॥ 
॥ ३५ ॥ पुनविरोहोरूढानांेदोश्रंशोशुदस्यच । मरणंवाभवे- 
च्छीघ्रंशर्रक्षारात्रिविश्रमात्‌॥ ३६ ॥ 
कोई कहतेह कि अशरोगके मस्सोको शस्रसे काटकर निकाल देना हित है। 
केसीके मतमें क्षारकर्म अथवा अभिकमेसे दग्ध करदेना दी श्रेष्ठ मानाँहे । सो याखके 
जाननेवाले दृष्टकर्मा ( क्रियाकुशल ) बुद्धिमान्‌ वैद्यको ही समयाठुसार इन तीनों 
उपायोमेसे जि समय जो उचित हो सो करनान्वाहिये । इनमें किसी प्रकारका 
ऋममश्रेश होनेसे भयंकर उपद्रव होजातेंहें | इसलिये यह कर्म सिद्धहस्त बैयके ही 
करनेके हैं। शख, क्षार और अग्निकर्म इनमें किसी प्रकारका विभ्रम होनेसे नपुंस- 
कता, शुदामे, सूजन, मलमृज्नादिवेगोंका विघात, अफारा, दारुण शूल, पीडा, राधे- 
रकी प्रवृत्ति, मस्मोका फिर प्रकट होजाना, छेद, युदाका निकलना, अथवा विगड 
जाना तथा मृत्यु यह घोर उपद्रव शीघ्र होजातेई ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
यज्ञकमसुखोपायमल्पश्नंशमदारुणम्‌ । 
तदशसांप्रवक्ष्यामिसमूलानांनिइत्तये ॥ ३७॥ 
अव हम अशेरोगकी समूळ निदृत्तिके लिये उन सुसमाध्य उपायोफ़ा कथन 
करतेंदें जिनमें किसी अकारकी कठिनता ओर कर्मश्रशच होनेके दाएण उपद्रबोंका 
म्यनेद्वा ६॥३७॥ 


म्य 
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वात्छेष्मोल्त्णान्याहुःशुष्काप्यर्शासिताद्िदः ॥ 
, प्रखावीणितथाद्रौणिरक्तपित्तोल्वणानिच ॥ ३८॥ 

अर्शके ज्ञाता वैद्यन वात और कफप्रधान अर्शको सूखी अशे कहतेहैं । और 
रक्तपित्त मधान अको खाव तथा गीली अदी कहतेंहें ॥ ३८॥ 

तन्नशुष्काशंसांपूर्वभ्रवक्ष्यामिचिकित्सितस्‌ । स्तब्धानिस्वेदयेत्पूर्व 
_ शोफशूलान्वितानिच ॥ ३९॥ चित्रकक्षारविल्वानांतिलेनाभ्यज्य 

बुद्धिमान । यवमापपुलाकानांकुलत्थानाअपोहलेः ॥ ९०॥ गो- 

खराशशक्कत्पण्डेस्तिठकल्केस्तुपेरपि । वचाराताह्मापिण्डेवासुखो- 

ष्णेः खेहरसंयुतेः ॥ ४१ ॥ सक्तूनांपिणिडकाभिवास्तिग्धानतिलस- 

पिंपा । शुप्कमलकपिण्डैवापिण्डैवौकाप्णंगन्धिकैः ॥ ४२ ॥ रा- 

खापिण्डैःसुखोप्णेवीससेहेहिपुपेरपि । इएकस्यखराह्वायाःशाकेर्गु- 

अनकस्यच । अभ्यज्यकु्ठतेलेनस्वेदयेत्पोहलीछृतेः ॥ ४३ ॥ 

अब हम प्रथम सूखी अशैकी चिकित्साका कथन करतेहें । जो अर्श ( बवासीर ) 
स्तब्ध, सूजन और पीडायुक्त हो उसमे चित्रक, जवाखार, और बेठके :फलॉका तै 
लगाकर फिर नीचे लिखे द्रव्योके प्रयोगसे स्वेदन करे। जैसे-जो, उडद, पुढाकधान्य 

_ ओर कुल्यी इनको पकाकर पोटलीमें बांध इस पोटलीसे उन मस्साको धीरे २ स्वेदन 

,करे । अथवा गोका गोवर, गये और घोडेकी छीदका गीडागीठा गोठा बनाकर उस 
गोलेफो कपडेमें ठपेट गर्मकर उससे मस्सोको स्वेदन करे । अथवा तिलोंका कल्क 
जोर ठुपॉसे अथवा वेच और सौंफको पीसकर लेइयुक्त कर सुसोष्ण स्वेदन को । 
था घृत और तैलके योगसे चिकने फिये सचुओंकी पिडीसे सवदन करे । अथवा सूखी 
मूलीके पिंडसे या सुद्दांजनेके कल्कसे वा सुखोष्ण रातनाके पिडसे अयपा स्नेदयक्त 
*हाउवेरके पिडसे सदन करे । अथवा कूठका तेल चोपडकर ईट, खुरासानी अनवायन 
अथवा अजमोद और सङजमके सागकी पोटली वनाफर स्वेदन करे ॥ ३९-४३ ॥ 

इपार्केरणडविर्वानांपञोरकाथेश्चसेचयेत्‌ ॥४९॥ सूलकत्रिफलाको- 

णांविणूनांवरुणस्यच । अझिमन्थस्यशिम्रोश्चपत्रापयद्सन्तकस्यच 

॥ ४५ ॥ जलेनोलवाध्यशूलार्चस्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌ । कोलोत्रवा- 

येऽघवाकोष्णेसोवीरकतुपोदके ॥ ४६ ॥ विल्वोत्क्वाथेथवातके 


५१११८) - चरकसंहिता-मा० टी०। 


दधिमण्डाल्मकाजिके । गोमूत्रेवासुखोष्णेतंूलाचैसुपवेशयेत ॥ 
न। ४७ ॥ कृष्णसपंवराहोप्रजतुकाइषदंशजाम्‌ । वसामभ्यञ्जनं 


कुरस्याद्ूपनञ्चारासांहितम्‌ ॥ ४८ ॥ छ 
दि भरशके मस्सोमे अधिक शल होताहो तो अट्टसा, आक, एरंड और वेछके 
पत्तोके कायसे मस्सोंको सेचन करे । अथवा शलसे पीडित अशेवालेके मस्सोंपर तेल 
लगाकर मूली, भिफला, आक, वांस, वर्ना, अरणी, सुहांजना ओर अइमंतकका 
काथ बनाकर उस कायम रोगीको विठावे अथवा बेरके काथमें या सौवीरक अथवा 
तुपोदक या बेलका काय अथवा छाछ या खट्टी कांजी अथवा किंचित गर्म गोमूअर्मे 
पबिठावे, या इद कार्थोका अर्शपर तरडा देवे । काला सांप, वराह, ऊंट, चमगीदूड 
अथवा विह्लीकी चरीको लेकर बवासीरके मस्सोपर मालिश करे ॥ ४४-४८ ॥ 
अशेपर धूनी । 
नकेशाःसर्पनिर्मोकोरषदेशास्यचर्मच । 
अकेमूलंरामीपत्रमशॉभ्योधपनंहितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मनुष्यके केश, सपेकी कांचुली, विठ्ठलीका चमडा, आककी जड ' भौर 
शामीवृक्षके पत्नोंकों कूटकर आग पर डाळ ववासीरके मस्साँको धूनी देना 
हितकारक है ॥ ४९ ॥ 
तम्वरूणिविडङ्घानिदेवदार्वक्षवाधतम्‌ । दृहतीचाश्वगन्धाचपिप्प- 
ल्यःसुरसाधतम्‌। वराहृइपविट्चेवधूपनंसक्तवोधुतम्‌ ॥ ५० ॥ 
धनियां, वायविडंग, देवदारू, सफेद सरसों, घी, अथवा बडी कटेरी असगंध, 
एीपळ, सुरसा, तुलसी और घ्रृतकी धरूनी या बराहकी विष्ठा, वेलके गोवर, सत्र और 
घीकी धनी देना अशरोगमें हितकारी है ॥ ५०॥ 
अर्शपर लेप। 
ऋुअरस्यपुरीपन्तुघ्वतेसजरसोरसः ॥ ५१ ॥ हरिद्रोचूर्णसंयुक्तसु- 
धाक्षीरप्रलेपनम्‌। । गोपित्तपिष्टा:पिप्पल्यःसहारिद्रा/पअलेपन मा ५ शा 
शिरीपचीजंकुछअपिप्पल्य:सेन्धवंगुडः । अर्कक्षीरंसुधाक्षीरंत्रिफ- 
जाचप्रलेपनम्‌ ॥ ५३ ॥ पिप्पल्यश्चित्रकाःदयासाःकिण्वमदनत- 
पडुलाः। प्रलेप;कुञ्लटशक्कदरिद्रागुडसयुतः ॥ ५४ ॥ निकुम्मःसा- 
गतासङ्गःपारावतशक्कद्गडः । प्रलेपःर्याद् जास्थीविनिस्योभछा- 
तकानिच ॥ ५५॥ क 


Ns 
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हाथीकी लीद, घी, रार, शिलारस, इल्दीका चूर्ण और थोहरके दूधको रगडकर 
बवासीरके मस्सोपर लेप करनेसे मस्से दुर होतेहे । अथवा पीपल ओर इलदीको 
गोपित्तमें मिलाकर ठेप करे । अथवा सिरसके वीज, कूट, पीपल, संधानमक, गुड, 
आफ्का दूध, थोहरका दूध और त्रिफला इन सवको मिलाकर ठेपकरे या पीपल, 
चित्रक, सारिवाकी जड, सुरावीम, मैनफछ, विडंग चावल, सुर्गेकी बीट, हळदी और 
गुड इन सबको मिलाकर लेपकरे । अथवा जमालगोटेकी जड मुदीशेख (या नीळा 
थोथा ) कडूतरकी बीट, गुड, हाथीदांतका चूर्ण, नीमके वीज और भेलावे इन सबको 
पारकर अशेके मस्सापर लेपकरे ॥ ५१-५५॥ -, 
घलेपःस्यादलरकॅणवासन्तकवसायुतः । शूळश्वयथुहद्रोगेपूलूः 
कीवसथाथत्रा ॥ ५६ ॥ आर्केपयःसुधाकाण्डंकटुकालाचुपछवाः 
करओवस्तमून्रञ्चलेपनंश्रेएमशसाम्‌ ॥ ५७॥ 


यदि अशेरोगर्मे शूल, सूजन ओर हृदयरोग हो तो ऊंटकी चवी, सफेद आकका 
दूध और उल्ठूकी चवी मिलाकर लेपकरे । अववा आकका दूध, थोहरका टुक्रडा, 


कडवे तुवेके पत्ते, करंजुएके धीन इन सबको बकरेंकें मूत्रमं पीसकर लेपकरना 
अशेरोगमें हित है ॥ ५६ ॥ ५७॥ 


अभ्यङ्गाययाःप्रदेहान्तायएतेपरिकीत्तिताः । स्तस्मशघयथुकण्इर्ति-_ 
शमनास्तेःशंसांसताः॥ ५८ ॥ प्रदेहान्तेरुपक्रान्तान्यशासिष्रवः 
न्तिहि । सचितंदुष्टरुधिरततःसम्पयतेसुखम्‌॥ ५९ ॥ शीतोष्ण- 
लिग्धरुक्षेह्टिनन्याधिरुपशास्यति । रफेड्ेभिषङ्तस्माद्रक्तमेः 
वावसेचयेत्‌ ॥ ६०॥ जलोकोभिस्तयाशस्रेःसूचीमिर्वापुनःपुनः 
अवत्तेसानंरुधिरंरक्ताशोस्य:प्रवाहयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अभ्यंगसे लेकर प्रदेह पयेन्त जो प्रयोग कहे गमे यह अशेरोगकी स्तम्मका 
- सूजन, खुनली और पीडाको शान्त करतेद । इन उपायेके करनेसे अशेका संचित 
हुआ दुष्ट रधर निकलकर मस्से वैठञातेहें उत्ते शरीरको सुख प्राप्त होताद । यादि 
दुष्ट रुधिर न निकले तो शीतल, उष्ण, ज्म्य और रूक्ष उपचारोंके करनेसे अशरोग - 
शान्त नहीं होता इसलिये दुष्ट रुधिरको निकालदेना ही चाहिये । यादि दुष्ट रुधिरका 


स्राव न हो और वह रुधिर विद्यमान रहकर खुजली आदि उपद्रव कराहे तो 
जोक अथवा झख पा सुई आदिसे उत रुधिरफो चार चार निकालता रहे॥५८-६१॥ 


(१९२०) चरकसंहिता-भा० टी० ! - 


गुद श्वयधुझळार्तेमन्दा्िपाययेत्तुतम्‌ । ऽयृषणंपिप्पळीमूळंपाठां- 
हिङ्गुसचित्रकम ॥ ६२॥ सोव्चलंपुष्कराख्यमजाजीविर्वपेषि- 
काम्‌। विडंयमानीहपृषांविडङ्गसेन्धवंवचाम्‌ ॥ ६३॥ तिन्तिडीक- 
ha ७ आहे. 5. Da hs भा ^ La 
चमण्डेनमथेनोष्णोदकेनच । तथाशोग्रहणीदोषशूलानाहादिमु- 
च्यते ॥ ६४ ॥ | हा 
यादि गुदामे सूजन और झूछ तथा मंदामि यह उपद्रव हों तो उस अशरोंगीकों 
नीचे लिखे द्रेव्योका पान करावे । सोंठ, मिरच; पीपल, पिप्पलामूछ, पाढ, हींग, 
चीता, संचरनमक, कूठ, काला जीरा, चेडगिरि, बिडलवण, अजवायन, दाउवेर, 
वायविडंग, सेंथानमक, वच, इमली इन -संवको सुरामण्ड तथा गूर्मनलके साथ 
पिरावे तो अशुरोग, महणीविकार, शूल और अफारा यह सब दूर होतेहे ॥६२-६४॥ 
कुर्य्यीद्वापाचनंतस्ययदुक्तद्यातिसारिके । सगुडामभयांवाथप्राश- 
येत्पोवेभक्तिकीम्‌ ॥ ६५ ॥ पाथयेतनत्रिइचचूर्णत्रिफलायारसेनवा ! 
हतेगुदाश्रयदोषेगच्छन्त्यशालिसंक्षयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अतिसार रोगमें, जिन पाचनयोगोंका वर्णन कियाहे उनका सेवन करना अथवा 
हरडे. और गुड मिलाकर भोजनसे पहिले सेवन करना या त्रिफलाके रसमें निशोथके 
चूर्णको मिलाकर पीनेसे युदाम्रित दोष दूर होकर अरोग मी नष्ट होजाताहे ६९।६६ 
गोमृत्राध्युपितांदयात्सगुडांवाहरीतकीम्‌ । हरीतकींतक्रयुतांत्रि- 
फलांवाप्रयोजयेत्‌ ॥ ६७॥ सनागरचित्रकवाशीधुयुक्तप्रयोजसेत्‌ । 
चव्यंवासीधुसंयुक्तमजाजीदीप्यकंपिवेत्‌ ॥ ६८ ॥ सुरांवाहपुर्षा 
पाठांयुक्तांसोचछायुताम्‌ । दधित्थविल्वसंयुक्तंतथावाचव्यचित्र- 
को ॥ ६९ ॥ भछातकयुतंवाथप्रदयात्तत्रतर्पणम्‌ । विल्वनागरयु- 
क्तेवायमान्याचित्रकेणवा ॥ ७० ॥ चित्रकंहपुषांहिंगुंदद्याद्मतक- 
संयुतम्‌ ।' प्चकोळ्युतंवापितकमस्मेप्रदापयेत्‌ ॥ ७१॥ 
. अथवा हरडेको गोमृन्नमें रात्रिक समय भिगोयदे दूसरे दिन गुडके साथ मिला- 
कर सेवन करे । अथवा छाछके साथ इरडे, या छाछयुक्त त्रिफलेफा सेवन करावे । 


अथवा सोंड और चित्रके चुणको, शीषुमयके साय सेवन करे। अयवा दाक 
साथ चब्यका चूर्ण वा सीधुके सायं काठा जीरा और अजवायनका चूर्ण पवे । 
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अथवा सुराके साथ हपुपाचुणे या सँचरनिमक मिलाकर पाढेका चूर्ण पीवे। अथवा 
कैय और वेलगिरिका कवाय वा चव्य और चित्रकका कवाय पीवे । अथवा सुपे 
मिलावोको तर्पणके साथ पीवे । अथवा वेलगिरि और सोंड वा अजवायन और 
चित्रक वा चित्रक, हबुपा और हीँगको छाछमें मिलाकर देवे । अथवा छाऊके 
साथ पीपल, पीपरामूछ, चव्य, चित्रक और सोंठ देवे ॥ ६७-७१॥ 

- तक्रारिष्ट । 
हपुपांकुञ्चिकांधान्यमजा्कारवींशाटीस्‌ । पिप्पर्लीपिप्पलीसू- 
लंचित्रकंहस्तिपिप्पलीम ॥ ७२ ॥ यमानीञ्चाजमोदाञ्चचूरणितंत- 
कऋसंयुतम्‌ । मन्दाम्लकटुकंविद्वान्स्थापयेट्ृतभाजने ॥ ७३ ॥ 
व्यक्ताम्लकटुकंजातंतकारिएंमुखशियम्‌ । प्रपिवेन्मात्रयाकाले-' 
प्वन्नस्यतृपितत््रिषु ॥ ७४ ॥ दीपनंरोचनंवर्ण्यकफवातानुलोम- 
नम्‌ । गुदश्वयथुकण्दातिनाशनंबलवर्छसम ॥ ७५ ॥ 

हाउवेर, सूक्ष्म जीरा (कढौँजी), धनिया, काला जीरा, सफ, कचूर, पीपल, पिप- 
ठागूल) चीता, गजपीपल, अजवायन और अजमोद, इन सवको वरावर लेकर चूर्णकर 
तक्रमें मिलादेवे । यह सव मिलाकर स्वादमे किंचित्‌ खट्टा और चरपरा होजायगा । 
फिर इसको धीके चिकने पात्रमें भरकर रख देवे । जब देखे कि यह बहुत खट्टा और 
चरपरे स्वादका बनगया और खानेमें मुखको प्यारा छगने लगा तो इस तक्रारिष्टको 
भोजनके समय जब जव प्यास लगे इसको मात्राके अनुसार पीया करे । कमसे 
भोजनके आदि मध्य तथा अन्तमें पीवे । यह दीपन, पाचन, रुचिकारक, वर्णकरता, 
कफ ओर वायुको अनुलोमन करनेवाला, गुदाकी सूजन, खुजली और पीडाको दूर 

, करनेवाला तथा बलको यढानेवाला है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७२ ॥ 

न - त्तक्रमयोग । 
त्वचंचित्रकमूलस्यपिष्ठाुम्भंप्रलेपयेत्‌। तक्ंवादधिवातत्रजातम- 
शॉहरंपिवेत्‌ ॥ ७६ ॥ वातम्लेप्मादसांतकात्परंनास्ताहभेषजम्‌ । 
तत्प्रयोज्यंयथादोषंसलेहंरूक्षमेववा ॥ ७७ ॥ सप्ताह॑बादशाहँवा 
पक्षेमासमथापिवा ।  चलकालविरोषज्ञोभिषकतकं्रयोजयेत्‌ ॥ 

॥ ७८ ॥ अलर्थरुदुकायाप्रेस्तक्रमेचावचारयेत्‌ । सायंवालाजसः ` 
कूनांदद्यात्तक्रावलेहिकास्‌ ॥ ७९ ॥ जीर्णतकेप्रदयाद्वातकपेयाँ 
ड्‌ 
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ससेन्धवाम्‌ ॥ ८० ॥ तक्ानुपानंसल्नेहंतकोदनसतःपरम्‌। यूपेर्मा- 
सरसेर्वापिभोजयेत्तक्रसंयुतेः ॥ ८१॥ 
चित्रककी जडकी छालको पीसकर घडेके भीतर लेपकर देवे । उस घडेमॅ 
बनाया हुआ दही अथवा तक्र पीनेसे अशैरोग दूर होताहै, वायु और कफसे 
उत्पन्न हुए अर्शसेगरमे तकसे वढकर और कोई ओपध नहीं है । इसलिये तक 
( छलवलायाहुआ दही ) दोपानुसार त्रिध अथवा रूक्ष भोजनके साथ सेवन 
करावे । दोपोंका वळ और कालको विचारकर देथ तक्रको सात दिन अथवा 
दृश दिन या पंद्रह दिन वा एक महीने तक सेवन करावे । जिस अशीरोगीकी जठ 
राम मंद होगई हो उसकी तत्रद्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिये । अथवा सायंकाल 
खीलोके सत्त, तक्मे मिलाकर चटावै । तक्रके जीर्ण होनेपर तक्र ( विना मक्खन 
निकाली छाछ ) में सेधानमक मिला पिलावे । पानीकी जगह भी तक्रका ही अनुपान 
करावे । और घृतयुक्त चांवलोको भी तक्रके ही साथ खिलावे। अथवा तक्रमें ही 
सिद्ध किया यूप अथवा मांसरसके साथ तकमें बनाया अन्न मयुक्त करे॥०६-८१॥ 
काळक्रमज्ञःसहसानचतक्रंनिवारयेत्‌ । तक्रप्रयोगान्मासान्तेक्र- 
मेणोपशमोमतः ॥ ८२ ॥ अपकपोयथोत्कर्षोनत्वन्नादपक्कष्यते । 
शक्तयागमनरक्षार्थदाढ्यार्थमनलस्यच । वलोपचयवणौर्थमेषनि- 
दिदयतेक्रमः ॥ ८३॥ 7 
कालकमको जाननेवाला वैय तक्रके योगको एकदम ही न छोडादेवे । किठ जो 
तक्र १ महीना सेवन कियागया हो उसका ऊमपूर्वक एक महीनेम ही त्याग फरवे ! 
जिप्तप्फार ९ महीनेमें कमक्रमसे तक्रका प्रयोग वढाया {गया हो उसी ऋमसे दूसरे 
महीनेम घटाना चाहिये । उसका यह क्रम हे कि प्रथम मददीनेमें अन्नका परिमाण 
कमसे घटाता जाय और तक्रका वढाता जाय । और दूसरे महीमेमें तकका परिणाम 
घराताजाय और अनका वढाताजाय । इस मकार शरीरकी रक्षाके लिये और 
अग्निकी इदताके लिये तथा वळ पुष्टि और वर्णझी वाद्दिके लिये यह कम कहागयाँदै 
इस प्रकार तक्रके सेवन करनेसे अशेरोग निवृत्त होकर फिर कमी नी होता ॥८२॥८३॥ 
रूक्षमद्रोद्धतलेहयतथात्तुदध्तंघृतम्‌ ॥ ८४ ॥ तकंदोपाञ्निवळवि- 
स्त्रिविघतत््रयोजयेत्‌ । हतानिनविरोहन्तितक्रेणगुदजानित्‌ ॥ 
॥ ८५ ॥.झमारवपिनिपिक्तंतदहेचक्रंतृूणोळुपम । किंपुनर्दीतका- 
याप्रेश्शुप्फाण्य्शासिदेहिन: ॥ ८६ ॥ खोतःसुतकशुद्धेपुरसम्सट 


i 
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स्यगपैतिय; । तेनपृष्टिवेळंवर्णःप्रहपश्चोपजायते ॥ ८७॥ वात- 
म्छेप्मविकाराणांशतचापिनिवर्चते । नास्तितक्रात्परंकिचिदोपधं 
कफवातजे ॥ ८८॥ 


_ दोष, अग्नि वीर वको जानेवाला वैध तीन प्रकारसे तक्रका प्रपोग करे । 
जसे-१ रूक्षतक ( bia ) यह कफप्रधान अर्शर्म प्रयुक्त किया नाताहे ॥ 
२ अर्धोद्धृतत्रेद्तक ( मिसमेंसे आधा मक्खन निकाला गया हो ) यह समवातकफके 
में प्रयुक्त कियाजाताद । ३ अनुद्धृतस्नेदतक्क ( निसमेसे मकखन बिल्कुल न 
निकाला हो ) यह वातप्रधान अर्शमि प्रयुक्त करना चाहिये। तकसेवनते नष्टुआ 
अशेरोग फिर कमी प्रकट नहीं होता । तकको पृथ्वीमे कांटा, कुशा आदिकी जर्डोमे 
डालनेसे वह जडँ भी नष्ट होजातीहै । फिर यदि दीप्ताभि मनुष्यका शुष्क अर्शरोग 
जातारदे, तो क्या आश्चर्य दै । तक्रके सेवनसे शरीरके ठिद्र युद्ध दोफर संपूर्ण 
शारीरमं रस उत्तम रीतिसे प्रवाहित दोतादे । उप्तते पुष्टि, चल, वर्ण भोर दर्प उत्पन्न 
होताहै। और उसपे वातकरूके सैकड़ों रोग नष्ट होतेंद । कफवातमधान सेगॉमे तकसे 
यद्र कोई ओषधि नहीं है ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६॥ ८७॥ ८८ ॥ 
अशेद्दर पेया । * 
पिप्पर्लीपिप्पलीमळंचित्रकंहास्तिपिप्पलीम्‌ । श्वह्निरसजाजीः 
अकारवीधान्यतुम्घुरुम्‌ ॥ ८९ ॥ बिल्वंकर्कटकँपाठांपिष्ट्रापेर्यावि- 
पाचयेत्‌। फराम्लांयमकलेहांतांदद्यादगुदजापहाम्‌ ॥ ९० ॥ 
-एंतेथ्वेवखडंकुय्योदेतश्वेवपचेज्जलम्‌ । एतेश्ववघृतेसाध्यमर्शलांवि- 
निवृत्तये ॥ ९१ ॥ 


वापरु, शिवठापूळ, चित्रक, जशरीएक, अदूर, पाळावीत, सहजी, घनिष, 
घेटगिरी, नेपाठी धनियां, काफडातिगौ, पाटला, इनको पीसकर इनके साथ प्रेषा 
सनावे। उस पेपामें भनारका रस, घृत थीर तेठ मिठाफर मेवन फरे (फी) 
सो भगरोग नष्ट हो। तया इन्दी सव द्र्व्योसि खण्डयूप फाय और घृत सिदकर 
वानरे तो अरोग शान्त ही ॥ ८९ ॥९० ॥ ९११ क 
अर्शद्दर यवागू । | 
दाटीपलादासिदांवापिप्पल्यानागरेणया । दद्याग्वागुतकाम्लटॉम: 
ऐचेरवचर्णिताम्‌ ॥ ९० ॥ शप्कसलकयूपंयायूरपंफोलत्यसेववा ॥ ` 
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दधित्थविलत्रयूषंवासकुलत्थमकुएकम्‌ ॥९३॥ छागलंवारसंदद्याब- 


पेरेतेविमिश्रितम । लावादीनांफलाम्लंवासतकंयाहिभियतम्‌॥९शाः 
कचूर और पलाश ( ढाक ) के साथ या पीपल और सोंठके साथ. याग सिद्ध 
करके उसमें तक्रकी खटाई, काठी मिर्चका चूर्ण मिलाकर अईरोगवाले मनुष्यको देवे 
सूखी मूळीका यूप अथवा ङुल्थीका यूप वा केथ और वेळगिरिका यूप अथवा 
कुल्यी और मोठका यूप या इन्हीं उपरोक्त यूपोर्मे मिलायाहुआ वकरेका मांसरस 
ˆ अथवा अनारका रस और तक्रकी खटाईसै संयुक्त संग्राही दव्योंसे सिद्ध कियाहुआ 
ख्वा आदिकोंका मांसरस भोजनमें प्रयुक्त करे ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४॥ 
अशेमे पथ्य । 
रक्तशालिर्महाशालिःकलमोजाङ्गलःसितः । शारदःपष्टिकश्चैवस्या- 
वन्नाविधिरशंसाम ॥ ९५ ॥ इत्युक्तोमिन्नशकतामईसाअविधिक- 


मः । येऽत्यरथंगाढशक्कतस्तेषांवक्ष्यामिभेषञम्र ॥ ९६ ॥ 

छाल झालीचावल, महाशालीचावळ, चोहोडा और वासंतीके चावल, जांगल, 
सित, शारद और साठीचावल इन सबका भात अर्शरोगम हितकारी है। जिस अर्श 
रोगवालेका मळ फटाइआ और पतला हो यह चिकित्साविधि उसके लिये वर्णन 
की गई है । अब कठोर और गाढे मलवाले अशैरोगीकी चिकित्साका वर्णन 
करतेहे ॥ ९५॥ ९६ ॥ 

सन्नेहेःसक्तभियुक्तश्रसन्नांलवणीङताम्‌ । दद्यान्मत्स्याण्डिकांपू्व 

भक्षयित्वासनागराम्‌ ॥ ९७ ॥ गुडंसनागरंपाठांफलाम्लंपायये- 

व्वतम्‌ । गुडघृतंयवक्षारंयुक्तंवापिप्रयोजयेत्‌ ॥ ९८ ॥ यमानी 

नागरंपाठांदाडेमस्परसंगुडम्‌ । सतक्रलवणंदद्याद्वातवब्योःनुलो- 

अनम्‌ ॥ ९९॥ 

पहिले सोंठका चूर्ण और मिप्तरी मिलाकर भक्षण करे फिर स्नेहयुक्त सत्तू और संपे 
नमकयुक्त सुरामण्ड पीवे तो अर्शरोगीके मलकी कठोरता दूर हो । अथवा गुड, सोंठ, 
पाठा, अनारका रस यह सब मिलाकर पीवे । या गुड, घृत, जवाखार इनकी मिलाकर 

भक्षण करे । अथवा अजवायन, सोंठ, पाटला, अनारका, रस, गुड, तक्र, सेंधानमक 
यह सव मिलाकर पीवे । इन सव योगॉके सेवनसे अधोवायु और मटका भनुलोमन 
होताहे ॥ ९७॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 

डुःस्पर्शकेनविल्वेनयमान्यानागरेणवा । एकेकेनापिसंय कापाठा- 
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हुन्त्यशेसारुजम्‌ ॥ १०० ॥ प्रागुक्तान्यसकेभ्रृष्राञ्छक्त भिश्चावद- 

एणंतान्‌ । करअपछवान्दयाद्वातबचाऽनुळामनाच्‌ ॥ १०१॥ म' 

दिरांवासलवर्णांसीधुंसोवीरकंतथा । गुडनागरसंयुक्तपिवेद्वापौर्व- 

भक्तिकम्‌ ॥ १०२॥ 

जवासा, वेलगिरि, अजवायन और सोंठ इनमेंसे किसी एकके साथ पाटला 
'र पाढ ) का काथ पीनेसे अर्शरीग दूर होताहै पूर्वोक्त यमक (धृत, तेल) म॑ करंजुयेके 
पत्नोंकी भूनकर सत्तजोंके साथ सेवनकरे तो मल और अधोवायुका अनुलोमन 
होतांहे । अथवा भोजनसे प्रथम सेंघानमक मिलाकर मय पीनेसे या गुड आर साठ 


मिलाकर सीधु और सोवीरक पानेसे अधोवायु और विष्ठाका अनुलोमन 
डीतांहै ॥ १०० ॥ १०१॥ १०२॥ 


अर्शनाशक घृत । 
पिप्पलीनागरक्षारकारवीधान्यजीरकेः । फाणितिनचसंयोज्यफ- 
छास्लछंदापयेदघुतम्‌ ॥ १०३ ॥ पिष्पलीपिष्पलीसूळंचित्रकोहस्ति- 
पिप्पठी । शूह्ठवेरंयवक्षारंतेःसिद्धेवापिवेदूघुतम्‌ ॥ १०४ ॥ चव्य- 
चित्रकसिदंवागडक्षारसमन्तितम्‌। पिप्पलीमलसिद्धंवासगुडक्षा- - 
रनागरम्‌ ॥ १०५ ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलदधिदाडिसधान्यकः । 
सिद्धसापविधातव्यंवातवच्चोविवन्धनुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
पीपठ, साठ, जवाखार, कठींजी, घीनयां, जीरा और फाणित इनमें अनारके 
रसकी खटाई और घृत मिलाकर सेवन करे । अथवा पीपल, पीपलामूल, चित्रक; 
ग़जपीपल, जवाखार, अद्रख इनसे सिद्ध किया घृत सेवन करे । अथवा चव्य और 
चित्रक, अथवा गुड और जवाखारमें मिछाया घृत अथवा पीपछामूलसे सिद्धकिया 
घृत या गुड जवाखार और सोंठके चूर्णयुक्त घृतको सेवन करे । अथवा पीपल, 
पीपछामूछ, दही, अनारका रस ओर थनिषां इनसे सिद्ध किया घृत सेवन करे त 
अधोवायु और मलकी रुकावट दूर होतीहे ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५॥ १०६ || 
चव्यादि छत । 
व्यंत्रिकटुकंपाठांक्षारक॒स्तुम्चुरूणिच । यमानींपिप्पलीसलसु- 
भेचविडसेन्धवे ॥ १०७॥ चित्रकंविल्वसभयांपिद्वासर्पिर्विपाच- 
येत्‌ । शक्कद्वातानुलोस्यार्थंजातेदध्तिचतुर्गणे ॥ १०८॥ प्रवाहि- 


(११२६) चरकसंहिता-भा० टी०! 


कांणुवश्रेरासूत्रक्च्छ्पारेखवम्‌ । गुदवंक्षणशूलश्चघृतमेतद्वयपो- 

हति ॥ १०९ ॥ 

चव्य, सेठ, मिर्च, पीपल, पाढ, जवाखार, धनियाँ अजवायन, पीपठामूछ, विड- 
लवण, सेंधानमक, चित्रक, वेढागोरि और हरड इन सवका कल्क कर चारगुने 
दृहीके साय घृतको सिद्धकरे । इस तके सेवनसे अथोवात और मलका अनुलोमन 
होतांहे तथा प्रवाहिका, गुदभ्रंश; मूत्रकृच्छ परिस्राव, गुदाकी पीडा, वैक्षणोंकी पीडा 
यह सब नष्ट होजातेहें ॥ १०७॥ १०८ ॥ १०९ ॥ - 


नागरादिघृत । 
नागरापिप्पलीसूलंचित्रकोहस्तिपिप्पली । इवदंष्टापिप्पलीधान्यंवि- 
ल्वपाठायमानिकाः ॥ ११० ॥ चाह्लेरीखरसेसपिःकल्केरेतेविंपाच- 
येत्‌ । चतुगुणेनदध्नाचतद्घृतंकरवातनुत्‌ ॥ १११ ॥ अर्शासिअ- 
हणीदोपंमूत्रकृच्छूंप्रवाहिकाम्‌ । गुदस्रेशात्तिमानाहेघृतमेतद्वय- 
पोहति ॥ ११२॥ । 
सोंठ, पिपलाम्रूल, चित्रक, गजपीपछ, गोखरू, पीपल, धनियाँ, बलेंगिरी, पाढ 
और अजवायन इन सबके कल्क भौर चांगेरीके रस तथा ४ गुने दहीके साथ सिद्ध 
किया घृत सेवन करनेसे कफवात, अशरोग, ग्रहणी हु, मत्रकृच्छ, प्रवाहिका, 
गरुदश्नेश, गुदाकी पीडा और अफारा यह सव दूर होतेहे ॥ ११०-११२॥ 
पिप्पल्यादिघृत । . 
पिप्पलीनागरंपाठांश्वदंद्राअप्थकएथक्‌ । भागांजिपलिकान्क- 
स्तराकापायसुपकस्पयेठू ॥ १९३ ॥ कप्टएंपिप्पीसर्ऊंब्योपचब्य 
चित्रकम्‌ । पिट्ठाकपायेविनयेत्पूतेद्विपलिकंभिषकू ॥ ११४ ॥ पला- 
निसर्पिपस्तस्मिश्चत्वारिंरात्मदापयेत्‌ । चाक्वेरीस्वरसंतुल्यंसर्पि- 
पादधिपड्गुणम्‌ ॥ ११५ ॥ मद्दभिनाततःसाध्येसिद्धंसर्पिनिधाप- 
येत्‌ । तदाहारेविधातव्यंपानेप्रायोगिकेविधो ॥ ११६ ॥ अहण्य- 
शोंविकारध्नंगुल्महृद्रोगनाशंनम्‌ । शोथट्ठीहोदराचाहमत्रकृच्छू- 
ज्वरापहम्‌ ॥ ११७॥ कासहिक्कारचिठ्वाससूदनंपार्बशूलनुत. । 
वबल पुष्टिकरंवर्ण्यमनिसन्दीपनंपरम्‌ ॥ ११८॥ 


चिकित्तितस्थान-अं० ९, (११२७ ) 


पीपल, सोंठ, पाढ और गोखरू यह प्रत्येक तीन तीन पछ लेकर काथ करे । इस 
काथको छानकर कण्डीरतुलसी, पीपलामूल, सोंठ, मिर्च, पीपल, चव्य, चित्रक यह 
सब दो २ पछ लेकर इनका कल्क वनावे । तथा चालीस पल घृत और चालीस 
पल चगिरीका रस, धीसे छः गुना, दही इन सबको मिछाकर घृतपाक विधिते घृत 
सिद्ध करे । इस घृतको विधिपूर्वक सेवन करनेसे अहणी दोष, ववासीर, गुल्म, हृद्रोग, 
सूजन, छीहा, उद्ररोग, अफारा, मूत्रकृच्छ, ज्वर, खांसी, हिचकी, श्वास, अरुचि 
ओर पार्शशुरू, यह सब दूर होतेहैँ । तथा बढ, पुष्टि, वर्ण और जठराभिकी बृद्धि 
होतीहै ॥ ११३ ॥ ११४॥ ११५॥ ११६॥ ११७॥ ११८ ॥ 
लाह हरीतकीमयोग। छ 
हि ५ र क है 
सगुडांपिप्पलीयक्तांघृतभृष्ठांहरी तकीम्‌ । तिशृदन्तीयुतांवापिभक्ष- 
येदानुलोमिकीम ॥ ११९॥ विड्वातकफपित्तानामानुलोम्येनाने- 
मंले। गुदेऽशासिप्रशाम्यंतिपावकश्चाभिवङते ॥ १२०॥ 
घीपें भुनीहुई हरडोंकी गुड और पीपलके साथ या निशोय और देत्तीके साथ 
सेवन करनेसे विष्ठाका अनुलोमन, होताहै तथा अधोवायु मळ, कफ और पित्तका 
अनुलोमन होकर गुदा शुद्ध होजातीहे और बवासीर नष्ट होतीहे तथा जठरामिकी बृद्ध 
होतीहै ॥ ११९ ॥ १२०॥ 
अन्यशाकादियोग । 

OO (१ न ७, ५ 
चहितित्तिरिलावानांरसानस्लान्सुसंस्कृतान्‌ । वक्षाणांवत्तेकाना- 
अवद्याद्विड्वातसंग्हे ॥ १२१ ॥ त्रिवृदन्तीपलाशानांचाङ्गेय्याश्चिः 
च्रकस्यच । सुभृष्टंयमकेदव्याच्छाकंदघिसमन्वितम्‌' ॥ ११२ ॥ 
उपोदिकांतण्डुलीयंवीरांवास्तुकपछवान्‌ । सुवचलांसलोणीकांय- 
वशाकमवल्गुजम्‌ ॥ १२३॥ काकमाचीरुहापत्रंमहापत्रंतथास्लि- 
काम्‌ । जीवन्तीशटिशाकञ्चशाकंगुजनकस्यच ॥ १२४ ॥ 
दघिदाडिमासेद्धानिभ्ष्टानियमके$पिच । धान्यनागरयुक्तानिशा- 
कान्येतानिदापयेत्‌ ॥ १२५॥ 

मल और अधोवायुका अवरोध न होवे तो मोर, तीतर और लवाके मांप्रसको 

खटाई डाळकर सेवन करावे । अथवा निशोथ, दन्ती, पलाश, चांगेरी और चीता 
इनके शाकको घी तेलमें भूनकर दहीकी मलाई मिला सेवन करावे | अथवा पोई, 
चौकई, काकोली, बथुआ, सोंचली, नौनिया, यवशाक, वावची, मकोय और 


(११२८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


गिलीयके पत्र, मानशाक, अम्छिका, जीवन्ती, कचूर और गाजर इनके शाकको 
घी और तेलमें भूनकर दही तथा अनारकी खठाई मिला और धनियाँ तथा सोसे 


संयुक्तकर सेवन करावे ॥ १२१-१२६ ॥ 
गोधाखावित्सलोपाकमाजोरोप्रगवासपि । कूर्मशछकयोश्चैवसा- 
घयेच्छाकवद्रसान्‌ । रक्तशाल्योदनंदद्याद्रसैस्तवीतशान्तये ॥१९क्षो 
ज्ञातवावातोल्वणंरुक्षंदीक्षासिंगुदजातुरम्र ॥ १२७ ॥ मादिरांशार्क- 
रंजातंशीघुंतकतुपोदकप्‌। अरिष्टंदधिमण्डंवाशुतंवाशिशिरंजलम्‌ 
॥ १२८ ॥ कण्टकार्य्याशतंवापिञ्गातंनागरधान्यकेः । अनुपानंभि- ` 
पग्दद्याद्वातवचोऽनुलोमनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
गोह, सेइ, लोपाक, ऊंट, विछाव, कछुआ, शकी इनके मांसरसको ऊपर 
कहेहुए झाकोके समान सिद्धकर लाळ चावलोंके भातके साथ सेवन करनेसे वायुका 
अरोग शान्त होताहै, वातप्रधान अर्शरोगमें रक्षता आर दीप्तात्रि होनेसे मय, 
शर्कराकी मद्य, सीधु, तक्र, तुपोदक, अरिष्ट, दथिमण्ड, गर्मकर ठण्डा, किया जल 
अथवा करेसि सिद्धकिया जल या सोंड और घनियेसे सिद्ध किया. जळ,पीनेके लिये 
देवे तो अधोवायु ओर मलका ,अनुठोमन होताहै ॥१२६॥ १२७ ॥ १२८ ॥१२९॥ 
„ ० अडवासनयोग्य रोगी ! 
उदावतेपरीतायेयेचात्यर्थविरूक्षिताः । 
'विलोमवाताःशलात्तास्तेष्वि्मनुवासनम्‌ ॥ १३०॥ 
जिस अशेवालेको उदावत्ते और अत्यंत रुक्षता हो, मिसकी वायु विलोमगाते : 
होगईहो तथा जो शूरसे पीडित हो उसको अनुवासन कर्म करना हित है ॥१३०॥ 
र; `", अनुवासन तेल। ` 
पिप्पलींमदनंविल्वंदताहांमधकं्धचाम्‌-। कुष्टंशटींपुष्कराख्यंचि- 
च्रकंदेवदारुच ॥ १३१ ॥ पिट्ठातेळंविपक्तव्यंपयसाद्विगुणेनच । ` 
अद्रोसांमूढवातानांतच्छेषमनुवासनम?॥ १३२ ॥ गुदनिःसरणं 
शूळपत्रकृच्छूंग्रवाहिकाम्‌ । कटवूरपष्टदोवंल्यसानाहंवंक्षणाश्रय- 
म्‌ ॥ १३३ ॥ पिच्छाखावंगुदेशोफवातवर्चोविनिग्नहमू । उत्यानंव- 
* हुशोयचजयेत्तचानुवासनात्‌ ॥ -१३४ ॥ र 


चिकित्सितस्थान-अ० ९. (११२९) 


_ पीपल, भेनफल, वेलगिरि, सॉफ, मुलेठी, बच, कूठ, कचूर, पोहकरमूल, चित्रक, 
देवदारू इन सवका कल्क बनाकर दोगुना दूव मिला तेलकी सिद्धकरे । यह तैल 
अनुवासनकर्म, अशेरोग और मूहवातमे परम उत्तम है। इसके द्वारा अनुवासन 
करनेसे गुदाका निकलना, शू, मून्रक्ृच्छ प्रवाहिका, कमर, जांब और पीठकी 
इुबेठता, वैक्षणका अफारा, परिस्राव, गुदाकी सूजन, अथोवायु और विष्ठाका विवेध 
बारबार दस्तकी शंका होना, यहद सव दूर होतेहे ॥ १२१-१२४॥ 
ah लर क च 
आनुवासनिकेगपिष्टेःसुखोष्णेःलेहसंयुतेः । दावेन्वेःस्तव्यशूल्याने 
गुदजानिप्रलेपयेत्‌ ॥ १३५ ॥ दिग्धातेःप्रखचन्त्याहुम्छेष्मपिच्छां- 
सशोणिताः । कण्डूःस्तस्भसरुक्शोफःखुतानां विनिवर्तत ॥१३६॥ 
ऊपर कहेहुए अनुवासनतैलके पीपछप्ते लेकर देवदारू पर्यन्त संपूर्ण द्वव्योंको 
वारीक पीसकर घृत तेल मिला किंचित्‌ गरम करे फिर इसका लेप करनेसे बबासी- 
रकी कठोस्ता और शूल नष्ट होजातांहे । और इस लेपसे रक्तसीहत चिपदाइआ 


गाढा कफ शीघ्र निकलजाताहै । उसके निकलनेसे अर्शकी खुजली, कठोरता, पीडा, 
सूजन“यह्‌ सव दूर होजातेंद ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 


निरूहण कमे । 0 जननी 
निरूहंवाप्रयुक्षीतसक्षीरंदराम | 
समूत्रलेहळवळंकल्केयुक्तंफलादिभिः ॥ १३७॥ 


_ अथवा दूध, दशमूल, गोमूत्र, चतुः, संघानमक और मेनफलका काय करके 
निरूद्णवस्तिकर्म करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 


हरीतकी अरिष्ट 
हरीतकीनांप्रस्थाद्धेषस्थमासलकस्यच स्यात्कपित्थादशपलंततो5- 
~ ‘° आ रिचंसेलव ७ 

द्धाचेन्द्रवारुणी ॥ १३८ ॥ विडङ्कपिप्पलीलोधमरिचंसेळवालुकम्‌। 
द्विपलांशेजलस्थेतच्चतुद्दों गोनिपा चयेत्‌ ॥१३९॥ द्रोणशेपेरसेत स्मि 
न्पूतेशीतेसमावपेत्‌ । गुडस्यदिशततिष्ठेत्ततपक्षेचृतभाजने ॥१४०॥ 
पक्षादूद्धेभचेत्पेयाततोमाज्रांयथावलम्‌ । अस्याभ्यासादरिष्टस्य 
नश्यन्तिगुदजानपि ॥ १४१ ॥ महणीपापडुहृदोगप्लीहगुल्मोदरा- 
पहाः । कुष्टशोफारुचिहरोचलवणोभ्िवद्धनः ॥ १४२ ॥ सिद्धो- 
यमभयारि्टः कासलाखित्रनाशनः । क्रिमिग्रन्थ्यघुदव्यङ्घराजय- 
'क्षमज्वरान्वळत्‌ ॥ १४३ ॥ 


(११३० ) चरकसंहिता-भा० टी० 


हरडे आधा अस्य, ऑविले १ अस्य, फेय १० पल, इन्द्रायण ५ पछ, वायविडंग, 
पठानी रोच, काडी मिर्च और एलवा अत्येक २ पछ इन सबको चार द्रोण जठमें 
डालकर क्वाय करे । चौथा भाग शेष रहनेपर उतारकर छानलेबे । जत्र शीतल 
होजाथ तो इसमें २०० पल गुड मिलाकर घीके चिकने पात्रमें ढककर रखदेवे । 
१५ दिनके वाद्‌ अन्निके वलके अनुसार उचित मात्रासे सेवन करे । इस आरिष्टके 
निरन्तर सेवनसे बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, हृद्रोग, प्लीहा, गुल्म, उदररोग, 
कुष्ठ सूजन, अरुचि यह सब नष्ट होतेहे तथावल, वणे और जठराम्निकी बृद्धि 
होतींहे । यह सिद्ध ( अनुभव किया हुआ ) अभयारिष्ट कामला और शित्रङुष्ठको 
दूर करता । तया कमिरोग, ग्रंथी, अबुंद, व्यंग, राजयक्ष्मा और ज्वर इन सबको 
नष्ट करतांहै ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ १४० ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ १४३॥ 

दुंत्यरिष्ट । 

दन्तीचित्रकमूलानासुभयाःपञ्चसूळयोः । भागान्पलांशानापाथ्य 

जळूद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ १४४॥ त्रिफळायादलानाञ्चप्रक्षिष्यन्निप- 

छंततः । रसेचतुर्थेरेपेतुपृतेशीतेसमात्रपेत्‌ ॥ १४५ ॥ तुलांगुड- 

स्यतत्ति्टेन्मासादेघतभाजने । तन्मात्रयापियेन्नित्यमर्भ्योऽपि 

प्रसच्यते ॥ १४६ ॥ अहणीपाण्डरोगम्नेवातवचोंऽनळोमनम्‌ । 


दीपमञ्चारुचिश्रञ्चदन्त्यरिष्टमिदंविदुः ॥ १४७ ॥ 

देवी, चित्तेकी जड, दोनों पंचमूल इन वारह ओपधियांको एक एक पल छेवे । 
त्रिफला ३ पछ, इन सबको कूटकर १ द्रोण जलमें क्वाथ पकावे। चोथा भाग शेष 
रहनेपर छानकर ठण्डा करे फिर इसमें १ तुला गुड मिला घीके चिकने पाप्रमें भर 
१५ दिन पर्यन्त रक्खा रहनेदे । फिर इसमेंसे वलके अनुसार उचित मात्रासे 
नित्य सेवन करे तो ववासीर, संग्रहणी ओर पाण्डुरोग दूर होतेह । तथा अधोवायु 
और मलका अनुलोम होताहे यह देतीआरिष्ट अग्निको संदीपन करनेवाला और 
अरुचिनाशक है॥ १४८॥ १४५ ॥ १४६ ॥ १४७॥ 

फलारिष्ट । 

हरीतकीफळप्रस्थंप्रस्थमामलकस्यच । विशालायादधित्यस्यपा- 

ठाचित्रकमूलयो; ॥ १४८॥ देद्देपलेसमापोथ्यदिद्रोणेसाधयेदपा- 

म्‌। पादावशेपेपूतेचरसेतस्मिन्प्रदापयेत्‌ ॥ १४९॥ गुडस्थेकांतु- 

लांबेयःसंस्थाप्यघृतभाजने । पक्षस्थितंपिवेदेनंग्रहण्यशॉविका- 


चिकित्सितस्थान-अ० ९. (११३१? 


रवान्‌॥ १५० ॥ हृत्पाण्डुरोगंदीहानंकामलांविषमज्वरम्‌ । वचों- 
मूत्रानिळकृतान्विचन्धानसिमार्दवम्‌ ॥ १५१ ॥ कासंगल्ममु- 
दावरत्तफलारिष्टोष्यपपोहाति । अभ्निसन्दीपनोह्येषक्कष्णात्रेयेण 
भाषितः ॥ १५२ ॥ 
उत्तम हरडे १ प्रस्थ, आंवले १ प्रस्थ, इन्द्रायणक्री जड, 'केथके फल, पाढ और 
चीतेकी जडका छिलका यह प्रत्येक दो २ पछ इन सबको कूटकर २ द्रोण जलमें 
- पकाबे । चतुर्थाश रहनेपर छानकर ठण्डा करदेवे। फिर इसमें १ तुला गुड मिला, 
घृतके चिकने पात्रमें भरकर रखदेवे । १५ दिनके अनन्तर बलाबुसार उचित मात्रासे 
सेवन करे तो इस फलारिष्टके सेवनसे संग्रहणी, ववासीर, हृद्रोग, पाण्डु, छहा, 
कामका, विपप्रज्वर, मरकी रुकावट, मूत्रकी रुकावट, अधोवायुकी रुकावट, मद, 
खांसी, गुल्म और उदावर्तं यह सव रोग नष्ट होते हैं ॥ १४८-१५२ ॥ 
दुरालभायाःप्रस्थःस्याचित्रकस्यवृपस्यच । पथ्यासलकयोश्चैवपा- 
ठायानागरस्यच ॥ १५३ ॥ दन्लाश्वद्विपलान्भागाजलद्रोणेविपा- 
चयेत्‌ । पादावशेपेपृत्तेचसुशीतेश्कराशतम्‌ ॥ १५९ ॥ प्रक्षिप्य 
स्थापयेकुम्भेमासाद्धधुतभाजने । प्रलिस्तेपिप्पलीचव्यप्रियंगुक्षो- 
द्रसपिपा ॥ १५५॥ तस्यमात्रांपिवेत्कालेशाकरस्ययथावलम्‌ । 
अर्शासिग्रहणीदोपसुदावर्ततमरोचकम्‌ ॥ १५६ ॥ शङ्कन्सूत्रानिः 
लोद्वारविबन्धानमिमादवम्‌ । हृद्रोगंपाण्ड्रोगञसर्वमेतेनसाध" 
येत्‌ ॥, १५७ ॥ 
जवासा १ प्रस्य, चित्रक, अइसा, इरड, ऑवला, पाइ, सोठ, देती यह प्रत्येक २ 
पछ लेकर १ द्रोण जलमें पावे । चतुर्था रोपरहनेपर छानकर ठण्डा करे फिर इसमें 
१०० पल खांड मिछाकर घृतके चिकने पात्रमं भरकर रसद्रेवे । परन्तु इसको 
पात्रम डाउनेसे पहिले पात्रके अन्दर, पीपल, चव्प, प्रियंग, शहद और घी इनका 
लेप करलेवे .॥ फिर पंद्रह दिनके अनन्तर वठातुसार उचित मात्रासे सेवन करे तो 
fi उदावर्ते, अरुचि, मलमूत्र और अधोवायुका अवरोध, उद्वार, 
बिवेध, मँदाप्रि, हृद्रोग और पाण्डुरोग यह सघ दूर द्वोतिंद ॥ १५३-१५७॥ 
नवस्यामलकस्येकाँकुय्योजजेरितांतुलाम्‌ । कुडवांशंचिडङ्वानिपि- 
प्पलीमरिचानिच ॥ १५८ ॥ पाठांमूळञ्चपिप्पल्याःक्रमुकंचञ्यचि- 


(११३० ) चरकसंद्विता-भा० टी० 


हरडे आधा प्रस्थ, आँवले १ स्थ, फेय १० पल, इन्द्रायण ५ पल, वायाविडंग, 
पठानी लोध, काली मिर्च और एलवा प्रत्येक २ प इन सबको चार द्रोण जलमें 
डालकर कवाय करे । चौथा भाग झोप रहनेपर उतारकर छानलेवे । जब शीतल 
होजाय तो इसमें २०० पल गुड मिलाकर घीके चिकने पात्रमें ककर रखेंगे । 
१५ दिनके वाद अमिके वलके अनुसार उचित मात्रासे सेवन करे । इस अरिष्टके 
निरन्तर सेवनसे बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, हुद्रोग, प्हीहा, गुल्म, उद्ररोग, 
कुष्ठ, सूजन, अरुचि यह सब नष्ट होतेहे तथावळ, वणे और जठरामिकी बृद्धि 
होतीदै । यह सिद्ध ( अनुभव किया हुआ ) अभयारिष्ट कामला और खित्रकुष्ठको 
दूर करताहे । तथा कृमिरोग, ग्रंथी, अबद, व्यंग, राजयक्ष्मा और ज्वर इन सबको 
नष्ट करताहे ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ १४० ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ १४३॥ 

न्द A ० दुत्यरिष्ट। क नों 

दन्तीचित्रकमूलानामुभयोःपञ्चसूळयोः । भागान्पलाँशानापोथ्य 

जलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ १४४॥ त्रिफलायादलानाञ्चप्रक्षिप्यन्निप- 

लंततः । रसेचतुर्थेशेषेतुपूतेशीतेसमावपेत्‌ ॥ १४५ ॥ तुलांगुड- 

स्यतचति्ेन्मासाद्धेघृतभाजने । तन्मात्रयापिवेन्नित्यमशोंभ्योऽपि 

प्रमुच्यते ॥ १४६ ॥ अहणीपाण्डुरोगन्नेवातव्चोऽ्लुलोमनम्‌ । 


दीपनञचारुचिन्न्वदन्त्यरि्मिदंविडुः ॥ १४७ ॥ 

देती, चित्तेकी जड, दोनों पेचमूल इन वारह ओपधियाको एक एक पल ठेवे । 
त्रिफला ३ पल, इन सवको कूटकर १ द्रोण जहमें क्वाथ पकावे। चौथा भाग शेप 
रहनेपर छानकर ठण्डा करे फिर इसमें १ तुला गुड मिला घीके चिकने पात्रमे भर 
१५ दिन पर्यन्त रक्खा रहनेदे । फिर इसमेंसे वळके अनुसार उचित मात्रासे 
नित्य सेवन करे तो ववासीर, संग्रहणी ओर पाण्डुरोग दूर होतेहे । तथा अघोगापु 
और मलका अनुलोम होतादे यह देतीआरिष्ट अग्निको संदीपन करनेवाला और « 
अरुचिनाशक है॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ १४७॥ 

फलारिष्ट । 

हरीतकीफलप्रस्थंघ्रस्थमामलकस्यच । बिशालायादघित्यस्यपा- 

ठाचित्रकसूलयोः ॥ १४८॥ देद्वेपलेसमापोश्यद्वि्रोणेसाधयेदपा- 

स्‌। पादावशेपेपूते चरसेतस्मिन््रदापयेत्‌ ॥ १४९॥ गुडस्पैकांठु- 

लांवेद्यःसंस्थाप्यघृतभाजने । पक्षस्थितंपिवेदेनंग्रहण्यशोंविका: 


चिकित्सितस्थान-अ० ९, * (११३३) 


रुकावट, खांसी और सब प्रकारके भवल कफरोय तथा सलवट पडना, सफेदे बाल- 
होना और वालोंका गिरना यहद सब रोग नष्ट होते हैं, वातनाशक पत्रोके गरम २ 
क्वाथसे बवाप्तीरके मस्सोंको धोना सूखी ववासीरको नष्ट करताहे । इस मकार सूखी 
अंकी अनुभूत चिकित्साका वर्णन कियागया॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ १६१॥ 
॥ १६२ ॥ १६३ ॥ १६४॥ १६५ | १६६ ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
रक्ताशकी चिकित्सा । 
चिकित्तितमिदंसिद्वेखाबिणांश्णतःपरम्‌ । 
~ तत्रानचन्धोदिविधःम्ेष्मणोसरुतस्वच ॥ १७० ॥ 
अब रक्तम्राववाली अहे ( खूनी ववासीर ) की र तात बर्णक 
करतेहे उस रक्तज्जावी बवासीरमें दो प्रकारके अनुबेध होतेहे । एकमे कफका 
अचुवेध और दूसरीमें वायुका अनुबंध होताहे ॥ १७० ॥ 
वाताइधन्धीरक्तारे । 
विदइ्यावंकठिनंरुक्षाधोवायुनेवत्तते । ततुचारुणवणेशफेने- 


खश्चासुगर्शसाम्‌॥ १७१ ॥ करघूरुगुदशूरुञ्चदोर्वल्यंयदिवाधिक- 
Ly 

म्‌। तत्रानुवन्धोवातस्यहेतुर्षदिविरूक्षणम्‌ ॥ १७२॥ 

जिस रक्ताशेमें मलकाला और कठिन तया रुक्ष हो और अथोवायु न निकल सक- 
तादो तथा रुधिर पतला, लालवर्ण और झागदार आतादी एवं कमर,जांयां और पीठम 
दोडा तथा दुर्वलता हो, और रक्ष पदार्योके सेवनसे इसकी उत्पत्ति हुईहो तो इस 
खूनी बदासीरमें वायुका अनुबंध जानना ॥ १७१ ॥, १७२॥ 

कंफालुबंधी रक्तार्श । 

ˆ शिथिलेदवेतपीतञ्चविट्खिरधंगरुशीतलम्‌ । यद्यर्शसांघनथासृकत- 
न्तुमतपाण्डुपिच्छिलम्र ॥ १७२॥ शुदंसंपिच्छंस्तिमितंगुरु्निग्ध- 
खकारणम्‌ । नछेप्मानुवन्धोविज्ञेयस्तत्ररक्ता्शसांदुधैः ॥ १७४ ॥ 

निस रक्ताईम दियिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी और शीतळ मल उतरताही 
तथा रुधिर गादा और तारदार कुछ पीतवर्ण, पिच्छिल हो, जिसमें गुदा कफे 
'ठिपीसी रहे तथा गीली रहे और यह अर्श त्रिय और भारी पदार्योके सेवनसे उत्पन्न 
इुइहो तो इस खुनी यढासीरमें कफका अनुबंध जानना ॥ १७३ ॥ १७४॥ 
लिग्धशीतेहितेवातेरुक्ष्ीतकफातुगे। 
चिकित्तितसिदँतस्मात्सम्प्रधाय्येप्रयोजयेत्‌॥ १७५॥ 


( ११३२) चरकसंहिता-भा० टी० । 


ञको । मज्ञि्ठनाळुकंलोश्रंपलिकान्युपकल्प्येत्‌ ॥ १५९ ॥ कुष्ठं 


दारुहारद्राश्वसुराह्दंसारिवाइवयम । इन्द्राहभद्रसस्तश्चकय्याददः 
पळान्मतम्‌ ॥ १६०॥ चत्वारिनागपुष्पस्यपलान्यभिनवस्यच । 
अणान्यामस्भसोद्वाभ्यांसाधयित्वावतारयेत्‌ ॥ १६१ ॥ पादावशे- 
पप्तचशततस्मिन्समावपेत्‌ । सद्दीकाहयाढकरसंशीतं निर्य्यूहसं- 
मितम्‌ ॥ १६२॥ शकरायाश्रभिन्नायादद्याहिगुणितांतुलाम्‌ । 
पुमस्यरसस्यॅकसद्धंभस्थनवस्यच ॥ १६३ ॥ त्वगलापएवपत्रास्व- 
सठ्यक्र्सककेशरान्‌ जणायेत्वातुमतिमान्कापिकानत्नदापयेत्‌ ॥ 
॥ १६४॥ तत्सवस्थापयेत्पक्षंशुचोचघतभाजने । प्रलित्तेसधिपा: 
किश्विच्छकरागरुधपिते ॥ १६५ ॥ पक्षाद्ध्वमारेष्टीषपंकनकोनाम 
वश्चतः । पयःस्वाइुरसाहृयः घयोगाद्गक्तरोचनः ॥ १६६॥ अशा. 
सिघहणीदोषमानाहमुदरंज्वरम्‌ । हृद्रोगंपाण्डुतांदोषंगुल्मवचो- 
विनिग्रहम्‌ ॥ १६७ ॥ कासंग्छेष्मामयांश्चोगान्सर्वानेवापकपोति । 
वलीपलितखालित्यंदोपजंचव्यपोहतिं ॥ १६८ ॥ पत्रभंगोदके 
शोचंकुय्यादुष्णेनचास्भसा । इतिङ्वाष्काशंसांसिद्धमुक्तमेतचिकि' 
त्लितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
नगन पकेहुए आँवले १ तुला (५ सेर ) वायंविडंग, १ कुडव, पीपल, १ कुडव- 
काळीमिर्च १ कुडव, और पाइ, पीपलामूल, सुपारी, चव्य, चित्रक, मंजीठ, एलवा 
आर लाघ यह प्रत्येक एक २ पल लेवे । कूठ, दारूहलदी, देवदारू, दोनों सारिवा, 
कुडा, मद्रमोथा यह प्रत्येक आधार पल लिवेननवीन नागक्रेशर४ पल लेवे । इन सबकी 
कूटकर दो द्रोण पानीमें पकावे । चतुर्था शेपहरने पर उतारकर छान लेवे । फिर 
ठण्डा होनिपर इसमेरभाडक मुनकाका रस,२तुरा उत्तम देशी खांड,आधा मस्य उत्तम 
और एक एक कर्ष दालचीनी, इळायचीके वीज,तेजपात, मोया, सुर्गंधवाला, 
सुपारी, खक्ष ओर नागकेशर इन सबका पृथक २ चूर्ण मिलावे । इन सवको मिलाकर 
पात्रका मुख वन्दकर १५ दिन रकखा रहने देवे । इस पात्रके भीतर प्रथम ही घृत, 
अगर आर खांडका लेप कर देना चाहिये । इसको कनकारिष्ट कहतेहें यह मधुर, 
यरी मिय, अन्नमें रुचि वढानेवाला परमोत्तम अरिष्ट दै । इसके सेवनसे बवा” 
सौर संग्रदणी, अफारा, उदग्गेग, ज्वर, हृद्रोग, पाण्डरोग, ओप॑रोग, गुल्म, मटकी 
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करना चाहिये। पित्तम्रधान रक्ताशैका रुधिर ग्रीष्मकालमें मृत्त होताहे । यदि उसमें 
वात औरंकफका अनुबंध " हो तो उसको सर्वया रोकदेना ही उचित है॥ १८२-१८४॥ 

४ संग्राही योग । 
कुटजस्वइनिय्सूंहःसनागरःस्निग्धरक्तसं्रहणः । त्वग्दाडिमस्यत- 
ड्तसनागरश्चन्दनरसश्च ॥१८५॥ चन्दनाकिराततिक्तकधन्वयवा-' 
साःसनागराःकथिताः । रक्ताशंसांप्रशमानादादींत्वगुशीरनि- 

- म्वाश्च ॥१८६॥ सातिविषाकुटजत्वकूकञ्चरसाज्जसनम्‌ । मधुयु- 
क्तरक्तापहदद्यात्पिपासवेतण्डुङञलेन ॥ १८७॥ 
कुडाकी छालके क्याथमें सोंड मिलाकर पीनेसे स्निग्धरक्त बन्द होताहै एवे 
अनारके छिरूकेके कयाथमै सॉठका चूर्ण भिछाकर पान करनेसे अथवा चंदनके 
क्लाथमें सोंठका चरणे मिलाकर पीनेसे रक्तकी मवृत्ति बन्द होजातींद । अथवा चंदन, 
चिरायता, जवासा और सोंठका काथ पीनेसे रक्ताश दूर होताहे । एवं दारुहल्दी, 
दालचीनी, खस और नीमका क्वाथ सेवन करनेसे अथवा अतीस, कुडाकी, 
छाछ, इन्द्रजी और रसौत इन सबके चूणको शहद और तंदुलजलके साथ जव २ 
प्यास लगे तव २ पिलाया करे तो रक्तादी दूरहो ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७॥ 
कुटजादि रसायन । 
कुटजखचोविपाच्यंपलशतमाद्रम्यमेघललिलेन । यावद्गवतरस- 
अब्यंप्तोरसस्ततोयाह्मः ॥ १८८ ॥ मोचरसःससमङ्गःफलिनीच- 
समांशिकेस्रिभिस्तेश्च । वत्सकवीजंतुल्यंचर्णितमत्रप्रदातव्यम्‌॥ 
॥ १८९ ॥ पूतःक्वथितःसरसोदार्वीलिपस्ततःसमवतार्य्य । मात्रा-- 
कालोपहितारसाक्ियेषाजयतिरक्तम्र ॥ १९० ॥ छागलीपयसापी- 

७. ~ ०, 
तापेयामण्डेनवायथाञ्निवलम्‌ । जीणोंपधश्चशालीन्पयसाछागेन 
सुआत ॥ १९१ ॥ रक्ता्यास्यतीसार॑रक्तंसासुक्रुओनिहन्याज्ु । 
वलभच्वरक्तपित्तंरसक्रियेपाजयत्युभयभागम ॥ १९२ ॥ 
कुडाफी छाल, सौ पळ लेकर उसको कूटकर आकाशके जठमें पकावे । जब 

“पते २ छालका रस निकलञञांवे उसको उतारकर छानलेवे । फिर उसमें मोच- 
रस, वाराहीर्कद्‌ और भियँगुके फूलोका चूर्ण समभाग लेकर डाले । फिर इन 
तीर्नोके चूर्णके बरावर इन्दरनवॉका चणे मिळावे । इन सबको फिर आगरपर 
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बातानुवंधी रक्ताशमें लिग्ध, शीतल और कफानुबंधीमें रूक्ष, शीतळ चिकित्साका 
अयोग करना चाहिये । इसप्रकार विचारपूर्वक रक्तादीमे चिकित्सा करे॥ १७१ ॥ 
पित्तम्छेष्माधिकंमरवादोधनेनोपपादयेत्‌ । खवणद्याप्युपेक्षेतल' 
इनेवासमाचरत्‌ ॥ १७६॥ प्रदत्तमादाव्शोभ्योयोनिगहात्यवुद्धि- 
मान्‌ । शाणितेदोषमनिळतट्रोगाञ्जनयेद्दहून्‌ ॥ १७७ ॥ रक्तपि 
तञ्वरठुण्णामाञ्चनाशमराचकम्‌ | कामलां ्वयशुंशूलंगुदवड्क्ष- 
क्षणसंश्रयम्‌ ॥ १७८॥ कण्डूरुःकोठफिडकाःकु्ेपाण्डामयंगदम्‌। 
वातमूत्रपुरपाणावेवन्धारीरसारुअम्‌ ॥ १७९ ॥ स्तेमित्यंगरु- 
गात्रत्वतथान्यात्रक्तजान्गदान्‌ । तस्मात्खतेदष्टरक्तेरक्तसंग्रहर्ण 
सतम्‌ ॥ १८० ॥ हेतुळक्षणकालत्ञोवलशोणितबर्णवित्‌ । कालं 
तावदुपक्षेतयावन्नात्ययमाप्नुयात्‌ ॥-१८१ ॥ 
यदि रक्ताशैमें वायुकी अधिकता न हो और पित्त, कफ प्रबल हों तो पहिळे वमन 
विरेचन आदिसे संशोधन कर फिर चिकित्सा करना चाहिये! अथवा रक्तस्रायको 
न रोककर टंघनपूर्वक चिकित्सा करे। जो सूख चिकित्सक अशैके रक्तस्नावको 
अथम ही रोकदेतेहे उससे वायु कृपित होकर वातजनित रोग प्रगट होजातेंह । तथा 
रक्तपित्तजरर, तृपा, मंदाभि, अरुचि, कामला, सूजन, गुदा ओर वैक्षणम पीडा, 
खुजली, प्रण) चकत्ते, पिडिका, कुछ, पाण्डु, अधोवात, मूत्र और मळका विधे, 
मस्तकपीडा, स्तैमित्य, देइमे भारीपन तथा अन्य रुधिरके विकार उत्पन्न होजाते 
हें । इसलिये दूषित रक्तके कारण, लक्षण, समय, बल और वर्ण विचारकर ही 
रुधिरके खावको रोकना चाहिये। जवतक किसी प्रकारके अनिष्ट दोनेकी संभावना * 
नही तब तक बुद्धिमान वैधको ववासीरके रक्ता खाव न रोकना चाहिये १७६-१८१ 
अभ्चिसन्दीपनार्थञ्चरक्तसँग्रहणायच। दोपाणांपाचनार्थचपरंतिक्ते- 
रुपाचरेत्‌ ॥ १८२॥ यत्ञुप्रक्षीणदोपस्यरक्तंवातोस्यणस्यच । वत्े- 
तेल्लेहसाध्यंतत्पानाभ्यज्ञानुवासने: ॥ १८३॥ यत्ञपित्तोल्यर्णरत्तं 
घर्मकालेघ्रवत्तते । स्तस्भनीयंतदेकान्तान्नचेद्वातकफानुगम्‌॥१८४ा 
पीछे अम्निसंदीपने लिये स्वच्छ रक्तको रोकनेगाडी और दोपाको पचानिवाही 
तिक्त ओपधों द्वारा चिकित्सा करे । क्षीण दोपवाले वातप्रधान अर्शरोगीका रक्त 
स्रेहसाध्य होतांदे। उस रोगीको स्नेइपान, अभ्यंग और अनुवातन प्रवोगते थानव 
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करना चाहिये। पित्तप्रधान रक्ताशैका रुधिर ग्रीष्मकालमे प्रदत्त होताहै । यदि उसमें 
वात और कफका अनुबंध र हो तो उत्तको सर्वथा रोकदेना ही उचितहै॥१८२-१८४॥ 
$ ४ संग्राही योग । 
कुटजत्वड्निय्यूहःसंनागरःस्निग्धरक्तसंग्रहणः । त्वग्दाडिसस्यत- 
द्रतसनागरश्चन्दनरसश्च ॥१८५॥ चन्दनाकिराततिक्तकधन्वयवा- 
साः्सनागराःकथिताः । रक्ताशंसांप्रशमानादार्वीत्वगुशीरनि- 
- स्वाश्च ॥१८६॥ सातिविषाकुटजत्वकूफलश्वरसाञ्जसनम्‌ । मधुयु- 
क्तरक्तापहदयात्पिपासवेतण्डुङजलेन ॥ १८७॥ 
कुडाकी छाठके क्वाथर्म साठ मिलाकर पीनेसे हिनग्धरक्त वन्द होताहै एवं 
अनारके छिलकेके क्याथमें सोंठका चण मिलाकर पान करनेसे अथवा चंदनके 
काथमें सोंठका चर्ण मिलाकर पीनेसे रक्तकी प्रवृत्ति बन्द होजातींद । अथवा चंदन, 
चिरायता, जवासा और सोंठका काथ पीनेसे रक्ताश दूर होताहे । एवं दारुहल्दी, 
दालचीनी, खस और नीमका क्याथ सेवन करनेसे अथवा अतीस, कुडाकी, 
छाल, इन्द्रनी और रसौत इन सबके चूणको शहद जोर तंदुलजठके साय जव २ 
प्यास लगे तव २ पिलाया करे तो रक्ताश दूरहो ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७॥ 
कुटजादि रसायन । 
कुटजत्वचोविपाच्यंपलशतमाद्रेस्पमेघसलिलेन | यावद्वतरस- 
डब्यंपूतोरसस्ततोग्राह्यः ॥ १८८ ॥ मोचरसःससमहूःफलिनीच- 
सिके Ne ७, 
समांशिकेखिभिस्तैश्च । वल्सकवीजंतुल्यंचर्णितमत्रप्रदातव्यम्‌ ॥ 
॥ १८९ ॥ पूतःक्वथितःसरसोदार्वीलेपस्ततःसमवतार्य्य । मात्रा- 
कालोपहितारसक्रियैपाजयतिरक्तम्‌ ॥ १९० ॥ छागलीपयसापी- 
_ न्प्य च, 
तापेयामण्डेनवायथानिंवलम । जीणोंपघश्चशालीन्पयसाछागेन 
ञुजीत ॥ १९१ ॥ रक्ताशास्यतीसाररक्तंसासक्रुजोनिहन्याज्ञु । 
चलवचरक्तपित्तंरसकरियेपाजयत्युभयभागम ॥ १९२ ॥ 
कुडाकी छाड, सौ पल लेकर उसको कूटकर आकाशके जलमें पकावे । जब 
पते २ छालका रस निकलमावे उसको उतारकर छानलेवे । फिर उसमें मोच- 
रस, वारांदीकंद और मियंगुके फूछोंका चूर्ण समभाग लेकर डाले । फिर इन 
तीनोंके चूर्णके घरावर इन्द्रजवोंका चणे मिळावे । इन सबको फिर आगर्पर 


(११३६ ) चरकसंहिता-भा० डी०।_ , 


चढाकर पकावे और धीरे धीरे चलाताजावे । जव गाढा होजाय और कडछीसे ठगने- 
लगे तो उतारकर उत्तम चिकने पात्नमें रखदेवे । इसकी मात्रा वल,काल विचारकर 
सेवन करनेसे खूनी ववासीर नष्ट होतीहे । इस औषधीको वकरीके दूध या पेयो 
अथवा मण्डके साथ सेवन करना चाहिये । औषध पचजानेपर शालिचावलॉका 
भात वकरीके दूधके साथ भोजन करावे । इस कुट्जरसायनके सेवन करनेसे खूनी 
बवासीर, रक्तातिसार, रक्तकी पीडा, रक्तजनित विकार और प्रवछ रक्तपित्त, उद्धे- 
गामी और अधोगामी रक्तविकार यह सब दूर होते हें ॥ १८८-१९२॥ 
रक्ताशेपर अन्ययोग । * 
नीलोतपलंसमज्ञामोचरसश्रन्दनंतिलालोधम्‌ । पीत्वाछागलिपय- 
साभोज्यंपयसैवशाल्यन्नम्‌ ॥ १९३ ॥ छागलिपयःभरयुक्त॑निहन्ति 
रक्तंसवास्तुकरसश्च ।, धन्वविहङ्गम्गाणांरसोनिरम्लःकद- 
स्लोवा ॥ १९४ ॥ 
नीलकमल, वाराहीकंद, मोचरस, छाल चंदन, तिळ और पठानी छोष, इन 
सबके ज्वर्णको वकरीके दूधके साथ सेवन करे । औषध जीणे होनेपर बकरीका दूध, 
भात भोजन करे । अथवा वथुआके पत्रोके रसको बकरीके i मिलाकर पीनेसे 
खूनी वबासीर टूर होती । अथवा जंगली जीवोंका मांसरस अम्ल करके 
या विना ही खटाईसे सेवन करे तो रक्ताश दूर होतांहे ॥ १९३॥ १९४ ॥ 
पाठावत्सकवीजरसा्नंनागरंयमान्यश्च । विल्वमितिचार्शसे- 
~ इचूर्णितानिपेयानिसशुलेपु ॥ १९५ वच दार्वीकिराततिक्तंसु- 
रतंदुस्पर्शकश्चरुधिरन्रम्‌ । रक्तेऽतिवत्तमानेशूखेचघृतविधात- 
व्यम्‌ ॥ १९६ ॥ 
पाइ, इन्द्रजी, रत, सोंठ, अजवायन और वेलगिरिका हर्णे वकरीके दूथके 
साय सेवन करनेसे शूल्युक्त रक्ता दूर होतादै दारूइळदी, चिरायता, नागर 
मोया, जवासा इन सवा चूर्ण, ववासीरके खुन रोकनेके लिये परमोत्तम है । यदि 
रुधिरकी अधिक प्रवृत्ति हो और अधिक पीडा होतीद्ो तो इन्ही दारहलदी आदि 
ओऔपधियोंके काय ओर कत्कसे सिद्ध किया घृत सेवन करना चाहिये ॥१९५॥ १९६॥ 
कुटजफलवंल्ककेशरनीलोत्पललोभरधातकीकल्केः । सिद्धंघृतावि- 
भेयंशळेरक्तार्शसांभिषजा॥ १९७ ॥ सर्पिःसदाडिमरसँसयावशूकं 
जयस्याझु । रक्तसशूलमथवानिदिग्धिकादुग्धिकासिद्धम्‌ ॥१९८॥ 


+ 


चिकित्सितस्थान-अ० ९. ` (११३७ ) 


कुडाकी, छाल, इन्द्रजी, केशर, नीलकमल, पठानी :लोध और धावेके फूल इन 
सबके कह्कसे सिद्धकिया घृत शूल्युक्त अर्शरोगको शान्त करताहे । अथवा अनारके 
रस झर जवाखारसे सिद्ध किया घृत या केटी और दूधीइटीके कल्कसे सिद्ध « 
किया घूत शूलयुक्त रक्ताशको दूर करताहे ॥ १९७॥ १९८ ॥ 


५. सक... 


लाजाःपेयापीताचुक्रिकाकेशरोत्पठेःसिद्धा । हन्लाशरक्तरो्ग 

तथाबलाएश्चिपर्णीभ्याम्‌ ॥ १९९ ॥ हीवेरविल्वनागरनिय्यूहे 

साधितांसनवनीताम्‌ । इक्षास्लदाडिसास्लामस्लीकास्लांसको- 

लास्लाम्‌ ॥ २०० ॥ गृज्ञनकसुरासिछांभृष्ठांममकेन वापिवेत्पेयाम] 

रक्तातिसारधूलप्रवादिकाशोथनिग्रहणीस्‌ 0२०१॥ 

चूका, नागकेशर, नीलोफरसे सिद्ध कीहुई खीलोंकी पेया अथवा खरैदी और पृष्ठ 

पर्णासे सिद्ध कीहुई खीलोंकी पेया रक्तार्शको शीघ्र नष्टकरतीहे । एवं नेत्रवाला 
बेलगिरि और सोंठके क्वाथसे सिद्ध कीहुईं पेया मक्खनके साथ सेवन करनेसे 
“अथवा तिंतिडीक और अनारदानेके रसके साथ खट्टी करके या इमली और वेरके 
गुदेके साथ सट्टी करके सेवन करनेसे अथगा लहसुन और मधके साथ सिद्ध की 
हुईं पेया घृत और तेलमें छमककर पान करनेसे रक्तातिसार, झूल, अवाहिका 
और सूजन यह सव नष्ट होतेहे । १९९ ॥ २००॥ २०१ ॥ 


काइमर्य्यामळकानांसकर्बुदारफलाम्लानाम्‌ । शञ्जनकशाल्मली- 


नांक्षीरिण्याइचुक्िकायाश्च ॥ २०२ ॥ न्यग्नोधशुङ्ककारना 
खर्डास्तथाकोविदारपुष्पाणाम्‌ । दभःसरेणसिद्धान्दद्यादक्तेप्रध- 
त्तेति ॥ २०३॥ 


यदि रक्त्ठांमें रुधिर अधिक निकलता हो तो कुम्मेर, आमले, गुल्लड, अनार, 
लहसुन, साल, क्षीरकाठोली (या दुधी ) छूका, वडके अंकुर और दहीकी मलाई 
इन सवका खडयूप वनाकर सेवन करे तो रुधिरसाव बन्द होतांहे ॥ २०२॥२०३ ॥ 
-सिद्धेपलाण्डयाक्चतक्रेणोपोदिकांसवदराम्छा्च । रुषिरस्रवे 
प्रदयान्मसूरसूपश्चतक्राम्लम्‌ ॥ २०४ ॥ पयसाश्चतेनयूपेर्मसू- 
रमुद्दाढकोमकृष्टानाम्‌ । सोजनमयादम्लैगशालिइयामाककोड- 
वजम्‌ ॥ २०५ ॥ 
७२ 


(१११८)... चरकसंदिता-भा० टी०। 


प्याजका शाक, अथवा पोईका साग और वेरकी खटाई, छाछमें सिद्ध करके 
रुघिरखावम देना चाहिये । अथवा मसूरका यूप तकसे खट्टाकर पीनेको देवे । 
रुधिरखावर्मे जलसे सिद्ध किया दूच अथवा रक्तनाशक द्र॒व्योंके क्वाथसे या पंच- 
मूलादि क्याथसै सिद्धकिया दूध अथवा मसूर, मूंग, अडर और मोठा यूप रुधिर- 
खावकी शान्तिके लिये देवे । ओर भोजनके लिये झालिचावल, इपामाक चावल 
और कोद्रव अन्नको सिद्धकर मय और तक्के साथ सेवन करावे ॥ २०४ ॥ २०५॥ 
- दाशहरिणलावमांसेःकपिञलेणेयेःसुसिद्धेश्व । 
सोजनसद्यादस्लेमेधुरेरीपत्समरिचैवी ॥ २०६॥ 
रक्ताशमें खरगोश, हिरण, लवा, तीतर और एणका मांस खटाई अथवा मिठाई, 
थोडी काठी मिर्चके योगते सिद्ध करके खानेको देवे ॥ २०६ ॥ 
दक्षशिखितित्तिरिरसेद्विककुललोपाक्ेश्चमधुराम्खेः । 
अद्याद्सेरातिवहेष्वर्शःस्वनिलोल्वणशरीरः ॥ २०७॥ 
वातोल्वण रक्तार्शमें यदे अधिक रक्तकी अद्त्ति हो तो सुगा, मोर, तीतर, ऊंट 
अथवा लोपाकका मांसरस मधुर, अम्ल करके सेवन करवि ॥ २०७॥ 
रसखडयूपयवागुसंयुक्तःकेवलोऽथवाजयति । 
रक्तमतिवर्तमानंवात्चपलाण्डुरुपयुक्तः ॥ २०८॥ 
मांसरस अथवा खडयूप या यवागूके साय प्याजका सेवन करमा अया केवल 
प्याज ही सेवन करना वातानुवेधी रक्तकी अधिक प्रवृत्तिको दूर करदेतांदै और 
वायुको शान्त करतांहे ॥ २०८ ॥ 
छागान्तराधितरुणंसरुषिरमुपसावितंवहुपलाण्डु । 
व्यत्यासान्मधुराम्ळंविट्शोणितसंक्षयेदेयम्‌ ॥ २०९ ॥ 
जि रक्तार्शवाले रोगीका मल और रक्त अत्यंत क्षीण होगयाद्दो उसको तरुण 
यफरेके मध्य देहका मांस तत्काल निकालेहुए रुथिरके साथ प्याजके योगसे सिद्वकर 
विपरीत कमसे खट्टा ओर मीठा बनाकर सेवन करावे ॥ २०९॥ 
नवनीततिलाभ्यासात्केशारनवनीतरर्कराभ्यासात्‌ । 
दधिसरमयिताभ्यासादर्शास्यपयान्तिरकानि ॥ २१० ॥ 
मक्खन और काले तिलका सेवन करनेसे अथत्रा नागकेशर, मकसन और 
मिसरी मिलाकर सेत्रन करनेसे या दहीकी मलाई जीर जलरदित घोळके सेवत 
करनेसे रक्ताश ( ग्नी वगसीर) अरइय टूर होतीहे ॥ २१०॥ 


*  चिकित्तितस्यान-अ०९, ' (११३९) 


नवनीतंघृतंछागंमांसंसपछिकःशालिः । 
रुणश्वसुरामण्डस्तरुणाचसुरानिहन्त्यजखम्‌ ॥ २११ ॥ 
मक्खन, घृत, वकरेका मांस, साठी और शालिचावल, नवीन सुरामण्ड और 
-नवीन मथके सेवन करनेसे रक्ताशे शान्त होतीहे ॥ २११ ॥ 
प्रायेगवातबहुलान्यशॉसिभवन्त्यतिस्तुतेरके । . दुटेपिकफवित्ते 
तस्मादनिलोऽधिकोज्ञेयः ॥ २१२ ॥ दष्टातुरक्तापित्तंप्रवलंकफवा- 
तलिङ्गमरपञ्च । शीता;कियाःप्रयोज्यायथेरितावक्ष्यतेचान्या २१३॥ 
बवासीरका रक्त अधिक निकल्जानेंसे अईमें प्रायः वायुका अधिक कोप होतांहे । 
इसलिये कफपित्त दूपित होनेपर भी वायु ही बलवान होतीहे । अशैमें . रक्तपित्तकी 


अधिकता और कफवातके लक्षणोंकी अल्पता दिखाईदे तो पूर्वोक्त और जो आगे 
“केहि वह शीतल क्रिया करनी चाहिये॥ २१२ ॥ २१३ ॥ 


सघुकेसपञ्चवल्कवदरीत्वगुदुम्वरंधवपटोलम । पारिपेचनेविदध्या- 

दुपककुभयवासनिम्वांश्च ॥ २१४ ॥ रक्तेशतिवर्तमानेदाहेक्रेदेच . 

गाहयेच्चापि। मधुकसृणाळपद्मकचन्दनकुशकाशनिःकाथे ॥२१५॥ 

इश्षरसमधुकवेतसनिय्यूहेशीतलेपयसिवातम्‌ । अवगाहयेत्पदि- 

ग्धपूर्वशिशिरेणतेलेन ॥ २१६ ॥ 

मुझेठी, पेचवल्कल, ( ग्रूछर, पीपछ, बड, पिझ्वन और पेतस मजबूकी 
छाछ ) बेरकी छाल, उदुम्बर और धवकी छाल, पटोल, अट्टसा, अर्जुन, जवासा 
और नीमकी छार, इन सबका काय करके रक्तादीका परिसेचन करे ॥ अशैका 
रुधिर अत्यंत खाव होनेपर तथा दाह और छेद होय तो पहले रोगाके शरी- 
रमे शीतल तेलका अभ्यंग करके फिर उसको मुठेठी, कमलकी उंडी, 'पद्माख, 
लालयंदन, कुशा और कांसकी जड इन सवका काय कर शीतल होनपर इस कायम 


पिठावे। अथवा ईखके रसमें या मुछेटी और वेतसके कायम, अयवा शीतल दूघमे 
अवगाइन करावे ॥ २१४॥ २१५ ॥ २१६ ॥ 


दत्वाघृतंसशर्करसुपस्थदेशेगुदेनिकदेशे । शिशिरजलस्पर्शसुः 
खाधाराघ्रस्तम्भचीयोज्या ॥ २१७ ॥ कदलीदलेरसिनवेःपु- 
प्करपन्नेश्चशीतजलसिक्तेः । घच्छादनंमडुर्मह रिष्टेपझोत्फ्ट- 
दलैश्च ॥ २१८॥ 


ति 


(११४०) चरकसंदहिता-भा० टी० | 


शिइनेन्द्रिय, गुदा और त्रिकस्थानमें चूत और मिसरीका लेप करके उपरसे 
सुद्दाती २ शीतल जलकी धारा देवे तो अशके रक्तका प्रवाह वैद होजातांहै एवं कोमल 
ताजे केछेके पत्रोसे अथवा शीतल जळमें भिगोकर कमल या नीळकमलक पत्रात 
वार २ गुदाको ढकना भी रक्ताशम हितकारी है॥ २१७ ॥ २१८॥ 

र ळे किक ha Lo ov 
दूवाघृतभ्रदहःशतघोतसहस्रघोतमपिसर्पिः । 
वयजनपवनश्चशीतोरक्तस्रावंजयत्याु ॥ २१९ ॥ 

दूब और घृतका लेप करना अथवा सौवार धोएहुए या सह्लवार धोएहुए मक्स- 
नका छप करना और पख्रेकी पवन करना भी खूनी ववासीरके रक्तसावको वंद 
करतहि ॥ २१९ ॥ बत ४ 
समङ्गामघुकाभ्यांतिलमधुकाभ्यांरसाञ्जनघृताभ्याम्‌ । सजेरसघु- 
ताभ्यांवानिस्वघृताभ्यांमधुघृताभ्याम्‌ ॥ २२० ॥ दार्वीत्ववसर्षि- 
भ्योसचन्दनाभ्यामथोत्पलघृतान्याम्‌ । दाहेझेदेगुदश्नंशेगुदजाः, 
प्रतिसारिणीयाःस्युः ॥ २२१ ॥ 
वाराहीरकंद्‌ और मुछैठी, अथवा तिळ और मुलेठी या रसीत और घृत, एवं राळ 
और घृत, नीम ओर घृत, शहत ओर घृत, दारुहल्दीकी छाल और घत, नीलकमल, 
लाळचंदन और घृत; इनमेंसे किसी एक योगका लेप करनेसे ववासीरकी; दाइ, छेद 
और गुदाका निकलना यह सय दूर होतेहे ॥ २२० ॥ २२१॥ 
आभिःकियाभिरथवाशीताभिर्यस्यतिष्ठतिनरक्तम्‌। तंकालेलिग्घो 
प्णैमासिस्त्येन्मतिमान्‌ ॥ २२२ ॥ अवपीडकसर्पिभिःकोः 
प्णैृततेलिकेस्तथाभ्यंगेः । क्षीरघृततेलसेकेःकोप्णेःससुपाचरे- 
दाशु ॥ २२३ ॥ कोप्णेनवातप्रवलेघृतमण्डेनालुवासयेच्छीघभ्‌ । 
पिच्छावस्िद्याह्—रिंतकालेतस्याथवासिद्धम्‌ ॥ २२2 ॥ 
इन उपरोक्त शीतळ कियाओके करनेसे यदि अर्शका रुधिर बन्द न हो तों 
रोगीको त्रिग्योष्ण मांसरसका तर्पण देवे । और पेसे रोगीको शिरोविरेचन करनेवाले 
घृतका मयोग अथवा किंचित्‌ उष्ण घृत तेटकी मालिश करावे ॥ आर सुखोष्ण दूध, 
घृत और तैलसे सेचन करे । तया ऐसे रोगीको बात प्रवल होते तो किंचित्‌ उप्ण 
घूंत और मस्तुमे शीघ्र अनुवासन करे। और ययासमय आगे कदी पिच्छावस्ति पा 
पद्धवत्तिका प्रयोग को ॥ २२२॥ २२३ ॥ २२४॥ 
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पिच्छावस्ति ओर सिद्धवस्ति । 

७. ७. कक. 
यवासकुशकाशानांसूळंपुष्प्शाल्मलम्‌। न्यय्नोधोदुम्वरा-वत्यशु- 
झाश्चदिपलोन्मिताः ॥ २९५ ॥ त्रिप्रस्थेसलिलस्यैतत्क्षीरप्रस्थंच- 
साधयेत्‌? क्षीरशेषंकपायअपूर्तकस्कीविमिश्नयेत्‌ ॥ २२६ ॥ के- 
ल्काशशाल्मलिंनिर्योससमझ्ञचन्दनोत्पलम्‌ । वत्सकस्यचर्वाजा- 
निभिंयंगुःपद्मकेशरम्‌ ॥ २२७ ॥ पिच्छावस्तिरयंसिद्धःसघतक्षा- 
द्रशकरः । प्रवाहिका गुदश्रेशरक्तखावज्चरापहः ॥ २२८ ॥ 

जवासा, कुशा, कांसकी जड, सेमलके फूल और बड, गूलर तथा पीपलके अंकुर 
4 करियें ) प्रत्येक दो २ पल लेवे; पानी ३ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ इन सबको मिलाकर 
पकावे । जब दूधमात्र शेप रहे तो उतारकर छानलेवे । फिर मोचरस, वाराहीकदू, 
राछ चंदन, नीम, कमळ, इन्द्रजी, फूलमियंगु और कमलके केशर इन सबको 
बारीक पीसकर कल्क बना उपरोक्त दुधमें मिलादेवे । इस कल्क मिले औषध सिद्ध 
दूधसे जो वस्तिकर्म कियाजाताहै उसको पिच्छावस्ति कहतेहे । और इसी पिच्छाव- 
स्त्रमें धृत,शहत और खाँड मिठादेब तो इसको सिद्धवस्ति कहतेईें। यह दोनो प्रकारकी 
“वस्तियें प्रवाहिका, गुदश्रंश, रक्तस्राव और ज्वरको नष्ट करतीहें ॥ २२५-२२८॥ 
अनुवासनवस्ति । 
प्रपोण्डरीकंमधुकंपिच्छावस्तोयथेरितम्‌। 
„ , झिष्टानुवासनंसनेहं्षीरदिगुणितंपचेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
मपोण्डरीक ( पेड्यारा ) मुठेठी, तया पिच्छावस्तिर्मे कहेहुए संपूर्ण द्रव्य इन 
“सबका कल्क घना दुगना दूध डाल तेल सिद्धकरे। इस वैळसे अनुवासन यस्ति करना 
-अशैरोगर्मे हितकारी है ॥ २२९ ॥ 
द्वीवेरादि चैत । 
हीवेरमुत्पलंछोभंसमझचव्यचन्दनम । पाठासातिविषाविल्वंधा- 
तकीदेवदारुच ॥ २३० ॥ दार्वीत्वङ्नागरंमांसीसुस्तक्षारोयवाम- 
जः। चित्रफथ्चेतिपेप्पाणिचाङ्केरीस्वरसेघतम्‌ ॥ २३१ ॥ ऐकध्यं 
साधपेत्सवतत्सपिंःपरमीपधम्‌ । अर्शोऽतिसारमहणीपाण्डुरोगञ्य- 
रारुचौ ॥ २३२ ॥ सृूतरक्च्ट्रेगुदश्रंशेवस्त्यानाहप्रवाहणे । पिच्छा- 
स्नावेश्शैसांशूलेयोज्यमेतत्रिदोपनत ॥ २३३ ॥ १ 


ही 
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छ सुगंधवाला, नीलकमल, पठानी छोघ,वाराहीकंद, चव्य, छाळचंदन,पाठा, अतीश, 
थेलगिरि, धावेके फूछ, देवदारू, दारुहलदी, सोंड, जटामांसी, नागरमोथा, जवाखार 
ओर चित्रक इन सबका कल्क और ऑवलेका स्वरस, मिलाकर सिद्धकिया धृत 
सेवन करनेसे, ववासीर, अतिसार, संग्रहणी, पाण्डुञ्वर, अरुचि, मूत्रकृच्छ, गुदाका 
निकलना, वर्तिका अफारा, प्रवाहिका, पिच्छाखाव और झूल्युक्त अशरोग यह सघ * 
दूर होतेहे । हीवेरादिधृत त्रिदोषको भी नष्ट करता है ॥२३०॥२३१॥२३२॥२३३१॥' 
खुनिषप्पाकचांगेरी घृत । 
अवावपुष्पीवलादार्वीपुक्चिपर्णीत्रिकण्टकः । न्यय्ोधोदुम्वराश्वः 
त्थशुङ्गाश्चद्विपलोन्मिताः ॥ २३४ ॥ कषायएपापिष्यास्तुजीव- 
न्तीकटुरोहिणी । पिष्पछीपिप्पलीमळंचागरंसुरदारुच ॥ २३५ ॥ 
कलिङ्गाःशाल्मलंपुष्पंवीराचन्दनसुत्पळमर । कट्फलंचित्रकंसुरतं 
प्रियंग्वतिविषास्थिराः ॥ २३६ ॥ पद्मोत्पलानांकि्ञल्कंसमङ्गास- 
निदिग्धिका । विल्वंमोचरसःपाठाभागाःकर्पसम न्विताः ॥२३७॥ 
चतुःप्रस्थेशुतंप्रस्थंकषायमवतारयेत्‌ । त्रिंशत्पलानिम्रस्थोऽत्रवि- 
ज्ञेयोद्विपलाधिकः ॥ २३८ ॥ सुनिषण्णकचाङ्गेय्याःप्रस्थोद्वोखरस- 
स्यच । सरवेरेतेर्यथोदिषटेशृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ २३९॥ एतदर्शः- 
स्वतीसारेरक्तस्रावेत्रिदोपजे । प्रवाहणेगुदश्रंशोपिच्छासुविविधा- 
सुच ॥ २४० ॥ उत्थानेचातिवहुशः शोथशूलेगुदाश्रये । मूत्रम- 
हेमढवातिमन्देऽ्रावरुचावपि ॥ २४१ ॥ प्रयोज्यंविधिवत्सर्पिव- ` 
लवणाप्रिवद्धनम्‌ । विविधेप्वन्नपानेपुकेवळंवानिरत्ययमिति॥२४२॥' 


अवाक्पुष्पी ( सौंफ ), बला, दारुहलदी, पृष्ठपर्णा, गोखरू, बडके अंऊर, गूल रके 
अंङुर, पीपलके अंकुर यह प्रत्येक दो पळ लेकर ४ मस्थ जलमें पकावे । चतुर्थाग 
शेप रहनेपर उतारकर छानलेवे । फिर जीवन्ती, कुटकी, पीपल, पीपलाशूछ, सोंठ, 
देवदारु, इ्द्रजी, सँमलके फूल, काकोली, छाल चंदन,नील कमळ,कायफछ, चित्रक, 
नागरमोथा, फूलमियंगु, अतीश, शाठपर्णी, छाल और नीलकमलकी केशर, समंगा। 
( वाराहकान्ता ) कटेरी, वेलगिरि, मोचरस और पाढ यह प्रत्येक दो २ तोळे लेकर 
कल्क यनावे । चीपतियाका रस १ प्रस्थ, चांगेरीका रस १ प्रस्य, इन समको एकव 
कर एतपाकविधिसे घत सिद्ध फरे ! इस घृतके सेवनसे ववासीर, अतिसार, त्रिदोपन- 
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रुधिरखाव, प्रवाहिका, युदाका निकलना, अनेक अकारका पिच्छास्राव, वारंवार 
मलत्यागकी शंका होना, गुदाका शोथ, पीडा, मूजावरोध, सूढवात, मंदामि और 
अरुचि यह सब नष्ट होतेहे । इसके विधिवत मयोगसे.वठ, वर्ण ओर जटराप्रिकी 
बुद्धि होतीहे । इस छृतको अकेछा ही अथवा अनेक प्रकारके मोजनादिकोंमें सेवन 
करना चाहिये ॥२३४-२४२॥ 

-भवन्ति चात्र । 


व्यसासान्मधुराल्सानिशीतोष्णानिचयोअयेत्‌ । नित्यमभिवलापे- 

क्षीजयत्यशःकतान्गदान्‌ ॥ २४३ ॥ त्रयोविकाराःप्रायेणयेपरस्प- 

रहेतव; । अर्शासिचातिसारश्रग्रहणीदोषएबच ॥ २४४ ॥ एपा- 

मत्निवछेहीनेदद्धिवृद्धेपरिक्षयः । तस्मादभिवलरक्ष्यमेपुत्रिपु 

विशेषतः ॥ २४५॥ न 

यहां कहतेहर कि अशरोगमे विपरीतक्रमसे मीठे, सट्ढे, शीतर और उष्ण पदाथोका 
प्रयोग करे । और सदा जठराभिके वलकी ओर ध्यान रखताहुआ अके विकारोंको 
जीते । अरोग, अतिसार ओर ग्रहणी यह प्रायः तीनों ही परस्पर एक दूसरेके 
कारण होतेहे । इन तीनोमें ही जठरामिका वळ क्षीण होनेसे रोगकी वृद्धि होती हे 
और अझ्निके बलवान होनेसे रोगका हास होताहै । इसलिये' इन तीनोंमें अग्निवलकी 
विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ २४३ ॥ २४४ ॥ २४५॥ 

भृष्टेःशाकेवागूभिरयुपेमांसरसेःखडेः । क्षीरतक्रघयोगेश्चविचित्रे- 

गुदजाञ्जयेत्‌ ॥ २४६ ॥ यद्वायोरानुलोम्याययदस्निवलवृद्धये । 

अन्नपानोपधंद्रवयेत्तःसेव्यनि्यमर्शस्तः ॥ २४७ ॥ यदतोवि- 

परीतेस्यान्निदानेयरप्रददित्तम्‌ । गुदजाभिपरीतेनतत्सेव्यंनक- 

थञ्चन ॥ २४८ ॥ 

अशेरोगकी शान्तिके लिये अनेक प्रकारके मुनेहुए साग, यूप, यवागू, मांसरस, 
दूध और तक्रका प्रयोग करना चाहिये । जो द्रब्य वायुको अनुलोमन करनेवाले हैं 
जो अभ्िवलको बढ़ाते उन अन्नपान और औपर्धीका अशेरोगीफी बराबर सेवन 
करना चाहिये । तया जो इनसे बिपरीत अर्थात्‌ अशरोगको उत्पन्न करनेवाले दरव्यम 
कहे गयेंह उनको कमी भी सेवन न करे ॥ २४६ ॥ २४७ ॥ र४द ॥ 

EA तत्रश्ठोका; । 
अझेसांद्विविषंजन्मएथगायतनानिच । स्वानसंस्थानलिंगानिसा- 
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ध्यासाध्यविनिश्चयः ॥२४९॥ अभ्यंगाःखेदनंधूमाःसावगाहाःप्रले- | 
i 3) ०) च. 
पता; । शोणितस्यावसेकश्चयोगादीपनपाचनाः ॥ २५०॥ पाना. 
झविषिर्यश्ववातवद्योगनुलोमनः । योगाःसंशमनीयाश्चसपौँपि 
[a क 
तिविधानिच ॥ २५१ ॥ वस्तयस्तक्रयोगाश्चवरारैष्टाःसशर्कराः | 
शुष्काणामशर्सांशस्ताःाविणांळक्षणानिच ॥ २५२ ॥ द्विविधं 
नुवन्ध CaS ७. ७. च्य विवि: क 
सानुबन्धानांतेपाश्ेष्टंयदोषधम्‌ । रक्तसंबहणायोगाःपेष्याश्चविविः 
पात्मकां: ॥ २५३ ॥ खेहपानविधिश्चाम्योविधिःपानान्नयोश्चयः । 
परिषेकावगाह्दा्चशरदेहाःप्रतिसारणम्‌ ॥ २५४ ॥ अतिवृत्त- 
स्थरक्तस्यविधातव्यंयदुत्तम्‌ । तत्सर्वमिहनिर्दिएंगुदजानाचि- 
[aN 
कित्लितम्‌॥ २५५ ॥ 
La ७. 
इति चरक० चि० अर्शश्विकित्लितंनामनवम्रोष्ष्यायः ॥ ९॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारमें छोक हैं कि इस अर्श चिकित्सितनामक अध्यायमें 
सहजाश और जन्मसे उपरांत होनेवाळी अ्शोकी अलग २ कारण, स्थान, भाक्कति, 
लक्षण, स,ध्यता और जत्ताध्यताका निर्णय, अभ्यंग, स्वेदन, धुनी देना, अवगाइन, 
मलेपन, रक्तमोक्षण, दीपन और पाचनप्रयोग, वात ओर मलके अनुलोमन करनेवाले 
योग, अन्नपानविधि, सँशमनीय द्रव्य, अनेक मकारके घृत, पस्तियें, तक्रप्रयोग, 
शर्करायुक्त परमोत्तम अरिष्ट, सूखी बवातीरमें उपयोगी औपध प्रयोग, रक्तार्शके 
लक्षण और दो मकारके अनुवंच, औषध, रक्त रोकनेवाले अनेक औपधप्रयोग अनेक 
मकारफे घृत, स्ेहपानविधि, अन्नपानविधि, रक्ते अधिक खाते परिपेक और 
अवगाइन तथा मदेह और रक्ताशनाशक योग, रक्तकी अतिमवृत्तिमें कर्वव्य यह सव 


वर्णन कियांदै ॥ २४९-२५५ ॥ 
इति श्रीमहार्पचरक ० प्र० आयुवेदीय सं० चि० स्थान्प्रऽ्मा०्टी० भर्शधिकित्सितं 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
दृशमोऽध्यायः 
—— TD OE 
अतिसारचिकित्सितम्‌ । . 
अथातोऽतिसारचिकिस्सितं व्यास्यास्याम इति इस्माहभग- 
वानान्रेयः । 


०७ 


_ चिकित्सितस्थान-अ० १०, (११४५) 


अब हम अतीसारचिकित्सितनामक अध्यायकी «व्याख्या करतेंह इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करनेलगे । | 
भगर्वेतंखछुआत्रेर्यक्कताहिकक्ताम्िहोत्रमालीनग्रपिगणपरिवृत- 
सुत्तरेहिमवतःपार्र्वेविनयादुपेत्यअसिवाद्यअभ्रिवेशडवाचभंगेवन! ' 
अतिसारस्यप्रागुत्पत्तिनिमित्तलक्षणोपशमनानिप्रजानुयहार्थमा-' 
ख्यातुमहेसोति ॥ १॥ > 
एक समय भगवान आत्रेयजी अग्निहोत्रादि तित्यकर्मसे निडत्त होकर हिमा- 
ख्यके उत्तर निकुअमे क्रपिगर्णोसे घिरेहुए बैठे थे । उस समय अति नम्नतापूर्वक 
वेदनाकर अभिवेश पूछनेलगे कि हे भगवन्‌! अतिसार रोगकी प्रथम उत्पत्ति, 


कार लक्षण और उसके शान्त करनेका उपाय ग्रजाजनोंके कल्याणके लिये 
कहिये॥ १॥ 


अथसंगवानात्रेयस्तदप्रिविशवचनमनुनिशम्पोवाच । श्रूयताम्‌ 
अभिवेश ! सवेमेतदखिलेनव्याख्यायमानम्‌ ॥ २॥ 
अभिवेशके इस कथनको सुनकर भगवान्‌ आत्रेय कहनेलगे-कि हे अभिवेश ! इस 
विपयमें हमारे संपूर्ण कथनको सुनो ॥ २॥ 
अतिसारकी उत्पत्ति । 
आदिकालेखळुयत्ञेपुपशवःसमाठभनीयावभूकुनोरम्भायप्रकिय- 
न्तेस्म । ततोदक्षयञ्ञप्रसवरकारुंमनोःपुत्राणांमरिण्यन्ञाभामेक्ष्वा- 
कृकुविडचर्य्येत्यादीनाञ्चक्रतुपुपश्चनामेवअभ्यनुज्ञानात्पशवः प्रो- 
क्षणसवापुः । अतश्चप्रत्यवरकालेएपभेणदीघसत्रेणयजमनिनपशू- ' 
नामलाभाह्वामालम्भ/आ्रावर्तितः । तंदष्ठाप्रन्यथिताभतगणास्ते- 
पा्चोपयोगादुपकृतानांगवांगोरवादोप्ण्यादसात्म्यत्वादशस्तोपयो- 
गाचपहतागीनामुपहतमनसामतीसारःपूर्वसुत्पन्नःपधयज्ञे ॥३॥ 
पहिले समयमे यज्ञ पश्ुओंका बघ नहीं किया जाता था किन्तु वह यद्ञभूः 
मिर्म पैसे ही छाये जातेये फिर दक्षके यज्ञके अनन्तर मरिष्यन्‌, नाभाग, इक्वाङ, 
कुविडचर्या आदि म्नुपुत्रोने यज्ञर्मे पदओकों छोडदेनेकी अया चलाई । फिर इसके 
अनन्तर राजा पप्ने पशुओकि न मिलनेसे यत्ञमें गोवध किया इसको देखकर 
मौओंकी अत्यंत उपयोगिता स्मरण करतेदुए संपूर्ण माणी अत्यंव दुःखित हुए । 
सौर उस यत्ञमें गोमांसके गुरु और असात्म्य तया दुष्ट मोजनके कारण भोजनकरने- 


(११४६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


वाठोंकी जदराम्नि नष्ट होगई और मन भी भ्रष्ट होगये । तब उस यज्ञमें उन मनुष्यांको 
आतसार रोग प्रगट हुआ ॥ ३ ॥ 
७ वातातिसारके हेत॒ । 
+ 0. 7-६ 
अधापरंकालंवातलस्यवातातपञ्यायामातिमात्रनिषेबिणोरूक्षाहप- 
~ 
्रमिताशिनःतीकणभव्यव्यवायनित्यस्यउदावत्त॑यतश्चवेगादवयुप्र- 
कोपमापद्यतेपक्ताचोपहन्यतेसवायुःकुपितोऽ्नाउपहतेमूत्रखेदोपुरी- 
पाशयसुपहत्यताभ्यांपुरीपंद्रवीकृत्यअतिसारायप्रकल्पते ॥ ४॥ 
अध वातादिभेदसे अतिसार रोगका वर्णन करतेहेँ । वातळस्वभाववाले मेनुष्यके 
वायु, धूप और शारीरक परिश्रमके अधिक सेवनसे अथवा अत्यंत रुक्ष अल्प 
और एकरस भोजनके निरन्तर सेवनसे एवं मलभूत्रादिवेगोको रोकगेसे वायु कुषित 
होकर पाचकाम्निको विगाड देता है। उस अग्निके उपहत होनेसे कुपित हुआ वायु 
मूत्र और सेद्को मलाशयमें प्राप्तकर मलको पतला वना अतिसार रोगको उत्पन्न 


करताहै ॥ ४ ॥ 
» वातिक आमातिसारके लक्षण । 


तस्यरूपाणिविङजलमामविप्छुतमवसादितरूक्षेद्रवसशव्दमशाव्द 
वाविवद्धमूत्रवातमतिसार््यतेपुरीषंवायुश्चान्तःकोधस्यसशव्दशूरः 
ति्य्यकूचरतिविवद्वतिआमातिसारः ॥ ५॥ 
उस वातिक अतिसारके यह लक्षण होतेंहें। जैसे मलका जलके समान होना, 
अपक मलका गिरना, अवसादित तथा रक्ष, द्रव और शब्दके साथ अथवा एक- 
साथ शन्द्रहित मलका आना, मुत्र और अथोवायुके विबंध सहित दस्त होना और 
कोठेमे वाशु विवेधह्ेकर युड गुड शब्द्युक्त झूळके साथ तिरछा गमन करे यह 
वायुके आमातिसारके लक्षण हैं॥ ५॥ 
वातिक पकवातिसारके लक्षण । 
वातात्पकवंविवद्धमल्पारपंसशब्देखशूळपिच्छापीरक्तिकहए्रोमा- 
विनिश्वसज्शुप्कमुखःकट्यूरुत्रिकजानुपृष्ठपा्शूली श्रष्टगु दो मुह॒- 
मुँहुवियायितसुपवेइयतेपुरीषंतातात्तमाहुःअनुयन्धमइत्येकेवातालु- 
अन्थितवर्चस्त्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
वायुसे पक्व, होकर मठ वद्ध होकर अथवा विवंधयुक्त थोडा २ शब्द्‌ और झल- 
सहित झागदार और कतरनेकीसी पीडायुक्त दस्त आवे उस समय रोमोंका खडा 


~ 


चिकित्सितस्थान-अ० १०; (११४७) 


होना, मुख सूखना, कमर, उरू, त्रिकस्यान, जानु और दोनों पार्थोर्मे पीडा होना, 
गुदाका बाहर निकलना, वारंवार गांठदार मल आना, यह पक्व वातातिसारके 
लक्षण हैं । वातातिसारमें इस प्रकार गांठदार मल होनेसे कोई उसको अनुग्रंथितं 
अतिसार भी कहतेहेँ ॥ ६ ॥ 
पित्तातिसारके हेतु ओर संमाप्ति। 
पित्तरस्यपुनरम्ललबणकटुकक्षारोप्णतीक्ष्णातिमान्रनिपेविणःघ- 
तताश्निसूर्य्यसन्ता पोष्णमारुतोपहतगात्रस्य्रोधेप्यावहुळस्यपि- 
ततप्रकोपमापद्यते । तत्पकुपितंद्रवत्वादुष्माणमुपहत्यपुरीपाशय- 
माश्नितमोप्ण्याद्रवत्वात्सरत्वाचभित्त्वापुरीपमतिसारायप्रकल्पते७॥ 
पित्तप्रकृतिवाले मनुष्यके खट, नमकीन, चरपरे, खारे, गरम और तीक्ष्ण 
द्रव्योका अधिक सेवन करनेसे और निरंतर अग्नि, सूर्यकी धूप और गरम वायुसे 
शरीरके तपायमान होनेसे तथा क्रोध और इष्यांबाला स्वभाव होनेसे पित्त कुपित 
होजाताहै। वह कुपित हुआ पित्त पतला होनेसे पाचकाम्निको उपहत करके मठा- 
शयर्मे आश्रित हो उष्ण, द्रवत्व और सरत्व होनेसे मलको भेदन करदेतांदै । तन 
अतिसार रोगको उत्पन्न करताँदे ॥७॥ 
पित्तातिसारके लक्षण । 
तस्यरूपाणिहारिद्रहरितनीलकष्णपित्तोपहितमतिदुगंधमतिसायर्य- 
तेपुरीपंतृष्णादाहस्वेदसूच्छोशुलब्र्चसन्तापपाकपरीतः ॥ ८॥ 
पित्तातिसारमे दस्तका रंग हलदीके वर्णका, हरा, नीला, काला, पित्तयुक्त, 
और दुर्गधित होताहै। तथा रोगीको पसीना, दाइ, मूळी, झूछ, बद निकलना, 
या वद्कासा संताप और गुदा आदिका पकना यह पित्तातिसारके लक्षण 
होतेहे ॥ ८ ॥ 
कफातिसारके हेतु। 
छेप्मरस्यलुगुरुमधुरशीतल्निग्धोपसेविनःसम्पूरकस्याचिन्तयतो 
दिवास्वभपरस्याळसस्यस्छेप्माकोपमापयेते । सस्वभावाहुरुमधु- 
-  रशीतलिग्धःस्तोऽसिम॒पहत्यसोम्यस्वभावातपुरीपाशयसुपहत्यो- 
पछे्यपुरीपमतिसारायकस्पते ॥ ९॥ 
भारी, मीठे, शीतल झीर चिस्ले द्रव्पांका अधिक सेवन करनेमे एवं अनिभोजन, 


(११५० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


रक्त और बल किंचित्‌ क्षीण होजातेहे, अग्नि मंद पडजातीहे और झुरका स्वाद, 
नीरस होजातादै । इन लक्षणोंवाले त्रिदोपज अतिसारको कष्टसाध्य जानना । जिस 
अतिसार नीचे लिखे हुए वणोवाला मळ आताहो और रोगी इन उपद्रवोंते युक्त हो 
तो उसको ग्रह असाध्य है ऐसा कहकर त्यागदेना चाहिये । वे लक्षण यह हैं। भेसे 
मलका वणे क्याथ, रुंधिर, यक्कत्‌पिण्ड, मांसका धोवन, दही, घी, मजा, तेल, वसा, 
दूध, वेसवारके समान हो अथवा अधिक नीला या अत्यंत छाल, अत्यंत काला 
अथवा जलके समान स्वच्छ, मोरके पंखके समान चित्रविचित्र, अत्यंत चिकना, 
हरा, नीळा, कसैले वर्णका, अनेक वर्णवाला, गंदा, तारदार, आमयुक्त, चकमका- 
इरयुक्त, मुर्देकीसी गंधवाला, अत्यंत दुर्गधवाला, कची मछलीकी गंधवाला, जिसपर 
मकिखियें बहुतसी आकर चिपटती हॉ, पतली कीहुई धातुके समान अल्प मळ 
और अधिक धाठुवाला अथवा मलरहित दस्त आतेहों और रोगीको प्यास, दाइ, 
ज्वर, भ्रम, तमकास, हिचकी और श्वास हो तथा दस्त अत्यंत पीडा या पीडा- 
रहित आतेहों, गुदा. शिथिल और पाकयुक्त हो, गुदाकी त्रिवली विप्ठत होजाय, 
ुदाकी नाळ वाहरको निकल आवे । बढ, मांत और रुधिर अत्यंत क्षीण होजाय 
या संपूर्ण देह, पा्रेमाग और हड़ियोमें पीड़ा अकट होजाय, एवं रोगी अरुचि, 
अछाप, और वेहोशीसे व्याकुळ हो, अथवा यह उपरोक्त संपूर्ण उपद्रव एकाएकी 
शान्त होजांय तो ऐसे रोगीकी चिकित्सा नहीं करना चाहिये। यह अताध्य 
होतांहै ॥ १२ ॥ ` हु 
तमसाध्यतामसंप्रापतंचिकित्सेयथाप्रधानोपक्रमेणहेतूपशयदोप- 
विशेषपरीक्षयाचेति॥ १३ ॥ 
जो अतिसार अत्ताध्य न हुआ हो उसकी प्रधान दोपके अनुसार हेतु; उपशय और 
दोप विदोपकी परीक्षा करके चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
आगन्तूद्वावतीसारीमानसोभयशोकजो । तत्तयोर्ळक्षणंवायोर्यद- 
दीसारळक्षणम्‌॥ १४॥ मारुतोभयझोकाभ्यांशीमंहिपरिकुप्यति । 
तयोःक्रियावातहराहर्षणाश्वीसनानिच ॥ १५॥ 
__ द्वो प्रकारके आगन्तुक अतिसार होते, यह दोनों मनसे होतेहे । जेते १भयातिसार 
२ झोकातिसार । इन दोनोंक लक्षण वावातिसारके समान होते । भय और गोफ्से 
चायुका शीघ्र कोप दोजातांदै इसलिये इसमें वातनाशक क्रिया करना चाहिये । तथा 
आनन्दको उतपन्न करनेवाली और घीरज देनेवाली वार्ता आदिकोंका मयोग करना 


चाहिये ॥ १४ ॥ १५॥ ह 
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इत्युक्ताःपडतीसारा:साध्यानांसाधनन्वतः । 
भ्रवक्ष्याम्यानुपूव्यॅणयथावत्तत्रिवोधत ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार छ; प्रकारके औतसारोंका वणेन कियागयाहै । अब इससे आगे 
ऋमपूर्वक साध्य अतिसारोकी चिकित्साका श्रवण करो ॥ १६॥ 
दोपाःसन्निचितायस्यविदग्धाहारमूच्छिताः । 
अतीसारायकल्पन्तेभूयस्तान्संप्रवत्तेयेत्‌ ॥ १७ ॥' 
जितके दोप आहारके विदग्ध होनेसे कुपित और संचित होकर अतिसारको उत्पन्न 
करें । उस अतिसाखालेको विरेचन देकर दोपांको निकालेदेना चाहिये ॥ १७ ॥ 
नतुसंप्रहणंदेयंपूर्वमामातिसारिणे । विवध्यमानाःभ्राग्दोपाजनय- 
न्त्यामयान्वहून्‌ ॥ १८॥ दण्डकारूसकाध्मानग्रहण्यशॉगदांस्त-* 
था । शोथपाण्डासंयष्टीहकुछगुल्मोदरज्वरान्‌ ॥ १९॥ तस्मादुपे- ^ 
क्षेतोत्छिष्टान्वर्तमानान्स्वयंमलान्‌ । इच्छूंवावहतान्दद्यादभयां 
संप्रवत्तिनीम ॥ २०॥ तयाप्रवाहितेदोपेप्रशाम्यत्युदरामयः । 
जायतेदेहलघुताजटराभ्िश्रवर्द्धते ॥ २१ ॥ 
आपातिसारमें कभी भी दस्तांको रोकनेवाठी औषध नहीं देना चाहिये, क्यॉकि 
कचे दस्तोको रोकदेनेसे दोष विवद्ध होकर वहुतसे रोगीको उत्पन्न करतेह । 
जेते दण्डकवायु, अलसक, अफारा, संग्रहणी, अशेरोग, सूजन, पाण्डु, प्लौहरोग, 
कुष्ठ, युल्म, उद्ररीग और ज्वर इन रोगोंको उत्पन्न करताहै । इसलिये ठठेदुए 
प्रचलित दोप और माको प्रथमही रोकना नहीं चाहिये । यदि मळ कठिनतासे 
उतरताहो तो मरके निकालनेके लिये हरडे खिलाकर विरेचन करादेना चाहिये । 
इरड द्वारा दोष निकरुजानेते पेटके विकार शान्त हषोजातेह और शरीर इसका होजाता 
है तया जठराभिकी वृद्धि होतींदे ॥ १८॥ १९॥ २० ॥ २१ ॥ 
प्रमथ्यांमध्यदोपाणांदद्याददीपनपाचनीम्‌ । 
ऊंघनञाल्पदोपाणांप्रदास्तमतिसारिणाम्‌॥ २९ ॥ 
अतित्तारमे दोपोंका वछ मध्यम होवे तो दीपन, पाचन शोपधमा प्रयोग करना 
चाहिपे। और अल्प दाप बलयाठे अविसारमें लंघन कराना ही हित है ॥ २२॥ 
५ अतिसारकी चिकित्सा । ना 
पिप्पलीनागरंधान्यृंभूतीकमभयावचा । छीवेरंभद्रमुस्तानिविल्वं- 


~ 


Fr 
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, वेफिकरी, दिनमें सोना, आलसी वने रहना, इन कारणोंसे कफ्मरधान मनुष्योकें 
दारीरमें कफ कुपित होताहे । कफ स्वभावसे ही मधुर, गुरु, लिग्ध, शीत औरं 
शिथिल होनेसे जठराम्रिको उपहृत करके सौम्यभावसे मलाशयमें माप्त हो मला” 
शयके बलको क्षीण और छेदित कर कफातिसारको मगर करता है ॥ ९॥ 
कफातिसारके लक्षण! 
तस्यरूपाणिल्िग्धंश्‍वेतंपिच्छिलंतन्तुमदामंगुरुदुर्गन्धम्ठेप्मोपहि- 
तमनुवन्धशूलमल्पाल्पमभीक्ष्णमतिसार्य्यतेसप्रवाहिकंगुरूदरगु- 
दवस्तिंक्षणोददेराःकृतापक्कतसंगोभवतिसलोमहर्षःसोत्क्केशो नि- 
बाळस्यपुरीतःसादनोऽन्नद्वेपीचेतिग्छेष्मातिसारः ॥ १० ॥ 
उस कफातिसारके यह लक्षण होतेहे । जैसे ज्लिग्य, सफेद, पिच्छिल, तंतुयुक्त। 
आँववाला, भारी, दुर्गधित, कफयुक्त, पीडाकें साथ थोडा २ दस्त आना । और 
वाहिका, तथा पेट, गुदा, बस्ति और वैक्षण ( वखियो ) में भारीपन, कभी बँधा- 
हुआ कभी पतला मल उतरना, रोमांच, कफका उत्केश, निद्रा, आलस्य, अंगोका 
"सो जाना और अन्नमें अरुचि यह कफातिसारके रूप ( लक्षण ) जानना ॥ १०॥ 
सन्निपातातिसारके हेव और संप्रात्ति ! 
अंतिशीतल्ग्धरुक्षोष्णगुरुखरकठिनविषमविरुद्धासात्म्यभोज- 
नादभोजनात्कालातीतभोजनाद्यत्किञ्चिदभ्यवहरणा हुष्टमद्यपानी- 
यपानादतिमव्यपानादसँशोधनात्मतिकर्म्मणांविषमगमनादनुपचा- 
राज्ज्वलनादित्यपवनसलिलातिसेवनादस्वप्तादतिस्वप्ताद्देगविधा- 
रणाइतुविपय्यैयादयथावलमारस्भाञ्चयशोकचिचत्तोद्देगातियोगा- 
त्करिमिशोपज्वरार्शेविकारातिकशेनाद्वाविपन्नाभेस्त्रयोदोपाभ्रकुपि- 
ताभूयएवा्रिमुपहत्यपकाशयमनुर्धविश्यअतीसारंसवेदोपलिंगेज- 
नयंति ॥ ११ ॥ 
अत्यंत शीतल, चिक्ने, रूखे, गरम, भारी, खर, कठिन, पदार्थाके सेवनसे 
विपम विरुद्ध और असात्म्य भोजनके सेवनसे, समयातीत भोजन और अल्पमोजन - 
करनेसे, दूपित मय और दूपित जल, पीनेसे, अतिमद्यपान, संचितमलका शोधन न 


करना, वार २ विरेचन कराना, अग्नि, सूर्यका ताप, अधिक ९ अधिक जल, 
इनके ब्गधिक सेवनसे, न सोने अयवा अधिक सोनेसे, मलप्रत्रादिवेगोको रोकनेसे, 
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ऋतुओंके विपर्ययसे सामथ्यंसे अधिक बल कने, एवं भय, शोक और चित्तेद्वेगके 

अतियोगसे, था कृमि, झोप, आर और अदीरोगसे; एवं अतिकर्षणते मंदाभिवाठे 

मनुष्योके शरीरमें वातादि तीनों दोप कुपित होकर जठराभिको फिर उपहत करके 

, मलाशयमें मविष्ट हो सर्व दोपोके लिगोंवाले अतिसार रोगको प्रगट करे ॥ १९ ॥ 
कृच्छूसाध्य ओर असाध्य लक्षण । _ 

अपिच। शोणितादीन्धातनतिभरदुष्टान्दूपयन्तोधातुदोपस्वभावळ- 

तानतीलारवर्णानुपदर्शयन्ति।तत्रशोणिताविषुधातुषुअतिप्रदुष्टेपु, 

हारिद्रहरितनीलमाजिएमांसधापनसत्निकाशंरक्तकृष्णंस्पेतंवराह- , 

मेद:ःसहशसनुचडवेदनमवेदनंदाससासब्यत्यासाइपवेश्यतेशकद्‌ 

अथितमामंसकछृत्सकृदपिपकमनतिक्षीणमांसशोणितवळोमन्दाभि- 
बिहतसुखरसस्ताहरामातुरझच्छूसाध्येविद्यात्‌। एमभिवणेरतिसा- 
य्यैमाणंसोपद्रवमातुरमसाध्योऽयसितिप्रत्याचक्षीत । तयथा-का- 
> ® ७, मांसोदक ७ 0. 
थशोणिताभंयक्कत्पिण्डोपमंमांसोदकसन्निकादीदधिघृतमजातेऊ- 
वसाक्षीरवेशवाराभमतिनीलमतिरक्तमतिक्कष्णमुदकमिवाच्छंपुन- 
b+ ७, (2. 4 
मेंचकाभमतिसिग्धंहरितनीलकपायवणकरबुरमाविलंतन्तमदामं 
चन्द्रकोपगतमतिकुणपपूतिपृयगन्धमाममत्स्यगन्धिमक्षिकाका- 
न्तं कथितवहुधातुद्रवमहपपुरीषमपुरीषंवातिसार्य्यमाणंतृष्णादा- 
हञ्वरश्रमतमरकाहिक्षाश्वासानुवन्धमतिवेदनमवेदनवास्रस्तपकरु- 
दंपतितगुदवरिंसुक्तनाळमतिक्षीणवळमांसशोणितंसर्वपार्धास्थि- 
शझूलिनमरोचकातिप्रलापसंमोहपरीतंसहसोपरतविकारमतिसारे- 

णमचिकित्स्यंविद्यादितिसन्निपातातिसारः ॥ १२॥ 

“तथा त्रिदोपज ओतेसारमें रक्तादि संपूर्ण धातुयें दूपित होजातीहें । उन ढपित 
घाहुओंके स्वभावाइसार अतिसारका वर्ण विशेष होतांदै । रक्तादिधातु अत्यंत दुष्ट 
हों तो इलदीके समान पीला, इरा, नाला, मजीठके समान, वर्णवाठा, मांसके 
घोषनके समान, छाछ, काठा, सफेद, वाराइकी चर्चीके समान शुल्युक्त 
अथवा झुलके विना थोडा २ या अनेक मकार विपरीतभावसे कमी गांठदार- 
कमी कच्चा, कभी पककर मळ आने लगतांहे । इस त्रिदोपातिसारमें रोगीका मांस 
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नागरधान्यकम्‌ ॥ २३ ॥ पुश्चिपर्णीशश्ववंष्राचसमांशाकण्टका- 
रिका । तिस्रःप्रमध्याविहिताःःछोकार्द्धेष्वतिसारिणाम्‌॥ २४॥ 

१ पीपछ, सोंठ, धनियाँ अजवायन, हरडे और वच । २ नेत्रवाला, मद्रमोया, 
वेळगिरी, सोंड और धनियाँ । ३ पृषठपर्णी, गोखरू और इन दोनोंके वरावर कटेली 
यह आधे २ छोकमें कहेइए तीन योग अतिसारमें हितकारी हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

वचाप्रतिविषाभ्यांदामुस्तपर्पटकेनवा । .. है 
हीवेरश्वङ्गवेराभ्यांपक्वंवापाययेजलम्‌ ॥ २५ ॥ 

वच ओर अतीश, नागरमोथा और पापडा, अथवा नेववाढा और सोंठ, डालकर 
पकायाहुआ जल पीनेको देना अतिसारमें हितकारी है ॥ २५ ॥ ८ 

युक्तेऽन्नकालेक्षुरक्षामंळघून्यन्नानिभोजयेत्‌ । तंथासशीघमामोति 
"रुचिमभिवलंबलम्‌ ॥ २६ ॥ तक्रेणावन्तिसोमेनयवाग्वातर्पणे- 
« " नवा । सुरयामधुनाचादोयथासात्म्यसुपाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ यवागूः 
ˆ -मिर्विलेपीमिःखडेयूपेरसोदनेः । दीपनम्राहिसंयुक्तःक्रमश्चस्या- 
दतःपरम्‌ ॥ २८ ॥ 

अतिसारमें क्षुधा हगनेपर हलके अन्नका भोजन देवे । ऐसा करनेसे रुचि जठ- 
रामि और बलकी बृद्धि होतीहे । प्रथम भोजनके लिये मकृतिके अनुत्तार जै 

ˆ सात्म्य हॉ तक्र, कांजी, यवागू तर्पण या सुरा अथवा दाइद्का मयोगे करना चाहिये । 
फिर क्रमपूर्वक दीपन और संप्राही द्रव्योसे सिद्ध कीइुई यवागू विलेपी, खडयूप, 
मांसरस ओर भात मादे भोजनके लिये प्रयुक्त करे ॥ २६॥ २७ ॥ २८॥ 

शालपर्णीएक्षिपर्णीबृहर्तीकण्टकारिकाम्‌ । वलांश्वदष्टांविल्वानि 
पाठांनागरघान्यकम्‌ ॥ २९॥ दशर्टीपलाशंहपुपांवचांजीरकपिप्प- 
लीम । यमानीपिप्पलीसूलंचित्रकंहस्तिपिप्पलीम्‌ ॥ ३० ॥ इक्षा- 
सलंदाडिसास्लअसहिंगुविडलेन्धवम््‌ । प्रयोजयेदन्नपाने विधि- 
नासूपकल्पितम्‌ ॥ ३१ ॥ वातः्छेप्महरोह्मेषगणोदीपनपाचनः । 
आहीवल्योरोचनश्वतस्माच्छस्तोशतिसारिणाम्‌ ॥ ३२॥ 
शालपर्णी, पृष्ठपर्णा, दोनों कटेठी, बळा, गोखरू, चेछगिरि, पाड, सोंठ, धनिपां, 
कचूर, ढाक, हाउवेर, वच, जीरा, पीपल, अजवायन, पिपलामूल, चित्रक, गमपीपर: 
अमलयेत, अनारदाना, हींग, विडनमक, सेंघानक, इन सबका विविपूर्वक असमे 


चिकिस्सितस्थान-अ० १०, (११५३) _ 


ब्यैजनकी भांति रस बना अतिसारके रोगीको अन्नपानमें दियाकरे । यह शालूपण्यांदि 
औपधोंका गण वात और कफको हरनेवाठा दीपन, पाचन, संग्राही, बलकारक; 
रुचिको प्रकर करनेवाला हे । इसीलिये इसका प्रयोग अतिसार रोगवालोंके लिये 
परमोत्तम है ॥ २९ ॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ हे 
आमेपरिणतेयस्तुविवन्धमतिसाय्यते । सशूलपिच्छमल्पाल्पंवहु- 
शःसप्रबाहिकम्‌ ॥ ३३ ॥ तंसूलकानांयूयेणवदराणामथापिवां । 
~ a 
उपोदिकायाःक्षीरिप्यायमान्यावास्तुकस्यवा ॥३४।सुवरचेलायाश्च- 
ओर्वा्ञाकेनावल्गुजस्यबा । राठ्याःकर्कोरुकाणांवाजीवन्त्याश्चिर्भ- 
ठस्य वा ॥ ३५ ॥ लोणीकायाःसपाठायाः झुष्कशाकेनवापुनः । 
दंधिदाडिमसिद्धेनवहुन्नेहेनभोजयेत्‌॥ ३६ ॥ 
आमके पकजानेसे जिसका दस्त वद्ध होगयाही तो शूलयुक्त पिच्छिक और 
थोडा २ बार बार आताहो । प्रवाहिकासे युक्त हो तो उस रोगीको मूळी अथवा वेर * 
या पोईका यूप अथवा खिरनी या अजवायन या वथुआ अथवा ब्राझी या हुल” 
इलछका यूप एवं चंचु, नाडीका साग सोमराजी, कंचूर, ककीरू ( कहू ) जीवन्ती, 
चिरभट, लोनियॉ और पाठा इनमेंसे कित्ती एकका सूखा साग लेकर उसको 


विधिवत्‌ सिद्धकर दही और अनारकी खटाई तथा बहुतसा घृत मिला भोजन 
करावे॥ ३३ ॥ ३४॥ ३५ ॥ ३६॥ डू 
प्रवाहिकाका यत्न । ० 
कल्क्ःस्याद्वालविल्वानांतिलकल्कश्चतत्समः । 
दध्नःसरोऽस्मस्रेहायःखडोहन्यात्मवाहिकाम्‌ ॥ ३७॥ `ˆ 
कचे 'विल्वका करक और उसके समान तिलका कल्क और दहीकी मलाई, 
अनारका रस और घृत इनसे खडयूय बनाकर सेवन करे तो प्रवाहिका ( पेचिस ) - 
दूर हो ॥ ३७॥ न्य 
यवानांमुद्रमायाणांशालीनाश्चतिलस्यच । कोलानांचाळचिल्वा- 
नांधान्ययूपंप्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ एऐकध्यंयमकेभृष्टंदधिदाडिमसा- 
थितम्‌ । वचःक्षथेशुप्कसुखंशाल्यन्न॑तेनभोजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि मटके क्षय होजानेसे रोगीका सुख सूखजाय तो उसको जब, मूंग, उड़द, 
चावल, तिल, वेर, कचे विल्वकी मिर ओर दही, अनारदानेका रस इनफा थान्ययूप 
चनाकर तेल और घृतसे भर्मितकर पुराने चावलॉकेभातके साय खानेको देवे ८ ३९७९ 
७१ 


( ११५४ ) ` चरकसँदिता-भा० टी०। 


दध्नःसरंवायसकेभष्टेसगुडनागरम्‌ । सुरांवायमकेभृष्टांव्यज्ञना- 
अप्रदापयेत्‌ ॥ ४० ॥ फलाम्लंयसकेभृष्ठंयूपंगूज्ञनकस्यवा । लोपा- 
करसमम्लंवालिग्धास्लंकच्छपस्यवा ॥ ४१ ॥ वहितित्तिरिदक्षा- 
णांवत्तकानांतथारसः । स्िग्धास्लाःशालयश्वाग्यावर्चःक्षयरुजा- 


पहाः ॥ ४२ ॥ 
अथवा दहीकी मलाई, गुड और सोठ, इनको यमकेस्नेहर्मे भूनकर अथवा सुराको 
घृत तेल्में छौंककर भोजनके साथमें देवे । अथवा लहसुनका रस भीर अनार- 
दानेका रस घृत तेलमें छोककर अथवा लोपाकका मांसरस अनारके रसयुक्त कर या 
कछुएका मांस ज्लिग्य और खट्टा करके भातके साथ देवे । अथवा मोर, तीतर, सुगी 
या बटेरका मांसरस ल्विग्य और अम्ल करके उत्तम पुराने चावढोंके भातके साथ 
खानेको देवे तो मलके क्षय होनेसे उत्पन्न हुए विकार शान्त होतेंहे॥४०॥४१४२॥ 
अन्तराविरसंप्रत्वारक्तमेपस्यचोभयम्‌ । परचद्दांडमसारास्लस- 
धान्यलेहनागरम्‌ ॥ ४३ ॥ भोजनंरक्तशालीनांतेनायात्प्रपिवेश्व 
तत्‌ । तथावर्चःक्षयक्रतेवर्याधिसिर्विप्रमुच्यते ॥ ४४ ॥ 

मेंढेके मध्यभागके मांसरसमें मेंढेका रुधिर मिलाकर छानलेवे । फिर इसमें 
अनारका रस, धनियां, घृत, सोंठ मिलाकर फ़िर व्यंजनपाकविधिसे सिद्धकरले । 
इस रसंके साथ उत्तम पुराने चावर्छौका भात भोजन कवे तो मलके क्षय होनेसे 
उत्पन्न हुए विकार दूर होते हैं ॥ ४३ ॥ ४४॥ 

श॒ुद्भ्रंशकी चि० । 
गुदानिःसरणेशूलेपानमस्लस्यसर्पिपः । 
प्रशस्पतेनिरासाणासथवाप्यबुवासनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

-यदि अतिसाखाले रोगीकी गुदा घाइर निकळ आवे और झूल क्षेताद्ी तो 
चूकाकी खदाई और घृत मिठा पीना चाहिये । यदि रोगीका उद्र आमरद्दित हो 
तो अनुवासन वस्तिका प्रयोग करे॥ ४५ ॥ 

चांगेरीघृत ! 


चाङ्गरीकोलदध्यस्लनागरक्षारसंयुतम्‌ । 
घृतमुत्कथितंपेयंगुदअ्ंशरुजापहस्‌ ॥ ४६ ॥ 
१. घृत तैड । 


>. 


'चिकित्सितस्थान-अ० १० (११५५१ 


चांगेरी, { चूका ) वेर, ददी, अनारका रस, साठ ओर जवाखार इन समको 
भछाकर सिद्ध किया घृत गुदभ्रंश और झूलफो दूर करताहे ॥ ४६॥ 
चव्यादिघृत । 
सचब्यृपिप्पलीमूलंसव्योषविडदाडिमम्‌। 
पेयमम्ळंघृतंयुक्यासधान्याजाजिचित्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

चव्य, पीपलामूल, मि, पीपल, सोंठ, विडनमक, अनारदाना, धनियां, जीरा 
और चित्रक इनसे सिद्ध किया हुआ घृत पीनेसे गुद्रंश ( कोच निकलना ) दूर- 
दोताहै ॥ ४७॥ 

अनुवासन प्रयोग । 

दशसूलोपसिद्धंवासविल्वमनुवासनम्‌। ाताह्वाशाटिविल्त्रैवीवच- 

याचित्रकेणवा । स्तवधन्नष्टगुदेपूर्वस्नेहे दो प्रयोजयेत्‌ । सुस्वि- 

न्ञ्चमद भूतंपिचुनासंप्रवेदायेत ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

दशमूळ और कचे वेलगिरिसे सिद्ध क्रियेटुए तेळकी अनुवासन वस्ति करना 
अथवा सेफ, कचूर और वेळगिरिसे सिद्व किये तैल या वच, भौर चित्रकसे सिद्ध 
किये तेरुसे अनुवासन करना गुदस्तम्भ और गुर्श्नेशकों दूर करताहे । किन्तु पहिरे 
स्मेहन ओर स्वेदन करनेपर जय शुदा नरम होजाय तो इस तेलमे उत्तम रूईका 
फोदा भिगोकर अनुवासन ( गुदामे मवेश ) करे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ र 

विवन्थवातवचोस्तुबहुशूलप्रवाहिकः । सरक्तपिच्छतृष्णात्तेःक्षीर- 

सोहित्यमहैति । यमकस्योपरिक्षीरधारोप्णवापिवेन्नरः ॥ ५० ॥ 

*्शतमेरण्डमूळेनवालविल्वेनवापयः । एवंक्षीरप्रयोगेणरक्त॑पिच्छा- 

चशाम्यति । शूलंप्रवाहिकाचेबविवन्धश्रोपशाम्यति ॥ ५१ ॥ 

जिस रोगीझा अधोवायु और मल वद्ध होगयाही तयां प्रवादिका ( पेयिश ) 
और शूट अत्यंत वदगयाहे तया रक्त और पिच्छिठ मठ निकडना ही और प्याससे 
व्याकुछ हो तो. उसको पेटमरकर दुध पिलावे । अया घी और तेल पिटारुर 
ऊण्से धारोप्ण दूध पिलावे। या एरंडकी जड अयवा कची थेलगिरिसे विद्ध 
किया दूध पिछापे ६ इस प्रकार दूधके पनिते रक्तस्राव, पिच्छायूड, प्रयादिका और 
विपँव यह सव शान्त होतेई ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

पित्तातिसारकी चि०॥ है 
पित्तातिसारेपुननिदानोपशयाङतिभिरामान्वयमुपलभ्ययथावङं 


(११५६ ) चरकसंहिता-भा० ही०। 


लङ्घनपाचनाम्यामुपाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 'तृष्यतस्तुमुस्तपपेटकोशीर- 
शारिवाचन्दनकिराततिक्तकोदीच्यवारिभिरुपचारः ॥ ५३ ॥ 
पित्तके अतिसारमें निदान, उपशय और लक्षणोंसे आमका अनुबंध प्रतीत हो तो 
यथावछ लंघन और पाचन देवे । यदि रोगी वृपासै व्याकुल हो तो मोथा, पापडा, 
खस, सारिवा, छाल चंदन, चिरायता ओर नेत्रवाला इनसे पकाया जल शीतल कर 
दवै ९२ ॥ ९३ त च. र NR पर [A (०१ 
लंघितस्यचाहारकालेवलातिवळासूय्यंशाळपर्णीएश्षिपर्णीदृहती- 
कण्टकारिकाइतावरीश्दष्ट्रनिर्यूहसंयुक्तेनययासात्म्यंयवागूम- 
ण्डादिनातपणादिनावाक्रमेणोपचारः ॥ ५४ ॥ 
लंघन करानेके अनन्तर भोजनके समय बला, अतिवला, मुग्धपणीं, झ्ाठपर्णी, 
ग्ृष्ठपर्णा, बडी कटेरी, छोटी कटेरी, झतावर, गोखरू इनके क्वाथके साथ यवा- 
शुमण्ड अथवा तपैणादि सात्म्यके अनुसार क्रमपूयेक भोजनके लिये देवे ॥ ५४ ॥ 
मुङूमसूरहरेणुमकुएकयूपेर्वालावकपि्ञलशइाहारैणेणेयकारपु- 
च्छकरसेरीषदम्ळेरनम्लेवाक्रमशोऽसिंसन्धुक्षयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
मूंग, मसूर, हरेणु और मोठ, इनका यूप अथवा लवा, तीतर, शा, हिरण, 
काला हिरण, काठपुच्छक हिरण इनके मांसरसको अनारकी खटाईसे अम्टकर 
अथवा विना अम्ल किये कमपूर्वक पीनेको देवे तो अग्नि चैतन्य हो ॥ ५५ ॥ 
अनुवन्धस्वेतुअस्यदीपनीयपाचनीयोपशमनीयसंस्रहणीयान्योगा- 
नप्रयोजयेदिति ॥ ५६ ॥ 
यदि इन क्रियाओसे अतिसार रोग शान्त होकर उसका कुछ भंग गेप रनाय 
तो दीपन, पाचन, उपशमन और संग्राही योगोंका प्रयोग करे ॥ ५६ ॥ 
पित्तातिसारपर योग । 
भवन्तिचात्र । 
, _ सक्षीद्रातिविषंविष्टावत्सकस्यफलत्वचम्‌ । 
पित्ेत्पित्तातिसारषंतण्डुलोदकसंयुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पीस, अतीम, इन्द्रजी, आर कटाकी छालको आहद आर तण्डुहजलके साथ 
सेवन फरे तो पित्तातिसार दूर हो ॥ ५७॥ 
किराततिक्तकमुस्तेवत्सकःसरसाञ्जनः। चिल्वंदारुहरिद्राश्चत्वरमी- 


00 


क 
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चरदुरालभाम्‌॥ ५८ -॥ चन्दनश्चम्रणालञ्चनागरंछोध्रमत्पलम्‌ । 
तिलामोचरसोलोभंसमज्ञाकमलोत्पलम्‌ ॥ ५५ ॥ उत्पलंधात- 
कीपुष्पंदाडिसत्वक्महीषधम्‌ । कट्फलंनागरंपाठाजम्व्वाम्रास्थि 
दुरालभाः ॥ ६० ॥ यांगा पडतंसक्षांद्रास्तण्डुलांदकसयुताः 
पयागपत्तातसारञ्चा;म्ठोकार्डनानेदशिता; ॥ ६१॥ 
१-चिरायता, नागरमोयो, कुडाकी छाछ, और रसोत, २-वैलगिरि, दारू” 
हलदी, दालचीनी, नेत्रवाळा और जवासा, रे-छाल चंदन, कमठकी डण्डी, सोंठ, 
लोघ, और नीरूकमर्,.४-तिछ, मोचरस, पठानी लोध, लाजवंती, नील कमळ 
और ढाळ कमल; ५-नीलकमठ, धेके.फूछ, अनारका छिलका और सोठ। ६ 
कायफल, सोठ, पाढ, जाएनकी गुठली, आमकी गुठळी और जवासा, इन आधे २ 
छोकोर्म कहेइुए छः प्रयोगेमिंसे किसी एकका बारीक चूर्ण शहद और तण्डुङजलके 
साथ सेवन करनेसे पित्तातिसार दूर होजाताहे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ । 
जीर्णोपधानांशस्यन्तेययायोगंप्रकल्पितैः 
रसैःसांग्राहिकेयुक्ताःपुराणारक्तशालय; ॥ ६२ ॥ 
आपध जीर्ण होनेपर उसी प्रयोगकी औपधोंसे सिद्ध किया संग्राही मांसरस पुगने 
हाड शालीचावलाके भातके साथ भोजन करावे ॥ ६२॥ 
पित्तातिसारोदीक्षामेःक्षिष्रंसमुपशाम्यति । अजाक्षारप्रयागेणवलं 
वणेश्चवरद्धते ॥ ६३ ॥ वहुदोपस्यदीप्ताेःसप्राणस्यनातिष्ठाति । 
पेत्तिकोयद्यतीसारःपयसातंविरेचयेत्‌ ॥ ६४॥ 
दीप्ताम्रिवाठे मनुष्यका पित्तातिसार शीघ्र शान्त द्दोजाताहे । उसको चकरीका दूध 
पिलानेसे घळ और वर्णफ्री वृद्धि होतीहि । बहुत दोपवाले दीप्ताम्रियुक्त यर्वा 
पित्तातिसाखाढेको दूधके साथ विरेचन करानेसे अतिसार दूर होताई ॥ ६३॥६४॥ 
पलाशफलनिर्य्यूहंपयसापाययेत्चतम्‌ । ततोश्तुपाययेस्कोपणंक्षीर- 
मेवयथावलम्‌ ॥ ६५ ॥ प्रवाहितेतेनमलेप्रशाम्यत्युदरामयः 
पलाशवत्प्रयोज्यावात्रायमाणाविशोधिनी ॥६६॥ 
दूधके साथ विरेचन देनेमें ढाककी फलियोंका काय दूधर्म मिलाकर पिळावे । 
फिर यथाशक्ति फिचित्‌ उष्ण टूघझा अनुपान करवे । इस प्रकार मछ निकट 
जानेपर पेटका विकार शान्त होजातादे । अथवा दाफझी फलियोंकी जगह त्रायमा- 
शाका काय दूध मिला कर भले शोयनऊे दिये अयुक्त करे ॥ ६६॥ ६६॥ ~ 


रै 
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पित्तातिसारमें अठवासन । 
७ ¢. ७ ७. >_ई५ ७. 
संसग्याक्रियमाणायांशूल्यद्यनुवर्तते । खुतदोपस्यतंशीघंयथाव- 
¢ [a 
दनुवासयेत्‌ ॥ ६७ ॥ शतपुष्पावरीभ्याञ्चपयसामधुकेनच । तैल- 
he 
पादंघृतंसिद्धंसविल्त्रमलुवासनम्‌;॥ ६८॥ कृतानुवासनस्यापिक्ष- 
® र [कु 
तसंसजनस्यच । वत्ततेयय्यतीसारःपिच्छावस्तिरतःपरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मठ शोधन करनेके अनन्तर पेयादिके क्रमका पालन करनेपर भी यादे शठ भादि 
रहजाय तो दोष निकाठनेके अनम्तर विधिएर्वक अनुवासन कर्म करे । तोफ, शता- 
बर, दूध, मुढैढी, घी और घीते चौथा भाग तेल, वेळगिरि इन सबको तैठपाक 
विधिसे सिद्ध करके अनुवासनमे युक्त करे । अनुवासन कर्म करनेपर भी पेयादि” 
मका पाछन करतेहुए अतिसार संपूर्णरूपसे निःशेष शान्त न हो तो पिच्छावस्तिका 
अयोग करे ॥ ६७॥ ६८ ॥ ६५९ ॥ 
पिच्छा वस्ति । 
त्तिकयालिप्यस्वेः ~ 
परिवेष्टयकुरोराङ्रेरा्रदन्तानिशाल्मलेः। कृष्णश्त्तिकयालिप्यस्वे" 
दयेद्वोमयाभिना ॥ ७० ॥ सुशुष्कांसत्तिकांज्ञात्वातानिदतानिशा- 
ल्मळे;। शुतेपयसिम्चदनीयादापोथ्योलूखलेततः ॥ ७१ ॥ पिष्टंसु- 
टिसमंप्रस्थेतत्पूतंतेलसर्पिपा । योजितंमात्रयायुक्तेकल्केनमधुक- 
स्यच ॥ ७२ ॥ वस्तिमभ्यक्तगात्रायदद्यात्प्रत्यागतेततः । स्नात्वा 
मुञ्जीतपयसाजाङ्घलानारसेनंवा ॥ ७३॥ पित्तातिसारज्वरशोथ- 
गुल्माजीर्णातिसारमहणीप्रदोषान्‌ । जयत्ययंशीघरमतिप्रइद्धान्वि- . 
रेचनास्थापनयोश्ववस्तिः ॥ ७४॥ ` हु 
सेमलके फूछोंकी जडकी ओरकी गीली कच्ची टोपिये लेकर उनको हरी छुझ्याजाते. 
लंपेटकर ऊपरसे काठी मि्धका लेप करे । फिर इस गोठेको सदु आगमे पफावे 
नव ऊपरकी मट्टी ससजाय तो बीचमेंसे सींवलके फूलोकी टोपियें निकालकर ऊस- 
लमे भळी रकार कृटलेवे । वह झुदीहुई सीबठकी कलिय ५ ताला ठेका १ सर 
दूधमें पकावे । इस दूधमें तेल वृत आर मुलेठीका कल्क मिलाकर इसमे वस्तिकर्म 
करे । किन्तु वस्ति दनेसे प्रथम रोगीके ठारीरपर तलऊी मालिदाफर लेना चादिये। 
जब यस्तिद्वारा भीतर गया द्रव्य वाहर निकलचुके फिर रोगीको स्नान कराके दूध 
सयवा जांगलजीदोंका मांसरस पिळावे । इस वस्तिके प्रयोगसे पित्तातिसार, स्पर, 
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सूजन, गुल्म, भजीणं, अतिसार, संग्रहणी, विरेचन और आस्थापनके मिथ्यायोगसे 
उत्पन्न हुए सव प्रकारके रोग दूर होजातिहे ॥ ७०-७४ ॥ 
रक्तातिसारकी संप्राति। 
पित्तातिसारीयस्लेतांक्रियांमुक्तानिषेवते । पित्तलान्यन्नपानानि 
तस्यपित्तेमहावलम्‌ ॥ ७५ ॥ कुर्याद्रक्तातिसारन्तुरक्तमाशुप्रदूप- 
येत्‌ । तृष्णांशूलंविदाहचगुदपाकचदारुणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जो पिसातिसाखाला रोगी उपरोक्त क्रियाको छोडकर पित्तके वढानेवाले अन्न 
पानोंका सेवन करतांदे उसका पित्त अत्यंत प्रकोपको प्राप्त होकर रक्तको अत्यंत 
दूपित करके रक्तातिसारको उत्पन्न करदेताहै । उसमें प्यास, झुर, बिदाइ और 
गुदाका दारुण पाक यह उपद्रव होतेहे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
रक्तातिसारकी चिकित्सा । - 
छागंतत्रपयःशस्तंशीतंसमधुशर्करम्‌ । पानार्थेव्यज्ननार्थेचगुदप्र- 
क्षालनंतथा ॥ ७७ ॥ भोजनंरक्तशालीनांपयसातेनभोजयेत्‌ । 
रसेःपारावतादीनांघतभष्टे:सशर्करे: ॥ ७८ ॥ शशपक्षिग्रगाणाथ 
शीतानांवनचारिणाम्‌ । रसेरनम्लेःसघृते भाजयेत्त॑सराकेरेः ॥७९॥ 
रुभिरंसार्गमाजंवाधृतशष्टंरशस्यते। काइमर्य्याःफलयूषोवाकिञ्चि- 
दस्ल;सशर्केर; ॥ ८० ॥ 
रक्तातिसारमं शइद्‌ और [मसरा मठाइआ बकराका शीतल दष पाना परम 
“हितकारी हे । यह दूध पीनेमें, तथा व्यंजनमें और गुदाको घोनेम प्रयुक्त करना 
चाहिये । इसी दुधको छाल झालीचावलोंफे भातके साथ भोजनमें प्रयुक्त करे। 
अथवा कबूतर आदि पक्षियाँके मांसरसको घीमें भूनकर मिसरी मिला पिलावे। या 
खरगोश, पक्षी, सग आदि शीतवीर्य मांसका रस खटाईके विना धी और मिसरी 
मिला पिलांवे। अथवा मृगका रक्त या वकरीका रक्त घृतमें भूनकर पिळावे । अथवा 
कुंभेरक फलॉका यूप, किंचित्‌ सटाई और मिमरी मिठा पिळावे ॥ ७७-८० ॥ 
नीलोत्पलंमोसरसोससकङ्घापद्चकेशरम्‌ । अजाक्षीरयुतंदव्याज्जीर्णे 
चपयसौदनम ॥ ८१॥ दुर्वलंपाययिस्त्रावातस्येवोपरिभोजयेत्‌ । 
प्रागक्तनवनीतंवादव्यात्समघुदाकरम ॥८२॥ 
नीलकमल, १ मोचरस, वाराइकाता जार कमलफी करार इन सबका चेण बनाकर 
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वराक दूधे साथ देव । क्षुधा लगनेपर वकरीका दध और पुराने शालिचावलॉका 
भात खिलावे यदि रोगी दुर्व हो तो औपधपान करनेके अनन्तर ही भोजन करांवे। 
अथवा वकरीके दूधका मक्खन शहत और मिसरी मिळाकर चटावे॥ ८१ ॥ ८२॥ 
आाग्यक्षारोत्थित्ताप;कपिञ्जलरसाशनः । ञ्यहादारोग्यमाम्नोति 
पयसाक्षारञुकृतथा ॥ ८३॥ पीत्वाशतावरीकल्केपयसाक्षीरभुग- 
जयेत्‌ । रक्तातिसारंपीत्वावातथासिद्धंघतंनरः ॥ ८४ ॥ 
_ दूधसे निकाले मक्खनको खाकर ऊपरसे कपिजर ( सफेद तीतर ) का मांसरस 
पावे । अथवा जल मिलाहुआ बकरीका दूध तीन दिन तक पीबे तो रक्तातिसार 
दूर होताहै॥ ८३ ॥ झतावरके कल्कको जलयुक्त दूधमें मिळाकर पीवे और दूधका 
ही भोजन करे। अयवा झतावरके कल्कपे सिद्ध किया धृत पाबे तो रक्तातिसार 
दूर हो ॥ ८४॥ 
घृतंयवाग्रमण्डेनकुटजस्यफलेःश्वतम्‌! 
पेयंतस्यान्नपातव्यापेयारक्तोपशान तय ॥ ८५॥ 
इन्द्रजी और यवागुमण्डते सिद्ध किया घृत पीकर ऊपरसे पेयाका पान करे तो 
रक्तातिसार शान्त होताहे ॥८५॥ ' 
अतिसारनाशक योग । 
त्वकूचदारुहरिद्रायाःकुटजस्यफलानिच । पिप्पलाशूइनचेरअला- 
क्षाकंटुकरोहिणी ॥ ८६॥ पड्भिरेतेर्धृतंसिद्धेपेयामण्डावचारि- 
तम्‌ ।_अतीसारंजयेच्छीध्रंत्रिदोषमापिदारुणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
दारुहटदीकी छाल, इन्द्रजी, पीपल, सोठ, लाख, कुटकी, इन छः औपषपधियाते 
सिद्ध किया घृत पीकर ऊपरसे पेया मण्डका अनुपान करे तो त्रिदोपजनित दारुण 
अतिसार दूर होतांहे ॥ ८६ ॥ ८७॥ 
कृप्णम्चन्मधकंशंखेरुघिरंतण्डुलोदकम्‌ । पीतमेकन्नसक्षोद्वरक्तस- 
अहणंपरम्‌ ॥ ८८ ॥ पीतःप्रेयंगुकाकल्कःसक्षाद्रस्तण्डुलाम्भसा । 
रक्तसावेजयेच्छीघरंधन्वसांसरसाशिन; ॥ ८९ ॥ 
काली मट्टी, मुछैठी, शोखमस्म, केशर भोर चावरोंका घोअन इन सबको एक” 
चकर शहद मिलाकर पीवे तो रक्तातिसार दूर होताहे । अथवा फूटमियंगुका कल्क, 
दाइत और तण्डुलुजलसे पीवे तो रक्तका साव शीघ्र यन्द होतादे । इसके ऊपर मंगरी 
जीपोके मांसरसके संग चावलांका भात मोजन करना चाहिये ॥ ८८ ॥ ८९५ ॥ 
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कर्कस्तिलानांङप्णानांदार्करापञ्चसागिकः । 
आजेनपयसापीतः सद्योरक्तंनियच्छाते ॥ ९० ॥ 
काले तिलौंका कल्क ५ भाग, खांड १ भागको वकरीके दूधके साथ पीनेसे 
रक्तातिसार शीघ्र दर होताहे ॥ ९० ॥ 
पलंवत्सकबीजस्यश्रपयित्वारसंपिवेत्‌ । 
योरसाशीजयेच्छीघंसपेत्तजठरामयम ॥ ९१ ॥ 
१ पठ इन्द्रजौके क्वाथको जो मनुष्य पीताहै और ऊपरसे मांसरसका सेवन कर” 
ताहि उसके पित्तातिसार और रक्तातिसार तत्काल नष्ट होजातेंहें ॥ ५१ ॥ 
पीत्वासशकराक्षोद्रचन्दनंतण्डुलाम्भसा । 
दाहठप्णाप्रमेहे भ्योरक्त्रावाद्विमुच्यते ॥ ९२ ॥ 
चावलॉके धोवनमें हहत, मिसरी और लालचंदन मिलाकर पीवे तो दाह, प्यास, 
ममेह और रक्तका खाव यह सब दूर होतेहे ॥ ९२॥ 
गुदोवहुभिरुत्याचेयस्यपित्तेनपच्यते । 
सेचयेत्तसशीतिनपटोलमधुकाम्चुना ॥ ९३ ॥ 
यदि वहुत द्स्तोके लगनेसे गुदा पकगई हो तो गुदाको पटोलपत्र और मुछैठीके 
क्वाथकी शीतलकर उससे घोषे ॥ ९३ ॥ 
पथ्वल्‍्कमधृकानांरसेरिश्षुरलैघ्वंतेशछागेर्गव्येः पयोभिर्वा शर्कराक्षौ- 
ब्रसयुतेः ॥ ९४ 0 प्रक्षालनानांकल्केवाससपिष्के:प्रलेपयेत्‌ । 
पपांवासुकृतेइच्र्णेस्तंगुदंप्रतिसारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ धातकीलोध्रचर्ण- 
वाँसमांशेःप्रतिसारयेत्‌ । तथातत्रसवत्यखंगदतैःप्रतिसारितम्‌ ॥ 
॥ ९६ ॥ पकवताप्रशमंयातिवेदनाचोपशाम्यति । यथोक्तेःसेचनेः 
शीतेःशोणितेनिःस्रवत्यपि । गुदर्वक्षणकटयूरुसेचयेद्घृतभावि- 
तम्‌॥ ९७ ॥ चन्दनाय्रेनतेलेनशतधोत्तेनसपिपा । कार्पोससह- 
योगेनसेचयेद्वदवंक्षणौ ॥ ९८ ॥ 
अथवा पचवल्कल और महुएका क्वाथ, या इखका रस अथवा घृत या झा 
और मिसरीयुक्त घर्तीका दूध, या गोका दूध लेकर उससे युदा मश्नालनकरे 
या इन सम द्वव्योंके घारीक चूर्णको धीमें मिलाकर गुदापर ठेपफरे अया इन 
सबके बारीक चूर्णफो गुदापर घुग्कावे । अयका घावेफे कुळ और पठानी ठोवको 
बारीक करके गुऱापर मतिसारण करे । इस मकार प्रतिसाग्ण कग्नेम मछटास्से 
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रुधिरका खाव होतांहे । उससे गुदाका पकना और गुदाकी पीडा यह सब दूर 
होजातींहे । रक्ता खाव होनेपर गुदा," वंक्षण, कमर और उरूस्थलमें घृत 
चुपडकर पूर्वोक्त शीतर्छ क्वाथोका तरडा देवे । अथवा चंदनादितेल या १०० वार 
घुलेहुए घृतको गुदा और वेक्षणोंपर लेप करके रूईके फोहेको उपरोक्त शीतछ 
क्याथोंमें भिगो उससे ग्रदाकों सेचनकरे ॥ ९४-९८ ॥ _ 
अल्पाल्पंबहुशोरक्तंसशूलसुपवेश्‍्यते । यदावायुर्विवद्धश्चकृच्छूंच- 
रतिवानवा ॥ ९९ ॥ पिच्छावस्तितदातस्ययथोक्तमुपकल्पयेत्‌ । 
प्रपौण्डरीकसिद्धेन्सापिपाचानुवासयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
यादै थोडा २ रक्त वारंबार पीडाके साथ निकले और अपानवायु विरुद्ध होकर 
कोएमें विचरण करे अथवा एकस्यानमें ही बद्ध रहे तो ऐसे समय पूर्वोक्त पिच्छावस्ति 
विधिवत्‌ प्रयोग करना चाहिये । अथवा प्रपौण्डरीकके साथ सिद्धकियेहुए घ्तसे अचु- 
चासन करे ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
प्रायशोडुबेलगुदाश्विरकालातिसारिणः । 
तस्मादभीक्ष्णशस्तेषांगु दरलेहंध्रयोजयेत्‌ ॥ १०१ » 
अतिसार रोग बहुत दिन तक वना रहनेसे गुदा अत्यंत दुर्वळ होजातीहै । इसलिये 
ऐसे मनुष्योंकी गुदाम नित्य चिकनाई लगाना चाहिये ॥ १०१॥ ४ 
पवनोऽतिप्रदवत्तो हिस्वेस्थानेळभतेऽधिकम्‌ । 
वळंतस्यसपित्तस्यजयार्थेवस्तिरुत्तमः ॥ १०२॥ 
अतिसारकी अत्यंत प्रवृत्ति होनेसे वायु अपने स्थान ( मढाशय ) में अत्यंत 
कुपित होकर पित्तसे मिलजातींड़े । उस पवल वात पित्तके जीतनेके लिये वस्ति 
फरिया करना ही श्रेष्ठ है ॥ १०२ ॥ 
रक्त॑विट्सहितंपूर्वपश्चाद्वायोऽति सार्य्यते । 
शतावशीघृतंतस्यलेहार्थसुपकल्पयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
शर्कराद्वीशिकंलीढंनवनीतंनवोद्धृतम्‌ । 
क्षोद्रपादंजयेच्छीघंतविकारंहिताशिनः ॥ १०४॥ 
जिस रोगीके मरके साथ प्रथम रुधिर निकले ओर पीठे अधोवायु निकले उसको 
दातायरीका घृत चटाना चाहिये । अथवा ताजा मक्खन लेकर उसमेंसे आघेको 


मिसरीमै ओर आधा शहतमें मिलाकर चाटे और पथ्य भोजन करे तो यह विकार 
यान्त होताहे ॥ १०३॥ १०४ ॥ 
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न्यम्रोधोढुस्वराश्चत्यश्ुङ्घानापोथ्यवासयेत्‌ । अहोरात्रेजलेतत्तेघ- 
तंतेनाम्भसापचेत्‌ ॥ १०५ ॥ तदरूशर्करायुक्तलिह्ात्सक्षोद्रपादि- 
कम्‌ । अघोवायदिवप्यूरद्धयस्यरक्तेप्रवत्तेते ॥ १०६॥ 
वड, गूलर और पीपछके अंकुरोंको कूटकर १ दिन रात गर्म जलमें मिगोरक्खे । 
फिर उरा जलसे सिद्ध कियाहुआ घृत आधी मिसरी आर चोथा भाग शहत मिलाकर 
चाटनेसे अधोवायुके साथ या दस्तके साथ अयवा वमनके साथ रक्तका निकटना 
बन्द होजाताहे ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ ~ 
यस्तेवंदुबलोमोहात्पित्तलान्येवसेवते । 
झीर्घविपद्यतेप्राप्यवलीपाकंसुदारुणस्‌ ॥ १०७॥ - 
जो दुर्वल रक्तातिक्षार रोगी मोहसे पित्तकर्ता पदार्थोका सेवन करताहे वह दारुण 
गुद्वलीके पाकसे व्याकुल हो मृत्युको भाप्त होताहे ॥ १०७॥ 
कफातिसारकी चिकित्सा । टू 
स्छेष्मातिसारेप्रथमंहितंलद्दनपाचनम्‌। योज्यश्वामातिसारपक्‍ोय- 
थोक्तोदीपनोगणः ॥ १०८ ॥ लंघितस्यानुपूळ्यांचकृतायांननिव- 
सेते । कफजोयऱ्यतीसारःकफस्नस्तसुपाचरेत्‌ ९०९ ॥ 
कफके झतिसारमें पहिले लंघन कराना और पाचन देना हितकारी हे तया पहिले 
कहाहुआ आमातिसारनाशक दीपनीयगणका प्रयोग करना उचित हे । भे प्रकार 
लंघन और पेयादिकमके पाठन करनेपर भी यदि कफातिसार शान्त न हो तो कफ" 
नाशक योगॉसे चिकित्सा करना चाहिये ॥ १०८ ॥ १०९॥ 
विल्वकर्कटिकासुस्तमभयाविश्वभेपजम्‌। बचाविडंगंभूतीकंघान्य- 
केंदेवदारुच ॥ ११० ॥ कुएंसातिविपापाठाचव्यंकटुकरोहिणी । 
पिप्पलीपिप्पलीमल॑ंचेत्रकंहस्तिपिप्पली ॥ १११ ॥ योगाऊम्लोका 
द्धेविहिर्ताश्चतरस्तान्प्रयोजयेत्‌ । श्वताञ््लेप्मातिसारेपुकाया' 
भिवळवरळधनान्‌ ॥ ११२४७ 
१ वेलगिर, काकडासिगी, नागरमोया, हस्डे आर साठ; २ बच, वायविडग, 
अजदायन, धनियां और देवदारू; ३ कूठ, अतीद, पाइ, चब्य और फुटकी, 
४ पीपल, पीपलामछ, चित्रक, और गजपीपठ; इन आधे २ छोकोमें कहेहुए चार 


योगेमिसे किसी एक योगका क्दाय शहत मिलाकर पीनेसे कफातिसाग दूर हीकर 
भठरागिका चल वरताह । १२० ॥ १११ ॥ ११२॥ 
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अजाजींससितांपार्ठांनागरमरिचानिच । धातकीद्विगुणंदयान्मा- 
तुलुन्नरसाप्लुतम्‌॥ ११३॥ रसाञ्जर्नसातिविषंकुटजस्यफलानिच। 
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धातकीद्विगुणंदयात्पातुंसक्षोद्रनागरम्‌ ॥ ११४ ॥ 

जीरा, मिसरी, पाइ, सोंठ, काली मिर्च इन सबसे टूने धावेके फूल लेकर वारीक 
चूर्ण बना विमरिके रसमें घोटकर सेवत करे । अथवा रसौत, अतीश, इन्त्रजी इन 
सबसे दूने धाविके फूल इनका चूर्ण बना शहत और सोंठ मिला सेवन करे तो कफा- 
तिसार दूर हो ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 

धातकीनागरंविल्वेलोधंपद्मस्यकेशरम्‌ । जम्वुत्वडनागरंधान्यं 

पाठामोचरसंवला ॥ ११५॥ समकङ्घाधातकीविल्वमध्यजस्ववाम्न- 

योस्त्वचा । कपित्थानिविडङ्गानिनागरंमरिचानिच ॥ ११६ ॥ 

चाङ्गेरीकोलतकाम्लांश्चतुरस्तान्कफातुरे । २छोकाद्धेविहितान्द- 

चात्सस्नेहलवणान्खडान ॥ ११७॥ 

१ घावेके फूल, सोंठ, वेळगिरि, पठानी लोध और पद्मकेशर, २ जामनुकी छाल 
सोंठ, धनियाँ, पाठा, मोचरस और वला, ३ वागहकान्ता, धावेके फूल, वेटगिरि. 
जामुनकी छाल और आमकी छाल, ४ कैथ, वायविडंग, साठ और मिर्च; इन 
आधे २ छोफोम कहे चार योगॉमेसे किसी एकको चांगेरी, वेर और तककी 
खटाई तथा स्नेह और लवणयुक्त कर खडयूप वना कफ्रातिसारम मयुक्त 
करे ॥ ११५॥ ११६॥ ११७॥ रम 

कपित्थमध्यंलीड्ातुसब्योपक्षोद्रशर्करम्‌ । 
कट्फलंमधुयुक्तंवासुच्यतेजठरामयात्‌ ॥ ११८॥ 
कैयका ग्रूदा, त्रिकुटा, आदद और आर्करा इन सबको मिलाकर चाटे, अथवा 
कायफळ, आइदमें मिठाफर चाटे तो कफजनित पेटके विकार आन्त द्वोतेंद ॥११८॥ 
कर्णांमधुयतांपीत्वातकंपीत्वासचित्रकम्‌ । 
जग्ध्वावाचाळविल्वानिसुच्यतेजठरामयात्‌ ॥ ११९ ॥ 
दाइृदम पीपल मिलाकर चाटनेसे अथवा नकम चित्रकका जर्ण मिलाकर पीनेमे 
अथवा कचे विल्वकी गिरि खानेसे कफननित उदररोग दूर द्दोताइ ॥ ११९ ॥ 
बालविल्वंगुडेतेलंपिप्पलींविदवभेपजम । 
लिल्माद्ातेप्रतिहतेसञ्चलःसप्रचाहिकः ॥ ११० ॥ 
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कथे विल्वकी गिरि, गुड, तेल, पीपल ओर सोंठ इन सबको मिलाकर सेवन 

करनेसे अधोवायुकी रुकावट शूळ और प्रवाहिका यह सब दूर होतेहे ॥ १२० ॥ 
भोज्यंमूळकपायेणवातघेश्वोपसेवनेः । वातातिसारविहिते्ूवे- 
मासरसेःखडेः ॥ १२१ ॥ पूर्वोक्तमम्लंसपिर्वाषट्पलंवायथाव 
लम्‌ । पुराणंवाघृतंदद्यायवागूमण्डमिश्रितम्‌ ॥ १२२ ॥ वातम्छे- 
प्मविषन्धेवाकफेवातिस्रवत्यपि । शूलेप्रवाहिकायांवापिच्छाब- 
स्तिप्रयोजयेत्‌ ॥ १२३॥ 


मूलीका क्वाथ अथवा वातनाशक द्रव्य या वातातिसारमें कहेहुए यूप, मांसरस, 
खडयूप इनका सेवन करना अथवा पूर्वोक्त अम्लघूत वा पटूपल घृत अथवा पुराना 
घृत्त यवागूमण्डमें मिळाकर सेवन करावे । वात ओर कफके विबंध अथवा कंफवातके 
खाबमें झूल ओर मवाहिका हो तो पिच्छावस्तिका प्रयोग करावे ॥१२१।१२२।१२३॥ 


पिप्पली बिल्वकृषानांशताह्वावचयोरपि । कल्केःसलवणेयुक्तंपू्ों 
क्तंसन्निधापयेत्‌ ॥ १२४ ॥ प्रत्यागतेसुखेलातंकृताहारंदिनात्यये । 
विल्व्तेलेनमतिमान्सुखोष्णेनानुवासयेत्‌ ॥ १२५॥ 
पीपल, वेळगिरे, कूठ, सोंफ और वच, इनके कल्कमें नमक मिलाकर 
पिच्छावस्तिका प्रयोग करे । जब वस्तिद्वारा गयाहुआ द्रव्य सव बाहर निकल- 
जाय तो रोगीको स्नान कराकर पथ्य भोजन करावे । फिर सायंकाल विलतेलसे 
अनुवासन करावे ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 
वचान्तेरथवाकल्केस्तैलंपक्तानुवासयेत्‌ । 
चहुशःकफचातातत्तस्तथासलभतेसुखम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथवा पीपल, वेरूगिरि, कूळ, सेफ और वच, इतसे सिद्धकिये तेले कफ और 
वायुते पीडित रोगीको वार वार अनुवासनकर्म करावे । ऐसा करनेसे रोग शान्त 
होकर मनुष्यको सुख प्राप्त होताहे ॥ १२६॥ 
खेस्थानेमारुतोऽव्यंवद्धतेकफसंक्षये । 
सबृद्धःसहसाहन्याचस्मात्तत्वरयाजयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
कफके क्षम होनेपर पक्वाशयमे स्थित वायु अत्यंत अबल होजातीहे फिर वह 
चदीहुई वायु शीघ्र ही प्राणोको नष्ट कर देतीहे। इसलिये उसको अत्यंत शीघ्र 
जीतना चाहिये ॥ १९७ ॥ 


९११६६) ,- चरकसंहिता-सा० दी०। हि 


चातस्याबुजयेप्पित्तेपित्तस्यानुजयेत्कफम्‌ । 
अयाणांवाजयेत्पूवयोभवेहलवत्तमः ॥ १२८॥ 
पहिले वातको जीते, फिर पित्तको जीते तदनन्तर कफको जीतना चाहिये । अथवा 
इन तीनोंम जो वढा हुआ हो पहिले उसको जीतना उचित है॥ १२८ ॥ 
तत्र श्लोकः । 
प्रागुतपत्तिनिमित्तानिलक्षणंसाध्यतातथा । 
क्रियाचावस्थिकीसिद्धानि दि्टाह्यतिसारिणाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
इति चरक० चि० राजयक्ष्मचिकिस्लितंनाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


अध्यायके उपसंदारमें एक छोक हे कि इस अतिसाराचिकित्सित अध्यायमें 
अतिसाररोगकी मयम उत्पत्ति, हेतु, लक्षण, साध्यता भर अवस्थाबुसार अतिसार 
रोगियाँकी सिद्ध चिकित्सा यह सव वर्णन कियागयाहि ॥ १२९ ॥ 


इति श्रीच० प्र०आण०्स०चि० स्थाने प्र भा० भतिसारचिकित्सित नाम दशमोऽध्यायः। १०॥ 
जअ i 


एकादशोऽध्यायः । 


अथातो विसपेचिकित्सितं व्याख्यास्याम इति हस्माह भग- 
वानात्रेयः । 

अव हम विसर्पचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करतेंहें इस प्रकार भगवान्‌ 

आत्रेयजी कहनेलगे । 

'केलासेकिन्नराकीणेंबहुप्रसवणोषधे । पादपेविविधेःललिग्धेनित्यं 
कुसमसस्पदेः ॥ १॥ वहद्धिमंधुरान्गन्धान्सर्वत:स्वभ्यलंकृते । 
विहरन्तंजितात्मानमात्रेयम्तपिवन्दितम्‌ ॥ २॥ महर्पिमिपारिब- 
तंविसुभ्भताहितेरतम्‌। अभिवेशोगुरुंकालेविनयादिदसुक्तवानू ॥३॥ 
भगवन्‌ | दारुणंरोगमाशीविपविषोपसम । विसर्पन्तशरीरेपुदेहि- 
नामुपलक्षये ॥ ४ ॥ सहसेवनरास्तेनपरीताःशीघ्रकारिणा। विन- 
बयन्त्यनुपकान्तास्तत्रनःसंशयोसहान्‌ ॥ ५॥ सनामन्नाकेनविज्ञेयः 
संक्षितःकेनहेतुना । कतिभेदःकियद्धातुः किनिदानःकिसाश्रयः कक्षा 
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सुखसाध्यःकृच्छूसाध्योज्ञेयोयश्वानृपक्रमः । कर्थकेर्लक्षणेःकि 
गवस्तस्यभेषजम ॥७॥ , हि 
किनरोसे सुशोभित अनेक झरने और बहुतसी औषधियोंसे युक्त, जिसमें अनेक .. 
प्रकारके स्निग्ध वृक्ष सुगन्धित फूलोंकी सुन्दर गन्वोंकों वरसारहेँई और सव ओरसे 
शोभाको बारह उस केलास पर्वतपर एक समय जितेन्द्रिय ऋषिगणोंसे पूजित 
प्रभावशाली परम करुणामय महर्षि आत्रेयजी भ्रमण कररहे ये। उन महर्पिंगणोंसे 
बिरे हुए अपने गुरु भगवान्‌ आत्रेयजीसे अगिवेश अवकाश पाकर पूछने लगे किहे 
गुरो ! एक प्रकारका दारुण रोग सांपके विपके समान मनुष्योके शरीरमें शीघ्र 
फेलनेवाला देखनेमें आतांदै इससे ग्रसित हुए मनुष्य शीघ्र मृत्युको प्राप्त होतेहे । 
इसमें मुझे बडा भारी संशण हे कि इस रोगका नाम क्या है ओर वह नाभ किस 
कारणसे हुआ इसके कितने भेद हैं और कौनसी घातुयें हैं तथा निदान कया हे 
और अधिष्ठान क्या ६ । इसकी साध्यता, कष्टसाध्यता ओर अहाध्यता लक्षण तथा 
चिकित्सा किस प्रकार है सो कृपा करके यथाक्रम इसका वर्णन कीजिये ॥ १-७॥ 
विसपेकी निरुक्ति । 
तदश्िवेरास्यवचः्थ्त्वात्रेयःपुनर्वसुः । यथावदखिलंसर्वप्रोवाच 
सुतिसत्तमः ॥ ८॥ विविधंसरपतियतोविसर्पस्तेनसस्मृतः । परि- 
सरपो$थवानाम्नासवतःपारेसपैणात्‌ ॥ ९॥ 
अम्निवेशके इत प्रश्नको सुनकर झुनियोंमें श्रेष्ठ पुनवेसु आत्रिपजी इसके विपये 
-संघूणेरूपसे कथन करने लगे कि यह रोग अनेक मक्रारसे देहमें सर्पण ( विचरण ) 


करतांदे इसलिये इसका नाम बिसपै दे । और दारीरमे सर्वतः परिसपित होनेसे इसको 
परिसपँ भी कहतेदे ॥ ८॥ ९ ॥ 


विसर्पके भेद ! 
सचसप्तविधोदोपेविज्ञेयःससधातुकः । पृथकूत्रयत्निभिश्चेकोवि- 
सर्पोद्वन्द्रजाखयः ॥ १०॥ वातिकःपेत्तिकश्चेवकफजःसान्निपाति- 
कः । चत्वारणतेवीसर्पावक्ष्यन्तेद्वन्द्रजा्रयः ॥ ११ ॥ 


यदृ बातादिमेदसे सात प्रकारका होताहै। जैसे एक वातका, एक पित्तका, एक 
कफक! ओर तीन दो दो दोपोसि एक सन्निपातसे ॥ १० ॥ ११ ॥ 


आग्नेयोवातपिद्ताभ्यांग्रन्थाख्यः कफवातजः । 
यस्तुकर्दमकोघोरःसपित्तकफसस्भवः ॥ १२ ॥ 


र 


(११७८)  _, , चरकसंहिता-भा० टी०। ५ 
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_ वातपित्तसे उत्पन्न हुए बिसर्पको आँगनेय कहतेहें । कफ और वातन्ने उतपन्नहुए 
विसर्पको ग्रंथिविसर्प कहेहैं और पित्तकफके विसर्पको कमक ॥ १२ ॥ 
विसर्पके घालु । 
रक्तंलसीकात्वड्मांसंदूष्यंदोषास्रयोमलाः । . 
~ €. 
विसपाणांससुत्पत्तोविज्ञेयाःसप्तधातवः ॥ १३॥ 
रक्त, लसीका, त्वचा, मांस यह चारों दूध और तीनों दोप यह सात धातु दिस" 
पेकी उत्पत्तिमें दूषित होतेंहें ॥ १३ ॥ -- 
विसर्पका निदान । 
खवणाम्लकटूष्णानारसानामतिसेवनात्‌ । दध्यम्ळमस्तुशुक्तानां- 
^ 
सुरासोवीरकस्यच ॥ १४॥ व्यापन्नवहुमद्योष्णरागपाङवसेव- 
नात्‌ । शाकानांहरितानाञ्चसेवना्चाविदाहिनाम्‌ ॥ १५ ॥ कूर्चि- 
'कानांकिलाटानांसेवनान्मन्दकस्यच । दक्षःशाण्डाकिपूर्वाणासा- 
स्तुतानाञ्चसेवनात्‌ ॥ १६॥ तिलमापकुलत्यानांतेलानांपोरिक- 
स्यच । ग्राम्यानूपोदकानाअ्चमांसानांलशुनस्यच ॥ १७ ॥ अखि- 
CoS ~ 
ज्ञानामसात्म्यानांविरुद्ाना्चसेवनात्‌ । अत्यादानादिवास्वप्ताद- 
[ति Da 
जीर्णाध्यदानारक्षतात्‌ ॥ १८॥ वधवन्धघ्रपतनाद्व्मकर्मातिसेच- 
नात्‌ । विषवातामिदोपाञ्चविसपाँणांसमुद्धवः ॥ १९॥ 
रपण, अम्ठ, कटु और उष्ण रसोंके अत्यंत सेवनसे; दही, खटाई मस्तु ( दहीका 
तोड ) सूक्त, सुरा, सौवीरक, , दूपितमच्य, ती३शम्य, दूपित राग, रण्डव, शा, 
सब्जी, विडाइकारक द्रव्य, कूचिका, किलाट, मंदकदही तथा दही ओर झाण्डाकी 
आदि आसवका अधिक सेवन करनेसे तया तिळ, उडद, कुल्यी, तेल और पिष्टान्नके 
सेवनमे ग्राम्य अनूपसुंचारी आर जळज जीवोंके मांस अधिक सेवन करनेसे, लहसुन 
तया छेदित विरुद्ध और असात्म्य अन्नके सेवनसे अत्यंत आदान, दिनमें सोना, 
अजीणे भोर अधिक भोजन करनेसे क्षत, वेधन, यंयून और पतन होनेसे वूप और 
प्रिश्रमके अधिक सेवनसे, विप, दूपितपन और अव्निके दोपसे पिमर्परोगङी उत्पत्ति 
होर्तीदै ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६॥ १७॥ १८॥ १९॥ 
एतेनिदानेव्यामिश्रेःकुपितामारुतादयः । 
इप्यंसंदृष्यरकादिविसर्पन्त्यहितादिनाम ॥ २० ॥ 


eS -चिंकित्सितस्थान-अ० ११५ ११६९१ 


इन मिलेहुए कारणॉसे अहित भोजन करनेवाले मनुष्योंके वातादि दोप कुपित 
होकर रक्त, लसीका, त्वचा और मांसको दूषित करके विसपरोगको शारीसमै .- 
फेलातेहु ॥ २० ॥ 
विसपकी ,साध्याऽसाध्यता । 
वहिःश्रितःश्रितश्चान्तस्तथाचोभयसंशितः 
वा विसर्पोबलमेतेपज्ञियंगुरुयथोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
« बह विसपे रोग शरीरके बाहर अथवा भीतर या वाहर और भीतर दोनों स्थानॉर्मे 
'आश्रित होताहै । इनमें बाहर होनेवाठे विसपंसे भीतरवाला विसर्प वलवान्‌ होताहे 
और भीतर वालसे दोनों स्थानोमें आश्रित विसर्प प्रबल होताहै ॥ २१॥ 
चहिसार्गाश्रितंसाध्यमसाध्यमुसयाश्रितम्‌ । 
विसपदारुणंविदयात्लुकच्छून्त्वन्तराश्रयम्‌ ॥ २२॥ 
बाहर होनेवाला विसपे साध्य होताहे । बाहर और भीतर दोनों स्थानांमें आश्रित 
विसर्प असाध्य तथा केवल भीतर ही होनेवाला बिस कष्टसाध्य होताहे ॥ २२॥ 
अन्तःप्रकुपितादोपाविसर्पन्त्यन्तराश्रये । 
बहिर्वहिःप्रकुपिताःसर्वत्रोभयसंश्रिताः॥ २३ ॥ 
अंतराश्रित विसर्पेमें सब दोष भीतरकी ओर कुपित होकर भीतर विसर्पको करतेहेँ 
चहिराश्रित विसर्पमें बाहर और उभयाश्नित विसपेम सर्वत्र विसपेण करतेंह ॥ २३ ॥ 
बिसपेके लक्षण । 
ममोंपघातात्संमोहादयनानांविधट्नात्‌ । त॒ष्णातियोगाद्वेगानां 
विषमाणांप्रवर्ततात ॥ २४ ॥ विद्याद्विसर्पमन्तर्यदाशुचाञ्निवल- 
क्षयात्‌ । अतोविपर्य्ययाद्वाह्ममन्येरविद्यात्स्वलक्षणेः ॥ २५ ॥ 
मर्मोका अभिघात, वेहोशी, मल मूभादि वेगोकी विषमभावसे प्रदत्ति भोर शीघ्र 
अभिके वलकी हानि यह अंतरबिंसपैके लक्षण हैं । इससे विपरीत लक्षणासे बाइर 
होनेवाले विसर्पको जाने ॥ २४ ॥ २५॥ 
' यस्यलिङ्गानिसर्वाणिवळवद्यस्यकारणम्‌ । क्‌ 
यस्यचोपद्रवाःकष्टाससंगोयश्चहन्तिसः ॥ २६॥ 
जिम विप्तपके कारण वलयान्‌ हाँ” ओर बाहर आर मीतरके सघ शक्षणयुक्त 
हों तथा उपद्रव सहित हों और मर्मेगामी हों वह चिसर्प प्राणीको नाश करनेवाला 
होताहे ॥ २६ ॥ छ 


(११७०) चरकसंदिता-भा० टी० । 


८ वातजविसपैका निदान लक्षण । 
ha 
रुक्षोप्णेःकेवलोवायुःपूरणे्वासमाचितः । 
र्य (२ 
भ्रदुष्टोदूपयन्दूष्यंविसपतियथावलम्‌ ॥ २७॥ 
तस्य स्वरूपाणि । 
अमदवधुपिपासानिस्तोदशूलाङ्गमदोदटनकम्पञ्वरतमककासा- 
[a ~ 
स्थिसन्धिभेदविःछेषणवेपनारोचकावियाकाश्चक्षुपोराङुळत्मखा- 
गमनंपिपी लिकासञ्चारइचचाङ्गेपुयस्मिश्चावकाशविसपोविसर्पति 
_ < ० 
सोश्वकाशःश्यावारुणाषभासःश्वयथुमान्चिस्तोदभेदशूलायालसं- 
खक + व चीयतेशीघं 
कोचहदर्पर्फुरणेरतिमात्रंप्रपीडयते । अनुपक्रान्तश्चोप 
फोटकेस्तनुभिररुणाः ७ has 
भेदेःरफो टकेस्तनुभिररुणाभैःइयावेवातनुविवमदारुणाल्पा्रवे- 
[+ 
विवद्धवातमूत्रवर्चस्तानिनिदानोक्तानिचास्यनोपशेरतेविपरीता- 
निचोपशेरतइतिवातविसर्षः ॥ २८॥ 
रूक्ष, उष्ण अथवा बहुत भोजन करनेमे सीचत हुई वायु अयगा अपने कारणोंसे 
कुपित हुईं वायु प्रदुष्ट होकर रक्तादि दृष्यांफो दूपितकर यथावल गरीरमै विचरण 
करतीदे तय उसके यह लक्षण होतेंहें। जैसे भ्रम, धुकधुकी, प्यास, तोद, दाल, अंगमदे, 
उद्वेएन, कंप, ज्वर, तमकश्वास, सांसी, हडफूटन, संधियोम पीडा, हड़ियोंका ढीला 
पडजाना और काँपना, अरुचि, अन्नका परिपाक न होना, नेत्रॉमें व्याकुळता, 
रुधिरिका निकलना, गरीरमैँ चींटियोंका चलनासा प्रतीत होना, जिस स्थानमें वित्तर्ष 
'कैलतादोी उस स्थानका वर्ण, ठाल और सूजनयुक्त होजाना, उत्तम सुई चुमनेसी 
पीडा होनी तया भेद, शुरू, आयाम, संकोच, हर्ष, स्फुरण इनका अधिक होना, 
इसकी चिकित्सा शीघ्र न की जानेसे विसर्पक्ते स्थानम भेद होना तथा पतछे, छाल या 
काठे, पहुतसी फुन्सियां होना, उनमेंसे पतळा, स्वच्छ और ढाछ थोडा २ खाउ होना, 
अधोपायु, गय जीर मलकी रुकावट होना ओर वातकारक निदानमें करेद्रए द्रव्पोसि 
रोगका बढ़ना, उससे विपरीत टब्यांस शान्त होना यह वातजतिसर्पक्रे लक्षण 
हैं ॥ २७॥ २८ ॥ 
पित्तविसर्पके निदान लक्षण । 
पित्तमुप्णोपचारादिविदाद्वम्लाशनेश्वितम्‌ । दृप्यंसंदृप्यमार्गाश्च 
प्रसन्तेविसर्पति ॥ २९ ॥ तस्यरूपाणि-ज्वरस्तृप्णामूर्चर्छांमोहरळ- 


चिकित्सितस्थान-अ० ११. (११७१) 


दिररोचकोऽक्भेदःस्वेदोतिमात्रमन्तर्दाहःप्रजापःश्षिरोरुकूचक्षुपो- 
राकुरत्वमस्व्मरति्नैमःशीतवातवारित्पोऽतिमात्रंहरितनेत्रमू- . 
अवर्चसतवक्‌तेपांरितहारिङरूपदर्ीनंयसिमश्चावकारोविसपोऽनुस- 
“जक त Ly 
पेतिसोऽबरकाशस्तान्रहरितहरिदनीळक्ष्णरक्तानांवर्णानामन्यतमं 
a 3०. [a 
पश्यति । सोतसेपेश्चातिमात्रंदाहसम्भेदनपरीतेःस्फोटकेरुपचीयते 
तह Cr [a 
ठुल्यवणा्रावेरचिरपाकैनिदानोक्तानिनोपरोरतेविपरीतानिचोप- 
किल NN 
शीरतइतिपित्तविसर्पः ॥ ३०॥ र 
पित्तकारक, गरम, उपचारके करनेसे विदाही, खंटे, दरव्योके सेवनसे संचित 
हुआ पित्त रक्तादि दृष्योंको दूषित करके छिट्रोको पूरणकर विसर्परोगको प्रगट 
करताई। उस पित्तविसर्पके ये लक्षण हैं। जैसे जवर, प्यास, गूच्छा, मोह, वमन, 
अरुचि, अंगम, स्वेद, अधिक अन्तर्दाह, वकवाद, मस्तकपीडा, नेत्रेमि व्याकुळता, 
नींदका न आना, अस्थिरता, भ्रम, शीतल, पवन और शीतल जलकी इच्छा, नेत्र, 
मूत्र, मल ओर त्वचाझा हरा और हलदीके समान होना, सब वस्तुय हल्दीके समान 
दिखाई देना, विसर होनेके स्थानमें ताम्रवर्ण, हरा, इल्दीके समान, नीळा, काला 
अयवा लालवर्ण होना, विसर्पका अत्यंत उठाहुआ होना, जलन और स्वेदसे युक्त 
फोडोसे व्याप्त होना, इनमेंसे उपरोक्त वर्णका खाव होना, इस विसर्पका अतिशीघ्र 
पकजाना निदानमें कहेहुए दरव्यासे बृद्धिको प्राप्त होना और उससे विपरीत दरव्यासे 
शान्त होना यह पित्तविसपके रक्षण हे ॥ २९ ॥ ३०॥ 
कफविसपंके निदान लक्षण । 
स्वाहूल्मलवणल्निग्धगुर्वेन्नस्वससंचितः । कफःसंदूपयन्दूष्यंकच्छू- 
मङ्गेविसर्पेति ॥ ३१॥ तस्वरूपाणि-शीतकःशीतकज्वरोगौरवंनि- 
दातन्द्रारोचकोमधुरास्यस्वमास्योपछेपोनिष्टीविकाच्छर्दिरालस्यं 
स्तेमित्यमसिनाशोदोर्वह्यंय स्मिश्चावकारोविसर्पतिसोऽवकादाः ख- 
यडुमान्पाण्डुमान्नातिरक्तल्नेहःसुसतिस्तम्भगोरवेरन्परितोऽल्पवेदनः 
कच्छूपाकेश्चिरकारिभिःवहुळत्वगुपलेपेःस्फोटेः खेतपाण्डुभिरनुव- 
ध्यतेप्रभिन्नरतु खरेतंपिच्छिळंतन्तुमद्नमलुवदलिग्धमाखावंस्रनत्यू- 
छँथगुरुभिःल्तिग्धेजेलावततेःखिग्धेयहुरत्वगुपलेपेत्रणेरनुवष्यते- 


९११७२) चरकसंहिता-भा० टी०) 


रुपङ्गी -ेतनखनयनवदनस्वङ्सूत्रवर्चस्तानिनिदानोक्तानिनो परो- 
रतेविपरीतानिचोपशेरतइतिः्छेष्मविसर्पः ॥ ३२॥ 
मीठे, स्टे नमकीन, चिकने और भारी पदाथोंके सेवनसे और दिनमै सोनेसे 
संचितहुआ कफ रक्तादि दृष्योंको दूषित करके कष्टकांरक हुआ शरीरमें परिसर्पण 
( विसपरोग ) करताहै। उसके ये लक्षण होतेहे । असते विसर्पका शीतळ होना, शीते- 
उबर, गुरुता, निद्रा, तन्द्रा, अरुचि सुखमें मीठापन और लिपाइट, वारवार कफका 
प्रतेक, वमन, आस्य स्तैमित्य, जठराप्रिका नाश और दुर्बलता तथा विसर्के 
स्थानमै सूजन हो पीला और अत्यंत लाळ, अधिक चिकना, सुन्न, कठोर, भारी 
और अल्प पौडायुक्त विसर्प हो । वह कठिनतासे परिपाकको माप्त हो, देरतक बनारहे, 
त्वचामे अत्यंत उपठेपसा हो, सफेद तथा पाण्डुवर्णके फोडोंसे व्याप्त हो विसर्पे 
फूटनेसे सेद, पिच्छिल, तारयुक्त, गाढा और हखक्त रहनेवाला तथा चिकना 
साव हो, विसपके ऊपरके भागमें भारी, चिकने, गीले त्वचामें लिपेहुएसे त्र॒णोंका 
अनुबंधन होना, आनुपंगिका, नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मूत्र और मलका सफेद 
॥ कफकारक द्रव्योसे रोगका बढ़ना और विपरीत द्वव्योंसे शान्त होना यह 
कफविसर्पके लक्षण हैं॥ ३१॥ ३२ ॥ 


वातपित्तज अग्निविसर्पके लक्ष.  * 

वातपित्तप्रकुपितमतिमाजंस्वहेतुभिः । परस्परंलढ्धवलंदहद्वात्नंवि- 
सर्पेति ॥ ३३ ॥ तदुपतापादातुरःसर्वशरीरमङ्गारेरिवाकीर्य्यमाणं 
मन्यते । छर्यतीसारसृ्च्छादाहमोहज्वरतमकारोचकास्थिसन्धिभे- 
दतृष्णाविपाकाङ्गमे दादिभिश्चाभिस्षयते । यंयंचावकाशंविसपोऽनुः 
सर्पतिसोऽवकारःशान्ताङ्गारकाशोऽतिरिक्तोवाभवत्यभिदग्धघ- 
कारेश्वस्फोटेरुपचीयतेसशीघगत्वादाशुएवमर्मानुस्ारीभवतिमर्म- 
णिचोपत्पबनोऽतिवलोभिनत्तिअङ्गानिअतिमाघ्रप्रमोहयतिसं- 

* ज्ञांहिकाश्वास्तोजनयतिनाशयतिनिद्रांसनष्टनिद्रःप्रमूढसंज्ञोव्यथि- 
तचेत्तानकचनसुखमुपळभतेअरतिपरीतःस्थानादासनाच्छय्यांक्रा- 
न्तमिच्छतिङ्किष्टभूयिषए्श्चाशुनिद्रांभजतिअवलोडुःखप्रवोधश्चतमे- 
वंविधमसितविसर्पपरीतमचिकित्स्याविद्यात्‌ ॥ ३४॥ 

अपने कारणोसे मकोपको प्राप्त इए वात, पित्त, परस्पर बलको मातत हो देहमें 


.चिकित्सितस्थान-अ० ११. ९११७२) 


दाइको प्रगट करतेहुए विसर्पको करते तव यह होतेहे । वातवित्तके विसर्पमें संपूर्ण 

शरीरमें जलतेहुए अंगार बिखरेहुए हैं ऐसा अतीत हो, तथा, वमन, अतिसार, 

मूच्छी, दाह, मोह, ज्वर तभकशास, अरुचि, हडिर्योका टूटना, संधियोमें पीडा, 
प्यास, अन्नका न पकना और अंगभेद आदि उपद्रयोका होना, विसर्प होनेका 
स्थान बुझेहुए अंगारांके समान अथवा अत्यंत काले वर्णक्रा हो । आगसे जले इुएके 
समान दाहयुक्त फोडोसे व्यापक होना । यह विसर्प शीप्रगति होनेते सद्य गरम 
स्थानमें पहुँचजाय । ममेस्थानमें वायुका संताप होनेसे सव अंगोम अत्यंत मेदनकीसी 
पीडा, संज्ञानाश, हिचकी, श्वास यह उत्पन्न होते हैं और निद्रानाश होताहै। रोगी 
निद्रारहित, चेतन्यतारहित और व्यथायुक्त चित्तवाला होनेसे किसी प्रकार भी 
सुखको माप्त नहीं होसकता औरं अस्थिर होकर स्थान, आसन, शय्यापर इधर उधर 
पलटनेकी इच्छा करताहै। फिर अत्यंत व्याकुल और दुर्बळ होकर गिरजाताहे । 
और तत्काल वैकारिक निद्राको मक्त होतांदे तथा जगानेसे भी मुडिकलसे जागताहै। 
इस प्रकार यह अमिविसपैवाला रोगी अचिकित्स्य जानना ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

कफपित्तज कदम विसपके ल० । 

- कफपितंप्रकुपितंवलवत्खेनहेतुना । विसर्पल्येकदेशन्तुअक्षेदर्यति 
देहिनः ॥ ३५ ॥ तद्विकाराः-शीतज्वरःशिरोगुरुत्ंदाहःस्तेमित्य- 
सङ्गावसादनंनिद्रातन्द्रासोहोऽनदेषःप्रलापोऽञ्चिनाशोदोरवल्यमस्थि- 
मेदोसू्च्छापिपासास्रोतसांघ्रलेपोजाव्यमिन्द्रियाणांप्रायोपवेशन- 
मंगविक्षेपोऽङ्गमदेऽरतिरोत्सुकयचउपजायतेप्रायश्चामाशयेविसप- 
तेकदेशग्राह्दीयस्मिश्चावकारोविसर्पतिसोऽवकाञोरक्तपीतपाण्डु- 
पीडकापकी्णवमेचकाभःकालोमलिनः ल्लिग्धोवहूष्मागुरुःस्तिमि- 
तवेदनः ख्वयथुमान्गम्भीरपाकःनिरा्रवःद्रीधछेदःसिन्नलिन्नपूति- 
मांसत्वक्करमेणाल्परुकपराशष्टोऽवदीरय्सतेकदमइवावपीडितोऽनन्त- 
रंप्रयच्छत्युपछिन्नपूतमांसद्यागीसिरा्नायुसंदर्शीकुणपगन्धीचभवः 
तिसंज्ञास्भृतिहत्तीतंकदमविसपपरीतमचिकित्स्यंबिद्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 

अपने कारणोंसे कुपित हुए कफ और पित्त परस्पर धळफो प्राप्त हो मनुष्यके 
शरीरको कलेदित कर देहफे पकदेशमें विसर्पफो करते । इस कफपित्तजनित पिसर्पके 
यह उक्षण होतेहे । जैसे शीवज्दर, मिग्का भारी रोना, दाइ, स्तेमित्य, अंगका 
मोना, निद्रा, तन्द्रा, मोह, अन्नते देव, महाप, अभ्निनाश, दुर्बलता, इडफूटन, मूडी, 


(११७४ ) चरकसंदिता-भा० टी० ॥ 


प्यास, ठिद्रोका उपढेप, इन्द्रियोंमे जडता, आम निकलना, अंगविश्षेप, अंगमर्द, भरत 
आर उत्सुकता यह उपद्रव होते है । प्रायः यह विसर्प आमाशयके एक देशर्मे मगट 
होकर धीरे २ फैलने लगतांहे । जिस स्थानमें यह विसर्पं होताहे वह लाल, परीला, 
पाण्डवर्ण, पिडकाओंसे व्याप्त होताहे । तथा, मेचकके रंगका काला, मटिमवर्ण, 
चिकना, भारी, स्तिमित, स्थिर पौडायुक्त सूजनवाला, गंभीरपाकी,साबरहित और शत्र 
क्लेद्युक्त होञाताहे । इस विसर्पके स्थानका मांस स्विन्न क्लेदयुक्त,दुर्गीन्यित होवर । 
इसमें थोडी २ पीडा होतीई और उस स्थानको दवानेसे विसर्पे फूटजातादै । अधिक 
दयानेसे कीचके समान उसमें अंगुली गडजातीहे अथवा वह कीचके, समान अंगले 
लिपटजातांहे । और इसमेंसे सडाहुआ, दुर्गधित क्लेदयुक्त मांत निकलता है तया 
शिरा, ल्रायु बाहर निकलती । मुर्देकीसी इर्गथ आत्तीहै। रोगीका ज्ञान और 
स्प्रत नष्ट होजातीहे । इस कफपित्तज विसर्पको कर्दम विसर्प भी कहतेहें ॥३९॥३६॥ 
कफवातजग्रन्यिविसर्पके लक्षण । 
स्थिरगुरुकठिनमधुरशी तसिनिर्धान्नपानाभिष्यन्दिसेविनामब्या- 
याससेविनामप्रतिकर्मंशाठिनांग्ठेप्मावायुश्वप्रकोपमापयतेतावु- 
भोडष्पर्वद्धोअतिवल्कोप्रदूष्यदूष्यांविसर्यायकल्पेते । त्तत्रवा- 
इुःहेष्मणाविवद्धसार्गस्तसेवरळेष्माणसनेकधाभिन्दन्कमेणग्र- 
ल्थिमालांछच्छूपाकसाध्यांकफाशयेसंजनयतिउत्सत्नरर्तस्यवाप्- 
» बै अरक्षे शिरास्नायुसांसस्वगाशितंअन्थिविसैकुरुतेतीवरुजाग- 
मन्यते । छट जामणूनांदीर्घडत्तरक्तानांतडुपतापाउज्वरातिसारका- 
दतृष्णादि ल्शोफ्रमेहवेव >पधप्रमेहये ए्योरोचकाविपाकच्छादेमू्च्छाइभक्ञनि- 
6 ७. ./ र. न्तिउपद्रव। ha रे गति 
सपतिसो5- ्लायाप्रादुभवन्तिउपडवास्तेरुपद्धुतःसर्वकर्मणांविष- 
कारेश्वस्फो, " तेर्गतीयोभवतीतियन्थिविसर्पः ॥ ३७ ॥ 
र ज्यात हि तल और खिग्थ अन्नपान तथा अभिष्यंदी द्रव्योके 
वाति ~ इ त दोपोंका शोधन न करनेसे कफ और ae 
झाहिका धार " सित प्रवठ होकर रक्तादि टूष्याको दूषित कर विसर्पको प्रगट 
तचतानकचरु प्र दे रुकजाताहे फिर अगा कफके अनेक विभागकर 
न्तमिच्छतिहि फर जार कृष्छसाध्य लाको मगर करताहै। 
~ आ दप सश ति 
लात (र मठ के. की माल बा 
अपने कारणोसे ˆ. प इसे! उन ii 
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चिकित्सितस्थान अ०-११: (११७५) 


हर 


'होतीदै । बह थियं स्थूल, सूक्ष्म, दी, गोळ और ठालवर्णकी होतीं । इनके 
उपतापसे ज्वर, अतिसार, खांसी, हिचकी, श्वास, शोप, ममेह, विवर्णता, अरुचि, 
अविपाक, छर्दि, मूच्छो, अंगमेद, निद्रा, अरति, अंगाबसाद्‌, आदि उपद्रव उत्पन्न 
होतेहे । इन संपूर्ण उपद्रवोसे व्याकुल हुआ मनुष्य संपूर्ण कर्मोके करनेमे अयोग्य 
होजाताहै। यह वातकफजनित ग्रंथिविसर्प त्याग देने योग्य हे ॥ ३७ ॥ 
30 रोग ओर उपद्रवोंके मेद । 
उपद्रवस्तुखलुरोगोत्तरकाळजोरोगाश्रयोरोगएवस्थूलोऽणुर्वारोगा- 
त्पश्चाजायतइतिउपद्रवसंश्ञः । तत्नम्रधानोव्याधिवयाधेर्गुणीभूत 
उपद्रवस्तस्यप्रायःप्रधानप्रशमेप्रशमोभवति । सतुपीडाकरतरोभ- 
बतिइतिपश्चादुत्पयमानोव्याधिः परिक्तिष्टरारीरत्वात्तस्मादुपद्रवं 
त्वरमाणो5मिवाधेत ॥ ३८॥ 
रोग होनेके उपरांत रोगफे आश्रयसे उपद्रव उत्पन्न होतेहें । इसलिये इनको भी 
रोग ही मानना चाहिये । क्योंकि यह रोग स्थूल अथवा सूक्ष्मछपसे रोगके अनन्तर 
प्रगट होतेहे । इसलिये यूह उपद्रव कहेजातेहें। इनमें रोगको प्रधान तथा उपद्रवोको 
रोगका गुणीभूत मानना चाहिये । प्रायः रोगके शान्त होनेपर उपद्रव भी शान्त 
होजातेंहें । उपद्रव शरीरके व्याधिद्वारा अत्यंत क्टेशित हानेसे व्याविके पीछे प्रकट 
होनातेंदे परन्तु कष्ट देनेमें प्रधान व्याधिस भी अधिकतर होतेहे इसलिये उपद्रवोंकी 
शान्तिके लिये शीघ्र पल करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
सन्निपातका विसपै। 

सर्वोचतनससुत्यंसवेलिहब्यापिनंसबंधात्वनुसारिणमाशुकारिणम, | 

महात्ययिकमितिसन्निपातविसपमचिकित्स्यंविद्यात्‌ ॥ ३९॥ 

सव हेतुओसे प्रकट हुआ संपूर्ण लक्षणोवाला सव घातुओंरो टूपिवकर व्यापक 

हुआ शीघ्रकारी आत्ययिक दारुण सान्निपातिक विसर्प अचिकित्स्य ( असाध्य ) 
जानना ॥ ३९॥ ही 
इनकी साध्या$साध्यता । 
तत्रवातपित्तम्छेष्मनिमित्ताविसर्पासत्रयःसाध्याभवन्त्यभिकर्दमा- 
स्यौपुनरनुपसृटेममीणिअनुपहतेवारशिरास्नायुसांसळेदेसाधारण- 
क्रियाभिरुपार्येस्तावेवाभ्यस्यमानाप्रशान्तिमापद्येयातामनादरोप- 
कान्तंपुनस्तयोरन्यतरोहन्यात्देहमाशवेवाशीवियवत्‌ ॥ ४० ॥ 


(११७६) चरकसेहिता-भा० दी०॥ ' 


इनमें वातका, पित्तका और कफका यह तीन विसर्प साध्य हैं । और आग्नेय, 
कर्देमक, यह दो इन्द्रज विसर्प यदि ममेस्थानमे व्यापक न हों तथा शिरा, स्राधु और 
क्हेद्को विगाडकर फेलेडुए न हों तो उनमें उन उन दोपोंकी साधारण चिकित्सा 
करनेसे शान्त होजातेहे । परन्तु विधिवत्‌ यलपूर्वक चिकित्सा न करनेते उनमें भी 
कोई विसर्प आश्ीविपके समान शीघ्र माणोंको नष्टकर देताहे ॥ ४० ॥ 
तथाअन्थिबिसर्पमजातोपद्रवमारभेतचिकिस्सितुमुपद्रवोपदुतन्ले- 
५ नेपरिहरेत्‌। सन्निषातजंसबंधात्वनुसारित्वादाशुका रित्वादिरुद्धो प- 
। क्रसत्वाच्चअसाध्यंविद्यात्‌ ॥ ४१॥ 
और ग्रंथिवितर्प यदि उपद्रवयुक्त न हो तो उसकी चिकित्सा करे । यदि वह 
उपद्रवयुक्त हो तो उसको असाध्य समझकर त्यागदेवे । और सान्निपातसे उत्पन्न 
हुआ विसर्प सर्व धातु अनुतारी आशुकारी और चिकित्सामे विरुद्ध पडनेसे सर्वया 
असाध्य जानना ॥ ४१ ॥ 
विसपकी चिकित्सा । 
तत्रसाध्यानांसाधनमनुव्याख्यास्यामः ॥ ४२॥ लंघनोहेखनेश- 
स्तेतिक्तकानाञ्चसेवनम्‌ । कफस्थानगतेसामेरुक्षशीतेःप्रलेपयेत्‌४३ 
अव साध्य विसपोंके साधन ( चिकित्सा ) का वर्णन करतेंहें। आमदोपयुक्त 
कफस्थानगत विसर्प हो तो रुंघन वमन और तिक्तरसका सेवन कराना हिते । तथा 
विसर्पे ऊपर रक्ष, शीतल द्रव्यॉका लेप करना चाहिये ॥ ४२॥ ४३ ॥ 
पित्तस्थानगतेऽप्येतस्सामेकु्य्याचिकिस्सितम्‌ । 
शोणितस्यावसेकञ्चविरेकञ्चविशेपतः ॥ ४४ ॥ 
आमदोपयुक्त दोप यादै पित्तस्थानगत हो तव भी इसीप्रकार चिकित्सा करे । 
और रक्तमोक्षण ( फस्त ) तथा विरेचन यह दो कर्म इसमें विदोष करे ॥ ४४॥ 
मारुतारायसम्भूतेऽप्यादितःस्थाद्विरूक्षणम्‌ । 
रक्तपित्तान्वयेऽप्यादोस्नेहनंनहितंमतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रक्तपित्तके संस्गयुक्त रोग यदि वातस्थानगत भी हों तो भी प्रथम रुक्षक्रिया ही 
करना चाहिये । क्योंकि रक्तपित्तके संबंधवाले रोगोंमें भी प्रथम ही स्नेहन कराना हित 
वातोल्वणेतिक्तघ॒तंपेत्तिकेचप्रशस्यते । 
लघुदोपेमहादोपेपैत्तिकेस्यादिरेचनस्‌ ॥ ४६ ॥ 


* चिकित्सितस्थान-अ० ११. (११७७) 


जिस दिसर्पमें वायु प्रबल हो और जिसमें अल्पपित्त हो उसमें तिक्तधृतका 
प्रयोग करना चाहिये । जिस विसपेमे पित्त अत्यंत वढी हई हो उसमें विरेचन 
कराना हित है ॥ ४६॥ 
नघुतंवहुदोपायदेयंयन्नविरेचयेत्‌ । तेनदीपोह्यु पस्तव्धस्त्वड्मांस- 
रुधिरंपचेत्‌ ॥ ४७ ॥ तस्मादिरेकमेवादोशस्तंविद्याद्रिसर्पिणः । 
रुधिरस्यावसेकथतद्भथस्याश्रयसंज्षितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जो घृत विरेचन करनेवाला न हो उसको बहुत दोषयुक्त विसर्पमें नहीं देना चाहिये 
क्योंकि यदि धृत बिरेचनकर्चा न होगा तो उससे दोपोका उपस्तंभ होकर त्वचा, मांस, 
और रुधिर पाकको माप्त होतेह इसलिये विसपेरोगीको प्रथम विरेचन कराना ही हित 
है। तथा रक्तमोक्षण ( फस्त ) करना श्रेष्ठ है। क्योंकि विसपेरोगका आश्रय रक्त कहा 
_जाताहै उसके निकलनेसे विसप भी झान्त होतांहे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
इतिविसर्पनुत््रोक्तंसमासेनचिकित्सितम्‌ । 
एतदेवपुनःसर्वव्यसतःसंप्रवक्ष्यते ॥ ४९ ॥ 
इस मकार विसपंनाशक चिकित्साका संक्षेपसे वर्णन कियांहे । उसीको अव फिर 
विशेषतासे वर्णन करग्तेहे ॥ ४९ ॥ 
विसपेकी विशेषचिकित्सा। 
मदनंमधुकॅनिस्वंवत्सकस्थफलानिच । वमनंसंप्रदातव्यंविसपे 
कफपित्तजे ॥ ५० ॥ पटोलपिजुमर्दान्यांपिप्पल्यामदनेतच । 
विसर्पेवमनंशस्तंतथाचेन्द्रयनैःसह ॥ ५१ .॥ -यांश्वयोगान्प्रव- 
क्ष्पासिकल्पेपुकफपित्तिनाम्‌। विसर्पिणांभयोज्यास्तेदोपनिर्हरणाः 
परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मेनफल, मुळेठी, नीमकी छाल और इन्द्रयव इनका क्वाथ पिडाकर कफपित्त- 
जनित विसर्पते वमन करावे अथवा पदोलपत्र, नीमका छिलका, पीपठ और इन्द्रयव 
इनके फ्याथसे वमन कराना श्रेष्ठ है । या कल्पस्थानर्म कफपित्तव्याधिदालेकि लिये जो 
दमनकारक पयोग करे जागे उनके प्रयोगों हारा कफपित्तके बिसर्पमें मी दोषको 
निकाठना परम श्रेष्ठ है ॥५०॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
सुस्तनिस्वपरोळानांचन्दनोत्पलयोरपि || शारिवासलकोशीरसु- 
` स्तार्नांवाविचक्षणः ॥ ५३॥ पाययेतकपायानहिसिद्धानवीसपे- 


(११७८ ) चरकसंहिता- भा० टी० । 


नाशनान्‌। किराततिक्तकंलोध्रंडुरालभांसचन्दनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नागरंपञ्मकिक्षल्कमुत्पलंलविभीतकम्‌ । मधुकंनागपुष्पथदद्याद्वि- 
सपेशान्तये ॥ ५५॥ 

१ अथवा नागरमोया, नीमका छिलका, और पटोलपम, २ लाल्चंदून और 
नीलकमछ, ३ सारिवा, आवे, खस और नागरमोथा, इन तीनोमंसे किसी एकका 
क्वाथ बनाकर पिलानेसे विसर्परोग शान्त होतांहे । अथवा चिरायता, पठानीलोध, 
जवासा, छाछयेदन, सोंठ, कमलकी केशर, नीलकमल, बहेडा, मुलेठी और 
नागकेशर इनका कयाय विसर्परोगकी शान्तिके लिये देवे ॥ ५३ ॥ ५४॥ ५५॥ 

प्रपोण्डरीकंमधुर्कपद्मकिञ्ञस्कमुत्पलम्‌ । 
नागपुष्प्चलोधचतेनेवविधिनापिचेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

अथवा उसी मकार मपीण्डरीक, ( पंड्यारा) मुलेठी, कमलकी केशर, नील- 
कमल, नागकेशर, पठानी लोध इनका क्वाथ बनाकर पीवे ॥ ५६ ॥ 

द्राक्षांपपटकंशुण्ठीगुड़चींधन्वयासकम्‌ । 
निशापयेपितंदयात्तप्णाविसपैशान्तये ॥ ५७ ॥ 

नका, पित्तपापडा, सोंठ, गिलोय, जवासा, इनको कुटकर रामिको जलमे 
भिगो देवे । फिर मात;ःकाछ इसका पानी उतारकर विसर्प ओर प्यासकी. झान्तिके- 
लिये देवे ॥ ५७ ॥ 

पटोळंपिचुमदञ्चदावाकटुकरो हिणीम्‌ । 
यष्टराह्वात्रायमाणाञ्चदयाद्विलपदान्तये ॥ ५८ ॥ 


पटोलपत्र, नीमका छिलका, दारुहलदी, कुटकी, मुछैठी और त्रायमाणका 
काथ विसपैकी शान्तिके लिये पिछावे ॥ ५८ ४ 
पटोलादिकपायंवापिवेत्त्रिफळयासह । मसूरविदलेयुक्तंघृतमिश्रं 
प्रदापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ पटोळपत्रसुद्वानांरसमामलकभ्यच । पायये- 
तघृतोन्मिश्र॑नरंविस्तपपीडितम्‌ ॥ ६० ॥ यच्चर्सर्पिमहातिक्त॑पित्त- 
कुष्ठनिवहणम्‌। नि्िष्टंतदपिम्राज्ञोदद्ाद्विसर्पशान्तये ॥ ६१ ॥ 
त्रायसाणाघृतंसिद्धंगोटिसकेयदुदाहृतम । विसर्पाणां्रशान्यर् 


दद्ात्तदपिवुद्धिमात्त ॥ ६२ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ११. (११७९) 


अथवा पटोलळपत्रादे क्वाथफो त्रिफलाके साथ पिठावे । अथवा मसूरकी दाटका 
पानी घृतयुक्त कर पिलाबे। या पटोहपत्र, मूंग और ऑक्लॉका रस वित्तपेसे 
पीडित रोगीको पिठाना हित है। अथवा महातिक्तकधृत जो कुष्ठाधिकारमें पित्त- 
कुएशान्तिके लिये कहाहै उसको विसपरोगकी शान्तिके लिये प्रयुक्त करे एवं गुल्म- 
चिकित्सामें जो त्रायमाणवृत कह आयेंहें उसको मी बुद्धिमान्‌ वैध विसरपोकी 
शान्तिके लिये प्रयुक्त करे ॥ ५९॥ ६० ॥ ६१॥ ६२ ॥ 
बिद्ृच्चूर्णसमालोब्यर्सपिंपापयलापिवा। घर्मास्वुनावासंयोज्यम्त- 
द्वीकानांरसेनवा ॥ ६३॥ विरेकार्थप्रयोक्तव्यंसिद्धंविसर्पनाशनम!] 
आयमाणाश्वतंवापिपयोदद्याहिरिचनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
निशोथके चूर्णको घृतमें धोळकर अथवा दूधमें घोलकर अथवा गरम जलके 
साथ वा मुनक्काके रस ( क्याथ) के साथ विसपेरोगमें विरेचन करानेके लिये 
पिलावे। अथवा त्रायमाणके साथ सिद्धकिया दूध विरेचनार्थ पिलावे, यह भी विसर्पको 
शान्त करताहै ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ हि 
त्रिफलारससेयुक्तरसापखिवृतयासह्‌ । 
प्रयोक्तव्य॑विरेकार्थविसर्पज्वरनाशनम्‌॥ ६५ ॥ 
त्रिफलाके रस ( क्वाथ ) के साथ निशोथका चूर्ण पिळावे इससे विरेचन होकर 
विसर्पका ज्वर ( दुःख ) नष्ट होजाताहे ॥ ६५। 
रसमामळकानांवाघृतमिश्रंप्रदापयेत्‌ । 
सएवगुरुकोष्ठायत्रिद्वच्चूणयुत्तोहितः ॥ ६६ ॥ 
अथवा आँबलेके रसयुक्त घृतको पिछावे । यदि रोगी भारी कोखवाठा हो तो 
इसीमें निशोथका चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिये॥ ६६ ॥ 
दोपेकोष्गतेभूयएतस्छुर्य्याचचिकित्सितम्‌ । शाखाडुष्टेतुरुधिरेरक्त- 
मेवादितोहरेत्‌ ॥६७॥ पिभग्वातान्तितरक्तंविपाणेनाभिनिईरेत्‌ । 
पिचान्वितंजलोकोभिःकफान्वितमलावुभिः ॥ ६८ ॥ यथासन्नं 
विकारस्यव्यधयेदाइुवासिनाम्‌ । व्वट्ठांसस्नाय॒संहेदोरकछेदाद्धिः 
जायते ॥ ६९॥ 
यदि कोष्ठमें दोपकी अधिकता हो तो यह उपरोक्त रेचनकारक द्रव्य द्वारा 
चिकित्सा करे । भीर जो रुविर अपने स्वानमें प्रदुष्ट हो तो पहले रुधिको ही निकाउना 


( ११८०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


चाहिये । यदि रक्त वाताश्रित हो तो उसको सिंगी लगाकर निकाले । और पित्ताश्रित 
हो तो जाक लगाकर निकाले । एवं कफसंयुक्त रुधिरको तुँबी लगाकर निकालना 
चाहिये । विगडे हुए रक्तको विसर्पके समीपकी नप्तमें नस्तर छगाकर शीघ्र निकाल, 
देवे जिससे रक्तमें छुदता उत्पन्न न होनेपावे ! क्योंकि रक्तमें क्लेदता आनेसे त्वचा, 
मांस ओर स्नायुओंमें भी क्लेदता आकर सडन उत्पन्न होजातीहे ॥ ६७-६९ ॥ 
अन्तःशरीरेसंशयद्धेदोपेत्वङ्मांससंश्रिते। 
आदितःखब्पदोपाणांकियावाह्याप्रवक्ष्यते ॥ ७०॥ 
जव उपरोक्त विरेचनी क्रियासे अथवा रक्तमोक्षणसे भीतरी दोष शुद्ध होजाय 
और त्वचा मांसम रहजाय अथवा पहलेसे ही बहुत अल्प दोप हो तो बाह्य कियाका 
प्रयोग करना चाहिये अब उस वाह्यक्रियाको कहत्तेहें ॥ ७० ॥ 
बातपित्तोल्वण विसपोपर लेप । 
उडुम्वरत्वड्मधुकंप्माकि्जल्कसुत्पलम्‌ । 
नागपप्पेप्रियंगश्चप्रदेहःसघतोहितः ॥ ७१॥ 
गूलरकी छाल, मुठेठी, कमलकेशर, नीलकमल, नागकेशर, प्रियंगु इन 
सबको बारीक पीसके घृत ( मखन ) में मिलाकर लेप करनेसे विसर्परोग शांत 
होताहे ॥ ७१ ॥ 
न्यग्रोधपादास्तरुणाःकदलीगभसंयुताः । 
बिसभ्रन्थिश्वलेपःस्याच्छतधौतघताप्लळुतः ॥ ७२ ॥ 
बडकी नवीन कोमल जटा, केलेकी गोम, कमठकी जड और सौवार घुलाइआ 
मक्खन इने सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे विसर्प रोग शान्त होताहै ॥ ७२ ॥ 
काळीयेमधुकंहेमवल्यंचन्दनपद्मकम्‌ । 
एळामृणालंफलिनीप्रलेपःस्याद्घताप्छुतः ॥ ७३ ॥ 
अगर, झुलेठी, नागकेशर, लालूचंदन, पाक, छोटी इलायची,: कमलकी 
और मियं इन सवको वारीक पीस १०० वार धोयेहुए घृतमें मिलाकर लेप करनसे 
विसर्प शान्त होताहे ॥ ७३ ॥ 
| शाइलुअम्तणारूअशंखचन्दन मृत्पलस । 
क वेतसस्यचमूलानिप्रदेहस्यात्सतण्डुलः ॥ ७४ ॥ 
... कमलकी डण्डी अथवा दूय, शंखका चूर्ण, छाल चंदन,.नीलकमल, वेतसकी जड 
ओर वायबिडंग इन सवको वारीक पीसकर ठेपक्ररे ॥ ७४ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ११, “(११८१) 


झारिवापद्मकि्जरकमुशीरंनीरमुत्पलम्‌ । 
मजिछाचन्दरनंलोभमभयाचप्रलेपनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
नलदश्चहरेणुश्चलोध्रंमधुकपद्मको । 
दूर्चासर्जरसश्चेवसप्॒तंस्यात्म्रलेपनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
या झारिया, कमलकेशर, खस, नीलकमल, मॅजीठ, लालचंदन, पठानी लोष 
और हरडे इन सवका टेप करे । अथवा खस, रेणुका, पाठानी लोघ, मुठेठी, पञझाक, 
दूव और राठ इनको बारीक पीस धुरेहुए घृतमें मिला लेप करे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
यावकाःसक्ततश्चैवसपिषासहयोजिताः । प्रदेहोमधुकंवीरासधृता- 
यवसक्तवः ॥ ७७ ॥ वबलामुतपलशाळूकंवीरामगुरुचन्दनम्र्‌ । 
कुय्योदाळेपनंवैद्योस्रणालश्वविसान्वितम्‌ ॥ ७८ ॥ यवचूर्णसम- 
घुकंसघृतश्वप्रठेपनम । हरेणवोमसूराश्वसमुद्वाः श्वेतशालयः । 
पथबएथवप्रदेहाःस्युःसरवेवासपिषासह ॥ ७९ ॥ 
यवोंके सत्तुओंको घृतमें मिला लेपकरे अथवा यवके सन्ूघुत, क्षीरकाकोली और 
सुछैढी इनको मिला लेपकरे । या बला, नीलकमल, शाहू, क्षीरकाकोली, अगर और 
लाल चंदन घिस और खत इन सवको वारीक पीसकर लेपकरे । या यवका चूर्ण 


और मुलैठीका मेदा इनको घृतमें मिला लेपकरे । अथवा रेणुका, मसूर, भूंग सफेद 
शालीचावल इन सबको एकत्र घृतमें मिलाकर लेपकरे ॥ ७9 ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
पद्मिनीकर्दसःशीतोमोक्तिकंपिप्टनेवता । 
शंखःप्रवालःशुक्तिवागोरिकोवाघृताप्लुतः ॥ ८०॥ 
पहिली, आए कीच अयव फमलितीली जडे छर चीत कीचका हेप या 
शीतल जल्म पीसेहुए मोती; अथवा शंख, मूंगा, सीपी गेरू इनमेंसे किसी एकका 
बहुत बारीक घूण धीर्मे मिठा लेपकरे ॥ ८० ॥ 


ध्रपोण्डरीकेमधुकेबलाशालूकसुत्पलम्‌। न्यग्रोधपत्रेदुग्घीकासघु- 
तंस्यात्लेपनम्‌ ॥ ८१॥ विसानिचस्टणालश्वसघृताचकडेरुका । 
आतावय्योविदार्य्याश्चकन्दौधौतघृताप्छुतो ॥ ८२॥ ; 
पंडयारेकी छाल, मुलेठी, ळा, कमलकंदू, नीलकमल, चडके पत्ते और सुना 
इनको पीसकर घृतम मिला लपकरे । कमलकी जड, कमरकी उण्डी और कसेरू 


६११८२) चरकसंदिता-भा० टी०। 


इनको वारीक पीसकर घृतमें मिला ठेपकरे । अथवा शतावर और विदारीकंदको 

चारीक पीसकर धुलेहुए घृतके साय लेपकरे ॥ ८१॥ ८२ ॥ 
शेवालंनलमूलानिगोजिह्ाइपकर्णिका । 
इन्द्राणीशाकंसघुतंशिरीषत्वग्वलाघृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 

शेवाळ ( पानीकी काई ) नरसलकी जड, जंगली गोभी, दृपकर्णा ( सुखदर्शन ) 

संभालेके पत्ते इन सवको बारीक पीसकर घृतमें मिला लेप करे । अथवा तिरसकी 

छाल और वलाको घृतमें मिला लेप करे ॥ ८३ ॥ 
न्यग्नोधोडुस्वरश्क्षवेतसा-धत्यपल्धवेः । 


फर बीच 


वक्कल्केवैहुसरपिष्केस्तेरेवालेपनंहितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वड, गूलर, पिलखन, वेतस और पीपलके पत्ते और छालको वारीक पीसकर 
-यहुतसे धृतमें मिठा छेपकरे । तो विसपंरोग शान्त हो ॥ ८४ ॥ 
भ्रदेहाःसर्वएवेतेवातपित्तोल्बणेशुभाः । 
सक्फेतुप्रवक्ष्यामिप्रलेपानपराञ्च्छुभान्‌ ॥ ८५॥ 
यह सब छेप वातपित्तोल्वण विसर्पमें हितकारी हैं। अब कफोल्वण विसर्पको 


झन्त करनेवाले लेपोंका वर्णन करतेंहे ॥ ८५ ॥ 
कफोल्त्रण विसपॉपर लेप! 


त्रिफलांपद्चकोशीरंससंगांकरवीरकस्‌ । नलमूलान्यनन्तञ्चप्रवेह- 
मुपकल्पयंतू ॥ ८६ खादरससपणचमु॒स्तमारसग्वर्धधवम्‌। कुर- 
पटकंदेवदारुदव्यादालपनाभषकू ॥ <७ ऐ 
त्रिकला, पाका, खस, समंगा ( मजीठ ) कनेरकी छाछ, नरसलकी जड, 
अनन्तमूछ इन सबको वारीक पीसकर लेप करे । अथवा कत्या, सप्तपर्णकी छार, 
नागरमोथा; अमलतास धवकी छाल, कठसरईया और देवदारू इनको बारीक पीस- 


करटेपकरे ॥ ८६ ॥ ८७॥ 
एरग्वधस्थपत्राणत्वचस्छष्मान्तकस्यच । इन्द्राणाशाककाका” 


हांशिरीपकुसुमांनेच ॥ << ॥*शवालनलमृलानेवारागन्धाप्रेय- 

गको । त्रिफलांमधुकेतीरांशिरीपकुसुमानिच ॥ ८९ ॥ अपोण्डरी- 

दही ेरंदार्वीलाइमधुकंवळाम्‌। पृथगालेपनंु्य्यादन्द्रशः्सर्वशोऽ- 
प्‌ इन सत्र केपमि तौ बारका घुळाइआ मक्खन या पुराना दइ ठे बाका उड मक्जन या पुणना चीना चाधथि। | छेना चाहिये। . 


चिकित्सितस्थान-अ० ११, (११८२) 


han 


पिवा ॥ ९०॥ प्रदेहाःसवणवैतेदेयाः्खल्पघृतायुताः । वातपित्तो- 
इबणेयेतुप्रदेहास्तेघृताधिकाः ॥ ९१ ॥ 
अमलतासके पत्ते, लसोढेकी छाछ, संभाठूके पत्ते मकोहके पत्ते, और सिरसके 
फूह; दौवाळ ( पानीकी काई ) नरसलकी जड, वीरा ( विदारीकंद ) और गंव 
प्रियेगु, त्रिफुला, मुलैठी, वीरा और मिरसके फूछ, यह तीन मकारके ठेप विसर्पको 
झान्त करसे । एवं पंडचारा, नेत्रवाछा, दारूहळदीकी छाए झुडैठी इन द्रव्पॉर्मेसे 
एक एक द्रव्यको अथवा दोदोको मिलाकर या संपूर्ण मिलाकर घारीक पीसकर 
लेप करे । यह सब लेप थोडा घृत मिलाकर करना चाहिये और पीछे जो वातपित्ती- 
स्वण विसर्पपर लेप कह भायेहें उनमें अधिक घृत मिठा करना चाहिये ॥९०॥९१॥ 
प्रदेह्ाःसवेएवैतेकर्तव्याःसंत्रसादनाः। 
क्षणेक्षणेयुञ्यमानापूर्वसुद्वत्यलेपनम्‌॥ ९२॥ 
यह संपूर्ण लेप रक्तको स्वच्छ करनेवाले हैं इन लेपॉको क्षण क्षणके वाद्‌ उत्तारफर 
दूसरा नवीन लेप करते रहना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
विसपेपर अन्य उपचार । 
घृतेनशत्धोतेनप्रविद्यात्केवलेनच । घ्ृतमण्डेनशीतेनपयसामधु- 
काम्चुना ॥ ९३॥ पश्चवल्ककपायेणसेचयेच्छीतलेनवा। वातासृ- 
विपत्तवहुळंविसर्पवहुशोभिषक्‌ ॥ ९४॥ सेचनास्तेप्रदेहायेतएव- 
घृतसाधनाः । तेचूर्णयोयावीसर्पचचर्णानामवच्ूर्णनाः ॥ ९५ ॥ 
वातसंयुक्त रक्तपित्त विपयमें केवळ सो वार घुलेडुए घृतका लेप करना चाहिये । 
अथवा घृतमण्डते या शीतल दूधसे अथवा मुछैडीसे या पैचवल्कळ ( वड, पीपल, 
गुलर, पिठखन और वेतसकी छाल ) के शीतल कायसे वैद्य विसर्पो सेचन करे । 
तया विसर्पमें जिन द्रव्याका घृतके साय मिलाकर लेप करना कहाहै उन द्रव्मोके 
कायसे विसर्पफो सेचन भी करना चाहिये । अवा उन्हीं द्रव्याँका बारीक चूर्ण 
विसर्षके जखमेपर बुरकावे ( उन्हीं द्वव्योंके कायका पिलानेमें प्रयोग करे ओर उन्ही 
द्रब्पोँसे सिद्ध किया घृत भी प्रयोग किया जासकताहे ) ॥ ९३॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 
“ , दूर्वास्वरससिद्धथच्वतंस्याद्रणरोपणम्‌ । 
दार्वीत्वडूमधुकंलोश्रंकेशारथावचर्णनम्‌ ॥ ९६॥ 
दूवके स्वरससे सिद्ध किया घृत विसर्पे रोपर लेप करनेते घावोंको भरताहे 
और दारुदल्दीकी छाल, मुलेठी, छोध ओर नागकेशरका वारीऊ चूर्ण घार्वापर 
टिक क 
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(११८४ ) चरकसंहिंता-भा० टी०,).- 


बुरकावे तो विसपंके घाव दूर हों ( पहिले उपरोक्त घरतको घावोंपर चुपडकर उरस: बह 
चूर्ण बुरकाना परम हितकारक है )॥ ९६ ॥ हा 5 हज 
पटोल/पिचमदंस्त॒ुत्रिवलामघ॒कोत्पले । 
एतत्प्रक्षालनंसर्पित्रणचर्णपरलेपनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
पटोलपत्र, नीमकी छाल, त्रिफळा, मुठेठी और नीलकमल इनका कवाय 
बनाकर विस्पेके जखर्मोको धोना चाहिये । और उन्हीं द्रव्योके कल्क, कवायसे 
सिद्ध किया घृत खाने और लेपनमें हित है तथा इन हौँ द्रव्यौंका बारीक चरणे 
जखमोपर बुरकाना हितकारक है। एवं इन्डीका लेप करना भी परम हितकर है॥९७॥ 
घरदेहाःसवएवेतेकत्तव्याःसंघ्रसादनाः + 
क्ष्णक्षणप्रयाक्तञ्याःपूवसुद्ृत्यळपनम््‌ ॥९८॥ 
पूर्वोक्त संपूर्ण लेप रक्तको प्रसादन करनेवाले हैं, इनको क्षणक्षणमें पहिलेको 
« उतार फिर नया २ करते रहना चाहिये । ( यह छोक दोबारा कहा गया )॥ ९८॥ 
अनवीनेधुतेपू्वेप्रदेहावहुशोधनाः 
देयाःप्रदेहाःकफजेपर्य्याधानोद्धृतेघनाः ॥ ९९ ॥ 
संपूर्ण लेप पुराने घृतके संयोगसे करने चाहिये १ और भली प्रकार वारीक 
झुद्तापूर्वक ककड आदि रहित होने चाहिये । अथवा यों कहिये कि पुराने धृतम 
मिलाकर किये लेप जखर्मोको शीघ्र शुद्धकर भरदेनेवाछे होतेंहें । कफजविसर्पमें जो 
कफनाशक लेप हैं उनको लगाकर, पहिलेको उतार दूसरा गाढा २ लेप करता 
रहे ॥ ९९ ॥ १ 


लेपका विधान । 
त्रिभागांगुछमात्रःस्यात्प्रलेपःकलकपेषितः । नातिलिग्धोनरूक्षश्च 
नपिण्डोनद्रवःसमः ॥ १००॥ नचपर्य्युषितंळेपंकदाचिदवचार- 
येत्‌। नत्ततेनैवरेपेनपुनर्जातुप्रळेपयेत्‌ ॥ १०१ ॥ छेदवीसपंशू-' 
छानिसोष्णभावात्यवत्तेयेत्‌ । लेपोह्लुपरिपद्स्यक्कतःस्वेदयतिव- 
णम्‌ ॥ १०२॥ स्वेदजाःपीडकास्तस्यकण्डूश्चेवोपजायते । उप- 
य्युपरिलेपस्यळेपोयद्यवचारय्यते ॥ १०३ ॥ तानेवदोपा्जनयेत्पदः 
स्योपारियान्क्ृत। अतिल्निग्धोऽतिद्रवश्चलेपोयद्वचार्य्यते ॥१०४॥ 
खचिनर्छिप्यतेसम्यड्नदोपंशमयत्यपि । तन्वालिसंनकुवीतसं- 


> 
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; चिकित्तितस्थान-अ० ११. (११८५) 


शुष्कोह्यापुटायते ॥ १०५५ नचोपधिरसोव्याधिंगरामनोत्यपिचञचु- 

ˆ ष्यति । तन्वालिसेनयेदोपास्तानेवजनयेजुशम्‌ ॥ १०६॥ संशु- 
प्कःपीडयेद्रधार्थिनिल्लेहोह्मवचारितः । अन्नपानानिवक्ष्वाभिवि- 
सपाणांनिवृत्तये ॥ १०७॥ 


लेपका यह क्रम है कि अंगृठेके तीसरे भाग वरावर मोटा लेप करना चाहिये। 
और लेपका कल्क न बहुत चिकना, न वहुत रूक्ष, न पिण्डकी समान वंधगेबाला और 
न अत्यंत पतला होना'चाहिये । लेप सम और उत्तम रीतिसे करना चाहिये । जिस 
स्थानपर पहिले लेप किया हो उसीपर फिर लेप करना उचित नहीं और जो लेप उतारा 
गया हो उसीको भी फिर लेपन नहीँ करना चाहिये । क्योकि लेपके ऊपर लेप 
करनेसे जखमोंके अन्दर क्लेद बन्द होकर विसर्प, शूल और जखमोंमें उष्णता 
प्रगट होजातीहे और पूर्वोद्दत लेपकी औषधिको फिर लेपकरना भी" जसमाँमे 
छेदता आदि उत्पन्न करताहै । एवं घावपर वस्र विछाकर लेप करना भी उचित 
नहीं ऐसा करनेसे धार्वोका स्वेदन होताहे और पसीना आनेसे धावके इधर उधर 
और फुन्सियें प्रगट होजातीहै तथा खाज होने लगती हैं। लेपके ऊपर हेप कर” 
नेते जो २ उपद्रव होतेंदें । कपडेपर ठेपकर जखमोंपर लगानेसे भी मही उपद्रव 
होजातेहें। एवं अतिल्तिग्य और अत्यन्त पतला लेप त्वचापर ठहरता नहीं इसलिये 
रोगको भी शान्त नहीं कर सकता। तथा बारीक २ लेप करनेते वह लेप जल्दी 
सूखकर फटजाताह और सपुटके समान ऊंचा खिंच जाताहै । और पिण्डके समान 
बहुत काठा लेप कियाजाय तो उस ओपधीका रस रोगत्रक नहीं पहुँच सकता 
और वह छेप भी जल्दी सूखजाताहै । वारीक लेप करनेसे जो दोप होतेहे बढी, 
बहुत कठोर लेपसे भी होतेहे । यदि विना चिकनाईसे रुक्ष लेप किया जाय तो 
वह जखमोंको पीडन करताहे उससे जखम फट जाताहि । इसलिये इन दोषोंसे रदित 
विधिवत्‌ लेप करना चाहिये । अब विसपोकी निवृत्तिके लिये अन्नपान विधिका 
कथन करतेंदें ॥१००॥१०१ ॥ १०२॥ १०३ ॥ १०४॥ १०५॥ १०६ ॥१०७॥ 

विसपमें अन्नपानाविधि । 
ंघितेभ्योहितोमन्यो रूक्षःसक्षोदररार्करः । 
सधुरःकिश्चिदम्लोवादाडिसामलकान्धितः ॥ १०८॥ 

विसपरोगवारा मनुष्य उंघने आदि कर छुकनेपर ल्रिग्पतारदित आहत औरं 

“| यहा ख्यनदरा्दते उपवास, वमन, विरेव और रक्तमोक्षण यह से जानता] 
छ 


(११८६) चरकसंहिता-भा० दो०॥ 


ˆ शकेराके योगसे मन्यका पान करे । उन्हीं मर्न्याको दाडिम और ऑव्लाॉसे सट्टा 
कर अयवा शहतसे मधुर कर पानकरे ॥ १०८ ॥ तर्गणेयंवशाळीरनासलेहा 
सपरूपकमृद्वीकःसखजूरःवताम्वुना । तर्पणेर्यवशाली 
चावलेहिका ॥ १०९॥ जौरणेपुराणशालीनांयूपैसु्षीतभोजनस्‌ । 
सुद्दान्मसूरांश्वणकान्यूषार्थसुपकल्प्येत्‌ ॥ ११० ॥ अनस्लान्दाडि- 
मास्लान्वापटोलामलकेःसह । जांगलानाञ्चमांसानांरसांस्तस्याप- 
कल्पयेत्‌ ॥ १११ ॥ रूक्षान्परूपकद्राक्षादाडिमामलकान्वितान्‌ । 
रक्ताःश्वेतासहाह्वाश्चशालयःपछिकेःसह ॥ ११२ ॥ भोजनार्थे 
शस्यन्तेपुराणाःसुपरिस्नुताः। यवगोधूमशालीनांसात्म्यान्येवप्रदा- 
पयेत्‌ ॥ ११३ ॥ येपानात्युचितःशालिनेरायेचकफाधिका; ॥११श॥ 
फाळसा, सुनका और खजूरके साय सिद्ध किये जलमें तपण बना पीवे । 
अथवो यव और शालीचावर्लोकी पतलीसी अवलेहिका रस वनाकर घृत ( औपध- 
सिद्ध ) मिला सेवन करे। इसके पचजानेपर पुराने शाल्लीचावलोंका मात यूके साथ 
देवे । यूपके लिये मूंग अथवा मसूर या चने लेने चाहिये । वह यूय विना खटाई 
अथवा अनारकी खटाईयुक्त देवे । या पटोल और ऑवर्लोका यूप वना देवे ॥ अथवा 
जंगली जीर्वोका मांसरस विना चिकनाईसे फालसा, दाख, अनार और आँवबले 
डालकर सेवन करावे । भोजनके लिये छाल चावल, सफेद्‌ चावळ, वासमती चावल, 
शाठी चावल, भली मकार पकाकर उनकी पीछ ( मांड ) आदि दूरकर उत्तम भात 
बनाकर खनेको दे । अयवा यव, गेहूँ; चावछ इनमेंसे जो सात्म्य हो उसका भोजनमें 
प्रयोगकरे । किसी एस्तकमें “ पयोगोधूमसात्म्यानाम्‌ ” ऐसा पाठ लिखा है कि जिन 
मडण्यांको दूध और रेहै ( गेहुका दलिया ) सात्म्य ( माफिक, अनुकूल ) हो वह 
उनका सेवन करे । जिनो चावल खानेका अभ्यास नहीं अर्थात्‌ चावळ सात्म्य 
न हों और जिनकी कफप्रकृति है उनको दूध और गेटूंका प्रयोग केरे ॥ १०९॥ 
॥ ११०॥ १११॥ ११२॥ ११३॥ ११४॥ 
विसपमें छुपथ्य । 
विदाहीन्यन्नपानानिविरुद्धस्वपनंदिवा । 
क्रोषव्यायाससूर्य्याज्निमवातांश्वविवर्जयेत्‌ ॥ ११५॥ 
१ फफप्रधान सिसर्पमें स्नेहरहित शहदयुक्त तर्पण और धातप्रपान विस्तपमें भप्रठेटिका) 


पित्तप्रधानमें समपाबुसार दोनोमेसे कोई एक या शर्करायुक फाठसै थादि दब्योंफा पीलतहित 
पद कि लो तस १९ युक्त फारसे थादि दर 


चिकित्सितस्थान-अ० ११. ( ११८७) 


विसर्प रोगीको विदाही अन्नपान, विरुद्ध भोजन, दिनमै सोना, कोध, व्यायाम, 
'बूपमें फिरना, अनिका ताप प्रवल वायु इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥११५॥ 
दंद्रजविसपोंकी चिकित्सा । 
कुर्याच्चिकिस्सितान्यस्माच्छीतप्रायाणिपैत्तिके । रुक्षत्राया णिकफ- 
जेखेहिकान्यनिलात्मके । वातपित्तप्रशमनमशिवीसर्पणेहितम ॥ 


270. 


॥ ११६ ॥ कफ पित्तप्रशसमंप्रायःकर्दमसंज्ञिते ॥ ११७ ॥ है 
पित्तमधान विसर्पमें शीतळ प्रायः चिकित्सा करनी चाहिये और कहुप्रवानमें 
रूक्ष चिकित्सा एवं वातप्रधानमें लिग्धपाय; चिकित्सा करना चाहिये । भिः 
विसर्पमे वातपित्तको शान्त करनेवाली चिकित्सा करना हित है । कर्दम विसर्पमें 
'कफपित्तनाशक चिकित्सा करना चाहिये ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 
रक्तपित्तोत्तरंइ्ठामन्थिवीसर्पमादितः । रुक्षणेर्घनैःसेकैःरेहेः- 
पाथवल्किकेः। शिरामोक्षैजलौकाभिर्वमनैःसविरेचनैः ॥ ११८ ॥ 
घुतःकषायतिक्तेश्वकालशैःसमुपाचरेत्‌ । ऊर्द्ुचाधश्वशुद्धायरक्त 
चाप्यवसेचिते ॥ ११९॥ वातश्छेष्महरंकर्मग्रन्थिविसर्पिणेहितम्‌ ॥ 
उत्कारिकाभिरुष्णाभिरुपनाह;प्रशस्यते ॥ १२० ॥ 
अथिविसर्पमें रक्तपित्तकी अधिकता प्रतीत हो तो पहिलेसेही रूक्षण, लंघन, पैच- 
चल्कलसे सेक ओर मठेप तथा शिरामोक्षण (फस्त ) जोक लगाना, तथा वमन 
बिग्चन द्वारा दोप निकालना या तिक्तक घृतका प्रयोग करना बुद्धिमान्‌ वैद्य दोप 
काल आदि विचारकर जिस प्रकार उचित समझे उस म्रकारकी चिकित्सा करे ! 
पहिले बमन विरेचन द्वारा उभयतः शुद्धकर और रक्तनिकालनेके अनन्तर अंयिविस" 
पेमे वातकफनाशक कर्म करे ॥ ११८॥ ११९ ॥ १२०॥ 
खिर्धाभिर्वेशवारे्वाद्मन्थिवीसर्पद्लिनः । दशमूछोपसिद्धेनतैले- 
नोषणेनसेचयेत्‌ ॥ १२१॥ कुष्ठतेलेनचोष्णेनयवक्षारयुतेनच । गो- 
सूचेः पत्रनि्यूहेरुष्णेर्वापारिपेचयेत्‌ ॥ १९२॥ 
अंथिविसपैम पीडा दूर करनेके लिये गर्म २ उत्क्रारिका ( रोटी आदि) से 
उपनाह ( सेक ) करना अथवा ख्िग्ध वेशवारसे या दशमूलसे सिद्ध कियेइए पेरुसे 
अयिविमर्पकी ग्रंथियोको सेचन ( स्कोर ) करना चाहिये । अथवा कूठसे सिद्ध किये 
हुए जवाखारयुक्त गर्म २ तैलसे अथवा गर्म गोमूजसे या गर्म द्रव्योके पत्तोके कायसे 
सेचन करे ॥ १२१ ॥ १२२॥ 
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सुखोष्णयाप्रदिद्याद्वापिष्टयाचाश्वगन्धया । शुष्कमूलककल्केनन- 
क्तमालत्वचापिवा ॥ १२३ ॥ विभीतकस्यवाम्रन्धिकल्केनोप्णेन 
८ पक. प ने ७ (र 
सेचयेत्‌ । वलांनागवलांपथ्यांभूर्जप्रन्थिविभीतकम ॥ १२४॥ 
वंशपत्राण्यपिसन्थंकुय्यांद्रंथिघलेपनम । दन्तीचित्रकमूलत्वकसु- 
धार्केपपसीगुडः ॥ १२५ ॥ भल्ातकास्थिकासीसंखेपोभिन्याः 
च्छिलामपि । वद्दिर्मागस्थितंयन्थिकिंपुनःकफसम्भवम्‌ ॥१२६॥ 
अथवा किचित्‌ उष्ण असगंधके कल्कका या सूखी मूलीके कलकका अयवा 
क्रैजुएकी छालके कल्कका अंथिविसर्पपर लेप करना चाहिये । अथवा वहेडेके 
गर्म गर्म करकको अंथिविसर्पपर लेप करे या वळा, नागवरा, हरड भोजपत्रकी 
गाँठ, वहेडे, वांसके पत्ते, अभिमंथ इनको बारीक पीसकर गर्मकर अयिविसर्पेपर 
लेप करे । अथवा दंती, चित्तेकी जडकी छाल, फोहरका दूध, आकका दूध, गुड, 
भिलावेकी गुठळी, हीराकसीस इन सबको लेप करनेसे पत्यरकी शिला भी 
फूटजावे फिर कफजनित वीहमीगगामी विसर्पकी गथिक्रा तो कहना ही क्या 
है॥ १२३ ॥ १२४॥ १२५॥ १२६ ॥ 
पैकालरिय बहुतदिनकी अंथिकी चिकित्ता। _ , 
दीर्घकालस्थितंग्रन्थिभिन्याद्वासेपजेरिमेः ! मूलकानांकुळत्थानां 
धमानैय॑व 
युपैःसक्षारदाडिमेः ॥ १२७॥ गोधूमान्नैय॑वान्नेवासशीधुमधुश- 
करे; । सक्षौद्वेवारुणीमण्डेमांतुळुद्ठरसान्वितेः ॥ १२८॥ त्रिफ- 
लायाःप्रयोगैश्चपिप्पलीक्षौद्रसंयुतैः । सुस्तभकछातसक्तृनांप्रयोगे- 
माक्षिकस्यच ॥ १२९ ॥ देवदारुगुड्धच्योश्रप्रयोगेगिरिजस्पच ॥ 
॥ १३० ॥ धूमेविरेकेशशिरसःपूर्वेक्तिगुल्मभेदनेश॥ अयोळवणपापा- 
णहेमता्रप्रपीडनेः । आभिःक्रियाभिःसिडाभिविविधाभिर्वली 
स्थिरः ॥ १३१ ॥ _ 
यदि न बहुत दिनकी उत्पन्न हुई हो और फूटनेम न आवे तो उसका इन 
औषपधियांमे भेदन करांवे । जमे जवाखार आर डामिका रस मिलाहुआ झुल्यीका 
यूष । अथवा मूछीका यूप या झीछु, ठाहत और खांडके साथ गेटूका दलिया या 
यवका दुलिया । अथवा आदत, वारुणीमण्ड, और पिजीरेका रस मिलाकर या 
चोपड ओर इदतके साय तिफन्टाझा प्रयोग करे। अयवा आइन, नागरमोवा भाग 
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'िलावेके साथ अनेक मकारकी सक्तुओंका प्रयोग करे या देवदारूके साथ गिलोय 
तथा गेरूका प्रयोग करे ॥ १२७॥ १२८॥ १२९ ॥ १३० ॥ १ ३१॥ 
य्न्थिःपाषाणकठिनोयदानेवोपञाम्यति । 
अथास्यदाहःक्षारेणशरेलोहेनवाहितः ॥ १३२॥ 
अथवा युर्मरोगके भेदन करनेवाले जो धृम्रमयोग शिरोविरेयन) कहे हैं उनका 
प्रयोग केरे। और लोहे, लवण, पापाण, सुवर्ण और ताम्रआदि गरम कर उससे 
अंयिको पीडनकरे । अथवा उष्ण द्वव्योंके लेपन द्वारा मपीडन को । ईन सिद्ध 
अनेक मकारकी क्रियाओं द्वारा बलवान्‌ स्थिर और पत्यरके समान कठिन यदि 
शान्त न हो तो उसकी, क्षारकर्म, दाहकर्म अथवा शर ( वाण) वा लोइसे दागना 
आदि कर्म करना हित ह॥ १३२॥ 
पाकिभिःपाचयिव्वावापाटयित्वाससुद्धरेत्‌ । मोक्षेद्दहुशश्चास्य 
रक्तमुच्छेशमागर्वम्‌ ॥ १३३ ॥ पुनश्चापहृतेरक्तेवातम्छेष्मजि दौ- 
षधम्‌ । धूमोविरेकःरिरसःस्वेदनंपरिमर्दनस्‌॥ १३४ ॥ 
अथशा पकानेबाळी औपधोसे पकाकर तीक्ष्ण शखर द्वारा सिद्धहस्त वैध ग्रंथिवते 
चीरकर उसका सव माद्‌ निकालडाले और जो उसमें उत्क्ठेशित रक्त ही उसको 
भी गिकालता रहे जब रक्त निकलचुके फिर वातकफनाशक औषध, घुम्र, शिरो- 
विरेचन, स्वेदन ke र भ्रपीडन कमे करे॥ १३३ ॥ १३४॥ 

_ अपशाम्यतिदोषेचपाचनंवाप्रशस्यते । प्रिन्नेदाहपाकाभ्यांभि- 
पक्‍्शोधनरोपणेः । वाह्यैश्चाभ्यन्तरेश्चेवतरणवत्समुपाचरेत्‌ ॥१३५॥ 
जो ग्रंथि दग्व आदि करनेसे शांत न होतीहो उसको पक्षाना ही उत्तम 

होतांहै। और जो ग्रथि दाह तथा पाकसे छेदित होगई-हो उसकी वैद्य श्रोधनीय 
और रोपणीय क्रिया करे । तथा वाहर और भीतरसे उस मंथिकी ब्रणके समान- 
चिकित्सा करे ॥ १३५ ॥ 
कस्पिदयकंविडंगानिदार्वीकार्जकंफलम्‌ । 
पिष्टातेळंविपक्तव्यंघन्थिबणचिकिर्लितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
कमीला, वायविडंग, दारूइल्दी और करंशुएके फलके कल्कते सिद्ध किये 
तहका मंथिविसर्पके जखर्मोको गेपण करनेके लिये प्रयोग करे ॥ १३६॥ 
द्वित्रणीयोपदिष्टेनकर्मणाचाष्युपाचरेत्‌ । 
देशकाळविभागज्ञोबणयन्थिविसरपवित्‌ ॥ १३७॥ 
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, देश, कालको विभागको जाननेवाठा और प्रण तथा अंयिवित्तपको जाननेवाला 
वैद्य द्विव्रणीय चिकित्सामें कहीहुई क्रियाद्वारा ग्रंथिविसर्पकी चिकित्सा करे ॥ १३७ 
गेडमालाकी चिकित्सा । 
यएवविधिरुहिप्टोग्रन्थीनांविनिदृत्तये। सएवगलगण्डानांकफजानां 
निवृत्तये ॥ १३८ ॥ गलगण्डास्तुवातोत्थायेकफानुगतानृणाम्‌ । 

घृतक्षीरकषायाणामभ्यासान्नभवन्तिते ॥ १३९॥ 
ग्रेथियाको निवृत्त करनेकी जो चिकित्सा वर्णन की है कफसे उत्पन्न हुईं गलगण्ड 
( अंजीरों ) की निवृत्तिके लिये प्रयोग करना चाहिये । सव प्रकारकी गलग्रंथियें 
मो कफके संवंधसे उत्पन्न होतीहें वह घृत, क्षार और कपायोंके अभ्यास करनेसे 
मबुष्योंके शरीरमें होही नहीं सकती ॥ १३८ ॥ १३९॥ 
यानीहोक्तानिकर्माणिविसर्पाणां निइत्तये । 
एकतस्तानिसर्वाणिरक्तमोक्षणमेकतः ॥ १४० ॥ 
विसपोंनह्यसंसृष्टोरक्तपित्तेनजायते । 
तस्मात्साधारणंसर्वमुक्तमेतञ्चिकित्सितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
विसर्परोगकी शान्तिके लिये जितने कर्म कहेंहें वह सव एक ओर ओर केवळ 
रक्तका निकाल देना एक ओर है। क्योंकि रक्तपित्तके संसरगके विना विसर्प 
रोग होदी नहीं सकता. इसलिये रक्तका निकाल देना ही साधारण रूपसे उत्तम 
चिकित्सा है । इस; मकार विसपंरोगकी साधारण चिकित्साका कथन किया 
है ॥ १४० ॥ १४१॥ | 
विशेषोदोपतैपम्यान्नचनोक्तःसमासतः । 
समासव्यासनिदिष्टांक्रियांविद्दानुपाचरेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
इसमें दोपोंकी विषमता हेतु भेद आदि जो टें वह बहुत विशेषतासेही नहीं कद्देगये 
भर न बहुत संक्षेपस्ते ही कहेगये हैं) इस संक्षेप और विस्तारसे निर्देश कीहुई 
क्रियाको बुद्धिमान्‌ वैध विचारकर चिकित्सा कर ॥ १४२॥ । 
अध्यायका उपसंहार । 
भवन्ति चात्र। 
निरुक्तनामभेदाश्वदोपादूप्याणिहेतवः । आश्रयोसार्गतश्नेवविस- 
पंगुरुलाघबम्‌ ॥ १४३ ॥ लिगान्य॒पद्रवायेचयलक्षणउपद्रवाः । 
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साध्यखनचसाध्यानांसाधनञ्चयथाक्रसम्‌ ॥ १४४ ॥ इतिपिप्रच्छ- 

'वेसिद्धिमभिवेशायधीमते । उक्तंभगवताह्ेतद्विसर्पाणांचिकि- 

त्सिते ॥ १४५ ॥ 

इति चरक० विसर्पर्चिकिस्सितंनामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥_ 
अब अध्यायका उपसंहार करते हैं कि इस विसर्पचिकित्सित नामके अध्यायर्मे 

बिसर्पकी निरुक्ति नाम, भेद, दोप, दूष्य, हेतु, आश्रय, मार्ग, गुरुता, लाघव, लक्षण, 
उपद्रव, उपद्रवोंके लक्षण, साध्यता, असाध्यता और चिकित्सा यह सब भगवान्‌ 
आत्रेयज्जीने बुद्धिमान्‌ तखके जाननेकी इच्छावाले अभिवेशके मति यथाक्रम वर्णन 
क्यांहे ॥ १४३ ॥ १४४॥ १४५ ॥ 


इति श्री च० प्र०आ०स० चि० स्थाने प्र भा०्टी विसर्पचिकित्सित नामेकादशो$व्याय:॥१ १॥ 
0 0 क 


द्वादशोऽध्यायः । 
~) OD 


अथातो मदात्ययचिकित्लितं व्याख्यास्याम इति हस्माह भग" 
वानात्रेयः । * 
अब हम मदात्यय चिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार 

भगवान्‌ अभियजी कहनेलगे । 
सुरेःसुरेशसहितेर्यासुरापरिपूजिता । सोत्रामण्यांहूयतेयाकर्म- 
मिर्याभ्रतिष्ठिता ॥ १ ॥ यज्ञेह्वियाचशक्रस्यसोमोऽतिपति- 
तोयया । नीरजस्तमसाविष्टस्तस्माइ्र्गात्ससुद्धतः ॥ २ ॥ 
विधिभिवेंदविहितेयायजजिमेहात्मभिः । इऱ्यास्प्रश्‍याप्रकल्प्या- 
चयज्ञियायज्ञसिद्धये ॥ ३ ॥ योनिसंस्कारनामाययविरोपेर्वहुधाच- 
या । भूत्वाभवत्येकविधासामान्यान्मदलक्षणातू ॥ ४ ॥' यादेवा- 
नम्तेसूत्वाखघाभूत्वापितृंश्षया । सोमोभूत्वाद्विजातीन्यायुडन्क्ते 
श्रेयोभिरुत्तमेः ॥ ५॥ आखिनंयामहत्तेजोवीयर्यसारखतञ्चया । 
घलमेंद्रेचयासोमेसो त्रामण्याश्चयामता ॥ ६॥ शोकारतिभयो- 


ANC 


द्वेगनादिनीयामहावला । याग्रीतियीरतियावाग्यापुष्टियाचनिई- 


( ११९२ ) चरकसँहिता-भा० टी०। 


” त्तिः ॥ ७॥ यासुरासुरगन्धवेयक्षराक्षसमानुषेः । रतिःसुरेत्मभि- 

हितार्तांसुरांविधिनापिवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

इन्द्र सहित देवताओने जिस मद्यका पूवे समयम पूजन कियांहै जिसकी सोत्रा- 
मणी यङ्ग्के वीचमें आहुती दीगई । जो कमेद्वारा प्रतिष्ठित हुई है । जो यज्ञमें प्रतिष्ठा 
पाच्चुकी है । जिसके पीनेसे सोमपान करनेवाले इन्द्र तमे आविष्ट हुए संकटसे 
बिमुक्त हुए, जिप्त मद्यको यक्षकी हितकारिणी होनेसे महात्माओंने वेदविंहित 
विधितते यजन करतेहुए देखनेयोग्य स्पृश्य कल्पना करने योग्य यज्ञकी सिद्धिके लिये 
मानाहै । जो मय द्रव्य, संस्कार और नाम विशेषसे अनेक प्रकारकी होतेहुए भी 
मदकारक सामान्य लक्षणासे एक ही प्रकारकी मानी जातीहै । जी मद्य अम्ृत- 
रूपऐे देवताओंकी, सवथा होकर पितुगर्णोको, सोमं होकर द्विजोको, उत्तम करुया- 
णक्की देनेवाढी हे जी सुरा अशिनीकुमारोंकों महातेजको देनेवाठी है. जो सरस्व” 
तीका वीर्य है, इन्द्रका बळ है, सौत्रामणी यज्ञ सोमरूप हे जो सुरा शोक, अरति, 
भय और उद्वेगको नाशकरनेवाठी है, जो सुरा प्रीति, राति, वाणी, पुष्टि ओर 
सुखको देनेवाही हे । जो सुरा देवता, देत्प,गंचर्व,पक्ष, राक्षस और मनुप्पोमि रत्तिकी 
उत्पादन करनेवाली है । उस सुराको सुरोपी पुरुष (वाममार्गी ) इस विधिते 
पीवे॥ १॥२॥३॥४॥६॥६॥७॥८॥ 

झरीरकृतसंस्कारः्ुचिरुत्तमगन्धवान्‌ । प्रावृतोनिर्मलेबखयथर्तू- 

दामगन्धिभिः ॥ ९ ॥ विचित्रविविधस्रम्वीरत्नाभरणभूपितः । 

देवदिजातीन्संपुज्यस्शष्ठामङ्गलपुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ देशेयथसुकेश- 

स्तेकुसुमप्रकरीक्ृते । संवाससंमतेमुख्येधूपसंमोदवोधिते ॥ ११ ॥ 

सोपधानेलुसंस्तीणेंविहितेशयनासने । उपविष्टोऽथवातिय्यक्स्वशः 

रीरसुखेस्थितः ॥ १२ ॥ सोवर्णेराजतेश्चापितथामणिमयैरपि ! 

भाजनेविमले थान्येःसुङृतेश्चपिवेत्सदा ॥ १३ ॥ स्तरीभियोवनम- 

चाभिःसिक्षिताभिर्यथर्त्तकेः । वस्राभरणमाल्वैश्चसूपिताभिविभू- 

१. स्तेनो दिरण्यस्य सुरा पितश्च गुरोस्तल्पमाउसन्‌ । 
प्रहा चैते पतन्ति चत्वार" पवमाधर १9 स्तैः ॥ १ ॥ 
, / छान्दोगोपनिषदि 7 
पदरा सुरापान स्तेय गुर्गगनागमः । महान्ति पातकान्याटस्ससर्गद्रापि ते; सद ॥ मनु; 


चिकित्तितस्थान-अ० १२, (११९३) 


बवितः ॥ १४ ॥ शोचानुरागयुक्ताशिःप्रसदाभिरितस्ततः । संवाह्म- 
> 
मानइष्टामिःपिवेन्मव्यमनुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ पिवेन्मद्यानुकूलेवीफ- 
लेईरितकेःशुभेः । लवणेर्गन्थपिदनेरवदंरोयथर्चुकेः ॥ १६॥ भपटे- 
मासेबहुविधेभूजलाम्वरचारिणाम्‌। पोरोगवर्गविहितेभक्ष्यैश्चवि- 
विधात्मकेः ॥ १७ ॥ 
वमन, बिरेचनादिसै शुद्धदेह होनेपर उत्तम पवित्र, सुगंधित व्यासे सुगंधित हो 
निर्मल वखोंको धारणकर ऋतुके अनुसार सुगंधित फूलमाला आदि धारणकर अनेक 
अकारके रत्न आभूषणोंसे सुशोभित हो, देवता, बाह्मण आदिका पूजन कर, मंगल 
वस्तुओंका स्पर्श करे फिर ऋदुके अनुसार पुष्पादिकोसे सुशोभित, सुर्गयित द्रव्योसि 
धूपन कियेहुए सुन्दर स्थानमँ एक शय्या विछावे, जिस गय्या, आसन, आदि 
पर मनोनुकूल तकिया, तोशक आदि विछे हुए हों ऐसी शयया आसन आदि पर 
वेठकर, अथवा तकियेके सहारेसे टेढा होकर स्थित हुआ सुवर्ण, चांदी अथवा 
अन्य मणिमयं निर्मल सुन्दर बनेहुए सुचित्रित पात्रैम डालकर योबनके मदसे मत्त- 
हुई सव कलारओको जाननेवाढी ऋतुके अवुत्तार वख, भूपण, माला आदिकोंसे 
सुशोभित हुई पवित्रता और अनुरागयुक्त मनोनुकृछ खिर्योसे सेवित क्रिया हुआ 
पुरुष मद्यफा पोन करे । और उसके अनन्तर अनुकूल उत्तम फठ नमकीन सुगंधित 
ऋतुके अनुसार चटनी आदि सेवन करे । अनेक्र प्रकारके जीर्वोके मासको नमकीन 
सुगंधित बनाकर अयपा और अनेक प्रकारके भक्ष्य पदार्थ सेवन करे॥ ९-१७॥ 
हु पूजयित्वासुरान्पूर्वेमाशिपःप्राकप्रयुज्यच । 
घरदायसजलमद्यमादितोबसुधातले ॥ १८॥ 
अकृतिमेदसे मद्यसेवन । नानि 
अभ्यङ्कोत्सादनखानवासोधूपानुलेपनेः । लिग्धोप्णेमावितेश्ान्ने- 
वौतिकोमऱ्यमाचरेत्‌ ॥ १९॥ शोतोपचारेविंविपेर्मधुरस्षिग्धशी- 
तरैः । पेत्तिकोसावित्ान्नैःपिवेन्स्यंनसीदति ॥ २०॥ उपचारैः 
रशिरिरेर्यवगोधूमभुविपवेत्‌ । उछेष्मिकेधन्वजेमसिर्मद्यंसरिच- 
१ मताने दिजातीनो गाहित पातक महत्‌ । प्रायक्षित्ती मपेस्वृद्ठा पीला च सरफ मजे ॥ 
सुरा पै मउगनानौ पामा च मडसुच्यते । तम्माट्वामगराजन्यौ पैदपध न सुस पिवेत्‌ ॥ 
एफ्तधउरो येदा हझचर्षै स्येवलः । एफलः सर्वतापानि मथपाने हपेरलः || 
सतना गराइय विशय सुरासधयृश्येर च । पुनः समकारि अपो पग दिजानपः ॥ 


( ११९४ ) चर्‌कसंहिता-भा० टी०। 


कैम्सह ॥ २१॥ विधिवेसुमतामेषभविष्यद्दिभवाश्चये । यथोपप- 

त्तिकेमेद्यंपातव्यंमात्रयाहितम्‌ ॥ २२ ॥ 

देवताओंका पूजन कर आशीर्वाद के मयमें थोडासा नल मिलाकर पृथ्वीपर 
डाले फिर वातप्रकृति मनुष्य शरीरमै तेलकी मालिशकर, उबटना लगा, स्नानकर 
उत्तम वस्न पहिने, फिर धूम्रपानकर चंदन लगा घृतयुक्त गर्म अन्नके साथ मयका 
सेवन करे । पित्तमधान मनुष्य अनेक मकारके शीतल उपचार कर-मधुर, स्निग्ध 
और शीतछ अन्नोंके साथमें जलमिळे मयका सेवन करे । एवं कफप्रधान मनुष्य 
उष्ण उपचार करनेके उपरांत यव और गेहूंसे वनेहुए भोजन और कालीमिर्च 
डालकर सिद्धकिये हुए जंगली जीवॉके मांसरसके साथ मद्यका सेवन करे। जो 
मनुष्य {घनसंम्पन्न हैँ अथवा आगेको धन सम्पन्न होने वालेहो वह मात्रानुसार 
इसी विधिसे ही मयका सेवन करें। ( इस विधिको छोडकर पूर्वोक्त विधिसे 
मद्यके सेवन करनेवाले मनुष्योका धनादि भी मथके साथ ही साहा हो जाता 
है)॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ 

वातिकेभ्योहितंमद्यंप्रायोगौडिकपै्टिकम्‌। 


कफपित्ताधिकेभ्यस्तुफालमाधवशार्करम्‌॥ २३ ॥ 
वातम्रधान मबुष्यको गुडसे बना अथवा पेष्टिकमय पीना चाहिये। तथा कफ- 
पित्तम्रकृतिवालोको फलॉसे वना मद्य ओर शइदसै वना अथवा खांडसे बना मद्य, 
हितकारी होतींदे ॥ २३॥ 
मद्यके गुणदोष । 
बहुद्रबंवहुगुणंवहुकमंप्रदात्मकम्‌ । गुणेदोपेश्वतन्मद्यमुभयथोप- 
रक्ष्यते ॥ २४ ॥ विधिनामात्रयाकालेहितैरन्नैयथावलम्‌ । प्रहष्टो 
यःपिवेन्मद्यंतस्यस्यादसतंयथा ॥ २५॥ यथोपेतंपुनर्मद्यप्रसंगा- 
द्येनपीयते । रूक्षव्यायामनिस्येनविषवद्यातितस्यतत्‌ ॥ २६ ॥ 
मद्रंहृदयमाविइ्यस्वगुणेरोजुसोगुणान्‌ । दशभिदशसंक्षोभ्यचेः 
तोनयतिविकियाम्‌॥ २७॥ 
मय बहुत पतला और अनेक युण कर्मोवाला होतांदे। अव उत्त मदे गुण और 
दोप दोनोंकों दिखातेद । उचित समयमें ठीक मात्रासै विधिपूर्वक बल और कालके 
अनुसार मसज चित्त हो मयका सेवन करे तो अप्नतके समान युणोको करनेवाला 
होतदि । तया जो मदुष्य रक्ष और परिश्रम नित्य करनेवाला होते इए अकरमात 


चिकित्सतितस्थान-अ० १२. (११९५) ` 


अथवा अधिक मात्रासे उसे पीठेतादै अथवा जेसी केसी प्रसंगवश मिळे विना 
मात्राकाछ सात्म्यादिका विचार किये विना मद्य पीताहे उसको वह विपके समान हानि- ` 
कारक होतीहे । तथा वह हदयमें प्रवेशकर अपने दशणुणोसे ओजधातुके दश गुर्णाको 
संक्षोमितकर चित्तर्म विकारको उत्पन्न करतीहे॥ २४-२७ ॥ 
मञ्चके १० गुण| 
छघूष्णतीक्षणसूक्ष्माम्ळव्यवायाशुगमेवच । 
रूक्षंविकारिविदादंमद्यंदशगुणंस्ट्तम्‌॥ २८॥ 
लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूदूम, अम्ल, व्यवायी, शीघ्रगामी, रुक्ष, विकाशी और 
पिशद, यह मयके दश गुण हैं ॥ २८ 
ओजके १० शुण । 
गुरुशीतंमडुग्छक्ष्णवहलंमधुरंस्थिरम्‌ । 
प्रसन्नंपिच्छिलंलिग्धमोजोदशगुणंस्म्रतम्‌ ॥ २९॥ 
भारी, शीतल, मदु, श्लक्ष्ण, बहुल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्डिल ओर खिग्ध यह 
दश गुण ओज घातुके हैं ॥ २९ ॥ 

१ मद्यसे ओजके गुण नष्ट होकर मदकी उत्पत्ति । i 00: 
गुरुत्वलाघवाच्छसश्चाष्ण्यादम्लस्वभावतः । मापुय्यमादवत- 
क्ष्ण्यात्रसादथाशुभावनात्‌ ॥ ३० ॥ रोक्ष्यात्ननेहंब्यवायित्वात्त्थि- 
रखंश्छक्ष्णतामपि । विकासिभावात्पेजिछल्यवैद्यात्सान्द्रतां 
तथा ॥ ३१ 0 सोक्ष्म्यान्मदयंनिहन्त्येमोजसःस्वगुणेगुणान्‌ । 
सच्वंतदाश्रय्चाशुसंध्तोभ्यजनयेन्मदम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मद्यकी छघुतासे ओजकी गुरुता, उष्णतासे शीतलता, अम्ळतासे मध॒रता, 
तीकणनासे मृदुता शीघ्रगामितासे प्रसन्नता रूक्षतासे स्निग्धता,व्यवायी होनेसे स्थिरता, 
विकाशी हीनेसे छक्ष्णता, विशदत्तासे पिच्छिलता और सूक्ष्मतासे बहुलता 
( सान्द्रता ) इस प्रकार मय अपने दश गुणौँसे ओजके दश ग्रणाको नष्ट करतीदे। 
मद्य सूक्ष्म होनेसे अपने गुणों द्वारा ओके गुर्णाको नष्टकर मन ओर तदाश्रय 
आजको संक्षोमित कर मद (नशा ) को उत्पन्न करतीदै ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२२ ॥ 
रसधात्वाविमार्गाणांसच्वबुद्धीन्द्रियात्मनाम्‌ । प्रधानस्योजसश्वेव- 
हृदयंस्थानसुच्यते ॥ ३३॥ अतिपीतेनमद्येनविहतेनोजसाच- 
तत्‌ । हृदयंयातिवेकृत्यंतत्रस्यायेचचातव:॥ ३४ ॥ 


या 


(११९६ ) चरकसंहिता-भा० ढीं०। 


रस और धातु आदिकोंके मार्गोका तथा सूततसंज्ञक मन, बुद्धि, इन्द्रियज्ञान 
आत्मा और ओजधातुका प्रधान स्थान हृदय ही है। अति मद्यके पोनेसे ओजधातु नष्ट 
होकर हृदय और हृदयस्थ संपूर्ण घातु विकृत होजाते है ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
मदके भेद । 
ओजस्यविहतेपूर्वोह्नदिचप्रातियोधिते । 
मध्यमोविहते$ल्पेचविहतेतूत्तमोमदः ॥ ३५॥ 
मथके पीनेसे ओजधातु नष्ट न होकर हृदयमें चेतन्यता रहतेहुए जो मद होता 
उसको पूर्वमद कहते और जिप्त मचके पीनेसे ओजधातु किंचित्‌ पिहत होकर 
चंचलता ( शरारत ) उत्पन्न हो उसको मध्यमद्य कहतेहे । ओजधातुके अत्यंत विहत 
होजामेसे जव मनुष्य उन्मत्त होजाताहे तव उसको उत्तम मद्य कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
नेवंविघातंजनयेन्म्यपे्टिकमोजसः । 
विकाशरूक्षविशदागुणास्तत्रहदिनोल्वणाः ॥ ३६॥ 
पेष्टिकम्य ओजधातुमें अधिक विकार उत्पन्न नहीं करता क्योकि इसमें विकाशी, 
रक्ष और बिशद्ता यह गुण प्रव नहीं हैं ॥ ३६ ॥ ट्‌ 
हदिमियगुणाविष्टेहर्षस्तपोरातिःसुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जब मचे गुण हदयमें प्रवैश करते हें तव हर्ष, इच्छा, रति और सुख यह भाव 
पगट होजातेंहें ॥ ३७॥ 
दिकाराश्चयथासच्वंचित्राराजसतामसाः । जायन्तेमोहनिद्वार्ता 
सद्यस्यातिनिपेवणात्‌। समयविन्नमोनान्नामदइत्यभिधीयते॥३८॥ 
मयके अधिक सेवनसे जैसा मनुष्पका स्वभाव होतांहे उसके अनुसार राजस 
अथवा वामद अनेक मकारके विकार उत्पन्न होतेहे तथ्‌! मोह निद्रासे व्याझुलता 
आदि दोप प्रगट होते हैं । इस मदुको मयविश्रम करते हें ॥ ३८ ॥ 
मदके ३ भेद । 
पीयमानस्यमदय्यस्यविज्ञातव्याख्रयोसदाः । 
प्रथमोमध्यमोऽन्त्यश्चलक्षणेस्तान्प्रचक्षते ॥ ३९ ॥ 
मद्यके पीनेसे तीद मकारफे मद उत्पन्न होते हैं । जैसे प्रथम मद, मध्यम मंद 
और अन्त्य मर्‌ । अन इन तीनेक लक्ष्णांको कहते हे ॥ ३९॥ 
१ मनो हिनस्ति स मिध्या प्रडपति हि सिक्न्ठया चुद्धया । मातरमपि कामयते साऽय मधपान- 
मत्त; सन्‌ ॥ बेफल्य धरणीपातमयधोचिगजदपनम्‌ । सनिपातस्य चिह्ानि मर्द सर्गोणि दयेत्‌ ॥ 


i 
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प्रथममदके लक्षण । 
प्रहपेण:प्रीतिकरःपानान्नगुणदर्शकः । वायगीतप्रहासानांकथा- 
नाअप्रवत्तकः ॥ ४०॥ नचवुद्धिस्टतिहरोविषयेयुनचाक्षमः । 
सुखनिद्वाप्रवोधश्रप्रथंमःसुखदोमदः ॥ ४१॥ 
प्रथम मद्‌ हपेकारक, मीतिवर्द्धक, अन्नपानके शुणोंकों दिखानेवाला (रुचिका- 
रक) वाजा, गीत, परिहास और अनेक मकारकी वार्चाओंका प्रवर्तक होता । इससे 
बुद्धि ओर स्मृति नष्ट नहीं होती और न दिपयमें शिथिलता होती हे । तथा सुखसें 
निद्रा और सुखपूर्पक प्रबोध ( जागरण ) यह लक्षणं होते हे ॥ ४०॥ ४१ ॥ 
तिह मध्यममद्के लक्षण ! 
सुहु+स्मतिमुहु्मौहोव्यक्तासजतिवाइमुहुः । युक्तायुक्तप्रलापश्चप्र- 
पळायनसेवच ॥ ४२ ॥ स्थानपानान्नसांकथ्येयोजनासविपः 
यर्यया । खिङ्गान्येतानिजानीयादावि्ेमध्यमेमदे ॥ ४३ ॥ 
वारंवार स्मरण और मोहका होना, ससे अस्पष्ट अक्षरोंका निकलना, कभी स्पष्ट 
शन्दोका बोलना; कभी कण्ठका रुकजाना, कभी युक्त कभी अयुक्त अण्टसण्ट वकना, 
चडापमान होना, कभी स्थिर होजाना, खानेपीनेकी चेष्टा करना, कहनेमें विपरीतता 
दोना, यह मध्य मदविशिष्ट पुरुपके उक्षण होते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
मध्यमंमदसुर्क्म्यमदमघ्राप्यचोत्तमम्‌ । 
नकिश्चन्नाझुभंकुय्युनेराराजसतामसाः ॥ ४४ ॥ 
राजस, तामस मकृतिवाले मनुर्ष्योको यदि उत्तम मद (वेद्दोशी निद्रा) न हो 
तो वह मध्य मदको भाप्त होकर अनुचित कमोको करने लगते हैं । ऐसा कोई 
अशुभ (खोटा ) कर्म नहीं जिसको यह मदातुर महुष्प न करडाठे ॥ ४४ ॥ 
कोमदंतारसंविद्वालुन्मादमिवदारुणम्‌ । 
गच्छेदध्वानसस्वन्तंवहुदोषमिवाध्वगः॥ ४५॥ . 
इस मकारके दारुण उन्माद्के समान मदकारक मयको बुद्धिमात मनुष्य त्याग 
देवे । जैसे-बडु दोपयुक्त जिसमें अनेक उपद्रवोंका भय हो ऐसे प्राणनाशक मार्गको 
घुद्धमान्‌ पथिक त्याग देताहे उसी मकार इस उन्मादकेसे टक्ष्णोपारे मध्य मदकी 
त्याग देना चाहिये ॥ ४५ ॥ है 
अत्य मद 
वतीयन्तुमदेप्राप्यभम्नदार्विवनिष्कियः । मदमोहावृतमनाजीव- 
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न्नपिमृतेःसमः ॥ ४६॥ रमझणीयान्सविषयात्रवेत्तिनसुहजनम्‌ । 
थपीयतेमदेरविताञ्चन LN ७ ~ ° ९ [4 
यदर्थपीयतेस्यरतिंताचनविन्दति ॥ ४७ ४ काय्योकाय्यसुखंडुः- 
खेलोकेयचचहिताहितम्‌ । यदवस्थोनजानातिकोऽवर्थांतांबजे ` 
हुषः ॥ ४८ ॥ सदूष्यःसर्वभूतानांनिन्यश्राय्राद्मरवच । व्यसनि- 
त्वादुदर्केचसडुःखंब्याधिमरनुते ॥ ४९ ॥ 
अन्त्यमदके होनेसे मनुष्य कटीहुई लकडीके समान निष्किय होकर गिरजाताहे 
'वह मद्‌ और मोहसे आदत हुआ जीताइआ भी मरेके समान पडारहतांहे । उस समय 
उसको किती मकारके रमणीय विषय अथगा सुहृदजन छुछ भी नहीं जान पड़ते 
और न, किसीको किसी प्रकार जानने पहिचाननेका ज्ञान रहतांहे । जिस मतलवके 
लिये वह मद्य पीताहे उसका भी उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता । कार्य, अकार्य, सुख, 
दुःख जोर हित ओर अहित आदि जो कुछ भी जगतूमें है उस किसीकी भी उस 
अवस्यामें वह नहीं. जानसकता ! इस अवस्थाका नाम अन्त्य मद है। ऐसी अव- 
स्थाको कोन मनुष्य है जो मर्त होना चाहतादहो । इस प्रकार मद्य पैनिवाढा मनुष्य 
प्राणिमात्रकी दृष्टिम दूषित निन्दाके योग्य और किसी गकार 'मी ग्रहण करने 
योग्य नहीं होताहै । और अन्तमें इस व्यसनस दुःख तथा रोगोंसे पीडित 
होतादै ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८॥ ४९ ॥ हि 
मद्यकी निंदा । छ्‌ 
भ्रेत्यचेहचयच्छेयःश्रेयोमोक्षश्वयत्परम्‌ । मनःसमाधोतत्सवमाय- 
तंसर्वेदेहिनाम्‌ ॥ ५० ॥ मद्येनमनसश्चास्यसंक्षोभःक्रियतेमहान्‌। 
महासारुतवेगेनतटस्थस्यैवशाखिन॥५१॥ मयप्रसज्ञमज्ञात्वामहा- 
दोपमहागदम्‌। सुखमित्यधिगच्छन्तिरजोमोहपराजिताः ॥ ५२ ॥ 
समयोपहतविज्ञानावियुक्ताःसाच्विकेगुणेः । श्रेयोनिविप्रयुञ्यन्तेम- 
दान्धामदलालसाः ॥ ५३॥ 
इस ठोऊका सुख और पारलौकिक स्वर्गादि सुख तथा मोक्ष यह सव मनु्योकि 
मनकी समाधिके आवीन हें। और जिसमकार आँधी, तूफान आदिसे नदीके 
किनारेके वृक्ष संक्षोमित होतेहे उती प्रकार मयक्रे पीनेसे मनुष्योंका मन सेप्तोमित 
होजाताहै । मण्के पीनेसे ज्ञान नष्ट होकर अनेक दोष और रोग उत्पन्न हेतेंढे 
परन्तु रजोगण और तमोगुणके मोइसे पराजित हुए सखे फिर भी मथके पीनिमे 
१ देव मधे पडे खाय समाठीस्पाः परश्चियः । इसे श्रेष्याचार पाम; प्रदन्ति दि ॥ 
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सुख मानतेंहें । मथके पीनेसे मदांध और मदकी ठालसावाला मनुष्य हतज्ञान 
होकर संपूर्ण सात्विक गुणॉसे हीन और कल्याणसे भ्रष्ट होजातादै ॥ ९०-५३ ॥ 
मयेमोहोभयंशोकःकोधोसत्युश्वसंश्रितः । 
सोन्मादमदमूच्छाद्याःसापस्मारापतानकाः ॥५९४॥ ` 
मथके पीनेसे वेहोशी, भय, शोक, क्रोध, उन्माद, मद, मूच्छ, अपस्मार 
और अपतानक आदि महाव्याधियें अथवा मृत्यु मी होजातीदै ॥ ९४ ॥ 
यत्रकशस्टातावभ्रशस्तत्लवमसाधइवत्‌ || 
इत्येवमययदोपज्ञामंगर्हन्तियत्नतः ॥ ५५ 
सत्यमेतेमहादोपामद्यस्योक्तानसंरायः । 
* अहितस्यातिमात्रस्यपीतस्यविधिवर्जनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जिस मदयक्के पीनेसे मनुष्यकी स्मृति ही नष्ट होजाय उसमें और बाकी दुर्गुण : 
क्या रहे भथांत्‌ संपूर्ण निन्दनीय दोप मसे प्राप्त होतेहे । इसलिये दोपके जानने- 
वाळे बुद्धिमान (द्विजाती) मयकी यलपूर्वक निन्दा करतेहे । अथात्‌ मयका 
स्पर्श करना भी पाप मानते हैं ॥ ५५॥ ५६॥ 
किन्तुम्यंसभावेनयथैवान्नंतथास्ट्तम्‌। अयुक्तियुक्तेरोगाययुक्ति- 
युक्तयथार तम्‌ ॥ ५७ ॥ घराणाःघ्राणभृतामन्नंतदयुत्तयानिहन्त्य- 
सून । विषंप्राणहरंतच्चयुक्तियुक्तरसायनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मथके पीनेवाळे मनुष्य भी यदि युक्तिके विना अहित और अधिक मात्रासे मच- 
को पीते हैं तो निश्चय ही उनको भी यह महाव्याधियें और दोप अवश्य प्राप्त 
होते हैं । जैसे अन्न स्वभावसे ही हितकारक होतेहुए भी बिधिको त्यागकर अधिक 
मात्रासे अयता अयुक्तिसे सेवन किया जाय तो रोगोंक़ों उत्तन्न करनेवाला दोताहे 
और युक्तियुक्त होनेसे अझतके समान होतांदै, उसी प्रकार मद्यसात्म्य मनुष्य भी 
यादि आहित मात्रासे मद्यपान करें तो उसके प्राणीको पिके समान गष्ट करेदेताहै । 
और युक्तिपूर्वक पीनेसे अम्ृतके समान होताहे । देखिये मनुप्योफे प्राणोंका ` आघार 
अन्न ही है, वह ही अहित रीतिसे सेवन किया प्राणोंको नष्ट कर देतांहे । और विष 
भाणोको नष्ट करनेवाला दै परन्तु वही विधिवत्‌ सेवन किये जानेसे अस्ते समान 
रसायन होकर मा्णोफो चिरकाटस्यापी बनानेवाला होजाताहे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
१ वेदत्यागास्मधपानास्छृद्दारनिपेरणात्‌ । तत्क्षगाजायते रिप्रधाण्डाडढाइपि गर्हितः (| 
वेदमागपारित्पागी कैकल्पेच्छायियर्जितः | सिद्धिकामी वाममार्गी आह्मणो नारकी मपेत्‌ ॥ 
अइानाद्‌ पारशी पीला सस्कारेणेव शुद्यति । मतिपूमनिर्देये प्राणान्तिफमिति स्थितिमा 
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युक्तियुक्त मद्यके गुण । 

क "0? ७, ee ७. + क 
हर्षमूजोमदंपुष्टिमारोग्यंपोरुपंपरम्‌ । युक्त्यापीतंकरोत्याशुमद्यंमः 
दसुखावहम्‌ ॥ ५९ ॥ रोचनंदीपनंह्द्यंस्वरवणभ्रसादनम्‌ । 

aso 00000 
घ्रीणनंदहणंवल्यंभयदोकश्रमापहम्‌ ॥ ६०॥ स्वापनंनष्टनिद्राणां 
सूकानांवास्विचोधनम्‌ । वोधनञ्चातिनिद्राणांविवद्धानांवियन्धः 
नुत्‌ ॥ ६१ ॥ वधवन्धपरिङ्केशदुःखानाञ्चावमोहनम्‌। मदयोत्धा- 
नाञ्चरोगाणाँमद्यमेदप्रवाधकम्‌ ॥ ६२ ॥ रातिविषयसंयोगेघरीतिसं- 
= ९ ७. 

_योंगवद्धनम्‌ । अतिप्रवयसांमद्यसुत्सवामोदकारकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
'मयसात्म्य मनुष्य यदि युक्तिपूर्यक उचित मात्रासे मयका सेवन करे तो उस 
पुरुपको हर्प, बल, मद, पुष्टि, आरोग्यता और पुरुपार्थको उत्पन्न करताहे । इस 
प्रकारके मद्यफे मदसे शीघ्र सुख मतीत होने छगताह । तथा युक्तियुक्त सेवन किया 
मद्य रुचिकारक, अभिवर्द्वक, हृदयको हितकारी, स्वर और वर्णको प्रसन्न करनेवाला 
शरीरको पुष्ट करनेवाला, बण, बलकारक, भय और शोकको दूर करनेवाला, थका- 
बटको हरनेवाळा, नींद न आनेवालोंको सुन्दर नींद लानेवाला, मकोंको ( गूगोकी ), 
वाणीका देनेवाला, अतिनिद्रावार्लोको मबोधन करनेवाला, मलमूरजोदिकाके 
विवैधको खोळमेवाला, आघात, वन्धन, .क्लेशन और दुःखाको भुछानेवाला होतांहे । 
मयके उत्पन्न हुए रोगांको मद्य ही दूर करताहे तथा युक्तियुक्त मद्य रतिर्विपयर्मे 
प्रवृत्त करनेवाला, प्रीतिजनक, दृद्धमनुष्योंकों भी रतिउत्सवका आनेद देनेवाला 
, होता है ॥ १९॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ ६३॥ 
., ` पेश्चखर्थेपुकान्तेषुयारतिःप्रथमेमदे । यूनांयास्थविराणांवातस्य 
* नास्त्युपमाभावि ॥ ६४॥ वहुदुःखकृतस्यास्यशोकेनोपहतस्यच। 
विश्वामोजीवलोकस्यसद्ंयुक्त्यानिषेवितम्‌ ॥ ६० ॥ 

अथम मदसे ( युक्तियुक्त ) युवा पुरुष तथा वृद्ध अवस्थावार्लोको भी पांचों 
विपरयोमें जो आनन्द प्राप्त होतादे उसकी पृथ्वीपर कोई भी उपमा नहीं। बहुतसे 
दुःखो और शोकसे उपहत हुए मनुष्योंको युक्तियुक्त मय पीना ही जीवलोकका 
विश्राम हे अथोत्‌ दुःख और शोकको भुलाकर शान्तिदायक होताहे ॥६४॥६५॥ 

अन्नपानवयोब्याधिवलकाळत्रिकाणिपट्‌ । त्रीन्दोपांत्रिविधंसत्त्व 

ज्ञात्वामद्यंपिवेत्सदा ॥ ६६ ॥ तेपांत्रिकाणामष्टानांयोजनायुक्तिरु 


र 


शर 


चिकित्सितस्थान-अ० १२. (१२०१) 


च्यते । यथायुवल्यापिवेन्मयंमद्यदोपेनयुज्यते ॥ ६७॥ मञ्चस्य 
i ha [५] १७ 
चगुणान्सवॉन्यथोक्तान्ससमश्नुते। धर्मार्थयोरपीडार्थेनेरःसत्तगु- 
णोच्छितः ॥ ६८ ॥ 
अन्न, पान, वय, व्याधि, वळ और काल इन छह्ोकी त्रिविध अवस्था, त्रिविध 
दोप और जिविध स्त्र इन आठ त्रिकॉका विचार कर मद्यका सेवन करना 
चाहिये। इन आठ त्रिकॉंका विचार करके मद्यके प्रयोगको करना ही युक्ते कही 
जाती है । सो जिस प्रकार दोपोंका संयोग न होनेपावे उस युक्तिसे मद्यका सेवन 
साता बाश । जो सात्म्य मनुष्य मद्यको युक्तिएर्वक पीताहे वह मथके संपूर्ण 
युर्णोको आफ्न होताहे ड इस प्रकारके मथसे सुरापी पुरुषोंका धर्म, अर्थ, नष्ट नही 
होता भीर मनके शुणोंकी वृद्धि होतीहे ॥ ६६॥ ६७॥ ६८॥ 
सत्त्वानितुप्रवुध्यन्तेप्रायशःप्रथमेमदे । द्वितीयेव्यक्ततांयान्तिमदे 
चोत्तममध्ययोः ॥ ६९ ॥ सच्वसंवोधकंहर्पमोहप्रकृतिदर्शकम । 
हुताशः सवेसच्त्रानांमद्न्तूभयकारकम्‌ ॥ ७०॥ प्रधानावरम- 
ध्यानांरुवमाणांव्यक्तिसाधकः ।यथास्तिरेवं सत्वानां मद्यं प्रकृति- 
दर्शकम्‌ ॥ ७१७ ते 
उत्तम और मध्यम मनुष्यके प्रथम मदमें मनके सव भाव मगट होने लगते हैं 
ओर मध्यम मदमे वह सब स्पष्ट अर्थात्‌ जो मनुष्य जिस प्रकृतिका हो मद्यके 
पनिसे उसके स्वभावकै सव गुण प्रथम मदमें जाग्रत होने ठगते और मध्यम मदर्म - 
वह अपने सब भावोंको प्रगटरूपसे बकने और दिखाने टगताहे ! जेसे अभि सुवणेका 
अकृतिज्ञान ( मलाबुरापन ) दिखाने लगतीहे ऐसे मद्य भी पुरुषोंके मनको अ्वोधन 
करनेवाला, हपेकी वढानेवाळा और उसके सवभावोंको स्पष्टछपसे दिखानेवाठा होता, 
जैसे-अभि सुवर्णकी उत्तमता, मध्यमता भर अधमता इन तीनों ही प्रकारके गरणोंकी 
प्रकाश करेदेतीहे मय भी उसी प्रकार मनुष्यके भले और बुरे स्वभावकी अकाशकर 
दिखादेतीदे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१॥ 
सास्विकमद्यपान । £ 
सुगन्धिमास्यगन्धेवासुप्रणीतमनाकुळम्‌। सिष्टान्नपानाविशदस- 
दामधुरसंकथम्‌ ॥ ७२ ॥ सुखप्रपानसुमदंहर्पप्रीतिबिवर्द्धनम्‌ । 
न्तसारिवकमापाननचोत्तममदभ्रदम्‌ ॥ ७३ ॥ 
७६ 


(१२०२) चरकप्तहितता-भा० टी०। 


सुगंधी फूलमाला और गंघके साथ उचित मात्रासे उत्तम वनेहुए मयको मधुर 
अन्नपानकै साथ मूदुभारण करता हुआ और सुखप्रमाण सेवन करे तो सुखकारक 
मद इपै ओर प्रीति बढातांहै । जिस मचके पीनेसे मनमें विकार पैदा न होकर 
सुख, हर्ष, प्रीति आदि शुभ भाव बनेरहें उसको सात्विक मद्यपान कहते 
हें॥ ७२॥ ७३ ॥ 
'वेगुण्यंसहसायान्तिमबदोपेर्न सास्विकाः । 
मद्यंहिवलवत्सत्त्वंगृह्मातिसहसानतु ॥ ७४ ॥ 
इस मकार सात्त्विक मथपानसे विशुणता उत्पन्न न होकर सासिकता मगट 
» होतीहे । बलवान्‌ सस्तवाले मनुष्यको मद्य शीघ्र ही पराजित नहीं कर सकता॥७४॥ 
हु राजसी मद्यपान । , 
सोस्यासौम्यकथाप्रायंविशदाविशर्दक्षणात्‌ । चित्रंराजसमापद्नं 
प्रायेणाखन्तकाकुछम्‌ ॥ ७५ ॥ हपप्रीतिकथोपेतमदुष्टेपान- 


भोजने ॥ ७६ ॥ 

राजस मयके पीनेसे कभी सौम्य, कमी असोम्य भाषण करनेलगे, कभी स्पष्ट 
ओर कभी अस्पष्ट भाषण करे । स्वभावमें अनेक मकारकी विचित्रता उत्पन्न 
हो । इस मद्यके पीनेसे अन्तम प्रायः अशुभ परिणाम होतांहे । इस राजसमद्य 
(मध्य) पान करनेसे वहुतसी स्मरणशाक्तिका होना, अण्ट सण्ट वकना चित्तमें अत्यंत 
इषे होना, खाने पीनेमें रुचि होना, ग्रह लक्षण (मध्यम मात्रा मद्य पीनेसे ) 
होतेहे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
* तामस मद्यपान । 
सम्मोहकोधनिडान्तसापानंतामसंस्मृत्तम्‌ । आपानेसास्तिका- 
न्वुद्धातथाराजसतामसान्‌ । जद्यात्सहायान्येःपीत्वासहदोपानु- 
पाइनुते ॥ ७७ ॥ 

अति मद्य पीनेसे संमोह, क्रोध और अत्यंत निद्रा होतीहे । इस अकारके 
मय पीनेको तामसमय कहतेहेँ । अथपा सास्विक, राजस, तामस इन तीन 
अकारकी प्रकृतिवाले मनुष्योंके मद्य पीनेत्ते यह उपरोक्त तीन प्रकारके गुण होतेहे । 
सो इन सास्विक, राजस और तामस मय पीनेवालॉका विचारकरके मद्यपान करनेके 
स्थानमै जिनके साथ मय पीनेसे दुर्गुण मगर हों उनको त्याग देना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
सुखशीळाःसुसम्भाषाःसुम॒खाःसम्मताःसताम्‌ । कलासुवाक्य- 


तिकित्सितस्थान-अ० १२. ( १२०३ ) 


- विशदानिषयप्रवणाश्रये ॥ ७८ ॥ परस्परविधेयायेयेपामैक्य 
CaN ७. ~ 
सुहृत्तया । प्रहरषप्रीतिमाधुर्य्येरापानंवड॑यन्तिये ॥ ७९ ॥ 
उत्सवाइुत्सवतरंयेपामन्योन्यदर्शनस्‌ । तेसहायाःसुखाःपानेतेः 
€.. ० ७ र 
पिवन्सहमोदते ॥ ८० ॥ रूपगन्धरसस्परोःराव्वेश्चापिमनोरमेः । 
पिबन्तिसुसहायायेतेवैसुक्कतिभिःसमाः ॥ ८१ ॥ पश्चमिर्विषयैरि- 
EN पेत © र छ, तन्‌ ह रौ 
ऐेरुपेतेमनसःभियेः । देशेकालेपिवेन्मयंग्रहृष्टेनान्तरास्मना॥८२॥ 
ञो सुन्दर स्वभाववाले, शुभ भाषण करनेवाले, सुमुख, श्रेष्ठसंमत, सब कछाओमें 
चतुर, बोलनेमें चतुर, विपयप्रवीण, परस्पर एक दूसरेसे स्नेह रखनेवाले, ऐक्यता * 
युणयुक्त, सह्य संपन्न, हर्ष, मीति और मधरतासे पीनेके स्थानको उत्सवसे भी 
अधिक मानें, एक दूसरेको देखकर परम म्रसन्नताको प्राप्त हों ऐसे सहधर्भियोंके 
साथ मिलकर मय पीना चाहिये। ऐसे समान गुणवार्ला, मथसात्त्य मित्रों संयुक्त 
रूपरसगंध शब्द और स्पर्श इन पांचों इन्द्रियोंके पांच विपाका आनन्द लेतहुए 
मद्यपायी मनुष्य पुण्यात्माओके समान सुखी होतेह । मनके प्यारे इच्छित पंच 
विपयोसंयुक्त प्रसन्नगन हुआ देश, काल विचारकर मधका पान करे ॥ ७८-८१ | 
मद्य पीनेयोग्य मनुप्प । 
स्थरसत्वशरीरायेपुराणामच्यपान्वयाः । 
चहुमद्योचितायेचमायन्तिसहसानते ॥८३॥ ˆ 
जिन मनुष्योंका मन और शरीर बलवान्‌ हो, जिनके वंदार्म सदासे मद्य पानकर- 
नेकी प्रथा हो जिनको सदासे मयपान फरनेका अभ्यास हो, जो मयके मदका 
सहन कर सकते हों जिनको शीघ्र मद न होसकताहो उनको ही मयपान करना 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 
मद्यके अयोग्य मनुप्य। 
प्राडूमदात्लुत्पिपासार्तादुर्बेलावातपैत्तिका; । 
खूक्षाल्पप्रसिताहाराविस्तव्याःसत्त्वदुर्बलाः ॥ ८४ ॥ 
कोधिनोऽनुचिताःक्षीणाःपरिभन्तामदक्षताः । 
स्वल्पेनापिमदैशीधयान्तिमयेनमानवाः ॥८५॥ 
जिनको मद्य पीनेसे पहिले भूख और प्यास ठगरहीदो तया जो अत्यंत दुर्य ह 
जो वात पित्तके खभायवाठे हों, जो रूस, अल्प और ममित भोजन करनेवाले हों जो. 


९१२०४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


विस्तव्ध हों, जिनका मन दुर्बल हो, जिनका क्रोधी स्वभाव हो जिनकी जातिमें मथ 

पीना नियिद्ध हो अथवा जिन्होंने कभी मद्य पीया न हो, जो क्षीण हों, जो परिश्रम 

कर थके हों और जिनको:क्षवरोग हो ऐसे मनुष्य थोडासा मय पीनेसे भी शीध्र मदां 

बुर होजातेई ॥ ८४ । ८५॥ 

ऊद्ध॑मदात्ययस्यातःसम्भवंस्वस्वलक्षणम्‌ । 

अन्चिवेश | चिकित्साञ्चप्रवक्ष्यासियथाक्रमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
„ हे अभिवेश | अव हम यथाक्रम मदात्ययरोगकी उत्पत्ति और लक्षण तथा चिकि- 
त्साको-कहतेहें ॥ ८६ ॥ 

५ वातप्रधान मदात्यय । 
ख्रीशोकभयभाराध्वकर्ममियोऽतिकर्पितः । रुक्षाल्पप्रमिताशीवा 
यःपिवत्यतिसात्रया ॥ <७॥ रुक्षंपरिणतंमयंतिशिनिद्वांविहत्य 
च। करोतितस्यतच्छीधंवातप्रायंमदात्ययम्‌ ॥ ८८ ॥ 

जो मनुष्य ख्रीसंग, शोक, भय, भार उठाना, मार्ग चलने तथा इसी प्रकार अन्य 
कर्मोंके करनेसे अत्यंत कर्षित होगयाहो तथा सदा ही रूक्ष, अल्प और एकरसका 


भोजन करनेवाला हो यदि ऐसा मनुष्य अत्यंत मद्य पीवे तो वह मद्य पारिपाकके 
समय अत्यंत रूक्षताकी प्रगटकर रात्रिमें निद्राको नष्ट कर देताहै। फिर शीघ्र ही 


वातप्रधान मदात्यय रोगको नष्ट करताहै ॥८७॥ ८८॥ 
ˆ हिकाश्वासशिरःकम्पपाश्वशूलपघजागरेः । 
विद्याइहुप्रलापस्यवातप्रायंमदात्ययम्‌ ॥ ८९ ॥ 
हिचकी, खास, सिरका, काँपना, पार्शवशूल, द्विनानाश और वहुत बकवाद करना 


यह वातज मदात्त्ययके लक्षण हैं ॥ ८९ ॥ 
पंत्तप्रधान मदात्यय । 


तीक्ष्णोष्णंमयमम्ळंवायोऽतिमात्रेनिषेवते । अम्लोष्णतीक्ष्णभो- - 
जीचक्रोधनो$ग्न्यातपप्रियः ॥ ९०॥ तस्योपजायतेपित्ताद्विशेषेण 
मदात्ययः । सतुवातोल्वणस्याशुप्रशमंयातिहन्तिवा ॥ ९१ ॥ 
चण्णादाहञ्वरस्वेदमू्च्छातीसारचिन्रसैः । विद्याद्वरितवर्णस्यपि- 
त्तप्रायंमदात्ययम्‌ ॥ ९२ ॥ 

अथवा जो मनुष्य, तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल भयको अत्यते सेवन करताह तथा सदा ही 


१ 


चिकित्सितस्थान-अ० १२. (१२०५) 


खटाई उष्ण और तीक्ष्ण भोजन केर तथा स्वमावका क्रोधी हो, अभि और धूपका 
अत्यंत सेवन करनेवाला हो उसके पित्तकी विशेषतासे मदात्ययरोग उत्पन्न होताहे । 
यादि वह वातप्रधान मनुष्यको होजाय तो शीघ्र शान्त होजाताहै अथवा उस मनुष्यको 
मार डालताहै । पित्तम्रधान मदात्ययके यह लक्षण- होते हैं । जैसे प्यास, दाह, ज्वर, 
पसीना, सूच्छा, अतिसार, अत्यंत भ्रम और हरावर्ण होना यह पित्तमधान मदात्य” 
यके लक्षण होते हैं ॥९०॥९१॥९२॥ 

_ , ७ कॅफप्रधान मदात्यय । 
तरुणंमधुरप्रायंगोडंपेष्टिकमेववा । मधुरस्निग्धगुवाशीयःपिवत्य-, 
तिमात्रया ॥ ९३॥ अव्यायामदिवास्वप्तशय्यासनसुखेरतः । 
सदात्ययंकफप्रायंसशीधमधिगच्छति ॥ ९४ ॥ छर्यरोचकहलछास- - 
तन्त्रास्तैमित्यगौखैः । विद्याच्छीतपरीतस्यकफघायंमदात्य- 


यम्म ॥ ९५॥ 
जो मनुष्य नवीन और मधुरप्राय गोड़ी मद्य तथा पेष्टिक मघरो अधिक पीता 
“है और मधुर, स्निग्व तथा भारी पदाथोंका सेवन करतांहे और व्यायाम नहीं 
करता, दिनमै अधिक सोताहे, शय्या, आसन, आदिके सुखमें मस्त रहतांहे उस 
मनुष्यको कफप्रधान मददात्यप रोग उत्पन्न होताहै । उसके ये लक्षण होते हैं । 
जैप्ते--उर्दि, अरुचि, हल्लास, तंद्रा, स्तैमित्य, भारीपन और झीतळता यह कफप्रधान 
मदात्ययके लक्षण हें ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 
विपस्ययेगणादृष्टाःसन्रिपातप्रकोपणाः । तएवमग्रेदश्यन्तेविपेतु 
वलवत्तराः ॥९६॥ हन्त्याशुहिविपंकिचित्किचिद्रोगायकल्पते। यथा 
विपंतथैवान्त्योज्ञेयोमयक्कतोगदः ॥ ९७॥ तस्मात्रिदोपजंलिङ्गं - 
सर्वत्रापिसदात्यये ! हड्यतेरूपवेशेप्यात्एथक्तचास्यलक्ष्यत्ते ॥९८॥ 
तीनों दोषांके कुरित करनेवाले जितने दोष विपके दें मदमे भी वह सव दिखाई ” 
देते है । जेसे-विपके बलवान्‌ दोप शीव्र मजुण्यको मारडाठते है और थोडे विपके 
दोष रोगीफो उत्पन्न करनेवाले होतेहे वेते ही विषके समान अत्यंत मथके पीनिसे 
अन्त्यमद्‌ जानना-इसडिये मदात्ययरोगमे सर्वत्र ही निदोपके चिद्र दिखाई देते हैं । 
केव दोपोकिलक्षणोंकी विशेषताके मेदसे वातादिभेद दिसाई पडते दे॥९६॥९७॥।९८॥ 
- मदात्ययके लक्षण । 
शरीरदुःखंबलबत्सम्मोहोह्नदयव्यथा । अरुचि;प्रततातृप्णाज्वरः 


ही भा 


(१२०६) चरकसंदिता-मा० टीं०। 


झीतोष्णलक्षणः ॥ ९९ ॥ शिरःपार्खास्थिसन्धीनांविद्युतलल्याचवे- 
दना । जायतेऽतिवलाजुम्भास्फुरणंवेपनंश्रमः ॥ १००॥ उरोवि- 
चन्धःकासश्चदिका-्ासःघ्रजागरः । शरीरकम्पःकर्णाक्षिमुखरोग- 
त्रिकरः ॥ १०१ ॥ छ्यतीसारसुव्छेशोवातपित्तकफात्मकः । 
श्रसञ्जलापोरुपाणामसताञ्चैवदर्शनमू ॥ १०२॥ तणभस्मळता- 
पर्णपांशुभिश्चावपूरणम्‌ । प्रधर्षणेविहङ्गेश्चश्रान्तचेताः्समन्यते ॥ 
॥ १०३॥ व्याकुलानामशस्तानांस्व्ानांदशनानिच । मदात्यय” 
स्वरूपाणिसर्वाण्येतानिलक्षयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अत्यंत शारीरिक कष्ट, वेहोशी, हदयर्मे व्यथा, अरुचि, प्याहकी अधिकता, 
शीतं अयवा उष्ण ठक्षणांवाला ज्वर, शिरमें पीडा, पार्शवशूळ, हड्डी और जोडोंमे 
विजली चमकनेकीसी पीडा, वेगपूर्वक जंभाई अंगोंका फडकना, शरीरका कांपना, 
यकावट, छातीका रुकाइआप्ता होना, खांसी, हिचकी, श्वास, निद्रानाश, शरीरका 
कांपना, कान नेत्र और मुखके रोग, त्रिकस्थानमें पीडा, छर्दि, अतिसार, वात, पित्त 
कफका उत्क्लेश, भ्रम, मलाप, अविद्यमान भयंकर रूपोंका दिखाई देना, सव 
आकाश, तृण, भस्म, लता, पत्र, धल आदिसे भरा दिखाई देना । अपने आपको 
विहंगमों ( पक्षियों ) से पीडित होतेहए प्रतीत होना, चित्तमे श्रम होकर ऐसे २ 
असत्य लक्षणोंका दिखाई देना, भयकारक दुःसर्भोका देखना यह सब ( जिदोपो- 
लवण ) महात्यय रोगके रूप जानने ॥ ९९ ॥१००॥१०१॥१०२॥१०३॥१०४॥ 
मदात्ययका चिकित्साक्रम । 
सर्वमदात्ययंविदयात्रिदोषमधिकन्तुयत्‌ । दोषंमदात्ययेपड्येत्तस्या- 
दौप्रतिकारयेत्‌ ॥ १०५॥ कफस्थानानुपूर्व्याचक्रियाकार्य्यासदा- 
. त्यये । पित्तमारुतपर्य्यंतःप्रायेणहिमदात्ययः ॥ १०६॥ 
संपूर्ण मदात्यय त्रिदोपज ही होतेहे परन्तु उनमें जिस दोपकी अधिकता 
देखे पहिले उसके शान्त करनेका उपाय करना चाहिये । मदात्यय रोगमें कफस्थान 
९ आमाशय ) पित्तस्थान ( प्रहणी ) वातस्थान ( मलाझय ) यह आउुपूर्विक कमसे 
एकके अनन्तर दूसरा. दूसरेमे अनन्तर तीसरा मदात्ययरोगसे आक्रमित होता 
। इसलिये यादे किसी दोपकी विशेषरूपसे प्रधानता न हो तो त्रिदोपज मदात्ययमें _ 
पहिले कफ, फिर पित्त, फिर वायुकी चिकित्सा करना चाहिये ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १२, (१२०७). 


Lo bah Da 


मिथ्यातिहीनपीतेनयोऽ्याविरुपजायते । सभपीतेनतेनेवसमय्े- 
नोपशाम्यति ॥ १०७ ॥ जीर्णाममद्यदोषायमथ्मेवप्रदापयेत्‌ । 
प्रकांक्षाळाघवेजातेय्यदस्मेहितंभवेत्‌ ॥ १०८ ॥ सोवर्चलातुसंवि- 
द्ंशीतंसविडसेन्धवमामातुलुङ्गादेकोपेतंजयुक्तंप्रमाणवित्‌॥१०९॥ 
, मथ मिथ्यायोगसे अथवा अधिक या हीन मात्रासे पीयेजानिपर जो विकारे 
पैदा होतेहे उन रोंगोकी शान्ति मद्यकी संममात्रा पीनेसे होसकती है मदात्यय रोगमें 
मद्यर्जनित आमदोष जीणे होनेपर जव हलकापन प्रतीत होने ठगे तो उसको हित" 
मान्नासे हितकारी मद्य, काला निमक, विडलवण, सेंधानमके, विजौरेका रस, अदर” 
खका रस, जळ तथा शीवर्वाय द्रव्य मिलाकर हितकारी मात्रासे ममाणको जानने- 
बाला वैद्य मद्यपान करावे [( तद्नन्तर अन्य उचित चिकित्सा भी करे )१ ९७-९१ ०९ 
तीक्ष्णीप्णेनातिमात्रेणपीतेनाम्लाविदाहिना । मद्येनान्नरसछेदो 
विदग्धःक्षारतांगतः ॥ ११० ॥ अन्तर्दाहंज्वरंतृष्णांप्रमोहंविश्रमं 
मदम्‌! जनयत्याशतच्छान्ते भ्यमेवप्रदापयेत्‌ ॥ १११ ॥ क्षारो- 
~ + Lhe 
हियातिमाधुर्यंशीधमम्लोपसंस्कृतः । शरेष्ठमम्लेपुमथञ्चयेुणेस्ता- 
न्परंशुणु ॥ ११२॥ 
तीक्ष्ण, उष्ण, अम्छ और विदादी मर्योकी अधिक मात्रा पीनेते अन्नका स्ट 
रस बनकर उसका उत्क्छेद हो विदग्ध होजातादै । उसमें क्षारता माप्त होजातीदे । 
उससे अन्तदाह, ज्यर, प्यास, मोह (वेहोशी ) विभ्रम, मद्‌ पह लक्षण शीघ्र मगट 
द्वोनातेंहें । इसलिये इनके शान्त करनेको उचित रीतिसे मद्यका पान कराना ही 
श्रेष्ठ है। क्योंकि अम्लरस ( खटाई) के मिठनेसे क्षार रस फिर मधुरताको माप 
होजातांद । जिग गुणोंसे सब अम्ळरसमे मयको श्रेष्ठता दै उन गुणाको श्रवण 
करो ॥ ११०॥ १११॥११२॥ _ कर 
मद्यके अतुरस आर मद्यको अम्लरसोमे श्रेष्ठत्व । 
मद्यस्यास्लस्वभावस्यचत्वारोःनुरसा;स्म्ट्ताः । मधुरश्रकपायश्व 
तिक्तःकटुकएवच ॥ ११३ ॥ गुणाश्वदशपूर्वोक्तास्तेश्रतुर्दशमि- 
गुणेः। सर्वेपांसमद्यमस्लानामुपर्ययुपरितिष्ठाते ॥ ११९॥ 
अम्लस्वभाव मयके अनुयायी मर, कपाय, तिक्त और कटु यह चार अन्नुरस 
होतेहे । और दश गुण मये पदिले कर आयई । उनमें यद चार मिठानेने १४ 
गुणयुक्त मय दोतांहे । इसलिये सम अम्डरसॉमें यद्ग परमोचम मानाँदे ॥११३॥११४॥ 


११२०६) चरकसंहिता-मा० टी०। 


[Nhe ~ ~ Re 
झीतोष्णलक्षणः ॥ ९९ ॥ शिरःपार्खास्थिसन्धीनांविद्युतुल्याचवे- 
दना । जायतेब्तिवलाजुस्मास्फुरणं॑वेपनंश्रमः ॥ १०० ॥ उरोवि- 
चन्धःकासश्चहिकाः्वासःप्रजागरः । शरीरकम्पःकर्णाक्षिमुखरो ग- 
स्रिकग्रहः ॥ १०१ ॥ छर्व॑तीसारमुत्छेशोवातपित्तकफात्मकः । 
श्रसःप्रलापोरूपाणाससताञ्चैवदर्शनम्‌ ॥ १०२ ॥ तृणभस्मळता- 
पणपांशुभिश्चावपूरणम्‌ । प्रधर्षणंविहदद्वेश्वश्रान्तचेताःसमन्यते ॥ 
॥ १०३ व्याकुलानामशस्तानांस्वभानांदर्शनानिच । मदात्यय- 
स्वरूपाणिसर्वाण्येतानिलक्षयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अत्यंत शारीरिक कष्ट, वेहोशी, हृदयर्म व्यथा, अरुचि, प्यासकी अधिकता, 

शीते अथवा उष्ण लक्षणोंबाला ज्वर, शिरमें पीडा, पार्थवशूल, हड्डी और जोडोमे 
विजली चमकनेकीसी पीडा, वेगपूर्वक जंभाई अंगोंका फडकना, शरीरका कांपना,' 
थकावट, छातीका रुकाइआसा होना, खांसी, हिचकी, श्वास, निद्रानाश, शरीरका 
कांपना, कान नेत्र और मुखके रोग, त्रिकस्थानमें पीडा, छदि, अतिसार, वात, पित्त 
औरं कफका उत्क्लेश, भ्रम, माप, अविधमान भयंकर रूपोंका दिखाई देना, सव 
आकाश, एण, भस्म, लता, पत्र, धूळ आदिसे भरा दिखाई देना। अपने आपको 
विहंगमों ( पक्षियों ) से पीडित होतेडुए प्रतीत होना, चित्तमें श्रम होकर ऐसे २ 
असत्य लक्षणोंका दिखाई देना, भयकारक दुःस्वप्तोंका देखना यह सब ( त्रिदोपो- 
ल्वण ) महात्यय रोगके रूप जानने ॥ ९९ ॥१००॥१०१ ॥१०१॥१०३॥१०४ ॥ 
मदात्ययका चिकित्साक्रम। 

०, LN त्रेदोषमधिकन्तुय १०० पै ho ॥ न. हि 
सवंमदात्ययंवियात्रिदोषमधिकन्ठयत्‌ । दोषंसदात्ययेपड्येत्तस्या- 
दौप्रतिकारयेत्‌ ॥ १०५॥ कफस्थानानुपूर्व्यांचक्रियाकार्य्यामदा- 

- त्यये । पित्तमारुतपर्ययंतःप्रायेणाहिम दात्ययः ॥ १०६ ॥ 

संपूर्ण मदात्यय त्रिदोपज ही होतेंहें परन्तु उनमें जिस दोषकी अधिकता 
देखे पहिले उसके शान्त करनेका उपाय करना चाहिये । मदात्यय रोगमें कफस्थान 
€ आमाशय ) पित्तस्थान ( महणी ) वातस्थान ( मलाशय ) यह आठुपार्बेक कमसे 
एकके अनन्तर दूसरा. दुसरेके अनन्तर तीसरा मदात्ययरोगसे आक्रमित होता 
है। इसलिये यादे किसी दोपकी विदोपरूपसे प्रधानता न हो तो बिदोपज मदात्ययमें _ 
पहिले कफ, फिर पित्त, फिरवायुकी चिकित्सा करना चाहिये ॥ १०९ ॥ १०६॥ 


क ह 


चिकित्सितस्थान-अ० १२, (१२०७). 


१०० सोळा 


मिथ्यातिहीनपीतेनयोठ्याधिरुपजायते । सभपीतेनतेनेवसमये- 
नोपझास्याति ॥ १०७ ॥ जीर्णाममदयदोषायमव्यमेवप्रदापयेव्‌ । 
Fy आ. ९०३ २१०७ % २. has LoS 
प्रकाक्षालाघवजातेययदस्माहतभवत्‌ ॥ १०८॥ सौवर्चैलानुसंवि- 
द्वंशीतंसविडसेन्धवममातुलुङ्गा्रकोपेतंजरयुक्तंश्रमाणवित्‌॥१०९॥ 
, मद्य मिथ्यायोगसे अथवा अधिक या हीन मात्रासे पीयेजानिपर जो विकारे 
पैदा होतेदै उन रोगोंकी शान्ति मयकी संममात्रा पीनेसे होसकती है मदात्यय रोगमें 
मद्यजनित आमदोप जीर्णे होनेपर जब हलकापन प्रतीत होने लगे तो उसको द्वितः 
मात्रासे हितकारी मद्य, काळा निमक, विडलवण, सेंधानमक, विजौरेका रस, अदर- 
खका रस, जळ तथा शीतवीर्य द्रव्य मिलाकर हितकारी मात्रासे प्रमाणको जानमे- 
बाला वैद्य मद्यपान करावे । (तदनन्तर अन्य उचित चिकित्सा भी करे )१ ०७-१० ९ 
तीद्ष्णोप्णेनातिमात्रेणपीतेनास्लाविदाहिना । मध्येनान्नरसक्केदो 
विदग्धःक्षारतांगतः ॥ ११० ॥ अन्तर्दाहंञ्वरंतुष्णांप्रमोहंविश्नसं 
मदम्‌ । जनयत्याझुतच्छान्त्ये मद्यभेवभ्रदापयेत्‌ ॥ १११ ॥ क्षारो- 
प्‌ ७. ba 
हियातिमाधुर्यशीघमम्लोपसंस्कृतः । श्रेमम्लेपुमद्यञ्चयेुणेस्ता- 
न्परंशुणु ॥ ११२॥ 
तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ठ और विदाही मद्योकी अधिक मात्रा पौनेसे अन्नका खट्टा 
रस वनकर उसका उत्कळेद हो विदग्ध होजातांहे । उसमें क्षारता माप्त होजातीहे [ 
उससे अन्तर्दाह, ज्यर, प्यास, मोह (वेहोशी ) विभ्रम, मद्‌ यह लक्षण झीध गड 
होजातेदे । इसलिये इनके शान्त करनेको उचित रीतिसे मयका पान कराना ही 
श्रेष्ठ है । क्योंकि अम्हरस ( खटाई ) के मिलनेसे क्षार रस फिर मधुरताको प्राप्त 
होजातांहे । जिन शुणोसे सब अम्लरसाँमं मयको श्रेष्ठता है उन गुणको श्रवण 
ऋतो, ७ ११० ४, ९९९ ॥, ९९२ ॥, 
मद्यके अतरस ओर मद्यको अम्लरसोमें श्रेष्ठत्व । 
मद्यस्याम्ळस्वभावस्यचत्वाराऽचुरसाःरम्हृताः । मधुरश्चकषायश्च 
तिक्तःकटुकएबच ॥ ११३ ॥ गुणाश्चदशपू्वोक्तासेश्चतुर्दशभि- 
गुंणेः। सर्वेपांमयमम्ळानामुपर्य्युपरिति्ठति ॥ ११४॥ 
Mv मके अबुयायी भएर, कपय, तिक्त और कटु यह चार अनुर्स 
होतेहे । और दश युण मये पहिले कई आपैँई । उनमें यइ चार मिलानेत्ते १४ 
गुणयुक्त मय द्ोतांदै । इसलिये सग अम्डरसोंमें यह परमोत्तम मानादे ३११३॥११४७ 


(१२०८) | चरकसंहिता-भा० टी० 


मदयोक्किप्रेनदोषेणरुद्ध/ल्लोतःसमारुतः करोतिवेदनांतीत्रांशिरस्प- 

स्थिषुसन्धिषु ॥ ११५॥ दोष॑विष्यंदनार्थहितस्मैसयंविशेषतः 

व्यवायितीक्ष्णेषण्णतयादेयमस्लेपुसत्स्थपि ॥ ११६॥ खोतोविव- , 

न्धमुन्मध्यमारुतस्यानुलोसनम्‌ । रोचनंदी पनञ्चामेरभ्यासात्सा- 

त्स्यमवच ॥ ११७॥ रसस्रोतःस्वरुद्धेपुमारुतेचानुलोमिते । निव 

त्तन्तेविकाराश्रशास्यन्लस्यमदोदयाः ॥ ११८ ॥ 

मद्यसे उत्क्रेशित हुए दोपों द्वारा खोतसमूहोकि रुकजानेपर वायु रुकाइआ शिर, 
हड्डियों और संधियोंमें तीब्र पीडाको उत्पन्न करदेतहि । दोपोंको अभिष्यंदून करनेके 
लिये विशेषकर मद्य पिलाना ही हितकारक होताहे । क्योंकि मद्य व्यवायी, तीक्ष्ण 
और उष्ण होनेसै अम्छ होतेहुए भी श्रोतोंके विबंध ( रुकावट ) उन्मयितकर वायुको 
अनुलोमन करदेताहे तथा रोचन और अग्निको दीपन करनेवाला एवं मद्यपान करनेवाला. 
को सात्म्य होताहै । जब रसवाही खोतोंके मार्ग खुलजाते हैं ओर वायु अनुछ्लोमन हो 
जातांहे तव सब विकार निवृत्त होजाते हैं और मदात्यय ( उन्मत्तता ) रोग भी शान्त 
होजाताहे । ( इसलिये मयविकारकी झान्तिके लिये प्रथम मवद्वारा ही शान्तिका 


उपाय करना श्रेष्ठ है )॥ ११५ ॥ ११६॥ ११७॥ ११८॥ 
बातमदात्यय नाशक यत्न । 


चीजपूरकइक्षास्लकोलदाडिससंयुतम्‌ । यमानीहपुषाजाजीशंगवे- 

रावच्चर्णितम्‌ ॥ ११९५ ॥ ससेहैःसक्कुभिर्युक्तमद्धेदंशैश्चिरोत्थितम्‌। 

दद्यात्सललवणमद्यपाष्रकवातशाँतये ॥ १२० ॥ 

विजीरेका रस, इमली, वेत, अनारका रस, अजवायन, हाउवेर, काला जीरा और 
अदरख इन सवका रस और चूर्ण मिलाकर अयोग करे । अथवा स्नेहयुक्त सत्तुओंमें 


मिलाकर खिलावे और नमकथुक्त पुराना पैष्टिक मद्य पिळावे तो मदात्यथमें वात 
शान्त होताहै ॥ ११९ ॥ १२०॥ 


टटटावातोल्वणंलिङ्गरसेश्चैनसुपाचरेत्‌। लावतित्तिरदक्षणांलिग्धा- 
स्लेशशिखिनामपि ॥ १२१ ॥ पक्षिणांसगमत्स्यानामानूपानाश्च 
संस्कृतेः। झूशयप्रसहानाञ्चरसेइश्याल्योदनेनच ॥ १२२॥ खिग्घो- 
पणळवणास्लेश्चवेशवारेसुखम्रियिः । चित्रैरगोधमिकेश्चान्ने्वारुणी- 
मण्डसंघुतेः ॥ १२३ ॥ पिशिताद्रकगर्भाभिःल्लिर्धामि धूपवर्ति- 


- चिकित्सितस्थान-अ० १२. ९ १२०९) 


भिः | माषपूपालिकामिश्ववातिकंसमुपाचरेत्‌ ॥ १२४ ॥ नातिलि- 
ग्धंनचास्लेनयुक्तसमरिचात्रेकम्‌। मध्येधागुदितंमांसंदाडिमस्वर- 
सेनवा ॥ १२५॥ एथक्‌त्रिजातकोपेतसधान्यमरिचाद्रैकम्‌ । रस- 
अलेपिसंपुपेःसुखोष्णेःसम्प्रदापयेत्‌ु॥ १२६॥ - 
` जिस मदात्ययमें वायुके बढेहुए लक्षण प्रतीत होतेहों उसं रोगीकी मांसरसके 
प्रयोग द्वारा चिकित्सा करे और लवा, तीतर, मुर्गा, मोर इनका मांसरस स्निग्ध 
करके अथवा अन्य पक्षी वा अनूपसंचारी, अथवा भूशय, प्रसह मृगादिक, नीवोका 
मांसरस वा मछलियोंका मांसरस शालीचावलोंके भातके साथ देवे तथा-स्निग्ध, 
* उष्ण, लवण, अम्छ, और अनेक सुस्वादु मसालेयुक्त भोजन, वारुणीमण्ड, अनेक 
बिधिसे वनेहुए गेहूंके भोजन, मांस और अदरखकी पिढी भरी हुईं स्निग्ध धूमवर्ती 
उडदोंकी पूडियें यह सव वातप्रधान मदात्ययमें हितकारक हैं । पूर्वोक्त सब द्रव्योको 
किचित्‌ लिग्ध और किंचित्‌ अम्टरसयुक्त करके काठी मिर्च और अद्रख मिलाकर 
अथवा अनार (दाडिम) मिलाकर सेवन करावे अथवा तेजपत्र, इलायची, दालचीनी, 
धनियाँ, मिचे और अदरख बह अलग मिलाकर प्रठेपी, पूडी आदि वनाकर सुखोष्ण 
मांतरसके साथ देवे॥ १२१ ॥ १२२॥ १२३॥ १२४॥ १२५॥ १२६॥ 
भक्तेनवारुणीमण्डंदद्यात्पातुंपिपासवे । दाडिमस्यरसंवाथजलंवा 
पाञ्चसूलिकम्‌ ॥ १२७ ॥ धान्यनागरतोयञ्चदधिमंडमथापिवा। 
अम्लकाश्षिकमण्डंवाशुक्तोदकमथापिवा ॥ १२८ ॥ कर्मणानेन 
सिद्धेनविकारउपशास्याति!मात्राकालप्रयुक्तनवळंवर्णश्रवर्धते १२९॥ 
मदात्ययमें प्यासकी अधिकनाहो तो शालिचावळेकि भातेके साथ वारुणी मण्ड 
पिलावे अथवा अनारका रस । या पंचमूलसे सिद्ध किया हुआ जळू पिलावे । 
अथवा धनियां और सोंठसे सिद्ध किया जल या दधिमंड । अथवा खट्टी काँजीका 
पानी, या शुक्तोदक ( सिरका मिला जल ) पिलावे । इस विधिसे मात्रा काळ 
विचार कर.उपसेक्त कर्म ( औपधादि ) के प्रयोग करनेसे मयके विकार शांत होकर 
बल वर्णकी वृद्धि होतीह॥ १२७॥ १२८॥ १२९ ॥ 
रागपाडवसयोगेविविधेर्भक्तरोचनेः । पिरितेर्वहुपिष्टान्नेयव गोधू- 
मशालिमिः ॥ १३० ॥ अभ्यद्वेत्सादनेःस्नानेरुप्णेःप्रावरणेर्थनेः । 
घनेरगुरुपड्लेश्वधृपेश्चागरुजैघेनेः ॥ १३१ ॥ नारीणांयोवनोप्णानां 
निर्दयेखग्हनेः। श्रोण्यूरकुचभारेश्वसंरोधोष्णसुखाबहे॥॥ १३२॥ 


(१२१० ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


शयनाच्छादनेरुष्शेरूक्षेश्वान्तगुँहेःसुखैः । मारुतप्रवरःशीघप्रशा- 

म्यतिमदात्ययः ॥ १३३ ॥ 

वातम्रधान मदात्ययमें विविध प्रकारके रुचिकारक भोजन रागखाण्डवके योगसे 
अथवा मांस, अनेक मकारके पिष्टान्न, यव, गहू शाली आदिसे बने विविध भोजन तथा 
अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, ओढनेके लिये गर्म और भारी वर, अगरका गाढा लेप, 
अगरका घनीमूत धूपन, जवानीकी गमीसे युक्त युवतीखिया द्वारा गाढ आलिंगन, तथा 
उन युवती ख््रियोंके नितम्ब, ऊरुस्थल ( जांघों ) और कुचेकि भारसे रुकीहुईं गर्मी, 
सुखदायक गरम शय्या और गरम वक्त, सुखदाई क्लेद आदि रहित पवित्र सूखा 
अन्तह्‌ इनका सेवन करना वातप्रबल मदात्ययको शान्त करताहे ॥१३०-१३३॥ 

पित्तम्रधान मदात्यग्रकी चिकित्सा । 
७. C ॥ ०५ Da] ~ CRN AN 
भञ्यखजूरम्द्वाकापरूषकरसयृतम्‌ । सदाडिमरसंशीतंसक्तभिः 
स्ववचूर्णितम्‌ ॥ १३४ ॥ सशर्करंशार्केरंवामाध्वीकमथवापरम्‌। 


दद्याद्वहृदकंकालेपातुंपित्तमदात्यये ॥ १३५॥ 

भव्यफल, खूर, द्राक्षा, फारसेका रस, और अनारका रस मिलाकर सत्तू खाना 
अथवा मिसरीयुक्त मद्य वा शर्करामय अथवा वहुत्तता जल मिला अन्य किसी 
प्रकारके मद्यम बहुतसा जल मिलाकर पीना पित्तमधान मदात्ययको शान्त करता 


है ॥ ११४ ॥ १३५॥ 
शाश्ान्कपिञलान्नेणौल्लावानसितपुच्छकानू। मधुराम्लान्प्रथुञ्जी- 
तभोजनेशालिपष्टिकान्‌ ॥ १३६ ॥ पटोलयूपमिश्रंवाच्छागर्ू 
कल्पयेद्रसम । सतीनमुइमिश्चवादाडिमामलकान्वितम्‌ ॥ १३७॥ 

खरगोश, कपिजठ, एण, लवा, कालपुच्छ हरिण, इनका मांसरस मधुराम्ल 
करके उसके साथ शालिचावर्लाका भात भोजनके लिये देवे अथवा परोळका यूप 


वा बकरेका मांसरस अथवा मटर या मूंगका यूप अनारका रस और ओवलोंकी 
खटाईसे अम्लकर उसके साय शालिचावलोंका भात भोजन करावे ॥१३६॥ १३७ 


ग्राक्षामलकखरज्रपरूपकरसेनवा । कल्पयेत्तर्पणान्यूषान्रसांश्चवि- 

विधात्मकान्‌॥ १३८ ॥ 

रक्षा ( अंगूर ) ऑवले, खजूर, और फाठसेके रससे भनेक अकारके तर्पण 
( शरवत आदि ) गव अयवा मांमरम सेवन करावे । यह पित्तप्रवान मदात्ययम 
हितकारी होतेहे ॥ १३८ ॥ 


_ 


चिकित्सित्तस्यान-अ० १९ (९२११) 


कर्फपित्तप्रवलमदात्ययचिकित्सा । 
आसमाडयस्थसुत्क्रि्कफपित्तमदात्ययेविज्ञायवहुदोषस्यदह्यमान- 
स्यतुष्यते॥ १३९ ॥ मथेद्राक्षारसंतोयंद्च्वातपणमेववा। निःदेपंवा- 
स्येच्छीघसेवंरोगादिसुच्यते ॥ १४० ॥ ड 
&यदि वहुदोपयुक्त कफपित्त मदात्ययवाले,रोगकि आमाशयमें स्थित आमदोष 
उत्मलेशित होकर वमन होनेके लिये प्रतीत होनेलगे और रोगीको उस आमाश- 
यस्थ दोपजानित दाह और प्यासकी अधिकता हो तो उस रोगीको दाखका रस और 
जल मिलाकर मद्य अथवा अन्य तर्पण आदि पिळाकर शीघ्र वमनद्वारा संपूर्ण दोप 
निकाल डाळे । ऐसा करनेसे मनुष्य शीघ्र रोगसे छूट जाताहि :॥ १३९॥ १४०॥ 
कालेपुनस्तपणाठ्यंकमंकुर्यात्मकांक्षित । 
तेनाभ्निदीप्यतेतस्यदोपरेपान्नपाचनः ॥ १४१ ॥ 
इसके अनन्तर रोगीको क्षधाकी इच्छा होनेपर समयाबुसार तर्पण आदि पिला 
अनारके रसथुक्त उचित पेयाका पान करावे जिससे उसकी आगे चेतन्य हो दोपकी 
शान्तिहोवे और अन्नका यथोचित परिपाक हीनेलगे ॥ १४१ ॥ 
मदात्ययोंकी विशेष चिकित्सा! म 
कासेसरक्तनिष्ठीवेपालथेस्तनरुजोस्तथा । तृष्यतेसविदाहेचसोत्छ्ेशे 
हृदयोरासे ॥ १४२ ॥ गुडूचीभद्रसुस्तानांपटोलस्याथवाभिपक्‌ । 
रसंसनागरंदव्यात्तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
यदि खांसीके साय रुधिर निकलताही ओर पार्चमाग तथा स्तनस्थानमे पीडा होतीही 
अर प्यास, बिदाइ, हृदय तया छातीमें उत्केश दोताहो तो गिलोय और .भद्रमो- 
थेका क्वाथ अथवा पटोलका काय ठंडा करके सोंठका चूर्ण मिलाकर देवे । भीर क्षुपा 
छगनेपर तीतरका मांसरस अथवा इस मांसरसकें साय भोजन करावे॥ १४२॥१४३॥ 
तूष्यतेचातिवलवद्वातपित्तससुद्धते । 
वष्याद्राक्षारसंपतुंशीतेदोपातुकोमनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मदात्यपर्मे वातपित्तजनित अत्यंत प्यास दो तो द्राक्षारस ( दासफा फाय ) टेढा 
कर पिलांवि तो दोपोंका अनुलोमन दोताहे ॥ डड 
जीणेंसमधुराम्लेन च्छागमांसरसेनतम्‌।भोजनंभोजयेन्मयरयानुत-, 
पञ्चपाययेत्‌ ॥ १४५ ॥ अतुतर्पस्यमा्रासाययानोहदन्यते मनः । तु- 


१२१२ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


>. व ee = 3 
प्यतेमयमस्पाल्पधद्यस्याद्वहू दकम्‌ ॥१४६॥ तृष्णायेन चसंशाम्ये- 
न्सदंयेनचनाप्नुयात्‌ । परूपकाणांपीळूनांरसंद्ीतमधापिवा॥१२७॥ 

_ मूख लगनेपर मधुराम्छ भांसरसके साथ भोजन और अनारका रस तथा जळ 
मिला मद्य पिलावे । और वह मद्य ( जो भोजनके अनन्तर अनुपान कियाजाय ) 
ऐसी मात्रासि देना चाहिये जिससे वह मनमें किसी मकार मयका विकार उत्पन्न नी 
करे । और प्यासके समय भी , थोडा २ मद्य बहुतसा जळ मिलाकर पीनेको देवे । 
जिससे प्यासकीः शान्ति हो और मदको ग्राप्त न हो। अथवा फालेका शरबत 
अथवा पी फलाक रसका वना रावत पिठावे ॥ १४५॥ १४६ ॥ १४७॥ 
पर्णिनीनाँचतसुणांपिवेद्वाशिशिरंजलम्‌ । सुस्तदाडिमलाजानांतुः 
, ष्णाघंवापिवेद्रसम्‌ ॥१४८॥ कोळदाडिमवृक्षास्लचुक्रीकाचुक्िकार- 
सः । पञ्चाम्लकोमुखारेपःसथ्यस्तृष्णांनियच्छाति ॥ १४९॥ 
अथवा चारों पर्णियोंस सिद्ध किया शीतळ जळ अथवा मोया, दाडिम और 
धानकी सीळासे सिद्ध किया शीतल जल प्यासकी शान्तिके लिये देवे । अथवा बेर, 
अनार, इमली और चूकेका रस इस पंचाम्लको मुखमें लेप करना ( या मुखर्मे भरकर 
कठे करना ) शीघ्र प्यासको शान्त करताहे ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
पित्तमदात्ययमें सेवनीय वस्तु । 
शीतलान्यन्नपानानिशीतशय्यासनानिच । शीतवातजलस्पर्शः 
* शीतान्युपवनानिच ॥ १५० ॥ क्षोमपद्मोत्पलानाअमणीनांमोक्ति- 
कस्यच । चन्दनोदकशीतानांस्पशोश्वन्द्रांशशीतछाः ॥ १५१॥ 
हेमराजतर्कास्थानांपात्राणांशीतवारिमिश पूणानांहिमपूर्णानांदता- 
नांपुवनाहताः ॥ १५२ ॥ संस्पर्शाथन्दनाङ्राणांनारीणाञ्चसमा- 
रुताः। चन्दनानाचसुख्यानांशस्ताःपित्तमदात्यये ॥ १५३ ॥ 
शीतल अन्नपान, शीतल शय्या, आसन, शीतल पवन, शीतळ जलका स्प, 
शीतल वगीचे, शीतल रेशमी वख, शीतल जरमें मिमेयिदए कमर्लोके फूल, शीतल 
जल भरेहुए सुवण, चांदी अथवा कांसेके पात्रोंका स्प, शीतल पवनसे ताडित शीतल 
जलयुक्त वायुकी फुआरेका स्पशै, पवित्र वायुयुक्त स्थानमें चंदनसे चर्चित अंगोंवाली 


खिर्याका स्पर्श और चंदनका लेपन यह सव पिचमदात्यपमे हितकारक 
होतेह ॥ १५० ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 


चिकित्सितस्थान अ०-१२, (१२१३) 


मदात्ययका दाहुनाशकयतन । 
कुमुदोत्पलपत्राणांसिक्तानांचन्दनास्वुना । 
त हिताःस्पर्शामनोज्ञानांदाहेमयसमुत्थिते ॥ १५४॥ - 
कुमुद और कमलोके फूछोंको चंदन और शीतल जलमें भिंगो स्पर्श करना 
अथवा इनके मनोहर पत्रोंको चंदन और शीतळ जलभें मिगो स्पशे करना मदात्ययकी 
दाइको शान्त करताहे ॥ १५४॥ 
विविधा ~~ LoS ख 
कथाश्रावेविधाःशस्ताःशव्दाश्वशिखिनां शिवा: । तोयदानाञ्चराव्दा 
हिशमयान्तमदात्ययम्‌ ॥ १५५ ॥ जलयन्त्राभिवर्षीणिवातयन्त्र- 
वहाणिच । कल्पनीयानिमिपजादाहेधारारहाणिच ॥ १५६ ॥ 
अनेक प्रकारकी मनको हरण करनेवाली कथाये, मयूरॉके श्रेष्ठ शब्द, बाहुलॉका 
गरजना फव्यारोके जलकी फुंवार तथा पवनकारक यंत्रों युक्त घाराशहम निवास यढ 
सब मदात्ययरोगके दाइको शान्त करनेवाले हैं ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ १ 
फलिनीसेव्यलोम्राम्बुहेसपत्रकुटन्नटम्‌॥ 
: कालीयकरसोपेतंदाहेशर्तंप्रलेपनम्‌॥ १५७ ॥ 
प्रियंगु, खस, छोध, नेत्रवाला, हेमपत्र, केबदीमोथा, अगर इन सबको शीतळ 
जठमें पीसकर लेप करनेसे मदात्ययका दाह शान्त होताहे ॥ १५७ ॥ 
बदरीपछतरोत्थाश्चतथेवारिष्टकोद्भवाः । 
फेनिळायाश्चयःफेनस्तेदीहेलिपनंशुभम्‌ ॥ १५८ ॥ 
चेरीके पाकी झाग अथवा नीमके पचोंकी झाग अथवा रीठोंकी झाग ( फेन ) 
का देहपर लेप करना भी दाइको शान्त करतदि ॥ १५८ ॥ 
सुरासमण्डादध्यम्लंमातुलुझ्चरसो मधु । 
सेकप्रदेहेशस्यन्तेदाहघ!ःसास्लकाजिकाः ॥ १५९ ॥ 
सुरामण्ड, दृह्दीका सट्टा पानी, विनौरेका रस, शहद और खट्टी कांजी इनका 
देहपर सेचन करना अयवा लेपन करना दाइको शान्त करतादै ॥ १५९ ॥ 
परिपेकावगहिपुव्य ञनानाथसेवने । 
शस्सत्तेशिशिरंतोयंदाहतृप्णाप्रशान्तये ॥ १६० ॥ 
शीतल जलके तरडे देना, शीतळ जलमें वेश कर खान करना, शीतळ जलते 
(भगेहए पंखेकी पर्न और शीतळ जरूफा पीना यह सब मदात्ययके दाह और 
ठ्पाको शान्त करतेदें ॥ १६० ॥ - 


(१२१४) चरकसंद्विता-भा० टी०। 


मात्राकालप्रयुकेनकसणानेनशास्यति । 
धीमतोवेद्यवऱ्यस्यशीधंपित्तमदात्ययम्‌ ॥ १६१॥ , 
मात्रा और कालके अनुसार इन उपरोक्त सम कमोके करनेसे वैद्यके बामे रहनेवाले 
रोगीका पित्त मदात्यय शान्त होतादै॥ १६१। 
कफप्रधानमदात्ययकी चिकित्सा । 
उछेखनाोपवासाभ्यांजयेत्कफमदात्ययम्‌ । तृष्यतेसलिलथास्मेद- 
द्याङ्गीवेरसाधितम्‌ ॥ १६२॥ घलायाःपश्षिपण्यात्राकण्ठकार्य्या- 
थवाश्वतम्‌। सनागराभिःसर्वाभिर्जलंवाश्वतश्ीतलम्‌ ॥ १६३ ॥ 
~ = ट्र जलंसस्ते ७, 
दुःस्परितेनसुस्तेनसुस्तपर्पटकेनवा । जलंमुस्तैःश्वतंवापिदद्यादो- 
वविपाचनम्‌॥ १६४ ॥ 
* क्फप्रधान मदात्यमको उछेखन ( वमन ) और उपवास ( लंघन ) द्वार जीतना 
चाहिये । कफप्रधान मदात्ययमें प्यासकी शान्तिके लिये नेत्रवालासे सिद्ध किया 
जल पिळावे अथवा बला, पृरिनपणी और कटेलीसे सिद्वकिया हुआ जल या इन्हींमें 
सोंड मिला इन औपधियोंसे सिद्ध किया जल शीतलकर पिलाबे । अथवा 


जवासा और नागरमोथा या नागरमोया और पित्तपापडासे सिद्ध किया जल अथवा 
केवळ मोथा डाळकर सिद्ध किया जल प्यासकी शान्तिके लिये और दोष पाचन कर- 


नेके लिये देना चाहिये ॥ १६२॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 
एतदेवचपानीयंसवेत्रापिमदात्यये । 
निरत्ययंपीयमानेपिपासाज्वरनाशनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
यह उपरोक्त जळ सव प्रकारके मदात्ययोम ही हितकारक होतेहे । इस पानीके 
चीनेते किसा प्रकारका विकार न होकर प्यास और ज्वरकी शांति होतीहै ॥ १६८॥ 
~ + a 9 ०२, ० स ५ र. रें 
निरामंकांक्षितंकालेसक्षौद्रंपाययेज्चतम्‌। शार्करंम्रधुवाजी णैमारिएं- 
शीघुमेववा ॥ १६६ ॥ रूक्षतर्पणसंयुक्तयमानीनागरान्वितम्‌ । 
यवगोधूमिकंचान्नंरूक्षयूपेणभोजयेत्‌ ॥ १६७ ॥ कुलत्थानांसुशु- 
ष्काणांमूलकानारसेनवा । तनुनाल्पेनलघुनाकटम्लेनादप- 
सर्पिपा ॥ १६८ ॥ ः 


कफके मदात्ययमें आमदोप शान्त होनेपर जब भूखक्री इच्छा हो उस समय 
रोगीको शद्दत मिछाकर श्करामद्य अथवा पुराना शहद वा अरिष्ट अय्या झीछु पान 
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करावे । कफ मदात्यपर्मे अजवापन और सेंड डालकर रूक्ष तर्पण कराना चाहिये । 
तथा घुतरहित यूपके साथ यव और गेहूँका अन्न भोजन करावे । अथवा कुल्थीका 
यूप वा अत्यंत सूखी मूलियोंका यूप, पतला ओर थोडा हलका कडु, अम्ल औप- 
धियति सिद्ध कियेहुए अल्प घृतको मिलाकर देवे ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
च्योषयूषमथाम्ळंवायूषंवासाम्ळवेतसम्‌ । छागमांसरसंरूक्षमम्लं 
वाजाङ्गंरसम्‌ ॥ १६९॥ स्थाल्यांवाथकपालेवा गृष्टनिद्रववर्ति- 
तम्‌। कटटम्ललवणंमांसंभक्षयन्ड्णायान्मधु ॥ १७०॥ व्यक्तमा- 
रीचकंमांसंमातुरुङ्गरसान्वितम्‌ । भृष्टेदडिमसारास्ळमुष्णयूषोप- 
वेष्टितम्‌ ॥ १७१ ॥ यथाशिभक्षयेत्कालेप्रभूताद्रेकपेशितम । 
पिवेच्चनिगर्दसद्यंकफप्रायेमदात्यये ॥ १७२ ॥ 
अथवा पीपल, मिर्च, सांड मिलाकर अम्छयूप धा अम्छ्वेतयुक्त यूप अथवा 
छागका रूक्ष मांसरस या जांगलजीवोंका रुक्ष मांतरस देवे । अथवा पतीले या मद्टीके 
पारमे त्रिकटु, छाछ और नमक डालकर धीरे २ सुनाहुआ रसरहित मांसका प्रयोग 
करे । इसके अनन्तर माध्वीक ( आहत चना मद्य ) पान करे । अथवा भूख छग- 
नेपर मिर्चकै चरचराहटयुक्त विजीरेके रससे खट्टा किया हुआ अनारदाना मिला 
भूनकर उष्ण अम्लयूपके साथ अभिबल बिचारकर समयानुसार भक्षण करे । और 
इसमें बहुतसा अदरख मिलाकर सिद्ध करना चाहिये । इसके ऊपर शहदसे बना 
मयका पान करे तो कफमधान मदात्यय शांत होतांहे ॥१६९॥१७०॥ १७१॥ १७२॥ 
र , अष्टांगळबण t 
सोवर्चलमजाजीचवृक्षाम्लंसाम्ळवेतसम्‌। खगेलामारेचादीराश- 
कराभागयोजितम्‌॥ १७३ ॥ एतछवबणमष्टांहमशिसन्दीपनंपरमा 
सदासवेकफप्रायेदयात्त्रोतोविश्ोधनम्‌ ॥ १७४ ॥ एतदेवपुन- 
यृक्तयामधुराम्लेद्रेवीक्कतम्‌ । गोधूमान्नयवान्नानांमांसानाञ्चाति- 
रोचनम्‌ ॥ १७५॥ 
संचरनमक, काळाजीरा, इमली, अम्छवेत, यह सब सम भाग लेवे । दालचीनी, 
इलायची और मिर्च यह आधा भाग लेवे । खांड एक भाग लेवे इन सबका चूणे 
चना ठेवे । यह अष्टांग लवण नामक चृणे अग्निको अत्यंत दीपन करनेवाला, खोतोको 
शुद्ध करनेबाला कफमधान मदात्ययमे अयोग करना चाहिये । और यही अष्टांग 
हछाणमधुर और अम्ल द्वव्योंके योगसे पतलाकर गेंडू और ययोसे बनेहुए अनेक 
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अकारके भोजनोंके साथ तया मांसके साथ भोजनमें देनेसे अत्यंत रुचिको देनेवाल 
है॥ १७३ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ , 
पेवयेत्कटुकेयुकतां्वेतांवीजविवर्जिताम्‌ । 
बृद्वीकांमातुछुङ्गस्यदाडिमस्यरसेनवा ॥ १७६ ॥ 
अथवा मिर्च आदि चरपरे द्रव्यॉको मिलाकर सफेद दूब, वीज रहितं दास, 
अथवा बिजोरा वा अनारके, रसके साथ पीसकर पीनेसे कफमधान मदात्यय नष्ट 
होतांहे ॥ १७६ ॥ 
सोवर्चलेलमिरिचेरजाजीशृङ्गेदीप्यकैः । 
सरागः क्षोद्संयुक्तःश्रेष्ठोरोचनदीपनः ॥ १७७ ॥ 

, संचरनमक, इलायची, मिर्च, जीरा, दालचीनी, अजवायन इनका चूर्ण राग- 
खाण्ड और शहतमें मिला सेवन करे तो यह अत्यंत रुचिको करनेवाला तया 
अग्निको दीपन करनेवाला है ॥ १७७ ॥ 

_ सुंद्रीकानांविधानेनकारयेत्कारवीमपि । 
युक्तमत्स्याण्डिकोपेतंरागंदीपनपाचनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
विधिपूर्वक द्राक्षा और सेफ़िका मिसरी मिलाकर राग ( रायफे समान चटनी ) 
बनाया हुआ सेवन फरनेसे अप्रिदीपन और पाचन होत्तांहे ॥ १७८ ॥ 
आग्रामलकपेशीनारागान्कुर्य्यात्टथकएथक । धान्यसौवर्चछाजा- 
जीकारवीरमारिचान्वितान्‌ ॥ १७९॥ गुडेनमधुयुक्तेनव्यक्ताम्ल- 
लवणीकृतान्‌ । तेरन्नंरोचतेदिग्धसम्यग्भुक्तंविजीर्य्यति। १८०॥ 
आम और ऑंवलाका शद्रा अलग २ लेकर धनियां, संचरनमक, काठा जीरा, 
सीके भौर मिर्च मिलाकर गुड ओर शाइतके योगसे रागलाण्डव बनावे । इन ब्यक्त 

९ चरपरी ) सदाई नमक युक्त रागॉसे मोजन करे तो यह रुचिको उत्पन्न फरत 
तया भरीप्रफार भोजनको पचा देत ॥ १७९ ॥ १८०॥ 

रक्षोप्णेनान्नपानेनस्नानेनाशिदिरेणच । व्यायामलंघनाभ्याश्च 

युक्तार्थ्यांजागरेणतु ॥ १८१ ॥ काळयुफ्ेनरुक्षेणस्नानेनोद्रच्तनेन 

च । स्नानवर्णकवासानांप्रहर्याणाअसेवया ॥ १८२ ॥ सेवनंवम- 

नानादयगुरुणामगुरोरपि । सकामोप्णसुखाङ्ीनामङ्ञनानाथले- 

चया ॥ १८३ ॥ मुखशिक्षितहस्तानांख्रीणांसेवाहनेनच । मदा- 
स्ययःफफभायपःशोघमेबोपशाम्यति ॥ १८४ ॥ 
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रक्ष और उष्ण अन्नपान, गरम जलम स्नान, व्यायाम, लंघन, निद्रा न लेना 
स्रानके समय काल्लाबुसार, रूक्ष औषधियोंके क्वाथसे स्नान, रूक्ष उवटना, खक्ष 
औषपधिर्थोका लेपन, रूक्ष वर्खोंका धारण करना, हपोत्पादक कर्म, वमन कराना, 
गाढे अगरके लेपनस चर्चित अंगोंवाली पुष्ट अंगोंयुक्त, सकामा युवावस्थाकी 
गर्मीयुक्त सुखस्परी अंगोंवाली ल्रियोका सेवन, सुशिक्षित हार्थोबाली खिया 


हायसे संवाहन ( शरीर दववाना ) इन कर्मोके करनेते ककप्रधान मदात्यय शीघ्र 
शान्त होजाताहै॥ १८१॥ २८२॥ १८३॥ १८४ ॥ 


यदिदंकर्मनि सैल्निपातल मदात्ययमें विकित्सानिर्देश । 
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निर्दिष्टंशथग्दोपवलंभ्रति । सन्निपातेददाविधेतद्विकरपं 
मिपम्विदा ॥ १८५ ॥ यस्तुदोपविकहपज्ञोयश्चौपधिविकर्पवित्‌ । 
ससाध्यान्साधयेद्वयाधीन्साध्यासाध्यवि सागवित्‌ ॥ १८६ ॥ * 
यह जो वातादि दोषोंकी प्रधानतासे मदात्यय रोगमें अरूण २ चिकित्साका 

निर्देश किया है दोपोंके पृथक्‌ २ बिकल्पको जाननेवाला वैद्य दशविध कल्पनासे 

सन्निपात मदात्ययर्भे चिकित्सा प्रयोग करे। जो वैद्य दोप और विकल्पका जानने- 

बाला हे तथा औपधीकी विधि, कल्पना और व्याधिके विकल्प तथा उसकी 


साध्य, असाध्यके विभागको जाननेवाढा हे वह दी साध्यमदात्ययोंको साधन 
(अच्छा) कर सकतहि ॥ १८५ ॥ १८६॥ 


बट मदात्ययनाशक योग। 
वनानिरमणीयानिसपद्माःसलिलाशयाः । विशदान्यन्नपानानि 
सहायाश्रप्रहर्षणाः ॥ १८७॥ माल्यानिगन्धयोगाश्ववार्सासिवि- 
मलानिच । गान्धर्वशव्दाःकान्ताश्रगोष्ठयश्चहदयपभियाः ॥ १८८ ॥ 
सङ्कथाह्वास्यगीतानाविशदाश्ेवयोजनाः । भियाश्वालुगतानाय्यो 
नाशयान्तमदात्ययम्‌ ॥ १८९ ॥ 

रमणीयं वन, कमर्ोंसे शोभायमान सरोवर, स्वच्छ अन्नपान, इप उत्पन्न 
करनेवाले सहचारी, सुगंधित पुष्पमाला, निर्मळ वस्न, उत्तम गनिवालोंका गाना, 
सुशीला खी, हृदयको प्यारी लगनेवाली गोष्ठी, हास्य, कथा और गीतोंका श्रवण, 


स्पष्ट ७००५ कथन, प्यारी और अपने अनुकूल ख्रियें यह सव मदात्ययरोगको 
नष्ट करनेवाले हैं ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 


नाक्षोन्यंहिसनोमपंशरीरसवहत्यच । 
कुय्यौन्मदात्ययंतसादेशव्याहपेणीक्रिया ॥ १९० ॥ ` 
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क्योंकि मनमें झोभको उत्पन्न किये विना और शरीरमें व्याप्हुए विना मद्य 
मदात्यय रोगको नहीं करता अर्थात्‌ मनको क्षुभित कर और शरीरमें व्याप्त होकर 
ही मदात्ययको उत्पन्न करताहे इसलिये इस रोगर्मे चित्तको हर्षित करनेवाली 
क्रियाका प्रयोग करना चाहिये कत १९०॥ 
ती । 
आभिःक्रियामिःसिद्धासिःशसेयातिसदात्ययः । 
नचेन्मद्यविधिं हित्वाक्षीरसस्यप्रयोजयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
इन संपूर्ण सिद्ध क्रियाओंके करनेसे यदि मदात्यय रोगकी शान्ति न हो तो 
मद्यविधिको छोडकर दूधका प्रयोग करे अर्थात्‌ इस रोगकी नीचे लिखे दूर्घो 
द्वारा चिकित्सा करे ॥ १९१॥ रि 'ोणेजातेदी' 
लंघनेःपाचनेश्वेवदोपसंशोधनेरपि । विमद्यस्यकफेक्षीणेजातेदी- 
चैल्यळाघवे ॥ १९२॥ तस्यमद्यविदरधस्यवातापेत्ताधिकस्थवा । 


ओऔष्मोपतप्तस्थतरोयथावर्षतथापयः ॥ १९३ ॥ पयसाभिह्ृतेरोगे 
वलेजातेनिव्तयेत्‌ । क्षीरघयोगंमयञचक्रमेणाल्पारपमाचरेत्‌ ॥ 
॥ १९४ ॥ विच्डिन्नमद्यः्सहसायोऽतिमद्यनिपेतरते । ध्वंसकोविद्ः 
क्षयश्चैवरोगस्तस्योपजायते ॥ १९५ ॥ छ 
पहिले छंधन, पाचन और संशोधन क्रियाओं द्वारा शरीरकी शोधन कर तथा 
जब दारीरसे मद्यका अपगम होकर कफ क्षीण होजानेपर शरीरमै हलकापन ओर 
दुर्बलता उत्पन्न होजाय उस समय उस मद्य विदग्य अथवा वातपित्तपवळ;मनुष्यको 
दुधका प्रयोग इस मकार युणकारक दोतांदे जसे गर्मीसे सुझोये हुए वृक्षको वर्षाका 
जल हरा करदेताह । दूध द्वारा रोगकी निवृत्ति होकर जव रोगीके शारीरम चेतन्यता 
आप हो बल आजाय तो क्रमपूर्वक दुवके योगको वन्दकर मदसात्म्य महुष्योंको 
किंचित्‌ २ मद्यका सेवन करावे । क्योंकि जित मनुष्पका एक वार मद्य छूट चुका 
है यडि वह एकाएकी अधिक मथका पान करलेबे तो उसको ध्वेत्तक भीर विदक्षप 
रोग उत्पन्न होजाते हैं ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 
व्याध्युपक्षीणदेहस्यदुथिकित्स्यतमोमतो । 
तयोलिहृंचिकित्साचयथावदुपदेक्ष्यते ॥ १९६ ॥ | 
जित मनुष्यफा व्याधिते देह क्षीण हो उसके यढ दोनों रोग दुश्चिफित्सप होवर! 
अवे इन दोनों ( ध्येसफ, दिदक्षय ) के लक्षण और चिकित्साको कद ॥ १९६ ॥ 
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ध्वंसकके लक्षण। , 
र्छेष्मप्रकोपःकण्ठस्यशोपःशन्दासहिष्णुता । 
तन्द्रानिद्राभियोगश्चत्ञेयंध्वंसकलक्षणम्‌ ॥ १९७ ॥ 

_ कफका अयोग, कण्ठशोप, किसी भी शब्दका अच्छा न ठगना, तंद्रा और 
निद्राकी अधिकता यह ध्वैसकरोगके लक्षण हैं ॥ १९७॥ 

विद्क्षयके लक्षण । 
हतकण्ठरोगःसस्मोहरर्छदिरङ्गरुजञाञ्वरः। 
तृप्णाकासःशिरःशूरमेतद्विद्क्षयलक्षगम्र, ॥ १९८ ॥ 

हृद्रोग, कण्ठरोग, बेहोशी, वमन, अंगोमें पीडा, ज्वर, प्यास, खांसी, मस्तकपीडा 
यह बिट्क्षयके लक्षण हैं ॥ १९८॥ छ 
इन दोनों की चिकित्सा । 
तयोःकस्मतबेवेष्टेवातिके यन्मदात्यये । तोहिप्रक्षीणदेहस्पजा- 
येवेदुर्घलस्यवा ॥ १९९ ॥ वस्तयःसर्पिषःपानंप्रयोगःक्षीरस- 
पिंपोः । अथ्यङ्घोद्र तनसानान्यनुपानञ्त्रातबुत्‌ ॥ २०० ॥ ध्वंस- 
कोविदक्षयश्चैवकर्मणानेनशास्यति । युक्तमद्यस्यमयोत्थोतव्या- 
घिरुपजायते ॥ २०१॥ 
जो वातमधान मदात्ययमं चिकित्सा कहआगेँदै वही चिकित्सा इन दोनों रोगेंमें 
भी हितकारी दोतीहे क्योकि पढ्‌ दोनों दुर्वल ओर क्षीणरेह मनुष्पको होतेंदें। इन 
ध्व॑प्तक और विद्क्षप दोनों रोगोमें बस्तिकर्म, घीका पीना, दूध और घूर्वाभठा पीना 
स्नेहम्पंग, उद्दतून, खान तथा अन्य वातनाशक अन्नपानोंका सेवन करना इन किया- 
नसे धसक ओर बिट्क्षय यह दोनों जांत होतेदें । जो मनुष्य युक्तिपूर्वक मद्यपान 
क्रतादै उसको मयते उत्पन्न होनेवाठे रोग नहीं होसकने ॥१९९॥२००॥ २०१॥ 
मद्य न पीनेके गुण । ति 
निवुत्तःसवेसथेन्योनरोयःस्याज्जितेन्द्रियः । 
शरीरसानसेर्घीमानूविकारेनेसयुज्यते ॥ २०२ ॥ 
जो मजुष्प सरउ मकार म्मे नित्त दे अर्यात्‌ मदो ग्रइण नहीं करता 
यह बुद्धिमान जितेन्द्रिय मनुष्य शारीरिक और मसिर दिकारोसे ग्रस्व नई 
श्वेता ॥ २०२॥ 


९ १२२०) चरकसंदिता-भा० टी०। 


- अध्यायका उपसंहार | 
भवन्ति चात्र । 
यतूघभावाभगवतीसुरापेयायथाचसा । यद्द्रव्यायस्ययाचेष्टायो- 
गञ्चापेक्षतेयथा ॥ २०३ ॥ यथायथामदयतेयेश्चयक्तामहाग- 
णेः । योमदोमदभेदाश्चयेत्रयःखस्रलक्षणाः ॥ २०४ ॥ येचमय- 
कृतादोषागुणायेचमदात्मकाः । यचचत्रिविधमापानंयथासत्व- 
अलक्षणम्‌ ॥ २०५ ॥ येसहायाःसुखायेचचिरक्षिप्रमदानराः । 
मदात्ययस्ययोहेतर्लक्षणंयद्यथाचयत्‌' ॥ २०६ ॥ मद्यंमद्यो- , 
र्‍्थितानरोगानुहान्तियश्चाक्रियाक्रमः । सर्वतङुक्तमखिलंमदात्यय- - 


चिकित्सिते ॥ २०७ ॥ 
चरक० चि० मदात्ययवचिकिस्तितंनामद्रादद्ोऽ्यायः ॥ १२॥ 


अव अध्यायके उपसेहारमें कहतेहें कि इस मदात्यय चिकित्सित नामक अध्यायमे 
महाभाग मयका प्रभाव और पीनेके प्रकार, मयके द्रब्य, जिनको मद्य पीना चाहिये 
मर्योके भिन्न २ भेद युक्त गुण, मदके तीन भेद और लक्षण, मयके पीयेड्गए दोप, 
मयकृत युण, तीन अकारके मद्यालय, वीन मकारे सत्तोका लक्षण, मय- 
पान योग्य सहचारी, मद्यपान करनेपर विलेबसे मद दोना, शीघ्र उन्मत्त होजाना 
मदात्ययके कारण ओर लक्षण, मदात्यय रोगकी निवृत्तिके लिये मयका प्रयोग 

मदात्ययकी चिकित्साक्रम यह सव विधिवत्‌ वर्णन कियाद ॥ २०३-२०७ ॥ 

इति श्रीमहार्षचरफ० प्र० आयुर्वेदीय स० चि० स्थाने ट० नि० रा० बै०वि० प्रश 

मा० टी० मदात्ययचिकिन्सितं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


चयोदशोऽव्यायः । 
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अथातो दिवणीयचिकित्सितं व्याख्यास्याम इति हस्मादभग- 


वानान्रेयः । 

अव दम द्विव्रणीय चिकित्सित नामके अध्यायकी व्याख्या करतेहें इसमकार 
अगवान आत्रेयी कदने टगे । 

परावरज्ञमात्रेयेगतमानमदव्ययमर । अभ्निवेशोगुरुंकालेविनयादि- 


चिकित्सितस्थान-अ० १३. | € १२२१ ) 


दसुक्तवान्‌ ॥ १ ॥ भगवन्‌ [ पूवसादष्टादाधणारांगसम्रहे । तयो- 
रिङ्गचिकित्साश्चवक्तमहसिशम्मद ॥२॥ 
भूत भविष्यत्रके जाननेवाले अभिमानरहित तथा विगतमद और संतापसे वेठेहुए 
गुरुके समीप यथासमय विनयपूर्वक अग्निवेश इस प्रकार पूछने लगे कि हे भगवन । 
रोगसंग्रह ( सूत्रस्थान ) में निज ओर आगन्तुक इन दो व्रर्णोको पहिले कहचुकेहें 
हे कल्याणप्रद ! उनके लक्षण और, चिँकत्साका यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥१॥ २॥ 
इत्यञ्निवेशस्यवचोनिशम्यशुरुरब्रवीत्‌ । योन्रणोपूर्वमुदिष्टोनिज- 
शागन्तुरेवच । श्रूयतांविधिवत्लोम्यतयोलिङ्गचभेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अभिवेशके मश्चको सुनकर भगवान आत्रेयी कहमे लगे कि है सौम्य! 
पहिले जो निज और आगन्तुक भेदसे दो प्रकारके ब्रणोंको कह आयेंहें उनके लक्षण 
और भषपधिर्याको विधिवत्‌ सुनो ॥ ३ ॥ 
द्विविध घरण । 
निजःशरीरदोपोत्थआगन्तुर्वाद्यहेतजः ॥ ४ ॥ 
शारीरिक दोपसे इए प्रण ( घाव ) को निमत्रण कहतेंदें । और बाहरी हेतुओंसे 
उत्पन्न हुए व्रणको आगन्तु त्रण कहतेंह ॥ ४॥ हि 
आगंठु ब्रणोंके हेतु । 
वधवन्धप्रपतनादंष्टरादन्तनखक्षतात्‌ । आगन्तवोवणास्तद्वद्विपस्प- 
शॉमिशखजाः ॥ ५ ॥ मन्त्रागदप्रलेपादये्ेपजेहेतुभिश्चते । लिङ्गे 
कदेशेनिर्दिष्टाविपरीतानिजेरणाः ॥ ६ ॥ 
उनमें चोट आदि आधात,वधन,पतन, दत (दाढ)का लगना, नखका लगना अथवा 
अन्य किसी प्रकार कटजाना, विपका स्पर्श होना, अभिका स्पशे होना वा किसी 
प्रकारके शूत्रका लगना, इनसे जो घाय होताहे अथवा मंत्र या औषधियाके योगसे 
वा किसी अगदके लेपआदिसे जो प्रण उत्पन्न होतेहे उन सवको आगन्तु प्रण कहतेंहें 
यह आगन्तु व्रण देतुविशेपसे ओर लक्षणभेदसे अनेक मकारके होतें । उनके टक्ष- 
णोके एक देशसे यद्दापर दिलाया गयाँहे। इससे विपरीत वातादि दोपीके द्वारा प्रकट 
इनिवाले निजब्रण होतेहे । निजत्र्णीमँ थम वातादि दोपाका कोप होकर पीडे 
प्रणॉकी उत्पत्ति होतीहे और आगन्तु प्रण पहिले प्रण होकर पीछे वाधादे दोप 
ङुपित होतेह ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
ब्रणानांनिजहेठृनामागन्तूनामसाध्यताम्‌। 
कुर्य्यादोपत्रलापेक्षीनिजानामोषधंयथा ॥ ७॥ 


=» 


( १२२० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


- अध्यायका उपसंहार | 
भवन्ति चात्र । 


यत्प्रभाशमगचतीसुरापेयायथाचसा । चद्द्रव्यायस्ययाचेष्टायो- 


> 


गञ्चापेक्षतेयथा ॥ २०३ ॥ यथायथामदयतेयेश्चयुक्तामहागु- 
णः । योमदोमदभेदाश्चयेत्रयःखस्वलक्षणाः ॥ २०४ ॥ येचमद्य- 
कुतादोपागुणायेचमदात्मकाः । यच्चत्रिविधमापानंयथासच्व- 
अलक्षणम्र ॥ २०५ ॥ येसहायाःसुखायेचचिरक्षिप्रमदानराः । 
सदात्ययस्ययोहेतुलेक्षणंयद्यथाचयत्‌ ' ॥ २०६ ॥ मथंसद्यो-- , 
रिथतानरोगानुहन्तियश्चकियाक्रमः । सर्वतदुक्तमखिलंमदात्यय- - 


चिकित्सिते ॥ २०७ ॥ 
ˆ चरक० चि० मदात्ययचिकित्लितंनामद्वादशो$ध्यायः ॥ १२॥ 
अब अध्यायके उपतंहारमें कहतहें कि इस मदात्यय चिकित्सित नामक अध्यायर्मे 
महाभाग मद्यका प्रभाव और पीनेके प्रकार, मदके द्रव्य, जिनको मद्य पीना चाहिये 
मर्द्योके मित्र २ भेद युक्त गुण, मदके तीन भेद और ठक्षण, मयके पीयेड्रए दोप, 
मद्यक्कत गुण, तीन प्रकारके मालय, तीन म्रकारके ससॉका लक्षण, मय- 
पान योग्य सहचारी, मद्यपान करनेपर विलंबसे मद होना, शीघ्र उन्मत्त होमाना 
मदात्ययके कारण और लक्षण, मदात्यय रोगकी निवृत्तिके लिये मयका प्रयोग 
मदात्ययकी चिकित्साकम यह सघ विधिवत्‌ वर्णन कियांहे ॥ २०३-२०७ ॥ 
इति श्रीमहार्पचरक ० प्र» भायुवेंदीय सं० चि० स्थाने ८० नि० रा० बै०्ति० प्र 
भा० टी० मदात्ययचिक्रिन्सित नाम द्ादशो$व्याय: ॥ (२ ॥ 


ञयोदशोःव्यायः । 


Ee SPS क 
अथातो द्विनणीयचिकित्सितं व्याख्यास्याम इति हस्माहभग- 


वानात्रेयः । 

अब इम द्वित्रणीय चिकित्सित नामके अध्यायक्री व्याख्या करते इसमकार 
भगवान्‌ झात्रेयजी कहने रगे । 

परावरक्षमात्रेयेंगतमानसद्व्यथम्र । अभिवेशोगुरुंकालोबिनयादि- 


चिकित्तितस्थाने-अ० १३ ( १२२३) 


कफ्व्रणके लक्षण। _ 
वह्ुुपिच्छोगुरुःल्निग्धःस्तिमितोमन्दवेदनः । 
पाणइवर्णोऽल्पसंकेदश्चिरकारीकफन्रणः ॥ १३॥ 
अत्यन्त पिच्छिलता, भारीपन, स्तिग्धता, स्तैमित्य, मन्द मन्द पीडा, पाण्डु 
वर्ण, थोडा २ क्लेद निकलना, ब्रगक़ा बहुत देरमें पकना यह कफत्रणके लक्षण 
होतेहे ॥ १३ ॥ 
, कफब्रणमें चि०। 
कपायकटुरुक्षोप्णेःप्रदेहपरिषेचनेः । 
कफन्रणंप्रशामयेत्तयालंघनपाचनेः ॥ १४॥ 
कफव्रणको कपाय, कटु, रूक्ष और उष्ण द्वव्यों द्वारा लेपन और परिसेचन करे । 
तथा छंघन और पाचनों द्वारा शान्त करे ॥ १४॥ 
~ प्रणोके भेंदादि CE) 
तोद्दोनानात्वभेदेनानेरुक्तार्विशातित्रेणाः । तेपांपरीक्षात्रिविधाप्र 
दुष्टाद्दशस्मृताः ॥ १५ ॥ स्थानान्यष्टोतथागन्धाःपारिस्रावा- 
श्चतुर्दश । पोडझोपद्रवादोषाश्चत्वारोविशतिस्तथा॥ १६॥ तथा- 
चोपक्रमाःसिद्धाःपट्त्रिंशत्ससुदाहताः । विभाव्यमानाःश्वणुता- 
न्सर्वानेवयथेरितान्‌ ॥ १७ ॥ 
निज और आगन्तु भेइसे यह दोनों प्रण बीसप्रकारके होतेहे । उनकी तीन 
प्रकारकी परीक्षा होतीहे । दूपित होनेसे प्रत्येक प्रणके बारह भेद होजातिहे प्रणोंके 
आठ स्यान हैं और आउ ही मकारके गेव हैं । चौदइ प्रकारके खाव हैं । सोलह 
मकारके उपद्रव हें । चीवीस प्रकारके दोप ई और छत्तीसप्रकारकी 'सिद्धॉर्चिकित्सा 
दै । अव इनका विस्तारपूर्वक वर्णन सुनो ॥ १५॥ १६॥ १७॥ = 
्रणके २० प्रकारः । 
कुत्योत्कृत्यस्तथाङुष्स्तथामर्मस्थितोनवः । संद्ृतोदारुणःख्रावीस- 
विपोविपमस्थितः ॥ १८ ॥ त्वक्संग्युत्सन्न एपाथत्रणान्विद्या- 
द्विपर्य्ययात्‌ । इतिनानात्वभेदेननिरुक्ताविद्ातित्रेणाः ॥ १९॥ 


फृत्मोत्कृत्प, दुष्ट, मर्मेस्यित, नवीन, संयत्त, दारुणश्नावी, सबिप, विपमस्यिद, 
उत्संगी, उत्सन्न, अठुत्योत्कृत्य ( जो चिरता फटता ने हो) अदृष्ट, अमर्मेस्यित, 


(१२२२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


निज हेतुसि उत्पन्न हुए त्रण और आगन्तु व्रणकी यदि स्वयं शान्ति होते 
अत्तीत न हो तो दोप और बलको जाननेवाला वैद्य विचारपूर्वक आगे कहीहुई निज 
व्रर्णोम ओपधियोंका मयोग करे ॥ ७ ॥ 
निजव्रणोंकी संप्राति । 
यथास्वेहेतुसि दुष्टावातपित्तकफानृणाम्‌ । 
चहिमार्गंसमाश्रित्यजनयन्तिनिजान्त्रणान ॥८॥ - 
अपने २ कारणोंसे कुपितहुए वात, पित्त, कफ मनुष्योके शरीरमें त्वचाका आश्रय 
ले निमत्रणों ( जसमा ) को उत्पन्न करतेहें ॥८॥ 
वातत्रणके लक्षण । 
स्तव्धःकठिन संस्पशोमन्द्रखावोतितीत्ररुक्‌ । 
तुयते स्फुरतिइयावोत्रणोमारुतसम्भवः ॥ ९ ॥ 
जो त्रण स्तन्ध, स्पर्शम कठोर, मन्द २ खावयुक्त, अत्यंत पीडावाला, छईके 
चुभानेकीसी पीडायुक्त फडकनेवाला, और इयामवर्ण हो वह वायुसे उत्पन्न इझा 


जानना ॥९॥ 
वातत्रणमे चिकित्सा निर्देश | 
संपूरणेःलेहपानेःखिग्धैःस्वेदोपनाहनेः । 
प्रदेहेःपरिषेकेश्रवातत्रणमुपाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
वायुसै उत्पन्न हुए ब्रणमें संपूरण, ( वातनाशक द्रव्यॉका प्रयोग अथवा त्रणपूरक ) 
स्मेह पान, स्निग्ध स्वेद, स्निग्ध उपनाह, स्निग्ध प्रलेप और स्निग्ध परिपेकों द्वारा 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ १०॥ 
पिन्नव्रणके लक्षण । 
१०५ पै 
तृष्णामोहञ्चररस्वेददाहडुष्टावदारणेः । 
नरणंपित्तक्कतंविद्याद्वन्घस्रावेःसपूरतिकेः ॥ ११ ॥ 
प्यास, मोह, ववर, पसीने, दाइ, दुष्ट, अवदारण ( घावका थुरीतरद्से फटना ) 
दर्गधयुक्त खाव दोना ओर राधका निकलना यद पित्तत्रणके लक्षण जानना ॥ ११॥ ` 
पित्तत्रणमे चिकित्सानिर्देश । 
शीतलेमेधुरेस्ति CAA "७७ * ळच [ate न 
क्तेःप्रवेहपारिपेचनेः । 
पि पानेविरेके ७००३ ~ क 
सपिःपानेविरेकेश्चपेत्तिकंशमयेद्रणम्‌ ॥ १२॥ 
हे दीतळ, मधुर और तिक्तद्वव्योंसे ेपन, सेचन, घृतपान और विरेचन आदिसे 
पित्तप्रणझी शान्त करना चाहिये ॥ १२॥ 


चिकित्सितस्थानं-आ० १३. ( १२२३ ) 


कफत्रणके लक्षण। 
वहुपिच्छोगुरुलिग्घःस्तिमितोसन्दवेदनः । 
पाण्डुवर्णोऽल्पसंकेदख्चिरकारीकफन्रणः ॥ १३ ॥ 
अत्यन्त पिच्छिलता, भारीपन, खिग्धता, स्तैमित्य, मन्द मन्द्‌ पीडा, पाण्डु 
वर्ण, थोडा २ क्लेद निकलना, व्रणका बहुत देरमें पकना यह कफत्रणके लक्षण 
होतेंदें ॥ १३ ॥ 

८ कफ्व्रणमेँ चिर । 
कपायकटुरुक्षोष्णेःप्रदेहपारैपेचनेः । 
कफन्नणंप्रशमयेत्तथालंघनपाचने; ॥ १४ ॥ 

कफव्रणको कपाय, कटु, रूक्ष और उष्ण द्रव्यों द्वारा लेपन और परिसेचन करे । 
तथा टंघन और पाचनों द्वारा शान्त करे ॥ १४॥ हु 
तोदो न घणोके मेदादि 
नानात्भेदेननिरुक्ताविंशातिमेणाः । तेषांपरीक्षात्रिविधाप्रः 
दुष्टाद्वादशास्म्ृताः ॥ १५ ॥ स्थानान्यष्टोतथागन्धाःपारित्रावा- 
श्चतुर्दश । पोडशोपद्रवादोपाश्चत्वारोविंशतिस्तथा॥ १६॥ तथा- 
चोपक्रमाःसिद्धाःपट्त्रिंशत्समुदाहताः । विभाव्यमानाःश्ृणुता- 
न्सर्वानेवयथेरितान्‌ ॥ १७ ॥ 
निज और आगन्तु भेदसे यह दोनों प्रण वीसम्रकारके होतेंहें। उनकी तीन 
प्रकारकी परीक्षा होतीहै । दूपित होनेसे प्रत्येक ब्रणके बारह भेद होजातेंहँ प्रणोके 
आठ स्थान ई और आठ ही प्रकारके गंध हैं। चौदह मकारके खाव हैं । सोलह 
कारके उपद्रेव हैं । चीनीस प्रकारके दोप हैं और छत्तीसम्रकारकी सिद्धचिकित्सा 
है । आ इनका बिसतापूवेक बर्णन सुनो, ७ १५ ७ १६ ॥ १७ 0, जट 
ब्रणके २० प्रकार । 
कृत्योत्कृत्यस्तथादुष्टस्तथामरमस्थितोनवः । संद्ृतोदारुणःखावीस- 
विषोविषमस्थितः ॥ १८ ॥ त्तकूसंग्युस्सन्नएपाञ्चवणान्तरिद्या- 
हिपर्य्ययात्‌ ! इतिनानात्भेदेननिरुकार्षिशतित्रेणाः ॥ १९ ॥ 
कृत्पोत्कृत्य, दुष्ट, मर्मेस्यित, नवीन, संवृत्त, दारुणमावी, सविप, विपमस्यित, 
उत्संगी, उत्सन्न, अरत्योत्कत्य ( जो चिरता फरता ने हो) अदृष्ट, अमर्मस्यित, 


~ 


(१२२४) चरकसंहिता-मा० टी० । 


इुराचीन, अबत, अल्पखावी, निर्विष, अविपमस्थित, अनुस्संगी' और अनुत्सन्न 
यह ब्रणोंके वीस मेद कहेँहें ॥ १८ ॥ १९॥ 

९, ७ MR खा विविध परीक्षा ५ 
दशतलप्त्षसेस्पशेध्परक्षत्रिविषए्तुत्ता । वयोषर्णशरीराणासिन्दि- 
याणाञ्चदशनात्‌ ॥ २०॥ हेत्वर्सिसात्स्याजिवलंपरीक्ष्यंवचना- 
हुघेः । स्पशान्सार्द वशैत्येचपरीक्ष्येसविपय्यये ॥ २१॥ 

प्रणोंकों देखना, हाथसे स्पर्श करना और रोगीसे पूछना यह तीन मकारकी 
परीक्षा है । इनमें रोगीकी अवस्था, वर्ण, शरीर और इन्द्रियोको देखकर परीक्षा करना 
रोगके कारण,पीडा,सातम्य, अभि वळ इनकी पूछकर परीक्षा करना,मदुता, शीतलता, 
कठोरता और उष्णता आदि स्पर्शद्वारा परीक्षा करना चाहिये ॥ २० ॥ २१॥ 
दुष्ट ्रणाक भद्‌ । 
श्वेतोपसन्नवर्त्मातिस्थूलवर्त्सातिपिञ्ञरः । नीलःइयावोऽतिपिड- 
कोरक्तङ्कष्णोऽतिपूतिकः ॥ २२॥ रोप्यःकुम्भीसुखश्चेतिप्रदष्टा- 
छादशन्रणाः । कल्पेनानेनदोषाणांचतुविदातिरुच्यते ॥ १३ ॥ 
म्ेतवरर्जा, उपएन्रपर्ा, स्यूळवर्णा अत्यंत पिषर, अहिर, अतिवाम, अत्यंत 
पिडिकायुक्त, अतिरक्तवर्ण, अत्यंत कृष्णवर्ण, अत्यंत दुर्गधयुक्त, दीप्य और 
कुभीसुख यह व्र्णेकि दुष्ट शेनेसे वारह मकारके भेद हेतिंदें । इन वारहोंकी उपरोक्त 
अकारसे कल्पना कीजाय तो" इनके चीबीस मेद होजातेंहें ॥ २२॥ २३ ॥ 
न्रणक आठ स्थान। 
त्वकूश्िरामांसमेदोऽस्थिस्तायुमर्मान्तराश्रयाः । 
ब्रणस्थानानिनिर्दिषटान्यष्टावेत्तानिसंग्रहे ॥ २४ ॥ 
त्वचा, सिरा, मांस, मेद, अस्थि, स्नायु, मर्म और अंतर (अंतडी ) यह 


संग्रह आठ प्र्णोके स्थान क ॥२४॥ |, 
श्रणोंकी भ्रकारकी गंध । 


सपिंस्तेळवसापूयरक्तश्यावाम्ळपूतिकाः। 
न्षणानांत्रणगन्धज्ञेरष्टीगन्धाःप्रकीचिताः २५॥ 
घृतसमान, तिलके सभान, चके सार, io (शच) के शान, स्थिरे 
समान, मुर्देके समान, सटाईके समान, सडीहुई दुर्गव यइ आठ मकारकी अणी 
गंध ध्रोतीदे ॥ २५॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १३, (१२२५) 


१४ प्र० स्राव 
लसीकाजळपूयासकहरितारुणपिञ्जराः । कपायनीलहरितल्लिग्धः 
रूक्षसितासिताः। इतिरूपेःसमुद्दिष्टेनेणस्रावाश्चतुईहा ॥ २६ ॥ 

लसीका, जल, पूय, रुधिर, हरितवर्ण, अरुण, पीतवणे, कपायवर्ण, नीलवण, 


इारिटरर्ण, लिम्ध, रूक्ष, खेत और कृष्ण यह १४ अकारके ब्रणोमेंसे खाव 
होतेहे ॥ २६॥ 


ब्रणके १६ उपद्रव । ° 
विसपेःपक्षघातश्वशिरास्तस्भोपतानकाः ॥ २७॥ मोहोन्मादव- 
णरुजोज्वरस्तृप्णाहनुग्महः । कासङछर्दिरतीसारोहिक्काश्वासःसवे- 
पधुः। पोडशोपद्रवाःप्रोक्तात्रणानांत्रणचिन्तकैः ॥ २८ ॥ 
बिसे, पक्षाघात, शिरास्तंभ, अपतानक, मोह उन्माद, व्रणपीडा, ज्वर, प्यास, 


इनुग्रह, खांसी, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास और कंप, यह व्रणके १६ उपद्रव 
ब्रशोंक ज्ञाताओंने कहेंहैं ॥ २७॥ २८॥ 


ब्रण शांत न होनेके कारण। 
स्नायुछेदाच्छिराक्केदाङ्स्भी्य्यास्क्रिमिदर्शनात्‌ ॥ २९॥ अस्थि- 
भेदात्सशल्यत्वार € 

रात्सशाल्यस्वात्सविषत्वाञ्चसपणात्‌ । नखकाएप्रभेदाचचर्म- 

लोमातिघट्टनात्‌ ॥ ३०॥ मिथ्यावन्धादतिल्नेहादतिभेपञ्यकप- 

णात्‌ । अजीणोदतिशुक्ताञ्चाविरुद्धासात्म्यभोजनात्‌ ॥ ३१ ॥ 

शोकारकरोधादि वास्वम्ाद्यायामान्मे्ुनात्तथा । घणानप्रशमंयाः 

न्तिनिष्कयत्वा्चदेहिनाम्‌॥ ३२॥ 

स्नायुओंम क्छेदुता आजानेसे, शिराओंमें क्लेद्ता होनेसे, घ्रणके गंभीर होनंत, 
ब्रगमे कमि पडजानेस, ब्रणमें हड्डी निकलकर घावर्म लगते रहनेसे, त्रणके अंदर शल्य 
रहमेसे, विपयुक्त प्रण होनेस, ब्रणमें घसीट ळगजानेसे, प्रणमे नख काष्ठ आदि लगजा- 
नेसे, चमे ओर केशादिसे ब्रणको रगडनेसे, त्रणपर अनुचित बंध रगानेसे, अति- - 
स्नहके प्रयोगले, ओषधीयोग द्वारा अत्यंत कर्षण किये जानेमे, प्रणवाळे रोगीको 
अजीणे दोनेसे, अथवा अत्यंत भोजन करनेसे या विरुद्ध वा असात्स्य भोजन कर- 
नस, अत्यंत शोकसे, कोथ करनेसे, दिनमें सोनेसे, व्यायाम करनेसे तथा मथुन 
करनेसे एवं घ्रणकी चिकित्सा न करनेते, ममुष्योंके प्रण ( घाव, जख्म, ) झांतः 

"( आरोग्य ) नहीं होते ॥ २९ ॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ 


( १२२६ ) चरकसंहिता-भा० डी०। 


ब्रणोमें साध्यासाध्यता । 
परिस्रावाचचगन्धाचचदोपश्चोपद्रवेःसह । 
बणानांचहुदोषाणांकृच्छत्वथोपजायते ॥ ३३ ॥ 

वहुदोपयुक्त ब्रणोमें सतः साव और दुगेध होनेसे तथा दोषोंके उपद्रवॉसे युक्त 
होनेते कच्छूता ( कष्ट साध्यता ) होजातींहे अथात्‌ वह कृच्छतासे शांत होतेहे ॥३३॥. 

त्वङ्मांसजःसुखेदेशेतरुणस्यालुपद्रवः । धीमतोऽभिनवःकालेछु- 

खसाध्यःस्ट्ृतोबणः॥ ३४ ॥ गुणरन्यतमेहीनस्ततःकच्छृतमः 

स्ट्तः । सवैंविहीनो विज्ञेयस्त्वसाध्योनिरुषक्रमः ॥ ३५ ॥ 

जो त्रण त्वचा और मांसमें ही आश्रित हों तथा मर्मादिस्यानेमें उत्पन्न न होकर 
आरोग्य होमे योग्य स्थानमें पेदाहुये हों बहुत दिनके पुराने न हों (नये हों ) एवं उप- 
द्रवरहित हों और बुद्धिमानके शरीरमें हों तो यथाकाल शीघ्र चिकित्सा कियेजाने 
पर बह त्रण सुखसाध्य जानने इन उपरोक्त टक्षणोर्मे किसी गुणेके न होनेसे वह 
प्रण कृच्छ्साध्य होतेहे उपरोक्त सुखसाध्यवाले संपूर्ण गुण न होनेसे बर्णोको 
असाध्य और अचिकित्स्य जानना ॥ ३४॥ ३५ ॥ 

चिकित्सानिदॅश । ˆ 

ब्रणानामादितःकार्य्ययथासन्नंविश्योधनम्‌ । ऊद्धभागेरयोभागेः 

शस्त्रे वस्तिमिरेवच ॥३६॥सयःश॒द्धयरीराणांप्रशमंयान्तिहित्रणाः 

यथाक्रमसतश्वोळुंशरणुसवीनुपकमानू ॥ ३७॥ 

प्रणोकी चिकित्सा करनेमें मयमदी रणको शोधन करना चाहिये और वद शोध” 
न यवास समीपपती होता चाट जेते कहमानित मर्दै वसन पितत विरेवन 
चातव्रणमें वस्तिकर्म कराना तया वाइरी त्वचामें दोनेवाले दुखर्णोका द्वापित रुधिर 
आदि निकालकर खच्छ करना चाहिये इसप्रकार शुद्ध शरीर होनेसे म्रण यहुत 
दाम्ने शान्त द्दोजतिद अव ययाकम उन प्रणोंकी चिकित्सा श्रगणकरो ॥३६॥३७॥ 

घ्रणोकी ३६ म्रकारकी चिकित्सा ! 

शफमभंपट्रिधथेवदास्रकर्मावपीडनम । निर्वापणंससन्धानंस्वेदः 

शमनमेपणा ॥ ३८ ॥ शोधनोरोपणीयोक्कपायोसप्रलेपनो । 

दौसेहोतट्णोपत्रच्छेदनेद्रेचचन्धने ॥ ३९॥ गोज्यमुत्सादनंदाहो 

दिविधःसावसादनः । काठिन्यमार्दचकरेधूपनेळेपनेशुभे ॥ ४०॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १३, ( १२२७) 


न्रणावचूणेनंत्रण्यंलेपनंलोमरोपणम्‌ । इतिषटक्रिशढुदिष्टात्रणानां 
समुपक्रमाः ॥ ४१ ॥ 
शोथ ( सूजन ) नाशक चिकित्सा, छः प्रकारका शस्त्रकर्म, अवपीडन, निवोषण, 
संधान, स्वेदन, शमन, एपण ( एपणीयंत्र द्वारा घावकी गहराई देखना ), शोधन 
कसाय, रोपणकपाय, शोधनमलेपन, रोपणप्रलेपन, शोधनस्नेह, रोपणस्नेह, दो प्रका- 
रके उपरोक्त गुणीवाठे पत्रप्रच्छादन, दो प्रकारके बंधन, भोज्यविवे, उत्सादन, 
दो मकारकें दाइ, अवसादन, काठिन्यकारक और सदुताकारक, शूपन तथा 
लेपन, प्रणावचूणेन ब्रणोपयोगी लेपन और लोमरोपणे यह ्रणोंके छत्तीस मकारके 
उपक्रम (उपाय ) कथन किये हें ॥ ३८ ॥ ३९॥ ४० ॥ ४१॥ 
ूर्वरूपंभिषगवुद्धात्रणानांशोफमादितः । रक्तावसेचनंकुर्य्यादजा- 
तब्रणशान्तये ॥ ४२ ॥ शोधयेद्दहुदोषांस्तुस्वल्पदोपान्विलङ्कयेत्‌ । 
पूर्वकपायैःसर्पिभिजयेद्वासारुतोत्तरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वैद्यको उचित है कि जव प्रणके उत्पन्न होनेसे पहिले सूजन प्रतीत होनेळगे तब ही 
्रणशोथकी जगहका रक्तस्राव करा देवे, जिससे अजातप्रण उत्पन्न न होने पावे। 
यदि रोगी बहुदोपयुक्त हो तो उसको वमन, विरेचन द्वारा शोधनकरे । अल्पदोपवाले- 
रोगीके दोषोंको लंघन द्वारा शान्त करे । वातमधान व्रणको कषाय और घृत पिछा- 
कर शान्त करे ॥ ४२॥ ४३ ॥ 
शोथनाशक लेप । ० 
न्यप्नोघोडुम्वराश्वत्यष्ठक्षवेतसवल्कलाः । 
ससर्पिष्क;प्रलेपःस्याच्छोफनिर्वापणपरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बड, गुढ्लड, पीपल, पिलखन और वेतसके वहकलोंको पीसकर घृतयुक्त कर 
किंचित्‌ गरम २ लेपन करनेसे सूजन दूर होतीहे ॥ ४४ ॥ 
> oN ७ ९”, ~ La 
विजयामधुर्कवीराविसग्रन्थिःशतावरी । 
नीलोत्पलेनागपुष्पंप्रदेहःस्यात्सचन्दनः ॥ ४५ ॥ 
इरड, सुदेठी, काकोली, कमलकी जड, शतावर, नीलकमल, नागकेशर और 
छाल चंदन इनको पीसकर लेप करनेसे सूजन दूर होतीहे ॥ ४५ ॥ 
सक्तवोमधुकंसपिःप्रदेहःस्यात्सदार्केरः । 
अविदाहीनेचान्नानि शोफेभेपजसुत्तमम ॥ ४६॥ 
अथवा यके सत्त, मुलेठी, घी और खांडका लेप करनेसे सूजन दूर होती हे 


(९२२८) च्रकसंहिता-भा० डी०। 


एवं अविदाही अन्नपानका सेवन करना भी झोथरोगको शान्त करनेवाली उत्तम 
औपधी है ॥ ४६॥ - 
सचेदेवसुपक्रान्तःशोथोनध्रशमंतरजेत्‌ । 
तस्वोपनाहेःपक्कस्यपाटनंहितसुच्यते ॥ ४७॥ 
. जोइन उपरोक्त छेपोंसे शोथ ( सृजन ) शान्त न हो तो उको पुरुटिस बांधकर 
पकावे । पकजानेपर शाखड्वारा चीर डालना हितकारक कहाहे ॥ ४७॥ 
तेलेनवासपिंषावाताभ्यांवासक्तपिणिडका । 
सुखोऽणाशोफपाकार्थमुपनाहःप्रशस्यते ॥ ४८ ॥ 
बायुके व्रणमे तेळके साथ, पित्तके श्रणमें बृतके साथ, रक्तपित्तत्रणमें दोनोंके साथ 
यवके सञ्चओकी पिण्डीसे बनाकर गरम करके व्रणशोबपर लगावे तो यह फ्कानेके 
"लिये उत्तम उपनाह ( पुलटिस ) है ॥ ४८ ॥ 
सतिळासातसीवीजदध्यस्लासकुपिणिडिका । 
सकिप्वकुएलवणाशस्तास्याढुपनाहने ॥ ४९ ॥ 
तिळ, अलसी, दही, कांनी, यवके सत्तू सुरावीज, कुठ और नमक इन सबका 
कल्क बना गर्मकर छेपकरनेसे शोथ पककर फूटजाताहे ॥ ४९ ॥ 
= क भोर पक शोधकेल० । सतप 
रुग्दाहरागतोदैश्चविदरधंद्योफमादिरोत्‌ । जळवस्तसमस्पर्दसंपकं 
पिण्डितोन्नतम ॥ ५०॥ उसाथोगुग्गुलुःसोधेपयोदक्षकपोतयोः । 
विसूपलाशभवःक्षारोहेमक्षीरीमकूलकः ॥ ५१ ॥ इत्युक्तोभेपजग- 
णःपक्वशोयप्रभेदनः सुकुमारस्यक्ृच्छूस्यशख्रन्तुपरमुच्यते॥५२॥ 
निस सूमनमें पीडा, दाह, ललाई और तोद हो उसको विदग्ध सृजन कहते, 
हें जिस सूजनमें छूनेसे पानीसे भरी मसकके समान प्रतीत दो और गोठ तथा उन्नत 
हो उसको पक्व सूजन कहते हैं पकीहुई सूजनको फोडनेके लिये युल, थोहरका 
दूध अथवा चूना, सुगी ओर कबूतरकी बीट, विडनमक, ढाकका क्षार, सत्यानासी 
को जड और देती इन सवको रगडकर लेप करे ता यह गण सव प्रकारकी पफी- 
हुई सजनोंकों भेदन कर देता है यादि सूजन कोमल और कष्टसाध्य मतीत होतीहो 
अर्थात्‌ ठेपोद्वारा न फूटसकती हो तो श कमका रयोग करे ॥५०॥५१॥५श॥ 
६ भकारके शस्त्रकर्म । 
पाटनंव्यघनञ्चैवछेदनंलेखनंतथा । 
भोच्छनंसीवनसैवपड्विधंशसत्रकर्मतत ॥ ५३ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १३. (१२२९) 


वह बस्रकर्म पाटन, व्यधन, छेदन, छेपन, पऊन और सीवन यह छ; प्रकारके 
होतेहे ॥ ५३ ॥ क बर 
पाटनयोग्य सूजन । 
नाडीत्रणाःपक्वशोथास्तथाक्षतगुदोदरम्‌ । 
अन्तःदाल्याश्चयेशोफाःपाट्यास्तेतद्विधाश्चये ॥ ५४ ॥ 
नाडीव्रण, पकशोथ, क्षतज, गुदोदर, अन्व!द्रूल्य ( जिसके भीतर किसी प्रकारका 
` काँडा आदि रहगयाहो ) इतने प्रकारके शोय शस्त्रद्वारा कारने योग्य हैं ॥ ५४ पु 
ति चेधनयोग्य रोग । 
दकोदराणिसंपक्वागुल्मायेयेचरक्तजाः ! 
व्यध्याःशोणितरोगाश्चविसर्पपिडकादयः ॥ ५५॥ 
जलोदर, पकाहुआ गुल्म, रक्तगुल्म, विसपे और पिडका आदिक व्यधन ( भीतरसे' 


'छिद्रयुक्त सुचीद्वारा वेधनकर सूचीक भीतरके छिद्रद्वारा मवाद निकालदेना ) 
करनेयोग्य हे ॥ ५९॥ 


- , ठेदनीय रोग । 
उदुत्तान्स्थूलप््यैन्तानुत्सन्नान्कठिनान्त्रणान्‌ ! 
अर्श;प्रभृत्यधीमाँसंछेदनेनोपपादयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

उद्दत, स्थूलपर्यंत उठाहुआ, कठोर प्रण तथा सब प्रकारके अर्श ( मस्से ) तथा 
आश्मा यह छेदन करने ( काटने ) के योग्य हैं ॥ ५६॥ ७ 
लेखनीय रोग । 
किलासानिसकुछानिलिखेछेल्यानिवुद्धिमान्‌ ॥ ५७॥ 
किलास और कुष्ठको बुद्धिमान बैद्य संपूर्ण रूपसे ढेखनकरे ॥ ५७॥ 
चातासृग्यन्थिपिडकाःसकोठारक्तमण्डलाः। 
कुष्ठान्याभिहतश्चाङ्गंशयोथांश्चप्रच्छयेद्भिषक ॥ ५८ ॥ 
वातरक्त, ग्रंथी, पिडिका, कोठरोग, रक्तमण्डल, कुष्ठ, चोट छगकर हुईं सूजन 
तथा अन्य सूजन इनको वैद्य पाछ ( पछने ) लगावे ॥ ५८॥ 
सीव्यंकुल्युदरायन्तुगस्भीरंयद्विपाटितस । 
इतिषड्विधमुदिएंशख्रकमेमनीपिभिः ॥ ५९ ॥ 
कुक्षि और उद्रमें जो गहरा उत्पाटन ( फटना ) होगयाहो तो उसको सीना 
चाहिये । इन छः प्रकारके इखकमोको मुनियोंने कथन किया है॥ ५९ ॥ 


~ 


( १२३० ) ` चरकसँहिता-भा० टी० | 


सूक्ष्माननाःकोपवन्तोयेत्रणास्तान्प्रपीडयेत्‌ । ` 
जिस ब्रणका मुख छोटासा हो और भीतरसे पककर भराहुआ हो उसको पीडनकरे. 
पीडनद्रव्य । 
कळायाश्चमसूराश्चगोधूमाःसहरेणवः । 
[aN ० 
कल्कीकृताःप्ररास्थन्तेनिःस्नेहात्रणपीडमे ॥ ६० ॥ 
मटर, मसूर, गेहूँ और हरेणुके कल्कको विना चिकनाईके त्रणके ऊपर लेपकरे तो 
"वह सूखकर मरणको पोडनकर मवाद बाहर निकाल देताहै ॥ ६०॥ के 
झाल्मीत्वर्बुळासूळंतथान्यम्रोधपछवाः । न्‍्यगोघादिकमुद्दिट 
वलादिकमथांपिवा ॥ ६१॥ आलेपनंनिर्वपणंतद्विधान्यैश्चसेचनम्‌। 
५ च [५ 
सापपाशतधोतेनपयसामधुकाम्बुना ॥ ६२ ॥ निर्वापयेत्सुशतिनर- 
कपित्तोत्तरान्त्रणान्‌ ॥ ६३ ॥ , 
सीमलकी छाल, वलाकी जड, वडके पत्ते, न्य्रोधादिगण अथवा बलादिगण वा 
इसी मकारके अन्य ग़णोंका लेपन अयता सेचन करनेसे ला ला बाहर निकरु 
जातांहे और प्रण शुद्ध होनातेंदें । तथा सौवारकें धोयेहुए घृतको अथवा हूय या 
मुछैठीके क्यायको रक्तपित्तोल्वण मर्णोमिं उपयोग करे तो ग्रगोकी शान्ति होती _ 
ह॥ ६१॥ ६२॥ ६३॥ Zo वित्र 
लस्वानित्रणमांसानिप्रलिप्यमधुसर्पिपा । संदधीतसमंवेद्योबन्धने- 
थोपपादयेत्‌।तान्समान्सुस्थिताऽ्ज्ञावाफलिनीलोभरकट्कले॥६४॥ 
समझ्ञाघातकीयुकैश्चूर्णितेरवचूर्णपेत्‌ । पश्चवल्कळचूणेवाशुक्ति- 
चूर्णसमायुतैः ॥ ६५॥ धातकीलोभचुर्णेर्वातथारोहन्तितेत्रणाः ६६ 
ब्रणेसि येदि मांत्र छटकपडे तो झहद और घृतका ठेपकर उनको घरामर करके - 
बाँवदेंवे प्रग, समान एकता और सुस्थिर हो तो भ्रियंय, होव, कायफल, समैगा, 
घाविके फूल इनका वारीक चूर्णफर व्रणफो घृतसे चुपडकर,ऊपरसे यह चूर्ण घुर- 
का देवे अथवा पेचवल्कल जीर सीपीका समान भाग सूक्ष्म चूर्ण घुरकावे या घावेके 
फूल और पठानीलोघका चणे कर त्रगॉपर घुरकावे तो यण शीघ्र भरकर अच्छे 
दोजातई ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
अस्थिभन्न॑च्युतंसन्धिसंदधीतसमंपुनः। समेनसममद्वेनकृत्वान्ये- 
नविचक्षणः । स्थिरेःकवलिकावन्येःकुशिकाभिश्वसंस्यितम्‌ । पदिः 


५2 पके 


चिकित्सितस्थान-अ० १३. * ( १२३१) 


परभृतसर्पिष्केवैधीयादवर्लसुखम्‌। अविदाहिमिरन्ेश्वपेष्िकेस्तसु- 
पाचरेत्‌। ग्लानिहिनहितातस्यसन्धिविःछेषकारिका ॥ ६७॥ ६८ ॥ 
यदि हड्डी टूटगई हो अथवा जोड खुलगया हो तो उसको विधिपूर्वक जोडकर 
कवलिकानामक वंधनसे बांध देवे अथवा ङुशाके पत्रको घृत लगा विना जोरसे 
धीरे २ लपेटकर उपरसे घीमें भिगोई कपडेकी पट्टी विधिपूर्वक वांघदेवे और इसको 
, अविदाही अन्न और पिष्टक अन्न विधिपूर्वक सेवन करावे यदि रोगीको विदाही 
अन्न दिया जायगा तो उससे विदाह होकर अथवा किसी प्रकार म्ठानि उत्पन्न 
होनेसे उसकी संधिम दीलापन आजाता है इसलिये उसको विदाही और हानिका- 
-रक पदार्थ नहीँ देना चाहिये ॥ ६७ ॥ ६८॥ 
विच्युताभिहताङ्गानांविसर्पादीनुपद्रवान्‌। उपाचरेद्यथाकालंका- 
रुन्ञः्स्वचिकिस्सितात्‌ ॥ ६९ ॥ ` 
अंग विच्युत होनेसे रोगीको विसर्प आदि होजांय तो कालको जानेवाला वैद्य 
समयानुसार उन उपद्रवाकी चिकित्सा करे ॥ ६५॥ 
. शुष्कामहार्रुजःस्तव्धायेत्रणामारुतोत्तराः । स्वेयाःसङ्करकत्पेनते 
स्थुः्कसरपायसैः ॥ ७०॥ यराम्थैखाम्वुजानूपे्वेशवारेश्वसंस्कृतेः 
, उत्कारिकाभिरुष्णाभिःसुखीस्याद््णितस्तदा ॥ ७१ ॥ 
” जो न्नण सूखेहुये अत्यंत पीडायुक्त स्तब्ध और वातप्रधान हा उनको संकरस्वेद * 
.जिचिसे खिचडी, खीर, तथा औपधियोंसे संस्कार कियेहुए ग्राम्य, विलेशय, जझुचर ” 


ओर अनूपचारी जावोंके मासकी टिकिया वना स्वेदन करे तो त्रणवाले रोगीको 
, सुख प्राप्त हो ७० ॥ ७९ ॥ 


सदाहवेदनावन्तोयेत्रणामारुतोत्तराः । येपाँतिलानुमाच्चेवम्नष्टा- 
aa ~ | -५ 4, 
न्पयसिनिर्वेतान ॥ ७२ ॥ तेनेवप्यसापिष्ठाकुर्थ्यादालेपनंभिषक्‌। 
ड ७. है CH ती 
चलागुडूचीमधुकंएक्षिपर्णीशातावरी ॥ ७३ ४ जीचन्तीशक; , 
संसिद्धा ~ ~ ह्शः 
राक्षीरतिलमत्स्यवसाधृतम्‌ । संसिद्धासमधूच्छिष्ठाशूलप्तीस्नेहश- . 
केस 0 ७४ 0 म. 
वातमवान दाहयुक्त और पीडायुक्त व्र्णोमे तिळ, अलसी इनको क हि 
दूधे पकालेवे फिर उसी दूधमें पीसकर लेपन करे । अथवा खरेदी, गिलोय, मुठेठी, 
पृष्ठपर्णी,शताबर, जीवन्ती, खांड, दूध, वेछ,मठलीकी चर्बी घी और मोम इन सबको 
अकाकर प्रणपर छेप करनेसे प्रणी पीडा दूर होतीहे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


(१२३२) - चरकसंहिता-भा० दी०। 


दिपञ्चसूलकथितिनास्भसापयसाथवा । 
संपिषावासतैखेनकोंष्णेनपरिषेचयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
किचित्‌ गमे दशमूटका क्वाय अथवा दशमूलसे सिद्ध किया दूध अथवा 
इनमें तेछ या घृत मिलाकर व्रणोका परिसेचन करे तो.पीडा शान्त हो ॥ ७५॥ 
यवच्ूर्णसमधुकंसतेलंसहसर्पिषा। 
दद्यादालेपनंकोष्णंदाह्ूलोपशान्तये ॥ ७६ ॥ 
यवोंका चूर्ण, मुलेठी जीर घृत इनका सुखोष्ण लेप करनेसे ब्रणुकी पीडा और 
दाह शान्त होताहे ॥ ७६ ॥ 
- उपनाहश्चकत्तेव्यःसतिरोमद्रपायसः। _ ह 
रुग्दाहयोःप्रशमनोत्रणेष्वेषुविधिहिंतः ॥ ७७॥ 
दूधके साथ तिल और मूंगका कल्क करके उसका सुखोष्ण लेप करनेसे दाह ., 
और पीडा शान्त होतीहे १ ७७ ॥ तीळ । ४ 
एषणीय तण । i 
सूद्साननावहुस्तावाःकोपवन्तश्चये्रणाः । नचमर्माश्रितास्तेपामे- 
पणंहितमुच्यते ॥ ७८॥ दिविधामेपणांविद्यान्मृद्दीञकठिनामपि। "का 
उङ्झिदैमेदुभिर्नालैछोहानाँवारालाकया ॥ ७९ ॥ गस्भीरमांसगेदे- ” 
झोपार्वेलोहलाकया । एप्यंविद्याद्वर्णनालेविंपरीतमतोमिपकू ८० 
जो घरण, -सूक्ष्म, सुखवाला अनेक मकारके स्रावयुक्त और कोपयुक्त'ही कित 
बह मर्मेस्थानमे न हो तो उसको एपणीयन्त्र ( सलाई ) द्वारा देखे फि वह कदा 
तक है अथवा उसमें सठाई डालना ही हत होतांहे एपणीयन्त्र दो मकारका होता 
१ मदु और २ कठिन इनमें डाजिद्‌ नमेनाळ ( दूवका डका ) आदे मदु और ढोहैका 
कठिन एपणा सलाका यन्त्र होताहे जिस स्थानमें मण गहरा हो और मांस बहुत हो 


- वहांपर लोहेकी सलाईका मवेशा करना चाहिये । जिस स्थानमें मास गहरा न हो उसमें 
_ स्ह सलाईका प्रवेश करै ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८०॥ 


शोधनयोग्यत्रण || 
पूतिगन्धान्विवर्णाश्चवहरखावान्महारुजः । 
ब्रणानशुद्धान्विज्ञायशोधनेःससुपाचरेत्‌ ॥ ८१ ॥ , 


... जिन ब्रणोमें दुर्गव विवर्णा, अधिक स्राव और अत्यंत पीडा दो तया वह भयु 
ही तो उनको प्रथम शोधन करना चाईये ॥ ८१ ॥ 
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चिकित्सितस्थान_अ० १४. * (११३३ ) 
शोधनयोग । 
त्रिफलाखदिरोदार्वीन्यग्रोधादिचलाकुशः 
| निम्बकोलकपत्राणिकपायाशशोधनामता; ॥८२॥ 
. निफला, खैरसार, दाएहलूदी, बडका छिलका, अतिवला, कुशाकी जड, नीमके 
पत्ते, बरीके पत्ते इन सत्रका कवाय कर उत्त कवाथपे ब्रणक्रो शुद्ध करंदेवे ॥ ८२ ॥ 
तिलकल्कःसळवणोदेहरिद्रेत्रिशदघृतम्‌ । 

६४... मंधुकानिम्वपत्राणिप्रलपाब्रणशाधनः ॥ ८३ ॥ हर 

तिरका केल्क, सेंचानमक, हळदी, दारुहलदी, निपोय, घृत, मुठेठी भर नीमके 
पत्तोंका कल्क कर लेपन करनेसे त्रण झुद्ध होतहि ॥ ८१॥ 

रोपणीय घण । हि 
* नातिरक्तोनातिपाण्डुर्नातिइयावोन चातिरुक्‌ । री 
~ * नचोत्सन्नोनचोत्सड्रीशुद्धोरोप्यःपरंबषणः ॥८४॥ " 

जो त्रण अधिक छार न हो और अधिक पीछा न हो तथा अधिक कालामी 
न हो, उसमें अत्यंत पीडा न होतीहो जो बहुत ऊंचा न हो, जिसमें क्लेदादि दोष नं 
१ ह ऐसा शद्ध प्रण रोपण करनेयोग्य है ॥ ८४ ॥ द 
प. म. रोपणकत्ती द्रव्य । क 
{° न्यग्रोधोदुम्वराश्वत्थकदम्बप्लक्षवेतसाई ५१ 
पर “४ ° |, करवीराकंकुटजाःकपायारोपणाःस्सृताः ॥ ८५ ॥ 
१८ «४०». चपन्दर्नपद्मकिञ्अल्कंदावीत्वडनीलमुत्पलम्‌ । 


आई 


४४.  भेदांमूवीसमङ्घाञ्चयष्ट्याह्वोगणरोपणम्‌ ॥ ८६ ॥ 

४ , बड़, गलर, पीपल, कदम्ब, पिलखन, वेतस ( ब्यूँत ), कनेरकी छाल, आककी 

५ «छाल, कुडाकी छाल इनका काथ रोपणकारक होताहे । अथवा लालचन्दन, कम?” 

- लकी केशर, दारुदलदी, नीछकमळ, मेदा, मूषी, समंगा और सुलेटी यह सव्र” 
ब्रणके रोपणकरनेवाले हैं ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ - 

्रपोप्डरीकंजीवन्तींगोजिह्वां धातकोवलाम्‌ । 

र रोपणंसतिळंद्यार्प्ररेपंसघृतंत्रणे ॥ ८७ ॥ 

7 मपौण्डरीक ( पंडयारा ), जीवेती, जँगढी गोभी ( गोनिद्ा बूटी ), धावेके 

* "कूल, वळा और तिल इन, सबका कल्क कर श्वृत्युक्त कर लेप करे तो ब्रणोंका 


रोपण होय ॥ ८७॥ 
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ˆ (१२३४) . चरकसंहिता-भा० टी०। 
कस्पिलकंविडङ्कानिवर्सकंत्रिफछांवलाम । पटोळापिचुम्दचलोध्रं 
सुस्तश्रियंगुकम्‌ ॥ ८८ ॥ 'खदिरंधातकींसर्जमेलामगुरुचन्दने । 
पिष्टरासाध्यंभवेत्तेळंतत्परंबणशोधनम्‌ ॥ ८९ ॥ 


कमीला, वार्यावडंग, इंद्रजव, त्रिफळा, वला, पटोलकी जड, नीमके पत्ते, पठानी 
ठोध, मोथे, फूलप्रियंगु, खेरसार, धावेके फूल, राळ, इलायची, अगर, ठालचेदूग 
इन सवका कल्क और काथ मिलाकर तेल सिद्ध करले यह तेल प्रणोका अत्यंत” 
रोपण और शोधन करनेवाला है ॥ ८८॥ ८९॥ | 


प्रपोण्डरीकंमधुर्ककाकोल्योद्वेचचन्दने। ”” 
सिद्धमेतेःसमेस्तेलंतपेणंत्रणरोपणम््‌ ॥ ९० ॥ छ 
अपोण्डरीक, सुलेठी, दोनों काकोली, रा न इनके कल्क ओर कायसे सिद्ध; , 


2७ 


है 


किया तेळ तर्पण और ब्रणोंको रोपण करनेवाला है ॥ ९० ॥ ५ जौ 
` -. दूर्वाखरसलिद्ंवातेलंकम्पिछकेनवा। - 
दार्वीत्वचश्वकल्केनप्रधानंत्रणरोपणम्‌ ॥ ९१ ॥ दो 
„ _ दूचके स्वरसमें अथवा कमीलेमें या दारुहल्दीकी छालके कल्कर्मे सिद्ध किया ,” 
तैले प्रणॉको रोपण करनेमें मधान है ॥ ९१ ॥ 
झ्य येनैवविधिनातैळंघृतंतेनेवसाधयेत्‌ । डा 


रक्तपित्तोतरंदृष्टारोपणीयंघृतंतया ॥ ९२ ॥ 
जिन २ द्रव्यात जिस प्रकार तेल सिद्ध किये जातेहें उन्हीं दब्यांसे उसी मकार ; 


घृतोंको साधन करना चाहिये । रक्तपित्तप्रधान ब्रणोंमें रोपणी औपधसि सिद्ध किपि * 
घृतद्वारा ही रोपणी क्रिया करनी चाहिये ॥ ९२ ॥ न्य 


कदस्वाळुननिम्वानांपाठल्याःपिप्पलस्पच । नि 
ब्रणप्रच्छादनेविद्वान्पत्नाण्यकेस्यचादिशेत्‌ ॥ ९३ ॥ , ... 


कदम्य, अजुन नीम, पाटला, पीपल और आफके पत्ते प्रगॉपर बांधनेके लिये 
” हितकारी द ॥ ९३॥ ॥ 


राक्रोऽयवादरश्चैवपद्ोत्रणहितःस्मृतः । 
वन्धश्चद्विविधःशस्तो्णानांसव्यदक्षिणः ॥ ९४॥ | 
सावर आदि नरम म्हगॉके चर्म, रुईमे बना वश्च वा उनमे यना वस्न अपरा 
बूक्षकी छालसे चना वस लेकर उसकी पट्टी वांना चाहिये । वद पट्टी प्रगे 
वारये और ददने दोनों ओर लपेटकर बांधना चाश्यि ॥ ९४ ॥ 


या. ES नर 


चिकित्सितस्थान-अ० १३. ( १२३५) 


ब्रणनने पथ्याऽपथ्य । 
लवणास्लकटूष्णानिविदाह्दीनिगुरूणिच । 
वर्जयेदन्नपानानित्रणीमैथुनमेवच ॥ ९५ ॥ 
लवण, अम्ल, कटु और विदाही पदार्थ तथा भारी अन्नपान औरं मैथुन इन सब 
कर्मौको प्रगसेगवाला मनुष्य त्याग देवे ॥ ९५ ॥ 
नातिशीवगुरुखिग्धसविदाहियथाक्रसम्‌ । 
अन्नपानंत्रणहितं॑हितआस्वपनंदिवा ॥ ९६॥ 
जो अत्पेत्त शीतल न हो, अत्यंत भारी न हो, अत्यंत ल्लिग्य तथा विदाही न 
हो ऐसा अन्नपानका सेवन करना हित है । एव दिनमे सोना भी ब्रणरोगियोंके 
लिये अत्यंत अहित करता हे ॥ ९६ ॥ 
„ स्तन्यानिजीवनीयानिव्रृहणीयानियानिच । 
उत्सादनार्थतिस्नाना्णानांतानिकल्पयेत्‌ ॥ ९७॥ 
जो व्रण निम्न ( नीचेकी गढेके समान) हों उनको उन्नत (भरकर वराबर ) 
, करनेके लिये स्तन्यवर्धकगणकी ओपधियो, जीवनीय औपधिर्यो और इंईणीय 
्रव्योके प्रयोग ( धृतादिके संयोगते लेपन, कायसे मक्षालन और इन्हीसे सिद्ध 
घृतका पान ) करे ॥ ९७ ॥ सु 
सूर्जगन्थ्यरमकासीसमधोमागानिगुग्गुलुः । 
बणावसादनंतइत्कळविडूकपोतविट्‌ ॥ ९८ ॥ 
भोजपत्रकी माठ, पापाणमेद्‌, हौराकपीस यह कमसे एक दूसरेसे आधा छेदे । 
एक भाग गूगल लेवे इन सबको मिलाकर लेपकरनेसे त्रण भर आताहे इसी प्रकार 
*, कडविक ( सुर्गा या चिडा ) की और कबूतर की बीटका लेप करनेत्रे भी यही 
“गुण होताहे ॥ ९८ ॥ र 
; अम्निकर्मका निर्देश । 
रुपिरेऽति्रवद्धेतुच्छिनने च्छे येऽविमांसके । कफग्रन्थिपुगण्डेपुवात- 
स्तस्भानिलात्तिपु ॥ ९९ ॥ गूढपूयलसीकेषुगम्भीरेवुस्थिरेषु 
“ चव । छिन्नेपुचाङ्गदेशेप॒कर्माभेःसंत्रशस्यते ॥ १०० ॥ 
छेदन योग्य अधिमांस ( मस्ते ) आदिके कारनेपर पदि रुचिरकी अतिप्रदृत्ति 
होय तव उस स्यानको त्तथा कफम्रंथि, गलगड, वातस्तभ, वातपीडा, गूट्पूय, 
र्‌ जिसमें पीव, छिपी हुई हो) और गुहरुसीकायुक्त ण, गॅमीर, स्थिर ओर छेदि 
अंगदेशमे अभिकर्म ( दागना ) शरेष्ठ होनाहे ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


(2 
es 


( १२३६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


मधूच्छिप्टेनतेलेनमज्जाक्षोद्रवसाघृतैः । तसेरवाविविधेलोहेदहेदा- 
३७०, पा „ + ७. 
हविशेषवित्‌ ॥ १०१॥ रूक्षाणांसुकुमाराणांगम्भीरान्मारुतोत्त- 
C ~ 
रान्‌ । वहेत्लेहैमधूच्छिरैलोँहेःक्षोद्रेस्ततोन्यथा ॥ १०२॥ 
मोम, तेल, मजा, शहद, चर्वी, घृव अथवा लोहा आदि धातुओंको तपा २ 
कर ब्रणको दग्ध करना चाहिये विशेषरूपसे सव क्रियाको जानेवाला वैद्य रुक्ष, 
नम्र और गंभीर तथा वातम्रधान ्रणोंको स्नेह और मोम द्वारा दग्ध करे । पित्तमधान 
बणको छोहद्वारा दग्ध करे । और कफमधानको शहदसे दग्ध करना 
चाहिपे ॥ १०१॥ १०२ ॥ 
अश्निकर्मके अयोग्यभनुष्य । 
चालदुर्वलइछ्ानांगमिण्यारक्तपित्तिनाम्‌ । तृष्णाज्वरपरीतानाम- 
ef ल्श एव्यंल्लायुमर्म्र = 
वलानांविषादिनाम्‌॥१०३॥ नाच्निक्मोपदेष्टव्यंलायुमर्मत्रणेपच। 
सविषेपुचशल्येपुनेत्रकुष्ठत्रणेपुच ॥ १०४ ॥ 
वाळक, दुर्बल, बृद्ध, गर्भवती खरी, रक्तपित्त रोगी, ठपातुर, ज्वखाठा, क्षीण 
और विपादयुक्त मनुष्पोंके घर्णोमें अग्निकर्म नहीं करना चाहिये! तया स्नायुगत 
व्रण, मर्मगत त्रण, संविप त्रण, शल्ययुक्त त्रण और नेत्रणमें तथा कोएत्रणम 
अग्निकर्म नहीं करना चाहिये ॥ १०३॥ १०४॥ 
रोगदोपवळपेक्षीमात्राकालानिकोविदः । 
दास्त्रकर्माभिकृत्येपुक्षारनप्यवचारयेत्‌ ॥ १०५॥ 
रोग, दोप, वल, मात्रा, काढ मीर अप्रिकर्मको जाननेवाला वैद्य घखकर्म और 
अग्निकमे साध्य प्रणोमें क्षार ( त्तजाव आदि ) के प्रयोग हारा भी दग्थ कर 
सकलाहै ॥ १०५ ॥ ७ 
कठिनत्वंत्रणायान्तिगन्थेःसारेथधूपिताः । , 
सरपिमज्जावसाधूपेःशेथिल्यंयान्निहित्रणाः ॥ १०६ ॥ 
गंवट्रन्य और राठ आदि बृक्षोंके सारोफी धूनी देनेसे अण कठोर (सरत) 
दोजाताहे । एवं घृत, मज्ञा और बस्ता ( चरी ) की धूनी देनेसे प्रण शिविठ (नरम) 


वडजातांहे ॥ १०६॥ 
रुजःस्ावाश्वगन्धाश्चक्रिसयश्चत्रणाथिताः । 


रोयिल्यमारदवंवापिधूपनेनोपद्याम्याति ॥ १०७ ॥ 


- चिकित्सितस्थान-अ० १३, (१२३७) 


धूनी देनेसे व्रणकी पीडा, साब, दुर्गध, कमि, शिथिलता और सदुता यह सब 
र्‌ होजातिहे ॥ १०७ ॥ 
लोभन्यगोधशुज्ञनिखदिरंत्रिफलाघृतम । 
प्रळेपोब्रणशेथिल्यंसो कुमार्य्यप्रवोधनः ॥ १०८॥ 
पठानी लोध, बडके अंकुर, कत्या, त्रिफला और घृत इनको मिला मिलाकर 
लेप करनेसे प्रणमें शिथिलता और नन्नवा प्रकट होतीहे ॥ १०८ ॥7 
सरुजःकठिनाःस्तव्धानिराख्रावाश्चयेत्रणाः । 
यवचूर्णेःससर्पिष्केबहुशस्तान्प्रलेपयेत ॥ १०९ ॥ 
जो ब्रण कठोर, स्तब्ध, पीडायुक्त ओर खावयुक्त हों उनपर वहुतसा घृत मिला- 
कर जवोंके उत्तम चूर्णका लेप करे ॥ १०९ ॥ 
सुद्गपष्टिकशालीनांपायसैर्वायथाक्रमम्‌ । 
सघृतैंवनीयैर्वातर्पयेत्तानभीक्ष्णः ॥ ११०॥ 
मूग, साठी चावल, झालि चावल इनमेंसे किसी एकको या सबको दूधमें पकाकर 
हेप करनेसे अथवा जीवनीयगणकी औषधिर्योको घृतमें मिलाकर लेप करनेसे व्रणोका 
तरेण होताहे ॥ ११० ॥ ५ 
। ककुभोहुम्बराखत्थलोधजाम्ववकट्फलेः । 0 
त्वचमाशवेवगुहन्तित्ववच्र्णेरच्णितात्रणाः ॥ १११॥ 
अर्जुन वृक्षकी छाछ, गूलरकी छाल तथा पीपल, छोध, जामन, कायफल इन 
सबकी छालका बारीक चूर्ण ब्रणॉपर बुरकानेसे त्रण शीघ्र त्वचायुक्त होजातेहे॥१११॥ 
सनःशिलेलासञ्जिष्टालाक्षाचरजनीद्वयम्‌ । 
घलेपःखछुउक्षोवस्स्वार्विशुद्धिकरः्परः ॥ ११२ ॥ 
मनशिल, इलायची, मंजीठ, लाख, इळदी, दारुहळदी घृत और शहद इनको 
मिलाकर लेप करनेसे प्रण शुद्ध होजातेहें ॥ ११२ ॥ 
सफेद त्वचाको सर्वेदेहसमकारक लेप । 
अयोरजः्सकासीसंत्रिफलाकुसुमानिच । 
करोतिलेपःछृष्णत्वर्सद्यरवनवत्वचि ॥ ११३॥ 
ठोहचूणे, हीराकसीस, त्रिफढाके फूल ( या फळ ) इनका लेप करनेसे प्रण दूर 
होनेपर रहीहुई त्वचाकी सफेदी दूर होजातीहे ॥ ११३॥ 


(१२३४) चरकसंहितों-भा० दी० । 


कांलीयकनताम्रास्थिहेमकालारसोत्तमाः । 
लेपःसगोसयरसः सवर्णीकरणःपरः ॥ ११४॥ 
कालीयक ( काली अगर ), नत ( तगर ), आमकी गुठळी, नागकेशर, काँति- 
सार, लोहका चूर्ण इनको गोवरके रसमें घोटकर लेप करनेसे नई त्वचाकी सफेदी दूर 
होकर सव त्वचाके समान वर्ण होजातांहे ॥ ११४॥ 
ध्यामका-श्वत्थनिचुळमलंळाक्षासगेरिका । 
सहेमश्चासतासंगाकासीसञ्चेतितणक्कत्‌ ॥ ११५॥ 
रोहिपठण, पीपलबृक्षकी त्वचा, निचुळ ( हिंजल ) की जड, लाख, गेरु, नागके 
शर, हरड, सुरदासंग, हीराकशीश, इन सबको मिलाकर लेप करनेसे नई त्वचा सव 
झारीरके वर्णकीसी होजातीहै ॥ ११५ ॥ 
ब्रणोंकी त्वचापर बाल जमानेकी क्रिया । 
चतुष्पदानांत्वग्लोमखरश्वंंगास्थिभस्मना। 
तेलाक्ताच्रणिताभासेभंवललामवतापुनः ॥ ११६ ॥ 
चतुष्पद्‌ जानवरोंकी त्वचा, लोम, खुर, सींग और इड्डीकी भस्म कर तेलमे मिठा 
व्रणकी त्वचापर लेप करनेसे वाळ उत्पन्न होजातेंहें ॥ ११६ ॥ 
पोडशोपद्रवायेचत्रणानां परिकी त्तिताः 
तेपांचिकित्सानिर्दिष्ठायथाखेखेचिकित्सिते ॥ ११७॥ 
इस मकार प्रणाक जो सोलह उपद्रव कदेगएये उनकी यथाक्रम अलग २ चिकि” 
त्सा कीगई ॥ ११७॥ 
तत्रश्लोको । 
द्वौचणोबणभेदाश्चपरीक्षादष्टिरेवच । स्थानानिगन्धाःखावश्चसो 
पसर्गाःक्रियाथयाः ॥ ११८॥ बणाधिकारेसप्रश्नमेतन्नवकसुक्तवा 
न्‌ । सुनिव्याससमासाभ्यामसित्रेशायभीमते॥ ११९ ॥ 
इति चरक०द्विब्रणीयत्रिकिस्सितंनामत्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ _ 
अध्यायके उपसंदारमें यह दो छोकई कि इस ट्विव्रणीय चि्कित्तिवाध्यापम 
दो प्रकारके प्रण, व्रणोंके भेद, पर्रीक्षा, दुष्टत्रा, स्थान, गंव, स्राव, उपसंर्ग आर 
चिकित्सायद सव भगवान्‌ पुनर्वसुजीने घुद्धिमान्‌ अभिवेशके प्रति संक्षेप और विस्तार 


रसे विधिवद वर्णन कियिँदै ॥ ११८॥ ११९ ॥ 
इति थ्री च ०चि०्स्थाने प्र०मा०टी ० द्विमगीयचिकित्सित नाम त्रयोदशो$च्पायः [११ ॥ 
म्लान 


चिकित्सितस्थान अ०-१४, (१२३९) 


चतुदेशोइध्यायः । 
= मल्ल 
अथात उन्सादचिकित्सित व्याख्यास्यास इति हस्माह भग 
वानात्रयः 
अव हम उन्मादचिकित्तितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान, 
आत्रेयजी कहंनेलगे । 
चुद्धिस्तृतिज्ञानतपोनिवास:पुनर्वसुःप्राणसुतांशरण्यः । उन्मादहे- 
त्वाकृतिभेपजानिकालेऽसिवेशायप्रशंसएछएटः ॥ १॥ 
बुद्धि, स्मृति, ज्ञान, और तपके निवासभूमि प्राणधारियोंको शरण्य भगवान्‌ पुन- 
वैसुजी अभिवेशके पूछनेपर उन्माद रोगके हेतु, लक्षण और चिकित्साका यथासमय 
वर्णन करनेलगे ॥ १ ॥ 
उन्मादके हेतू । 
विरुद्धडु्टाशुचिभोजनानिप्रधर्षणंदेवगुरुद्रिजानास्‌ । उन्मादहे- 
तुर्भयहर्षपर्वोसनो5मिघातेविपमात्वचेष्टाः ॥ २॥ 
विरुद्ध, दूषित और अपवित्र भोजनका सेवन, देव, गुरु और ब्राह्मणोंका धरणं 
( ताडन ), अधिक भय या हपेसे मनमें विकार होना और विषम चेष्टा यह सब 
उन्माद रोगके कारण होतेहे ॥२॥ 
उन्मादकी संमाति । 
तेरहपसत्त्वस्यमलाःघदुए्टावुद्धेनिवासहृदयंप्रदूष्य । 
स्रोतांस्यधिष्ठायमनोवहानिप्रमोहयन्तीहनरस्यचेतः ॥६३ ॥ 
इन कारणोसे अल्पसस्र (कमजोर दिल ) वाले मनुष्योंके वातादि दोष दुष्ट 
होकर बुद्विके निवासस्थान दिमाग ( मस्तिष्क ) और हृदयको प्रदूषित कर मनोवा- 
हक खोर्तोमे स्थित हो मनुष्यके चित्तको प्रमोहित करेंतेंहें ॥ ३ ॥ 
उन्मादके सामान्य लक्षण । 
धीविश्वमःसत्त्वपरिष्ठवश्च पर्ययाकुलादष्टिरधीरताच । 
अचद्ववाक्तंहदयंचशूर्न्यसाभान्यसुन्मादगदस्यलिङ्गम्‌॥ ९॥ 
बुद्धिका विभ्रम, वित्तर्मे चंचलता, अऊुलाई दुई दृष्टि, अधीरता, अंटसंट असे- 
वद्ध भाषण, हृदयमें शून्यता यह सव उन्मादरोगरे सामान्य लक्षण हैं ॥ ४॥ 


( १२४० ) चरकसंहिता- भा० टी० । 
ससूढचेतानसुखेनदुःखंनाचारधर्मोकुतएवशान्तिम्‌ । 
'विन्दत्यपास्तस्तृतिवुद्धिसज्ञोभ्रमत्ययंचेतइतस्ततश्व ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार उन्माद रोगसे मूढचित्त हुआ वह मनुष्य किसी मकारका सुख, दुःख, 
आचार, धर्मको नहीं जानता और न शांतिको माप्त होसकताहै वह बुद्धि, स्मृति 
और संज्ञारहित हुआ इधर उधर घूमता फिरता हे ॥५॥ 

0) उन्मादकी निरुक्ति व भेद ! 
समुद्भमंवुद्धिमनःस्मृतीनासुन्मादसागन्तनिजोत्यमाहुः । 
तस्योद्भवेपञ्चविधस्य भ्रयोवक्ष्यामिलिङ्गानिर्चिकिल्सित्च ॥६॥ 

बुद्धि मन और स्मृतिके समुद्रम ( विगडकर उद्भ्रान्त ) होनेको ही उन्माद 
वहतेहें । वह उन्माद निज और आगंतु भेदोंसे दो प्रकारका है। इसकी पांच 
प्रकारते उत्पत्ति है। अव उन पांच प्रकारके उन्माद्रोगोंके लक्षण नीर चिकित्सा 
कहतेंहें ॥ ६ ॥ 
वातज उन्मादके हेतु । 
रूक्षाल्पश्ीतान्नविरेकधातुक्षयोपवासैरनिलोऽतिद्द्धः । 
चिन्तादिजुष्टंहदयंप्रदूष्यवुद्धिस्शृतिंचाप्युपहन्तिश्ीप्रम्‌ ॥ ७॥ 
रूक्ष, अल्प और शीतल अन्नके सेवनसे, अधिक विरेचनपे, धातुओंके क्षयसे 
तथा उपवास करनेसे वायु अत्यंत वढकर चिताते दुःखित हुए, हृदयको और भी 
दूपित करके मजुष्यकी बुद्धि और स्मृतिको शीघ्र नष्ट करदेताहे ॥ ७॥ ˆ 
वातज उन्मादे लक्षण । 
* अस्थानहासस्मितनृत्यगीतत्रागङ्गविक्षेपणरोदनानि । पारुष्यका- 
इयीरुणवर्णताचजीर्णवलञानिलजस्यरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
तब विना कारण हँसना, मुसकराना, नेचिना, गानेछगजाना, वकना, हाय पां्बोको 
इधर उधर चलाना, रोना, देदम कठोरता, कृशता, लाल पर्ण होना, और अनके 
परिपाक दौजानेपर रोगझी अविक वृद्धि होना यद सव लक्षण वातजनित उन्मादर्भ 


होतेहे ॥ ८ ॥ 
पित्तोन्मादके हेत! 
~ १४ श्रदपि म॒दीर्णवेगम्‌ he 
अजीर्णकटूम्ळविदादाशीतेभोज्येवितंपित्तमुदीर्णवेगम्‌। उन्माद 


सत्युयमनात्मकस्यह्ृदिशरितंपूर्ववदेवङुर्य्यात्‌ ॥९॥ , 
अनीर्णकारक मोजन करनेसे कटु, अम्ल, विदाही और उष्ण अन्नपाने ' सवनम 


हा 


चिकित्सितस्थान-अ० १४, _ ( १२४१) 


सँचितहुआ पित्त उदीर्ण हो वेगको धारण करवा, तब अजितात्मा भनुप्पके हृदयम 
आश्रित हो चित्तको बिगाड देतांदै, फिर बुद्धि और स्मृतिको नष्टकर उन्माद रोगको 
उत्पन्न करताहै ॥ ९ ॥ न 
पित्तोन्मादुके लक्षण । 

९, ~ ७ १०, ha _ घच्छायः £ 
अमपसंरम्भाविनमभावाःसन्तजनाभिद्रवणोप्ण्यरोषाः । घ्रच्छाय- 
शीतान्नजलामिळापःपीताचभाःपित्तक्कतस्यलिङ्गम्‌ ॥ १०॥ 

क्रोध, घवडाहट, नेगा होजाना, संननेन(जिडकना) भागना, झारीरमें गरमी होना, 
रोप, छायाकी इच्छा और शीतल अन्नजछकी अभिलापा करना, नेत्रोंका ओर 
शरीरका वर्ण पीछा होना यह पित्त उन्मादके दक्षण हैं ॥ १० ॥ 
कफोन्मादके हेतु । 
७ ७. ~ 
संपूरणेर्मन्दविचेषटनैश्चसोप्माकफोस्मणिसम्प्रबद्धः। वुद्धिस्मृति- 
~ ्याप्युपहत्यचित्तंप्रमोहयन्सञ्जनयेद्विकारम्‌ ॥ ११ ॥ 
अधिक भोजन करनेसे, शारीरक चेष्टा न करने (आङसी बना रहने) से, ऊष्माके 
साथ मिला कफ हदये प्रविष्ट होकर बुद्धिको प्राप्त होतांहै फिर बुद्धि और स्प्रतिको 
नष्टकर चित्तको विगाडताइुआ उन्माद रोगको उत्पन्न करताहै ॥ ११ ॥ 
कफोन्मादके लक्षण । 
वाकचेष्टितंमन्दमरोचकश्चनारीविविक्तप्रियतातिनिद्रा। छदिश्चला- 
लाचवळअचभुङ्केनखादिशोक्ष्य चकफात्मकेस्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
वाणी और चेष्टाका मंद होना, अरुचि, खियोसे मेम, एकांत वासकी इच्छा, 
अतिनिद्रा, वमन और लारका गिरना, भोजन करते ही रोग पहिठेसे अधिक 
बढजाना नख, नेत्र और मूत्र पुरीपादिकोको खेत होना यह कफजनित उन्मादके 
लक्षण हैं ॥ १२॥ 
सन्निपातज उन्माद । 
यःसन्रिपातभ्रभवो5तिघोरःसर्वेःसमस्तेःसतुदेतुमिःस्यात्‌ । सर्वा- 
णिरूपाणिविभत्तितादग्विरुद्धभेपज्यविधिविवर्ज्यः ॥ १३॥ 
जो उन्माद्‌ सन्निपातते उत्पन्न होताहे वह अतिवोर उन्माद तीनों दोपाक कार- 
णोसे उत्पन्न होताहे, इसमें तीनों दोर्पोके समान संपुर्ण लक्षण होतेहे यह चिकित्सांम 
विरोधी होनेसे अचिकित्स्य जानकर त्याग देना चाहिये ॥ १३ ॥ 


(१२४२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। ' 


ह. जागतुजोन्माद। 
देवपिगन्धर्वपिशाचयक्षरक्ष/पितणामभिधर्षणानि । आगन्तुहेतु- 
नियमब्रतादिमिथ्याङ्कतंकर्मचपूर्ववेहे ॥ १४ ॥ 

देवता, ऋषि, गन्धे, पिशाच, यक्ष, राक्षस और पितगणोंके शापसे व्रतादिकमि 
विधिभंग होनेसे, अथवा ब्रतादिकोर्मे अनुचित व्यवहार करनेसे वा पूर्वजन्मके पापोके 
फलसे आगंतु उन्माद होतांहै ॥ १४॥ 
भूतोन्मादके लक्षण । | 
अमर्त्यंवाग्विक्रमवीरय्यवेष्टाज्ञानादिविज्ञानवलादिभिर्य्यः । उन्मा 
दकालोऽनियतश्चयस्य भूतोत्यमुन्मादसुदाहरेत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस उन्मादमें वाणी, पराक्रम, वीर्य, चेष्टा, ज्ञान, विज्ञान और वळ यह सय 
अमाजुपीय हों अर्थात्‌ मनुष्यके समान न हाँ और इस उन्मादके वेग होनेका 
कोई नियत समय नहीं हो उसको भूतोन्माद ( भूताविशसे उत्पन्न हुआ) ~ 
जानना ॥ १५॥ ला करी छ 
शरीरमें देवादिकोंका आवेंश। . 
अदूवयन्तःपुरुपस्यदेहंदेवादयःस्वेश्वगुणप्रभावेः । विशन्त्यटश्या- 
स्तरसायंथेवच्छायातपोदर्पेणसूय्यकान्तो ॥ १६ ॥ 
देवता आदि मद॒ष्योंके शरीरको वातादिदोपोंसे दूषित न करतेहुए अपने गुणोंके 
मभावसे अलक्षितरूप हो मनुष्योंके देहमें प्रवेश करते हैं जैसे सूर्यकान्त मणि और 
दर्षणमें सूर्यकी किरणं अपने गुणप्रभावसे शीघ्र प्रवेश करलेतीहें उसी प्रकार देवता 
आदि भी अलक्षित हो, शरीरमें प्रवेश करलेते हैं ॥ १६ ॥ 
आयातकाठोहिसपूर्वरूपःपरोक्तोनिदानेऽस्यपरंसुरादैः । उन्मादः 
रूपाणिएथङनियोधकाळथगम्यान्पुरुषांश्चतेपाम्‌॥ १७॥ 
* “निदानस्यानमें देवताआदिकोके प्रवेश होनेका काळ और उन्मादरोगके पूर्वरूप 
कह आयेंहें अव सव प्रकारके उन्मादोके प्रथक २ हक्षणोंको श्रवणकरो तथा उन्मा- 
दोका काल और देवताआदिकांसे आाविष्टहुए मनुष्योकि लक्षण श्रवण करो ॥ १७॥ 
देवोन्मादके लक्षण । 
तद्यथा-सोस्यह ष्टिंगम्भीरमप्रधृप्यसकोपनमस्वममभोजनाभि- 
खापिणमल्पस्वेदसूत्रपुरीपवाचंशभगन्धंफुछपद्मवदनमितिदेवो- 
न्मत्तंविद्यात्‌॥ १८ ॥ 


२०८ 


चिकित्सितस्थान-अ० १४, ` (१२४३) 


वह इसमकार हैं. देवताकृत उन्मादमें मनुष्यकी सौम्य दृष्टि, गंभीरता, अनिन्दनीय, 
क्रोधरहित, निद्राहीन, भोजनकी इच्छा न होना, स्वेद, मूत्र और पुरीष इनका अल्प 
होना बहुत थोडा बोलना देहसे सुगंध आना, सुखका प्रफुलित कमलके समान होना 
यह लक्षण देवोन्माद युक्त मनुष्योंके होतेहे ॥ १८ ॥ 
हे शापोन्मादके लक्षण । 
गुरुदद्धसिद्धर्पीणामभिशापाभेचाराभिध्यानाचुरूपाहा- 


रचेष्टाव्याहारतरेन्मत्तेविद्यात्‌ ॥ १९॥ 
गुरू, बृद्ध, सिद्ध और क्रपियोके अभिचार अथवा झाप या अमिध्यानसे जो 
उन्माद उत्पन्न होताहै वह उन्ही ( अभिचार, झाप, आदि ) के अनुरूप आहार ` 
चेष्टा और व्यवहार द्वारा जानना चाहिये ॥ १९ ॥- 

, पितृकृतोन्मादके लक्षण । 
अप्रसन्नदृष्टिमपदयन्तंनिद्रारुंप्रतिहतवाचमनन्नाभिलापारोचका- 
विपाकपरीतंपितृभिरुन्मत्तंविद्यात्‌ ॥ २० ॥ 
कलुपित दृष्टि होना, देखनेमें असमर्थता, अधिक निद्रा, वाणीका ग्रतिहत होना, 

अन्नकी अभिछापा न होना, अरोचक और अविपाक ( अन्नका पाक न होना ) 
यह सव लक्षण पितृगणके कोपसे उत्पन्नहुए उन्मादके होतेहे ॥ २० ॥ 
गंधवांविष्टोन्मादके ल० 
चण्डंसाहसिकंतीक्ष्णंगस्भीरमप्रधुष्यंसुखवाध्यनुत्यगीतान्नपानस्ना- 
नपानमाल्यध्ूपगन्धरक्तवस्रवालिकर्मेहास्यकथायोगप्रियंशुभगन्ध- 
सितिगन्धर्वोन्मत्तेचिद्यात्‌ ॥ २१॥ 
स्वभावका प्रचण्ड होना, साहस, स्वभावर्मे* तीदणता, गंभीरता, अमशष्य, 
मुखसे वाजे बजाना, नृत्यमीतादे मिय होना, अन्न पान और स्नानमें मेम होना 
माला, धूप और गन्धादिकोंमें स्नेह होना, लाळ वस्त्र, ब्रलिकमे आर हास्य कथा . 
आदिक प्रिय लगना, शरीरसे अति उत्तम गन्धका आना यह गन्यवावष्ट उन्मादक है 
लक्षण जानना ॥ २१॥ 


यक्षांन्मादक लक्षण । 
असक्ृत्स्वसरोदनहास्यंनृत्यगीतवाच्यकथान्नपानरनानमाल्यधूपग- 
न्धरतिरक्तविष्ठताक्षंद्विजातिवेद्यपारिवादिन रहस्यभाषिणामितिय- 
क्षोन्मचंविद्यात्‌ ॥ २२॥ 


(१२९४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


,वासम्वार सोना, «रोदन करना और हँसना तथा नाचना, गाना, मुखसे वाज 
चजाना, वकना और अन्नपान, स्नान, फूलमाला, धूप और गंघधारणमं इच्छा 
० Da 4 ८३ व्य पी 
होना, नेत्रोंका अत्यंत छाल होना, ब्राह्मण और वैद्योकी निन्दा करना, अपनी 


तथा अन्य पुरुषोंकी गुह्य बातोका प्रकाश करना यह यक्षोन्मादयुक्तके लक्षण ` 
जानने ॥ २२ ॥ 


राक्षसोन्मादके लक्षण। ` 
नष्टनिद्रमन्नपानद्वेषिणमनाहारमघ्रतिवलिनशस्रशोणितमांसरक्त- 
माल्यामिळापिणंसन्तर्जकमितिराक्षसोन्मत्तंविद्यात्‌ ॥ २३॥ 
निद्रानाश, अन्नपानमें द्वेप, भोजन न करना, अत्यन्त बल होना तथा शास्त्र, रुधिर, 
मांस और लाल फूलोंकी माढाकी अभिलापावाला होना, ताडन करनेवाला होना 
यह सब लक्षण राक्षसोन्मादसे उन्मत्त पुरुपके होतेहे ॥ २३ ॥, 
घह्मराक्षसजनितान्मादुके छ० । 
निदेववि ba he 
प्रहासतृत्यप्रधानेदेवविभ्रवैयद्वेषावज्ञाभिष्टुतिविदमन्त्रश्ात्रोदाहर- 
णेःकाएादिभिरात्मपीडनेनचत्रह्मराक्षसोन्मत्तंबिद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
अत्यन्त हँसना, नॉचना, तथा देवता, ब्राह्मण और वैद्योसे देप रखना, अवज्ञा” 
पूर्वक स्तुति, वेदमंत्र और शाखोके उदाहरण देना, अपनी देहको लकडी आरिसे 
पीडन करना यह सव ब्रह्राक्षजनित उन्माद्रोगीके लक्षण हैं ॥ २४॥ 
पेशाचिक उन्मादके लक्षण । 
अस्वस्थचित्तस्थानमळभमानंनृत्यगीतहासिनंवद्वावद्व्रभापिणं- 
सङ्कटकूटमालिनरथ्याचेळतृणेष्वारोहणरतिंसंभिन्नवर्णरूक्षस्वरंन- 
अंविधावन्तंनेकत्रतिएन्तंडुःखान्यावेदयन्तंनष्टस्मरतिपि्ाचोन्मत्तं- 
विद्यात्‌ ॥ २५॥ 
चित्तका स्वास्थ्य न होना, किसी स्यानमें स्थिर होकर न बैठना, नायना, गाना, 
इँमना, उचित और अनुचित अथवा संगत और असंगत वार्ताको वकना, कष्टदायक 
स्यानॉमे, अयवा पर्येतादिकोके शिखरपर वा मलिन मार्गेमें, अयवा कुले वर्खाके 
देरपर चलना, घासके ढेरपर चढना और उन विकट स्यार्नेमि वेठकर सुख मानना, 


वर्णका विगइजाना, स्वरका रूक्ष होना, नंगा होजाना, हधर उधर भागते फिरना, 


एक स्यान पर नहीं उद्ना, दुःखोंको कहना, स्मरणशक्तिका नष्ट होना यह पिशाचा- 
बेदाजनिन उन्मादके रक्षणई ॥ २५॥ - 


१ 


< १ 
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देवादिआवेशके समय । 
तत्रशोचाचारंतपःस्वाध्यायकोविदंनरंप्रायःशुक्रप्रतिप दिन्नयो दर या- 
खदेवाधषयन्ति ॥ २६ ॥ 
शोच, आचार, तप ओर स्वाध्याययुक्त मनुष्यको प्राय; शुकृपक्षकी 
प्रतिपदा अथवा त्रयोदशीको छिद्र पाकर देवता अपना अविश करतँदै ॥ २६॥ 
स्नानशुचावावेक्तलावेनधमशास्रशुु तिकाव्यकुशलूप्रायःषष्टी न व- 
स्थोऋषयो धर्षयन्ति ॥ २७ ॥ - - 
जो मनुष्य नित्य स्नान, पवित्रता, एकांतवास करता है और धर्मा, श्रुति, 
काव्यके जाननेमें कुशळ है, उस मनुष्यमै पष्ठी और नवमीके दिन छिद्र पाकर ऋषि 
योंका आवेश होतांदे ॥ २७ ॥ 
मातापठ्गुरुवुद्धसिद्धाचाय्यापसेविनघ्रायादशम्याममाचस्यायाञ्च 
पितरों धर्षयन्ति ॥ २८ ॥ 
जो मनुष्य माता, पिता, शुरू, वृद्ध, सिद्ध और आचायोका सेवक होताहै उसके 
शरीरमें प्रायः दशमी १० और अमावस्या ३० को समय पाकर, पितृगण अपना 
असर ( आवेश ) करतेहे ॥ २८॥ 5 
- गन्धवोस्तुस्तुतिगीतवादित्ररतिंपरदारगन्थमाल्यंभ्रियंशोचा चारं 
द्वादश्यांचतुदश्या अधर्षयन्ति ॥ २९॥ 
जो मनुष्य स्तुतिपाठ, गाना,” बजाना, आदिमें तत्पर हो अथवा परख्रीगमन 


करताही या गंव, सुगन्धितमाढा धारण कियेहुए हो, शोचाचारसे' स्नेह रखताहो, 


उप्तके शरीरमें द्वादशी १२ अथवा चतुर्दशीको १४ गन्धर्व समय पाकर आविश 
करतेह ॥ २९॥ कि 


सत्त्ववलरूपगक्‍शोय्येयुक्तंमाल्यानुलेपनंहास्यप्रियमतिवाक्करणं- 
पायःशुक्कैकादरयांससम्याथ्यक्षाधपेयन्ति ॥ ३० ॥ 


जो मनुष्य सत्त, बल, रूप, ग और शौर्य युक्त हो, माला और चन्दनादि” 
लेपन धारण कियेहुए हो, हास्यप्रिय और अत्यन्त बोलनेवाढा और सर्वेन्द्रिय संपन्न 
हो उसके शरीरमें शुछुपक्षकी एकादशी ११ अथवा सप्तमी ७ को छिद्र पाकर यक्ष 
प्रवेश करते ॥ ३० | 


स्वाध्यायतपोनियमोपवासब्रतचर्य्यादेवयतिगुरुपूजारतिश्रष्टशौ- 


( १२४३) चशकसंहित्ता-भा० टी० । 


चंत्राह्मणमघाह्मणवाबह्मवादिनंशूरमानिनंदेव ता गारसलिल कर ड- 
नरतिंप्रादःशुक्तपश्चस्यांपूर्ण चन्द्रवर्शने चत्रह्मराक्षसाधपर्यन्ति॥३१॥ 
जो मनुष्य स्वाध्याय, तप, नियम, उपवास, व्रतृचर्या और देव, यति तथा 
गुरुकी पूजाम रत हो वह श्रष्शीच ( अशुद्ध ), त्राह्मणनिन्दक, झएवीरताका अभि- 
मानी, देवस्थानमें जलक्रीडा करताहो तो उस मनुष्यके झारीरमें पंचमी ५ अथवा 
पूणिमा १५ तिथिको ठिद्र पाकर अह्मराक्षस प्रवेश करतेंह ॥ ३१ ॥ 
रक्षःपिशाचास्तुहदीनसत्तवपिशुनखेणळुडधंप्रायोद्दितीयातृतीयाष्टमी- ¬ 
पुपुरुषछिद्रसवेक्ष्यासिघपयन्ति । इत्यपरिसंख्येयानांमहाणामा- 
विष्छृततयाद्यष्टावेतेव्याख्याताः ॥ ३२ ॥- | 
जो मनुष्य हीनसत्व, पिशुन और स्त्रीलंपट तथा लोमी हो, उस मनुष्यके शरीरमें 
द्वितीया, दृतीया, अथन्ना अष्टमीके दिन ठिद्र पाकर राक्षस और पिशाच अपना 
आवेश करतेहें स्रुव मकारके महोंमे यह आठ अत्यंत बलवान्‌ होनेसे इनका वर्णन इस 
स्थानमें कियागयांहै ॥ ३२ ॥ 
सर्वेष्वपितुखल्वेषुयोहर्ताबुद्यम्यरोपसंरम्भान्निःसंज्ञमन्येष्वात्म- 
निवापातयेत्सह्मसाष्योज्ञेयसतथायःसाश्षुनेत्रोमेदूभवृत्तरक्तःक्षतजि- 
ह;प्र्तनासिकडिछयमानमर्माघ्रतिहन्यमानपाणिःसततंविकृज- 
न्डुर्वर्णस्तुपात्तःपूतिगन्धि्चहिंसार्थ्युन्मत्तोज्ञेयस्तंपरिवजयेत्‌॥३३॥ 
इन सय प्रकारके उन्मादग्रस्त रोगियोमें जो उन्मादरोगी दोनों हार्थोको उठाकर 
कोथसे ज टियॉको चढाताहुआ, एकाएकी अचेत होकर खयं अपने अया अन्यके 
दारीरपर दोनों हाथोंकोी पटक देवे और संज्ञारदित होजावे वह रोगी अक्ताध्य जानना 
जिस उन्मादरोगीके नेत्रोति आंसुर्ओोका साव, शिक्षेन्द्रियतते रधिरख्ाव, होताही और 
जिद्दा फटकर घावयुक्त होगई हो, नातिकासे साव होता हो, हदये छेदनकीती पीडा 
दोतीदो, वारंवार हार्थोको पटकतादो, निरन्तर कण्ठऊूजन हो, शरीरका वर्ण विगड 
जावे, प्याससे व्याकुळ हो, सीर शरीरसे दुर्गन्व आातीहो, जो दिसा कणेके लिये 
उद्यत हो ऐसा उन्मादरोगी असाध्प जानकर त्याग देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
रत्यचनकामोन्मादिनोतुमिपगभिचाराभिद्यापाभ्यांवुद्धातदक्लो 
पहारवलिश्रमेणमन्नभेपज्यविधिनाउपकमेन ॥ ३४ ॥ 
जो उन्माद किसी खरीके किये दए अभिचार (जादूटोना) से उत्पन इआ हो 
चहु उन्मादुवाडा रोगी रनिमिय होतादे, और किमी इष्ट देवताके घूनतमें ब्यावेक्पत 


चिकित्सितस्थान-अ० १४. _ ( १२४७) 


होनेसे जो; उन्माद होतादे उसमें पूजन मियके लक्षण होतेहे इसलिये वैद्य अभिशाप 
और अभिचारसे उत्पन्न हुए इन दोनों मकारके उन्मादोमें बलिदान, उपहार पूजन 
आदि तथा अभिमंत्रित ओपधियों द्वारा चिकित्सा करे ॥ ३४ ॥ 
~ =, ०. न 
तत्रद्वयोरपिनिजागन्तुनिसित्तयोरुन्साद्यो;समासविस्ताराभ्याभे- 
पजविधिव्याख्यास्थाम;ः ॥ ३५॥ ज 
अव हम उन निज और आठ निभित्तक उन्मादोंकी संक्षेप और पिस्तारसे , 
„चिकित्सका वर्णन करते हैं ॥ ३९ ॥ 

Ros उन्मादोंमें शोधनका निर्देश ! हर 
उन्मादिवातजेपूर्वल्लेहपान॑विशेषवित्‌ । कुय्योदाइतमार्गेतुसलेहं . 
मृदुशशधनम्‌ ॥ ३६ ॥ कफपित्तभवेप्यादोवमनंसविरेचनम्‌ । खि-, . 
ग्थस्विज्नस्यकर्तव्यंशुद्धेसंसजनक्रमः ॥ ३७ ॥ निरूहणलेहव- - 

शोर ९ ~ ७. 

स्तीशिरसश्चविरेचनम्र्‌ । ततःकुय्यायथादोपतेपांसयस्त्वमाच- 

रेत ॥ ३८॥ CAE 

वातजनित उन्मादमें अथम स्नेह पान कराना चाहिये. यदि उसमें छिद्र रुकरईतो , 
मृदु शोधन करना हितकारी होताहे कसे उत्पन्न हुए उन्मादमे स्नेईन और स्वेदन 
करनेके अमन्तर वमन कराना चाहिये पित्तसे उत्पन्न इए उन्मादमे स्नेहन स्वेदन « 
कराके विरेचन कराना चाहिये फिर विधिवत्‌ पेयादि कमका प्रयोग करे उसके 
अनन्तर निरूहण वस्ति घोर गिरोविरिचन कराना दित है इसके अनन्तर यादै 


दोप शेष हो ओर शोधनकर्म योग्य दो तो फिर भी ययाम वमनादिका पयोग 
करतारदे ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८ ॥ 


शोधनके गण । 
हृदिन्द्रियशिरःकोष्ठेसंशुद्धेवमनादिभिः । 
मनःप्रसादमाभोतिस्म्रतिसंज्ञाथाविन्दाते ॥ ३९ ॥ 
वमन विरेचनादि द्वारा हृदय, इन्द्रिप, मस्तक और कोष्ठ शुद्ध होनेपर मन 


प्रप्त होता और प्रसन्नता दोनेसे स्मरण और संज्ञाज्ञाका संचार हवने 
लगताहे ॥ ३९ ॥ 


स्मृतिकारक यत्न । 
शुद्धस्याचारविश्नंशेतीइणंनावनस ञ्जनम्‌ । 


ताडनअमनोबुद्धिदेहसंत्तजेनंहितम्‌॥ ४० ॥ 


९ १२४८ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ - 


वमनादि द्वारा शुद्ध काय होनेपर भी यदि रोगी आचारविभ्रंश ( वेहोशी, भ्रष्टता 
* आदि) के लक्षण दिखाते तो उसको तीक्ष्ण नस्य अंजन और ताडना आदिका प्रयोग 
करे ! ऐसे समय भन, बुद्धि और देहको सर्जन ( ताडन ) करनेवाले उपाय हित- 
कारी होतेहे ॥ ४०॥ 
हि यःशक्तोविनयेतट्टेःसंयस्यसुहढेःसखैः । अपेतलाष्टकाष्ठायेःसंरो- 
` ध्यञ्चतमोग्हे ॥ ४१ ॥ तजेनंत्रासनंदानंसान्त्वनंहपणंभयम्‌ । 
विस्मयोविस्मृतेहेंतोनेयान्तिप्रकृतिंमनः ॥ ४२ ॥ है 
यदि रोगी बलवान्‌ हो उसको हृढ नरम रेशमी रस्सोंसे अथवा कपडेसे ढ़ 
बांधकर जिस मकार उसके शरीरमें चोट आदि न छगे ऐसी रीतिसे वांधे और 
कंकड, लकडी आदिस रहित अंधेरे घरमें बन्द करदेवे ऐसे रोगीको ताडना, 
* त्रास देना, उसके इच्छित पदार्थ देना, झान्तिदायक वाक्यासे समझाना, प्रसन्न 
करना, भय दिखाना और अनेक वातोंमें भुलाये रखना इन सव, कमोसे उस 
स्मृतिरहित मनुष्यमें फिर स्मरणशक्तिका मवोध होजाताहे ओर मन पहिलेके समान 
स्वस्थ होजाताहै ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
घदेहोत्सादनाभ्यङ्गधूमपानञ्चसार्पिषः । प्रयोक्तव्यंमनोबुद्धिस्छ 
, तिसंज्ञाप्रचोधनम्‌ ॥ ४३ ॥ सर्पिःपानादिरागन्तो्मेन्त्रादिश्चेष्य 
तेबिधिः। अतःसिद्धतमान्‌ योगञ्च्छृणून्मादविनाशनान्‌ ॥४४॥ 
आंपाधयाका मठेप, उत्सादन, अभ्यग, धूम्रपान आर घृत पान इन सबके कर्‌ः 
नेसे भन, बुद्धि, स्मृति और संज्ञा इनका मबोध होतांदे । आगंतुज उन्मादमें मंत्रा- 
दिकोंसे अभिमंत्रित कियेहुए और भूतनाशक औपधिर्योसे सिद्ध कियेहुए घृतोंका पान 
कराना तथा मंत्रप्रयोग करना हितकारक होताहे । अब उन्मादनाशक सिद्ध (अदुभव 
कियेहुए ) योगोंकी श्रवण करो ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
उन्माद्नाराक घत । 
हिंगुसोबर्चळाव्योषैर्दिपलांशेधृताढकम्‌ । 
चठुगुणेगवासूत्रेसिद्धमुन्मादनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हींग, संचरनमक, पीपल, मिरच, साठ यह प्रत्येक दो २ पठ लेकर कल्क बनावे, 
इनका कल्क आर चारयुना जळ मिठाकर एक आइक घृवको खुद कर यह छत 
उन्मादरोगको दूर करतांदे ॥ ४५ ॥ 
कल्याण घत । 
विशालान्िफलाकौन्तीदेवदारवेलवालुकम्‌ । स्थिरानन्तारजन्यौ- 


चिकित्सितस्थान-अ० १४. ( ९२४९ )ः 


दवेशारिवेदेपरियंगुकम्‌ ॥ ४६ ॥ नीलोसलैलासस्ञिछादन्तीदाडि- 
मकेशरम । तालीशपत्रंडहतीमारत्याःकुसुमंनवम्‌॥ ३७ ॥ विड- 
जुंएक्षिपर्णाचकुष्ठंचन्दनपद्मको । कल्केः कर्षसमेरेतेविश्ष्टाभि- 
रेवच ॥ ४८ ॥ चतुर्गुणेजरेपक्काघृतभ्रस्थविपाचयेत्‌ । अपस्मारे . 
उवरेकासे-्वासेमन्देऽनळक्षये ॥ ४९॥ वातरोगेप्रतिश्यायेतृ तीय- 
_ कचतुर्थके । छद्येशॉमूत्रकुच्छूचविसर्पॉपहतेपुच ॥ ५० ॥ कण्डुपा- 
एडामयोन्मादविपमेहगदेषुच । . भूतापहतचित्तानांगद्ददानामचे- 
तसाम्‌ ॥ ५१ ॥ शस्तंत्रीणाअवन्ध्यानांधन्यमायुवलप्रदम्‌ । अ- 
रक्ष्सीपापरक्षोपसर्वग्रहविनाशतस्‌ । कल्याणकमिदसपिःभ्रे्ठपु- 
सवनेपुच ॥ ५२॥ 
इन्द्राघण, इरड, बहेडा, आँवला, रेणुका, देवदारु, एल्याडक, शालपर्णी, हलदी, 
दारुहलदी, दोनों शारिवा, फूलम्रियेगु, नील कमल, इलायची, मजीठ, दन्ती, 
दाडिम, नागकेशर, तालीशपत्र, बडी करेली, माठतीके नवीन फूड, वायबिडंग/ 
पृष्रपर्णी, कूठ, चन्दन और पझाक, इन २८ औपधियोंको एक एक कर्षे 
लेकर कल्क करे ४ चार मस्य ठेवे इन सबकी मिलाकर अमिपर पकावे घृत“ 
मात्रो शेष रहनेएर छानकर पात्रमें भरलेवे । इस छततके सेवनसे अपस्मार, ज्वर) 
खाँसी, शास, मन्दाभि, वातरोग, मतिइयाय, दतीयक और यातुर्यिक ज्वर, 
वमन, अर्श, मन्नकच्छ, विसर्प, खुनली, पाण्डुरोग, उन्माद, विषविकार, प्रमेह, 
दूपीविप, भूतावेशसे उपहत्तचित्त, गङ्गदभापणरोग, झुकनाश और ख्रिर्याका वांस- 
पन यह सव दूर हवते यह घृत आयु और वरको वढातहि तया अलक्ष्मी, पाप, 
राक्षस और सव मकारके अददोको दूर करताद यह कल्याण नामर धृत पुंसवन कर्ममें 
भी परम श्रेष्ठ हे ॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८॥ ४९॥ ५० ॥ ५१॥ ५२॥ 
एभ्यणवस्थिरादीनिजलेपक्ेकविशतिम्‌ । रसेतस्मन्पचेत्सपिँगु- 
शिक्षीरचतुगुंणे ॥ ५३ ॥ वीराद्रिमायकाकाळीस्व (यं) गुप्तर्पभक- 
दिभिः । सदयाचसमैःकस्केस्तस्स्पाकस्याणकंसहत्‌ । बृंहणीयं 
विशोपेणसन्निपातहरेपरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
शाठपर्णति हैकर उपरोक्त ( कल्याणवृत ) फी २१ इक्कीस औषधि एफ एक 


कर्ष लेकर दशगुने जठमें पकावे चवर्या् शेष रडनेपर छानलेवे इस कायमै परिलोत “0 
७९ 


( १२५० ) चरकसंहिता-भा० दी० | 


व्याईहुई गोका दूध चार ४ स्थ, पुराना घृत एक १ प्रस्थ मिळावे और क्षीरकाकोली, 
उडद, राजमाप, काकोली, कौंचके वीजोंकी गिरि, ऋषभक, ऋद्धि और मेदा 
इन सव औपधियोंका कल्क मिलावे सबको विधिपूर्वक पकाकर घृत सिद्ध होनेपर 
छानठेवे इस घृतको महाकल्याणवृत कहतेंहें यह घृत शरीरको बंहण करनेवाला 
और विशेषकर सन्निपातके उन्मादको नष्ट करनेवाला हे ॥ ५३ ॥ ९४॥ 

__ महापैशाचिकघृत । 
जटिलांपूतनांकेशींचारटींमर्कटीं वचाम्‌ । त्रायमाणांजयांवीरां- 
चोरकॅकटुरोहिणीम्‌ ॥ ५५ ॥ कायस्थांशुकरींछत्रामतिच्छत्ां 
पळंकपाम्‌ । महापुरुपदन्ताथवयःस्थांनाकुळीद्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कटम्भराँदरश्चिकार्लस्थिराचाहृत्यतैछुतम्‌ । सिद्धचातुर्थकोन्मा- 
द्हापस्मारनाशनम्‌ ॥ ५७॥ महापेद्याचिकंनामध्रतमेत्यथा- 
मतम्‌ । वुद्धिस्सृतिकरञ्चैववालानाचाङ्गवद्खनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

जटामांसी, हरड, भूतकेशी, भूमिआमठकी, कौंचके वीज, बच, त्रायमाण, 
हरी दूर्वा, क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी, कुटकी, गिलोय, वाराहीकंद, छत्रा [ धनियां ] 
सौंफ, गूगल, शतावरी, वहेडा, गन्धनाकुली, सफेद कटेरी, कटंभरा, द्रश्चिक- 
पत्री, शालपर्णी इन सबका कल्क बनाकर चारणना दूध मिला पुराने घृतको सिद्ध- 
करे. यहे घृत तत्काळ फल दिखानेवाठा दै इससे चातयिक ज्वर, उन्माद, गह और 
आपस्मार यह सव नष्ट होतेंदें यह मक्षपैशञाचिक घृत अमृतके समान गुणकारी है बुद्धि 
सर स्ट्रतिको वढानेवाठा है तथा वालकोंके भंगोंको वढाताहे ॥.५५-५८ ॥ 

, लश्चनादिघृतत । 
लशुनानांशातंन्रिंगदभयाऽ्यूषणात्पलम्‌ । गवांचर्ममसीप्रस्थो 
दघाढरंक्षीरसूत्रयोः ॥ ५९॥ पुराणसर्पिपःप्रस्थमोभिःसिद्ंघरयो- 
जयेत्‌ । हिंगुचूर्णपलंशीतिदच्वाचमधुमाणिकाम्‌ ॥ ६० ॥ तद्दो- 
पागन्तुसम्भूतानुन्मादान्विषमञ्वरान्‌ । अपस्मारां श्वहन्त्याशपा- 
नाभ्यअननावनेः ॥ ६१ ॥ 

छइसुन, नग १००, दरड ३०, मिर्च पीपल सोंठ यह सम मिलाकर १ पछ 
गोदुग्व १ आइक, गोमूघ १ आइक, पुराना घृत १ अस्थ इन सघको मिलाफर सिद्ध 
करे फिर इस घृतको टंढा करके इसमें सुनी और पिसीहुई दग एक पठ आर शहद 


आउ पड मिलावे इस घृतको पीने, मालिश करने और नस्पफर्ममे अयोग फरनेसे 
आगन्तु उन्नाद, विषमज्वर और अपस्मार यद सब दूर दोतेंदें ॥ ९९-६१ ॥ 


चिः कित्सितस्थान्‌-अ° १%. (१२५१) 
द्वितीयलछपदि शता 
लशुनस्याविनष्टस्यतुळा्दनिस्तुपीङृतम्‌ । तदखैदशसूलस्यद्वया- 
a ` ७, a 
ढकेऽपांविपाचयेत्‌ ॥ ६२॥ पादशेषेघतप्रस्थंलशुनस्यरसंतथा । 
हक ९७०, ५ 
कोठसूलकदक्षास्लमातुकुङ्घाद्रकेरसैः ॥ ६३॥ दाडिमास्लसुरा- 
ey येत्रिफल 
मस्तुकाञ्ञिकाम्लेस्तदद्धिकेः । साधयेत्रिफलादारुलवणव्योषदी- 
प्यकेः ॥ ६४ ॥ यमानीचव्यहिङ्ग्वम्ळवेतसँश्चपला दिकः । सि- 
द्वमेतसिवेच्छूलगुल्माशोजठरापहम्‌॥ ६५॥ व्रधपाण्ड्ामयछी- 
हयोनिदोपञ्चरक्रिमीन्‌ । वातम्छेष्मामयान्सर्वातुन्मादञ्चाप- 
कर्पति ॥ ६६ ॥ 
छिलकारहित उत्तम लहसुनफे कंद ५० पचास पछ, दशमूल २५ पल इन सवका 
दो आढक जलम पकावे चतुर्याश रोप रहनेपर छान हे फिर इसमें घृत एक भस्य, 
लहसुनका रस एक मस्य, वेर मूली, नितिडीक, विजीरा, अद्रक और अनारदानेका 
रस, सुरा, मस्ठु, काजी यह सव आधा २ मस्य लेवे। हरडे, ऑवले, बहेडे, दारु- 
हरदी, सेंघालवण, मिरच, पीपल, साठ, अजवायन, अजमोद, चव्य, हींग, अम्लवेत 
इन प्रत्येकको आधा २ पल केये, इन सवको विधिवत्‌ मिलाकर घृत सिद्ध करे इस 
घृतके सेवनसे झूल, गुल्म, ववासीर, उद्ररोग, अध्मरोग, पाण्डुरोग, छीहारोग, 


योनिदोप, ज्वर, क्रिमिरोग, वात, कफरोग तया अन्य उन्माद आदि रोग सब दूर 
होतेहे ॥ ६२-६६ ॥ 


अन्यादि एत। 
हिंगुनाहिँगुपण्यांचसकायस्थावयःस्थया । सिद्धंसा्रहितंतद्वदयः- 
स्थाहिंगुरोचकैः ॥ ६७॥ केवळंसिद्धमे भिर्वापुराणंपाययेदृतम्‌ । 
पाययित्तोत्तमांमात्रां खनश्रेरुन्ध्याद्वहेशपिवा ॥ ६८ ॥ 
शग, वेशुपत्री, आमला, इरडे इनके कर्कोंके साथ सिद्ध कियाहुआ पुराना घत 
अयवा वपस्या, शग और राजपठांडुमे सिद्ध कियाइआ घृत उत्तममात्रा पिलाकर 
निर्वातक स्थानमै रक्खै यह दोनों घृत उन्माद रोगको दूर करनेवाले दै ॥६०॥६८॥ 
पुराने घृतके खुण । 
विशेपत;पुराणञ्चघुतंतपाययोञ्चिपक्‌ । त्रिदोपप्ेपविन्नत्वादिशेपा- 
द्रहमोक्षणम्‌ ॥ ६९ ॥ गुणकर्माधिकंस्थानादाखादात्कदुतिक्त- 


ह). वी 


९१२५२) चरकसंहिता-भा० टी०॥। 


}. 
कम्‌ । उप्रगन्ध॑पुराणंस्यादशवर्षस्थितंघृतम्‌ ॥ ७०॥ लाक्षारस- 
>> ७ ११५ ० € A क + 
निभंशीतंतद्विसवेगहापहम्‌ । सेध्यंविरेचनेष्वथ्यंप्रपुराणमतःपर- ` 
म्‌॥ ७१ ॥ नासाध्यंनामतस्यास्तियत्स्याद्वषिरातस्थितम्‌ । इष्टं 
रपष्टमथाघातंतदिसकंग्रहापहम्‌ । अपस्मारम्रहोन्मादवतांशस्तं 
विशेषतः ॥ ७२ ॥ 
उन्माद रोगमें विशेषकर वैध पुराना परप पिलावे । पुराना घृत त्रिदोपनाशक और 
पवित्र होनेसे विशेषकर अहनाशक होतांहे। जो घृत बहुत दिनका पुराना होनेसे 
चपैरा, कडवा, उग्रगंधयुक्त और दश वर्षका पुराना हो तथा छाखके समान लालः 
वर्णका और शतिल होतांदे वह सब प्रकारके यहाको दूर करनेवाला है । दस वर्षसे भी 
अधिक पुराना घी मेधावर्धक, उत्तम विरेचनकारक, होतांदै दस वर्षसे भधिक घृत 
ही इराना घत कहागया है । एक सौ वर्पसे पुराने घृतसे जो नष्ट न हो ऐसा कोई भीं 
रोग नहीं विशेषकर अपस्मार और भूतोन्मादवाछे रोगीको परम हितकारक है यह 
चूत देखनेसे स्पशे करनेसे और सुघने मात्रसे ही सब अहोंको दूर कर देताहे । अथवा 
गुते समझिये कि, आँखोंमें अंजन शरीरपर मालिश और नस्य कर्में प्रयोग करनेसें 
यह घृत सव म्रहोको दूर करता है॥ ६९-७२॥ 
उन्मादनाशक नस्य और अश्नन । 
एतेरोपधवर्गेवाविधेयत्वंसयच्छति । अञ्जनोन्मादनालेपान्नावना- 
दीश्चयोजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ शिरीपोमछुकेहिंगुलशुनंतगरंवचाम्‌। 
कृष्ठथवस्तमूत्रेणपिष्टस्यान्ञावनाज्ननम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इन नीचे लिखीहुई औपधियोसे अंजन, उर्त्सादन, आलेपन और नस्यकर्म 
करनेसे उन्मादरोग शान्त होजाताहि । वे यह हैं जैसे शिरसके वीज, सुलेठी, हींग, 
लहतुनका रस, तगर, वच और कडुआ कूट, इन ओऔपधियोंमेंसे किसी एक अथवा 
सयको बकरीके मुघर्मे घोटकर नस्य और अंजन करे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
तहड्योपंहरिद्रेदेमजिष्ठाहिंगुसपंपा; । 
- शिरीपत्रीजञ्चोन्मादय्रहापस्मारनाशनम्‌॥ ७५ ॥ 
इसीविधिते साऊ, मिर्च, पीपल, दार्हरदी, आवा हरदी, नीळ हींग, सफेद 
शरसा और तिरसके वीज इन सबके चर्णको वराके यन्मे Ee झार नस्य 
कर्ममें मुक्त फरनेसे उन्माद, यद ओर अपस्मार रोग नष्ट होजाते ई ॥ ७५ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १४, ( १२५३ ) 


पपिष्ठातुल्यसपासार्ग हिंगुरुंहिंगुपत्रिकास्‌ । वर्त्तिशस्थान्मरिचार्दा- 
झापित्ताभ्यांगोश्वगालयोः ॥ ७६ ॥ तथाञ्जयेदपस्मारभूतोन्माद- 
ज्वराइतान्‌ । भूतात्तानमरार्ताश्चनरार्त्तश्चैवगोमये ॥ ७७ ॥ 
मरिचश्वातपेसासंसपित्तंस्थितसजञनम्‌ । वेकृतंपद्यतःकार्य्यवोष- 
भूतहतस्मते; ॥ ७८ ॥ ॥ 
अपामार्गके वीज, हिंगुळ ( सिंगरफ ) दिशुपत्री इन सबको समानभाग लेकर इन 
सबसे आधी काली मिर्च मिला गोवृत और श्रगाङके पित्तमें मिलाकर वत्ती बनावे 
इस बत्तीको आग लगाकर इसके नीचे कांसीके पात्र रस देवे । इस वत्तीके जळते 
समय इसमेंसे जो स्नेह उस पात्रमें टपके उस स्रेइका अंजन करनेसे अपस्मार, भूतो" 
न्माद, विषमज्वर, भूतावेश, देवताऔका आवेश यह सव दूर होतेह अथवा काली” 
मिचेको, गोवरके रस और गीदडके पित्तमें मिलाकर एक महीना धपमें रक्खे । फिर 


इसका अंजन करे तो भूतोन्मादसे हुई विकृत इष्टि और उन्मादका स्मृतिभ्रैंश यह 
दूर होतेहे ॥ ७६-७८ ॥ 


सिद्वार्थकादि अगद्‌ । 
सिद्धार्थकोवचाहिंगुकरञ्जेदेवदारुच । मञ्जिहात्रिफलाश्वेताकट- 
भीवक्कटुत्रिकम्‌ ॥ ७९ ॥ समांशानिप्रियंगुश्चद्रिरीपोरजनी- 
इयम्‌। वस्तमृत्रेणपिष्टोऽयमगदः पानभञ्जनम्‌ ॥ ८०॥ नस्यमा- 
रूपनञच्चचल्नानसुद्वत्तनतथा । अपस्मारावेषोन्मादकुत्यालक्ष्मी. 
ज्वरापहः ॥ ८१ ॥ भृतेभ्यश्चभयंहन्तिराजद्वारेचशस्यते । सर्पि 
रेतेनसिद्धंवासगोमूनत्र॑तद्थक्कत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सफेद सरसों, हींग, करंजुएके फर, देवदारु, मजीठ, त्रिफला, भेता, कटभीकी' 
छाछ, त्रिकुटा, फूठम्रियंगु, शिरसकी छाल, हळदी और दारुहलदी इन सबको 
बकरीके मूजमे पीसलेवे तो इसको अगद कहतेहे इस अगदको पौनिर्में, अंजनम, 
, छेपनमें, नस्यमें, स्नानमें तथा उद्व्तनमें प्रयोग करनेसे अपस्मार, विपदोप, उन्माद, 
अलक्ष्मी और ज्वर यह सब नष्ट होतेहे । इसके अमावसे भूतादिकोंसे भय नहीं रहता । 
इसका अंजन कर राजद्वारमें जानेऐे सिद्धि होतीहे, इन्हीं ओपधियामें गोमूत्र डालकर 
सिद्ध कियाहुआ घृत भी उपरोक्त संपूर्ण गुणींको करतांदे ॥ ७९-८२ ॥ 
चुमवता के > कवी ०० स 
प्रसेकेषीनसेगन्धैधूसवर्तिक्रतांपिवित्‌ । वैरेचनिकधूमोक्तेःश्वेता- 


(१२५६ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


प 
निकूरकमच ॥ ९८ ॥ सपिष्पानादितस्येहग्रटुभेपज्यमाचरेत्‌ । 
, पूजांवल्युपहारांश्वमन्त्राअनविधींस्तथा ॥ ९९ ॥ शान्तिकर्मेष्टि- 
होमांश्रजप्यस्वस्त्ययनानिच । वेदोक्ता न्षियमांश्चापिप्रायश्चित्तानि 
चाचरेत्‌ ॥ १०० ॥ 
भृतादियोके आवेशसे उत्पन्न हुए उन्मादमें थोर वातादिजनित निज उन्मादमं 
देश, अवस्था, सात्म्य, दोप, काळ और वला$व्रल इन सबको जानकर चिकित्सा 
करना चाहिये । देवता, ऋषि, पिठगण और गंधवोसे उत्पन्न हुए उन्मादमें बुद्धि 
मान वैध तीण अंजन और ताडनादि कूर कर्म न करे। किंतु घृतपानादि मूद 
औपधपयोग और पूजा, बलिदान, उपहार, मंत्र, पवित्र अंजन, शांतिकर्म वैदविधिसे 
यज्ञ, होम, जप, स्वस्तिकर्म करे तया वेदोक्त नियर्मोका पालन करे और मायश्चि- 
चादि शुभ आचरण करे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
भूतानासधिपंदेवमी खरेजगतःप्रभुम्‌ । 
पूजयन्प्रयतोनित्यंजयत्युन्मादजंभयम्‌ ॥ १०१॥ 
जो भनुष्प गण गणेशादि सहित भूतोकि पाते, महेश, जगत्‌के स्वामी महादेवको 
नित्य यतचित्त हो पूजन करताह वह उन्मादसै होनेपाले भयसे छूट जाताहे ॥१०१॥ 
रुद्रस्यभमथानामगणालोकेचरन्तिये । 
तेपांपूजाचकर्वाणउन्मादेभ्योविमुच्यते॥ १०२ ॥ 
महादेवजीके अमय नामक गण जो संसारमें विचरतेद उनका पूजन करनेवाला 
मनुष्य भूतोन्माद रोगसे छट जाताहे ॥ १०२ ॥ 
चालाभमङ्गळेहामरापध्यगदधारणेः । सत्याचारतपोज्ञान प्रदान- 
नियमत्रतेः ॥ १०३ ॥ देवगुद्यकविप्राणांगुरूणांपूजनेनच । आग- 
न्तुःप्रशसयातिसिद्धेसन्त्रोपघैस्तथा ॥ १०४ ॥ 
बलिदान, मंगलकर्म और होप करनेसे, पवित्र औषध आर अगदके धारणसे, 
सत्य आचार, तप, ज्ञान, दान, नियम और प्रन करनेसेः देवता, गुद्यक, आक्षण 
और गुरुजनोफे पूजनसे आगैतु उन्माद शांत दोजातेंह। तथा मिद्धमंत्रों और 
आपविपॉसे भी शांत हो जातिंदें ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ ॥ 
यद्चोपदेक्ष्यतेकिश्चिदपस्मारेचिकिस्सिते । 
उन्मादेतञ्चकर्सव्संसामान्याद्धेतुदृप्पयोः ॥ १०५॥ 


छ। 


\ चिकित्सितस्थान-अ० १९. ( १२५७ ) 


अपस्मार रोग चिकित्साम जो विधि बर्णन करेंगे हेत, दृष्योमें समानता होनेसे 
उन्मादरोगमें भी उस विधिका आचरण करना चाहिये ॥ १०५॥ 
पवित्रजनाको उन्माद न होना! 
निदृत्तामिषमद्योयोहिताशीप्रयतःशुचिः । 
निजागन्तुभिरुन्मादैःसत्त्ववाञ्नसयुञ्यते ॥ १०६॥ 
जो मनुष्य मांस मका स्पशे भी नहीं करते और पवित्र हित भोजन करते 
तथा जितेन्द्रिय और पवित्र रहदै उनको निज या आगतु उन्माद होता 
नद ॥ १०६ ॥ 
उन्मादमुक्तके लक्षण । 
प्रसादश्रेन्द्रियाथानांबुद्धयात्ममनसांतथा । 
धातूनांप्रकृतिस्थत्वेविगतोन्मादलक्षणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा और मन इनकी प्रसन्नता होनी और सब घातुओंका 
अक्ृतिस्थ होना यह उन्मादयुक्त होनेके लक्षणहैं ॥ १०७॥ 
अध्यायका उपसंदार । 
तत्रछो कः । 
उन्मादानांसमुस्थानंलक्षणंसचिकिस्सितम्‌ । 
निजागन्तुनिमित्तानासुक्तवान्भिषगुत्तमः ७ १०८॥ 
इति चरक० चि० उन्मादचिकित्सितंनामचतुर्दशोध्ध्यायः ॥ १४॥ 
अध्यायके उपसँहारमै एक छोक हे कि इसे उन्प्रादचिकित्सित, अध्यायमें 
निज भोर आर्गतु उन्मादाक कारण लक्षण और चिकित्साको वैद्यशिरोमणि 
आत्रेयजीने वर्णन किया ॥ १०८॥ 
इति श्रीचर०चिकिस्सितस्थाने प्र०भ[०टी० उन्सादचिकित्सित नाम चतुर्दशोऽन्याय' ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः । 


Ce 
aT 


. अथातोऽपस्मारचिकिस्सितंव्याख्यास्याम  इतिहस्माहभगवाः 
नात्नेयः ॥ 


अव हम अपस्मार ( स्टगी ) चिकित्सानामक अध्यायकी व्याख्या करते इस 
मकार भगवान आजेयजी कहने लगे। 


( १२५८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 
ˆ  स्शृतेरपरगमंघाहुरपस्मारंभिषग्बिदः । 

तमःप्रवेशवीभत्सचेष्टंधीसस्वसंछवात्‌ ॥१॥ 

,स्मरणशक्तिके न्ट होनेको वैद्यक शाखके जाननेआले अपस्मार कहतेहें । इसमें 
स्प्रतिके नष्ट होनेसे बुद्धि और मन उपहत होकर मनुष्य अंधकार प्रवेश करताहै तव 
इसकी भयानक चेश होजातीहे ॥ १॥ 

- अपस्मारके कारण। 
[a ~ ~ NN ho Mi To $ विहः 
(वभ्नान्तबहुदोषाणामहिताशुचिभोजिनाम्‌ । रजस्तमोभ्याविह-. 
~ ~ ~ जा सा, ~ झे 

तेसत्तवेदोपाइतेद्वदि ॥ २॥ चिन्ताकासभयक्रोधशोकोद्वेगादिभि- 

स्तथा । सनस्यभ्याहतेनणामपस्मारःप्रवर्चते ॥ ३॥ 223 
= जिनको चित्त विश्वांत हो, जिनके शरीरमें दोपोंकी अधिकता हो, जो अहित 
और अपवित्र भोजन करतेहों, जिनका सत्वगुण, रज और तमसे नष्ट हो गयाहो, 
जिनका हदय दोपोंसे ढता जाय उन मलुष्योको तथा चिन्ता, काम, भय, कोथ, 


शोक, और उद्वेग आदिकोंसे मनुष्योंका मन अमिहत होकर अपस्मार ( मृगी ) 
रोगकी प्रवृत्ति होतीहै॥ २ ॥ ३॥ ५ 
अपस्मारके लक्षण ॥ ५ ७) 0 
पमनीमिःश्रितादोषाहदयंपीडयन्तिहि । सस्पीडयमानोव्य थते 
os त ३ ~ Lo 
मूढोभ्नान्तेनचेतला ॥ ४॥ प्यत्यसन्तिरूपाणिपततिम्रस्फुरत्यपि 
जिह्माक्षिश्रूसवलालोहस्तोपावाचतिक्षिपन्‌ । दोषवेगेचविगतेसु- 
सवत््रतिबुद्धयते ॥ ५॥ 
वातादिदोप, हदयभूला, धमनियोंमें पवेश कर हृदयको पीडन करे तय यह " 
पीडित हुद्यवाला मनुष्य व्ययित होतांहे और चित्तके विश्रांत होनेसे मूढ़ ( बेहोश ) 
होजावांदे । उस समय इसको असत्‌ रूप दिखाई देवं तथा वेहोश होकर पुथ्वीपर 
गिरपडे, फडकने लगे इसके नेर और भऊुटियें टेढीसी होजांय, सुखत्ते लार गिरे 
हाथपांवोंकों इधर उधर परके, दोपोंका वेग शान्त होनेपर आरोग्य मनुष्यके समान 
उठकर स्वस्य असस्थामे होजाय । यह अपस्मार रोगके रूप हैं ॥ ४॥ ५॥ 
अपस्मारके ४ भेद । | 
एथग्दोपेःसमस्तेश्चवक्ष्यतेसचतुर्विधः॥ ६ ॥ 
पातसे, पित्तसे, कसे और सन्निपातसे अपस्मार रोग चार प्रकारका यद्वद 
अप उनेक रुक्षणोंकों कइतेंह ॥ ६ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १५ (१२५९) 


& 


वातापस्मारके लक्षण । 
कम्पतेदशतेदन्तान्फेनोद्वामीश्चसिपि । 
परुषाणिचङ्कण्णानिपइ्येद्ूपाणिचानिलात्‌ ॥ ७॥ 
शरीरका कोपना, दोर्तोका धिसना वा कटकटाना, सुखसे झाग गिरना, श्वास 


होना, तथा रोगीको कठोर और काले वर्णके रूप दिखाई देना । यह वातअनित 
अपस्मारके लक्षण हें ॥ ७॥ 


पित्तापस्मारके लक्षण । 
पीतफेनाङ्गवक्राक्षःपीतासुगूपदर्शनः । 
सतृष्णश्चानलव्यालोकदद्वींचपेत्तिकः ॥ ८ ॥ 
पित्तके अपस्मारमे युखसे पीछे रंगकी झाग गिरना, अंग, मुख, और नेत्रोका 
पीला होना रोगीको पीले और लाल रूपोंका दिखाई पडना, प्याससे व्याकुल होना 
और संपूर्ण जगतूमे अग्नि प्रज्वलित हुईंसी दिखाई पडना यह लक्षण होतेहे ॥ ८ ॥ 
कफके अपस्मारके लक्षणा 
शुक्कफेनाङ्गवक्काक्षःशीतहष्टाङ्कजोगुरुः । 
पश्यज्छुक्लानिरुपाणिश्छेष्मिकोसुच्यतेचिरात्‌ ॥ ९ ॥ 
सुखसे सफेद झाग गिरना, अंग, मुख, नेच यह सफेद होना, सव अंगोंका शीतल 
रोमांचयुक्त और भारी होना, सफेद रूपोका दिखाई देना तथा अपस्मारका वेग 
बहुत देरमें दूर होना यह कफजनित अपस्मारके लक्षण हैं ॥ ९ ॥ 
सन्निपातके अपस्मारके लक्षण। 
hes ७ १ सी 
सर्वेरेते.समस्तेस्तुलिंगेजेयस्त्रिदोपजः । 
अपस्मारःसचासाध्योयःक्षीणस्यानतश्चयः ॥ १० ॥ 
जिस अपस्मारमै तीनो दोपके लक्षण हो उसको सन्निपातजनित अपस्मार 
जानना । सन्निपातके सव लक्षणीवाला अपस्मार तथा क्षीण मनुष्योका एकदोपज 
अपस्पार भी असाध्य होतांहे और बहुत दिनोका पुराना अपस्मार भी असाध्य 
होजाताहे ॥ १० ॥ 
अपस्मारके वेगका समय । 
: 
पक्षादवाद्वादशाहाद्वासासाहाकुपितामलाः । अपस्मारायकुर्वन्तिवे- 
गंकिश्चिदथान्तरम्‌ ॥ १९॥ 


९१२६० ) चरकसंदिता-भा० ठँ०॥ 


_ कपितहुए वातादि दोष बारहवें दिन अथवा पंदरहवे दिन या एक महीनेमें अपस्मार 
रोगके वेग ( दौरा ) को करते अथवा कभी इस नियममें अन्तर भी होजाताहै 
अथात्‌ पुराना होनेपर या किसी अन्य कारणसे नित्य या आगे पीछे भी होने 
रुगताई ॥ ११ ॥ 
शक ७. सर चिकित्साक्रम । £ 
वरातृतानांहृ्ल्रोतोमनसांसंघ्रबोधनम्‌। तीक्ष्णेरादोभिषककृच्यां- 
कर्मभिवेमनादिभिः ॥ १२ ॥ वातिकंवस्तिभूयिष्ठे:पैत्तप्रायोविरे- 
चने: । २छेष्मिर्कवमनप्रायेरपस्मारंसमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ सर्व 
~ 
तःसुविझुद्धस्यसम्यगारवासितस्यच । अपस्मारविमोक्षार्थयोगा- 
न्सरामनाञ्च्छुणु ॥ १४॥ * 
अपस्मार रोगमें दोपोंसे आवृत हुए हृदय और मनको वहन करनेवाले सोतोंको 
च्छ तथा मनको चैतन्य करनेके लिये बैद्य प्रथम तीक्ष्ण बमनादे द्वारा शोधन 
करावे । वातसे उत्पन्नहुए अपस्मारमें वस्तिकर्म द्वारा, पित्तसे उत्पन्न हुएंभ विरेचन 
दारा, कफजनितमे वमन द्वारा, मायः शरीर शुद्ध करना चाहिये। इस मकार सर्वतः 
शुद्धकाय होनेपर रोगीको उत्तम इड वातों, हारा आश्वासन ( दिलासा देवे ॥ 
नीये ठिखी औपधियोंका प्रयोग करे उन अपस्मार नाशक संदमन योगों 
श्रवण करो ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
* ण पञ्चगव्य घत । 
गोशक्नद्रसदध्यम्लक्षीरसूत्नेःसमेधुतम्‌ । सिद्धपिवेदपस्मारकाम- - 
लाञ्चरनाशनम्‌ ॥ १५॥ 
गोबरका रस, दही, दूध, गोमूत्र और गोघृत इन पांचोंको समभाग लेकर पकांवे 
घृतमात्र शेष रहनेपर छानकर रखलेवे । इस घृतके पीनेसे अपस्मार ( मृगी ) रोग, 
कामठा ओर ज्वर नष्ट होतेहे ॥ १५॥ 
_ _महापञ्चगन्य टत । मोठिनी 
५पञ्चमूलेत्रिफलारजन्यौकुटजत्चम्‌। सप्तपर्णमपामार्गनीलिनीं , 
कटुरोहिणीम्‌ ॥ १६ ॥ सम्पाकंफल्गुमूछअपोप्करंसदुरालभम्त्‌ । 
दिपलानिजलद्रोणेपक्ापादाचशेपिते ॥ १७॥ भागींपाठांत्रिकटु- 
कांबिवृतांनिचुलानिच । श्ेयसीमाठकीमूर्वादन्तींभूनिम्तरचित्र- 
की ॥ १८॥ द्वेशारिवेरोहिय्चभूतीकंमदयन्तिकाम्‌। क्षिपेत्पि्ठा- 


चिकित्सितस्थान-अ० १५, (१२६१) 


क्षमात्राणितेनप्रस्थंघृतात्पचेत्‌ ॥ १९॥ गोशक्कद्रसदध्यम्लक्षी- 
रमूतरैश्चतत्समैः । प्चगव्यमितिख्यातंमहत्तदमृतोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
अपस्मारेतथोन्मादेश्‍वयथावुद्रेषुच । गुल्माशःपाण्डुरोगेपुकाम- 
लासुभगन्दरे । अलक्ष्मीग्रहरोगप्नंचातुधिकविनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 


लघुपंचमूल, बृहत्पचमूल, त्रिफला, हलदी, दारुहलदी, कुडाकी छाल, सप्तप्ण 
( सतीना ) की छाल, अपामार्ग, नीलिनी, कुटकी, अमलतासका गुदा, क्ट्रमर 
पोहकरमूल और जवासा इन सबको दो २ पछ लेकर एकद्रोण जहमें पकावे चतु, 
था शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । फिर इसमें भारंगी, पाइ, त्रिकुटा, निशीय,? 
निचुळ ( वेतस ), गजपीपछ, आढकी ( अरहर ), मूर्वा, देती, चिरायता, चित्रक! 
दोनों शारिवा, रोहिपतण, अजवायन और मलिका इन सबका एक २ अक्ष (२ 
ताले) लेकर बारीक पीसकर मिलापे । घृत एक प्रस्थ,गोबरका रस एक मस्थ,गोमूत्र 
१ प्रस्थ, दही १ प्रस्थ, दूध एक मस्थ इन सबको मिलाकर पकावे जब सब पानी 
आदि जलकर घृत मात्र शेष रहे तो इसको छानकर पात्रम भरढेवे । यह महापश्च 
गव्य नामक घृत अमृतके समान गुणकारी है । इसके सेवनसे अपस्मार ( मृगी ), 
उन्माद, सूजन, उदररोग, गुल्मरोग, बवासीर, पाण्डु, कामला, भगंदर,(अलक्ष्मी, रह 
दोष और चौयेया ज्वर यह सव नष्ट होतेहे ॥ १६-२१ ॥ 
अन्य छृत। 
न्राह्मीरसवचाकुष्ठशंखपुष्पीभिरेवच । पुराणंघृतसुन्मादालक्ष्म्य- 
पस्मारपाप्मजित्‌ ॥ २२॥ 
आझीका स्वरस, वच, कूठ ओर इंखपुष्पीस सिद्ध कियाहुआ घृत सेवन करनेते 
उन्माद, अलक्ष्मी, अपस्मार ओर पाप दूर होतेहे ॥ २२ ॥ 
चृतंसेन्घवाहिुभ्यावार्षेवास्तेचतुगुणे। मूत्रेसिद्सपत्सारहद्वहा- 
सयनाशम्‌ ॥ २३ ॥ 
संघानमक और हींगका कल्क १ पाव, घृत एक सेर, वेळ औरं बकरेका मूत्र 
४ सेर इन सवको मिलाकर सिद्धकिया हुआ घृत अपस्मार, हृदयविकार और 
अहदोषको दूर करतांदै ॥ २३ ॥ 
वचासम्पाककेटर्यवयःत्थाहिशुरोचकैः । सिद्धंपलङ्कपायुक्तर्वात- 
उछेप्मात्मकेघृतम्‌॥ २४॥ 


(१२६२ ) वरकसंहिता-मा० टी०] 


वच, अमठतास, कायफल, वहेए', हींग, राजपलाण्ड और गूगल इनके कल्कसे 
सिद्ध किये घृतको सेवन करनेरे बातापस्मार और कफापस्मार दूर होतेहे ॥२४॥ 
तेलप्रस्थंघृतप्रस्थंजीवरनीयेःपलोन्मितेः । क्षीरद्रोणेपचेत्सिद्ठमप- 
स्मारविनाशनम्‌॥ २५ ॥ 
पुराना घृत १ मस्य, जीवनीयगणकी सव ओऔपधियें एक एक प, दूध ९ 
द्रोण इन सवको मिलाकर पकांवे । स्नेह ( घृत, तेल ) मात्र शेप रहनेपर छानकर 
पात्रम भरढेवे । इस यमकल्लेहको पीने और मालिश करनेमे अपस्मार रोग टूर 
होताँहे ॥ २५ ॥ 
कंसेक्षीरेक्षुरसयोःकारमर्य्ये,्टरुणेरले । कार्षिकेजीवनीयेश्चधत- 
प्रस्थंविषाचयेत्‌ ॥ २६ ॥ वातपित्तोद्धवेक्षिप्रमपस्मारेनियच्छाति । 
तद्वत्काशविदारीक्षुकुराकाथश्वृतंघृतम्‌॥ २७ ॥ 
दूध १ आइक, इंपका रस १ आढक, काइमरी ( कमारी ) का कयाय ८ मस्य, 
जीवनीयगणकी मत्येक औषधी एक एक कर्ष इन सबको मिलाकर पावै । घृतमात्र 
शेप रहनेपर उतारकर छानलेदे इस घृतके सेवनसे वातज अपस्मार और पित्तज अप- 
स्मार शान्त होते हैं। अथवा किसी प्रकार कांसकी,जड, विदारीकंद, ईसकी अड, कु- 
शाकी जड, इन सबकी जवऊूट कर क्वाथ बनारे। उस क्वायसे ओर जीवनीमगण- 
की थोपधियोफे करसे सिद्धकिया घृत भी पूर्योक्त गुणको करतांहे ॥ २६ ॥२७॥ 
मध्ुकद्विपलेकदरेङ्रोणेवामलकीरसात्‌ । तदस्सिद्धोधतप्रस्थःपि- 
ज्तापस्मारभेपजम्‌ ॥ २८ ॥ 
मुलेठी २ पल लेकरे उसको बारीक पीसकर कल्क बनावे । आंवडेका रस 
२ द्रोण, पुराना धी १ मस्य इन सउको पकाकर घृतमा शोप रहनेपर सेवन किया- 
जाय तो पित्तज अपस्मारको टूर करताहै ॥ २८ ॥ 
अभ्यङ्गःसार्पपंतेंचस्तमूत्रेचतुर्गृणे । सिद्धस्याह्रोदाकृन्सूत्रेलानो- 
स्सादनमेवच ॥ २९॥ 
सरसोका तेल १ माग, वकरेका मूत्र ४ भाग ईन दोर्नोकी मिलाकर पक्रापे । जज 
मूत्र जलकर तेलमात्र दोप रहे तो उसको छातकर ठण्डा करलेवे । इस पेटको 
मालिश कर गौके गोगरको उवटनेके समान मल गोषृध्रपे स्नान करढाठे तो 
अपस्मार रोग दूर हो ॥ २९॥ 
फटभीनिस्वकट्टहमधुकीमरुत्वचांरसे । सिद्धमूत्रतमंतैलमभ्यक्वार्थे 
भशत्यते ॥ ३० ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १५. (१२६३) 


कटमी, नीमकी छा, सोनापाठेकी छाए, सुठेठी, और सहजनेकी छा इन 
सबका कयाय करके वह क्वाथ और गोमुत्र तथा समान भाग तेछ इन सबको 
मिलाकर सिद्ध करे सिद्ध होनेपर इस तेलकी मालिश करे तो अपस्मार रोग 
दूर हो॥ ३० ॥ ऽसे त 
ह 
पलड्डषावचापशथ्याइश्विकाल्यकेसपेपै; । जटिलापूतनाकेशीनाकु- 
लीहिंगुचोरकेः ॥३१॥ लशुनातिरसाचिन्नाकुएविंडूसिश्वपक्षि- 
णाम्‌। मांलाशिनांयथालाभंवस्तमूत्रेचतुर्गुणे ॥ ३२॥ सिद्धम- 
भ्यज्ञनतैलमपस्मारविनाशनम्‌ । एतैश्रैवोषधैःकाय्यधूपनंसस्प्र- 
लेपनम्‌ ॥ ३३॥ १ 
पढेकपा ( गूगुरु या लाव ) वच, हरड, वृश्चिकपत्री, आक, सफेद सरसों, पूतना 
इरड, जटामांसी, रास्ना, हींग, राजपलाण्ड, लहसन, अतिरसा, चित्रक, कूड और 
मांसाहारी पक्षियोंकी विष्ठा और मूत्र जितना मिलसके, इन सबको लेकर तेल 
और तेलसे चारगुना बकरेका मूत्र मिला तेल सिद्धकरे इस तेलकी मालिश करनेसे 
अपस्मार रोग दूर होताहै । इन्हीं औपधियोंकी धुप देनेसे अथवा लेप करनेसे भी 
> अपस्मार दूर होताहे ॥३१॥ ३२॥ ३३ ॥ 
पिप्पर्लीलवर्णशिय्रुहिंगुहिंगाशिवाटिकाम्‌। काकोलींसर्पपान्काक- 
चासाँकेटर यैचन्दने ` [a हित शां [a 
न्दने ॥ ३४ ॥ झुनःस्कन्धास्थिनखरान्पशाकांश्चेति 
पेषयेत्‌ । वस्तमूत्रेणपुष्यक्षे्रदेहःस्यात्सधूपनः ॥ ३५॥ 
पीपल, सेंधानमक, हग, सहजना, वंशपत्री, काकोली, पीली सरसों, काकनासा, 
कायफछ, लालचंदन, कुत्तेके कंधेकी हड्डी और नख तथा पसवाडेकी अस्थिको पुष्प- 
नक्षेत्रमें लाकर इन सवको बकरीके मून्नमें पीस लेपकरने और धूनी देनेसे अपस्मार 
रोग दूर होताहे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ क जिरे 
अपेतराक्षसीकु्पूतनाकेश्चिचोरकेः । उत्सादनंम्त्रपिष्टेूत्रेरेवा- 
वसेचनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
काठी तुलसी, इरड, कूड, वाउळड और चोरक इनको गोमूत्रमें रगडकर शरीर 
पर्‌ मठे और गोमुञरमें घोलकर सेचनकरे तो अपस्मार रोग दूर हो ॥ ३६ ॥ 
जलोकाऱशकृतातददग्धेवावस्तलोमभिः । खरास्थिमिहेस्तिनखै- 
स्तथागोपच्छलोमभिः ॥ ३७ ॥ 


(१२६४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


जलौकाकी विष्ठाका लेप अथवा वकरेके वालोकी भस्म, गधेकी हड्डी, हाथीके 
नख तथा गोपुच्छके वाल इन सबको गोमूज्ञमें पीसकर लेप करनेसे अपस्मार दूर 
होताहै ॥ ३७॥ 
कपिलानांगवांसूत्रंनावनंपरमाहितस्‌ । अश्वगालाविडालानांसिंहा- 
दीनाञ्वशस्यते ॥ ३८ ॥ 
कपिला as नस्य लेनां अपस्मार रोगमें परम हितकारी है तथा कत्ते, गीदड, 
बिल्ली और सिह आदिके सज्ञोंकी नस्य लेना भी गुणकारी है ॥ ३८ ॥ 
भाँगीवचानागदन्ती खेता खेताविषाणिका । ज्योतिष्मतीनागद- 
न्तीपादोत्थामूत्रपेषिताः ॥ ३९ ॥ योगासत्रयोउतःषडविन्दून्पथवा 
नावयेद्धिषक्‌ ॥ ४० ॥ 
१ भारंगी, वच और नागदन्ती; २ खेत अपराजिता, सेफद हूव और मेढासिंगी, 
३ मालकांगुनी और नागदँती; इन तीनों योगॉमेंसे किसी एकको गोमूञरमें 
पीसकर अपस्मार रोगीके नाकमें पांच या छः वंद ठपकावे तो अपस्मारका वेग 
दूर हो ॥ ३९ ॥ ४०॥ हे - 
न्रिफळाव्योपपीतडुयवक्षारफणिउझरके; । इयासापासार्गकारअफ- 
लैसूत्रेड्थवस्तजे । साचितंनावनेतैलमपस्मारव्नाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
_ त्रिफला, मिकुटा, दारुइळदी, जवाखार, फणिज्झक, 6 फूलमियंग्र, पुठ- 
कण्डेके वीज, करंजुएके फल इन सबको वकरेंके य्नमें पीसकर सिद्ध किये तेलकी 
नस्य देनेसे अपस्मार रोग दूर होतांदे ॥ ४१॥ कै 


पिप्पछीइश्चिकाढीचकुएञ्चलवणानिच । भांगीचचूर्णितंनस्तःका- 
य्यैप्रधमनपरम्‌ ॥ ४९ ॥ 


पीपल, वुश्चिकपत्री, कूठ, सँधानमक इन सबका बारीक चूणेकर नस्य ( सूंघनी 
लेवे तो अपस्मारका वेग ( मूर्छो ) दूर हो ॥ ४२ ॥ 


कायस्थाज्छारदान्मुद्दान्सुस्तोशीरयरवांस्तथा । सव्योपान्वस्तसू- 
त्रेणपिछ्ठावर्त्ती:प्रकल्पयेत्‌ ` ४३ ॥ अपस्मारेतथोन्मादेसर्पदष्टेतथा- 
दिते । विपपीतेजलमृतेचेंताःस्युरयृतोपमाः ॥ ४४ ॥ 
काली तुलसी, मुह्रपणीं ( वा शरद ऋतुके मंग ) नागरमोथा और ब्रिकुटा इन 
सबको वकरीके मूत्रमें रगडकर छोटी २ वत्तिये बनाढेवे । इस वत्तीको नेभोर्मे अंजन 


चिकिस्सितस्थान अ०-१५, (१२६५) 


करनेसे अपस्मार उन्माद, सापका विष अदित रोग, विषविकार ओर जमे 
डूमनेसे उत्पनहुई बेहोशी यह सम दूर होतेहे । यह बत्ती अमृतके समान गुण- 
कारी है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
मुस्त॑वयःस्थांत्रिफलां फायस्थाँहिंगुशाद्वलम्‌ । व्योपंमापान्यवान्मू- 
त्रेवेस्तसेपर्पमेखिमिः ॥ ४५ ॥ पिट्ठाकृत्वाचतांवर्तिमपस्मारेत- 
योजयेत्‌। किलासेपुतथोन्मादेज्परेपुविषमेषुच ॥ ४६ ॥ 
नागरमोथा, गिलोय, मिफला, काली तुलसी, हींग, दूज, मिऊुटा, उड़द और 
यव इनको बकरे, मढे तथा बैलके मूनमै पीसकर वत्ती बनावें। इस वत्तीका भमन 
करनेसे अपस्मार, क्लास, उन्माद और विपमज्वर यह दूर होतेहे ॥ ४५॥ ४६ ॥ 
पुष्योद्धतशुनःपित्तमपस्मारम्तमञ्जनम्‌। 
तदेवसर्पिपायुक्तंधूपनंपरमंमतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुष्प नक्षमर्मे निकाछाहुआ कुत्तेका पित्ता नेनोम आँजनेसे अपस्मार दूर 
शेण ॥। अयवा इस पित्तेको घृल्में मिलाकर धूप देनेसे अपस्मार अवश्य दुर 
ताहे ष ४७ ॥ 
नकुलाळूकमार्जारगृभरकीटाहिकाकजेः । 
तुण्डे.पक्षेःपरी पेश्चधुपनंकारयेद्धिषक्‌ ॥ ४८ ॥ 
नेवढा, उल्टू, विठा, गीघ, कीटादी तया कौबेरी चाच, पंख और बीटकी धूनी 
देनेते भपस्मारकी मूच्छौ दूर होतीहे ॥ ४८ ॥ 
आभिःकियाभिं:सिद्धाभिह्ृं दयंसंप्रयुष्यते । 
स्रोतांसिचापिशुध्यन्तिततःसंज्ञांसविन्दति ॥ ४९ ॥ 
इन उपरोक्त सिद्ध क्रियाओके करनेऐे दृदयमें चेतन्यता और खोतॉकी शुद्धि 
होकर बेहोशी दूर होतीहे ॥ ४३॥ PR हि 
सस्यानुघन्धन्तागन्तुदाँपलिङ्वाधिक्षक्रतिम्‌ । 
पञ्येत्तस्यभिपमकूर्यादागन्तून्मादभेपजम्‌ ॥ ५० ॥ 
जिम जपस्माग्बादे रोगीम आगन्तु अनुबेवके रक्षण ( आकार ) मसाई देवे 
उमपी अगन्तु उन्मादवे समान पिझित्सा फरना चाहिये ॥ ५० ॥ 
मदगगद्‌ शा वर्णन । 
अनन्तरमुयाचेदमञ्नियेशःकृताझलिः । भगपन | प्रामसमुदिट- 


८० 


(१२६६ चरकसंहिता-भा० टी०। 


ज्छोकस्थानेमहागदः ॥ ५१ ॥ अतच्वाभिनिषेशश्वतस्थव्यक्तिरि- 

होच्यताम्‌ । शुश्रूपवेवचःशुत्वाशिष्यायाहपुनर्वसुः । महागदं 

सोम्य ! श्रृणुसद्वत्वाक्कतिभेषजम्‌॥ ५२॥ 
ˆ इसके अनन्तर अग्निवेश हाथ जोडकर पूछने लगे कि हे भगवन्‌ ! पहिले आपने 
सूत्रस्थानमें मद्दागदका कथन किया है। वह महागंद मनसे संबंध रखनेवारा अर्थात्‌ 
ज्ञानके नष्ट होनेसे मनोमय विकारको महागद। कहाहे सो उसके बिपयम कृपाकर 
स्पष्ट रूपसे वर्णन कीजिये । यह सुनकर भगवान्‌ पुनर्वेसुजी सुननेकी इच्छावाले अपने 
शिष्य अभिवेशसे करुनेलगे कि हे सौम्प ! महागदके हेतु, लक्षण और चिकित्साको 
श्रवण करो ॥ ५१॥ ५२॥ 

सलिनाहारशीलस्यवेगान्प्रप्तान्निगहतः । शीतोष्णल्लिग्धरुक्षा- 


NON Ls 


देहेंतुभिातिसेवितेः ॥ ५३॥ हृदयंससुपाश्रियमनोघुद्धिवहाः 
शिराः । दोपाःसंदूष्यति्न्तिरजोसोहाइृतात्मनः ॥ ५४॥ रज- 
स्तमोभ्यांवृद्धाभ्यांचुद्रोमनलिचाबते । हृदयेव्याकुलेदोपेरथसू- 
ढोऽस्पचेतनः ॥ ५५ ॥ करोतिविपमांबुद्धिनित्पानित्येहिताहिति। 
अतत्वाभिनिवेशतवमाहुराघामहागदम ॥ ५६ ॥ 
जो मनुष्य त्य मलिन अथवा मठकारक अन्नफा सेवन करतादे और मलमू- 
रादि आयेहुए बेगांको रोकताहे तथा शीत, उष्ण, खिग्च और ख्क्षादे हेतुओका 
अत्यंत सेवन करताहे उस मनुष्पके कुपितहुए दोप हृदयका आश्रय छे मन और 
घुद्धिकी वहन करनेया डी शिराऑको दूपितकर स्थित होजाते हैं तव रजोगुण और 
तमीगुण बढ़ वद्धि और मनको ढक लेतहे उत समय इपके हृदयम व्पाऊडता 
दोतीदे तव यह मनुष्य अल्प चेतना युक्त और जड होजाताहै । हित और अहितर्मे 
इसकी विपम बुद्धि दोजाददै । इसको आप्तपुरुष “आततामिनिरेश” नामक महा- 
गद फहेतदै ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
महागद्‌की चिकित्सा । 
~ ० ७ ००० शो कर ON 
खेहखेदाो पपन्नंतेसंशोष्यवमचादिभिः । 
कुतसंस्अनंमेथ्येरन्नपानेरुपाचरेत्‌ ॥ ५७॥ 
इस महागद रोग जेइन और स्वेदन करके वमनाडि संशोधन द्वारा शुद्ध 
शरीर कर पेषादि विधिका सेवन करावे और भेवाजनक अन्नपानोंका सेवन 
कराते ५७॥ 


त्विकित्तितस्थान-अ० १५, ( १२६७) 


ब्राह्मीस्वरससंयुक्त॑पश्चगव्यसुदाहतम्‌। 
तत्सेव्यंद्रेखपुण्पीचयञ्चसेव्यरसायनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तथा पूवोक्त ब्राह्मीस्ससंयुक्त घृत, पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत, शंखपुष्पीका, 
रस- और ग्सायन प्रयोगेंका सेवन कराना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
अपस्मार रोगीकी रक्षा । 
सुद्ृदश्वानुकूलास्तंस्वातधमाथवादिन; । 
संयोजयेयविज्ञानपैर्य्यस्मृतिसमाविभिः ॥ ५९ ॥ 
उसके हितकारी सुहदू तथा धमे, अर्थे जाननेवाले प्रामाणिक योग्य पुरुष ज्ञान, 
चर्य और स्मरण शक्तिको स्थापन करनेवाले वाक्यांसे उसको बुद्धिसम्पन्न करें ॥५९॥ 
प्रयुञ्ञ्यात्तेळलशुनंपयसावाशत्तावरीम्‌ । 
बाह्मीरसंकुछरसंवचांवामधुसंयुतास्‌ ॥ ६० ॥ 
तथा तैलफे साथ लहसुन अथवा दूधके साथ शतावरका रस एवं शहतके साथ 
ब्राझीका रस अथवा कूठका रस सेवन करावे तो अतत्वाभिनिवेश ( बिपरीतबुद्धि ) 
नामक मद्दागद्‌ दूर होताहे ॥ ६० ॥ 
दुश्चिकित्रयोद्यपरस्मारश्चिरकारीक्कतास्पद; । 
तस्माद्रसायनेरेनप्रायशःसमुपाचरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


अपस्मार रोग दुश्चिकित्स्प होतांहे यह रोग बहुत कालतक रहनेपाला ओर 
चद्धमूल होताहि । इसलिये इसम प्रायः सदाही रसायन प्रयोगोंका सेवन कराना 
चाहिये ॥ ६१ ॥ 
जलाभिद्ठमशैलम्योविषमेभ्यञ्चतंसदा । 
रक्षेदुन्सादिन्चेवसद्यःप्राणहराहिते ॥ ६२ ॥ 
अपस्मार रोगीको और उन्माद रोगीको जड, अग्नि, वृक्ष और विपमस्थानोंते 
सदा ही वचाकर रखना चाहिये। क्योंकि यह सव अपस्पार रोगयाले महुष्पके 
शीघ्र माणाको हरनेयाठे होतेहे ॥ ६२॥ 
८ अध्यायका उपसंहार । 
तत्र कोको । 
हेतुंुवन्यपस्मारंदोषाःप्रकुपित यथा । सामान्यतःप्थक्त्वाचलिए 


१ 


( १२६८ ) _ चरकसंहिता-भा० ढीं०। 


तेषाश्भेषजम ॥ ६३ ॥ महागदसप्नत्यानंलिङ्गथोवाचमोपधम्‌ । 
सुनिव्याससमासाभ्यामपस्मारचिकिस्सिते ॥ ६४॥ 
इति चरक० चि० अपस्मारचिकित्सितंनामपञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारमें दो छोक हैं कि इस अपस्मार चिकित्सितनामक 
अध्यायमें भगवान आत्रेयजीने अपस्मारके हेतु तथा जित मकार दोष कुपित 
होकर अपस्मारको करतेहें, अपस्मारके सामान्य और पृथक २ लक्षण, उनकी 
झोपधी, महागदके कारण, लक्षण और उपाय यह सब संक्षेप और विस्तारते वर्णन 
किये हं ॥ ६३॥ ६४॥ 
इति श्रीमहपिचरकप्रणीतायुर्षेदीयसहितायां चिकित्सास्थाने टकसाळनिवासि पं० रामप्रसाद वेथो- 
पाध्यायविरचितप्रसादनीभापाटी झाया मपस्मारचिकित्सितं नाम पञ्चदशोऽध्यायः | १६ ॥ 


पोडशोऽध्यायः । 
ITEP SS 
अथात्तः क्षतक्षीणचिकित्सिते व्याख्यास्याम इति हस्माहभग- 
वानात्रेयः है 
अब इम क्षतक्षीणचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करतेंदें इसप्रकार 
भगवान्‌ खात्रेयजी कहने लगे। 
उदारकीत्तिनरह्मर्षिरात्रेयःपरमार्थवित्‌ । 
क्षतक्षीणचिकित्साथमिदमाहचिकित्सितम्‌ ॥ १ ॥ 
उदारकीति परमार्थके जाननेवाले ब्रह्मपि आत्रेयजीने क्षतक्षीणकी चिकित्साके लिये 
इस प्रकार चिकित्सा वर्णन की ॥ १॥ 
क्षतरोगके कारण । 
घनुपायस्यतोईत्यर्थभारसुद्हतोगुरुम्‌ । पततोबिपमोच्चेभ्योयुध्य- 
सानस्यचाधिकेः ॥ २ ॥ इपंहयवाधावन्तेदस्यंचान्यनिगहतः । 
शिलाकाष्टाइमनि्धातान्क्षिपतोने प्तःपरान्‌ ॥ ३ ॥ अधीयसान- 
स्यात्युचैईरवात्रजतोदुतम्‌ । महानदींवातरतोगमेवीसहधावतः' 
॥ २ ॥ सहसोत्पततोद्रंतूर्णथातिभनृत्यतः ॥ तथान्येःकर्ममिः 
फरेभुशमभ्याहतस्यवा । विक्षतेवक्षसिव्याधिर्वळवान्समुदी 
य्यत ॥ ५ 


चिकित्सितस्थान-अ० १६) ९१२६९) 


धनुष्यको अत्यंत जोरसे खंचना अधिक, भारी वोझको उठाना, विपमस्यानसे 
मिरपडना, अपनेसे अधिक बलवालेसे कुइती करना, दौडतेहुए बेल, घोडे आदिको 
बलपूवेक पडना । शिला, लकडी, पत्थर, गदा आदिको अत्यंत जोरसे वेगपूर्तक 
फॅकना । या शिला, मुद्दर आदिकोंसे बलपूर्वेक शन्नुओंपर प्रहार करना, बहुत जोरसे 
ऊँचे २ सरसे पढते रहना, अत्यंत बेगसे ठोडना, वडी भारी नदीको बलपूर्वक 
तेरजाना, हाथी, घोडे, आदिके साथ भागना, वेगपूर्वक उछलकर कठांच मारना, 
बहुत देरतक वेगपूर्वक नेचगा तथा ऐसे ही अन्यान्य कूरकमे करना । इन सव 
कारणेसि अथवा अन्य किसी प्रकार छातीमें चोट पहुँचनेसे मनुष्योकी छातीमें 
क्षत ( घाव) होजाताहे । उससे बलवान्‌ गेग उत्पन्न होजातांहे॥ रा ३॥ ४॥ ५॥ 

क्षीणके हेतु । 
्रीपुचातिप्रसक्तस्यरूक्षास्पप्रमिताशिनः ॥ ६ ॥ 

अत्यंत खीसंग करनेसे तथा रूक्ष, अल्प और मित भोजन करनेसे मनुष्य क्षीण 

रोगको प्राप्त होताहै ॥ ६॥ 
क्षतक्षाणके लक्षण । 

उरोनिरुज्यतेतस्यभिव्यतेऽथविदह्यते । भ्रपीड्यतेततःपार्खेश 

ष्यद्यङ्घघवेपते । कमाद्वीर्य्यबळवर्णोरुचिरञ्निश्चहीयते ॥ ७॥ 

उवरोऽ्यथामनोदैन्यंविड्भेदोञ्चिवधस्तथा । दुष्टःइयावःसङुगन्धः 

पीतोविश्रथितोबहुः ॥ ८ ॥ कासमानस्यचश्छेप्मासरक्तःसंप्रवत्त- 

चे। सक्षतःक्षीयतेऽत्यर्थतथाशुकोजसोः क्षयात्‌ ॥ ९ ॥ 

क्षत और क्षीण दोनों रोगोंमे डातीमे भेदनेकी सी पीडा होना और बिदाइ 
( छातीमें जलन ) होना, पाश्रेमे पीडा होना, अंर्गोका सूखने लगना, शरीरका काँ- 
पना यह सब लसषण होते हैं । फिर वळ, बर्ण, रूचि और जाठउसमि यह आमरे 
धीरे २ क्षीण होने ठगतेहें फिर ज्वर, व्यया, मनमै दीनता, मलका फटकर आना, 
अग्निका मंद होना, खॉसी और सॉसीके साय २ दापित हुआ काला, पीला, दुर्ग 
धयुक्त और गांठदार रुधिर मिला, बलगम आना यह लक्षण होते हैं ॥ इसमकार 
क्षतवाला रोगी अत्यंत क्षीण होजातांदै एवं खीपसंगादिके कारण वीर्य ओर ओजके 
क्षय होनेसे क्षीणरोगी अत्यंत क्षीण होजातांदे ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ 

८ क्षतक्षीणका पर्वेरूप । 
अच्यक्तेलक्षणंतस्यपूर्वरूपमितिस्म्ठतम्‌ ॥ १०॥ 


(१२७०) चरकसंहिता-भा० टी० | 


क्षत और क्षीणके सव लक्षण स्पष्टरूपसे प्रकट न होनेपर अव्यक्त लक्षण होना 
क्षतक्षीणका पूर्वरूप कहा जाताहे ॥ १० ॥ 
क्षतक्षीणमें विशेषता । 
उरोरुकूशोणितच्छर्दि:कासोवेशेषिकःक्षते । 
क्षीणेसरक्तस्रत्रत्वंपारवएएकटिगरहः ॥ ११ ॥ 
क्षत ओर क्षीण रोगर्म विशेषता ( फरक ) केवल इतनाही है कि क्षतरोगके प्रकट 
होनेके समय छातीमें पीडा, रुविरका वमन और सॉसी यह विशेष लक्षण होतेहे । 
ओर क्षीणरोगमे पत्रका वर्ण लाळ होना अथवा रक्तयुक्त होना पार्थवेभागमे और 
ीठमे तया कमरम अत्यंत पीडा होना अथवा जकडेसे रहना यह लक्षण होतेदे॥ ११॥ 
साध्याइसाध्य। , 7 
अल्पलिंगस्यदीपागनेःसाष्योबलवतोनरः । 
गतेसंवत्सरेयाप्यःसर्वलिंगन्तुवर्जयेत्‌ ॥ १२॥ 
जिस मनुष्यकी अभि चेतन्य हो और शारीरम बल हो तथा रोगके छक्षण अल्प 
हों उमका क्षतक्षीण रोग साध्य होतांहे । एक वर्ष व्यतीत होनेपर याप्य- 
साध्य होजातांहे । और संपूर्ण ठक्षणोवाला क्षतक्षीण अप्ताध्य समझ त्याग देना 


चाहिये ॥ १२ ॥ 
क्षतकी चिकित्सा । 


उरोमध्वाक्षतंळाक्षांपपसामधुसंयुत्ाम्‌ । सद्यएवपिवेजीणेपयसा- 
द्यात्सशर्करम्‌। पाइवस्तिरुजश्चाल्पपित्तान्निस्तांसुरायुताम्र ॥१३॥ 
भिन्नविद्कःससस्तातिविषांपाठांसवत्सकाम्‌ ॥ १४ ॥ 
यादि, डातीम क्षत ( घार } प्रतीत हो तो. लाएको बारीक पीसकर दूध भोर आह 

तमें मिलाकर पिळावे । इसके पचजानेपर जम भूस लगे तो दथ और शुद्ध चीनीफे 
साय भातका भोजन करे। यदि पार्शमागमे पीडा हो और जठरामि मंद हो तो धुळी 
हुईं लाखफे चूर्णो सुराम मिलाऊर पिछावे । परन्तु इस रोगर्म रक्तपित्त होनेते सुरा 
देना उचित नहीं यादे रोगीको दस्त आते हो तो नागरमोथा, अतीश, पाठा और 
इन्द्रयवका काय पिलावे॥ १३॥ १८॥ 

. पिर्म CRN a (४१ Cia त्वकक्षीरीसरि भ्मतंक्षी 
खाक्षांसपिर्मधूच्छिष्टंजीवनीयगणंसिताम्‌ । त्वकक्षीरीसम्मितंक्षी- 
रेपक्तादीघानरःपिवेत्‌ । इ्ष्वालिकवित्तम्नन्थिपद्मके्षरचन्दनेः॥ 
॥ १५॥ श्ृतंपयोमधुय॒तंसन्धानार्थपितेरक्षती ॥ १६॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १६, (१२७१) 


निस क्षत रोगीकी जठरामनि बलवान्‌ हो वह क्षतरोग निवृत्तिके लिये धूलि, ला- 
खका चूर्ण, धृत, मोम, जीवनीयगणकी सब औपावियें, मिसरी और बंशलोचन इन 
सबको समान भाग ळे दूधमें पकाकर पानकरे । अथवा तालमखाने, मृणाल ( भिस) 
पीपलामूल, कमछकी केशर और चंदन इन सबसे सिद्ध किया दूध सहद मिलाकर 
पीवे तो छातीका घाव संधान -होजाता हे । इसका यह क्रम है कि कुटीहुई सथ 
औषधि दो तोला ठेवे दूध १६ तोला पानी ६४ तोळा ले सबको मिलाकर पकावे 
दूधमात्र शेप रहनेपर छानकर ठंडा कर फिर इसमें शहद मिळाकर पीवे ॥१५॥१६॥ 
यवानांचूणीमादायक्षीरसिदंघृतुतम्‌ । ज्वरदाहेसिताक्षोद्रसक्त- 
न्वापयसापिचेत्‌ । कासीपवास्थिशुलीचलिद्यात्सघृतमाक्षिकाः । 
मधरकमधुकद्राक्षात्वकूक्षीरीपिष्परीबलाः॥ १७ ॥ 
यदि क्षतरोगमें ज्वर और दाइ हों तो जर्वोके चूर्णको दूधमें सिद्धकर घृत मिला- 
कर पीवे । अथवा जवोके सत्तुओंकी शहद मिसरी और दूध मिलाकर पीवे । जिस 
रोगीके खॉली तथा पवे और अस्थियोंमें पीडा हो उसको महुएके फळ, मुलेठी, पिंड 
खजूर, मुनक्का इनकी बारीक पीसकर शहद और घृतमें मिला नित्य प्रातःकाल ४ 
तोळा चटाना चाहिये ॥ १७ ॥ , 
एलादिगुटिका । 
एळापत्रत्वचोऽद्क्षाःपिप्पल्यद्धेपलंतथा । सितामधकलर्जूरम्‌ः 
दीकाञ्चपलोन्मिताः ॥ १८॥ संचूर्ण्येमधुनायुक्तागुलिकाःसंप्रक- 
ल्पयेत्‌ । अक्षमात्रांततश्चेकांभक्षयेन्ञादिनेदिने ॥ १९॥ कासंर्वा- 
संज्वरंहिकांछदिमूर्च्छामदं्रमम्‌ । रक्तनिष्ठीवनेतुष्णांपाइर्वशुल- - 
मरोचकम्‌ ॥ २० ॥ शोप्ठीहाढ्यवातांश्वस्वरभेदक्षतक्षयम्‌ । गु- 
लिकातर्पणीडृष्यारक्तपित्तनाशयेत्‌ ॥ २१॥ 
छोटी इलायची, तेजपत्र, दालचीनी यह प्रत्येक ६ माशे, पीपल दो तोला, 
मिसरी, मुलेठी, छुवारे और वीजरहित सुनका यह सव चार २ तोला लेवे । इन 
सबको वारीक पीसकर शहद मिला एक २ तोलेकी गोली बनावे । अथवा चट- 
नीसी बनाले इसमेंसे एक तोला नित्य दूधके साथ अथवा जीवनीय औपधियोंके 
अर्केफे साथ या अन्य योग्य अनुपानसे खावे अथवा विना किसी अनुपानके ही खावे 
तो खोती, खास, हिचकी, ज्वर, वमन, मूच्छो, मद, भ्रम, रुधिरका थूकना, प्यास, 
पा्खैशुठ, अरोचक, शोप, छोहा. अफारा, स्वरभेद, क्षत और क्षय यह सव रोग नष्ट 


(१२७२) चरकसंहित्रा-भा० टी०। 


होतेहे । यह मोली तर्पणीय मोर शरीरको पुष्ट करती हैं तथा रक्तपित्तको दूर करने 
वाढीदै ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ 
रक्तेऽतिशृत्तेदक्षाण्डंयूषेस्तोयेनवापिवेत्‌ । 
चटकाप्डरसंवापिरकबाछागजाङ्गलम्‌ ॥ २२॥ 
रक्तके अत्येत निकल जानेपर मुर्गके अण्डोंसे बनाया हुआ यूप अथवा चिडियॉके 
अण्डसि बनायाहुआ यूप, या वकरेका रक्त यया जंगली जीवोका जलयुक्त मांत- 
यूप पीनेको देवे ॥ २२॥ 
चृणपोननेव॑रक्तशालितण्डुलशकंरम्‌ । 
रक्तष्टीवीप्वित्सिरंद्राक्षारसपयोघृतेः ॥ २३ ॥ 
पुननेवाका चूर्ण, छाछ शाली चावल, शर्केरा और द्राक्षाका रस, दूध और 
चामे मिळाकर पीनेसे मुखद्वारा रक्तकी प्रवृत्ति होना वेद होजाताँहै ॥ २३ ॥ 
सधकमधकक्षारासेद्धवातण्डुछोयकम्‌ । 
सूढवातसत्रजामेदःसुराशष्टंससेन्धवम्‌ ॥ २४॥ 
महुएके फल और मुलहठीको दूधर्मे पकाकर अथवा चीलाईकी जड ध्रपमें पका 


पीवे तो रक्तकी प्रदृचि बन्द हो और मूढवाववाला मनुध्य बकरेकी मेदकों सुरार्मे 
मिला उसको सेंघेनमकयुक्त कर गर्म करके पीवे ॥ २४॥ 


क्षामःक्षीणःक्षतोरस्कस्त्वनिःसचलेऽनिले । 
श्रृतक्षीररसेनायास्सक्षोद्रघुतशर्करम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिस क्षतरोगीको वायुकी अधिकतासे कृदाता ओर क्षीणता होजाय तथा निद्रा 


बाती रहे उसको दूधम मांसरस मिठा पकाएर उसमें शहद, दृत और मिसरी मिला- 
कर पिछावे ॥ २९॥ 


दार्कराश्चयवक्षोद्रजीवकर्पभकोमधु । श्वतक्षीरानुपानंवालिद्यारक्षी- 

णःक्षतःकशः ॥ २६ ॥ कव्यादमांसनि्यूहधृतभृष्टोपिवेद्चसः । 

पिप्पढीक्षौद्रसंयक्तमांसरोणितव्ळनम्‌ ॥ २७॥ 

और उस क्षनश्षीणते कृघहुए मनुष्यको मिसरी, यवके सत्तू, जीवक, ऋपभ- 
यका चूर्ण और हहत यह सव मिलाकर चटाये और ऊपरसे गर्म दूध पिलावें 


अधा मांस सानेवाले जौवाँके मांतरसकी घीम भूनकर पीपलका चूर्ण आदद मिलाकर 
सेवन फरनेसे मांस और रक्तफी वृद्धि दोतीदे ॥ २६ ॥२७॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १६. ° ( १२७३ ) 


न्यप्रोधोदुस्वराइवत्यछक्षशाळप्रियंगुभिः । ताळमरतकञस्त्रत्व- 

किप्रयालेश्वसमझकेः ॥ २८ ॥ साइवकण शुतात्क्षारादव्याज्जातेन 

सापपा । शाल्यादनक्षतारस्कः ध्षाणशक्कश्चमाचवः ॥ २९॥ 

बड, गूलर, पीपल, पिछखन, झाल, प्रियंगु ताडकी कोपछ, जामुनकी छाल, 


चिरोंजी, पद्माख और अश्वकर्ण इन सबसे सिद्ध कियेहुए दूधसे निकाला हुआ घृत 


टीचावछोंके साथ मोजन करनेके लिये देवे तो उरःक्षत और क्षीणयुक्रवाला मनुष्य 
शीघ्र आरोग्य हो ॥ २८ ॥ २९॥ 


यष्टयाहानागवळ्याःक्कारथक्षारसमघतम्‌ । 
पयस्यापिप्पलीवांशीकल्कसिद्धंक्षतेशुभम्‌ ॥ ३०॥ 
मुड़ैठी और नागवलाका क्याथ ४ भाग, घी और दूध दोनों एक एक भाग इन 


सबको मिलाकर क्षीरकाकोली, पीपल और पंशलोचनका कल्क डालकर घूत 
सिद्ध करे। इस घृतके पीनेसे क्षतरोग टूर होताहे ॥ ३०॥ 


कोललाक्षारसेतद्वरक्षीराएगुणसाधितम्‌ । 
कह्केःकट्टङ्गदावात्वग्वत्सकत्वकूफलघृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


बेर (बेरकी गुठलीकी गिरी), लाखका रस इन दोरनोको समान भाग ले,आठ गुणा 
मिठा पूर्ववत्‌ घृत सिद्ध करके सेउन करे अथवा सोनापाठा दारुदछदीकी छाल, 


कुडाकी छाछ और इन्द्रयव इन सवके कल्क और आठगुने दूधसे सिद्ध किया घृत 
क्षतरोगको दूर करतांहे ॥ ३१ ॥ 


अग्टृतप्राश घृत । 
जीवकर्पभकोवीरांजीवन्तीनागरेशटीम्‌। चतस्जःपणिनीमेंदेकाकोः 
ल्योद्वेनिदिरिधके ॥ ३२ ॥ पुनर्नवेदेमधुकेसात्मगुप्तांशतावरीम्‌ । 
ऋहद्धिपरूपकंसागाम्तद्वीकांदुह्तातथा ॥ ३३॥ शाहाटर्कातामल- 
कींपयस्यांपिप्पछीवलाम्‌। वदराक्षोटख्जूरवातामाभिपुकाण्यपि॥ 
॥ ३४ ॥ फलानिचेवमादीनिकल्कान्कुर्वीतकार्पिकान्‌ । धात्रीरस- 
विदारीक्षुच्छागमांसरसंपयः ॥ ३५ ॥ कुय्यौत्यस्थीन्मितंतेनघु- 
तप्रस्थंविपाचयेत्‌ । प्रस्थाद्धमधुनःशीतेशर्करार्डतुलांतथा ॥ ३३ ॥ 
द्विकार्पिकाणिपत्रेलादेमत्वङमरिचानिच । चूर्णितानिविनीयास्मा- 
छिद्यान्मात्रांसदा नरः ॥ ३७॥ अम्तप्राशमित्येतन्तराणाममृ्तं 


(१२७४) ` चरकसंहिता-भा० टी० | 


घृतम्‌ । सुधामतरसंग्रारयक्षीरमांसरसाशिना ॥ ३८॥ नष्टशुक्र- 
[a |. > क. क 
क्षतक्षीणदु्वळव्याधिकार्षतान्‌ । ख्रीप्रसक्तान्क्शान्वर्णस्वरहीनां- 
हये 
श्वदहयेत्‌ ॥ ३९ ॥ कासहिक्काज्वरञ्वासदाहतुष्णाम्ळपित्ततुत्‌ । 
RAS च्छी haa 
पुत्रदवाममच्छाहदयानिमूत्रामयापहम्‌ ॥ ४० ॥ 
जीवक, ऋषभक, क्षीरकाकोली, जीवंती, सोंड, कचूर, शालपर्णी, मापपर्णी, 
सुपण, पृष्ठपणी, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, छोटी और बडी कटेरी, 
रक्तपुननेवा,ेतपुननंवा,मुठेठी, कोंचके वीज, शतावर, ऋद्धि, फालसा, भारंगी, मुनक्का, 
बडी केली, सिंवाडा, भूमिर्जेवछा, क्षीरविदारी, पीपल, वला, बेर, अखरोट, 
खड्ठेर, वादाम, पिस्ता तथा अन्य ऐसे ही फछ इन सवको एक एक कप लेकर कल्क 
बनावे । ऑवलेका रस, विदारीकंदका रस, ईखका रस, वकरेंके मांसका रस और 
दूध यह एक एक प्रस्थ, प्रत १ प्रस्य इन सवको मिलाकर धृत सिद्धकरे । रत सिद्ध 
हेनिपर इसको छानलेवे । फिर इस घृतम ठण्डा होनेपर शहद आधा मस्थ, मिसर _ 
आधी बुला ( २॥ सेर ) और तेजपत्र, इलायची, दालचीनी और कालीमिय यह 
प्रत्येक एक एक कर्ष लेकर चूर्णकर मिला देवे। यह अम्हृतमाशद्वत मात्रानुसार 
सेवन करनेवाले मनुष्यको अभृतके समान गुण करताहे । इस ब्रतंको पानकर दूध 
या मांसरसका अनुपान करना चाहिये जिस मनुष्यका वीर्यक्षय इआहो अथवा + 
क्षतक्षीणसे पीडित हो अथवा हुर्बछ या व्याधिते कृश हो उसको अम्तके समान - 
गुण करतादे। यह घृत स्री मसंगसे कृश हुए मनुष्यको बलदायक, वर्णकारक, स्वर, . 
भंगनाशक तथा खांसी, हिचकी, ज्वर, दाह, प्यास, रक्तपित्त, छाट, मूच्छो, योनि- 
रोग और मूत्नरोग इन सबको दूर करताहे और संतानको देनेवाला है ॥ १२-४० ॥ 
CN ~ ९ ५ [a 
इव्ंष््रोशीरमञ्जिष्ठावलाकाइमर्य्यकत्तणम्‌ । दभेमूळएथक्पणाप- 
has पालिकसाधयेत्ते ७ ७. सेक्ष ha 
लाइार्पभकोस्थिराम्‌ ॥ ४१ ॥ पालिकसाधयेत्ेषांरसेक्षीरचतुर्गुणे। 
La 
कल्केःस्वगुत्ताजीवन्तीमेदकर्षभजीवकेः ॥ ४२॥ शातावर्य्युद्धिस्‌- 
~ 
द्वीकाशर्कराश्रावणीविसे: । घस्थःसिद्धोषुताद्वातपित्तहृदद्रवशर- 
नुत्‌ ॥ ४३॥ मृत्रकृच्छूप्रमेहाशंःकासशोपक्षयापहः । धनुःखीम- 
द्भाराध्वालिन्नानांवळमांसदः ॥ ४४ ॥ 
गोखरू, खक्ष, गजीठ, वला, कुम्मे, कजण, ४ कुशाफी जड, प्रष्ठप्णीं, ढाऊ, 
ऋषमक, -शालपणीं यह प्रत्येक एक एक पल लेकर इनका कयाय करे घृत १ मस्य, 
दूध ४ मस्य, कोचके बीज, जीवन्ती, मेदा, ऋषमऊ, जीवक, झतावर, कटि, 
सुना, रगड, माझी, कमलकंद इन सवफो मिठाकर एक ऊडव ठेवे । फिर 
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इनका कल्क कर क्वाथ और टूतमें मिला पकावे । घतमाच शेष रहनेपर छान 
लेवे । इस घ्ृतके सेवनसे वात, पिच,हद्रोग, मूननक्च्छ, ममेह, अर्श, खांसी, झोप 
और क्षय यह सव नष्ट होतेहे । तथा धनुपके खींचनेसे: अथवा खीसंग, मद्यपान, 
भार और मागेके श्रमसे जो क्षीण होगयेहों उनके वल और मांसकी बृद्धि होती 
हे॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३॥ ४४ ॥ 

/ सत्तृप्रयोग। 
मधुकाएपलंब्राक्षाप्रस्थक्राथेघृतंपचेत्‌। पिप्पल्यष्टपलेकस्केप्रस्थ॑सि- 
द्वेचशीतले ॥ ४५॥ एथगष्टपछक्षोद्रार्कराभ्यांविमिश्रयेत्‌ । समे 
सक्तुक्षतक्षीणेरक्तगुल्मेषुताद्वितम्‌॥ ४६ ॥ 

मुढैढी ८ पल, मुनक्का १ प्रस्थ इनको १६ सेर जलमें पकावे । ४ सेर वाकी 
रहनेपर -उतारकर छानछेवे फिर इस कायमै १ प्रस्थ घृत, ८ पल पीपलका कल्क, 
मिलाकर सिद्धकरे। सिद्ध होनेपर छानकर ठण्डा करलेवे । इसमें ८ पल शहृद और 
< पल मिप्तरी मिलावे तया १ प्रस्थ यर्वोके सत्तू मिलावे। इन सच्तुओंको क्षतक्षीण, 
रोगी तथा रक्तगुल्मवालेको सेवन कराना परम हितकारी है ॥ ४५ ॥ ४६॥ 
घावी आदि घत । 
घान्रीफलविदारीक्षजीवनीयरसाडूतात्‌ । छागगोपयसोश्रेवसप्त- 
प्रस्थान्पचेद्विपक्‌ ॥ ४७ ॥ सिद्धशीतेसिताक्षौद्रद्विप्रस्थेविनयेत्, 
तः। यक्ष्मापस्मारपित्तासृक्कातमोहक्षयापहम्‌ ॥ ४८॥ वयःस्था- 
पनमायुष्यंमांसशुक्तवलप्रदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ऑवलेका रस १ मस्य, विदारीकंदका रस १ प्रस्य, ईका रस १ प्रस्थ, जीवनीय 
गणकी दृश औपधियोंका काथ १ मस्थ, घृत १ मस्थ, बकरीफा दूध (९ मस्थ- “ 
गौका दूध ९ प्रस्य इन सातोंकी लेकर वैद्य घतपाक विधिसे पकांवे जव सव जलकर 
घृतमात्र शेप रहजाय तो उताग्कर छान लेवे । इस घृतमें ठण्डा दोनेपर १ मस्य 
` मिसरी आर एक प्रस्य (९ सेर) शहद मिलावे । इसके सेवनसे राजयदमा, 
अपस्मार, रक्तपित्त, खांसी प्रमेह और क्षय यह सब नष्ट होते हैं। तथा यद घत 


अवस्थास्थापन करनेवाठा, आयुवद्धेक, मांस, वीर्य और वरको पैदा करनेवाला 
है, ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


घृतन्तुपितेऽभ्यभिकेलि्याद्वातेऽधिकेपिेत्‌ । छीढंनिवाप्येत्पित्त- 
सहपत्वाद्धन्तिनानिङम्‌ । आक्राससनिलेपीतसूप्माणनिरुण- 
द्धिच॥ ५०॥ 


(१२७६) „ चरकसंहिता-भा० टी० ! 


क्षतक्षीण रोगमें पित्त अविक हो तो घृत चटाना चाहिये। सौर वायुकी अधिक 
तार्मे घ्रत पिछाना चाहिये। क्योंकि चाटाहुआ घृत पित्तको-'शान्त करताहै और 
अल्प होनेके कारण वायुको इनन नहीं करता इसी प्रकार पीयाहुआ प्रत वायुको 
शान्त करताहे और शरीरकी ऊष्माको नहीं रोकता ॥ ९० ॥ 
क्षामक्षीणक्शाइनामेतान्येवघतानेच । 
त्वक्ृक्षाराशकेरालाजचूणःपानानेयाजयंत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दुर्बल, क्षीण और क़शशरीरवाले मनुष्योंकों यह संपूर्ण घृत वंशलोचन, मिसरी 
और ठाना ( खील ) का चुर्ण मिला चाटना चाहिये ॥५१॥ 
सांपगुडान्समध्वंशाअग्ध्वादद्यात्पयोनुच । 
रेतोवीय्यवलंपष्टितेराशतरमाप्तुयात्‌॥ ५२ ॥ 
आगे जो सर्पिगुंड कथन किये हैं उनमें जहां शहदका प्रक्षेप नहीं किया तो चौथा 
भाग शहृद मिलाकर चटावे और ऊपरसे दूध पिलावे तो क्षतक्षीण रोगी शीघ्र ही बल, 
चीर्य और घुष्टीको प्राप्त होताहै ॥ ९२ ॥ र 
सर्पिगुड । 
बलांविदारींहस्वा्चपञ्चसूळींपुनर्नवाम्‌ । पञ्चानांक्षीरिवक्षाणा 
शाङ्गासुष्ट्थंशकामपि ॥ ५३ ॥ एपांकपायेदिक्षीरोविदाष्याजरसा- 
शिके । जीवनीयैःपचेस्कहकेरक्षमात्रेघृताढकम्‌ ॥५४॥ सितापला- 
निपूतेऽस्मिञ्छीतेद्वािशतंक्षिपेत्‌ । गोधूमपिप्पलीवांशीचूर्णश्चङ्गा 
कस्यच ॥ ५५ ॥ सक्षोद्कुडवांशेनतत्सर्वखजमूरच्छितम्‌ । स्वयानं 
` सपिंगुडान्कृत्वासूर्जपन्नेणवेष्टयेत्‌ ॥ ५६ ॥ ताञजग्ध्वापलिकान्क्षीरं 
सद्यंवानुपिवेत्कफे । शोपेकासेक्षतेक्षीणेश्रमस्रीभारकर्षिते ॥५७॥ 
रक्तनिष्टीवनेतापेपीनसेचोरसिस्थिते । शस्ताःपाइवैशिरःशूले 
विभेदेस्वरवर्णयोः ॥ ५८ ॥ 
बला, विदारीकंद, ठञ्च पंचमूलकी पांचो औपवियें, पुननंवा, वड, गूठर, पीपल, 
पिलखन और वेतस इन पांचा वृक्षाके अंऊर, कॉपर्ले यह प्रत्येक एक एफ पछ 
रेफर छाय को । फिर इस कवायमें वफरीफा दूध, गायका दूध और घृत तथा 


शिदारीफेदका गस और वऊरीफा मांसरस यह सम एक एक आढक मिला)े । जीवनीय 
गणकी दश औषधियोंको एक एक तोळा लेझर कल्क पना इसीमें मिळादेने । इस 
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घृतको पकाकर धुतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । फिर इसमें ठण्डा होते 
पर मिसरी बत्तीस पछ, गेहँके सत्त, पीपछ, वंशलोचन, सिंधाडेका चूर्ण और 
शहत एक एक कुडव मिलाकर आगपर चढा कडछीसे हिलाताजावे और गुडपाफ 
विधिसे पकावे । जय सव एकजीव होजांय तो उतारकर गोलेसे बना भोजपत्रमें 
लपेट ठपेट कर रखताजावे । यह सर्पिगुंड उचित मात्रासे सेवनकर ऊपरसे दूध पीवे.. 
भर कफकी अधिकतामें मयका अनुपान करे । इसके सेवनसे क्षतक्षीण, खीसेवन 
आर भार उठानेसे उत्पन्न इई कृशता और रुधिरका थूकना, ताप, पीनस, वेक्ष- 
स्थलकी पीडा, पार्थशूल, मस्तकपीडा, स्वरभेद ओर विवर्णता यह सब दूर 
होतीह ॥ ५३ ॥ ५४॥ ५५॥ ५६ ॥ ५७३ ॥ ५८ ॥ 
द्वितीय सापिगुड । त 
ति ON 
त्वक्क्षीरीश्रावणीद्राक्षामूर्वकर्पभजीवकेः । वीरद्िक्षीरकाकोली- 
वृहतीकपिकच्छुभिः ॥ ५९ ॥ खर्जूरफलमेदाभिःक्षीरापिष्टेःकलो- 
न्मितेः । धात्रीविदारीक्षुरसप्रस्थैःप्रस्थंघृतात्पचेत्‌ ॥ ६० ॥ 
शफेराद्धतुलांशीतेक्षोद्राङ्ेप्रस्थमेत्रच । क्षिप्त्वासपिंगुंडान्कुर्य्या- 
“त्कासहिकाज्यरापहान्‌ ॥ ६१ ॥ यक्ष्माणतमकेश्वासरक्तपित्त 
हलीमकम्‌ । शुक्रनिद्राक्षयेतृष्णांहन्युःकाशयंसकामलम्‌ ॥६२॥ 
वेशलोचन, गोरखमुण्डी, सुनका, मूर्वा, ऋपभक, जीवक, पृष्ठप्णों, ऋद्धि क्षीर” 
काकोरी, घडी कटेली, कौंचके बीज, खजूर, भिस, मेदा यह सव एक एक पछ लेकर 
दूधमें घोदकर अठगरकल्क करे । ऑवलेका रस १ प्रस्थ, विदारीकँदका रस १ प्रस्थ, 
ईपफका रस १ मस्थ, धी १ प्रस्य, सबको घृतपाक विंधिते पकाकर घृतमात्र झेप 
रहनेपर छानलेवे इसमें मिसरी आधा तुळा, शहत आधा मरस्य मिलाकर गोलेसे बना 
भोजपत्रमे लपेटकर रखदेबे । इनको सेवन करनेसे खांसी, हिचकी, जवर, यशा, तमक 
खास, खास, रक्तपित्त, इलीमक, वीर्थक्षय, निद्रानाश, कृशता,प्यास और कामला यह 
सम दूर द्वोते हैं ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ 
तृतीय सपिएुड़क । 
दराक्षांनवामामलकीमात्मगुसांपुननेवाम्‌ । शातावरीतिदारी्स- 
मांशांपिप्प्लीतथा ॥ ६३ ॥ एथग्ददापलान्भागान्पलान्यष्टोच 
एगरात्‌ । यष्ट्याद्दसावचेल्योद्दिपलेमारेचस्यच ॥ ६९॥ क्षार 
'तेलघतानाशन्र्याढकेशकेराशते । कथितेतानिचूर्णानिदत्त्वावे 


(१२७८ ) चरकसंदिता-भा० टी० । 


ल्वसमान्गुडानू ॥ ६५॥ कुय्यात्तान्भक्षयेरक्षीणःक्षतद्यप्कश्चमा- 
नवः । तेनसद्योरसादीनांइद्धयापुष्टिसबिन्दाति ॥ ६६ ॥ 
सुनका, नवीन ऑफ्ले, कीचके वीजाकी गिरि, पननेवा, शतावर, विदारीकंद भीर 
पापढ इन प्रत्येकका चूर्ण, दस दस पल लेवे । सोठका चूर्ण ८ पछ, मुछेठी,काछानमक, 
आर मिर्च इनका चूर्ण दो दो पल, गोका दूध एक आइक, तेल आढक, धत एक 
ओइक, मिसरी १०० पल छेवे। प्रथम छत, तते, दूध और मिसरी मिठाकर पकावे, 
जब दूध जलजाय तव उतारकर इसमें उपरोक्त द्रव्योका चूर्ण मिलाकर एकजीव 
करदेव इसके चार २ तोढाके ठडूडू बनावे, एक गुडक ( छडुवा ) में एक 
ताळा शहद मिलाकर खावे । इनके सेवनसे मचुण्य क्षतक्षीण और कृशतासे 
रहित होजाता हे । तथा रसादिक धातुकी बृद्धि होकर पुष्टताको माप्त होमाता 
है ॥६३॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ 
चोथासपिणुड्ड । : 
गोक्षीराइयाढकसरपिःप्रस्थमिक्षरसाढकम्‌ । विदार्य्याःस्वरसात्प- 
स्थरसात््रस्थश्चतेत्तिरात्‌ ॥ ६७॥ दब्यात्सिध्यतितस्मिस्तुपिष्टा- 
निक्षुरसोरिमान्‌ । सप्रकपुप्पकुडवंपियालक्ुडवंतथा ॥ ६८ ॥ 
त॒गाक्षीर्यर्कुडवांखर्जुराणिचिदातिम्‌ । एयग्बिभीतकानक्षः 
पिप्पल्याश्चचतुर्थिकाम्‌ ॥ ६९ ॥ मिदात्पलानिखण्डाच्चमघुका- 
- त्कर्पमेवच । तथाद्धेषलिकान्यत्रजीवनीयानिचावपेत्‌ ॥ ७० ॥ 
सिद्धेऽस्मिन्कुडवंक्षोब्रदीतेक्षिप्त्वाथमोदकान्‌ । कारयेन्मरिचा- 
जाजीपलूचूर्णाव'चूणितान ॥ ७१॥ वातासुकूपिततरोगेपुक्षतका- 
सक्षवेपुच । शुष्यतांक्षीणश॒क्राणांरक्तेचोरसिसंस्थिते ॥ ७२ ॥ 
छुदाइवलट्दानांपुणिवणीवळाथिनाम्‌ । योनिदोपक्षतलावहता- 
ना्यापियोपिताम्‌ ॥ ७३ ॥ गर्मार्थिनीनांगर्भश्खवेदासांग्नि- 
येतवा । पन्यावल्पाहितास्ताभ्यः्शुकशोणितवर्द्धनाः ॥ ७४ ॥ 
गोका दघ ९ आइक (४ सेर ), घृत १ मरस्य, ( १ सेर), ईखका रत १ आद्रक, 
पिदारीकंदका रम १ मस्य, तीतरझा मांतरस १ प्रस्य, गोघृत १ प्रस्य इन सबको . 


मिलाकर पप, फिर इसमें जब पके २ सच रस जलनेपर आउ तो इसमें महुएफे 
फंड ९ छद, विराज १ कुड्य (१ पाद) वेशणेयन आचा ऊडव, छुट्टरे बीत, 


क 


व्विकिस्तितस्थान-अ० १६ (१२७९) 


बृहेडेका ठिळका और पीपठका चूणी एक एक पल, मिसरी ३० पछ मुलेठी १ कर्ष ” 
तथा जीवनीयगणकी ओपधियें आधा २ पल इन सबको ईखके रसमें पीसकर कल्क 
बना उपरोक्त पफ्तेहुए प्वृतमें मिलादेवे । सिद्ध होनेपर उतारकर रखदे जब शीतल 
होजाय तो इसमें १ कुडब शहद मिलाकर .काठीनिर्च और जीरेका १ पल चूर्ण 
मिलाकर चार चार तोठेके गुडक ( गोला ) वनांचे । इसके खानेसे वातरक्त, पित्तके 
विकार, क्षत, खांती, क्षय, शोप, क्षीणता, वीर्यक्षप, छातीसे रक्तका आना अथवा 
छातीम दूषित रक्तफा स्थित होना यह सब दर होते है । यह फश, दुर्घल और वृद्ध 
मबुण्याको पुष्टि, वर्ण और वलकी वृद्धिक लिये सेवन करना चाहिये । इसके सेव- 
नसे ख्रियोके योनिदोप, पेध्यापन, गर्भेखाव और सतवत्सादोप दूर होति हैं । 
तथा रजवीर्यझी शुद्धि होती हे ॥ ६७॥ ६८॥ ६९ ॥७०॥ ७१॥७२॥ ˆ 
॥७३॥७४॥ 
ख्रीसंगसे कृशहुवेके यत्न ! 
बस्तिदेरोविकवीणेस्रीप्रसक्तस्यसारुते । 
चातप्नान्दृहणान्वृष्पान्योगांस्तस्यप्रयोजयेत्‌ ॥ ७५॥ 
अधिक खीसँगफे करनेसे भनुष्यके दीर्ये क्षय होनेते वायु, वस्तिस्थानमें प्राप्त 
होकर विक्रम हो जाती है इसलिये उतत मनुप्यकी चिकित्सा वातनाशक, इण और 
शुष्य मयोगासे करना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
शकेरापिप्पलीच्रणेःसर्पिपामाक्षिकेणता । 
संयुक्तवाश्शतंक्षीरंपिवेत्कासज्वरापहम ॥ ७६ 0 
जित्त क्षीण मनुष्यको खांसी और ज्वर हो उसको पीपछ डाहफर आदायाहुआ 
दूय मितरी मिला अय्या घी, शहद भिला पिछाना चाहिये ॥७६॥ 
फलास्ळ॑सरपिपाभृष्टॅविदरीक्षरसेश्रतम्‌। 
ख्रीपक्षीणःपिवेद्यूपंजीवनंदंहणंपरम्‌ ॥ ७७॥ 
मातयूष अथवा उडदाका यूष वा मुंग आद्फा यूप छे उसमे समान 
भाग विदारीफैदका रस और ईसका रस मिडाकर पकोत्रे । किर उसको अना- 
रुका रस मिठा छृतं भूनक्ृर पिये तो यः जीवनदशवक मोर देदणकूत्ता 
योग है ॥ ७७ ॥ 
सक्तचाँवस्पूतार्नामन्धद्वाद्रधवान्तितम्‌ । 
यावन्नसात्म्योदीताभिश्षतक्षीण/पिवेज्ञरः ॥ ७८॥ 


( १२८० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


कपडे छानेहुए यवके सतुमोंको मृत, शहत और जळ मिलाकर निको 
यवसात्म्य हो और अग्नि चैतन्य हो ऐसा क्षतक्षीणवाळा रोगी पाये ॥ ७८॥ 

[ AA A ०, 
जावनायापासेदवाघृतभृष्टन्तुजाङ्गळम्‌ । 
रसंप्रयोजयेतक्षीणोव्यञ्जनाथेंसशर्करम्‌ ॥ ७९॥ 

जीवनीयगणके कयाथमें जंगली जीवॉकि मांसको एकाकर घीमें भूनफर शर्करा” 
युक्त कर क्षीणरोगीको भातके साथ व्यंजनके लिये देवे॥ ७९ ॥ 

०७०३ ० ४० 2, ४3. 
गोसदहिष्याइवनागाजे:क्षीरेमांसरसेस्तथा । 

~ आ a 
यथाभिभोजयेद्यपेःफलास्ले्धुतसंत्कृतेः ॥ ८० ॥ 
गौ, मेंस, घोडी, हथनी, बकरी, इनके दूधके साथ क्षीण रोगीको भोजन करावे 
अधवा जंगली जीबेकि मांतोंके रसके साय, अथवा अनारके रससे अम्लकिये शग 
आदिके यूप घृत मिलाकर क्षुधानुसार अग्नि वल विचारकर सेवन करै ॥ ८० ॥ 
विशेष ज्ञातव्य । 
रीघते भ्र 
दीपेःभ्रोविधिरेपस्यान्मन्देदीपनपाचनः । 
यदक्ष्मिणांविहितोग्राहीमिन्नेशक्ृतिचेष्यते ॥ ८१॥ 
यह उपरोक्त वृंदण और दृष्य योग दीक्षामिवाले मबुप्यौँको ही देना चाहिये। 
ओर मंदाभिवाठे मनुष्योंको दीपन और पाचन द्रव्य ही देना el । क्षतक्षीण- 
बाले रोगियोंकी यदि दस्त लगने लगे तो जो राजयक्ष्मार्मे दृस्त रोकनेकों संग्राहि- 
«द्रव्य इदे उनका मयोग करे ॥ ८१ ॥ 
सेंबवादि णं । 

Lot ha पछी वर्चलात्पले ४. 
पलिकंसेन्धवंशुण्ठीद्वेचसोवचेलात्पळे । कुडवाश्यानिद्वक्षाम्लैदा- 
डिसंपत्रसर्जकाद्‌ ॥ ८२ ॥ एकेकंमारिचाजाज्योर्धान्यकाहेचतु- 

GC 
र्थिके । दार्फरायाःपलान्यत्रदशद्वेचप्रदापयेत्‌ ॥ ८३ ॥ कृत्वाचूण- 

De पोजयेत्‌ >. > ०, as शासका 
मतोमात्रामन्नपानेघयोजयेत्‌। रोचनंदीपनंबल्यंपार्श्वासिश्वासका- 
सनुत्‌ ॥ ८४ ॥ 

संथानमक एक पछ, सोंठ, एक पछ, संचर नमक दो पल और अमल्येत, 

सनारदाना, वनतुठसी, प्न, यह प्रत्येक एक २ पढ । मिर्च और जीरा एक प्छ, 
चनिया दो चौथाई (२ पछ), शर्फरा बारह प, इन सत्रका यारीक चूर्णकर इस 
चूर्णो अन्नपानादिम प्रयुक्त को । यह सँघयादिचणे रुचिहारक, दीपक पठर्धफ, 
तया पाश्वेपीडा, खास और खांमीको दूर करतांदे ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४॥ 


चिरकित्सितस्थान-अ० १६. ( १२८१) 


खांडव चूर्ण । 
एकापोडशिकाधान्यादिदेप्जाज्यजमोदयोः । ताभ्यादाडंमवृक्षा- 
सलदिदिःसोवचेलात्पलम्‌ ॥ ८५ ॥ शुण्य्याःकपद्धित्थस्यमष्या 
त्पञ्चपलानिच । तच्तूर्णपोडशपलेशर्करायाविमिश्रयेत्‌। पाडवो- 
ऽयंप्रदेयःभ्यादन्नपानेपुपूर्ववत्‌ ॥ ८६ ॥ 
धनियां एक पछ, जीरा दो पछ, अजमोद्‌ दो पछ, अनारदाना चार पल, अम्छ* 
घेत चार पछ, संचर नमक एक पछ, सोंठ एक कर्प, कैथका गूदा पांच पल, शर्करा 
सोलह पल, इन सवका चूर्ण कर अन्नपानादिमें सेवनकरे तो यह खांडवचूर्ण पूर्व 
( सैंधवादिचूणे ) के समान गुण करे ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
नागवला प्रयोग । 
पिवेन्नागवलासूलस्पारकर्पविवद्धनम्र्‌ । पहंक्षीरयुतंमासंक्षीरह- 
त्तिरनन्नभुकू ॥८७॥ एपप्रयांगःपुष्ट्यायुवलारोग्यकरःपर्‌; । म" 
एडूकपण्यांःकल्पो$थशुण्ठामधुकयोस्तथा ॥ ८८ ॥ 
नागवलाकी जडकी छाल प्रथमद्न आधा कर्ष लेकर दूधमें घोढकर पीवे, 
दूसरे दिन एक क्ष, तीसरे दिन १॥ डेढ क पीवे, इस प्रकार नित्य आधा कर्ष 
बढाता २ एक पछ तक बढावे, फिर बराबर एक महीने तक पीताजाय । इसका सेवन 
करते हुए एक महीना तक दूध दी पीये और अन्न न खावे । यदव योग पुष्टि, आयु, 


चल आर आरोग्यताको वढामेमें परमोत्तम है। इसी प्रकार ब्राह्ीका एक माह 


सेवन किपाजाताहे तया झुछैठी या सॉठ भी इसी प्रकार सेपनसे यदी गुण 
करतींहै ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


क्षतक्ठीणमें पथ्य । 

यव्यत्सन्तपेणंशीतमविदाहिहितंलघ । अन्नपाननिपेब्यंतर्क्षतक्षी- 

णेःसुखा्थिमिः ॥ ८९ ॥ यज्चोक्तयाक्ष्मिणांपथ्यंकासिनांरक्तपित्ति- 

नाम्‌। तन्नकुय्योदपेक्ष्यासिव्याधिसात्म्यवर्लास्तथा ॥ ९० ॥ 

जो जो अन्न पान संतर्पण, अविदादे, हित और हल्के हैं क्षवक्षीण रोगीफो 
आारोम्पत;की इच्छांके लिये उन २ का ही सेवन करना चादिये । राजयद्षमावाळे 
रोमियोंफे लिये और खांसी तथा रक्तपित्तवाढे रोगेर्यारै लिये जी पथ्य कहे हैं 
क्षतक्षीणवाडॉको भी जठराम्ि, व्याधि और सत्म्य तथा बल विचार कर उनद्ीफा 


सेवन करावे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
<? 


(१२८०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


कपडेमे छानेहुए यवके सतुओोंकों घृत, शहत और जल मिलाकर जितको 
यवसात्म्य हो आर आमि चतन्य हो ऐसा कतक्षीणशला रोगी पवे ॥ ७८ ॥ 
जावनायापासचवाघृतभृष्न्तुजाङ्गलम्‌ || 
रसंप्रयोजयेत्क्षीणोव्यञ्जनार्थसशर्करम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जीवनीयगणके क्यायमे जंगली जीवोंके मांसको पकाकर घीमें भूनकर शर्करा- 
युक्त कर क्षीणरोगीको भातके साथ व्यंजनके लिये देवे ॥ ७९ ॥ 
£5. १ चर , 9३३ 
गोमहिष्याश्‍वनागाजे:क्षीरेमांसरसेस्तथा । 
... ययाभिभोजयेद्मपेःफलास्ले्चुतसंस्छृतेः ॥ ८० ॥ 
गौ, भैंस, - धोडी, हयनी, बकरी, इनके दूयके साथ क्षीण रोगीकी भोजन करावे 
अथवा जंगली जीवॉके मांजोंके रसके साय, अथवा अनारके रससे अम्लकिये मूग 
आदिके यूप घृत मिलाकर क्षधानुसार अग्नि वल विचारकर सेवन करें॥ ८० ॥ 
त्यो विशेष ज्ञातव्य । 
देदीपन 
दीतेऽश्यौविधिरेषस्यान्मन्देदीपनपाचनः । 
यक्मिणांविहितोयाहीभिन्नेशङ्कतिचेप्यते ॥ ८१ ॥ 
यह उपरोक्त इंदण और दृष्य योग दीप्तामिवाले मनुण्यौंको ही देना चाहिये। 
भर मंदाम्िवाले मद॒ष्योंको दीपन और पाचन द्रव्य ही देना ७०) वात धप” 
वाडे रोगियोंको यदि दस्त लगने लगे तो जो राजयक्ष्मामे दृस्त रोकनेको संग्राहि- 
"द्रव्य कहें उनका प्रयोग करे ॥ ८१ ॥ 
सेंधवादि दू । 
~ कंसेन्ध ७. Pa VR जे (वर्चार हा >. 
पलिकंसेन्धवंशुण्टीदेचलोवचेलात्पले । कुडवांशानिदक्षाम्ळंदा- 
डिमंपत्र ७. _ ७... 
डेमेपत्रसजेकाद्‌ ॥ ८२ ॥ पकेर्कमारिचाजाज्योधीन्यकाद्वेचलु- 
थिके । शर्करायाःपलान्यत्रदशद्रेचप्रदापयेत्‌ ॥ ८३ ॥ छत्वाचूर्ण- 
सतोमात्रामन्नपानेप्रयोजयेत्‌। रोचनंदीपनंवल्येपाश्चतिश्वासका- 
सनुत्‌ ॥८९॥ 5 त 
सँधातमक एक पछ, राठ, एक पळ, संचर नमक दो पठ और जमलयेत, 
अनारदाना, वनतुठसी, पत्रज, यह अत्येफ एक २ पल । मिर्च और जीरा एक पउ, 
चनियां दो चौथाई ( २ पछ), दारा बारह पड़, इन सयका बारीक घूगेकर इस 
चूर्णो अन्षपानादिमे प्रयुक्त को । यह सैंवरादिचूर्ण दाचिफारक, दीपन पठरदक, 
तया पारथेपीटा, श्वास और सांसीको दूर करतांदै॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 


त्सित्तस्थान-अ० १६ (१२८१) 


खांडव चूण । 
एकापोडशिकाधान्यादिद्रेऽजाज्यजमोदयोः । तान्यादाडिमवृक्षा- 
म्लादादःसावचलातलळम्‌ ॥ <५॥ झुण्व्याःकषदाधत्यस्यमध्याः 


सपञ्चपलानिच । तच्चू्णयोडशपलेशकरायाविमिश्रयेत्‌ । पाडवो- 
इयंप्रदेयःश्यादन्ञपानेपुपूववत्‌ ॥ ८६ ॥ 
धनियां एक परु, जीरा दो पछ, अजमोद दो पछ, अनारदाना चार पछ, अम्हन 
वेत्त चार पल, संचर नमक एक पछ, सोंठ एक कर्प, केथका गूदा पांच पल, शर्करा 
सोलह पल, इन सबका चूर्ण कर अन्नपानादिमें सेवनकरे तो यह खांडवचूर्ण पूर्व 
(सैंबवादिचूण ) के समान गुण करे ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
नागवला प्रयोग । 
पिवेन्नागवलामूलस्पाःेकर्षविवद्धनस्‌ । पलंक्षीरयुतंसासंक्षीरश्व- 
त्तिरनन्नशुक्‌ ॥ ८७ ॥ एपपरयोगःपुष्टयायुर्वळारोग्यकरःपर्‌; । म- 
एड्कपण्यामकहेपोऽथशुण्ठीमधुकयोस्तथा ॥ ८८ ॥ 
नागवछाकी जडकी छाल प्रथमद्न आधा कर्ष लेकर दूधमें घोळकर पीये 
दूसरे दिन एक कर्प, तीसरे दिन १॥ डेढ कर्ष पीवे, इस प्रकार नित्य आधा कर्ष 
गता २ एक पल तक घडावे, फिर घरावर एक महीने तक पीताजाय । इसका सेवन 
करते इए एक महीना तक दूध ही पीवे और अन्न न खावे । यह योग पुष्टि, आयु, 
चळ आर आरोग्यताको बढ़ानेमें परमोत्तम है। इसी प्रकार बाह्ीका एक माइ 


सेवन किपाजातां चया झुळेठी या सोंठ भी इसी मकार सेवनसे यही गुण 
करतीहे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


क्षतक्षीणमें पथ्य । 
यद्यस्सन्तपेणशीतमविदाहिहितंलघु । अन्नपाननिपेव्यतस्क्षतक्षी 
णेःसुखार्थिभिः ॥ ८९ ॥ यच्चोक्तेयक्ष्मिणांपथ्यंकासिर्नारक्तपित्ति- 
नाम्‌ । तञ्चकुर्य्यादपेक्ष्यामिव्या्धिसात्म्यवलांस्तथा ॥ ९०॥ 
जो जो अन्न पान संतर्पण, अत्रिदादि, हित और हलके हैं क्षतक्षीण रोगीको 
आरोभ्यतःकी इच्छांक लिये उन २ का ही सेवन करना चाहिये । राजयक्ष्मावाळे 
रोगियोंके लिये और सांसी तथा रक्तपित्तवाले रो'गेयाके लिये जो पथ्य फेद 


क्षतक्षीणराडांको भी जामि, व्याधि और सत्म्य तया वळ बिचार कर उनदीका 
सेवन करावे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
<१ 


(१२८२) ` चरकसंहिता-भा० टी०। 


उपेक्षितोभवेत्तस्मिन्ननुवन्धोहियक्ष्मणः । 
प्रागेवागमनात्तस्यतस्मात्तंत्वरयाजयेत्‌ ॥ ९१ 0 , 


क्षतक्षीणरोगकी शीघ्र चिकित्सा न करनेसे राजयक्ष्मा रोग होजातहि इस" 


लिये राजयक्ष्मा होनेसे मयम ही क्षतक्षीणकी किंचित्सा कर रोग टूर करेना 


चाहिये ॥ ९१ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 


तत्रम्छोको । 


८ क्न यपयमाकतिम्‌ असाध्ययाप्यसाध्यत्वं 
ज्ज्येटशिष्यायक्षतक्षीण- 


~ साध्यानांसिद्रिमेवच ॥ ९९॥ उक्तवाञ्ऽ 
चिकित्सिते । तत्तवार्थविद्वीतरजस्तमोदोपःपुनवेसुः ॥९३२॥ 
इति च्रक० (च० क्षतक्षीणिकित्ितेनामपोडशो$व्याय; ।१६॥ 
यहां अध्यायके उपतंहारम कहतेहें कि इस क्षतक्षीणचिकित्सिता5ध्यायर्म रज- 
समते रहित तत्तारथवेत्ता पुन्वेसुजीने क्षतक्षीणके हेतु सामान्य ठक्षण, एयक २ भेद, 
॥ध्यॉकी चिकित्सा यह सव शिष्य 
है ॥ ९२॥ ९३ ॥ 


असाध्य, याप्यसाध्य और साध्यता तथा स 
शिरोमणि अभिवेशसे कथन किया 
इति श्रीच० चिकि० स्थाने भा० टी० क्षतक्षीगचिकिम्सित नाम पोडशो$व्याय: ॥ १६ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः । 


है nd जः 
* अथातः श्ययुचिकिस्तित व्याख्यास्याम इतिहरमाद अगः 


चानात्रेयः ॥ ` RR 

अव इम श्वपयुचिकित्सितकी व्याख्या करते हैँ इसप्रकार भगरान. आ" 
कईनेटगे । , 

भिषग्वरिएंघुरलिखजुटेसुनीन्दरमन्यात्मजमस्निवेशः । महागदस्य 
जयथोर्यथावत्पकोपरूपप्रशमानपृच्छत्‌ ॥ १॥ 

केचा श्र, देवता और सिद्वोमे सेवित, सुनीखर जत्रिनेदन पुनरेसुबीसे, अिश 
पुठे ळग कि दे भगवन ] खगयु ( सूजन ) मदारोगके कारण, क्षण नार प्रद्यमनो 
पाप झुपपा ययावत वर्णन कीमिये ४ १४ ८ 


0 


के चिकिर्सितस्यान-अ० १७, ( १२८१) 


तस्मेजगादा[गदवेदसिन्युभरवर्चनात्रिप्वरोःजिजस्तान्‌ । वाता- 
दिभेदांख्रिविधस्यसम्यङ्निजानिजेकाङ्गजसर्वजस्य ॥२॥ 

भइ सुनकर आयुवेदके समुद्र, ऋषिप्रवर, आत्रेयी अगनिरेसे निज, आतु; 
एकांगन ओर सबीगज तथा वातादिमेदसे त्रिविध शोथका वर्णन करनेलगे ॥ २ ॥ 

ˆ निजशोथके कारण | 

शडयामयाभक्तक्कशाबलानांक्षाराम्लतीक्ष्णोणगुरूपसेवा । द- 
न्यामण्च्छाकतिरोषिइष्टगरोपपृष्टान्ननिपेवणञ्च ॥ ३॥ अशा. ˆ 
स्यचेष्टानचदेहशुद्धिर्ममोंपघातोबिपमाप्रसूतिः । मिथ्योपचारःप्र- 


तिकमंणाथनिजस्यहेतुः श्पथोप्रदिष्टः ॥ ३ ॥ 
जो मनुष्य संशोधनसे अथवा रोगते या उपवासते कृश ओर ढुबैठ होगयेहे 
उनको क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण और भारी पदार्थोके सवनते तथा दही,कचे पदार्थ, 
झाक, विरुद्ध भोजन तथा दूषित भोजनके अधिक सेवनसे, गर (विप ) युक्त 
भोजन करनेसे, अशरोगसे, व्यायाम न करनेते देहकी अग्नद्विते, मर्भस्थानम चोट 
लगनेते, श्रियोके प्रसूवमें विपमता होनेसे, शोधन क्रियाका, मिथ्याउपचार होनेसे 
मजुष्योंकी शोथ ( सूजन ) रोग उत्पन्न होताहै ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
१ आगंठुज शोथ । 
चाह्यास्त्वचोदूपयिताभिघातः काष्ठामशा्राग्न्यशवीविपाद: । 
आगग्हुहेवुस्रावेधोनिजश्रसर्वारडगात्रावयवाश्रेतत्वात्‌ ॥५॥ 
लकडी, पत्थर, शत्र, अभि, अशनीफे लगनेसे और विंपेले जानवरके कारमेसे 
अयवा भिलवाआदे विष त्वचापर्‌ छगने आदिसे अथवा अन्य वि 
चोट लगनेसे जो सूजन वाह्मलचामें उत्पन्न होतीदे उसको आगन्तु शोय करते । 
आगन्नु शोय और वात, पित्त, कफ इन दीनोंके हेतुओसे कोपते उत्पन्न हुआ तीन 


मकारका निमशोय यह सवदी राग अथवा अधीग वा किसी अंगावयवरमे आश्रित 
हो प्रकट होतेहे ॥ ५ ॥ 


शोथकी संपाति । ह 

~ ७ ५ वेदः 

पालाःशिरामयाप्ययदाकफासृकूपि तानिसंट्ययतीहतायुः । तेबड- 
मागेःसतदापिसर्न्नुस्सेधलिङ्ग लिङ्ग श्वयथुंकरोति ॥ ६ ॥ है 


वाव वाहरकी शिराओमे प्राप्त होकर जप कह, रक्त और वित्तो दूपित करतादै 
तो उनसे शरी/के मार्ग बन्द होनातेंई । फिर बद वायु शरीरमे सर्य करवाहुआ 
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शोयको उत्पन्न करताहे । शरीरकी त्वचाका उपरको फूलजाना ही शोयका 
लक्षण हे॥६॥ 
उरःस्थितेरूट्ध॑मधस्तुवायोःस्थानस्थितेमध्यगतेस्तुमध्ये । सर्वा 
हुगेःसवेगतेःकचित्स्थेदोपेःकचित्स्याच्छयथुस्तदाख्यः ॥ ७ ॥ 
यदि शोयकारक दोप शरीरके ऊपरी भागमें स्थितहों तो ऊपरके अंगोमें सूजन 
उत्पन्न करतह । और मलाशय आद्‌ वायुक स्थानाम अथात्र झारीरके आधोभागम 
स्थित होनेसे नीचेके अंगांमें सूजन उत्पन्न करतेहें । तथा शरीरके मध्यभागमं स्थित 
होनेसे शरीरके मध्यभागमें सूजनको प्रगट करतेहे । और संपूर्ण शरीरमें प्राप्त होनेसे 
सर्वागगत शोयको करते । यदि शरीरके किसी एक अंगर्म व्यापक हों तो उसी 
अंगविशेषमें उसी नामवाठी सूजनको प्रकट करतेह ॥ ७ ॥ नु 
- कप्मातथास्याइवधुःशिराणामायासइखेवचपूर्वरूपम्‌ । सवोखि- - 
दोषोशधिकदोपलिह्वेस्तत्संज्षमभ्येतिभिषग्जितण ॥ ८ ॥ 
शोयके मगट होनेसे प्रथम शोथ होनेवाळे स्थानमें गरमी, दाइ और शिराथोका 
फूलना यह लक्षण होतेहे । सव मकारकी सजनोंमें जिस दोपकी अधिकता मतीत 


हो वेद्य उस सूजनको उसीके नामकी कहे और उसी दीपका लक्ष्य रसकर 
चिकित्सा करे ॥ ८ ॥ 


८ शोथके सामान्य लक्षण ! 
ˆ सगोरवंस्यादनवस्थितत्वंसोत्सेधसुष्णोथंशिरातनुत्वम्‌ । सलोम- 
हपीङ्विवर्णताचसामान्यलिगं-यथोःग्रदिष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूजन होनेवाले स्यानका भारी होना, चंचल होना और उस स्थानका ऊंचा होना, 
उतत स्थानमें गरमी प्रतीत होना, झिराओंका पतला प्रतीत होना, रोमांच और 
शोथ होनेवाठे स्थानकी विवणेता यह ओथरोगके सामान्य लक्षण कहे हैं ॥ ९ ॥ „ 
वातज शोथ । 
चलस्तनुत्वकपरुपो5रुणोशितः सुपुतिहर्पासियुतोःनिमित्ततः । प्र- 
झाम्यतिधोन्नमतिप्रपीडितोदिवावठीचश्चयथुःसमीरणात्‌ ॥१०॥ 
वातसे उत्पन हुई शोथ एक स्यानसे दूसरे स्थानमें चछनेवाठी, पतली, रुक्ष, 
छाल, काठी होतीहे । शोयस्थान सोया हुआसा और इपंयुक्त और पीडासदित 
दोतांदे। इस शोयके देतुआंके न मिलनेसे यह शान्त होमातीहे। शोयस्यानको 
दबाकर छोड देनेसे फिर उन्नत शेमातीहें । येह सूजन दिनमें ववान दौतीदै ॥१०॥ 
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खुढुःसगन्धोसितपीतरप्गवान्श्नसञ्चरखेदतृपामदान्बित; । यड- 
व्यतेस्प्सहेऽक्षिरागङृत्सपित्तशोथाभृशदाहपाकवान्‌ ॥ ११॥ ˆ 
जो सूजन मदुस्पर्शवाठी, गंंधयुक्त, काली, पीली अथवा लालवर्णकी हो, सूज- 
नका स्थान उष्ण हो, स्पर्श करनेसे पीडा प्रतीत होतीहो रोगीके नेत्र लालवणेके हाँ, 
शोयर्म अत्यंत दाह और पाक हो वह पित्तसे उत्पन्न हुई पूजन जानना ॥ ११॥ 
गुरुस्थिरःपाण्डुररोचकान्वितः प्रसेकनिद्रावमिवाहिसान्यकृत्‌ । 
सुकुच्छूजन्मप्रशमोनिपीडितोनचोन्नमेद्रात्रिवलीकफान्बितः१२॥ 
जो सूजन, भारी, स्थिर, पाण्डवर्णकी हो तथा जो देरमै उत्पन और देरमै ही 
शान्त होनेवाली ही, सूजनमें अंगुली दघानेसे गढासा पडजाय रात्रिके समय सूजनका 
अधिक वल हो उसको कफकी सूजन जानना ॥ १२ ॥ 
असाध्य शोथके लक्षण। * 
कृशस्यरोगेरवलस्ययोभवेदुपद्रवैवीवमिपूवकेयुंतः । महात्तिमर्मा- 
नुगतोश्धराजिसान्परिखवन्भीमवलञश्चसवंशः ॥ १३॥ 
कृश और रोगसे दुर्वेळ हुए मनुष्यकी सूजनमे यदि वमनादि उपद्रव हाँ अयवा 
हृदये ममे स्थानकी सूजन अत्यंत्र पीडायुक्त हो वह तथा कृश और दुर्वे रोगीकी 
रेखा और परिखावयुक्त सूनन असाध्य होतीहे ॥ १३ ॥ हैं 
॥ साध्यसूजन । 
अहीनर्मासस्ययएकदोपजोनबोवलस्तस्यसुखश्ससाधने । निदा- 
नदोपक्षुविपय्ययक्रमेरुपाचरेत्तंवळदोपकालवित ॥ १४ ॥ 
जिस रोगीका मांस क्षीण न हुआ हो, सूजन केवल एक ही दोपजनित हो, पुरानी 
न हो और बलवान रोगीफे गरीरमें हो तो वह सूजन साध्य होती दै उसको निदान, 
दोष, ऋतु, विकर वरू, काढ और दोपकी जाननेवाला देय कारणादि विपरीत 
पचफित्सा हारा शान्त करे॥ १४ ॥ , 
शोथकी चिकित्सा 
अथामजेलड्घनपाचनकमेंविशोधनेरुल्यणदोपमादितः। शिरोग- 
तेशीपविरेचनेरधोविरेचनेरूध्वहरेस्तथोध्वेजम ॥ १५॥ 
जो सूजन घामदोपसे हुई हो उसको छँघन ओर पाचन द्वाग शान्त करना चाहिये 
जिसमे दीष अधिक बढेदुए हो उसमें संशोधन कराना चाहिये । शिरोगत यमे 
'ेग्यनीय नस्य हारा दोपको शान्त करे ! अघोगत शोयम विरेचन कारे । ऊर्द्धगत 
डोयम वमन करवे ॥ १५ ॥ 


~ 


€ १२८६ ) चरकसंहिता-भा० दी०। 
उपाचरेस्लेहगतविरूक्षणेःप्रकल्पयेत्लेहपिधिशवरूक्षजे । विवद्ध- 
बिदकेऽनिळजेनिरूहणंबृतन्तुपित्तानिलजेसतिक्तकम्‌ ॥ १६ ॥ 
अधिक सेहे उत्पन्न हुई शोषमे रूक्षणक्रिया करे । रुक्षकारणोंते उत्पन्न हुई 
सूजनको लेहकिया हारा जीते । वात ओर पित्तसे उत्पन्न हुई शोयमें तिक्तकधूर्तो- 
द्वारा चिकित्सा करे ॥ LRN छ 
पयश्चमूच्छोरतिवाहतर्षितेविशोधनीयेतुसमूत्रमिष्यते । कफोस्थि- 
तँक्षारकट्रष्णसेयुतैःसमूत्रतक्रासवदुक्तिभिजयेत्‌ ॥ १७॥ 
मूर्च्छा, अराति, दाइ और दपायुक्त सूजनमें औपध सिद्ध दूध पिछावे । यादै 
हुसे रोगीको शोधन कराना उचित समझे तो दुध और गोमूत्र मिलाकर पिलावे । 
कफसे उत्पन्न हुईं सूजनमें क्षार, कडु और उष्ण द्रव्योसे युक्तकर गोमूत्र और तक 
मिलाकर अथवा गोप्रत्र और आसव मिलाकर विविवत्र पिळावे तो कफकी सूजन 
शान्त होतीहे ॥ १७॥ 
शोथरोगमें त्याज्यवस्ठु । 
आम्यानूपंपिशितलवणंशुष्कशाकंनवाच्नंगोडंपिष्टंदघितिलकृतंवि- 
जलेमद्यसम्लस्‌ । धानावल्ल्रमशनमथोयुवैसात्म्येबिदाहिस्वसं 
रात्रो श्वयधुगदवान्वर्जेयेन्मेथुनथ ॥ १८ ॥ “ 
शोथरोगवाले मनुष्यको जएसंचारी जीरवॉका मांस और अनूप संचारी जीर्वोका 
मांस, छवण, नवीन अन्न, सृसे साग, गुडके पदार्थ, पिष्टपदार्थ, दही, तिलकहफादि, 
खिचडी, गाढे द्रवयुक्त द्रव्य, मय, सराई सुने गेह आदि धान्य सूखा मांस ममशन 
( अधिक भोजन ) भारी पदार्थ, असाहुम्य भोजन, विदाही अन्न, दिनमें सोना और 
स्रीसँग इन सबकी त्यागदेना चाहिये ॥ १८ ॥. 
कफज शोथकी चिकित्सा । 
वयोपैचरिदत्तिक्तकरोदिणीचसायोरजस्कात्रिफळारसेन । 
पीतंकफोत्यशमये्तुशोफंसूच्रेणगव्येनहरीतकीवा ॥ १९ ॥ 
साठ, मिर्च, पीपल, निशोय, कुटकी, झोहमस्म इनको ब्रिफळॉके कवायडे साथ 
पे तो कफजनित शोथ दूर हो अथवा हस्डोंके चूर्णकी गोमूत्रे साथ पदे तो 
कफननित सूजन दूर हो ॥ १९ ॥ 
इरीतकीनागरदेवदारुसुखाम्वुयुक्त॑सपुनर्नवंवा । 
सर्वपिवेष्रिष्पपिमृत्रयुक्तेस्ातश्रजीणेंपयसान्नमग्यात्‌ ॥ २० ॥ 
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या हरड, सोंठ, देवदारू और पुनर्नवा इनके चूर्णको सुखोष्ण गरमजलके साथ 
पीवे । अथवा इन सवको मिलाकर गोमूत्रके साथ पीषे तो तीनों प्रकारकी सूजन दूर 
होतींहे । औषध जीणे होनेपर स्नानकर टूधके साथ भोजन करे ॥ २० ॥ 
वातजशोथके यत्न । 
पुननेवानागरसुस्तकल्कान्प्रस्थेनधीरःपयसेऽक्षमात्रान्‌ । 
मवूरकंमागधिकांसमूळांसनागरांवाप्रापिवेत्सवाते ॥ २१॥ 
पुननेवा, सोंठ, नागरमोया इनके एक एक तोळा कल्कको लेकर एक सेर दूथमे 
पकांवे । आधा दूध शेप रहनेपर रोगीको पिछावे । अथवा अपामार्गकी जड, पीपछ 
पीपछामूल ओर सोंठके कल्कको इसी प्रकार दूधमें पकाकर पीये तो वातकी सूजन 
दूर होतीहे ॥ २१ ॥ 
दन्तीत्रिवृञ्यूपणचित्रकेर्वापयःशुतंदोषहरांपिवेन्ना । 
द्विप्रस्थमात्रथपलादिकेस्तेरावरिष्टंपवनेसपित्ते ॥ २२ ॥ 
दम्ती, निशोथ, सोंड, पीपल, मिर्च और चित्रक, यह प्रत्येक २ तोळा, दूध 
२ सेर मिलाकर पकावै । जव १ सेर दूध वाकी रहे तो इंसको पोनेसै विरेचन 
होकर दोप टूर हों ओर उस मनुष्यके वात तथा पित्तजनित सूजन दूर हो ॥ २२॥. 
सञ्गुण्ठिपीतहुरसप्रयोज्यैश्यामोरुवूकोपणसाधितँया । 
खम्दारुवरषाभुमहोषयैवागुड्चिकानागरदन्तिभिवा ॥ २३॥ 
सोंड और दारूहलदीके क्ा।थको दूध मिलाकर पीवे अथवा निशोथ, एरंडकी जड 
ओर काली मिचंसे सिद्ध किया दूध पीवे अथवा दालचीनी, दारुइलदी, पुनर्नवा 
और सोंठसे सिद्ध कियाईँथा दूध अथवा गिलोय, सोंड और दन्तीसे सिद्ध किया 
, हुआ दूध वात तथा पित्तकी सूजनको दुर करतादे ॥ २३ ॥ 
CONS पिमासंपयः पिचेद्गो रिवर्जी 
सप्ताहमो प्रंयविवापिमासंपयःपिवेक्नो जनवा| । 
गव्यंससूत्ंमहिपीपयोवाक्षीराशनंमृत्रमथोगवांवा ॥ २४ ॥ 
आत दिन पर्यन्त अथवा १ महीने तक केवल ऊंटनीका दूध पीवे सिवाय इस 
दूधके और अन्न जल किसी मकारका कुछ न खाय तो वात और पित्तकी सूजन 
दर होतींदे। अयवा भेंसा दूध और गोमूत्र मिला सेवन करे । अयवा १ महीने 
पर्यन्त गोमूत्रका सेवन करे और गीके दुधका ही पथ्य करे तो वात ओर पिचकी 
सनन दर होती९॥ २४ ॥ 


क 
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तक्रंपिवेद्वाशुरुभिन्नवर्चाःसब्योषसोवर्चलमाक्षिकंवा । 
गुडाभयांदागुडनागरांवासदोपभिन्नामविवद्वच्चीः ॥ २५ ॥ 
जिस मनुष्यको शोथरोगर्मे दस्त आनेलगें या भारी और अधिक मल' जाते तो 
उसको त्रिङुटा, काळा नामक और शहद मिलाकर तक्र पिळावे । यादे मल आम- 
दोपयुक्त तथा बद्ध ( कवजयुक्त ) हो तो उसको गुंडके साथ हरड या सोंड और गुड 
मिलाकर देवे॥ २५ ॥ 
विड्टातसङ्गेपयसारसेवाध्राग्भुक्तमदादुरुवूकतैलम्‌। खोतोविवन्धेई 
भिरुचिप्रणाशेमद्यान्यरिष्टांश्रपिवेत्सुजातान ॥ २६ ॥ 
,यदि शोयरोगीका मल और अधोवायु वद्ध होजाय तो उसको भोजनसे प्रथम 
उचित द्रव्योके क्वाथमे या मांसरसमें अथवा दूधमें मिलाकर एरंडतेल पिछावे । 
यदि सोतोंका विवंध हो, भंदाम्रि और अरुचि हो तो उचित मद्य अथवा उत्तम आरि- 
शोका पान करावे ॥ २६ ॥ 
कण्डीरादि अरिष्ट । 
कण्डीरभल्लातकचित्रकां श्वव्योपंविडङ्घवृहतीद्वयश्च । द्विघस्थिकं 
गोमयपावकेनद्रोणेपचेत्कूचिकसस्तुनस्तु ॥ २७॥ ब्रिभागशेप- 
असुपतशीतंद्रोणेनतस्प्राङ्ृतमस्तुनाच । सितोपलायाथशतेनयु- 
क्ंलिप्तेघटेचिन्रकपिप्पलीनाम्‌ ॥२८॥ वेहायसेस्थापेतमादश्ाहा - 
त्प्रयोजर्यस्तद्विनिहन्तिशोफान्‌ । भगन्दराशेक्रिमिकपमेहान्वे- 
बपर्यंकाइर्यानिळहिकनश्च ॥ २९॥ 
कण्डीर ( अपामार्ग या काण्डयेल ), भेछावे, चित्रक, मिङटा, वायविडंग, करेली 
बडी करेली इन सवको मिलाकर दो प्रस्थ लेवे। तथा कूचिक मस्तु ( दृघमें आधा 
पानी मिला गरमकर उसमें खट्टी दही डालदेनेसे दूध फटकर जो पानी निकले) 
१ द्रोण टेव । इन सबको मिलाकर गौँफे जंगली उपर्लाझी अभिसे पकावे । जव १ 
भाग जलकर तीन भाग दोष रहे तव उसको अच्छी तरइसे छानकर फिर इसमें द्रोण 
दृदीका पानी मिळावे । १०० पछ मिसरी मिलावे और चित्रक तथा पीपलके 
कल्कसे लिपेहुए घडेमें रखकर वन्द करदे । इस घडेको रस्सीके छीफेमं बांधकर 
जिस स्थानम घूप उगतीदो किसी वृक्षते अथवा अन्य किमी वस्तुसे वांघकर आफा- 
शमे लरकावे । फिर १० दिनके पीछे उतारकर रोगीको उचित मात्रासे पिछावे । 


इसके सेवनसे सूजन, भगन्दर, अर्शगेश, कृमिरोग, कुष्ट, अमेद, विवर्णता, कृशता, 
नातरोग और दिचकी यद सव दूर होतेद ॥ २०॥ २८ ॥ २९॥ 


॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १७, - (९२८९) 


ल 


काश्मयांदि अरिष्ट । 
काउसर्य्येधात्रीमरिचाभयानांद्राक्षाफळानाचचसपिप्पलीनाम्‌ । 
शतंशतंजीर्णगुडात्तुाचसंक्षु्यकुम्भेमधुनाप्रलि्ते ॥ ३० ॥ सप्ता- 
हमुष्णेद्िगुणन्तुशीतेस्थितंजलद्रोणयुतंपिवेन्ना । शोफान्विवन्धा- 
न्कफवातजांश्वसहन्त्यारिष्टोः्टरातो:भिकश्च ॥ ३१ ॥ 
कुंभेरके फल, औँवले , मिर्च, हरड, बहेडे, द्राक्षा, पीपल यह प्रत्येक सो सो पल 
लेवे, पानी १ द्रोण इन सवको मिलाकर आग पर गरम करे। जव जल १ भाग 
जलकर तीन भाग शेप रहे तो उसको उतारकर १ तुला (५ सेर ) पुराना गुड 
मिलावे । इन सबकी घोछकर शहत लिपेहुए घडेमें भरकर वन्द करदेवे । यादे गर्मीकी 
ऋतु हो तो इसको ७ दिन धरा रहनेदे ओर शीतकालमें १४ दिन तक रक्खे फिर 
इसको छानकर सेवन करनेसे सूजन, कफ ओर वायुका विवध तया मँदाभि यह 
सब नष्ट होतेहे ॥ ३० ॥ ३१॥ 

ˆ पुननेवाद्यारिष्ट । 
पुनर्नवेद्वेचचलेसपाठेदम्तीगुडूचीमथचित्रक्च । निविग्धिकाथ 
त्रिपलानिपक्काद्रोणाद्धेशेपेसलिलेवतस्तम्‌ ॥ ३२ ॥ पृत्वारसंद्रे 
चगुडारपुराणाचुलेमधुप्रस्थयुतंसुशीतम्‌ । सासनिदध्यादूतभाज- 
नस्थंपलेयवानांपरितस्तुमापान्‌ ॥ ३३॥ चणाकृतरद्धपलांशिके- 
स्तंपत्रत्वगेळामरिचाम्बुळोहेः । गन्धान्वितंक्षोद्रघृतप्रदिग्पेजी- 
णेपिवेद्रयाधिवलंसमीक्ष्य ॥ ३४ ॥ हृत्पाण्डुरोगंश्वयर्थुपवर्फीह- 
श्रमारोचकमेहगुल्मान्‌। भगन्दरेपडूजठराणिकासंरवासंग्रहण्या- 
सयकुएकपण्डः ४ ३५ ॥ शाखानिलंवद्धपुरीपताथहिक्कांकिलास- 
अ्चहळीमकञ्च । क्षिप्रंजयेद्रणेवलायुरोजस्तेजोन्वितोमांसरसान्न- 
भोक्ता ॥ ३६ ॥ 

छार पुननेवा, चेतपुननेवा, वला, अतिबला, पाठा, सोनापाठा, देती, गिलोय, 
चित्रक और करेरी इन प्रत्येकको तीन तीन पल लेकर १ द्रोण जलमें पकावे । 
आधा जल वाकी रहनेपर उतारकर छानलेवे । शीत होनेपर इसमें २ तुला पुराना 


गुड मिलादेवे और १ मस्य झाइत मिलावे । फिर घृतसे चिकने पात्रमें भरकर 
बन्द करदेवै । फिर इसको यवोके आरेते संपुटकग उडदांके देग्मे दवाकर १ महीना 


( १२९० ) चरकसंहिता-भा०्टी०॥ 


रखदेवे १ महीने वाद इसको निकालकर इसमें तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इलायची, 
कालीमिर्च और नेत्रवाला इनका दो दो तोला वारीक चूर्ण मिलाकर सुगंधित करे । 
( इसमें २ तोला लोइभस्म मिळावे ) सबको हिलाकर किसी पात्रमें भरखेवे । 
(फिर नित्य शहत और वृतयुक्त भोजन करें । तथा भोजनके जीर्ण होमेपर 
इस अरिष्टको अग्निवळ और व्यांधि विचारकर मात्रानुसार पीत ) अथवा इस अरि- 
को पहिळे दिनका किया भोजन जीण होनेपर नित्य मावःकाल शहत और घृत 
मिला व्याधि, घळ विचारकर पीवे तो हृद्रोग, पाण्डुरोग, वढीडुई सूजन, ट्वीदरोग 
"( तिठ्ठीका वदना ) भ्रम, अरुचि, ममेह, गुल्म, भगन्द्र, छः प्रकारका उद्ररोग, 
खांसी, श्वास, ग्रहणी विकार, कोड, खुभली, शाखागत वात मलका विमंध, हिचकी, 
किलास और हलीमक यह मव रोग नष्ट होतेदें। इसके सेवनसे वर्ण बल, आयु, 
ओज और तेजकी वृद्धि होतीदे । इसके सेवन मांसरस और भातका भोजन करना 
चाहिये ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४॥ ३५॥ ३६ ॥ 
त्रिफला अरिष्ट! 
फलनिकंदीप्यकचित्रकौचसपिप्पलीलोहरजोविडङ्गम्‌ । चूर्णीकृतं 
कोडविकंदिरंशंक्षोद्रंपुराणस्यतुलांगुडस्य । मासंनिदध्यादृतभा- 
जनस्थंयवेपुतानेवनिहन्तिरोगान्‌ ॥ ३७॥ 
प्रिफठा, अजपायन, चीता, पीपल, ढोद्चूर्ण और वायपिडंग यह प्रत्येक एफ 
एक कुडव लेकर बारीक चूर्ण कर लने । आदद २ कुडव पुराना गुड १ तुठा, पहिले 
गइत और गुडके सिवाय सब भीपधिर्पोको १ द्रोण जलमें पाये आधा माग शेष 
रहनेपर नीचे उतारकर ठण्डा काळेडे फिर इसमें गद्दद्‌ और गुड मिलाकर वीफे 
चिफ्ने पात्रमें डाल यवाके देरम॑ गाड़फर १ महीना रक्से। फिर छान 
फिसी शद्ध पातर्मे भो । इसके सेवनसे उपरोक्त पुनर्नवाग्टिके समान गुण 
दते ॥ ३७॥ 
येचारासाम्पाण्ड॒विकारिणाद्चप्रोक्ताःशुभाःशोफिपृतेऽप्यरिष्टाः३्‌८ा 
इसके सिवाय और भी जो अग्टि अर्धरोग और पाण्डुरोगमें कयन किये हैं 
वह सप ओथरोगमें हितकाग्क होतईे ॥ ३८ ॥ 
पिप्पली आदि चूणे। 
कृष्णासपाठागजपिप्पली चानिदिरिधकाचित्रकनागरेच । सपिप्प- 
लीमूलरजन्यजाजआमुस्तथचृणसुसनोयपीतम्‌ । हन्याध्रिदोपंचि- 
रज यदो फंकत्कखभूनिम्वमद्दापधस्य ॥ ३९॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १७, “( १३९१ ) 


पापल, पाढ, गजपीपल, केली, चित्रंक, सोंठ, पीपलामूल, हलदी, जीरा, 
नागरमोथा इन सबका चूर्णकर सुखोष्ण जलके साथ'पनिे तीनों दोपोंके शोय, 
बहुत दिनके पुराने शोथ दूर होतेहे । इसी मकार चिरायता और सोंठके कल्कको 
गरम जलके साथ पीनेसे भी तीनों दोषोंका शोथ दूर होताहे ॥ ३९ ॥ 

अयोरञरूदूषणयावशूकंचूर्णञ्चपीतंत्रिफलारसेन ॥ ४० ॥ 

लोहकी रज ( लोहमस्म अथवा मण्डूरभरम ) सोंठे, मिर्च, पीपल ओर जवा 
खार इनको त्रिफलाके क्वायकें साथ पीवे तो तीनों दोपोंकी पुरानी सूजन भी दूर 

होतीहे ॥ ४० ॥ 
* क्षारादि गुठिका । 

क्षारदयंस्याळवणानि चत्वार्य्ययोरजोऽयोषफलत्रिकश्च । सपिप्प- 

लीमूळविडङ्गसारंमुस्ताजमोदामरवारुबिल्वम्‌ । कलिङ्गकाश्चित्रक- 

सूलपाठंसयष्टिकचातिविषपलांशम्‌ ॥ ४१ ॥ सहिंगुकपॅन्त्वनुसू- ' 

कषम चूर्णद्रोणयथामूळकशुण्ठिकानामास्याद्भस्मनस्तत्सलिखेनसा- 

ध्यमाोड्ययावद्धनमप्रदग्धम्‌ ॥ ४२ ॥ स्यानंततःकोळसमान्तु ˆ 

मात्रांकृत्वासशुष्कांविधिनाभजेत । छीहोदरर्वित्रहळीमकांर्त 

एण्टडामयाराचकशावशोकान” । विषूचिकागुल्मगराइमरीश्चस- 

उचासकासाःप्रणदेत्सकुछा; ॥ ४३ ॥ 

जवाखार, सज्जीखार, सेंधानमक, संचरनमक, सांभरनमक, विडनमक, लोइभस्म, 
पीपल, मिर्च, सोंठ, हरड, वहेडे, ऑवले, पीपछामूल, वायविडंगके चावछ, नागर- 
मया, अजमोद्‌, देवदारू, वेलागिरि, इन्द्रयव, चित्रककी छाल, पाठा, मुठेठी और 
अत्रीस इन सबको एक एक पछ लेवे । भुनीहुई हग एक कर्प छेवे । इन सबको 
कूटकर बारीक चूणे करे । फिर मूली ओर सोंठकी भस्म जळ मिलाकर १ द्रोण 
लेकर पकावे । चौथा भाग शेष रहमेपर उतारकर छानले । इस छनेहुए जल्म 
ऊपरकी सव ओपधियाका चूण मिछाकर पकावे और दिलाताजाषे | जब गाढा : 
होजाय तव नीचे उतारकर जंगली वेरके समान गोलियां बनावे । जव यह सूख- 
जाय तो इनका सेवन करनेसे प्लीहा, उदरसेग, श्रेतऊु्, हलीमक, पाण्डुरोग, 
अरुचि, शोपरोग, शोयरोगं, विपूचिका, गुल्म, अड्मरी, खास, खांसी और कुछ 
यह सव रोग नष्ट होतेहे ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 


( १५९२ ) चरकसंहिता-भा० टी०! 


झुडार्ट्रक योग । 

_ १ । ८ ७, 
प्रयोजयेद्राद्रेकनागरघातुल्यंगुडेनाईपलासिइद्धया । मात्रापलंप- 
अपलानिसासँजीणपयोयूपरसान्नभोक्ता ॥ ४४ ॥ गुह्मोदराश;- - 
उवयधुप्रमेहाञ्द्वासप्रतिश्यालसकाविपाकान्न । सकामलांशोपम- 

च ७. प ७ = 
नोविकारान्कासंकफ चैवजयेत्प्रयोगः ॥ रसस्तथेवाईकनागरस्यपे- 
योऽथजीर्णेपयसान्नमद्यात्‌ ॥ ४५॥ 
अद्रख अथवा सोंठको वरावरकै गुडमें मिलाकर सेवनकरे । इसका यह क्रम है 
कि पहिले दिन आधा पछ, दूसरे दिन एक पछ, तीसरे दिने डेढ पल इसी प्रकार 
आधा २ पछ बढाते हुए पांच पल पर्यन्त पहुँचावे फिर १ महीने तक पांच पछ बरावर ' 
खाताजाय मात्रा जीर्ण हेनिपर दूध, मुंगका यूप, अथवा मांतरसके साथ चावलोका 
भोजन करे तो गुल्म, उद्ररोग, बवासीर, शोय, प्रमेह, श्वास, ्रतिइयाय, अलसक, 
> अन्नका न पचना, कामला, झोप, मनें विकार, खांसी और कफ यह सव दूर 
होते । इसी प्रकार अदस्खका रस वा सोंडका रस आधे पछसे आरम्भकर पांच 
पल पर्यन्त क्रमश; वढ! १ महीने पर्यन्त सेवनकरे और दूध चावळका पथ्य करे तो 
“भी उपरोक्त गुण होताहे ॥ ४४ ॥ ४५॥ 
शिलाजतु प्रयाग । 
जत्वइमजर्चत्रिफलारसेनहन्यात्रिदोपंड्वयथुंप्रसह्म ॥ ३६॥ 
शिलाजीतकी न्रिफलाके क्वाथे साथ सेवन किया जाय तो तीनों दोपांके 
झोथको दूर करताहे ॥ ४६ ॥ 
कसहरीतकी । 
€> ०० प ० ७ ७ ठेहेसुसिः 
द्विप्चसूळस्यप्चेत्कपायेकंसोऽभयानाश्चशतंगुडस्य । - 
छेचविनीयचूर्णव्योपंत्रिसोगन्ध्यमुपांस्थितेच .॥ ४७ ॥ परस्थारँ- ` 
मात्रमधुनःसुशीतेकिञ्चि्चचूर्णादपियावशूकात्‌ । एकामयांप्राश्य- 
ठतश्चलेहाच्छुक्तिंनिहन्तिइवयथुंप्रदवद्धम्‌ ॥ ४८ ॥ इवासज्वरा- 
सेचकमेहहिककाएहनिदोपोदरपाण्डुरोगान्‌ । काउर्यामवातान- 
सृगम्लपिचंवेवण्येमत्रानिलशुकदोपान्‌ ॥ ४९ ॥ 

देदामडफी औपधिय १ कम ( आदक, ४ सेर), वडी २ उत्तम दरडे १००, 

इरडांको एक कपडेमै डीरीसी बांधकर १६ सेर असमे डाहकर उमी जलम दश- 


चिकित्सितस्थान-अ० १७. (१२९३) 


मूलकी औपधिय मिला काथ बनावे । जब ४ सेर पानी बाकी रहे तो उतारकर 
छानलेवे और हस्डोंकों क्याथमें मिळावे ओर उसी क्यायथमें शुड (४ सेर ) 
मिलाकर पकावे । जब वह पककर गाढा होजाय तो इसको नीचे उतार शीतल- 
कर आधा सेर शहद मिलांवे और मिर्च, पीपछ, सोंठ, इलायची; दालचीनी 
और तेजपत्र यह एक एक पल बारीक चूर्ण कर मिलावे। इसमेंसे एक हरडं 
खाकर ऊपरसे यह अवलेह १ तोला चाटलेवे । इस प्रकार १०० दिनमें इन 
१०० हरडोंको खावे । इस प्रयोगसे अत्यंत वढीहुई समन, शास, ज्वर, अरुचि, 
प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, त्रिदोष, उद्ररोग, पाण्डुरोग, कृशता, आमवात, रक्तपित्त, 
अम्लपित्त, विवर्णता, मूत्रदोप और बीर्मेदीप यह सब दूर होतेहे ॥ ४७-४९ ॥ 
पटोलमूलादि छत । 

७० पै ~ Nw प 
पटोळमूलासुरदारुदन्तीत्रायन्तिपिप्पल्यभयाविशालाः। यष्टया- 
La ~ ) २७ ० ~ ~ ¢ 
ह्विकातिक्तकरोहिणीचसचन्दनास्यान्निचुलानिदावी ॥ ५० ॥ 
कर्षोत्यितेस्तेःकथितःकपायोघृतस्यपेयःफुडवेनयुक्तः । विसर्पदा- 
हञ्वरसन्षिपातांस्तृष्णांविषाणिइवयशुनिहन्ति ॥ ५१॥ 0 
पटोलकी जड, देवदारू, दैती, त्रायमाण, पीपल, हरड, इन्द्रायणकी जड, मुलेठी 

कुटकी, लालचंदन, निचुल ( समुद्रफछ ) और दारुहळदी यह सव एक एक कर्पे लेवे ।. 
इनको सोलह गुने जलमें पकाकर चोथा भाग रहनेपर उतारकर छानलेवे। इस क्वायसे 
एक कुडव घृत्त सिद्धकरे इस घृतके पीनेसे विसर्प, दाइ, ज्वर सन्निपात, प्यास, विपदेषष 
ओर सूजन यह सब नष्ट होतेहे ॥ ५० ॥ ५१॥ 
चित्रकादि इत । 
साचेत्रकधान्ययवान्यजाजीसोवचलंञ्यूपणबेतसास्लम्‌ । बिल्वा- 
त्फछेदाडिसयावशूकोसपिप्पलीसूलसथोःपिचव्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पिष्टाक्षमात्राणिजलाढकेनपक्काघृतप्रस्थमथोप्रयुंज्यात्‌ । अर्था- 
सेगुल्मंश्वयथुअदुःखंतद्धन्तिवहिथ्करोतिदीसम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चैत्रक, धनियां, अजवायन, जारां, संचरनमक, साठ, मिर्च, पीपछ, अमलवेत, 
बेलगिरि, अनारका छिलका, जवाखार, पिपलामूल और चब्यको एक एक कर्ष लेकर 
१ आढक जमे पकावे । चौथा भाग शेप रहनेपर उतारकर छानलेवे ! इस क्वाथम्‌ 
१ प्रस्थ धी डालकर पकावे। घृतमात्र रोप रहनेपर उतारलेवे । इस घृतके सेवनसें 


बवासीर, गुल्म, सूजन और मन्नकृच्छू, यह सव विकार दूर होतेहे । यह घृत अम्निको 
भी चेतन्य करताहे ॥ ५२॥ ५३ ॥ 


(१२९४) चरकसंहिता-भा० टी० 


५ 


पिवेढरतंवाष्टगुणाम्बुसिडंसशित्रकक्षारमुदारवीर्य्यम्‌ । कल्याणकं- 
~ ७. ७ 3 है 
वापंसपश्चगव्यातिक्तमहद्वाव्यथतिक्तकंवा ॥ ५४ ॥ 
५ अथवा चित्रक और जवाखारके कल्कको मिलाकर आठयुना जल डाळ घृतको 
िद्वकर । इस घृतके सेवनसे बढीहुई शोय भी दूर होतीहे । एवं कल्याणकघृत 
अथवा पचगन्यशत या महातिक्तक घृत अथवा तिक्तघृतके सेवनसे भी शोथरोग 
दूर होताहे ॥ ५४ ॥ १ 

क्षीरंघटेचित्रककल्कलित्तेदध्यागतसाधुविमथ्यततेच । तजंघृतंचि- 

तजकप्तलगर्भतकेणसिद्ध॑श्वयथुप्तमव्यम]॥ ५५ ॥ अशोऽतिसारानि- 

लगुल्ममेहांश्रेतन्निहन्लपिवलप्रदथ । तक्रेणवाद्यात्सघतेनतेन- 

es त a 

भोज्यानिसिद्धामथवायवाग॒म्‌ ॥ ५६ ॥ 

चित्रककी जडकी छालको जलके संयोगते बारीक पीत, घडेमै लेपकरे । जब वह 
उप सूखजाय उसमें दूधको गर्मकर दही जमा देवे । फिर इसमें विोकर घी निकाल 
रळेवे । उस घृतमें आठवां भाग चित्रकका कल्क मिलाकर और चारयुना तक्र मिला 
पावे । धृतमाज शेप रहनेपर उतारकर छान लेवे । इस इतके ऐेवनसे बढीहुईं सजन, 
अश, अतिसार, वातगुल्म, ममेह यह सव दूर होतेहै ओर जठराप्रिका वळ घढतोहे । 


मात्रा पचनेपर धृ ओर तकके साथ भोजन करावे । अथवा प्रत और तक मिलाकर 
सिद्व कीहुई यवाग पान करावे ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


शोथहरयबारू । 
जीबन्त्यजाजीशटिपृष्कराहैःसकारवीचित्रकविल्वमध्यीः । सया- 
वशकेबद्रप्रमाणेईक्षाम्ल्युक्तापततैलशृष्टाः ॥ ५७ ॥ अशोऽति- 
सारानिलगुल्मशोफहृद्रोगमन्दाभिहितायवागूः ! यापञ्चकोलेर्वि- 
घिनेवतेनसिद्वाभवेत्साचसमातयेव ॥ ५८॥ छ 
जीवनी, जीरा, कचूर, पोइकरमूठ, कटींजी, चित्रक, चेडकी गिरि ओर जवा- 
खार यह मत्मेफ एक एंक तोला लेकर कयाय बनावे । उत कायको छानकर उसमें 
याण तिद्धकरे। इस यरागूको इमलीकी खाईसे सट्टा बना घृतमें भूनकर सेवन- 
करे तो अर्शरोग, अतितार, वातगुल्म, सूजन, हृद्रोग ओर मंदाप्ति इन सममें दित 


होना ४ «जयया इसी मरार पंचकोइसे सिद्ध कीहुदै ययागू भी इसीके समान 


गुणगछी ६॥ ५७॥ ५८॥ 


चिकित्सिचस्थान-अ० १७, ~ ( १२९५) 


कुलत्ययूषश्चसपिप्पलीकोमोदश्वसत्यूपणयावशकः। रसस्तथावि- 
करजाङ्गलानांसकूर्मगोधाशिलिशलकानाम्‌ ॥ ५९ ॥ सुवर्चि- 
कागृञ्जनकंपटोलंसवायसीसूळकनेत्रनिम्बम्‌ । शाकार्थिनांशाक- 
मतिप्रशरतंभोञ्यंपुराणश्चयवःसञञाछिः ॥ ६० ॥ , 
पीपलके क्यायसे सिद्ध किया कुल्थीका यूप अथवा पीपल, मिर्च, Re और 
जवाखार इनसे सिद्ध किया मुंगका यूप सूजनको शान्तकारक हे । और विष्किर 
पक्षियोंका मांसरस अथवा जांगलजीवोंका मांसरस या कूर्म, गोह,मोर और सेहका मां * 
सरस शोथरोगीके लिये हितकारी है। तथा हुलहुळका साग, सळजम, पटोल, मकोह 
कच्ची मूली, वेतकी कोपर, नीम इनके शाक पुराने शाळीचावलांका भात यह सब 
झोथरोगर्मे पथ्य हैं ॥ ५९ ॥ ६०॥ 
कलको आ. आहे. हिहितंयच्छूणु ७. 9 
आभ्यन्तरंभेषजसुक्तमेतद्दहिहितंयच्छृणुतद्ययावत्‌ । खेहान्प्रदे- 
हान्परिषेचनानिखेदांश्रवातप्रवलां श्रकुर्य्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
शोथरोगकी शान्तिके लिये आभ्यंतर ( भीतरी ) चिकित्साका वर्णन कियाग- 


याँहै। अब बाहर लेपनादिम जो हितकारक औपधियें हैं उनको सुनो वायुके शोथर्मे 
स्नेहन, प्छेपन, परिपेचन और स्वेदन कर्म करना हितकारक है ॥ ६१॥ 


| 'बातशोथनाशक शेलेयादि तेल । 

शेळेयकुागुरुदारुकोर्तीत्वकपझकेलाम्वुपलारामुस्तेः । प्रियंगु- 

स्थौणियकहेसमांसीताढीशपत्रष्ठवपत्रधान्यै; ॥ ६२॥ श्रीवेष्टक- 

। आ श्रेवयथो' 

व्यासकपिप्पली भिःस्पकानखेश्ेवयथोपलाभस्‌ । वातान्विते$भ्य- 

छूमुपान्तितेलेसिद्धंसपिष्टेराविचप्रदेहम्‌ ॥ ६३ ॥ 

शेलेय कूठ ( भूरी छरीला अथवा सँघानमक ) अगर, देवदारु, रेणुका, दालचीनी, 
पद्मककाए, इलायची, नेत्रवाला, पलाश, नागरमोथा, मियंगु, गाठेवन, नागकेशर, 
जटामांसी, तालीशपत्र, केवटीमोथा, तेजपत्र, धनियाँ, श्रविष्टक, बीरणव्ण, पिप्पली, 
स्पा ( असवगे ) ओर नख इनमेंसे जो प्राप्त हौसक उनके कल्क और क्वाथ द्वारा 


सिद्धकिया तेल मालिश करनेसे और - हीं उपरोक्त औपधियाको लेप करनेते वातकी 
सूजन दूर होतीहै ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


जलेश्चवासार्फकरञञसियुकारम्य्यपतरार्जकेश्चलि द्वेः। 
सिन्नोगदूषणोरवितप्तततोयस्ातश्चगन्यैरनुलेपनीयः ॥ ६४ ॥ 


+ 
ड 


( १२९६ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


वासा, आककी जडका छिलका, करेजुआ, सोहांजना कुंमेर, और तुलसीके पत्र 
ड्न सबको जहमें पकाकर उस जलकी भाफ सूजनपर देना जब अच्छी तरह पसीना 
आहवे फिर पसीना शान्त होनेपर धृपले गर्म हुए जलम ख्रानकर संधद्रव्योंका 
लेपन केरे ॥ ६४॥ छा 
है पित्तजशोथमें यत्न। , 
सवेतसाःक्षीरवतांटुमोणांस्वचःसमजिएळताग्ूणालाः । सचन्द- 
नाःपद्मकवालकोचपेत्तेप्रदेहस्तुसतेलपाकः ॥ ६५ ॥ आक्तस्यते- 
नाम्पुरविप्रतंसचः दनंसाभयपद्मकञ्च । खानेमतंक्षीरवतांकषा- 
यःक्षीरोदकंचन्दनलेपनञ्च ॥ ६६ ॥ 
पेतसकी छाल और बड आदि वृक्षाकी छाउ, मजीठ, कमलकी डण्डी, चंदन, 
पद्माक, सुगंधवाला इन सवको रगडकर लेप करना और इन्हीसे सिद्ध किये तेलकी 
मालिश पित्तकी सूजनको दूर करताहै । पित्त शोथवाला रोगी इस तैलकी मालिशकर - 
फिर चंदन, हरड और पद्माकका पीसकर जलम मिलाकर कटक करे । इसको पृपमें 
तपाकर शरीरपर लगावे और बड आदि क्षीरीवृक्षांके क्वाथसे अथवा दूध मिले जलसे 
स्नानकर चंदनका लेपन करे यह कर्म पित्तकी सूजनको शान्त करतांहै ॥६५॥६६॥. 
डर कफशोथनाशक यत्न । 
यी ~ Le ~ ग्त्वः स 
कफेतुकृष्णासिकतापुराणपिण्याकशियुत्वगुमापलेपः । 
कुलत्थशुण्ठीजलमूत्रसेकश्रण्डागुरुभ्यामनुलेपनथ ॥ ६७ 0 
पीपछका घूर्ण, पुरानी खल, साहजनेकी छाल और राई इनको पीसकर 
छप करना कफकी सूजनको दूर करतहि । तथा कुल्थी और सोंठके क्वाथसे गोमन्न 
मिलाकर परिपेचन करना फिर चोर नामक मंचद्रव्य ओर अगरका लेपकरना कफकी 
सजनको शान्त करताहे ॥ ६७ ॥ 
०. ७3 ८. ha के (2 च 
विभीतकानांफलमध्यलेपःसर्वेपुदाहासिहरःप्रलेपः । 
यष्टयाहृमुस्तैःसकपित्यपत्नेःसचन्दनेस्तत्पिडकासुळेपः ॥ ६८॥ 
वडकी गुठठीको पीसकर ढेप करनेसे सब मकारकी सूजर्नोकी दाह हूर होती 
मुठैठी, नागरमोथा और केयके पत्ते और ठार्टचंदून इनको रगडकर लेप करे 
शोथकी पिडका शान्त होत ॥ ६८ EN हल 
राक्षाइपार्कत्रिफलाविडद्वाशियुत्वचोमूपिककर्णिकाच । निस्वा- 
उकौन्यात्रनखम्सदू्वासुवर्चछातिक्तकरोहिणीच ॥ ६५ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १७. ( १२९७३ 


॥ i ha [ ७ 
सकाकमाचीडहतोसकुछापुननवाचित्रकनागरेच। उन्मर्दनंशोफिपु ' 
* मूत्रपिष्टंशस्तस्तथामूलकतोयसेकः ॥ ७० ॥ ॥ 
रासना, अइसा, आककी जडका छिलका, त्रिफला, बायविडंग, सांहजनेकी 
छाल, मूपकपर्णी, नीमके पत्ते, तुलसीके पत्ते, व्याप्रनखी, दूवा, दुलहुल, कुटकी, 
मकोय, बडी करेली, कूठ, पुननंवा, चित्रक, सोंठ इन सबको गोमून्रमें पीसकर 
सूजनपर मर्दैन करना ओर सूखी मूलीको जरमें पकाकर उस जलका तरडा देना सम 
अकारकी सूजर्नोको दूर करताहि ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
अंगावयवभेदसे शो फोका वर्णन । 
शोफास्तुयात्रावयवाश्रितायेतेस्थानदृष्याङ्तिनाममेदात्‌। 
अनेकसंरुयाः्कतिचिद्चतेषांनि दरीनार्थश्वणुचोच्यमानान्‌ ॥ ७१॥ 
जो सूजमें शरीरके अवयवोें होती वह स्यान दूष्य, आकृति और नामभेदसे 
अनेक मकारकी होती उनमेसे उदाहरण मात्रके लिये कुछ सूजनोको कहतेदे सो 
तुम श्रवण करो ॥ ७१॥ 
गल और शिरकी सूजन । 
दोषाख्यःखेःकुपितानिदानेःकुर्वन्तिशोफाञ्च्छिरसःसुघोरान्‌। . 
न्तर्गलेघुर्घारकान्वितश्वशालुकमुच्छासनिरोधनानि ॥७२॥ 
तीनों दोष अपने २ हेतुओंसे कुपित होकर सिरमें धोर सूजनको उत्पन्न करतें । 
तथा कृषितहुए दोप गलेमे श्वासको राकनेवाठी और घुरघुर शब्द करनेवाली झाठूक 
नामक सूजनको उत्पन्न करतेहें ॥ ७२ ॥ , 
सुचोग्र ओर बिडालिका । क 
गलस्यसन्धोचिवुकेगछेचसदाहरागश्चसनःसुचोग्र:। -- 
शोफोभुशाचिस्तुविडालिकास्याद्न्याद्ठळेचेद्लयीकृतास्यात्‌०३॥ 
~ गलेकी संधि, ठोढी, गला इनमें दाहयुक्त, लालवर्ण और श्वाससहित जो पूजेने 
उत्पन्न होतीहे उसको सुचोग्र कहते । जो शोथ गलेमें गोछाकार उत्पन्न 
हो और उसमें अत्यंत पीडा होतीहदो वह विडालिका नामक सूजन मनु्याको 
मारडालतीदे ॥ ७३ ॥ 
ताङुविद्रथि उपजिह्व, अधिजिद्व । र 
र्यात्ताळूविद्रष्यपिदाहरोगेयुताभवेत्तालुनिसात्रिदोपात्‌। _ 
जिह्वोपरिष्टाइुपजिह्विकास्यात्कफादधस्तादधिजिह्विकाच ॥ ७४३ 
८२ 


(१२९८) चरकसंहिता-भा० टी० । 


दाह और लालवर्णवुक्त ताइवोमें होनेवाली विद्रधि त्रिदोपस होतीहै । जीभकें 
ऊपर उर्पाजिहा नामक सूजन उत्पन्न होतीहे । जीभके नीचे कफजनित सूजन अधिनि- 
हिका नामकी होतीदे ॥ ७४ ॥ 
उपकुश ओर दंतविद्रधि । 
७. ~ ha he TN 
योदन्तमांसेषुतुरक्तपित्तातपाकोभवेत्सोपकुशःप्रदिष्टः । 
_ स्यादन्तविद्रध्यपिदन्तमंसिशोफःकफाच्छोणितसञ्चयोत्यः॥७५॥ 
5* जो दांतोंके मांसम रक्तपित्तते पाक होता उसको उपकुश कहतेंहें। कफ 
और रक्तसे उत्पन्न इई दांतोंकी भडोंफी सूजन दैतविद्रधि ( मसूडा ) कही 
जातीहै ॥ ७५ ॥ 
गछगेड ओर गंडमाला । 
गलस्यपाइवेंगलगण्डण्कःस्याद्गण्डमालावहुभिस्तुगण्डेः। 
साध्यास्त्रतापीनसपाश्वेशूलकासञ्वरच्छर्वियुतास्त्वसाष्याः॥ ७६॥ 
गलेके पारमे, जो गांठकासा एक आकार प्रकट हो उसको गळगण्ड कहते । 
भोर बहुतसी ग्रंथियें हों तो उनको गण्डमाला कहतेंह । यह दोनो साध्य होतेहे । 
परन्तु इनमें प्रतिश्याय, पार्शञ्ूल, खांसी, जवर और वमन यह सव उपद्रव होनेसे 
असाध्य माने जातेहे ॥ ७६॥ 
उपरोक्त सूजनोंकी चिकित्साक्रम । 
तेषांशिराकायशिरोविरेकोइमः पुराणस्यघृतस्यपानम्‌ । 
सलेघनंवक्र भवेषुचापिप्रहर्षणंस्यात्कवलग्रहञ्च ॥ ७७॥ 
इन संपूर्ण सूजनोको शान्त करनेके लिये शिरावेधन, विरेचन, शिरोविरेचन, 
धुम्रपान मरे पुराने घृतका पान करना तया लंघन यह सव हितकारक हैं। सुलमें 


झोनेवाली सूजनोंमें शोथनाशक चर्णौको सुखकी शोयपर मळना, शोयनाशक 
द्रव्योके बरवाथको मुखर्मे घारणकर कुल्ले करना तथा नेषनकरना हितकारक 


दोतांदे ॥ ७७॥ 
प्रंथियोका वर्णन । 
अङ्गैकदेरोष्वनिळादिभिःस्यात्लरूपधारीस्फुरणःदिराभिः । 
अन्थिमेहान्मांसभवस्तवनरिमेंदोभवःलिग्धतमश्चळश्च ॥ ७८ ॥ 
बावादे दोपॉसे शरीरके किसी देशम जो सूजन होतीदै वह वातादिदोपोके भत्यक्ष 
छदाणोयुक्त दोताहे । वह सूजन यदि शेराके वीचमें दो तो वइ फडकती इसको 
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शिराग्रंथि कहतेंदें । यदि सूजन मांसगत हो तो वह बडी गांठतती होतीहे उसमें पीडा 
नहीं होती । और भेदगत अंथि अथवा भेदर्भे होनेवाली अंधि अत्यंत चिकनी और 
चलायमान होनेवाली होतीहे ॥ ७८ ॥ 
अन्यियोंकी चिकित्सा । 
तंश्रोधितंखेदितमरमकाष्टेःसांगुदण्डेविनयेदपक्तम्‌ । विपाव्य- 
चोडुत्यभिषसकोपंशस्रेणदरध्वात्रणवच्चिकित्सेत्‌ ॥ ७९॥ अद- 
उ्धईपत्परिशोषितश्चप्रयातिभूयोऽपिशनेविदृद्धिम्‌ । तस्मादशेषः 
कुशलेःसमन्ताच्छेसओोभवेद्वीक्ष्यशरीरदेशान्‌ ॥ ८० ॥ शोषे कृते 
पाकवशेन शीय्येत्ततः क्षतोत्थः प्रसरेद्धिसपेः । उपद्रवं तंप्रतिवा- 
य्यतज्ज्ञःस्वेमेषजेःपूवतंरे्यथोक्तेः । ततःकरमेणास्ययथाविधानंत्रणं 
न्रणज्ञस्त्वरयाचिकित्सेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
संपूर्ण अंथियोंको पकनेसे पहिले ही शोधन तथा स्वेदन करना और पत्थर, काष्ठ, 
अंगूठा और दण्ड आदिसे सेककर नरम करना चाहिये । और गखद्रारा चीरकर 
कोपसमेत निकाल देना चाहिये । तथा ग्रंथिके स्थानको शस्त्रसे दाग देवे और ब्रणके 
अनुसार चिकित्सा करे। यदि उसको शुद्ध करके दुग्ध न करदियाजाय तो वह 
थोडासा दोप भी वाकी रहजानेसे ग्रंथि फिर होजातीहे । इसलिये यदि रक्तवाहिनी 
नाडीमें या ममेस्थानमे न हो तो शखक्रियामें कुशळ वैद्य उसको कोपसमेत निकाळ 
डाले। क्योंकि शखद्वारा निकाल देनेके बाद भी यदि ग्रंथिका कुछ भाग शेप 
रहुजाय तो बह फिर पककर फूटतहि । और विगड़कर क्षतजनित विसर्प उत्पन्न कर. 
ताहे । ऐसा होनेपर बुद्धिमान वैद्य उसके संपण उपद्रवॉको विसर्पमें कहे रोते 
झान्तकरे। उसके अनन्तर ब्रणचिकित्साकी विधिसे क्रमको जाननेवाला वैद्य शीघ्र 
लिलिहरा, करे ॥, ७२, ४, ८० १. ८९ 0. 
त्याज्यम्रंथियें । 
विवर्जयेच्कुक्य॒दराश्रितञ्चतथागलेमर्मणिसांश्चेतञ्च । 
स्थूलःखरश्वापिभवेदिवड्ययश्वा[पिबालस्थविराबलानास्‌ ॥८२॥ 
हन कुक्षि, उद्र, गला और मर्मेस्यानमें उत्पन्न दुई अंथियोंको त्याग देना चाहिये ॥ 
और जो ग्रंथि स्थूळ, दृढ और खक्ष हो उसमें भी शर््रक्रिगा करना उचित 


नहीं, एवं बालक, वृद्ध और दुर्बळ मनुष्योंकी अंथियें भी शखक्रियाके योग्य 
नहीँ होती ॥ ८२ 0 


(१२९८) चरकसंहिता-भा० टी० 


” दाह और लाल्वणंयुक्त ताहुवोंमें होनेवाली विद्रधि त्रिदोपसे होतीहे । जीमके ` 
ऊपर उपजिद्वा नामक सूजन उत्पन्न होतीहे । जीभके नीचे कफजनित सूजन अधिनि- 
हिका नामकी होत्री ॥ ७४॥ 
उपकुश ओर दंतविद्रधि। 
योदन्तमांसेपुतुरक्तपि्तारपाकोभवेत्सोपकुशः प्रदिष्टः । 


hn 


_- स्याद्तविद्रध्यपिदन्तमांतिशोफःकफाच्छोणितसञ्चयोत्यः॥७५॥ 
/ जो दांतोंके मांसम रक्तपित्तते पाक होताहे उसको उपकुश कहते । कफ 
और रक्ते उत्पन्न इई दांताकी जडोंफी सूजन देतबिद्रधि ( मसूडा ) कही 
जातींहे ॥ ७९ ॥ 
गलगंड ओर गंडमाला । 
गलस्यपाउवेंगलगण्डएकःस्याद्गण्डमालावहुभिस्तुगण्डेः। 
साध्यास्त्रतापीनसपार््वशूलकासञ्वरच्छार्दियुतार्त्वसाध्याः ॥ ७६॥ 
गलेके पार्श्वम, जो गांठकासा एक आकार प्रकट हो उसको गलगण्ड कहतेहें । 
और बहुतसी ग्रंथिये हाँ तो उनको गण्डमाला कहतेंहें । यह दोनों साध्य होतेहे । ` 
परन्तु इनमें प्रतिश्याय, पार्वश्ूल, खांसी, जवर और वमन यह सव उपद्रव होनेसे 
असाध्य माने जांतहें ॥ ७६॥ 
उपरोक्त सूजनोंकी चिकित्साक्म । 
तेषांश्रिराकायाशिरोविरेकोध्रमः पुराणस्यघृतस्यपानम । 
सलंघनंवक्रभवेपुचापिप्रहषेणंस्यात्कवलग्रहश्च ॥ ७७॥ 
इन संपूर्ण सूजनोको शान्त करनेके लिये शिरावेधन, विरेचन, शिरोविरेचन, 
शुम्रपान और पुराने घृतका पान करना तथा लंघन यह सव हितकारक हैं । भुखमें 
दोनेवाली सूजनोंमें शोयनाशक चूणोको मुसकी गोथपर मलना, शोयनाशक 
द्रब्योके क्वाथको मुखमें धारणकर छल्ले करना तथा लंघनकरना हितकारक 
दीतांदे ॥ ७७ ॥ 
ंथियोंका वर्णन । 
अङ्गैकदेशेष्वनिलादिभिःस्यात्खरूपधारीस्फुरणःहिरािः । 
न्थिरमहान्मांसभवस्त्वनत्तिमेंदोभवःखिग्धतमश्चलश्च ॥ ७८ ॥ 
यातादे दोपोसे शरीरके किसी देशम जो सूजन होवीदे वह वातादिदोपॉके प्रत्यक्ष 
सकषणोयुक्त दोतीहे। वह सूजन यदि शिराके वीचमें हो तो वह फडकतीदै इसको 
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हिरा कतै । यदि सूजन मांसगत हो तो वह बडी गांठती होतोहे उसमें पीडा 
नहीं होती । और भेदगत ग्रंथि अथवा मेदर्म होनेदाली ग्रंथि अत्यंत चिकनी और 
-चलायम्रान होनेवाली होतीहे ॥ ७८ १ 
अन्वियोकी चिकित्सा । 
वंशोधितंखेदितसदमकाएःसाँगुएदण्डैविंनयेदपक्कम्‌ । विपाव्य- - 
चोद्धुभिषक्सकोषंशलस्रेणदरध्वातणवच्चिकित्सेत्‌ ॥ ७९ ॥ अद- 
'स्घईपत्परिशोपितश्चप्रयातिभूयोष्पिशनेविइद्धिम्‌ । तस्मादशेपः 
कुशलेःसमन्ताच्छेद्रोभवेद्वीक्ष्यशरीरदेशाच्‌ ॥ ८० ॥ शोषे कृते 
पाकवशेन शीर्य्येत्ततः क्षतोत्यः प्रसरेद्धिसर्पः । उपद्रवं तंप्रतिवा- 
स्मैतञ्ज्ञःस्वैर्भेपजेःपूवेतेरेयथोकेः । तत: कमेणास्ययथाविधानंत्रणं 
त्रणज्ञस्त्वरयाचिकित्सेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
संपूर्ण अंथियोंको पकनेसे पहिले ही शोधन तथा स्वेदन करना और पत्थर, काष्ठ, 
अंगूठा और दण्ड आदिसे सेककर नरम करना चाहिये । ओर गख्रद्वारा चीरकर 
कोषसमेत निकाल देना चाहिये। तथा अंयिके स्थानकों शखसे दाग देवे और व्रणके 
अनुसार चिकित्सा करे। यदि उसको शुद्ध करके दुग्ध न करदियाजाय तो वह 
थोडासा दोप भी बाकी रहजानेसे ग्रंथि फिर होजातीहे । इसलिये यदि रक्तवाहिनी 
नाडीमें या ममस्थानर्मे न हो तो शखक्रियामें कुशल वैद्य उसको कोपसमेत निकाळ 
डाले! क्योंकि शखद्वारा निकाल देनेके बाद भी यदि ग्रंथिका कुछ भाग शेष 
रहजाय तो वह फिर पककर फूटतादै (और बिगडकर क्षतजनित विसर्प उत्पन्न कर... 
ताहे । ऐसा होनेपर बुद्धिमान्‌ पेय उसके संपूर्ण उपद्रवॉको विसर्पमे कहे कमोले 
झान्तकरे । उसके अनन्तर ब्रणचिकित्साकी विधिसे क्रमको जाननेवाळा वैद्य शीघ्र 
चिकित्सा करे॥ ७९ ॥ ८०७ ८१॥ 
त्याज्यम्रंथिये । 
विवजयेत्कुक्यु थागलेसर्मणिसा 4. 
युदराश्षितश्वतथागढेमर्मणिसोश्रेतञ्च । 
स्थूलःखरश्चापिसवेद्विवज्येयश्चापिबालस्थविराचलानाम्‌॥ ८२ ॥ 
„ कक, उद्र, गा और ममेस्यानमै उत्पन्न दुई ग्रंथियोको त्याग देना चाहिये । 
ओर जो ग्रंथि स्थूळ, इद और रूक्ष हो उसमें भी शखक्रिया करना उचित 


नहीं, एवं वाळक, वृद्ध ओर दुबेछ मनुष्योंकी अंयियें भी शस्रक्रियाके योग्य 
नहीं द्ोर्तो ॥ ८२॥ 


९१३००.) चरकसंदिता-मा० टी० । 
_ अझेदकी चिकित्सा । 
अन्थ्यचुदाना वयतोइविशेष'प्रदेशहेत्वाझातिदोषदृष्येः । 
ततश्चिकित्सेद्विषगवुँदानिविधानविद्वन्थिचिकित्लितेन ॥ ८३ ॥ 
स्थान, हेत, लक्षण, दोष और ढूष्योसे ग्रोयरोगमें और अबुंदर्मे कोई विशेषता 
नहीं है। इसलिये चिकित्साको जाननेवाला वैद्य अडुँद्‌ ( रसीली ) गेगकी चिकित्सा 
अंथिरोगके समान ही करे ॥ ८३ ॥ 
आलजीके लक्षण ! 
ताम्रासशूलापिडकाभवेद्यासात्वालजीनामपारिसुताम्रा ॥ ८४॥ 
त्राम्रपणवाली, झूलयुक ओर जिसके अग्रभोगम बहुत थोडा खाव होताहे उस 
'पिडिकाको आलजी कहतेहें ॥ ८४॥ 
चिप्यक और विदारिका । 
शोफःकृतथरसनखान्तरेस्यान्मांसाखदूयीभुशशीघ्रपाकः । ज्वरा- 
न्वितावंक्षणकक्षजायावतिनिररतिःकठिनायताच ॥ ८५ ॥ विदा- 
रिकासाकफमारुताभ्यांतेपांयथादोपसुपक्रमःस्यात्‌ । विस्रावणं 
पिण्डिकयोपनाहःपक्केपुचेवत्रणवच्चिकित्सा ॥ ८६ ॥ 
चर्म और नर्खोके भातर जो मास और रक्तको ढुपित करनेवाला अत्यंत झीध- 
पाकी शोय उत्पन्न होतांदे (इसको चिप्य कहतेहे ) । वंक्षण और कक्षामें जो वर्तीके 
समान पीडारहित, कठोर, फेलीइई, ज्वस्युक्त सूजन होतीहे उसको विदारिका कहते 
यह कफ और वायुसे उत्पन्न होतींदे । इन सब पिडिकाओंकी दोपाठुप्तार चिकित्सा 
करना चाहिये । कच्ची अवस्थामै स्क्तस्रावण और पिण्डिकाद्वारा उपनाह स्वेद, तथा 
प्रकने पर व्रणरोगके समान क्रिया करें ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
डा हे विस्फोटक ओर कक्षा । हि 
विस्फोटकाःसबैशरीरजाःस्युःस्फोटास्तुरागज्वरतरपयुक्ताः । 
यज्ञोपवीतघ्रतिमाःप्रभूताःपित्तानिळाछाजनिभास्तुकक्षा।<७॥ 
जो संपूर्ण शरीरम लाठवर्णके ज्वर और घृपायुक्त फोडे हॉ. उनको विस्फोटक 
कहते हैं ॥ यज्ञोपवीतेके समान वातपित्तसे जो झरीरमें सूजन होतीहे उसको कक्षा 
६ ब्रह्मसोंचळी ) कहतेहें ॥ ८७ ॥ त का 
है मसूरिका । 5 
याश्चापराःस्युःपिडकाःप्रकीणोःस्थूलाणुमध्याअविपित्तजास्ताः । 


चिकित्सितस्थान-अ० १७, , (१३०१) 


सवेत्रगात्रेपुमसूरमाऽ्योससूरिकाःपित्तकफारपरदिष्टाः ॥ ८८ ॥ 

इनके सिवाय शरीरमें होनेवाली और जो पिडिकायें हैं उनमें कोई स्थूळ, कोई 
अकीणे, कोई छोटी, कोई मध्यम होतीहे यह सब पित्तसे उत्पन्न होतीहें । कफ 
और पित्तते संपूर्ण शरीरमें मसूग्के समान फुन्सिये होतीं उनको मसूरिका 
कहते हैं ॥ ८८ ॥ 

, विसर्पशान्लैविहिताक्रियायातांतासुकुछऐषुहितांविदध्यात्‌ ॥ ८९५ ॥ 
_ इन सवी आन्तिके लिये विसर्प और ङृष्ठरोगमें जो चिकित्सा ,कही है वह 
चिकित्सा करे ॥ ८९ ॥ _ 

_ अण्डवृद्धि। 
न्रश्चानिलायैईषणेस्वलिञ्वेरन्त्रान्निरेतिप्रविशेन्मुहुश्च । सूत्रेणपूर्ण 
शृदुमेदसातुस्िग्धञ्चविद्यात्कठिनश्चशोथम्‌ । विरेचनाभ्यङ्गानि- 
रूहळेपाःपकेपुचैवत्रणवच्चिकित्सा ॥ ९०॥ स्यान्मूत्रसेकःकफजं 
विपाट्यविशोध्यसीव्यंणवच्चपक्कम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वातादे दोप कृषित होकर अपने अपने ठक्षणोसे युक्त हो उद्र स्थानोंकी 

नसोमें पहुंचकर वारंवार दृपणोंमें प्रवेश करतेंहें उस समय फोताकी नसोको 
बढादेतेहें इसको अंत्रर्शाद्ध कहते हैं। दोपों द्वारा इृपणों ( फोते ) में भूत्रके परि- 
पूर्ण होनेसे जो मदु शोय उत्पन्न होतीहे उसको मूव्रशोय कहते । यदि दोष दृपर्णोमिँ 
मेद पहुँचायें तो बद शोय चिकनी और कठिन होतीहै । इससे अण्डकोश बढजाेह 
इसी रोगको अण्डवृद्धि कहतेंहे । इस रोगमें अपक्य अवस्थामे विरेचन, अभ्यंग, 
निरूहण और लेपन क्रिया करे । इसके पकजानेपर व्रणकै समान चिकित्सा करे । 
मूत्रबृद्धिमे शखद्वारा वेघनकर मूत्रको निकालदेवे । कफजनित मेंदज बृद्विमें झस्रसे 
चीरकर भेद निकालकर शुद्ध करके सीदेना चाहिये । और पकजानेपर ब्रणके समान 

~ चिकित्सा करे ॥ ९०॥ ९१॥ 

है भगंदरका वर्णन । पे 5 
क्रिस्यस्थिसृक्षसक्षणनव्यवाचप्रवाहनान्युत्कटकाउवपुएै; । गुदस्य" 
पाइवेंपिडकाभृुशार्ति:पक्रपमिन्नातुभगन्दरःस्यात्‌। विरेचनचैपण- 
पाटनश्चविशुद्धमार्गस्यचतेलदाहः ॥ ९२ ॥ स्यात्क्षारसूत्रेणछु- 
पाचितेनख्छिन्नस्यचास्यत्रणवचिकित्सा ॥ ९३ ॥ 

_ गुदामे कमिरयोकि होनेसे अस्थि, पेंडका आदि युदाके किनारे चुभजानेसे, भैथुनसे, 


(१३०२) चरकसंहिता-मा० टी०। 


बिना देगके जोर ठगाकर मठत्याग करनेसे घोडेकी नंगी पीटर चढनेसे अथवा अन्य , 
उत्कट सवारीपर बैठनेते गुदाकै किनारेपर पीडायुक्त पिडिका होजाती हैं। वह पककर 
फूटतीहें उनको भगन्दर कहतेहें । भगन्दररोगमें विरेचन एपणीयन्त्र ( सलाई ) द्वारा ` 
भगन्द्रको देखकर उसमें रोपण औषधी पहुंचाना और चीरकर स्वच्छ करदेना 
चाहिये । फिर शुद्ध मागे होनेपर तेल आदि औषधीके साथ दाह करना अथवा 
क्षार और मृन्नद्वारा सिद्ध किये तेलसे दग्ध करना तथा स्वच्छ होनेपर ब्रणके,समान 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ ९२॥ ९३ ॥ 
श्लीपदकी निदान चि०। 
जंघासुपिण्डीप्रपदोपरिष्टात्स्याच्छीपदंमांसकफारदोपाठ्‌ । 
शिराकफक्चश्चविधिःसमग्नस्तत्रेष्यतेसर्पपलेपनञ्च ॥ ९४ ॥ 
जंबाकी पिण्डलियाँमें पीछेकी तग्फ मांस, कफ और रक्तके दोपते नसें फूरकर 
* जो मोटापन होजातांहे उसको छीपद कहतेंहें। इस श्वीपदरोगमे शिरावेधन, कफ- 
नाशक चिकित्सा ओर कफनाशक द्रव्योसि सिद्ध किये तेलोंका लेपन हित होतहि९४॥ 
जालगदेभका निदान चि०। 
मन्दास्तुपित्तप्रवलाःप्रदिष्टादोपाःसुतीत्रंतनुरक्तपाकम्‌ । कुर्वन्त 
शोथंज्वरतर्षयुक्तंविसर्पणंजालकगदेभाख्यम्‌। विळंघनंरक्तविमो- 
क्षणञ्चविरूक्षणंकायविरेचनञ्च ॥ ९५ ॥ धान्रीध्रयोगाञ्च्छिशिरा- 
न्प्रदेहान्कुरय्यात्सदाजालकगरदभस्य । एवंवि धांश्चाप्यपरान्निशम्प 
शोथधकाराननिलादिलिङ्गेः । शान्तिनयेद्दोपहरेययास्वमालेपन- 
च्छेदनभददाहेः ॥ ९६॥ र 
मंद, वात कफ और पित्तकी प्रवठतासै तीम्र दाह और पाकयुक्त पतली छाल- 
बर्की ज्वर और तपासहित कैलनेवाल्ी जालगईभ नामक सूजन होतीहे । इसमें 
लेघन, शिरामोक्षण, विरुक्षण, कायविरेचन, करना चाहिये । इसमें आमलोंका 
प्रयोग और शीतळ छेर्पोका करना हितकारी होताहे । और इसी प्रकारके पित्त-' 
प्रधान अन्य पिडिका तथा सूजनॉपर भी दोषोंके लक्षणोंकी विचारकर उन्ही २ दोपोके 
इसनेवाले लेप, छेदन, भेदन, दाह आदि क्रिया करना चाहिये ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
आगन्वु शोथ । 
भ्रायोईमिघातादनिलःसरक्तःशोथंसरागंप्रकरोतितत्र । 
चीसपसन्मारुतरक्तनुच्चकार्य्यविपक्तेविषज्ेचकर्स ॥ ९७ ॥ 


a कब 


चिकित्सितस्थान अ०-१८, ( १३०३) 


चोट आदि ठगनेते जो शोय उत्पन्न होताहै उसमें मायः वायु और रक्त दूषित 
' होकर छालवणीकी सूजन उत्पन्न होतीहि। उसमें विसर्पनाशक तथा वायु और रक्तको 
झान्त करेदाढी चिकित्सा करना चाहिये | विपसे उत्पन्न इई सूअनपें विपनाशक 
क्रिया करना हित हे ॥ ९७ ॥ 
अध्यायका उपसंहार T 
भवतिचात्र । त्रिविधस्यदोषमेदात्सवादवावयवगात्रभेदाच्च । 
इवयथोद्विविधस्यतथालिङ्लानिचिकिर्सित्चोक्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
इति चरक० चि० श्वयधुचिकिल्सितंनामसप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
यहां अध्यायके उपसंदारमें'कहतेदें कि इस अध्यायमे तीन प्रकारके दोपकि भेदसे 
शोय, ' सर्वीगगत शोय, मर्धागशोय भौर अवयव तथा स्थानभेदसे शोध उनके निज 
और आगन्तु दो भेद, लक्षण भीर चिकित्सा यह सब वर्णन किया गयादै ॥९८॥ , 
` इतिश्रीचर० प्र, आ० स० चि० श्रयथुचिकित्तितं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


_अष्टादशोऽध्यायः । 


IEDC 

अथात उदरविकित्सितंव्यार्यास्याम इतिहस्माह भगवाना- 
श्रेयः t 

अब इम उदरचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करतें इस मकार: भगवान्‌ 

आत्रेयजी कहनेलगे। 

सिष्विद्याधराकी्णेकेलासेनन्दनोपमे । तप्यमानंतपस्तीब्रसा- 
क्षाद्वममिवस्थितम्‌॥ १ ॥ आयुर्वेदवि दांश्ेष्ठंभिषग्बिद्याधरवर्स- 
कम्‌ । पुनर्वसुंजितात्मानमस्निवेयोऽन्नवीद्वचः ॥ २॥ भगवन्नुदरेः 
इेश्खेशऱ्यन्तेह्ादितानराः । शुष्कवक्त्राःछशेगात्रेराध्मातोदरकु- 
क्षयः॥ ३॥ घनष्टान्निवळाहाराःसेचेष्टाखनीइवराः । दीनाः 
प्रतिक्रियाभावार्नेहैतोऽसूननाथवत्‌ ॥ ४ ॥ तेपामायतनंसं- 
ख्यांभ्राश्रूपाछातिभेपजान । यथावज्ज्ञातुमिच्छामिगुरुणासम्य- 
गीरेतम्‌ ॥ ५ ॥ ॥ 
_ सिद्ध और विद्याधरोंति पर्याप्त हुए नन्दनवनके समान कैलातपर्वतर्मे तीव्र तपको 


(९३०४) चरकसंद्धिता-भा० ही०। 


तपतेहुए साक्षात्‌ धर्मके समान स्थितहुए आयुर्वेदके जाननेवालोमें श्रेष्ठ वेधववियाके 
अवर्तक जितात्मा पुनवसुजीके प्रतिं अमिवेश कहनेलगे कि है भगवन ! मनुष्य 
उद्ररोगते दुःखित हुए दिखाई देतहें ओर उदररोग होनेते उनके मुख सखेहुए, कृश- 
शरीर, उद्र और कुक्षियौँम अफारेयुक्त, मंदामि, घलरहित, सब चेष्टाओंमें असमर्थ 
हुए, दीन अनार्थोक समान प्रतिक्रियारहित हुए प्राणोका त्याग करतेंहेँ । इसलिये 
उद्ररोगके कारण, संख्या, पूवैरुप, रूप और चिकित्साको कृपाकर कहिमे में 
~ इस विपयमें यथार्थ जाननेकी इच्छा करताहूं ॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥ ५॥ 
सर्वभतहितायार्पेःशिष्येणेवंत्रचोदितः । सर्वभूतहितंवाकयंव्या- 
हसमुपचक्रमे ॥ ६ ॥ 
इस मकार दिष्यके पूछनेपर संपूर्ण मनुष्योंके हितके लिये सबके हितकारक 
धाक्यको महर्षि आत्रेयमी इस प्रकार कहनेलगे ॥ ६ ॥ दर 
" उद्ररोगकी संमाति । 
अभिदोपान्मनुप्याणारोगसङ्वाः पृथग्विधाः । मलइडयाप्रवन्ते- 
न्तेविशेपेणोदराणितु ॥ ७ ॥ सन्देडम्रौमलिनेशुक्तेरपाकादोप- 
सञ्चयः । प्राणाग्न्यपानान्संदूष्यमार्गान्वद्धोत्तरोत्तरानू ॥ ८॥ 
त्वदमांसान्तरमागम्यकुक्षिमाध्मापयन्भृशम्‌ । जनयत्युदरंतस्य 
हेतुश्यणसलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
जठरामिके दोपसे मनुष्योंके शरीरम अनेक प्रकारके रोगसमूह उत्पन्न होते हैं 
और विशेषकर अभिके विकारसे मटकी इद्धि होकर उदररोग उत्पन्न होतेहे भैदामिमे 
मलकारक भोजन करनेसे उस भोजनका परिपाक नहीं होता उससे दोपॉका संचय 
होताहे । संचित हुए दोप प्राणवायु, जठराभि और अपानवायुको दूपितकर ऊपर 
नीचेके मार्गोको वद्ध करदेतेहें और त्वघा और मांसके मध्यमें मा होकर दोनों 


कक्षियोर्मे अफारा करतेहुए उद्ररोगको उत्पन्न करदेंतें उस उदररोंगके कारण और 
हक्ष्णोको श्रवण करो ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ 


उदररोगके) कारण । 
अस्युष्णलवणक्षारविदाह्मस्लरसाशनात्‌ । मिथ्यासंसजनादृक्ष- 
विरुद्धाशुचिभोजनात्‌ ॥ १०॥ छीहार्शोग्रहणीदोपकर्पणात्कर्म- 
“विश्रमात्‌ । छिष्टानामप्रतीकाराद्रौक्ष्याद्रेगविधारणात्‌ ॥ ११ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १८, (१२०५) 


स्रोतसांद्षणादामात्संक्षोभादतिपूरणात्‌ । अर्शोवलिशकुद्रोधा- 
दन्त्रस्फुटनमेदनात्‌ ॥ १२ ॥ अतिसश्चितदोषाणांपापंकर्मच 
कुर्वताम्‌ । उदराण्युपजायन्तेमन्दाप्नीनांविशेषतः ॥ १३॥ 
, अत्यन्त उष्ण, नमकीन, क्षार, विदाही और अम्लस्सोंके अत्यंत सेवनसे विरेच- 
नके अनन्तर पेयादि ऋमके विगडजानेसे रुक्ष विरुद्ध और अपवित्र (भोजनेकि करनेसे 
छीहा, अर्श और) संग्रहणीके विकारसे शरीरके अत्यन्त कपण होनेसे बमन, 
बिरेचनादिक कमम विभ्रम होनेसे, कुएरोगोंमें चिकित्सा न करनेसे, रक्षता 
होनेसे, मलमृत्रादिके वेगोंकी धारण करनेसे, खोतोकि दूपित होनेसे आामदोपसे मन 
मर दारीरमे संक्षीम होनेसे, अत्यंत भोजन करनेसे, अहीरोगके मस्सो द्वारा 
मठद्वार रुकफर जपानवापु और मलके रुकजानेसे किसी दुष्ट पदार्थफे सेवन द्वारा 
आंतेकि(फटजानेते अथया आंतोर्मे)कटनेकीसी पीडा होनेसे जिन मचुष्योंके दोप अति 
संचित हुए हों और पापाचारी मनुष्माके तथा विशेषकर मंदामिवालॉको उदुररोग 
उत्पन्न होतेहे ॥ १०-१३ ॥ 
उद्ररोगके पृवेरूप । 
[aS . कन्या ७. fs 
शुन्नारःस्यादतिल्लिगधगुरवन्नंपच्यतेचिरात्‌ । सुक्ताविदाद्यतेसर्व- 
जीर्णाजीर्णनवेत्तिच ॥ १४॥ सहतेनातिसोहित्ममीपच्छोफश्चपा- 
दयोः । शश्वहङक्षयोऽल्पेऽपिव्यायामेः्ासम्टच्छति ॥ १५ ॥ पुरी- 
> ५ >. 0०. 
पनिचयोवृद्धिरुदावत्तेकुताचरुक्‌ । वस्तिसन्धोरुगाध्मानंवद्धतेपा- 
व्यतेशपिच ॥ १६ ॥ आतन्यतेचजठरमपिकष्वल्पभोजनात्‌ । 
राजीजन्मवछीनाशइतिलिङ्गेसविष्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 
भूख न्‌ छगना, मीठे, चिकने और भारी पदार्योका बहुत विछवसे परिपाक होना 
भोजन किये अन्नका विदाही ( छावीमे दाह उत्पन्न करनेपाढा ) परिपाक होना और 
भोजनका ययोचित परिपाक होगया या नहीं हुआ यह प्रतीत न होना, पेट 
भरकर भोजन फरनेमें असमर्थ होना, दोनों पांबोपर किंचित सूजनसी मतीत 
होना बढका शीघ्र क्षय होना किंचित्‌ परिश्रम करनेपर भी उदरमें मलका संचय 
होना, उदावतेजनित पीडा होना, वस्तिकी संघियोमें पीडा दोना, अफारेकी बृ 
होतीजाना, हल्का और योडासा भोजन फरनेपर भी पेटका फटासा जाना और 
तनजाना, पेटमें रेसासी उत्पन्न होजाना और उद्रके सटबट दूर होकर कपालके 
समान तनज्ञाना यह उदररोगके पूर्वरूप ह ॥ १४-१७॥ 


(१३०६) चरकसंहिता-भा० डी०। 


हि उद्ररोगकी संम्राप्ति । 
रुढ्वाखदाम्बुवाहानिदोपा;लोतांसिसच्चिताः । 
प्राणापानान्हिसंदृष्यजनयन्त्युदरंनृणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
संचित हुए वातादि दोप स्वेदवाही और जलवाही खोतोको रोककर भाण और” 
अपान वायुको टूपित करदेतेंहे फिर मनुष्यको उद्ररोगको उत्पन्न करते ENE 
उद्ररोगके सामान्य लक्षण । 
कुकषेराष्मानमाटोपःशोफःपादकरस्यच । 
मन्दोऽन्निःश्छक्षणगण्डत्वंकाइरयञचोदरळक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
उक्षीमे अफारेका होना, पेटका फूरजाना, हाय पेरोमे सूजन, मंदामि, कपोलॉमें 
चिकनाइट और इशता यह उद्ररोगके साधारण लक्षण हैं॥ १९ ॥ 
उद्ररोगके ८ भेद । 
एथग्दोषेःसमस्तेश्रप्लीहचन्धक्षतोदकैः । 
सम्भवन्त्युद्राण्यएतेपांलिंगंशथकश्णु ॥ २० ॥ 
यातसे, पित्तसे, कफसे, त्रिदोपसे, छोहरोगसे, वद्ध, क्षत और जलके विकारसे 
उद्ररोग आठ प्रकारका होताहे । अव उनके पृथक २ लक्षणोंको अवण करो ॥ २ ०॥ 
वातोद्रका निदान १ 2 
ख्क्षाल्पमोजनायासवेगोदावत्तेकर्शनेः । वायुःप्रकुपितःकुक्षिह्- 
इस्तिशुदमार्गगः ॥ २१ ॥ हत्वाम्निकफमुद्ध्यतेनरुद्धगतिस्तथा । 
आचिनोखुदरजन्तोस्त्वङ्मांसान्तरमाश्चितः ॥ २२ ॥ 
रुक्ष और अल्प भोजनके करनेसे, अधिक परिश्रमसे, मलमूत्नादि वेगोंको धारण 
करनेसे, उत्पन्न इए उदावत्तेसे और शरीरके कृश होजानेसे कुक्षी, हृदय, वस्ति, युदा 
और सोतगत वायु कोपको प्राप्त होकर जठरामिको नष्ट कर देहि! फिर कफकों 
यकर ऊपर और नीचेके मार्मोकों रोककर त्वचा और मांसके मध्यम स्थित 
होकर वायु उद्ररोगको करतीहे ॥ २१ ॥ २२ ॥ ] 
वातोद्रके लक्षण । 
तस्यरूपाणिकुक्षिपाणिपादवृषण३्चयथूदरविपाटनमनियतौचवु- 
दिहासोकुक्षिपा श्वशूछोदावर्ताइमर्दपर्व मेद शुष्कका सकाइ वे दी व 
स्यारोचकाविपाकाअ घोणुरुलेवातवञ्चोमूतसङ्गःदयावारुणर्वंनख- 


शर 


त 


~ 


चिकित्सितस्थान-अ० १८. * (१३०७ } 


नयनवदनत्वङूत्रवच्चसामपिचोदरंतनुअसितराजीशिरासन्तत- 
माहतमाध्मातदतिशव्दवद्भवति । वायुश्चोद्धेंमधस्तिय्येकूचसशू- 
खइब्दश्चरतिषतद्वातोदरंवि्यात्‌ ॥ २३॥ 
उसके ये लक्षण होतें । जेसे-कुक्षी, हाय, पांव ओर फोतोंमें सूजन, पेटका 
फटनासा मतीत होना, कभी पेट फटना, कमी कम होना, कुक्षिझूल, पार्शवपीडा, उदा- 
वतते, अंगडाई, पर्वमेद, सूखी खांसी, शरीरका कृश होना, दुर्बलता, अरुचि, अन्नका 
परिपाक न होना, देहका अधोभाग भारी होना, भधोवायु, मल और मूत्रका वद्ध 


होना, नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मृत्र और मलका इयाम और लालवर्ण होना, पतली 
और काले रंगकी रेखा तथा नका जाठसा उद्रपर दिखाई देना, उद्रकों 


-बजानेसे फूलीहुई मसकके समान शब्द होना, तथा वायु ऊपर, नीये और तिरछी 


तया सब थोर झूल और शब्दके साथ विचरना । यह वातअनित उद्ररीगके 
लक्षण हैं ॥ २३ ॥ 
पित्तज उद्ररोगके निदान ! 
कट्रुम्छ लवणात्युष्णतीक्ष्णाग्न्यातपसेवनैः । 
विदाह्यध्यशनाजीणंश्चाजपित्तंसमाचितम्‌ ॥ २४ ॥ 

C 
प्राप्यानिङकफोरुद्धामार्गसुन्मागमाश्थितम्‌ । 
निहेखामाशयेव हिंजनयत्युदरेततः ॥ २५ ॥ 

_ कडू, अम्ल, लवण; अत्यंत उष्ण और तीदण द्रव्याके सेवनसे,:अधिक काल तक 
धूपरमॅ. रहनेसे, विदाही भोजन करनेसे अधिक भोजन तथा भजीणेकारी मोजनके 
करनेसे पित्त संचित होकर कफ और वायुके साथ मिलजाताँहे उससे पित्तका मार्ग 
रुककर उन्मार्गगामी होजाताहे तव जामाशथकी अभि नष्ट होनेसे वह पित्त उदररोगको 
उत्पन्न करतांदे ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
पित्तज उद्ररोगका लक्षण । 
तस्यरूपाणि-दाहञ्चरतृष्णामूच्छातीसारश्रमाःकटुकास्यत्वं हारै- 
तह्दारिद्रत्वंनखनयनवदनस्वङ्सूत्रवर्धसामपिचोदरंनीळपीतहारि- 
द्रहरितता्रराजीशिरावनद्ंदद्याइपयतेघुप्यतेऊप्मायते स्विद्यते 
छिद्यतेमरद्स्पर्शक्षिप्रषक्थभवतिएततलिित्तोदरंबिद्यात्‌ ॥ ९६ ॥ 


{१३०८ ) ~ चरकसंहिता-भा० टी०। 
उसके ये हो होतेहे । जैसे-दाह, ज्वर, प्यास, मूर्च्छा, अतिसार, भ्रम, सुखम 
'कंडुआपन और मुख, नेत्र, नस, त्वचा, पत्र यह सव हरे तथा-इल्दीके समान 
पीले बणे हो और पेटके ऊपर नीली, पीठी हल्दीके वणेकी, हरी और ताम्रवर्णकी 
रेखा तथा नसोंका जाळ दिखाई देना और दाह, छेडा, धू ञासा निकलना, संताप, 
उष्णता, खेद, केद, नम; स्पे और शीघ्र पाक यह पित्तके उद्ररीगके लक्षण है 
जानने ॥ २६ ॥ - 
कफज उद्ररोगका निदान ! 
अव्यायासदिवाखपस्वाद्वतिसिग्धपिच्छिलेः । ‘ 
दथिदुस्थोदकानूपर्सासेश्वात्युपसेवितैः ॥ २७॥ 
कुद्धेनम्छेष्मणाखोतःस्त्राहतेष्वाइतो$निलः । 
समेधपीडयन्कुय्योदुदरबहिरन्त्रगः ॥ २८ ॥ 
कसरत न करनेसे, दिनमें सोनेसे, मधुर और अत्यंत चिकने तथा पिच्छिल 
व्याक अधिक सेवनसे दही, दूध और अनूपसंचारी जीवोंका मांस अधिक सेवन 
करनेसे कफ कुपित होकर वायुसे मिळे खोताको रोक देताहै तव उस कफसे 
भिलाइआ वाझु.कफको शा पीडित करताइआ पेटकी नाडियोंमें पहुंचकर कफे 
उद्ररोगको उत्पन्न करताहे ॥ २७॥ २८ ॥ 
कफके उद्ररोगके लक्षण । 
तस्परूपाणि-मौरवारोचकाविपाकाङ्गमर्दसुत्तिपाणिपादसुण्कोरुशञो- 
फोत्छेशनिद्राकासःबासाः शुक्कत्वथनखनयनवदनत्वङ्मूत्रवसार्च- 
Ne LT [सन्ततंग्ररुरि ७ /०. 
मपिचोदरंशुछराजीशिरासन्ततंगुरुस्तिमितस्थिरंकाठेनचभवति- 
एवच्छेष्मोदरेविद्यात ॥ २९ ॥ 
उसके ये लक्षण होतेहे । जेप्ते-शरीरमें भारीपन, अरुचि, अन्नका परिपाक न होना, 
अंगम, शरीरका सोयाहुआसा होना, हाथ, पांव, अण्डकोश और छातीमें सूजन 
होना, कफका उत्केश होना, निद्रा, खांसी और श्वासका होना तथा नख, नेव, 
मूत्र और मठका शेत होना और सफेद रंगकी रेखा तया नसोके आलसे पेटका 
व्याप्त होना, पेटका भारी, आद्रे, स्थिर और कठिन होना, यह सव कफजनित 
उद्ररोगके लक्षण हैं ॥ २९ ॥ 
सन्निपातज उद्ररीगके लक्षण । हा 
इु्ेळझनेरपव्यामविरोधिशुरुमोजनात्‌ । ज्ीदत्तेश्वरजोरोसविण्सू- 


चिकित्सितस्थान-अ० १८, (१३०९ ) 


न्नास्थिनखादिमिः ॥ ३० ॥ विपैश्वमन्देरवाताद्याःकुपिताःसचिता- 
खयः । रानेःकोघेप्रकुवन्तोजनयन्त्युदरंनृणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दुर्बल अम्निवाले मनुष्यके कुपथ्य, आमजनक, विरुद्ध और भारी भोजन करनेसै 
अथवा स्रीका दियाहुआ मासिकरज, रोम, विष्ठा, पत्र, अस्थि ओर नख जाविके- 
खोनेसे अथवा चहुत देरमै असर करनेवाले (कानके मेर आदि ) विपके सानेसे 
वातादि तीनों दोप संचित होकर धीरे धीरे कोष्ठमे कुपित हो सन्निपातके उद्ररोगको 
उत्पन्न करतेंदें । ३० ॥ ३१ ॥ 
सन्निपातज उद्ररोगक लक्षण ! 
तस्यरूपाणि-सवेपामेवदोपाणांसमस्तानिलिङ्गान्युपभ्यन्तेवरणा- 
श्चनसादिपुउदरमपिनानावर्णराजीदिरालन्ततंभरवतिएतत्लन्निपा- 
तोदरंविद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसके य उक्षण होते । जसे-वातादि तीनों दोपोके सपूर्ण लक्षण दिखाई देना, 
नस नेत्रादिकोके वणे अनेक मकारके होना, उद्रम अनेक वर्णकी रेखा और 
शिराओंका जाल दिसाई देना यद सन्निपातज उद्ररोगऊे लक्षण जानना ॥ ३२ ॥ 
छीदोद्रका निदान । 

७ यानाभिचे ह 
अशितस्यातिसंक्षोभाद्यानयानाभिचेष्टितेः। अतिव्यवायभाराध्व- 
वमनव्याधिकरीनेः ॥ ३३ ॥ वामपाउवाश्चितःछीहाच्युतःस्थाना- 
त्प्रवड्धेते । शोणितंवारसादिभ्योवित्रृद्धेतंविवद्धयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

मोजन करके अत्यंत क्षोमफारक ऊंट आदिकी सवारीपर चडना अथवा भोजन 
कर्ते ही तुरंत वहुत हिलने जुलनेराठी चेष्टा कग्ना, अत्यंत मेथुन करना, मार 
उठाना और मार्ग चलना तथा व्याधिसे गरीग्का कृद दोगाना । इन कारणोते 
याई वगठमें रेवाली तिह्ठी ( ड्रीद्द ) अपने स्थानमे अविक चढजातीई । अथपषा 
रसतादिकोसे वृद्धिको प्राप्त दुम रुधिर दिलीको बटा देतांई ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

इतितस्पछीहाकठिनोऽएीलेवादोवदमानःकष्टपसंस्थानउपळभ्य 

तसचोपेक्षितःफ्रमेणकुक्षिजठरमम्यधिणानञ्चपरिक्षिपञ्ुदरमभि- 

निचत्तेयति ॥ ३५ ॥ 

को दुष्ट जिषे घुरतोंफो वश दरतेके दिये भहानसे पानरी मेड भोर रज थाहि विडा 

देणारे यह विरले समान मनुष्यो शरोरमें अनेक रोर्गोशी टह स्रवादै । 


(१३१० ) चरकसंद्विता-भा० टी०। 


फिर वह विली पहिले अष्ठीछाके समान कठोर होकर कमसे वढते २ कछुएकी 
पीठके समान प्रतीत होने टगतीहे फिर यह शीघ्र यत्न न किये जानेसे क्रमपूर्वक 
बढते २ कुक्षी, पेट, और अभिके अधिष्ठानको धक्का पहुचाती हुई संपर्ण उदरको वढा 
देवीहे ॥ १५ ॥ ' 
_ „ छीहोदरके लक्षण । | 
तस्यरूपाणि-दीर्वल्यारोचकाविपाकतचोसूनमहतमःपिपासाङ्ग- 
मदच्छर्विसूच्छीङ्सादकासासमदुञ्वरानाद्दान्तिनाराकाइ्यास्य- 
वैरस्यपर्वमेदकोष्टवातशूळान्यापिचोदरमरुणवर्णविवर्णवानीलहारि- 
तहारिड्राजिमद्भवतिएवभेवयक्कदपिदक्षिणपा्वस्थंकुय्यात्तुल्य- 
हेतुलिङ्गीपधत्वात्तस्यष्ठीहजठरएवावरोधइत्ेतयङृच्छीहोदरंवि- 
द्यात्‌॥ ३६ ॥ | 
उसके ये लक्षण हेतिहें । जेसे-दुवलता, अर्चि, अन्नका परिपाक न होना, मळ 
सत्रका रुकना, नेत्रीके आगे अन्धकार प्रतीत होना, तपा, अंगडाई, वमन,' मूर्च्छा, 
अंगोंका सोना, खांसी, श्वास, मंदज्वर, अफारा, अभिका नाश, कृशता, सुखका 
'विरत होना, पर्वमेद्‌, कोठमें वायुकी पीडा और पेटका लाळ अथवा देहके समान 
चर्ण होना और नीले, हरे वा हल्दीके रंगकी रेखा और नसोंके जाठसे पेटका 
विरना यह छीहोदरके लक्षण होंतेहें ॥ इसी मकार दाहिने वगलमें यक्त भी 
सीदाके समान बढकर उद्ररोगको मगट करताहै। परन्तु छलीहा और यकृतके हेतु, 
लक्षण और औषपधमें तुल्यता होनेसे यकृतजनित उदररोगको अलग वर्णन नहीं 
कियांहे ॥ ३६॥ 
बृद्धो द्रके निदान । 
पक्ष्मवालेःसहान्नेन भुक्ेर्वद्वायनेगुदे । उदावत्तेंस्वथाशों भिरन्त्रसं- 
सूच्छनेनवा ॥ ३७ ॥ अपानोमार्गसंरोधाद्धात्व भिंकुपितोधनिलः । 
बर्चेःपित्तकफान्नुद्धाजनयत्युदरततः ॥ ३८॥ . 
भोजनके साथ पलकॉके वाल खाये जानेसे अयवा केशमिले भोजनके किये 
जानेसे अथवा उदावतेके होनेंते या अशेके मर्स्ता द्वारा गुदाके रुकमानेसे और 
अंतडियोंके संमूच्छने होनिसे मठद्वारा रुककर अपानवायुका मार्ग बन्द होनेसे बह 
वायु कुपित हो'जठरामिको इननकर मछ, पित्त ओर कफरो रोकदेदींदै। चव बद्ध- 
- गुदोदर नामके उद्ररोगको उत्पन्न करतांहे ॥ ३०॥ ३८ ॥ 
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बद्धयुदोद्रके लक्षण । 
ऱतस्यरूपाणि-तुष्णादाहज्वरमुखनाळुशोषोरुसादकासरवासदोर्ब- 

- ल्यारोचकाविपाकवर्चोसूत्रसङ्गाष्मानच्छ दिक्षवथुशिरोहन्नाभिग- 
दशलान्यपिचोदरंमृढवातंस्थिरमरुणनीलराजिशिरावनद्धमराजि- 
कॅंवाप्रायोनाभ्युपरिगोएच्छवदभिनिवर्ततइसेतदृद्धगुदोदरंवि- 
द्यात्‌॥ ३९ ॥ 

उसके ये लक्षण होतेहे । जैसे-प्यास, दाइ, ज्वर, सुख और तालका शोष होना, 
दोनों जांबाका रहसा जाना, खांसी, श्वास, दुर्वलता, अरुचि, अन्नका परिपाक 
न होना, भलप्रत्रका रुकमा, अफारा, वमन, हिचकी, मस्तकपीडा, ' हृदय, नाभि 
और गुदामे झळ होना, अधोबायुका न निकलना, उद्रका स्थिर होना तथा लाळ 
आर नीली रेखाऔ तथा नाके जालपे व्याप्त होना, अथवा रेखाओंसे विना ही 
लाए और नीली नसांसे व्याप्त होना, प्रायः नाभिका ऊर्द्धभाग गोएच्छके समान 
-होना, यद वद्वगुदोद्रके लक्षण जानना ॥ ३९ ॥ है 

ठिद्रोदर ( क्षतोंदर ) का निदान | ह व 

शर्करातृणकाष्टास्थिकण्टकेरन्नसंयुतेः । भिथेतान्त्र॑यदाशुकतेञ्चम्भ- 

यात्यशनेनवा ॥ ४० ॥ इयात्पाकरसस्तेभ्यर्छि्रेभ्यःप्रस्रवद्वाहिः । 

पुरयन्गुदसन्त्रचजनयत्युदरंततः ॥ ४१ ॥ 

वाहू, तृण, काष्ठ, इड़ी और कांटा आदि अन्नमें मिलकर खायेजानेसे यदि 
मांत छिलजाय अथवा जंम्राई आदि वायुको पेगसे या अत्यंत भोजन करनेसे आंत 
फटजाय तो उस छिद्रद्वारा पाकरस वाहर ]नकलन लगजातांहे t इससे आत्त ओर 
गुदा परिपूर्ण होकर छिद्रोद्र नामक उदूररोग उत्पन्न दरोतांदे । इसको क्षतोद्र भी 

कहतेहें ॥ ४० ॥ ४१ ॥ नवरे र 

छिद्रे लक्षण । 
इतितदधोनाभ्याःप्रायोऽभिनिवर्तमानसुदकोदरस्यचयथावरश्च 
दोषाणारूपाणिदशयत्यपिचातुरःसलोहितनीलपीतपिच्छिलकुण- 
घगन्धामवर्चउपतेहातेहिककाइदासकासळ्प्णाप्रमेहरोचकाविपा- 
कदौयेल्पपरीत्त्चभवतिण्तच्छिद्रोदरंवियात्‌ ॥ ४२ ॥ 
उिद्रोद्र प्रायः नाभोके अघोभागमे दोतांदै । इसमें बहुतसे लक्षण जलोद्रके समान 


~ 


(१३१२) ` चरकसंहिता-भा० टी०। 


और वहुवसे वडेहुए दोपानुरूप होतें । ठिद्रोदरमॅ लाल, नीला, पीला, पिच्छिल, 
मुर्देकीसी गंववाळा और अपक मठ निकलताहे । इस रोगीको हिचकी, श्वास; 
खांसी, प्यास, ममेह, अरुचि, अन्नका परिपाक न होना और दुर्बलतासे व्याकुळ 
होना यह उक्षण होतेह ॥ ४२ ॥ - 
जलोद्रका निदान । 
सेहपीतस्यमन्दाञेःक्षीणस्यातिङशस्यवा । अल्यस्वुपानान्नप्टेफ्मो 
मारुतःक्ोश्निसंस्थितः ॥ ४३ ॥ स्रोतःसुरुद्धमार्गेपुकफश्वोदकमू- 
च्छितः । वद्धेयेता तदेवास्घुस्वस्थानादुदरायतौ ॥ ४४ ॥ 
खेहृपान किया इुआ मनुष्य, मेदाम्रियुक्त, क्षीण, अतिकृश अवस्थामें अत्यंत जळ 
पीवे तो उसकी जठरात्रै नष्ट होकर वायु क्कोममेँ स्थित होजातींदे जलसे मूर्च्छित कफ 
सब सोतांको रोकदेतीहे तव क्ठोमस्थान (पिपासास्थान) के संरुद्ध होनेसे वढेदुए कफ 
मर वायु पीयेहुए जरको अपने स्थानसे संचालित कर त्वचा और मांसके मध्यमें 
संचित कर जलोदरको उत्पन्न करतेहं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

४ जलोदरके लक्षण । द्‌ 
तस्यरूपाणि। अनन्नकांक्षापिपासागुदस्रावर्ाश्वासकासदा्वेल्या- 
न्यपिचोदरनानावर्णराजिशिरासन्ततमुदकपूर्णरतिशोभसंस्पशंभ- 
चतिएतडदकोदरेविद्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 

उसके ये लक्षण हेते । अन्नकी इच्छा न होना, टपा, युदाद्वारा जलका निक“ 
लना, झूल, श्वास, खांती, दुवेलता, पेटपर अनेक वर्णकी रेखा तथा नप्तोका जाल 
दिखाई देना । जलसे भरीहुई मशकके समान हिलानेसे पेटका बोलना अथवा हाय 
रगानेसे जलकी भरीदुई मशकके समान प्रतीत होना । यह जलोदरके लक्षण 
जानना ॥ ४५ ॥ 

उद्ररोगमें शीघ्रचिकित्सा न करनेसे हानि । 

तत्रअचिरोत्पन्नमनुपद्रवमनुदकमप्रासमुदरत्वरमाणश्विकित्सेड्पे' 

क्षितानांह्ेषांदोपाः स्वस्थानादपादत्ताअपरिपाकाद्रवीभूताःसन्धी- 

न्खोतासिचोपल्केदयन्तिस्वेदश्वाह्ेषुस्नोतःसुप्रतिह्ृतगतिस्ति- 

य्यंगवतिष्ठटमानस्तदेवोदकमाप्यायाति ॥ ४६॥ 

जो उद्ररोग नवीन, अर्थात्‌ बहुत दिनोंका उत्पन्न हुआ न हो, उपद्रव रहित हो, 

निसभे पानी न उतराही उसकी अतिशीघ्र चिकित्सा करना चाहिये । उदररोगकी 


चिकित्सितस्थान-अ० १८. (१३१३) 


शीघ्र चिकित्सा न करनेसे दोष अपने २ स्थानोंसे चलायमान हो अन्नका परिपाक 
न होनेसे पतले होकर संघियाको और संपूर्ण स्रोतोंको क्लेदित ( गीहा ) करेदेतहे । 
फिर बाह्यक्षोतोके छिद्र रुकजानेसे स्वेद वाहर न निकलकर तिरछी गतिसे रहकर 
जल्की ही वृद्धि करताहे॥-४६॥ 
जलोदरकी संप्राप्ति। 
तत्रपिच्छोत्पत्तोमण्डलूमु ररंगुरुस्तिमितमाकोठि तमशददं सदुस्प- 
शैमपगतराजीकमाक्रान्तनाभ्यांसपेतीति । ततोऽचन्तरसुदकप्रादुः 
सव; । तस्यरूपाणिकुक्षेरतिमात्रदद्धिःशिरान्तद्धीनगमनसुद- 
कपूर्णहतिसंक्षोभस्पत्व्च ॥ ४७ ॥ हे 
फिर पेटमें जठकी उत्पत्ति होनेके पहिछे ही पिच्छा ( क्लेद) उत्पन्न होतीहे। 
उस पिच्छासे उद्र गोळ आकाराला होजाताहै उस समय पेट भारी, स्तिमित, 
कोठयुक्त, शब्दरहित, स्रदुस्पश और रेखा आदिसे रहित होकर, नाभीकै चो ओोर 
दबानेसे इधर उघरको फिरताहे । अर्थात्‌ एक ओर दवानेसे दूसरी ओर ऊंचापन 
प्रतीत होताहे । इसके अनन्तर उद्रमै जळ बढ्ने ठगताहै । तब यह लक्षण होतेहे । 
जैसे कुक्षीका अत्यंत फूलजाना, नसाँका छिपजाना, जलसे भरीहुई मशकके समान . 
हिलना और स्पश करनेसे प्रतीत होना, यह लक्षण होतेहे ॥ ४७॥ 
जलोदरके उपद्रव । 
तवातुस्सुपत्नवाशस्एशन्तिछ्यतीसारतमकतृष्णा खासकासहिवका- 
दौबेल्यपाशज्ञलारुचिस्वरभेदमूत्रसङ्घादयस्तथाविधमचिकित्स्यै 
विद्यादिति ॥ ४८ ॥ 
जब पेटमें जळ वढताहे तो वमन, अतिसार, तमकखास, प्यास, खांसी, श्वास, 
हिचकी, दुर्बलता, पार्थपीडा, अरुचि, स्वरभँंग, मूत्रका, रुकना आदिक उपद्रव 
होजातेंहें । इन उपद्रवोंवाला होनेसे इस रोगको असाध्य जानना ॥ ४८ ॥ 
उद्ररोगकी ऋच्छृता । 
भवतिचात्र । वाताव्पित्तार्कफात्सीहःसन्निपातात्तयोदकात्‌ । 
परस्परकृच्छूतरसदरंसिपगादिशेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
बातोद्र, पित्तोदर, हीहोदर, सन्निपातोद्र और जलोदर इन सब उदररोगॉमें 


पहिठेकी अपेक्षा दूसरा, दूसरेकी अपेक्षा तीसरा इसी ऋमते उत्तरोत्तर कंश्साध्य 
जानने ॥ ४९ ॥ 


८३. 


(१२९१४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


मृत्युकारक उदररोगकी अवधि । 
पक्षादद्धगुदन्तूद्धसवजातोदकयथा । 
प्रायोभवत्यभावायच्छिद्वान्त्रशोदरंनू णाम्‌ ॥ ५०॥ 
वद्ध उदोदर, जलोदर और छिद्रोदर यह तीन एक पक्षके उपरांत होनेसे मठष्याकी 
नष्ट करनेवाले अथात्‌ असाध्य होतेहे ॥ ५० ॥ ` 
साध्याऽसाध्यता । 
शनाक्षकुटिल्मेपस्थमपक्चिन्नतनुत्वचम्‌ । 
वलझोणितमांसाञ्निपरिक्षीणञ्चसंत्यजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिस उदररोगीके दोनों नेत्रोपर सूजन आजाय आर शिइनेन्द्रिय टेडी होजाय, 
त्वचा क्लेदयुक्त और पतली पडजाय, वल, रक्त, मांत और जडराम्नि क्षीण होजाय 
ऐसे रोगीफो असाध्य समझ त्यागंदेना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
> इवयथुःसवेसर्मो त्यः्श्यासोहिक्कारुचिःसतृद । 
सूच्छाछयतिसारश्चनिहन्त्युदरिणंनरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
निस्त उद्ररोगीके मर्मस्थानोंमें सूजन, श्वास, हिचकी, अरुचि, प्यास, मूच्छो, 
* छद और अतिसार यह उपद्रव हों उसको उदररोग शीघ्र मारडालतादे ॥ ५२ ॥, 
जन्मनेवोदरंसर्व्रायःकच्छ्तमंमंतम्‌ । 
वलिनस्तदजाताम्चुयलसाध्यनवोत्थितम्‌॥ ५३ ॥ 
आपः सब प्रकारके उद्ररोग उत्पन्न होते ही अत्यंत कष्टसाध्य होतेह, परन्तु 
यळवान्‌ रोगीकी नवीन ही उत्पन्न हुआ उद्ररोग जिसमें जठ प्रगट न हुआहो बह 
विधिवत्‌ यल करनेसे साध्य होसकताहै ॥ ५३ ॥ 
अजातजल उदररोंगके लक्षण । 
अशोथमरुणाभाससशव्दनातिभारिकम्‌ । सदागुडयुडायन्तंशि- 
राजाळगवाक्षितम्‌॥ ५४ ॥ नाभिविष्टभ्यपायोहुवेगङत्वात्रण- 
इयति । हृन्नाभिवंक्षणकटीरुदग्रत्येकशुलिनः ॥ ५५ ॥ कर्कशं 
सृजजतोवातंनातिमन्देचपावके । मूत्रेऽस्पेसंहतबिपिलालयाविरसे-' 
सुखे ॥ ५६॥ अजातोदकसित्येतेिङ्गर्विज्ञायतस्वतः ॥ ५७ ॥ 
जिस रोगीका उदर सूजनरदित हो और लाठ वर्णका हो तथा शब्दतद्वित, कुछ 


७ 


भारी, गुडगुडदाव्द॒युक्त हो और झरोखेके समान नसोके भालस व्याप्त हों और 


~ 


चिक्तित्तितस्वान-अ० १८, ९ १३१९) 


मामीको फुलाकर वेग धारण करे तो वायु गुदा पर्यन्त जाकर नष्ट होजाय, रोगीके 

हृदय, वेक्षण, कमर और गुदामे पीडा हो, कर्कश शब्द करतीहुई वायु निकले, 

सर्वथा अग्नि मंद न हुई हो, गूज, थोडा और मल अधिक निकले मुखे ठार बहे 

और'सुख विरस हो तो यह बिना जल प्रगठहुए उद्ररोगके लक्षण जानना ॥५४-५७ 

वातोदरकी चिकित्सा । 

* उपक्रामेद्विषग्दोपवळकारविशेषवित्‌ । वातोदरेवलवतःपूर्वलेहे- 
रुपाचरेत्‌ । लिग्धायस्रेदिताङ्गायदद्यात्ल्लेहविरिचनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हृतेदोपेपरिस्लानवेष्येद्वाससोदरम्‌ । तथास्यानवकारात्वादायु- 
नाध्मापयेत्पुनः ॥ ५९॥ 

दोप, घळ, काल आदिका जानेवाला चतुर वैद्य उद्ररोगक्री शीघ्र चिकित्सा 
करे । घातज उद्ररोगभं वलवान्‌ मनुष्यको पहिले स्नेहपान करावे । फिर स्निग्धकी 
स्वेद्तिकर स्मेह विरेचन करके दोपॉको निक्राल डाले । जब उदरफे दोप” निकल- 
जानेपे पेट मुझोज्ाय तो पेटको कपडेसे खपेटकर चांयदेना चाहिये । ऐसा करनेसे 
पेटे फिर वायु प्राप्त नहीं होसकेगी । और वाझुके प्राप्त न होनेसे पेट भी नहीं 

फूलेगा ॥ ५८ ॥ ५९॥ 
दोपातिमाघ्रोपचयातू्तोतसांसन्निरोधनात्‌ । सम्भवन्त्युदराण्ये- 
चसतोनित्यंविशोधयेत्‌ ॥ ६० ॥ शुद्धंसंसृज्यचक्षीरंबलार्थपायये- 
खतम्‌ । घाशुत्केशान्निवर्च्य्चवलेलव्धेक्रमात्पयः ॥ ६१ ॥ 

, चूषैरसेवासन्दास्लळळवणेरोधितानलप. । सोदावर्तपुनःलिग्धंस्वि- 
जमास्थापयेन्नरम्‌ ॥६२॥ 

दोषोंका अत्यंत उपचय होनेसे ओर खोर्ताके रुकजानेंसे ही उद्ररोग उत्पन्न 
होतेहे । इसलिये उदररोगमें खेहने, स्वेदन कराकर शोधन' करना हित होताहै ॥ 
उद्ररोगीको शोधन करानेके अनन्तर पेयादि क्रमसे वलदद्विके लिये दूध पिछावे । 
जिस मकार दोपोका उत्क्लेश न होनेपावे अथीत्‌ वमन न होजाय उतनाही दूध 
पपिछावे। मनुष्यके शरीरमं वल प्राप्त होनेपर दूध बंद कराना चाहिये | यदि रोगीकी 
अभि मंद होजाय या उदावर्त हो तो फिर खेहन ओर स्वेदन कर थोडा नमकयुक्त _ 
यूप अथवा मांसरससे आस्थापनवस्ति केर ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ 
स्फ्रणाक्षेपसन्ध्यस्थिपाइवेएछन्निकात्तिपु । 
दीघार्मिवद्धविड्वातंरुक्षमप्यनुवासयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


(१३१६) चरकसंहिता-भा० टी० 


यदि वातोदर रोगीके झरीरमे फडकना आर आक्षेप हो तथा संघिअस्थि, पार्ख, 
“पीड और त्रिकस्थानमें पाडा हो, अभि चेतन्य हो, मल मूञ वद्ध हाँ और रूक्षता हो 
तो उसको अनुवासन करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
तीक्ष्णाधोभागयुक्तःस्यान्निरूहोदारमालिकः । 
वातप्नाम्लश्वत्तेरण्डतिलतैलानुवासनः ॥ ६४ ॥ 
अथवा तीक्ष्ण औषधियों और दशमूलके कायसे निरूहणवास्ति करे । अथवा 
गातनाइक अम्ल द्रव्योसे एरंड तैलफों सिद्धकर इस तैठसे अनुवासन कर्म करे॥६४॥ 
अविरेच्य रोगी ! 
अविरेच्यन्तुयंविदाहुर्वलंस्थविरांशिशुम्‌ । सुकुमारंग्रक्कलाल्पदोष 
वातोल्चणानिलम्‌ ॥ ६५ ॥ तंभिषक्शमनेःसर्पियूपमांसरसोदं- 
नेः। चस्लभ्यङ्घानुवासैश्चक्षीरेश्चोपाचरेद्ुधः ॥ ६६ ॥ 
जो रोगी विरेचनके योग्य न हो तथा दुर्बल, वृद्ध, वाळक, सुकुमार ्रक्कतिकां हो; 
ओर अल्पदोपवाला हो तथा जिसके शरीरमें वायुकी मवलता हो उसको विरेचन न 
*कराकर औपधियोंसे सिद्ध किये इए घृत, यूप और मांसरस आदिसे तथा सँशमन 
द्र्व्योसे चिकित्सा करे । और वस्ति, अभ्येग, अनुवासन तथा ओपधसिद्ध दूधका 
अयोग करे ॥ ६५ ॥ .६६ ॥ ८ द 
पित्तज उद्ररोगचिकित्सा । 
पित्तोदरेतुवलिनंपूर्वमेवविरेचयेत्‌ । दुर्वरन्त्वननुवास्यादोशोधयेत्‌ 
क्षीरवस्तिना ॥ ६७ ॥ संजातवलकायासिंपुनःल्निग्धंविरेच- 
येत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बलवान मनुष्यको पित्तजनित उद्ररोग हो तो पहिले विरेचन कराषे यदि रोगी 
दुर्बेळ हो तो पहिले अनुवासनकर क्षीरवरित द्वारा शोधन करे। फिर वल और 
जठराम्निके वढनेपर स्निग्ध विरेचन करावे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
पित्तोद्रमें विरेचन योग । 
षयसासत्रिइत्कल्केनोरुवूकश्चतेनवा । सातलात्रायमाणाभ्यांश्व- 
सेनारग्ववेनवा । सकफेवासमृत्रेणलवातेतिक्तसर्पिषा ॥ ६९ ॥ 
पित्तजनित उद्ररोगमें बळ और अग्नि संपन्न होनेपर विरेचनके लिये निशोयका 
कल्क मिलाकर दूध पिळावे । अथवा एरंडके वीजोंको दूधमें पकाऊर पिछावे । या " 
सातला ( थोइरकी जाति ) और त्रायमाणते तिद्ध किया दूध पिठावे । यदि पित्तज 


` चिकित्सितस्थान-अ० १८. (१३१७) 
ररोगमें कफका संसर्ग हो तो गोमूत्र मिलाकर पिछावे । यदि वायुका अनुवैध हो 
तो तिक्तकबृत पिठांवे ॥ ९५९५ ॥ 
पुनःक्षीरप्रयोगअवस्तिकमोविरेचनम्‌ । 
क्रमेणधुवमातिएन्युक्तः पित्तोदरजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
पित्तके उद्ररोगमें वारार क्षीरमयोग और वस्तिकर्म करता रहे फिर अभिव् 


सम्पन्न होनेपर विरेचन करावे । इस प्रकार समयोचित चिकित्सा द्वारा चतुर वैद्य पित्तके 


उदररोगको जीते ॥ ७० ॥ 
कफजनित उदररोगकी चिकित्सा । 
लिग्धंस्विन्नविशुद्धन्तुकफोदारेणमातुरम्‌ । संसजयेस्कटुक्षारयु- 
क्तेरन्नेःकफापहेः ॥ ७१ ॥ गोसूतरारिएपानैश्चच्ूर्णायस्ततिभिस्तथा॥ 
सक्षारैस्तैलपानेश्वशसयेतुकफोदरम्‌॥ ७२॥ र उर 
कफके उद्ररोगमें स्नेहन और स्वेदन कर शोधन करावे । फिर वह कफनाशक 
चरपरे और क्षार द्रव्योसे युक्तकर पेयादि कम सेवन करावे । कफके उद्ररीगीको 


गोमन्न, अरिष्ट, छोहचूर्ण, क्षार और चरपरे द्रव्योसे सिद्ध किये तेल आदिकोंका प्रयोग | 


करे ॥७१॥७२॥ 
सतह्निपातके उद्ररोगकी चिकित्सा । 
सन्निपातोदरेसवॉयथोक्ताःकारयेल्कियीः । 
सोपद्रवन्तुनिडेचंप्रत्याख्येयंविजानता ॥ ७३ ॥ 
सन्निपातके उद्ररोगमें सव प्रकारस ययोचित चिकित्सा करना चाहिये। 


यदि सन्निपातके उद्ग्रोगर्भ उपद्रव भी प्रगट होगय हों तो उसको त्याग देना 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 


छीहोदरकी चिकित्सा । 
उदावत्तेरुगानाहेदाहमोहतृपाज्वरेः । गोरवारुचिकाटिन्येश्वानि- 
लादीन्यथाक्रसम्‌ ॥ ७४ ॥ लिल्लेःप्डीहोदरान्दङ्वारक्तेवापिस्त्रल- 
क्षणेः । चिकिरसाँसंश्रकुर्वीतयथादोषंयथावलम्‌ ॥ ७५ ॥ 


छोहजनित उद्ररोगमें उदावचे, झूल, और अफारा हो तो दोप, वल विचारकर 
वातनाशक चिकित्सा करे । दाह, मोह, तपा और उवर हो तो पित्तके उदग्रोगके 
समान चिकित्सा करे । गुरुंता, अरुचि और कठिनता हो तो कफकी चिकित्सा 


~ 


करे। रुधिरके लक्षण प्रतीत हों तो रुथिरकी चिकित्सा करे ॥ ७४॥ ७५ ॥ 


थि 


(१३१८) चरकसंहिता-भा० टी०। 


उद्ररोंगमे चिकित्साक्रम । 
खेहंस्वेदविरिकथनिरूहमनुवासनम्‌ । 
्यकारयेदाहोवामेवाव्यधये स 
समीक्ष्यकारयेद्दाहोवामेवाव्यधयेच्छिराम्‌ ॥ ७६ ॥ 
संपूर्ण उद्ररोगोमें दोपबछावुसार स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, निरूहण और अडुवा- 
सन कर्मे करे । रक्तजनित प्लीहोदरमें स्नेहन, स्वेदनादि करा वाई मुजाकी शिगमेइन 
करावे । अथात्‌ बाई भुजामेंसे फस्त लगाकर रक्त निकल्वाडाले ॥ ७६ ॥ 

१] को, a पिप्पलीर्वाप्रयोजयेत्‌ ह 
चदपळंवापिवेस्सर्पिःपिप्पलीवीप्रयोजयेत्‌ । 
सगुडामभयांवापिक्षारारिए्गणांस्तथा ॥ ७७॥ 

उदुररोगमे पपल घृत, पिप्पलादि रसायन और गुडके साथ हग्ड या क्षार और 
अरिष्टोके गर्णोका सेवन करावे ॥ ७७॥ 
झीहनाशक चूर्ण । 
पिप्पलीनागरंदन्तीचित्रकंडिगुणाभयम्‌ । विडंगांशयुतंचूणसेत- 
दुष्णास्थुनापिवेत्‌ ॥ ७८॥ विडङ्ग॑चित्रकंशुण्टींसएृतांसैन्धवंवचा- 
स्‌ । दग्ध्वाकपालेपयसागुल्मप्लीहापहंभवेत्‌ ॥ ७९॥ 
पीपल, सोंठ, देती और चित्रक यह चारों एक एक भाग, हरड दो भाग, वाय- 
बेडग एक भाग इन सवका चूर्ण कर गर्म जलके साथ पैवे तो गुहमरोग और 
प्लीहरोग दूर हो । अथवा वायविडंग, चित्रक, साठ, घृत, सँधानमक, वच इनको 
कूरकर झरावसम्पुटमें फूकरेवे । फिर इसको चूर्ण बना दूधके साथ सेवन करे तो 
गोठा और तिल्ली दूर हों ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
रोहीतकरूतानान्तुकाणडकाःसाभयाजले । मूत्रेवाश्वतमेतञ्चसछ- 
रात्रस्थितंपिवेत्‌ ॥ ८० ॥ कामळागुल्ममेदार्शःप्छीइसवोदरक्रिमी- 
न्‌। तद्वन्याजाङ्गररसे्जणिस्याञ्चात्रभोजनम्‌ ॥ ८१॥ 
रोहितक घासकी ठगरें कूटकर हरडोके कायमें अथवा गोमूत्रमं पकाकर सात 
दिन तक उत्तम पात्रमें वंदकर धरा रहनेदे फिर छानकर पीनेसे कामला, गुल्म, ममेह, 
बवासीर, प्लीहा, सव प्रकाग्के उद्ररोग और कृमिरोग यह सब नष्ट होवेहें । इस 
औपधके पचनेपर जंगली जीवोंके मांसरसके साथ भोजन करना चाहिये ॥८०॥।८१॥ 
रोहितक घृत । 
रोहीतकत्वचःकृत्वापळानांपञ्चविंरातिम्‌। कोलद्विप्रस्थसंयुक्तेक- 
पायसुपकल्पयेत्‌ ॥ ८२ ॥ पालिकेःपश्वकोलेस्तुतेःसर्वेश्वापितुल्य- 


०) 
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या । रोहीतकत्वचापिष्टेतभ्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ ८३ ॥ प्ठीहातिइ- 
द्विशामयसेतदाशप्रयोजितम्‌ । तथागुल्मोदरश्वासक्रिमिपाण्डु- 
तकामलाः ॥ ८३ ॥ £ 
रोहिततृण २५ पछ ओर वेर ( उन्नाव ) २ प्रस्थ, लेकर काथ करे । इस काथमें 
पंचकोल ( पीपल, पीपलामूल चव्य, चित्रक, सोंठ ) का कल्क ५ पळ, रोदितटणका 
कल्क १० पल, घृत १ प्रस्थ सबको मिलाकर घृत सिद्धकरे । इस घृतके सेवनसे 
अत्यंत वढीहुई प्लीहा शीघ्र शान्त होतीहे तथा गुहमरोग, उद्ररोग, श्वास, कामि, 
पाण्डु और कामला यह सब नष्ट होतेहे ॥ ८२ ॥ .८३॥ ८४॥ 
उद्ररोगोंमें विशेष कतेव्य ! डू 
अभिकमेचकुर्वीतमिपग्वातकफोल्वणे । पेत्तिकेजीवनीयानिसपी- 
पिक्षीरवस्तयः ॥ ८५ ॥ रक्तावसेकःसंशुद्धिःक्षीरपानश्चशस्यते । 
युपैमासरसेश्वापिदीपनीयसमायुतैः ॥ ८६ ॥ लघून्य्नानिसंसू- 
ज्यभजेस्पीहोदरीनरः । स्विज्नायबद्धोदरिणेमृत्रतीक्ष्णोपधान्वि- 
तम्‌ ॥ ८७॥ संतैललव्णदद्यान्निरूहंसानुवासनम्‌ । पारिखंसी- 
चिचान्नानितीक्ष्णञ्चेवविरेचनम्‌ ॥ ८८ ॥ उदावचहरंकमकार्य्य 
बातप्मेवच ॥ ८९॥ 
उद्ररोगमे वात, कफकी विशेषता हो तो अग्निकर्म ( दागंदेना ) करना चाहिये । 
पित्तकी अधिकता हो तो जीवनीयगणकी औपधियें तिक्तक घृत, क्षीरबस्ति, रक्तमो: 
क्षण, संशोधन और दुग्थपान कराना हित है । प्लीहोद्रमें रक्तमोक्षण कराना, दीप“ 
नीय द्वव्योंसे सिद्ध किये इए यूप ओर मांस रसोके साथ हलका भोजन कराना 
चाहिये । वद्वोद्रमें स्वेदितकर गोमूत्रके साथ और तीक्ष्ण औपधिर्याते युक्तकर 
सिद्ध किया तेल संघानमक मिला निरूइण ओर अतुवासन कर्ममें प्रयोग करना 


चाहिये । तथा विरेचनकत्ता अन्न, तीक्ष्ण विरेचन, उदावर्त्त और वातनाशक द्वव्योंका 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ८५-८९ ॥ 


छिद्रोदरकी असाध्यता । | 
छिद्गोदरमतेस्वेदाच्छेष्मोदरवदाचरेत । जातेजातंजलंस्राव्यमेवं 
तत्पातयेद्धिपक्‌ । तृष्णाकासज्वरात्तैन्तुक्षीणमांसामिभोजनम्‌ ॥ 
॥ ९० ॥ वर्जयेच्छासिनंतदच्छूलिनंडर्चलेन्द्रियम ॥ ९१॥ 


( १३२०) - चरकसंद्धिता-भा० टी०। 


छिद्रोदरमै प्यास, खांसी, ज्वर तथा मांस अभि और भोजनकी क्षीणता एवं 
खास, झूल और इन्द्रियोंकी टर्वेलता होनेपर रोगीको असाध्य जानकर त्याग देना 


चाहिये ॥ ९० ॥ ९१॥ 
जलोदरकी चिकित्सा । 
अपांदोपेश्रहण्यादोविदध्यादुदकोदरे । सूत्रयुक्तानितीक्षणानिवि- 
विधक्षारवन्तिच । दीपनीयैःकफञ्चैश्वतमाहारेरुपाचरेत्‌॥ ९२॥ 
दरवेभ्यश्चोदकादिभ्योनियच्छेदतुपूर्वंशः ॥ ९३ ॥ 
जलोदरम और ग्रहणी आदिमें जलका दीप होनेपर गोमज् और त्तीदण बिरेचक 
औषधिर्यै तथा अनेक मकारके क्षार गोमून्रमें मिलाकर पिछावे। तया दीपनकर्ता और 
कफनाशक आहाराका सेवन करावे । तथा जल आदिक पतले प्दार्थोका सेवन बिल्कुल 


बन्द करा देवे ॥९२॥ ९१ ॥ 
सर्वउदररोगोंमें कतेव्य ओर पथ्य। 


सर्वसेवोदरप्रायोदोपसङ्घातजंसतम्‌ । तस्मात्रिदोपशामनीक्रियां 
सवेंपुकारयेत्‌ । दोपेःकुक्षोहिसंपूर्णेवाहिर्मन्दत्वस्‌च्छति ॥ ९४ ॥ 
तस्माह्नोज्यानियोज्यानिदीपनानिलघूनिच । रक्तशालीन्यवास्सु- 
हाजञ्ञाइलांश्वस्गगद्ठिजान्‌ू ॥ ९५॥ पयोमूत्रासवारष्टान्मधुशीधूं- 
स्तथासराम्‌ । यवागसोदनवा पेयूपरद्याद्वतरापे ॥ ९६ ॥ मन्दा- 
म्लखेहकटुभिर्यचमूळीपसाधितेः ॥ ९७॥ 
मायः संपूण उद्ररोग तीनों दोषोंके संघातसे ही उत्पन्न होतेहे । इसलिये इनमें - 
जिदोषनाशक चिकित्सा करना चाहिये। दोपॉके कोपसे कुक्षि परिपूर्ण होकर अभि मंद 
दोजातीहे । इसीलये सब उदररोगोमे हलका ओर दीपन भोजन कराना चाहिये 
तथा लाल शालीचावल, यव, मग, जगिङ जावाका मासरत, दूध, गांगज, आसव, 
अरिष्ट, मधु, शीधु और सुराका सेवन करावे और कडु द्रव्पॉरे तथा पेचकोल्से 
सिद्ध कियेहुए यवाग्र, भात अथवा यूप वा गांसरस किंचित्‌ अम्छ ओर स्नेहयुक्त 
कर अभिवल विचारकर सेवन करावे ॥ ९४-९७॥ 
उदररोगमें कुपथ्य । 
ओदकानूपजंसांसंशा्कपिप्टछतंतिलान्‌ । ञ्यायासाध्वदिवास्वभं 
यानयानचवजेयेत्‌ । तथोष्णलवणास्लानिविदाहीनिगुरूणिच ॥ 
॥ ९८ ॥ माद्यादन्नानिजठरीतोयपानअवजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १८. (१३२१) 


जल संचारी और अनूप संचारी जीवोंका मांस, झाक, पिष्टान्, तिळ, व्यायाम, 
स्रमण, दिनमें सोना, सवारीपर चढना इन सवको त्याग देना चाहिये। तथा उष्ण, 
-छबण, अम्ल, विदाही और भारी पदार्थ, पानीका पीना इन ' सबको त्याग देना 
चाहिये ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
डउद्ररोगोमें तक्र भयोग । 
नातिसान्द्रंमतंपानेस्वादुतक्रमपेळवम्‌। ञ्यूपणक्षारलवणेयुक्तन्तु 


ANN 


निचयोदरी । वातोदरीपिवेत्तक्रंपिप्पळीलवणान्वितम्‌ ॥ १०० ॥ 
दाकेरामधुकोपेतेस्वादुपित्तोदरीपिवेत्‌ । यमानीसेन्धवाजाजीव्यो- . 
पयुक्तकफोदरी ॥ १०१ ॥ पिवेन्मधुयुतंत्कंव्यक्ताम्लंनातिपेल- 
वमू । मधुतेळवचाझुण्ठीशताह्वाकुछसैन्धवेः ॥ १०२ ॥ युक्तेप्ली- 
होदरीजातंसब्योपन्तृदकोदरी । वद्धोदरीतुहवुषाथमान्यजाजी- 
सैन्धवैः । पिबेच्छिद्रोदरीतक्रंपिप्पटीक्षैद्वसंयुतम्‌ ॥१०३॥ 
सब प्रकारके उदररोगोंमें सोठ, मिर्च, पीपल और नमक मिलाकर जो बहुत 
गाढा न हो और बहुत पतला भी न हो ऐसा तक्र पीना चाहिये । वातके उद्ररोगमें 
भीपल और सँधानमक मिठा तक्र पीना चाहिये । पित्तके उदररोगर्मे खांड और 
मुळेठीका चूर्ण मिलाकर पीना चाहिये । कफके उदरोगमे संघानमक, अजवायन, 
जीरा और त्रिकुटा मिलाकर तथा शहतयुक्तकर खट्टा और गाढा तक्र पना चाहिये 
ह्वीहीदरम शहद, तेढ, बच, सोंठ, सौंफ, कूठ और संघा नमक मिलाकर तक 
पिलावे । जलोद्रमें त्रिकुटेका चूर्ण मिला तक्र पिलावे । बद्धोद्रमें हाउंवेर, अजवायन, 
कालाजीरा और संघानमक मिला तक्र पिलाना चाहिये। डिद्रोदरमें पोपल और 
शहद्‌ मिला तक पिलाना चाहिये ॥ १००-१०३ ॥ 
गौरवारोचकात्तोनांसमंदाग्न्यतिसारिणास्‌ । 
तक्रवातकफार्तानामम्रतत्वायकल्पते ॥ १०४ ॥ 
जो रोगी गुरुता, अरुचि, मंदामि, अतिसार और वातकफके रोगेंसे पीडित हों 
उनको तक अम्हतके समान गुण करताहे ॥ १०४ ॥ 
रे दूध प्रयोग । 
मूच्छौपीडि ७७ 0 
शोफानाहार्तितृण्प्रच्छीपीडितेकार भंपयः ॥ 
- झु्धानांक्षासदेहानांगव्यछागंससाहिषस्‌॥ १०५॥ 


(१३२२) चरकसहिता-भा० टी०] 


सूजन, अफारा, झूल, तपा, मूच्छा और अतिक्षीणनामे ओोधन करनेके अनन्तर 
गौ, वकरी अथवा भेंसका दूध, पिठाना चाहिये ॥ १०५ ॥ 
उद्रपर लेपना दि योग । 
देवदारुपलाशाकहास्तिपिप्पलिशेयुकः । 
साइचगन्पैःसगोमूत्रेःप्रदि्यादुदरंसभेः ॥ १०६ ॥ 
देववारू, ढाफफी छाल, आककी जडकी छाउ, गजपीपल, सॉहांजना और 
असगंध इनको गोप्रूत्रमें पीसकर लेपकरे ॥ १०६ || 
वृश्चिकालीवचांकुएंपश्नमूलांपुननवाम्‌ ॥ १०७ ॥ भूतीकांना- 
गरंधान्यजलेपक्तावसेचयेत्‌ । पछाशंकत्ृणंरा्रातदवत्पक्तावसेच- 
येत्‌ ॥ १०८ ॥ 
बृश्चिक पत्रिका, वच, कूठ, पंचमूळ, घुननैवा, अजवायन, सोंठ और धानियां इनको 


जल्म पाकर सुद्दाता २ सरडा देवे । अथवा पलाश, रोहिपतृण और रासनाके 
काथका तरडा देवे ॥ १०७॥ १०८॥ 


मूत्राएक प्रयोग । 
मृत्राण्यष्टाबुदरिणांसेकेपाने चयोजयेत्‌ ॥ १०९॥ 
सब गकारके उद्ररोगियोंके लिये आठ प्रकारके मूत्र सेचन करनेमें और पिठानें 
अयुक्त करना चाहिये॥ १०९॥ 
रूक्षाणांबहुवातानांतथासंशोधनार्यिनाम्‌ । 
दीपनीयानिसपापिजठरन्नानिवक्ष्यते ॥ ११० ॥ 
जो उद्ररोगी रूक्ष और वायुसे पीडित तया संशोधसके योग्य हॉ. उनके लिये 
उदररीगनाशक स्नेहन घृतोंका कथन करते ॥ ११० ॥ 
LS CATS [a रा डत ४ has ७, ४० ०२, ९२, 
पिप्पलीपिप्पलीसूळचव्यचित्रकनागरेः । सक्षारेरदपलिकेद्विष- 
स्थंसर्पिपःपचेत्‌ । कव्केदिपञ्लस्यतुलाद्धस्यरसेनच ॥ १११॥ 
दधिमण्डातकोपेततत्सर्पिजठरापहम्‌। ३वयथुंवात्विष्टम्भंगुल्मा- 
शासिचनाशयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 5 


पीपल, पीपछाप्ूछ, चव्य, चित्रक, सोठ और जवाखार यह प्रत्येक दो दो 
चोला छेकर कल्क करे । घी १ सेर, दशमृूरूका क्वाय २॥ सेर, दहीका पानी ५ सेर 


चिकित्सितस्थान-अ० १८, (१३२३) 


इन सबका मिलाकर पकावे ! घृतमात्र शेप रहनेपर उतारकर छान लेवे । इसके. 
सेवन करनेते उद्ररोग, सजन, वायुका विष्टेभ, गुल्म और अशेरोग दूर होते 
हैं॥१११॥ ११२॥ 
नागरादि घृत । 
नागरत्रिफलाप्रस्थंघृततेलात्तथादकम्‌ । 
मस्तुनःसाधयिल्वेत॒त्पिवेस्सवोदरापहम्‌ । 
कफमारुतसम्भूतेगुल्मेचैतठाशस्यते ॥ ११३ ॥ 
सोंठ, पीपछ, त्रिफला यह दोनों मिलाकर ९ सेर ले । घी और तेल ४ सेर 
ले । दहीका तोड ८ सेर सबको पकाकर घृतमात्र शेप रहनेपर सेवन करे तो 
सच प्रकारके उद्रोग और वातकफसे उत्पन्न हुए गुल्म शान्त होतेहे ॥ ११३ ॥ 
चित्रक घत । >” 
चतगुणेजलेमूत्रेद्रिगुणेचित्रकात्पले । 
> कल्केसिद्धंधृतप्रस्थंसक्षारंजठरापिवेत ॥ ११४ ॥ - 
चित्रकी जडकी छाल ४ तोला, जवाखार ४ तोला इनका करक कर घी १ 
सेर, जल ४ सेर, गोमूत्र २ सेर इन सबको मिलाकर पकावे । वृतमात्र गोप ग्हनेपर 
उदररोगवाला रोगी पीवे ॥ ११४ ॥ 
यवादि घत । 
यवकोलकुलत्थानांपञ्चसूलरसेनच । 
सुरासौवीरकाभ्याञ्चसिद्धवापिपिवेद्घृतम्‌ ॥ १९५ ॥ 
जी, बेर, ( उन्नाभ ) कुलथी, यह त्येक ४ तोला, बृहत्पंच मूलका क्वाथ, सुरा 
आ सोदीरक, यह सव मिलाकर ४ सेर, घृत. १ सेर, सबको पकाकर घुतमाच शेष 


रहनेपर सेवनकरे तो उद्ररोग शान्त हो ॥ ११५ ॥ 
विरेचनका निर्देश । 


एूभिःखिरघायसंजातेवलेशान्तेचमारुते । 
. सस्तेदोषाशयेदद्यात्करपृष्टंविरेचनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इन उपरोक्त घृर्तोति जब उद्ररोगी स्निग्व॒ होजाय और बळ, माप्त होजाय तथा 
वायु शमन होजाय तब दोपोंको शुद्ध करनेके -लिये कल्पस्थानमें कहीहुई विधिसे 


विरेचन प्रयोग कर ॥ ११६ ॥ 


(१३२४ ) चरकसंहित्ता-भा० दी ०। 


पडोलादि चूणे । 
पटोलमूलरजनीविडइनिफलात्वचस । कास्पिल्यकोनीलिवीच * 
त्रिवृताचेतिचृर्णयेत्‌ ॥ ११७ ॥ पडाय्यान्कार्पिकानन्त्याद्रीशदविनि- 
७ ha ८००३ ७. ५५ 
चतुर्गुणान्‌ । कृत्वाच्चणेमतोसु्टिंगवांमूत्रेणवापिवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
विरिक्तोर्डभुजीतभोजनंजाइलेरसेः । मण्डपेयाञ्चपीत्वावास- 
व्योपपडहँपयः ॥ ११९ ॥ श्वतंपिवेत्ततरचूर्णपिवेदेवंपुनःपुनः । ह 
न्तिसर्वदराण्येतच्चूणेजञातोदकान्यापे । कामलांपाण्डुरोगञश्चः 
यधञ्चापकर्षीति ॥ १२० ॥ 
पटोलकी जड, हलदी, वायविडंग, हरडकी छाल, वहँडेकी छाल और ओँवछे 
यह छः द्रव्य एक एक कप लेवे । कमीका २ कर्ष, नीठनी ३ कर्ष और निशोय ४ 
कर्ष इन सबको वारीक कूटकर चूर्ण बनावे । इस चूर्णमेतै एक पळे वणे गोमूत्रके 
साथ सेवन करे तो इससे खूब विरेचन होताहे । विगेचन होनेके अनन्तर जांगळ 
जीरके मांसरसके साथ बहुत नरम वनाया चावलोंका भाव खावे । अथवा मण्ड, 
और पेणा क्रपपूर्वक सेवन करे । या त्रिकुटेका चूर्ण पिळा पकाया हुआ दूध छ; दिन 
तफ सेवनकरे । इसके उपरांत वल प्राप्त होनेपर छः छ; दिनके अनन्तर इस चूर्णका 
सेवन करे । और विरेचन होनेके अनन्तर पेयादि विधि सेवन करता रहे तो सव 
प्रकारके उदरगेग, जलोदर, कामठा, पाण्डु मीर सूजन आदि नष्ट होतेंर ११७-१२०॥ 
गवाक्षादि चूर्ण । 
गवाक्षींशंखिनींदन्तींतिन्वकस्यत्व चंवचाम्‌। 
पिवेद्राक्षास्वुगोसूत्रकोलकर्कन्धुझीधुभिः ॥ १२१ ॥ 
इन्द्रायणी जड, शंखपुष्पी, ददी, होध और बच इन सवका चूर्ण कर सुनकोके 
क्वाथ या गोमूत्र अथवा वेरके क्वाथ या छोटे वेरके क्वाय अथवा श्रीधुके साय 
उपरोक्त विधिसे सेवनकरे तो उदररोग शान्त होताँदै ॥ १२१ ॥ 
नारायण चूर्ण । 
यमानीहवुषाधान्यंत्रिफलाचोपकाद्चिका । कारवीपिप्पलीसूलम- 
जगन्थाशरीवचा ४ ९२२७ झाताहजीरकेड्योपस्वर्णक्षीरीसाचि- 


०० मण के USER Do ND i ER 
१ एक पठऊी मात्रा अव्यत बळ्यान्‌ और हष्टाग ममुष्यरे लिये कही हैं । सामान्य मलुष्योको 
२ तोला छेना चाहिये । 


चिकित्सितस्थान-अ० १८, (१३२५) 


चरका । ट्वौक्षारौपौष्करमूलकुष्ठलवणपञ्चकम्‌ ॥ १२३ ॥ विड्वस्य 
समांशानिदन्त्याभागाखयस्तथा । त्रिवद्विशालयोक्षेद्रोशातला- 
स्याच्चतु्गुणा ॥ १२४॥ एतन्नारायणंनामचूर्णरोगगणापहम्‌ । 
नेतत्पाप्यातिवत्तेन्तेरोगाविष्णुमिवासुरा: ॥ १९५॥ तकेणोदारि- 
भिःपेयंगुल्मिभिर्वदराम्दुना । आनद्धवातेसुरयावातरोगेप्रसन्नया 
॥ १२६ ॥ दघिमण्डेनविट्सद्वेदाडिमास्वुभिरशसेः । पारिकत्तेस- 
वुक्षाल्मसुष्णास्चुमिरजीणके ॥ १२७ ॥ भगन्दरेपाण्डुरोगेश्‍वासे 
कासेगलग्रहे । हद्रोगेग्रहणीदोपेकुटेमन्देनलेज्वरे ॥ १२८॥ देप्ट- 
विपेमूलाविपेसगरेकृत्रिमेविषे । यथार्हलिग्धकोष्ठेनपेयमेतद्विरेच- 
नम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अजवायन, हाउवेर, वनिया, निफ्टा, काढा, जीरा, कलोजी, पीपछामूछ, अज- 
मोद, कचूर, वच, सौफ, सुफेद जीरा, मिकुटा, स्वर्णक्षीरीकी जड (चोख), चीता, 
जवाखार, सजीखार, पोहकरमूछ, कूठ, पाचों नमक, वायविडंग यह प्रत्येक एक 
एक भाग, देदी ३ भाग, निशोय और इन्द्रायणकी जड दो दो भाग, सातला ४ 
भाग इन सबको बारीक कर चूर्ण बनावे। यह नारायणचूर्ण सब रोगोंके मूलको 
नष्ट करताहे । इस चूर्ण सेवनसे इस प्रफार रोग नष्ट होनातेहे नेसे विष्णुके तेजसे राक्षस 
नष्ट होजाते है। यह चूर्ण उद्ररोगीको तक्के साथ, गुल्मरोगीको वेरके क्याथके 
साय, थफारेवाठेको मद्यके साथ, वातरोगीको प्रसन्नाके साथ, मलके विवंवमे दृधि- 
मण्डके साथ, अशेरोगर्म दाडिमके साथ, परिकर्तिका ( पेचिश ) मे इमलीके जलके 
साथ, अनीणम गरम जलके साथ, सेवन करना चाहिये । यह चूर्ण विरेचक होनेसे 
भगन्दर, पाण्डु, खासी, श्वास, गलग्रह, हृद्रोग, ग्रहणीविकार कुछ, मंदामि, ज्वर, 
देंट्राविप, (जो किसी नानवरके काटनेसे हो ) मूछविप और कृत्रिम विष इन सवकी 
नष्ट करतहि । रोगीको यथायोग्य स्निग्धकोष्ठ करके इस चूर्णको सेवन कराना 
चाहिये ॥ १२२॥ १२३ ॥ १२४॥ १२० ॥ १२६॥ १२७ ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ 


इबुपादि चूणे। 
हवुपाकाञ्चनाक्षीरीत्रिकलाकटुरोदिणी । नीलिनीचायमाणाचशा- 
तलात्रिवुतावचा ॥ १३० ॥ सेन्धवंकाललवणंपिप्पलीचेतिचूर्ण- 
येत्‌ । दाडिमत्रिफलामांसरसमूत्रसुखोदकेः ॥ १३१ ॥ पेयोध्यंस- 


ट्‌ 
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वंगुल्मेपु्ीहिसवोंदरेपुच । कृ्टेदिवनेसरुजकेसवातेविपमासिप॥ 
॥ १३२ ॥ शोथारशीःपाण्डुरोगेपुकामलासहळीमके ! वातपित्त 
कफश्चाझुविरेकास्संप्रसाधयेत्‌ ॥ १३ 
हाउवेर स्वर्णश्तीरीकी जड (चोख), हरड, बंहेडे, ओवळे, छुटी, नीलनी, 
जायमाण, सातला, निशोय, वच, सेंवानमक, संचरनमक और पीपल इम सवका 
बारीक चणे करे । इस चूर्णो दाडिमके रस अथवा मिफलाके क्वाथ या मांसरस 
अथवा गरम जळ या गोमूतके साय पीवे तो सव प्रकारके युल्म प्लीहा, उद्ररोग, 
कुछ, अतकुष्ट, वातव्याधि, विपमाति, सजन, भशे, पाण्डुरोग, कामला, हलीमक 
और वातपित्त, कफको विरेचनद्वारा शीघ्र शान्त करतांदे ॥ १३०-१३३ ॥ 
नीलिन्या चूर्ण । 
नीलिनीनिच्चळंग्यापद्रोक्षारेलणानिच । 
चित्रक्चपिवच्ज्ञ्णलपिपादरगुल्मचुत्‌ ॥ १३४ ॥ 


नीछिनीकी जड, निचछ (वेतत ), जिकुश, जवाखार सञ्जीखार, पांची नमक, 


खिनककी छाल इन सबका चूर्णकर, थी मिला पीये तो सव मारके उद्ररोग और 
युल्म नष्ट होतेहे ॥ १३४ ॥ 


खुधाक्षीर घृत! 
क्षीरद्रोणेसधाक्षीरप्रस्थारेसहितंदधि । जातंविमथ्यतद्यक््यानि- 
इस्लिद्धापचेट्घतम्‌ ॥ १३५ ॥ तथासंद्धघ्रतप्रस्थंपयस्यष्टगु णेपि- 
बेतू । स्तुकक्षीरपलकल्केनत्रिरतापट्पलेनच । गुल्सानांगरदीपा- 
णामदराणाथ्वशान्तये ॥ ११६ ॥ 
दूय १ द्रोण, थोहरका दूध आधा प्रस्थ इन दोनो को मिला गरमकर दही जमावे । 
इस दद्दीमेंसे मयफर घी निकाले । इस घृतकों निशोथका चूर्ण मिलाकर पान करे । 
जथवा धा एक प्रस्य, निशोथका कल्क छ; पल थाहरका दूध १ पळ, गांका दूध 
आठ सेर इन समको मिलाकर घृत सिद्ध करे । इन दोनों धुर्वोमेते किसी एक 
शतको सेवन करनेसे उद्ररोग, गुल्मरोग और गरदोष नष्ट होतेहे ॥ १३५॥१३६ ॥ 
दघिमण्डाढ केसिद्धारस्नुकक्षीरपल ऊस्कितात्‌ । 
घतप्रस्थात्पिवन्मत्रांतदजठरशान्तये ॥ १३७ ॥ 


अथवा दधिमण्ड १ आढक, योहरका दूध १ पछ, निशोथक्ा कलक १ पठ इन 


सनकी मिठा घृत पसद्धकरे। इस घृतको मात्रावुसार खावेसे उद्रराग शान्त 
होता ॥ १३२७७ 
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शपाश्चानुपिवेत्पेयांपयोवास्वादुवारसम्‌ । घृतेजीर्णेविरिक्तन्तुको- 
ष्णनागरकेःडातम ॥ १३८॥ शुण्व्याःपिवेत्ततःपेयांयूषंकोलत्थकं 
ततः पिवेद्रक्षरुयहन्त्वेवंपयावाप्रातिभोजितः ॥१२९॥ पुनःपुनःपि- 
वेर्त्सापरानुपृव्यात्तथवच । धृतान्येतानेसिद्धानिविदध्यात्कुशलॉ- 
सिपक्‌ ॥ १४० ॥ गल्मार्नांगरदोषाणामुदराणाचशान्तये ॥१४१॥ 
इन घृताको पीकर पेया, दूध अथवा मधुर मांसरसका अनुपान करे घृतको मात्रा , 
जीर्ण होनेपर जग दस्त होचुक तो सोठपे सिद्धकिया हुआ दूध अथवा सोंठसे सिद्ध 
की हुई पेया वा सोंठसे सिद्ध किया कुल्थीका यूप पान करे ओर घृतका सेवन 
तीन दिन तक न करे। या तीन दिन तक केवळ दूध ही पीया करे । तीन दिनके 
अनन्तर बुद्धिमान वेद्य वारवार इसी ऋमसे सिद्ध किये घृतोको कमपूर्वक पिळावे । 
इन घृर्तोंके सेवनले गुल्मरोग, उद्ररोग ओर गरदोप (दूपीविप) यह स शान्त 
होतेहे ॥ १३८ ॥ १३९॥ ६४० ॥ १४१ ॥ 
यीछुकरकोपसिद्धंवाघृतमानाहभेदनम्‌ । गुल्मप्तनीलिनीसर्पिः 
ख्ेहवामिश्रकंपिवेत्‌ । क्रमान्निढेतदोपाणांजाङ्गलप्रतिभोजि- 
नाम्‌॥ १३२ ॥ १ 
पीठूके कल्कक्रे साथ तिद्ध कियाहुआ घृत उद्ररोगीके अफारेको दूर करताहे । 
गुल्मरोगमें कहाइुआ नीलनीघृत और मिश्रकस्नेह भी उद्ररोगमे हितकारक हे । जव 
विरेचनादि द्वार उद्ररोगीके दोप शान्त होजांय तो क्रमपूर्वेक जांगलजीवोकि 
मांतरस आदिका भोजन कराता रहे॥ १४२ ॥ 
४५ ६०६६ त संशमन योग । 
दोषशेषनिदृच्यथयोगान्वक्ष्वास्यतःपरम्‌ । चित्रकामरदारुभ्यांक- 
सकेक्षीरेणनापिवेत्‌ ॥ १४३ ॥ मांसयुक्तंतथाहास्तिपिप्पळी विश्च 
भषजम्‌। विडङ्ग॑चित्रकंदन्तीचव्यंग्योषञ्चतेःसमेः॥ १४४ ॥ क- 
ल्कैश्कोलसमैःपीत्वाप्रदद्धमदरंजयेत्‌ । पिवेरकपार्दत्रिफळादन्ती- 
रोहातकेःशुतम्‌॥ १४५॥ व्योपक्षारयुतंजीणरसेख्यात्सजाङ्गछः 
सासवाभाजन भाज्यंसुधाक्षरघतान्वतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
यदि उद्ररोगीके कुछ दोप वाकी रहगये हों तो उन दोपोंकी निवृत्तिके लिये 
प गे मन योगोंको कथन कारतेदें । चित्रक और देवदारूका करक कर टूथके साय 


(१३२८) ` चरकसंहिता-भा० टी० । 


पीवे। अथवा गजपीपल, सोंठ, चायविडंग, चीता, देती, चव्य, मिर्च, पीपल और 
सोठ यह सव समभाग लेकर वारीक कल्क करे । इसको १ कर्षभर लेकर ट्के 
साथ खाय तो अत्यंत वढाहुआ उद्ररोग भी दूर होताहे । अथवा त्रिफला, देती, 
रोहिततृणका क्वाथ त्रिकुटेका चूर्ण और जवाखार मिलाकर पीवे । मात्रा जीर्ण 
होनेपर जांगलजीबेकि मांसरसके साथ भोजन करे । क्षयवा थोहरके दूधसे पूर्वोक्त 
रीतिपर बनाया घृत मांसरसके साथ सेवन करे ॥ १४३ ॥ १४४_॥ १४५ ॥१४६्‌॥ 
'क्षोरानुपानंगोमूत्रेणाभयांवाप्रयोजयेत्‌ । सप्ताहंमाहिपूंमून्नक्षीर- 
्ानन्नसुकपिवेत ॥ १९७॥ 
अथवा गोमूत्रके साय हरडका सेवन करे और केवळ दूधका ही सेवन करे। 
अथवा सर्वया अन्नका परित्याग कर भेसका मूत्र पीवे और अन्नकी जगद भैंसका दूध 
पीवे। इस प्रकार सात दिन करनेसे उद्ररोगका शेष विकार शान्त होताहे ॥१४७॥ 
मासमोष्टूंपयश्‍छागंत्रीन्सासान्व्योपसयुतस्‌ । हरीतकीसहखंवा 
क्षीराशीवाशिलाजतु ॥ १४८ ॥ शिलाजतुविधानेनगुग्गुलुंवाप्रयो 
जयेत्‌ । शृह्दरेवादैकरसःपानेक्षीरसमोमतः ॥ १४९ ॥ तैलंरसेनते 
नेवसिद्धदशगुणेनवा । दन्तीडवन्तीफलजंतेलंडूष्योदरेदितम्‌। 
शर शूलानाहविवन्धेपुसक्तयूपरसादिसिः ॥ १५० 
अथवा त्रिङुटेका चूर्ण मिलाकर ऊंटनीका दूध १ महीने तक पावे या वकरीका 
दूध त्रिकुटेका चूर्ण मिलाकर तीन महीने तक पीवे अथवा १००० हरडोंको क्रमपूर्क 
सेवन करे । अयवा १ महीने तक केवल दूध पीताहुआ शिलाजीतका सेवन करे । 
या शिलाजीतकी विधिसे ही शुद्ध गूगुलको सेवन करे अथवा समान भाग दूध और 
अद्रखका रस मिलाकर पीवे । अथवा दृश भाग अदरखके रससे एक भाग तेलको 
सिद्धकर पीवे अथवा मालिश करे । दंती और द्रवंतीके फलाका तेल ( पहाडी और 
दक्षिणी जमाल गोटेका तेल ) युक्तिपृवेक आधी रत्ती आधासेर दूधमें मिलाकर 
पिळावे तो दृपीविपसे उत्पन्न हुआ उदररोग विरेचन होकर शान्त होजायगा। 
शूल, अफारा, विवंधमं अद्रखके रससे सिद्ध-किया तेल सत्तू और यवामूरमे मिलाकर 
सेवन करे ॥ १४८॥ १४९॥ १५० ॥ 


१ एक एक हरडेसे छेकर दशा दिन पर्यन्त बढाताहुआ दशवें दिन दश हरडे सेउन करे फिर 
दरा दिनमें एक एक घटाता हुआ एक तक आजाय फिर इसी प्रकार बढाताइआ दश तफ सेयन 
करे फिर उसी प्रकार घटावे | इसी रीतिमे सहल हरडें खानी चाहिये । 


र 


} 
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सरलामरशियू्णांवीजेभ्योसूलकस्यच ॥ १५१ ॥ 


a Wie ihe 


'तेलान्यभ्यज्वपानाथेंशूलघान्यनिछोदरे ॥ १५२ ॥ 
वायुके उद्ररोगमें पीडा शान्तिके लिये सरछके वीजोंका तेल और लाळ 
सोहांजनेके वीजोंबा तेल, तथा मूढीके वीजोंका तेल मालिशके लिये और पीनेमें 
प्रयोगकरे ॥ १५१॥ १५२ ॥ 
ha «मे ~ 
स्तेमित्यारुचिहछासेष्वहपाश्निमद्यपरतथा। 
अरिष्टान्वापिवेरक्षारान्कफस्लानस्थिरोदरः ॥ १५३ ॥ 
यदि कफके उदररोगमें ,पेटका तनना, कठोरता, स्तैमित्य, अरुचि, ह्लास और 
मंदामि हो तो कफनाशक अरिष्ट अथवा क्षार मिलाकर मद्य पिलावे ॥ १५३ ॥ 
पिप्पल्यादिक्षार । 
पिप्पछींतिल्वकंहिङ्गुनागरंहस्तिपिप्पलीम्‌ । भछातकंदिसयुफलं 
त्रिफलांकटुरोहिणीम्‌। देवदारुहरिदेद्वेसरखातिविषेवचाम्‌॥१५४॥ 
कुष्ंसुस्तंतथापञ्चलवणानिप्रकलप्यच । दघिसर्पिबेसातेळमजयु- 
क्तानिदाहयेत्‌ ॥ १५५ ॥ अन्नादूद्धेमतःक्षारान्बिडालकपदंपिवेत्‌। 
मदिरादघिसण्डोष्णजलारिष्टसुरासवैः ॥ १५६ ॥ हृद्रोगंदवय- 
थुणुल्मेछीहाशजठराणिच । विघूचिकासुदावत्त॑वाताधीलाश्चना- 
शयेत्‌ ॥ १५७॥ 
पीपल, ठो, हींग, सोंठ, गजपीपल, 'मिलावे, सोहांजनाके वीज, त्रिफला, 
छुटकी, देवदार, इल्दी, दारूदल्दी, सरळ, अतीस, वच, कुठ, नागरमोथा, पांचा . 
नमक इन सदको समभाग लेकर कूटलेवे । फिर इनमें दही, घृत, वसा, तल और । 
,मज्ञा मिलाकर एक हांडीमें संपुट करे और गजपुरमें फूकदेवे । अथवा जिस भकार . 
इस संपुट्मेसे धूंआ बाहर न निकले उस रीतिसे हांडीको बन्दकर चूल्हेपर चढा 
नीचेसे आँच देकर सव द्वव्योंकी भस्म कर डाले । इस क्षारमेंते एक कप लेकर मद्य, 
दृधिमण्ड, उष्णजळ, अरिष्ट, सुरा और आसव इनमेंसे किसी एकके साथ सेवन 
करे तो हृद्वाग, गुल्म, सूजन, झौद्दा, अर्श, उद्ररीग, विसूचिका, उदावर्त और वात- 
झला यह सव नष्ट होतेहे ॥ १५४-१५७ ॥ 
क्षारवाजकरीपाणांस्नुतंमूत्रेर्विपाचयेत्‌ । कार्षिकंपिप्पलीमूलंप औ- 
वलळवणानिच ॥ १५८॥ पिप्पछींचित्रकंशुण्ठीत्रेफलांतिवृतांव- 


(१३३०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


चाम्‌। द्ोक्षारोशातलांदन्तीस्वणैक्षीरींविपाणिकाम॥ १५९ ॥ 
कोलघ्रमाणांवटिकाँपिवित्सोवीरसंयुताम्‌ । श्वयथावविपाकेचप्रद्- 
दवेचोदकोदरे ॥ १६० ॥ 
वकरीकी मेंगनोंकी राखको आउगुने गोमूत्रर्मे पकांवे । जब चौथा भाग शोप रहे 
तो उतारकर छान लेवे फिर इसको दूसरे पात्रमें पक्राषे । जव गाढा होजाय तो फिर 
इसमें पीपलामूल, पांचों नमक, चित्रक, सोठ म्िफला, निशोय, वच, जवाखार, 
सन्चीक्षार, सातला, देती, स्वरणक्षीरीकी जड और मेंडासिंगी इन सबका वारीक 
चूर्ण मिलाकर कोर ( १ कर्ष या चेरके समान) प्रमाण गोरिषें बनालेवे। 
१ गोलीको नित्य खाकर सौवीरके साय अनुपान करे । इसके सेवनसे सूजन, अवि- 
पाक, बढाहुआ उद्ररोग और जलोदर यह शान्त होतेहे ॥ १५८ ॥ १५९ ॥१६०॥ 
भावितानांगवांसूत्रेपछिकानान्तुतण्डुळैः । यवागूंपयसासिद्धांभ्र- 
कामंभोजयेन्नरम्‌ ॥ १६१ ॥ पिवेदिक्षुरस्चानुजठराणांनित्वत्तये । 
स्वंस्वंस्थानंत्रजन्त्येपांतथापित्तकफानिलाः ॥ १६२ ॥ 
इसमें गोमूत्रमै भावना दियेहुए शाठीके चावल दूधमें पकाकर यवागूके समान 
चना इच्छापूर्वक भोजन करावे । और उसके ऊपर ईखका रस पिछावे तो वात, पित्त, 
कफ अपने २ स्थानोंमें पहुँच जायं और जठररोग शान्त हो ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
~ इांलिनीस्नुवित्रद्ददन्तीचिरविल्तादिपछवेः । झाकंगाढपुरीपाय 
“घ्राग्मक्तंदापयोद्विपकू ॥ १६३ ॥ ततोऽस्मैशियिलीभूतवरचा- 
दोपायशास्त्रावित्‌ । दययान्मूत्रयुतंक्षीरंदोपरोपहरंरिवम्‌ ॥ १६४ ॥ 
शंखिनी ( यवतिक्ता ), थोइर, निशोय, देती और केजाके पत्रोंका शाक जिस 
उदररोगीको स्रमीदुई विष्ठा आतीहो उसको भोजनके समय उपरोक्त शाक भातके 
साथ खिलांवे अत्र देखे कि रोगीका मळ शिथिल होगयांहे तो शाखको जानेवाला; 


येच द्व और गोमूत्र मिला पिळावे तो वाकी रहे दोष आसानीसे निकळ 
जाते हैं ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 


पाइतेशूलसुपस्तम्भंहद्यहश्चापिमारुतम्‌ । 
जनयेद्यस्यतेलंसबिल्वक्षारेणनापिवेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
जिम उद्ररोगीके वायुकी उम्रतासे पार्खशूछ, ऊरुस्तम्भ और हृदयका जकडजाना 


दोय उसको सरल, सुहांजने और मूलीके वीजोका तेल अथवा अद्रखसे सिद्ध किया 
तेल बिल्वक्षार मिलाकर पिळावे ॥ १६५॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १८, ( १३२१) 


तथाम्निसन्धद्व्योनाकपलाशतिलनालजेः । वलाकदल्यपामारगक्षा- 
रेः भत्येकशःखुतेः ॥ १६६॥ तेळंपक्ताभिपग्दयाइुदराणांप्रशान्त- 
ये । निवत्तेतेचोदरिणांहद्यहञ्चानिलोद्वव; ॥ १६७ ॥ 
अथवा अग्रिमंथ, सोनापाठा, ढाक, तिलांकी नाळ, वला, केलाका कंद, अपामार्गं 
इन सबका क्षार अलग २ लेकर टपकावे। उन सबसे सिद्ध किया तेल उद्ररोगिर्योका 
वातज हद्रोगको दुर करताहे ॥ १६६ ॥ १६७॥ 
कफेवातेनपित्तेनताभ्यांवाप्याइतेऽनिरे । 
चालिनःस्वोषधयुतंतेलमैरण्डजंहितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
कफ और वायुसे अथवा कफ पित्तसे यदि वायु रुकजाय तो बलवान उद्ररोगीको 
,उद्ररीगनाशक द्रव्योंके साथ एरण्डतैल पिछाना चाहिये ॥ १६८ ॥ 
सुविरिक्तोनरोयस्तुपुनराधमतीहतम्‌। सुलिग्घैरम्ललवणेर्निरूहैः 
समुपाचरेत्‌ ॥ १६९ ॥ सोपस्तम्भोऽपिवावायुराष्मापयतियंनरम्‌ । 
तीक्ष्णेःसक्षारगोमूत्रेवैस्तिभिस्तमुपाचरेत्‌ ॥ १७० ॥ 
यदि विरेचन द्वारा शुद्धकाय होजानेपर फिर हटकर उद्ररोग होजाय तो मरळ 
ओर लवण मिलाकर खिग्घ निरूदण वस्ति करे । और जिस रोगीको वायु उपस्तम्भ 
होकर अफारा प्रगटकर देवे । उसकी तीण क्षार और गोमूत्र मिलाकर वस्तिक्रिपा 
द्वारा चिकित्सा करे ॥ १६९ ॥ १७०॥ 
विशेष निर्देश । ह 
क्रियातीतेत्रिदोषेचजठरेचाप्रशाम्यति । ज्ञातीन्ससुहदोदारान्त्रा- 
णाच्नुरतीन्गुरून्‌ ॥१७१॥ अतुञ्ञाप्यसिपकर्मीविदध्यात्‌ संश- 
यैत्रुवन्‌ । अक्रियायांधुवोशत्युःकियायासंशयोभवेत्‌ । एवमाख्या- 
यतस्येदसनुज्ञातःप्रयोजयेत्‌ ॥ १७२ ४ 
यदि त्रिदोषजन्य उद्ररोग इन सब क्रियाओंके करनेसे भी झान्त न हो ची 
रोगीके जातीय, वान्वव, खी, ब्राह्मण, राजा और गुरु आदिको बुछाकर कहे कि, 
मैने ययोचित चिकित्सा की दै परन्तु तज भी रोग आान्त नहीं हुमा १ अव यइ 
€ यागे कहीहुईं क्रिया वाकी है । इसके विना किये रोगीकी अदऱ्य सृत्यु 
होजायगी और इस कियाके करनेपर मी रोगी अच्छा होजायया अथवा नहीं बचेगा 
इस विपयर्ण पूण निश्चय नहीं हे । यदि इस प्रकार पेये कहनेपर सर रोग अनुमति 
दें तो वैय आगे कहीहुई क्रिया केरे ॥ १७१ १ १७२ ॥ 


€ 


(१३३२ ) चरकसेहिता-भा० दी० ! 


सापविषप्रयोग॥ ~> 
पानभोजनसंयुक्तंविपमस्मे १४७२ रु. Da ~ 

प्रदापयेत्‌ ॥ १७३ ॥ यस्मिनवाङुपितः 

सपोविसुजेद्धिफलेविषम्‌ । तेनास्यदोषसंघातःस्थिरोलीनोविमा- 

गगः ॥ १७४ ॥ विपेणाशुप्रमायित्वादाशुमिन्नःप्रवर्तते । -विषेण 

हतदोष॑तंशीताम्दुपरिषेचितम्‌ ॥ १७५ ॥ पाययेतमिपग्दुरधंय- 

वागूंवायथावळम्‌ । त्रिरून्समण्डूकपण्योश्वशाकंसयववास्तुकम्‌ ॥ 

॥ १७६ ॥ भक्षयेत्कालशाकंवास्वरसोदकसाधितम्‌। निरम्ललव- 

स्नेह ह. र) ७, अ 

णल्नेह॑खिन्ञास्विन्नमनन्नस्ुक्‌ ॥ १७७॥ मासमेकंततश्रेवतृषितः 

स्वरसंपिवेत्‌ । एवंविनि्हतेदोपेशाकेमीसात्परंततः ॥ १७८॥ दुर्व- 

लायप्रयुओतभ्राणभृत्कारभंपयः ॥ १७९ ॥ 

जो रोगी किसी मकार चिकित्सा करनेपर भी अच्छा न होसकता हो और 
उसकी उद्ररोगसे अवश्य मृत्यु होना मतीत होता हो दो उसको पान और भोजनमें 
सर्पका विप खिलावे। सर्प छुद्र होकर जिस फलमें अपने विषको छोडे वह उत 
रोगीको ख़िलावे। इस विपके खानिते रोगीके स्थिर, छीन और बिमागेगामी दोप 
बिपके वळसे ममथित होकर शीतर फटकर निकलने हूगतेहें । जव वैथ देखे कि 
खपते सब दोष निकलचुके हें तो रोगीको शीतळ जळहे परिसेचन करे फिर यथा- 
बल दूध अथवा यवागू पिळावे । दूसरे दिन निशोयके पत्र अथवा आही या यव- 
तिक्ता, वथुआ, अथवा कालशाकको जलमें पकाकर नमक, खटाई और चिकनाईके 
ही विना भली प्रकार सिद्धकर अथवा थोडा सिद्धकर सिठावे ओर अन्न न देदे । 
रोगीको प्यास लगे तो इन्ही शांका जल पिठाचे ! इस मकार इन शञाकोके सेवनसे 
दोष निकलकर रोगी अत्यंत दुर्वठ होजाताहे उस समय उसको हयनीका दूध 
पिळावे जिससे रं.गीके आणोमें बळ आवै ॥ १७३-१७९ ॥ 

८ -उद्र्रोगमें शस्त्रकमे || ता 
इदन्तुशल्यह्ूणाँकर्मस्यादष्टकर्मणाम्‌ । वामंकुक्षिमापयित 
नाभ्यधश्चतुरंगुलम्‌ । मात्रायुक्तेनशस्रणपाटयेन्मतिमानभिपका। 

ग १८० ॥ विपाव्यान्त्रंततःपश्चाद्रीक्ष्यवद्धक्षतान्त्रयोः । सर्पिषा- 
भ्यञ्यकेशादीनवशुञ्यविमोक्षयेत्‌ ॥ १८१ ॥ सृच्छेनायचर्संसूढ- 
सन्नतञ्चविमोक्षयेत्‌ । छिद्राण्यन्त्रस्यतुस्थूलेदशायित्वापिपीलि- 


तिकित्सितस्याच-अ० १८ (२३३३) 


' `केः॥ १८२ ॥ बहुशःसंगृहीतानिज्ञात्वाङिच्वापिपीलिकान्‌ । प्रति- 
योगेःप्रवेइयान्तरधेयेःसीव्येद्रणंतत्तः ॥ १८३ ॥ 
दृष्टकर्मा, सिद्धरस्त, आाख्रकियामें कुशळ वैद्य नाभिसे चार अंगुल नीचे वाई 
कुक्षीकी ओर झाद्वारा चीरा लगावे ओर उदरकी बद्ध और क्षत अंतडियांकी 
परीक्षा करे और अंतडियोंमें मधुयष्टि घृत चुपडकर उन अंतडियोके अन्दरका बाल 
आदि शल्य निकालडाछे ) अंत्र सवद्व या मुछित दोनेपर भी शङ्वद्वारा सव दोप 
निकलकर वद्ध खुल जायगा। आंतेंके समस्त छिद्र यदि मोटे हो तो बहुतसी 
बडी २ चींटियोंसे करवावे । ऐसा करनेंसे अंतडियोंके छिद्र इकठे होकर आपसमें 
भिल्जाक फिर उन चीटियाका छोडा आंतोको उनके स्थानम पहुंचाकर जखमको 
वाइरसे सीदेनां चाहिये ॥ १८० ॥ १८१॥ १८२ ॥ १८३॥ 
जलोदरमें नलिकायंत्रद्वारा जल निकालना । 
तथाजातोदकंसर्वसुदरंव्यधयेद्भिपकू । घामपाइवेत्वधोनामेनाडीं 
दत्त्वाचगालयेत ॥ १८४॥ निःस्राव्य चविश्ज्येतद्वेष्टयेद्वाससोदर- 
मू। तथावस्तिविरेकाद्येम्लानंसर्वे वेष्टयेत्‌ ॥ १८५॥ 
श्लकर्मकी जाननेवाला वैय जिस रोगीके पेटमें जल भरा हो उसके नाभिस्ते 
नीचे बाई ओर नलिकाशख्न लगाकर पेटफा जळ निक्रालदेगे जळ निक्रलजानेके 
अनन्तर पेट इळका होजानेपर नलिका दाख निकालकर त्वचाको ठीक भिला कपडेसे 
संपूर्ण पेटको लपेट देवे । इसी प्रकार वस्ति ओर विग्चन आदिकसि शुद्ध होकर मुझाये 
हुए उद्ररोगीके पेटको बखसे ठपेट देना चाहिये ताकि उदरमे फिर दोषका प्रवेश न 
दोसफे ॥ १८४॥ १८५ ॥ 
निःसृतेळंघितःपेयामखेहरूत्रणांपिवेत्‌ । अतःपरञ्चपण्मासानुक्षी- 
रवृत्तिभेवेच्नरः ॥ १८६ ॥ च्रीन्मासान्पयसापेयांपिते्रींश्चापिभोज- 
येत्‌ । इयामाकंकोरट्घ्यंतारक्षीरेणलघुभोजनः । नरःसंवस्सरेणेवं 
जपेलाहेजढोदरम्‌ ॥ १८७॥ 
इस प्रकार उदस्गेगीझे दोष निकलजानेपर लंघन कग ढवण और चिकनाई 
रहित पेया पिडावे । फिर छः महीने पर्यत रोगीको दूध ही पिलाना चाहिये। 
(पानी कभी न पिछावे ) फिर तीन महीने तफ दूधके साथ पेया पिछावे । तूर 
इपामाक चायछ अथवा कोद्रव चायटका भात बहुत नरम बनाकर दूबके साथ सेवन 
कराते । इस अकार ३ वर्ष तक जझेदर गेगीकी रक्षा करता रहै तो वैद्य जलोदर 
रोगझी जीत सफनाटद ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 


(१३३४) चरकसंदिता-मा० टी०। 


नी क दूधकी प्रशंसा । 

[a 9० १? ha 
भ्रयोगाणाचसवेपामनुक्षीरंप्रयोजयेत्‌ ॥ १८८॥। दापानुवन्धरक्षा- 
थचरस्थैर्य्या [a ~ ~ Ns ७... > 

र १० असतेच ॥ घ्रयागापाचताङ्गानाहितद्युदारणापयः || 
३७ . 
सवधातुक्षयात्तानांदवानाममृतयथा ॥ १८९॥ 
इन सब भयोगोके अनन्तर दूधका पिलाना ही श्रेष्ठ है। टुधके पिलानेसै दोपॉका 
अनुबंध नहीं होता वळ और स्थिरताकी रक्षा होतीदै । औषधि योगसे कृश हुए 
उद्ररोगियोंके लिये दूध इसप्रकार हितकारी है जैसे सर्वधात क्षय होनेसे हःखितहुए 
देवताओंको अमृतका पीना हितकारी होताहे ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
रद तत्रछोको । नि 
हेतुप्राय्रूपमप्टानांलिक्ेव्याससमासतः उपद्रवानगरीयस्त्वंसाध्या- ` 
साध्यत्वमेवच ॥ १९०॥ जाताजाताम्बुलिङ्गानिचिकित्साञ्चोक्त 
वानुषिः । समासव्यासनिर्देशेरुदराणांचिंकित्सितम्‌ ॥ १९१ ॥ 
इति चरक० चि० उद्रचिकित्सितनामाष्टादशो$व्यायः ॥ १८॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारम दो छोक हें कि इस उदर चिंकित्सित नामक 
अध्यायर्म उद्ररीगके हेतु, पूर्वरूप, आठ प्रकारके उद्ररोगोके ठक्षण, उपद्रव, युरुता 
साध्यासाध्य, जात और अजात जढके लक्षण,चिकित्सा यह सब संक्षेप ओर विस्ता- 
रसे महार्षे आत्रियजीने कहाँहै ॥ १९० ॥ १९१ ॥ 
इति श्रीमहार्पिचरक० प्र० आयुर्वेदीय स० चि० स्थाने उद्रचिकित्सितं नामाष्टादशो5व्यायः ॥ 


एकोतबिसोउन्यायः २ 


अथातो अहणीचिकिस्सितं व्याख्यास्याम इतिहस्माह भग- 
वानात्रेयः ॥ , 


अब हम ग्रहणीचिकिल्सितनामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार] भगवा 
आत्रेयजी कहनेलगे । 


हि आयुआदिमें अग्निको कारणता । 
आयुचर्णोवळंसास्थ्यसुत्साहोपचयोप्रभा । 
ओजस्तेजोऽमयःप्राणाश्चोक्तादेहास्रिहेतुकाः॥ १॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १९; (१३२५) 


आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, पुष्टिकांतिं, ओज, तेज, क्षुधा और प्राण यह 
सब अभिके ही अधीन हें ॥ १॥ 
शान्तेऽञ्ोत्रियतेयुक्तेचिरंजीवत्यनामयः । रोगीस्याद्विकतेमूल- 
मझिस्तस्मान्निरुष्यते ॥ २ ॥ यदन्नदेहधात्वोजोबळवर्णादिपोष- 
कम्‌ । तत्रश्निहतुराहारान्नह्मपक्ाद्रसादयः ॥ ३॥ 
क्योंकि जठराभिके शान्त होनेसे ही मनुष्य दीन होकर मरजाताहै। यदि जठरामि 
उत्तम हो तो मनुष्य दीघोयु और नीरोगी होताहै। अभिके विकृत होनेसे ही मनुष्य 
रोगी होतांदै । इसलिये मनुष्पोंके जीवन और आरोग्यताका मूल कारण जठरामिकी 
यथार्थता ही है। अन्नक्ना अभिद्वारा यथोचित परिपाक होकर देह, धातु, ओज 
ओर वढ वर्णादिका पोषण करनेवाला होति उत अन्नके रसको यथोचित घातु; 
ओज आदिमें परिवर्तन करनेका कारण जठरामि ही है की क्योंकि जठराभिके 
ठीक न होनेसे अन्नका यथोचित परिपाक होकर रस अ बन “ ही नहीं 
सकते ॥ २॥ ३ ॥ 
अन्नमादानकमातुप्राणःकोएंप्रकपीति । तद्रुवेमिज्ञसंघातंलेहेनग- 
डुतांगतम्‌ ॥४॥ समानेनावधूतो5पिरुदय्येःपवनेनतु । कालेभुक्त 
समंसम्पकपचत्यायुरविवृद्धये ॥ ५ ॥ एवंरसमलायाज्ञमाशयस्थ- 
मधःस्थितः । पचत्यभियेथास्थाल्यामोदनायाम्युतण्डुलम्‌ ॥९॥ 
,, भाणबायु अन्नको अहणकर कोएमे छेजातीदै । क्योंकि अन्नको ग्रहण करके कोम 
पेहुखा देना ही माणवायुका कर्मे है।फिर वह अन्न आमाशयमे पहुंचकर कफकी द्रवताते 
द्रवीभूत होकर स्नेहसे नम्र होजाताहे ! फिर समानवायुसे जठराप्रि उत्तेजित होकर 
उस अन्नको पाचन कर देतीहे । उसीसे मनुप्पकी आयु आदि बढतीदै। मैते किसी 
पात्रमें चावल और जल मिलाकर आगपर चढादिनेसे नीचेकी अमि उसको भातके 
रूपमे परिणत कर देतीरे उसी प्रकार आमाशयमें स्थितदुए अन्नको पाचकाम्रि 
रस और मरके रूप परिणत कर देतीदे ॥ ४ ॥ ५॥ ६॥ 
भुक्तान्नसे तीनों दोषोंकी उत्पात्ति । 
अन्चस्पञ्जुक्तमात्रस्यपड्रसस्यप्रपाकतः । मधरात्प्राकफोद्धावात्फे- 
नशूतउदीर्य्यंते ॥ ७ ॥ परन्तुपच्यसानस्यविदस्पास्पास्कभा- 
चतः । आशयाच्च्यावसानस्यपित्तमच्छमुदीय्येते ॥ ८॥ पकाश- 


(१३३६) चरकसंदिता-भा० टी०। 


यन्तुप्रातस्यशोष्यमाणस्यवहिना । परिपिण्डितपक्कस्यवायुः स्या- 
त्कटुभावतः ॥९॥ 
छः रस युक्त भोजन किये अन्नका प्रथम परिपाक होकर मधुरतासे फेनभूत 
कफकी उत्पत्ति होतीहे । फिर पकेहुए अन्नके अम्ठभावसे विदग्ध होकर 'आमाहायसे 
झरकर स्वच्छ पित्त प्रकट होताहे । _ फिर वह अन्न अभितते सूखकर पक्काशयमें मापन 
हो क्‍्टुभावसे बायुको उत्पन्न करताहे तथा पिण्डाकार बनकर विष्ठारूपमें परिणत 
होजाताह ॥ ७॥८॥ ९॥ 
आहारसे इंद्रियोंकी पुष्टि। 
अन्नमिष्टेह्यपक्कतमिष्टेर्गन्धादिभिःपृथक्‌। देहेब्रीणातिगन्धादीन्याः 
णादीनीन्द्रियाणिय ॥ १०॥ 
जो अन्न उत्तम, प्रिय, गेधादियुक्त, आहार किया जाताहे वह शरीरमें स्थित 
'घाणादि इन्द्रियोमें गंधादि अहणशक्तियोंकों परिष्रष्ट करतांहै ॥ १० ॥ 
सोमाप्याम्नेयवायब्याःपश्चोष्माणःसनाभसाः । पञ्चाहारगुणान्‌ 
स्वान्स्वान्पार्थिवार्दान्पचन्तिदि ॥ ११ ॥ यथास्वंस्वशवपुष्यन्तिदे- 
ह॒द्वव्यशुणा/एथक्‌ । पार्थवाःपार्थिवानेवशेषाःशोपांश्चकत्लश; ॥ 
॥ १२ ॥ स्तभि्देहधातारोद्विविधाश्चपुनः्षुनः । यथास्वमसिभिः 
पा्कैयान्तिकिट्टप्रसादवत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रथिव्यादि पांचभीतिक अन्यके परिपाक करनेवाठी पांच प्रकारकी ही पाँचमौतिक 
शक्तियोवाली पाथिव, जढीय, आग्नेय, वायवीय और आकाशीय शु्णोबाली ऊष्मा 
९ अमि ) होती है । वह पांच मकारकी ऊष्मा पार्थिव आदि पांच प्रकारके गुर्णो- 
वाळे आहारके अंशको परिपाक करतीहें। और अपने २ महाभूतात्मक द्रब्यके 
अंशको लेकर झरीरमें अपने २ भागको पोषण करतीहे। असे पार्थिव उष्मा भाहारके 
पाथिव भागको लेकर दारीरके पाथिव भागको पोषण करतीहे । इसी प्रकार अन्य 
जलीय आदिक भी जानना । इस प्रकार पांचभौतिक आहारके परिपाक होनेसे यह 
पेचमूत्तात्मक शरीर संपूर्ण शारीरिक गुणोसे संपन्न होताजाताहे । रसादिक सात 
धाहुय भी अपनी २ अमिसे परिपाक होतेहुए मल और असादरूपसे दो प्रकारके 
रूपमें परिणत होजार्तहिं ॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
रसा्रक्तंततोमांलंमांसान्मेदर्ततोऽस्धिच । अस्थोमज्ञाततः झु- 


चिकिस्सितस्थान अ०-१९, (१२३७) 


कशुक्रादभःप्रजायते ॥ १४ ॥ रसात्स्तन्यवतारक्तमसुजःकण्डराः 
शिराः । मांसाद्वसात्वचःपट्चमेदसःस्नायुसम्भवः॥ १५॥ 
इस प्रकार उस पांचमौतिक आहारका जठराग्नि द्वारा परिपाक हो पहिळे रस धातु 
बनता ओर किट्ट अरग होजातांहे फिर रसपे रक्त, रक्तसे मांत, मांतसे मेद, मेदसे 
अस्थि, अस्यियोते मज्जा, मजासे शुक ( वीर्य) ओर इस शुक्रसै ही गर्भ उत्पन्न 
होताहे । एवं रससे स्तन्प ( दूध ) दूधसे रक्त, रक्तसे कंडरा और शिरा उत्पन्न 
होतीहें । मांससे वसा और सात प्रकारकी त्वचा होतीहें । तया मेदसे संपूर्ण स्नायु 
और संघियँ पोषण होह ॥ १४॥ १५॥ 
ड अझ्निवेशका प्रश्न । 

; इस्युक्तवन्तमाचार्य्यशिष्यस्त्िदमचोदयत्‌ । रसाद्रक्तविसरशा- 
र्कथवेहेऽभिजायते ॥ १६॥ रसस्यचनरङ्गोऽस्तिसकथंयातिरक्तता- 
म्‌ । रसाद्रक्तारिस्थरंमासंक्थतजायतेतृणाम्‌ ॥ १७ ॥ रसाद्र्‌- 
कात्तथामाँसान्सेदस;श्वेतताकधम्‌ । ग्छक्ष्णाभ्यांमांससेदोभ्याँ 
खरस्वंकथमस्थिपु ॥ १८ ॥ स्रेष्वस्थिपुमजाचकेनलिर्पोसुदु- 
स्तथा । अज्जञ्चपरिणामेनयदिशुक्रैप्रवत्तेते ॥ १९ ॥ सबैदेहगतँ 
शुकप्रवदन्तिमनीषिणः । अथापिसघ्येमञ्सश्वद्याक्रेभवतिदेहिना- 
म्‌॥ २० 0 छिद्रनरश्यतष्स्थ्नाञ्चतानेःसरातिवाकथम्‌। एवसुक्त- 
स्तुशिष्येणगुरुप्राहेदमुत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 

_ ईस मकार अपने शुरु भगवान्‌ आत्रेयजीसे अभिवेश पूछनेलगे कि हे भगवन्‌ ! 

विपरीत वणेबाळे रससे झारीरमें रक्त केसे होजाताहे क्योंकि रसमै तो लाळवणका 

रंग नहीं होता वह केसे छाळवणेका रक्त वनजातहि । उस पतले रस और रक्ते 
स्थिर मांस कैसे प्रकट होतादै और उस मांमसे उत्पन्न होनेवाढी मेद शेतवर्णकीं 
किस मकार होजातीहे । नरम और चिकने मांत मेदसे खर और कठोर आरिथर्षे 

केसे उत्पन्न होतीहे । उन खरगुणवाली अस्थियोंते चिकनी और नम्र मज्ञा केसे 
उत्पन्न होतीदे यदि मज्ञाके परिणामसे ही झुक्रकी उत्पत्ति है तो झकको बुद्धिमाव 
संपूर्ण दारीरमें व्यापक मानतेहे फिर उस मज्ञाके मध्यमे उत्पन्न होंनवाले शुको 
आस्थियोंसे बाहर निकछनेके लिये अस्थियोमे कोई छिद्र तो प्रतीत होता ही नहीं 
फिर वह शुक्र अस्थियोंमेसे किस प्रकार निकलतांहे । इस प्रफार शिष्यके प्रश्नको 
सुनकर गुरू उत्तर देनेलगे ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ 


(१३३८) चश्कसंद्विता-भा० टी० । 


ह आपत्रेयजीका उत्तर ( सात धातुओके बननेका क्रम) । 
तेजोरसानांसर्वेपांसनुजानांयदुच्यते । पित्तोप्मणःसरागेणरसो- 
रक्तत्ममृच्छति ॥ २२ ॥ वाय्वमितेजसारक्तमुष्मणाचाभिसंयुट 

os . ७ कर 
तम । स्थिरतांप्राप्यशीक्ल्यचेमेदोदेहेभिजायते ॥ २३ ॥ एथि- 
~ ७ 9. कक, क किक 

व्यग्न्यानेलादीनांसंघातःश्छेष्मणावृतः । खरत्वप्रकरांलस्यजाय- 

हन 2 च्य >. 

ते$स्थिततोन्णाम ॥ २९॥ करोतितत्रसौं पिर्य्यमस्थ्रांमध्येसमी- 

रणः । मेदसस्तानिपूर्य्यन्तेलेहोमज्जाततःस्म्वुतः ॥ २५॥ तस्मा- 

न्मज्ञञस्तुयःलेहःशुकंसञ्ञायतेततः ॥ २६॥ . 

सब मनुष्यांके आहारसे जो रस उत्पन्न होतांहे उस रसम जी तेज पदार्थ है वही 
रसको रक्त बनानेमें कारण है उस रसमें होनेवाले रागयुक्त तेज और पित्तकी गर्मीसे 
रस लालरूपमें परिणत हो रक्तताको मात होजातांहे । वही रक्त वायु और अभिके 
तेजसे स्थिरताको प्राप्त होकर मांसरूपमें परिणत होजाताहे । इसी प्रकार मांस वायु, 
कफ और अग्निके तेजसे परिणत होकर श्वेत मेदके रूपमें प्राप्त होजातादै । वह मेद 
कफसे आवृत हो पृथ्वी, आग्ने और वायुके संघातसे खरलको मात हो मलुष्योकी 
अस्थियोके रूपमे परिणत होजातादै। उन अस्थियोमें कायु छिद्रोंको मकट करदेताहै । 
जिससे वह इङ्टिम भेदसे परिपूर्ण होकर मज्जाको उत्पन्न करतीहैँ । उस मज्ाके 
स्नेहसे वीयेकी उत्पत्ति होतीदै ॥ २२॥ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ 

शुक निकलनेका क्रम। 

वाय्वाकाशादिभिभावेःसोषिय्यजायतेऽस्थिष । तेनलवतितच्छु- 

क्रेनवात्कुस्भादिवोदकम्‌ । स्त्रोतो$भिष्यन्दतेदेहात्समन्ताच्छुक्र- 

वाहिभिः ॥ २७ ॥ हर्षेणोदीरितंरागात्सडूल्पाचमनोभवात्‌ ।, 

विलीनंघृतवद्दधायासोष्मणास्थानविच्युतस ॥ २८ ॥ वस्तसः 

भृत्यनिर्य्यातिस्थछान्निम्नादिवोदकम्‌ ॥ २९॥ , १ 

वायु, ओर आकाशके ग्रणले हड्डियोंकि सब भागोंमें सूक्ष्म छिद्र होतेहे । उन 

छिद्वोंद्गारा वीर्य बाहर निकलताहै। जैसे नवीन मद्टीके घडेमें जल भरनेसे वह झरनें 
लगताहे उसी प्रकार अस्थियाके सूक्ष्म छिद्रोसे शुक्र झरकर झुक्रबाही खातों द्वारा 
कामचेष्टासे उत्पन्न हुए राग और संकल्पसे मेथुनादि व्यायामजनित गर्मीसे घृतकें 
समान पिघल जाताहे और अपने स्थानसे चल वस्तिमं सचित दाकर जैसे ऊंचे स्थानसै 
नीचे स्थानको जल निकलजाताहै उसीप्रकार यह भी निकल जातादै२७॥२८॥२९॥ 


~ 


चिकित्सितस्थान-अ० १९, , (१३३९) 


८ घातुओंके मल। दै 
किट्टमन्नस्यविण्मत्रंरसस्यचकफोऽसुजः । पित्तमांसस्यचमलोमलः 
स्वेदस्तुमेदसः । स्याक्किट्टेकेशजालोमास्थ्नोमञ्जःखेहो5क्षिविट्‌- 
त्वचाम्‌ ॥ ३० ॥ प्रसादकिडेधातूनांपाकादेवंविधःस्मृतः ॥ ३१ ॥ 

आहारका किट्ट विष्टा और मूत्र होताहे । रसका किट्ट ( मळ) कफ ( वलगम,- 
थूक ) होताहै। रक्तका किट्ट पित्त होतांहै। मेदका मल पसीना । हृड्डियौँंका मळ 
लोम । मञ्चका मल शरीरगत स्नेह, चाका मल नेत्रोंका कीच होताहै। इस प्रकार 
रससे रक्तादिकोंका बनना धातुओका प्रसाद कहाजाताहे । और मढादिक विट्ट 
मल कहेजाते हैं ॥ ३० ॥ ३१॥ 
परस्परोपसंस्तस्भाधातुरेहपरम्परा । इप्यादीनांप्रभावस्तुपुष्णा- 
तिवलमाशुहि । षड्भिःकेचिदहोरात्रेरिच्छन्तिपरिवर्त्तनम्‌॥३२॥ 
सन्तत्याभोउयधातूनांपरिडत्तिरतुचक्रवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सब घातुयें आपसमें एक दूसरेको पुष्ट करती हें और रसादिं क्रमसे ही धातु- 
ओका पोषण होकर वीर्येबलादि उत्पन्न होतेहे । परन्तु वृष्य, वाजीकरणादि पदार्थ 
बिना ही रसादिक्रमसे परिणत हुए शीघ्र बलको उत्पन्न करतेहे यह इनका स्वाभाविक 
गुण है। कोई कहतेहें कि एक धातु ६ दिन रात्रिमै दूसरी धातुके रूपमें परिणत 
होतीहे । परन्तु इस प्रकार थाठुओंकें परिवत्तेनका चक्रके समान संदेब रूपान्तर 
होता जातांहै ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
व्यानेनरसधातुरहिविक्षेपोचितकर्मणा । युगपरसर्वतोऽञसरंदेहेवि- 
क्षिप्यते सदा । क्षिप्यमाणस्तुषैशुण्याद्रसःसञ्जतियत्रसः ॥३४॥ 
करोतिविकतिचात्रखेवर्षमिवतोयदः । दोषाणामपिचैवेस्यादेक- 
देशष्रकोपणम्‌ ॥ ३५ ७ 
संपूर्ण शरीरमें संचार करनेवाली व्यान वायुका विक्षेप, करना ही कर्म है उसासे 
रस एकसाथ संपूर्ण शरीरमें विक्षिप्त ( फेंका हुआ ) होताहै। वह रस इस मकार 
व्यानवायु द्वारा फंकाहुओ जिस स्थानमें इकद्टा होजातांहे उसी स्यानमें “विकार” 
भावको प्राप्त होनाताहै । जैसे आकाशमें मेघ इकडे होकर दृष्टि करनेलगतेह उसी 
मकार दोपं भी इकडे होनसे उसी स्थानमें कुपित होजाते हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

PN शोत जठराभ्निकी प्रधानता t ४१: 

इति भोतिकधात्वन्नपक्तणांकमंभाषितम । अन्नस्यपक्तासवेंपांप- 


५ १५०८००) चरकसंहिता-मा० टी०। 


कतूणामपिकोसतः ॥ ३६ ॥ तन्मूलास्तेहितद्वद्धिक्षयर/द्विक्षया- 

मका; । तस्मात्तंविधिवधुक्तेरन्नपानेन्थनेहितेः ॥ ३७ ॥ पाल- 

येत्मयतस्तस्यस्थितोद्यायुर्वलस्थितिः ॥ ३८॥ 

इस मकार संघूणे भौतिक धातु और अन्नके परिपाक करनेवाली अमियॉके कर्म 
वरणेन किये गये हें । उन सब मकारकी पायाभियांमें अन्नका परिपाक करनेवाली 
अभि मधान मानी जातीहे । क्योंकि पाचकाभि ही और संपूर्ण अभियोंका मूल है । 
पाचकाभिकी वृद्धि और क्षयसे अन्य रंजकादि अप्लियोंका भी बृद्धि और क्षय 
होतांहे । इसलिये जठराम्रियोको ही अनेक मकारके हित अन्न पान रूपी ईंधनोंसे 
निरन्तर पाउन करना चाहिये । पाचकाम्रिके ठीक रहनेसे ही वायु और बल रह- 
सकतेंदै ॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ 


योहिञ्जइक्तेविधिसुक्कामहणीदोपजञान्गदान्‌ । 
सलोल्याहृभतेशीधवद्यन्ते5तःपरन्तुये ॥ ३५ ॥ 
जो मनुष्य बिधिको छोडकर चपळता अथवा लोभके वश भोजन करतें उन्हीं 
भबुप्योकी हणी दोपसे उत्पन्न हुए गोग शीघ्र माप होतेहे । अब उन रोगोंका वर्णन 
करतेहें ॥ ३९ ॥ 
जठराग्नि दूषित होनेका हेतु । त्‌ 
"र झअोजनादजीर्णाविभोजनादिपमाडानात्‌ | असात्म्यगुरुशीता- 
तिरूक्षसन्दुशभोजनात्‌ । विरेकवसनखेदविश्माद्वयाधिकर्षणा- 
त्‌॥ ४० ॥ देशकालहुवेपस्याद्वेगानाञ्चविधारणात्‌ । दुष्यलभिः 
सदुषटोऽन्नंनतरपचतिलष्तरपि ॥ ४१ ॥ 
आहार न करनेसे, अजीणंमें भोजन करनेसे, अत्यंत भोजन अथवा विषम मोजनके 
सेवनते, असात्म्य, भारी, शीतल, अतिरूक्ष और विष आदिकोंसे दूषित भोजन 
करनेते सेहन, वमन, विरेचन आदिकोंका अतियोग अथवा मिथ्यायोग होनेसे, 
रोगादिकोंसे, शरीरके कृश होनेसे, देश, काठ और ऋतुके विपरीत भावसे, और 
मराद पेगोके धारणसे जठराम्नि दूषित दोभातीदे । वह दूपित हुई अभि हल्के 
अन्नका भी परिपाक नही कर सकती ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
अजीर्णके लक्षण । 
अपच्यमानंशुक्तत्व॑यात्यन्नंविषत्तायतत्‌ । तस्यालिङ्गमजीर्णस्य 
बिषस्मीप्हुलीदति ॥ ४२ ॥ शिरसोरुक्चसच्छीचश्चमःृषटक- 


चिकित्सितस्थान-अ० १९. (१३४१) 
टिग्रहः। जुस्भाज्षमवस्तृष्णाचज्वरइछादिःप्रवाहणम्र्‌ ॥ ४३ ॥ 


अरोचकोऽत्रिपाकश्चघोरमन्नविपञ्चतत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्नका परिपाक न होनेस वह अन्न अम्लताकी प्राप्त होकर विपके समान हानि- 
कारक होजातांहे । तव उस अजीर्णके यह लक्षण होतेहे । नैते विष्टम्म, अंगोमे 
शिथिलता, मस्तक पीडा, मूच्छौं, भ्रम, पीठ और कपरमें पीडा, जॅभाई, अंगडाई, 
प्यास, उवर, वमन, प्रवाहन, अरुचि और अज्ञका अविपाक यह अजीण अन्न विपके 
समान घोर उपद्रवोको करताहै ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
दोंषसेसृष्ट अजीर्णसे रोग । 
संसृज्यमानंपिचेनदाहंतृष्णांमुखामयान्‌। जनयत्यम्लपितंचपित्त- 
जांश्वापरानूगदान । यक्ष्मपीनसमेहादीन्कफज/न्कफसहझतः॥४५७ 
करोतिवातसंसुएंवातजांश्चगदान्बहूत्‌ । सूत्ररोगांश्चसूत्रस्थकुक्षि- 
रोगाञ्च्छक्रहतम्‌ ॥ ४६ ॥ रसादिभिश्चसंसृष्टंकुर्य्याङ्रोगात्रसा- 
दिजान्‌॥ ४७) 
वह अजीश अन्न पित्तते भिलकर दाह, प्यास, मुखरोग, अम्लपित्त तया अन्न 
पित्तजनित्त विकारोको उत्पन्न करताहे । वही विषरूप अजीर्ण अन्न कफके साथ 
मिळनेसे कफजनित राजयक्ष्मा, अतिइयाय और प्रमेह आदिकोंको उत्पन्न करताहि । 
यदि वह धातके साथ मिलजाय तो बातजनित अनेक रोगोंको उत्पन्न करताहे । 
तथा वह अजीण अन्नरूपी विप मूत्रस्थ होनेसे मूजरोग होताहै और मलगत होनेसे 
क्षिरोगोंको उत्पन्न करतांहै । एवं रसादिके साथ मिलनेसे रसादिके रोगोको उत्पन्न 
करतादै ॥ ४५ ॥ ४६॥ ४७॥ 
अभ्िमेद्से परिपाक 
विपसोधातुवैपस्यंकरोतिविपसपचन्‌ । तीद्ष्णोमन्देन्धनोधातून्वि- 
शोधयतिपावकः । युक्तेभुक्तवतोयुकोधातुसाम्यंसमंपचन्‌॥ ४८ प्र 
इवैलोविदह्न्न॑तथात्यद्धूंमधोऽपिता ॥ ४९॥ 
जठराभि विषम होनेसे अन्नका भी वियम परिपाक करके थातुमॉमें विपमताको 
अकर फरतीहे। और वही आग्ने आधिक चैतन्य होनेसे अल्प आहवारखपी ईधन 
मिलनेपर उसको दृग्धकर घातुओंका शोधन करवीहै। यदि ठीक चेतन्य अग्रिम 
उचित आहार मिले तो वह ठीक पाककर घातुरओऑमें साम्यताको पदा करतीदे । 
यदि जठराप्नि दुबल हो तो पह आहारको विदग्य पाक करतीदै और वह विदग्ध 


(१३४२). चरकसंहिता-भा० टी०॥ रत 


( अधपका ) अन्न वमन द्वारा ऊपरके मार्गसे अथवा विरेचन द्वारा नीचेके मार्गसे 
निकछने लगतांहे ॥ ४८ ॥ ४९॥ 
अहणी संग्राति। 
अधश्वपक्कसामंवाप्रवृत्तंगहणीगदः । उच्यतेसर्वमेवान्नंप्रायोह्मस्य 
विदह्यते । अतिसृष्टंतिवद्धवाद्रवंतदुपवेर्यते ॥ ५०॥ 
उनमें जो अपक अथवा पक्च अन्न अधोमागेसे होकर निकले उसको ग्रहणीरोग 
हते । ग्रहणी रोगमें ्रायः सब मकारके अन्न विदाही होजातेंहें । वही विबद्ध अन्न 
घिवद्ध अथवा पतला होकर अत्यंत निकलने छगतांहे ॥ ५० ॥ 
ग्रहणीके उपद्रव । हैं 
तुष्णारोचकवेरस्यप्रसेकतमकान्वितः । झूनपादकरःसास्थिपवे- 
स्कछदेनंज्वर!॥लोहामगन्पिस्तिक्तास्लउद्वारश्वास्यजायते॥ ५१॥ 
प्यास, अरुचि, मुखकी विरसता, लारका बहना, तमकश्वास, हाथ पांममें सुजन, 
अस्थिभेद, पर्वमेद, वमन, ज्वर, छोहगंध, आभगंघ, खट्टी और कडवी डकार यह 


(र 


अहृणीरोगके उपद्रव होतेहे ॥ ५१॥ 
अहणीके पूर्वरूप । 
पूर्वरूपन्तुतस्येदंतृष्णालस्यंवलक्षयः । 
४ विदाहोऽन्नस्यपाकश्चचिरात्कायस्यगोरवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्यास, आलस्य, बलक्षेय, अन्नका विदाही परिपाक तथा अन्नका देरम पाक 
होना और शरीरका भारी होना यह ग्रहणी रोगके पूर्वरूप है ॥ ५२ ॥ 
अहणीकी निरुक्ति । 
अरग्न्यधिष्ानमन्नस्य्नहणादअहणीमता ॥ ५३ ॥ नाभेरुपरिसा- 
ह्यभिबलोपस्तस्भवृहिता । अपकंधारयल्न्नंप कंसजतिपा श्वेतः । 
दुर्बलाग्न्यबलादुष्टादामसेवविसुचति ॥ ५९॥ 
जठराभिका अधिष्ठान ग्रहणी हे । अन्नको ग्रहण करनेसे उसको ग्रहणी कहे ॥ 
नाभिके ऊपर इसका स्थान हे । अग्रियल ही इसका उपस्तम्म और पोषण करताहै। 
यह कचे अन्नको धारण करतीहै, और पकेहुए अन्नको पाकी ओर त्याग करतीदि । 
यदि जठरांभर दुर्वळ हो तो ग्रहणी भी दुर्बळ होतीहे । जठराम्रिके दुर्गेळ अयवा दूषित 
दोनेते ही मदणी विना पके अन्नको त्याग करने रूगतीहे ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
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ग्रहणीके भेद । 
।, चातास्पितास्कफात्सर्वाद्ग्हणीदोषउच्यते । 
* हतुलिङ्गचिकित्साचचश्णुतस्यपृथक्‌एथक्‌ ॥ ५५॥ 
यातसे, पित्तसे, कफते और सन्निपातसे अहणीरोग चार प्रकारका होतांहै । अव 
उसके हेतु, लक्षण और चिकित्साको अलग २ श्रवण करो ॥ ५५॥ 
चातज ग्रहणीकें हेतु! ५् 
कटुतिक्तकपायातिरूक्षशीतलमोजनेः ॥ ५६ ॥ प्रमितान- 
झानात्यध्ववेगनिभ्रहमेथुनेः$ । करोतिकुपितोमन्दसभिंसंछायो 
सारतः ॥ ५७ ऐ 
चरपरे, कडुवे, कसैछे, अत्यंतरूक्ष और अत्यंत शीतल पदार्थोके निरन्तर खानेंस, 
अल्प भोजन करनेसे अथवा भोजन न करनेते अधिक मार्ग चलनेसे, मलमृत्रादि 


वेगॉको रोकनेसे अधिक मेथुन करनेसे वायु कुपित होकर जठराप्रिकों आच्छादन 
कर मंदे करंदेताहे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 


वातज ग्रहणीके लक्षण । न 
तस्थान्नंपच्यतेडुःखंशुक्तपाकंखरांगता । कण्ठास्यशोपःक्षुत्तष्णा- 
तिमिरंकर्णयोःखनः ॥ ५८॥ पार्ल्बोरुवद्दणग्रीवारुजो$भीष्णोवि- ` 
पूचिका । हत्पीडा(काइयदोवैल्यंवेरस्यंपरिकत्तिका ॥ ५९॥ शद्धिः - ˆ 
स्वेरसानाअमनसः्सदनंतथा । जीर्णेजीर्य्यतिचाध्मानंसुक्तेखा- 
स्थ्यमुपेतिच ॥ ६० ॥ सवातणुल्महृद्रोगष्ठीहाशङ्कीचमानवः । 
चिराडुःखंद्रवंशुप्कंतन्वामंशवदफेनवत्‌ ॥ ६१॥ पुनःपुनःसजेद्वचे- 
कासःश्वासान्वितोऽनिलात्‌ ॥ ६२॥ 

फिर उस मनुष्पका भोजन किया अन्न घडी कठिनतासे परिपाक हो तथा अम्ल 
परिपाक हो और मंगामें कठोरता, कण्ठ और सुखका शोप, वायुकी एवा, वायुकी 
अुधा। नेत्रोके आमे अंबकार, कानोंमें शब्द होना, पार्थपीडा ऊरू, वंक्षण और 
औामें निरन्तर पीडा, विश्वचिका, हच्छूल, शना, दुर्बलता, सुखकी विरसता परि" 
क्षिका, संपूर्ण रसको अदण करेरी अभिछापा, मनमें उदासी, अन्नके जीर्ण 
दोनेपर अफारा, भोजन करतेदी स्वस्थता मतीत होना, रोगीको वानगुहमसा प्रतीत 
दोना, दद्रोग और प्डहाके समान रक्षण मतीत होना तया विठंव और क्के साय 


| 
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( अधपका ) अन्न वमन द्वारा ऊपरके मार्गसे अथवा विरेचन द्वारा नीचेके मार्गसे 
निकलने लगतांहे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
ग्रहणी संग्राति। 
अघश्चपक्रमासंवाप्रवृत्ते्हणीगदः । उच्यतेसर्वमेवान्नंप्रायोह्मस्य 
विदह्यते । अतिस॒र्टविवद्धंवाद्रवंतदुपबेइयते ॥ ५० ॥ 
उनमें जो अपक अथवा पक्च अन्न अधोमारगेसे होकर निकले उसको ग्रदणीरोग 
कहतेंदें । ग्रहणी रोगे प्रायः सव प्रकारके अन्न विदाही होजातेहें । वही विवद्ध अन्न 
विबद्ध अथवा पतछा होकर अत्यंत निकलने लगतांहे ॥ ५० ॥ 
ग्रहणीके उपद्रव । 
_ र ~ a स्थपर्वः 
तुप्णारोचकवेरस्यप्रसेकतमकान्वितः । शूनपादकरःसास्थिपव- 
रुबछईनंज्वरश।लोह्ामगन्धिस्तिक्ताम्लउद्वारश्चास्यजायते॥ ५१॥ 
प्यास, अरुचि, सुखकी विरसता, लारका बहना, तमकश्वास, हाथ पांवमें सूजन, 
अस्थिभेद, पर्वभेद, वमन, ज्वर, छोहगंध, आमर्गथ, खट्टी और कडवी डकार यह 
-अहणीरोगके उपद्रव होतेहे ॥ ९१॥ 
अहणीके पर्वरूप । 
पूर्वरूपन्तुतस्येदंतृष्णालस्यंवलक्षयः । 
क विदाहोऽन्नस्यपाकश्चचिरात्कायस्यगौरवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्यास, आलस्य, वलक्षेय, अन्नका विदाही परिपाक तथा अन्नका देरमें पाक 
होना और गरीरका भारी होना यह ग्रहणी रोगके पूर्वेरूप हैं ॥ ५२ ॥ 
अहणीकी निरुक्ति । 
अग्न्यपिातसक्रयहराटअहरुत्सिता त ५३ पथ नामेरयरिसा- 
ह्यभिवलोपस्तम्भदृहिता । अपक्कंघारयसन्नपछसजतिपारश्वतः । 
दुर्वेळार्न्यचळाहुष्टादाममेवविसुञ्चति ॥ ५४ ॥ ; 
जटराप्रिका अधिष्ठान ग्रहणी है । अन्नको अदण करनेते उसको ग्रहणी कह । 
नाभिके ऊपर इसका स्यान है। अभियल ही इसका उपस्तम्म और पोषण करतादै। 
सह कच्चे अन्नको धारण करतीहे, ओर पकेहुए अन्नको पार्शकी ओर त्याग करतींदे । 


यदि जठराम्नि दुर्बळ हो तो ग्रइणी भी दुर्वेळ होतीहै । जठराग्रिके दर्गे अथवा दूषिव 
दोनेने हो ग्रहणी विना पके अन्नको त्याग करने लगतींहे ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
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विमानस्यानंके रोगानीक अध्यायमें जो चार प्रकारकी अग्नि कही हैं उनमें समाना- 
मिको छोडकर वाकी तीन प्रकारकी अभि यहणीदोपमें ही सम्मिलित जाननी॥६९॥ 
एथग्वातादिनिदिएहेहुकिंगसमागमे । 
त्रिदोपंनिदिशेत्तेपांभिपजंशूण्वतःपरम्‌ ॥ ७०॥ 
वातादि तीनों दोपोंके हेतु ओर लक्षण जिसमें सव हाँ उसको मिदापज अहणी 
रोग जानना । अव ग्रहणीरोगकी चिकित्साको श्रवणकरों ॥ ७० ॥ 
अहणीकी चिकित्सा । 
अहणीमाभ्रितंदोषंविदश्धाहारमूच्छितम्‌। सविष्टम्भप्रसेका्तिविः 
दाहारुचिगोरवम्‌। आमलिंगान्वितहट्ठासुखोप्णेनाम्बुनोद्धरेत्‌ ॥ 
॥ ७१ ॥ फलानांवाकपायेणपिप्पलीसषपेरतथा । लीन॑पकाशय- 
स्थवाप्यामंस्राव्यसदीपनेः ॥ ७२॥ 


आहार विद्ग्ध होनेसे दोप मूर्त दोफर अहर्णीके आश्रित द्वोजातेंदे । तव विष्टम्भ, 
मुखसे छार बहना, उद्रपीडा, विदाइ, अरुचि, भारीपन और अन्य भी आपके 
लक्षण प्रतीत होने गते उस समय रोगीको सुखोष्ण जठ पिलाकर अथवा मैनफछ 
आदिका क्वाथ पिलाकर या पीपल और सरसोंका कल्क पिलाकर उत्केशित हुए 
अनीणी अन्नको वमन द्वारा निकाउदेना चाहिये । यदि दोप द्रवीभूत होकर पयदाट 
आयम पहुंच, उद्वेग करें तो दीपन विरेचन द्रव्योंसे निकाल देना चाहिया॥७१॥७ शा 

शरीरानुगतेलामेरसेळदनपाचनम्‌। विशुदासाशयायास्सेपञ्चकोः 

लादिभियुतम्‌ ॥ ७३ ॥ दद्यातपेयादिलध्वन्नंपुनयोंगांश्चदी- 

पनान्‌ ॥ ७३॥ 

यदि म्रहणीरोगमे आमरस दारीरमें फेलगयादो तो लंघन करावे ओर पाचन- 

द्ररब्याफा रयोग करना चाहिये। जब आमाशय शुद्ध द्वोजाय तो पेचकोलादि दीपन 


पाचन द्रव्यासि सिद्ध कीहुई पेयादि इलका अन्न मोजन करवे और उसके अनन्तर भी 
दीएन शौपधिपोका प्रयोग करे ॥ ७३॥ ७४॥ 


चातजम्रहणीकी चि०। 
ज्ञात्यातुपरिपफामंमारुतमहणीगदम्‌। दीपनीययुतंसर्पिःपाययेत्ा- 
स्पशोमिषक्‌। किञ्चित्सन्धुक्षिते्मौक्तविण्मूत्रमारुतम्‌ ॥७५॥ 
<५ 


>, 
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आम तथा शब्दके साथ झागदार मल वार बार जाना, खांसी और श्वास होना यह 
वायुकी ग्रद्णके लक्षण हैं ॥ ५८॥ ५९॥ ६०॥ ६१॥ ६२ ॥ 
अं पित्तज प्रहणीरोगके हेचु और लक्षण। र 
कट्वजीणविदाद्यम्लक्षारायेःपित्तमुल्वणम्‌ । अग्रिमाष्ठावयद्ध- 
न्तिजलंतत्तमिवानलम । सोब्जीणनीलपीताभंपीताभःसा्ये- 
तेद्रवम्‌ ॥ ६३ ॥ पूत्यम्लोद्वारह्ृत्कण्ठदाहारुचितृपार्दितः ॥ ६४॥ 
चरपरे, अर्जीरणारी, विदाही, अम्ल और क्षार पदायोके सेवनले पित्त वृद्धिको 
प्राप्त होकर जठराम्िको इस मकार नष्ट कर देताहे जैसे गरम जल अम्निको-बुझा 
'देताहै। तब आग्निके नष्ट होनेपर रोगीको कच्चा, नीला, पीला और पीले अलके 
समान पतला दस्त आंनेलगतारे । उससे दुर्गंध आताहे और रोगी खटी डकार, 
हृदय और कण्ठमें दाइ, अरुचि तथा प्यास इनसे व्याकुल होतांहे यह पित्तकी ग्रह" 
णीके लक्षण हैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
कफज ग्रदणीके देउ लक्षण । 
गुर्वतिखिग्धशीतान्नभोजनादतिभोजनात्‌ । सक्तमात्रस्यचस्वप्ता- 
दन्त्यजिंकुपितःकफः । तस्यान्नपच्यतेदेःखंहछासच्छर्यरोचकाः ॥ 
0 ६५ ॥ आस्योपदेहसाधुयर्यकासछीवनपीनसाः । हृदयंमन्यतेस्त्या- 
नसुदरंस्तिमितंगुरु ॥ ६६ ॥ दुष्टोमधुरउद्गार/सदनंस्रीष्यहपणम्‌ । 
भिज्ञामस्छेष्मसंसृष्टगुरुवर्चःप्रवर्चनम ॥ ६७॥ अक्नशस्यापिदो- 
बैल्यमालस्यअकफात्मके ॥ ६८॥ , 
अति स्तय और शीतळ अन्नका सेवन करनेसे, अत्यंत भोजन करनेसे, भोजन 
करते ही तत्काल सोजानेसे कफ कुपित होकर जठराम़रिको नष्ट करदेताहै । तव 
उसके अन्नका कठिनतासे परिपाक होना, हलास, वमन, अरुचि, सुखका लिपासा 
रहना, सुखका स्वाद मीठा होना, खांसी, कफका थूंकना, पीनस, हृदयका जकडासा 
होना, उद्रका स्तिमित और भारी होना, मधुरतायुक्त दुष्ट उद्गार आना, अंगोका 
सोना, खीसंगमें अनिच्छा होना और फटाहुआ आम ओर कफसे युक्त भारी मळ 
उतरना, रोगीका शरीर कृश न होना, परन्तु दुवेलता और आलस्य अधिक होना 
यह कफकी संग्रहणीके लक्षण इ Msn ६६॥ ६७॥ ६८॥ 
यश्चाञचिःपूवसुददिष्टोरोगानीकेचतुर्विधः । 
तञ्चापिग्रहणीदोषंसमवर्जप्रचक्ष्महे ॥ ६९॥ + 


चिकित्सितस्थान-अ० १९, ( १३४५) 


विमानस्यानके रोगानीक अध्यायमें जो चार प्रकारकी आग्नि कही हैं उनमें समाना- 
म़िको छोडकर वाकी तीन प्रकारकी अभि महणीदोपमें ही सम्मिलित जानर्वी॥६९॥ 
एथग्वातादिनिर्दिएहेतुलिंगससागसे । 
त्रिदोष॑निर्दिशेत्तेपांभेषजंशुण्वतःपरम्‌ 0 ७० ॥ 
वातादि तीनो दोपॉके हेतु और लक्षण जिसमें सब हों उसको त्रिदापज ग्रहणी 
रोग जानना । अब ग्रहणीरोगकी चिकित्साको श्रवणकरो ॥ ७० ॥ 
ग्रहणीकी चिकित्सा । 
अहणीमाशितंदोष॑विदग्धाहारसू्च्छितम्‌। स्विष्टम्भप्रसेकात्तिवि- 
दाहारुचिगौखम्‌ । आमलिंगान्वितंदट्टासुखोष्णेनाम्वुनोद्रेत ॥ 
॥ ७१ ॥ फलानांवाकपायेणपिप्पलीसपेपेस्तथा । ढीन॑पक्काशय- 
स्थवाप्यालसाउ्यलदापनः ॥ ७२ ॥ 
आहार विदग्ध होनेसे दोप मूच्छित होकर ग्रहणींके आश्रित होजातेहें । तव विष्टम्भ, 
झुखसे लार बहना, उद्रपीडा, विदाइ, अरुचि, भारीपन और अन्य भी आमके 
लक्षण प्रदीत होने लगतेहें उस समय रोगीको सुखोष्ण जळ पिछाकर अथवा मेनफळ 
आदिका क्वाथ पिलाकर या पीपल और सरसोक। कल्क पिछाकर उरत्केशित्त हुए 
अजीणे अन्नको वमन द्वारा निकालदेना चाहिये । यदि दोप द्रवीभूत होकर पक्या: 
शयमे पहुँच, उद्वेग करें तो दीपन विरेचन द्वब्योंसे निकाल देना चाहियि॥०१॥७२॥ 
शरीरानुगतेसामेरसेर्चनपाचनम्‌। विशुद्ामारायायास्मेपश्चकोः 
लादिभियुतम्‌ ॥ ७३ ॥ दद्यातपेयादिलध्वन्नेपुनयोगांश्चवी- 
पनान ॥ ७४ ७ 
यदि ग्रहणीरोगमें आमरस शरीरमै फेलगयाही तो लंघन करावे ओर पाचन- 
द्रन्यांका प्रयोग करना चाहिये। जब आमाशय शुद्ध होजाय तो पंचकोठादि दीपन 


पाचन द्रव्यसि सिद्ध कीहुई पेयादि हठका अन्न भोजन करावे आर उसके अनन्तर भी 
दीपन आषधियोका प्रयोग करे ॥ ७३ ॥ ७४ 0 


चातजम्रहणीकी चि० । 
ज्ञात्वातुपारेपक्तामंमारुतग्रहणीगदम_। दीपनीययुतंसपिःपाययेता- 


रपशोभिषक्‌। किश्षित्सन्घुक्षितेत्वन्नोसक्तविण्मृत्रमारुतछ ॥७५॥ 
< 


, (१२४६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


विश्वीण्यहानिसलेहंलेहाम्यक्तनिरूहयेत्‌ । त्ततऐेरण्डतेलेनसर्पि- 
घातेलकेनवा । सक्षारेणानिठेशान्तेखस्तदोषंविरेचयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
वातज ग्रहणीमे भामदोपका परिपाक होजानेपर दीपन औपधियोँयुक्त घृतको 
बैद्य थोडा २ कई वार पिळावे जव देखे कि आप्रि कुछ चैतन्य होगई और 
भल, मूत्र तया अधोवातकी रुकावट है तो रोगीको दो तीन दिन स्मेहाभ्यक्त 
( शगीरपर तेलयुक्त ) कर अथवा स्वेदित करके अथवा. स्नेहन और स्वेदन दोनों 
करके तीन दिनके अनंतर निरूहण करे । जव निरूहणसे दोष अपने स्थानसे छूट- 
जाय तव क्षार मिलाकर एरंडतेल पिळावे । अयवा रेचक धुत पिलांवे या रेचक द्रव्योसे 
सिद्धकिया तेल पिलाकर विरेचन करावे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
शुद्धरुक्षाशयंबद्धवर्चेसआनुवासयेत्‌ । दीपनीयास्लवातघसिद्धते- 
लेनसात्रया ॥ ७७ ॥ निरूढश्चविरिक्तश्चसम्यकूचेवानुवासितः । 
लथध्वन्नप्रतिसंभुक्तःसर्पिरभ्यासयेत्पुनः ॥ ७८ ॥ 
यदि इस प्रकार संशोधन करनेसे पक्ाशयमें रूक्षता होकर मळ बद्ध होजाय 
तो दीपनीय अम्ल और वातनाशक द्र॒व्योसि सिद्ध कियेहुए तेल द्वारा अनुवासनवस्ति 
करे इस प्रकार अच्छीरीतिसे निरूहण, विरेचन, और अनुवासन होनेके अनंवर इळका 
भोजन करावे और नीचे लिखे घृतोंका अभ्यास करावे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
दशमूलादिघृत । 
द्वेपञ्चसूलेसरलंदेवदारुसनागरम्‌पिप्पलीपिष्पढीसूळंचित्रकंहस्ति- 
पिप्पलीम्‌॥७९ीशणवीजंयवान्कोलान्कुळत्थान्सुरभीस्तथा।पाचंयेः 
दारनालेनदप्नासोवीरकेणवा॥८०॥ चतुर्भागावशेपेणपचेत्तेनघता- 
ढकम्‌ । स्वाजकायावशुकास्योक्षारोदच्वाचयुक्तितः ॥८१॥ सेन्ध- 
केद्भिदसासुद्रविडानारोमकस्यच । ससोवर्चळपाक्यानांभागान्द्रि- 
पलिकान्एथक्‌ ॥८२॥ विनीयच्ूर्णितान्सिद्धात्ततोदेद्वेपलेपिवेत्‌ । 
करोत्यसिंबलंवर्णवातप्ष॑भुक्तपाचनम्‌॥ ८३॥ 
लघुपंचमरूल, बृहत्पंचमूल, सरल, देवदारु, सोठ, पीपल, पीपडामूल, चित्रक, गज 
पीपर, सणके वीज, जव, वेर, कुलथी ओर राज्ञा, इन वाईस २२ औपधिपोको 
मिलाकर ८ आठ सेर लेवे फिर कूरकर चारणुणी कांनी, दुदी और सौवीर मिछाकर 
पके पकते २ चौया भाग वाकी रहनेपर उतारकर छानलेवे फिर इस फ्वाथर्मे - 


चिकिर्सितस्थान-अ० १९. ( १३४७, 


चार सेर घृत ओर जवाखार, सज्जीखार, संघानमक, उद्धिदलवण, सामुद्रलवण, 
-विडळवण, रोमकलवण, संचरलवण और वाक्यलबण यह प्रत्येक आठ २ तोला 
मिळावे सवको मिलाकर एकत्रकर पकांवे जब पकते २ घृतमात्र अप रहे तो उतार 
कर छान लेवे इस घृतको जठ्राप्रिका वल पिचारकर दो पछ अथवा शरीरानुकुळ 
सेवनकरे तो अम्नियलकी वृद्धि, वर्णकी वृद्धि और वायुका नाश तथा आहाग्का उत्तम , 
चरिपाक होताहे ॥ ७९-८३ ॥ 

_अ्मृषणादिघृत । है 
ञ्यूपणत्रिफलाकल्केविल्वसात्रेगुडात्पले । सर्पिषोष्टपलंपक्तामा- 
रांमन्दानळःपिचेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

सोंड, मिर्च, पीपल, हग्ड, वेडे, आँवले, प्रत्येक डेढ १॥ तोला, लेकर कटक 
करे । गुट पांच ताळा, घृत ४० तोला, पानी आठ सेर सबको विधिवत्‌ मिलाकर 


चका वृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानछे३ इस घृतके सेवनसे मंदाम्निं टूर होकर 
पाचन शक्ति बटवती होतीहे ॥ ८४ ॥ 


पश्वखूला दि घृत । 
[aS क ७ 
पञ्चपूळाभयाव्योपविडङ्गशटिभिर्घृतम्‌ । शुक्तेनमातुलुङ्गस्यस्वर- 
ha 
सेनाद्रेकस्यच ॥ ८५ ॥ शुष्कसूलककोलाम्वुजुक्रिकादाडिमस्य 
०७ १७ ~ द्के 
च । तक्रमस्तुसरामण्डसोवारकतुषोदकेः ॥ ८६ ॥ काञ्जिकेनच- 
॥ > पिकरें >> ~ 
तस्पकमन्निदीसिकरेंपरम्‌ । झळगुल्मोदरश्वासकासानिलकफाप- 
हम्‌ ॥ ८७ ॥ सबीजपूरकरसंसिद्धंवापाययेदूतम्‌ । सिद्धमभ्यञ्च- 
नार्थञ्चतेळमेतेः प्रयोजयेत्‌ ॥ ८८ ॥ , 
वर्लगिरि, अग्णी, सोनापाठा, कुंभेर, पाटला, हस्ड, साठ, मिच, पीपल, 
चायविडंग और कचूर, इन सबका कल्क एक सेर, घी चार सेर, बिजोरेका रस 
चार सेर अदग्खका रस चार सेर, सूखीमूली, बेर, नेत्रराला, चूका और अनार 
इन सबका कवाय चार सेर, तक चार सेर, तथा दद्दीका जल, सुरामण्ड, सौवीरक 
और तुपोदक यह प्रत्येक एक २ सेर लेवे इन सवको मिलाकर विधिवत्‌ पकावें 
चृतमात्र शेप रहनेपर उतारकर छान लेवे यइ घृत अत्यंत अग्निमद्धक हे वया शू, 
'गुल्म, उद्ररोग, खांसी, खास ओर वात कफको नए करनेवालाहे ! अयवा उपरोक्त 
संपूर्ण द्रव्मोरे फरक और केवल विनीरेके रससे सिद्व क्रिया घृत भी इन्दी गुणोंको 
फरताहे । और इन्ह पचष्टरादिः द्रप्पोंसे सिद्ध किया तेल मालिशके लिपि परम 
दितकारीदै ॥ <५-<८८ ॥ 


(१३४८) चरकसेहिता-भा० टी०। 


एतवपासांषधानावापबच्यणसखास्यचना । वातंश्लेष्मावतंसामंक- 
फेवावायनोद्धते ) द्याच्च्चणपाचनाथसान्सन्दापनपरम्‌ ॥ ८५॥ 
अथवा उपरोक्त पेचप्ूलादिघृतकी औपवियांका चूर्ण कर सुहाते गरम जलसे 
सेवनकरे तो कफावूत वात, आमयुक्त कफ, और वायुसे उद्धत हुआ कफ दर होतें 
और इस चूर्णको अम्निसंदीपन और पाचनके लिये भी देना चाहिये ॥ ८९ ॥ 

र साम और निराम मलकी परीक्षा । 
मजत्यामादुरुववादिटपकातूत्त॒वतेजले । विनातिद्रवसंघातशेत्य- 
म्छेष्मघ्रदूषणात्‌ ॥ ९० ॥ परीक्ष्यैवपुरासासनिरामंवासदोपिणाम्‌ । 
विधिनोपाचरेत्सम्यक्पाचनेनेतरेणबा ॥ ९१ ॥ 

आमयुक्त ( कचा ) मल होय तो भारी होनेसे जलमें टब जाताहै और पक्क मल 
जलमें डालनेसे ऊपर तिर आतांहे । परंतु पक्व मल भी अत्यंत पतला, अतिगाढा, 
शीतळ भोर कफटूपित होनेसे जळमें इब जाताहे इस प्रकार साम और निराम तथा 
टपित मलकी परीक्षा करके विधिपूर्वक पाचन द्रब्योंसे अथवा अन्य प्रकार चिकित्सा 
करना चाहिये ॥ ९० ॥ ९१ ॥ | 
चित्रकादि गुटिका । 
चित्रकंपिप्पलीसूळंद्रोक्षारोठवणानिच । व्योषंहिंग्वजमोदाश्चच- 
व्यञ्चैकतच्ूणयेत्‌ ॥९२॥ शुडिकामातुलुङ्गस्यदाडिमस्यरसेनवा। 
कुताविपाचयन्त्यामेदीपयन्त्याझुचानळम्‌ ॥ ९३ ॥ 
चित्रक, पापलापर, जवाखार, सञजीखार, पाचा लवण, त्रिकुटा, दाग, अजमाद 
और चव्य, इन सबको एकत्र कर जण करे । इस न्रर्णको विजीरिके रसमें अथवा 
खट्ट अनारके रसम खरल करके एक २ मासका गोली बनावे इन गालयांकां सवन 
करनेसे आमका पायन होकर अम्रि चेतन्य होतीहे ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
नागरांतिविपासुस्तकाथःस्यादामपाचनः । सुस्तान्तकल्कःपथ्या 
वानागरश्ोष्णवारिणा ॥ ९४ ॥ 
सोठ, अतीस और नागरमोयेका काथ बनाकर पीनेसे आमका पाचन होताहे । 
अथवा इन तीनों द्रव्योका कल्क गरम जळके साथ पीनेसे आम पचनातींदे एवं 


दरडका चूर्ण अथवा सोंठका चूर्ण गरम जलके साथ ठेनेसे भी आम प्च" 
जादे ॥ ९४॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १९. ( १३४५९ ) 


~ 


अन्य पाचनयोग । 
देवदारुवचासुस्तनागरातिविषपाभयाः । वारुण्यामासुतास्तो- 
येकोप्णेवाळवणंपिवेत्‌ ॥ ९५ ॥ पिवत्सपारिकत्तीनेमलेवादाडि- 
साम्दुना ॥९६॥ ` 
देवदार, वच, नागरमोये, सोंड, अतीस, और हरड इनको वारुणीमद्यमें भिगो 
देवे । जव इनका सार मध ग्रहण कर ळे तो इसको छानकर पीबे इससे आम पचकर 
निकल जातीहे। अथवा इन्हीं देवदारु आदि औपधोंके चूर्णको थोडा सेंघानमक 
डाल गरम जठके साथ सेवन करनेसे भी आम पयकर नष्ट होआतीहे और' अप 
चैतन्य होतीहे यदि आमके साथ परिकर्तिका अर्थात्‌ कतग्नेकीसी पीडा ( पेचिश ) 
दोत्तीहो तो देवदार्वादि चूपीझो अनारके रसके साथ पवि ॥ ९५॥ ९६ 0 
विडेनळवणंपिष्टंविल्त्ंचित्रकनागरम्‌ । 
वचेस्यामेसशलेचपिवेछादाडिम!म्चुना ॥ ९७ ॥ 
वेळगिरि, चित्रक, सॉठ और विडनमक मिळाकर अनारके रस अथवा अनारके 
छिएकेके यवाथके साथ पीवे तो शुलके साथ और आमुक्त मल आनां, आम 
पचकर शान्त होजातांदे ॥ ९७ ॥ 
सामेवासकफेतातेकोएशूलकरेपिचेत्‌ । 
कर्लिंगहिङ्खतिविपावचासोवर्चलाभयाः ॥ ९८॥ 


यदि आम, कफ और वायुसे पेटर्म पीडा होतीहो तो इन्द्रयव,हींग, अतीश, बच, 
संचरनमक और हग्डेका झणी गरम जलके साथ पिलावे ॥ ९८ ॥ 


छद्येशेम्रन्यिशूलेपुपिविदु्णेनचारिणा । 

पथ्यासौवर्चलाजाजीचूर्णेमारेचसंयुतम्‌ ॥ ९९॥ 
यादै छदी, धवासीर और गांडोंमे पीड़ा हो तो हग्ड, संचग्नमक, जीरा और 

काठी मिर्चका चर्णकर गरम जलके साथ पिठावे ॥९९॥ 
अभयादि घूर्ण । 

अभयांपिप्पछीमलंवर्चांकटूकरोहिणीम्‌ । पाठांवरसकचीजानिचि- 
घर्केविश्वभेपजम्‌ ॥ १०० ॥ पिवेन्निष्काध्यचूणौनिकृत्वाकोष्णेन 
वारिणा । पित्तस्छेप्माभिभतायांम्रहण्यांजूलनुद्धितम्‌ ॥ १०१॥ 
इस्द, पीपदामृठ, वच, कुटकी, पाटला, इन्द्रपप, चित्रक, सोंड इनका काय 


९ १३५० ) चरक्संहिता-भा० डी०। 


~ 
~ डड 


अथवा इनका चूर्णकर गरम जलके साजे पीवे तो पित्त और कफसे अभिभूत ग्रहणी- 
रोगका झूल दूर दोताहे ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
सामेसातिविषावयोषलवणक्षारहिङ्ग' वतू । 
निःक्वाथ्यपाययेच्चृणङ्कत्वावाकोष्णवारिणा॥ १०२॥ 
आमयुक्त पित्त और कफसे व्याप्त हुए ग्रइणीरोगर्म तरिङुटा, अतीस, संधानमकः 
जवाखार और हींग इन सवका दुर्ण क्वाथ करके पीषे अथवा चूर्णको फांककर ऊपरसे 
गरम जळ पीवे तो आम पचकर आग्ने चेतन्य हो ॥ १०२॥ 
पिप्पल्यादिचूण । 
गपप्पलानागरपाठाऱारवावहताढयम्‌ । चित्रककांटजवांजलव- 
णान्यथपश्चच ॥१०३॥ तच्चूणस्रयवक्षारदध्युष्णाम्बुस्ुरादभिः । 
पिवेदग्निविद्वद्धयर्थकोएवातहरंनरः॥ १०४ ॥ 
पीपल) सोंठ, पाटला, शारिवा, बडी केली, छोटी करेली, चित्रक इन्द्रयव । 
पांचों लवण और जवाखार इनके चणेको दही अथवा गर्म जल या सुरा आदिके 
साथ पीवे तो जटराग्निकी बृद्धि हो ओर कोष्ठकी वायु शान्त हो ॥ १०३ ॥१०४ ॥ 
मरिचादि चूर्णे! 
मरिचःकुञ्चकाम्वषाद्क्षाम्लाःकुडवाःष्रथक्‌ । पलानिदशचाम्ल- 
स्यवेतसस्यपलाद्धिकम्‌ ॥ १०५ ॥ सोंवरचेलंविडपाक्‍्येयवक्षारःस- 
सैन्धवः । शाटीपुप्करमूळानिहिङ्गुहिङ्गुशिराटिका ॥ १०६ ॥ 
ˆ तत्सवमेकतःसूक्ष्मंू्णक्कस्वाप्रयोजयेत्‌ । हितंवाताभिभूतार्यांग्र- 
हण्यामरुचोतथा ॥ १०७ ॥ 
मिचे, काला जीरा, पाटला और इमली यह प्रत्येक एक एक पाव, अम्लवेत 
४०तोला, संचरनमक, विडनमक, पांसुनमक, जवाखार, सेंथानमक, कचूर, पोहकर 
मूल, हींग, हिंयुपत्रिका यह सव दो दो तोला लेवे । इन सबको बारीक चूर्णकर ठेवे । 
यह चूर्ण वातजग्रहणी और अरुचिको नष्ट करतांह ॥ १०५॥ १०६॥ १०७॥ 
भोजनमें डालनेका चूर्ण 
चहुर्णा्रस्थमम्लानांत्यूषणाच्चपलत्रयम्‌। ऊवणानाश्चचत्वारिशर्क- 
रायाःपलाए्टकम्‌ ॥१०८॥ संचूण्यशाकसूपान्नरागादिष्वव चारयेत्‌ । 
कासाजीर्णोरुचिः्ासहरपाण्डासयगुल्मनुत्‌ ॥ १०९ ॥ 


Fe 


चिकित्तितस्थान-अ० १९. हि ( १२५१) 


चार प्रकोरकी खटाई एक मस्य, पीपल, मिचे, सोंड तीन पळ, विंड नमक, 
संचरनमक, सेंघानमक, और उद्भिद्‌ नमक यह चारों नमक ४ पछ । मिसरी ८ 
पल इन सव चीजोंकी एकत्र मिलाकर चर्णकर किसी पात्रमें रक्खे । इतमेंसे थोडासा 
चूणे ले शाक, दाल, अन्न, राग आदिम मिलाकर सेवन करनेसे खांती, अजीर्ण. 
अरुचि, श्वास, हृदयरोग, पाण्डुरोग और गुल्मरोग दूर होताहे ॥ १०८॥ १०९ ॥ 
चन्मादि चूणेयुक्त पंचविध यवागू । 
चव्यत्वकूपिप्पलीसूलधातकीव्योपचित्रकम । कपित्थेचिल्वमस्च- 
छांशाल्मरुंहस्तिपिप्पलीम ॥ ११०४ शिलोद्गेदंतथाजाजीपिष्टराव 
द्रमागिकम्‌ । परिभज्यघुतेदधायवागूसाधयेद्धिषक्‌ ॥ १११ ॥ 
कपिरयचुक्रीकाइक्षाम्लेदाडिमस्यच । सर्वातिसारमन्दाशिगु- 
ल्माशःफ्ीहनाशिनी ॥ ११२॥ 
चव्य, दालचीनी, पीपलाबूल, धावेके फूल, त्रिकुटा, चित्रक, कैथका गुदा, बेल* 
गिरिपाटला, गनपीपछ, मोचरस, शिलापुष्प और जीरा इन सबको पीसकर चूर्ण 
कर । पहिले द्केके रससे अथवा ( दहस या ) इमलीके रससे अथवा अनारके रकी 
सटाईसि अम्ल कीहुई ययागूको घीमे छॉककर उसमें १ तोला उपरोक्त चब्पादिद्वर्ण 


मिलाकर सेवन करनेसे सव प्रकारके अतिसार, ग्रदणीगोग, अशेरोग और प्लीहा, यह 
सब नष्ट होतेहे ॥ ११० ॥ १११॥ ११२॥ 


भोजनार्थ यूषादि । 

पञ्चकोलकयूपश्चमूलकानाञ्चसोपणः । लिग्धोदाडिमतकाम्लोजा- 

इलःसंस्कृतोरसः ॥ ११३ ॥ क्रव्यादस्वरसःशस्तोभोजनार्थेसदी 

पनः । तक्रारनालमद्यानिपानाथेडरेष्टरवच ॥ ११४ ॥ 

परकोल का चूर्ण टटका, प्रिद लिए, सरका यूष, काळी, फि्ेयुन्त 
मूलीका यूप तक्रकी खटाई या अनाग्की खदाईसे अम्ल किया हुआ जंगली जीवोंका 
मांसरस अथवा मांसाहारी जीवांका मांसरस भातके साय खिलावे ओर पीनेके लिसे 
तक्र, कांजी, मद्य तया भासवका प्रयोग करना हितकारी दै ॥ ११३॥ ११४ ॥) 

तक्रके एग | - 
तक्रन्तुमहणीदोपेदीपनग्राहिलाघवात्‌। श्रेष्ठमघुरपाकित्वान्नचपि: 
त्तंप्रकोपयेत्‌ ॥ ११५ ॥ कपायोप्णविकासित्वाद्रोक्ष्याचेवकफेस 


१ इमडी, अनार, अमडयेत भोर जिजौरा । 


(१३१२)  चरकसंहिता-भां० टी०। 


तम्‌। वातेखाद्म्ळसान्द्रत्वात्सद्यस्कमविदाहितत्‌ ॥ ११६॥ तस्मा- 


नक्रम्रयोगायेजठराणांतथारशसाम्‌। विहिताम्रहणीदोषेसर्वशस्ता- 


, न्घयोजयेत्‌ ॥ ११७॥ 2 


तक्र दीपन, ग्राही और हलका होनेसे ग्रहणी रोगमें हितकारक है । यह मधुर” 
पाकी होनेस पिको कुपित नहीं होने देता । स्वादु, अम्ल और सान्द्र होनेसे वायुको 
शान्त करतांहे । एवं कपाय, उष्ण, विकासी और रूक्ष होनेसे कफमें भी हितकारक 
हे। वह तक्र ताजा बनाइआ होनेसे अविदाही होताहे । इसीलिये तक्रको उद्ररोगोमें, 


अद्गीरोगमें और अहणीविकारमें सव प्रकार प्रयुक्त करना हितकारक हे॥११५-११७॥ 


तक्रारिष्ट। ना 
च. “ep a ~ ~ 

यमान्यामरकेपथ्यामरिचंत्रिपलाशिकम्‌। लवणानवपलाशानपश्च 

चेकनत्नचूर्णयेत्‌ ॥ ११८ '॥ तक्रकंसासुतंजातंतकारिएंपिविन्नरः । 

दीपनंशोथगुल्माशःक्रिमिमेहोदरापहम्‌ ॥ ११९॥ 

अजवायन, ओवले, हरड और काली मिर्च यह प्रत्येक तीन तीन पछ लेवे ! 
पाँचौं लवण,एक एक पल लेवे । इन सबके चूर्णकर आठसेर तक्रमें डाळ और बन्दकर 
रख देवे । छः दिनके वाद निकाळकर सेवनकरनेंस सूजन, गुल्म, बवासीर, कृमिरोग 
मेदरोग और उद्ररोग यह सव दूर होतेहे । यह तक्रारिष्ट अग्निको दीपन करनेवाला 
है ॥ ११८॥ ११९॥ pa 
पित्तज ग्रह चिकित्सा । 

Las ~ 2 Se [विरेकेण 
स्वस्थानगतमुर्छिएमञिनिर्वापकंभिषक्‌। पित्तज्ञात्वाविरेकेणनिर्ह- 
रेद्रमनेनवा ॥ १२० ॥ अविदाहिभिरन्नैश्चलघुभिस्तिक्तसंयुतैः । 
जाङलानांरसेपपर्मुहादीनांखडेरपि ॥ १२१ ॥ दाडिमाम्लेःसस- _ 
पिप्कैदीपनयाहिसयुतैः । तस्यासिंदीपयेच्छणेःस्पिभिर्वासति- 
क्तकेः ॥ ९९२ 0 

जरराम्निको बुझानेवाला पित्त अपने स्थान ( अणी ) में उत्क्रेशित हुआ प्रतीत 
दो तो विरेघनद्वारा निकाल देना चाहिये । अथवा बमनद्वारा निकाल देवे। फिर 
अविदाही और हल्के अन्न तथा तिक्त द्रव्यासे सिद्ध किये हुये जांगलनीवॉके मांसरस 
वा मूंग आदिका यूप दाडिमकी खटाईसे अम्ल करके घृतयुक्तकर सेवन करावे 
ता पी ओर संग्राही द्रब्योसे सिद्ध किये घृत और अम्षिसंदीपक चूर्ण भीर विक्त 
व्यासे सिद्ध किये घृत सेवन कराता हुआ अग्निको चैतन्य करे १२०-१२२ ॥ 


चिकित्तितस्थान-अ० १९. (११५३ ) 


चेदनादिघृत । 
चन्दनंपद्मकोशीरंपाठांमूर्वाकुटन्नटम्‌ । षड्यन्थाशारिवास्फोतास- 
सपर्णाटरूषकान्‌ ॥ १२३ ॥ पटोलोदुम्वराइवत्थवटछएक्षकपीतना- 
न्‌! कटुकरोहिणांसुस्तानिस्व्चादिपलांशिकम्‌ ॥ १२४॥ द्रोणेऽपां 
साधयेत्पादशेपेप्रस्थघृतात्पचेत्‌ । किराततिक्तन्द्रयववीरामागंधि- 
कोत्पलः ॥ १२५॥ कर्कैरक्षसमेःपेयंतत्तपित्तम्रहणीगदे । तिक्तकं 
यद्घतञ्चोक्तंकोष्टिकेतञ्चदापयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
रक्तचंदन, पद्माक, खस, पाठा, मूर्वा, केवटीमोथा, वच, सारिवा, अपराजिता, 
-सप्तपण, अट्टा, पटोल, गुल्लड, पीपल, वड, पिलखन, अंबाडा, आमला, नागरमोथा 
और नीमकी छाल, ये प्रत्येक दो २ पछ लेवे । इनको कूटकर १ द्रोण अलमें पकावे । 
चतुर्थीश शेप रहनेपर उतारकर छानलेवे । घृत १प्रस्थ ठेवे ।चिरायता,इन्द्रयव,शालुपर्णी, 
'पीपछ आर नीझोफर यह प्रत्येक दोदोपछ लोकर कल्क करे। यह कल्क, क्वाथ, 
घृत सत्र मिलाकर धृतपाकविधिसे पक्रावे । घृतमात्र शेपरहनेपर उतारकर छानले | 
यह धृत पित्तजग्रहणी रोगकी शान्तिके लिये पान करना चाहिये । तया कुष्ठाधिकारमें 
कहाहुआ तिक्तक घृत भी पित्तकी अहणीमें हितकारक है ॥ १२३-१२६ ॥ 
नागरादिच्चर्ण । 
नागरातिविपेसुस्तंघातकींसरसाञ्जनम्‌ । वत्सकत्वकूफलंविल्वंपा- 
ठांकटुकरोहिणीम्‌ ॥ १२७ ॥ पिवेत्समांशंतच्चूर्णसक्षोद्रेतण्डुला- 
म्वुना । पेत्तिके्हणीदोपेरक्त॑यच्चोपवेइयते ॥ १२८ ॥ अशासिच 
गुदेशूलंजयेचेवप्रवाहिकाम्‌ । नागराद्यमिदंचूर्णकृष्णात्रयेणपूजि- 
तम्‌ ॥ १२९ ॥ 08. 
साठ, अतीस, नागरमोथा, घांवेके फूल, रसीत, कुडाकी छाल, बेटर्गारि, पाटला 
और फुटकी इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण कर । इस चूर्णका शहत और तण्डुळ 
लके साथ सेवन करनेसे पित्तज अहणीमें रक्तका आना, खूनीवयासीर, युदाकी 


पीडा, भवाहिका यह सव दूर होतेहें । इस नागरादि चूर्णो कृष्शात्रेयजीने श्रेष्ठ 
मानहि ॥ १२७॥ १२८॥ १२९॥ 


सूनिम्मादि चूर्णे । - 
भूनिम्वंकटुकंव्योपसुस्तमिन्द्रयवान्समान्‌ । छोचित्रकाइत्सकत्वः 


(१३५४) चरकसंहिता-भा० टी० । ० 


ग्भागानषोडशचूर्णयेत्‌ ॥ १३० ॥ गुडशीताम्घुनापीतग्रहणीदीप- 
गुल्मनुत्‌ । कामलाज्वरपाण्डुत्वमेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥ १३१ ॥ 
__ चिरायता, कुटकी, त्रिकुटा, नागरमोथा और इन्द्रयव इन सबको एक एक भाग 
लेवे । चित्रककी छाल दो भाग लेवे। कुडाकी छाल १६ भाग लेवे । इन सबको 
मिठा बारीक चूर्ण केर । इस चृणेको गुड मिलाकर शीतल जलके साथ पीवे तो 
पित्तकी मरणी, गुल्म, कामठा, ज्वर, पाण्डु, अमेह, अरूचि और अतिसार यह 
सव नष्ट होतेहे ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
वचाद चूर्ण । 
वचामतिविषांपाठांसप्तपर्णरसाञ्जनम्‌ । इयोणाकोदीच्यकट्वङ्गव- 
स्सकत्वय्‌दुराळभा ॥१३२॥ दार्थीपर्पटंकमूवीयमानीमधुशिद्युकम्‌। 
७ ७. विः 
पटोळपत्रंसिद्धार्थोन्याथिकंजातिपछवान्‌ ॥ १३३ ॥ जम्व्वाम्रवि- 
NE Ed ~ 
द्वमध्यानिनिस्वशाकफलानिच । तद्रोगशमंमान्विच्छनभूनिम्वा- 
द्येनयोजयेत्‌ ॥ १३४ ॥ ; 
वच, अतीस, पाटला, सप्पर्ण, रसौत, श्योनाक, नेत्रवाला, कटवँग ( श्योनाक ), 
कुडाकी छाछ, जवासा, दारुहलदी, पित्तपापडा, मूवी, अजवायन, मीठा सोहांजना, 
पटोलपत्र, सफेद सरसो, जहीके पत्र, चमेरीके पत्र, जामनकी गुठ्ली, आमकी गुठली, 
बेलकी गिरि, नीमके पत्ते और निवोलियां, इन सवका वारीक चूर्णकर सेवन करनेसे 
भूनिम्मादे चूणफे समान गुण होता है अथवा इस चूर्णो भूनिम्वादि चूम मिलाकर 
सेवन कियाजाय तो अधिक गुण होताहे ॥ १३२॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 
शिरा किरातादे चूर्ण । क 
किराततिक्तंषडमन्थात्रायमाणाकटुत्रिकम्‌ । चन्दनंपद्मको 
दार्वीलकूकटरोहिणी ॥ १३५ ॥ कुटजत्वकूफलंमुस्तंयमानीदिवदा- 
रुच । पटोलनिस्वपत्रेलालोराष्ट्रातिविपात्वचः ॥ १३६ ॥ मधुरि- 
गोश्चबीजानिमूवोपर्पटकांस्तथा । तच्चूर्णसघुनालेह्ंपेयंमये- 
जलेनवा ॥ १३७ ॥ हत्पाण्डुआरहणीरोगगुल्मशूलारुचिज्वरान्‌ । 
कामालांसन्िपातश्चपुखरोगांश्चनाशयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
चिरायता, वच, चायमान, त्रिकुटा, चन्दन, पद्माक, खत, दारुदस्दीकी छाल, 
कुटकी, कडाका छाल, इन्द्रवय, नागरमोथा, अजवाग्रन, देवदारु, पटोल, 


- चिकित्मितस्थान-अ० १९ (१३५५ ) 
नीमके पन, इलायची, सौराष्ट्रदेशकी मद्दी, अतीग, दालचीनी, मीठे सुहांजनके वीज, 
मूर्वा और पित्तपापडाके चूणेको शहत मिलाकर चाट या मय अथवा जलके साथ 
पीनेसे हृद्रोग, पाण्डुरोग, ्हणीदोष, गुल्मरोग, शूल, अरुचि, ज्वर, कामला, 
सन्निपात और सुख रोग दूर होतेह ॥ १३५ ॥ १३६॥ १३७ ॥ १३८॥ 

कफजनित ग्रहणीकी चिकित्सा । 
ग्रहण्यांम्छेष्मदुष्टायांवमितस्ययथाविधि। कटुम्ललवणश्षारेस्तिक्ते- 

श्ा््निविवर्द्धयेत्‌ ॥ १३९॥ 

कफसे दूषित ग्रहणीमं रोगीको विधिपूर्वक वमन कराना चाहिय । उसके अनन्तर 
कटु, अम्ल, लवण, क्षार और तिक्त द्रव्योके प्रयोगले अग्निको चेतन्य करे ॥१३९॥ 

पलाइांचित्रकचव्यमातुलुङ्गहरीतकीम्‌ । पिप्पलीपिप्पलीसूलंपाठां 

नागरधान्यकम्‌॥ १४० ॥ काषिकाण्युदकप्रस्थेपकत्वापादावशेषि- ` 
तम्‌। पानोयाथप्रयुञ्ञीतयवागूतेश्वलाधिताम्‌॥ १४१॥ मा 
पछाड़, चित्रक, चव्य, विजोरा, दरड, पीपछ, पीपलामूल, पाटला, सोंठ, धनियां ( 
यह प्रत्येक एक एक कर्प लेकर १ प्रस्थ जलमें पक्तावे । चतुर्थांश डेप रहनेपर 
उतारकर छानछे । यह काथ कफकी संग्रहर्णाम पनिके लिये देना चाहिये । अथवा 
इन्हीं द्रव्योसि सिद्ध की हुई यवागू कफकी संग्रहणीमं देना हितकारक ह॥१४०-१४१ 
शुष्कसूलकयृपणकोळत्थेनाथवा पुनः । कट्वम्लक्षारपटुनालघू: 
न्यन्नानिभोजयेत्‌ ॥ १४२ ॥ अस्लश्चानुपिवेत्तक्रंतक्रारिएमथा- 
पिवा । मदिरांमध्वीरेष्टानवानिगदेशीधुसेववा ॥ १४३ ॥ 
गोछमिर्च आदि तीदण द्व्यास, विजारा आदि अम्ल द्रव्यात, जवाखार आदि 
क्षार द्रव्योंसे, सिद्ध किपा हुआ; सूखी मृजीका यूप अयवा कुल्यीके यूपके साथ 
इले अन्नका भोजन करे । और पोनेके लिये खट्टी छाछ, तक्रारिष्ट, मद्य अथवा 
मध्वारिष्ट, या निगद अथवा गीधुका प्रयोग करे ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 
मध्वासव । ड 
द्रोणंमधूकएुष्पाणांविडंगानांतथोऽद्वेतः । चित्रकस्यततो<र्द्धस्यात्‌ 
तथाभछातकाढकम्‌॥ १४४॥ सञ्जिणान्रिपलञ्चैवत्रिद्रोणेऽपांवि- 
पाचयेत्‌ । ्रोणदोपेतुतच्छीतंमध्वरदाढकसंयुतम्‌ ॥ १४५ ॥ एला 
झणालागरुभिश्रन्दनेनचरूपिते । कुम्भेसासस्थितंजातमासवंतं 


(१३५६) चरकसंहिता-भा० टी० 


७००१ Be ¢ यत्येपवृंहण' 
अयोजयत्‌ ॥ १४६ ॥ अहणींदीपयत्येपवृंहणःकफ़पित्तजित्‌ । 
शोर्थकुछकिलासञप्रमेहांश्चप्रणाशयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
... महुएके फूल ( पकेहुए महुए ) १ द्रोण, वायविडंग आधा द्रोण (दो आढक), 
चित्रक १ आइक, मिलावे १ आढक, मजीठ तीन पल, इन सबको ३ द्रोण पार्नीमे 
पकावे । जव १ द्रोण शेप रहे तो उसको उतारकर ठण्डा करे । फिर .इसर्मे आधा 
आढक शहद मिछावे । फिर अगर, छोटी इलायची, खस और लालचंदनके कल्कसे 
लेप कियेहुए घृतके घडेमें भरकर विधिवत वन्द्कर १ महीनेतक रक्खा रहने देये । 
महीनेके बाद छानकर किसी उत्तम पात्रमे भरे । इसमेंसे मात्रानुसार पीवे तो ग्रहणी" 
रोग हूर हो, शरीर पुष्ट हो, कफ और पित्त नष्ट हो और अमि चैतन्य हो । इस मध्वा- 
सबके सेवनसे शोप, कुप्र, किलास और प्रमेह यह सब नष्ट होतेहें॥ १४४-१४७ ॥ 
द्विती यमध्वासव । 
मधूकपुष्पस्वरसंश्वतमद्धक्षयीक्ृतम । क्षौद्रपादयुतंशीतंपूर्वव- 
रसन्निधापयेत्‌ । त॑पिवनञ्रहणीदोपाञ्जयेरसर्वाह्निताशनः ॥१४८॥ 

मडुएके फूलॉका स्वरस लेकर पकावे जब आधा वाकी रहे तो उतारकर शीतळ 
करे। इसमें चोथा भाग श्त मिलाकर पद्दिलेके समान इलायची, सस, अगर 
आदिसे लिपेहुए चिकने घडेम भरकर, वन्दकर १ महीना रक्खे । फिर उचित 
मात्रासै इस मभ्वासवको पीकर हित आहारका भोजन करतारहे तो सब मकारके 
अहणीविकार दूर होकर अग्नि और वलकी टृद्धि होतीहे ॥ १४८ ॥ 

तदद्वाक्षेक्षुखज़ूरस्वरसानासुतान्पिवेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

इसी प्रकार द्राक्षा, ईस ओर खजूरके स्वरसोंका आसव बनाकर पीवे तो वह 
भी उपरोक्त गुणाको करतेहें ॥ १४९ ॥ 

Re दरालभाद्यासव । 
प्रस्थोदुरालभायाद्वौप्रस्थमामलकस्यच । मुठ्ठीचित्रकदन्लोदरेपर- 
लग्रश्चाभयाशतम्‌॥ १५० ॥ चतुद्रोणेम्भसः्पक्ताशीतंद्रोणाव- 
शेषितम्‌। सगुडदिशतेपूर्तसधुनःकुडवायुतम्‌ ॥ १५१॥ तद॒त्पि- 

जे ७७ i) ७ 
यङ्ञोःपिप्पल्याविडङ्गानाञचचूणितेः । कुडवेरधृतकुम्भस्थंपक्षाञ्जा- 
तंततःपिवेत्‌ ॥ १५२ ॥ ग्रहणीपाण्डुरोगाशेःकुएवीसरपमेहनुत्‌। 
स्वरवणीकरश्चेपरक्तपित्तकफापहः ॥ १५३ ॥ 


त्विकित्सितस्थान-अ० १९. {१३५७} 


लवासा २ प्रस्थ, आँवले २ अस्थ, चित्तेकी जडकी छाल ओर देती यह दोनों दो २ 
पछ, उत्तम पकीहुई चॉचदार मोटी हरडें १०० ठेवे । इन सबको चार द्रोण पानीमं 
पक्वे । १ द्रोण वाकी रहनेपर उतारकर उण्डाकरे । फिर इसमें गुड २०० पछ, 
शहद १ कुडव मिलावे । तथा फूलमियंगु, पीपल, वायविडंग, एक एक कुडव लेकर 
इनका चूर्ण वना उसीम मिळावे । फिर इसको किसी घीके चिकने घडेमें भरकर 
बन्दकर १५ दिन तक रक्खे फिर छानकर किसी उत्तम घडेमं भरलेवे। इसके 
सेवनसे ग्रहणीरोग, पाण्डुरोग, ववासीर, कुष्ठरोग, विसर्प, प्रमेह, रक्तपित्त और कफ. 
यह सब दूर होतेहे, तथा स्वर और वर्णकी वृद्धि होतीहि ॥ १५०-१५३ ॥ 

मूलासव । 

हरिद्रापञ्चसूलेद्वेवीरकर्पमजीवकम्‌। एयांपश्चपलान्भागांश्वतुद्रॉ- 
णेऽ्भसःपचेत्‌ ॥ १५४॥ द्रोणशेषिरसेपूतेगुडस्यद्विशतॅभिषक्‌ । 
चर्णितान्कुडवाद्धाश्ान्पक्षिपेच्वलमाक्षिकान ॥ १५५॥ प्रियंगु- 
मुस्तमञ्जिष्ठाविडङ्गमधुकप्लवान्‌। लोभ्रंशावरक्चैवमासाद्स्था- 
पयेत्ततः ॥ १५६ ॥ एपमूलासवःसिद्धोदीपनोरक्तपित्तजित्‌ । 

आनाहकफह्रोगपाण्डुरोगाङ्गसादचुत्‌॥ १५७ ॥ 

हलदी, दशमूलकी दश औपधियें, क्षीरकाकोली, ऋपमक और जीवक इन १४ 
भोपधियोंको पांच पांच पछ लेवे । सबको कूटकर ४ द्रोण पानीम पकांवे । जन्‌ 

१ द्रोण शेष रहे तो उतारकर छान ले। ठण्डा होनेपर २०० पल गुड मिलावे । 

जोर शहत १ कुडव मिळावे । फिर प्रियंगु, नागरमोथा, मजीठ, वार्याविइँग, सुलेठी, 

केबरी मोथा, पठानी छोघ यह सर आवा आवा कुडव लेकर वारीक चूर्ण करे। 
यह चूर्ण उपरोक्त द्रव्यॉमें ही मिठादेवे । फिर इसको किसी घृतके चिकने घडेभै 
भरकर १५ दिन पर्यन्त बन्दकर रख देवे । फिर इसको छानकर उत्तभ पात्रें भरकर 
रक्ते । यह मूलासव परम सिद्धयोग दै । यह दीपन है! तथा रक्तपित्त, अफारा, 

कफ, हृद्रोग, पाण्डुरोग और अंगसाद इन सब रोगोंको दूर करतांहे ॥१५४-१५७॥ 

पिंडासव ! 
घ्रास्थिकंपिप्पलीपिष्ठागुडमध्यविभीतकात्‌ । उदकप्रस्थसंयुक्तयः 
वपछेनिधापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ तस्मात्पलंसुजातातुसलिलाअलि- 
संयुतम्‌ पित्रेतिपण्डासतवोह्मेपरोगानीकविनाशनः ॥ १५९ ॥ स्व- 
स्थोऽप्येनंपिवेन्मासंनरःसिद्रसायनम्‌ । इच्छस्तेपासनुत्पत्ति 
रोगाणांयेधकीतिताः ॥ १६०॥ 


९ १३५४ ) चरकसंहिता-भा० डी०। 


पीपल १ मस्थ लेकर वारीक पीस लेवे । शुड १ प्रस्थ और वहेडे १ प्रस्थ 
इन सबको मिछा एकजीव करे । इसमें १ प्रस्थ पानी मिळावे फिर इसको किसी 
चिक्ने पात्रमे भरकर किसी यवके ढेर या भूसेमें गाउकर १ महीने रफ्खा रहने दे। 
फिर इसको निकालकर छानलेवे ! इसमेंसे १ पळ आसव लेकर १ पाव लमे 
मिलाकर पीवे तो यह पिण्डासव संपूर्ण गेगोंकों नष्ट करतांहे । इस रसायनः अरिष्टको 
आरोग्ययुक्त मनुष्य भी पवि तो उसके आरीरमें किसी प्रकारके रोग उत्पन्न मही 
होते ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
मध्दरिष्टं । 
नवेपिप्पलिमध्वाक्तेकळशेऽगुरुधूपिते । मध्वाढकंजलसमंच्रर्णा- 
नीमानिदापयेत्‌ ॥ १६१ ॥ कुडवार्द्धविडङ्गानांपिप्पल्याःकुडवं 
तथा । चहुथकाशान्लवक्षाय्याःकशरमारचाचनच ॥ १६२॥ त्वगे+ 
रापत्रकशटीकसुकातिविषावनम्‌ । हरण्वेनुकतेजोह्वापिप्पछीमः 
रचिन्रकान्‌ ॥१६३॥ कार्षिकांस्तान्स्थितंमासमतऊद्धंप्रयोजयेत्‌। 
सन्द॑सन्दीपयत्यञ्चिकरोतिविषमंसमम्‌ ॥ १६४ ॥ हत्पाण्डुग्रह- 
णीरोगकुछार्शःश्वयथुञ्चरान्‌ । वातम्छेप्मामयांश्चान्यान्मध्वरिः 
प्रोब्यपोहति ॥ १६५॥ 
एक नया मट्टीका घडा लेकर उसके भीतर पीपल ओर गहदका लेप करके 
अगरकी छूनी देवे । फिर इस घडेमै शहद १ आढक, पानो ९ आइक, वायविडंगका 
चूणे आधा कुडव, पीपल १ कुडव, वेशलोचन १ पल आर नागकेशर, मिचे, 
दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, कट्टर, सुपारी, अतीश, रेणुका, एलवाडक, चव्य, 
चोपठामूळ, चित्रक इन सवक एक एक कपे लेकर चण करे । यह ज्ूर्ण भी उपरोक्त 
झाहदवाले घड़ेम मिलादिवे । इस घडेक विधिवत्‌ वन्दकर १ महीना पर्यन्त रक्खा - 
रहने दे । फिर छानकर किमी उत्तम पात्रमें भरे । यह मध्वॉरेट विधिवत्‌ सेवन 
'कियाजाय तो मंदामिको चेतन्य करताई और विपमामिको समामि वनाताहे । तया 
इद्रोग, पाण्डरोग, ग्रहणी पिकार, कुष्ठ, अशे, सूजन, ज्वर, वात और कफके रोग 
और इसी प्रकारके अन्य खी सन रोगोंको दूर करताहे ॥ १६१-१६५ ॥ 
पिप्पलीमूलादि चूर्ण । 
समलांपिप्पलीक्षारोदवोपचचलवणानिच । माठुलुङ्घाभयारालाश- 
टीमरिचनागरम्‌ ॥ १६६ ॥ कृत्वासमांशतच्चूणापेवेत्मात:सुखा- 
स्चुना। ज्ेष्मिके्रदणीदोपेवळवणासिवदळनम्‌ ॥ १६७॥ 


श्वकित्सितस्थान-अ० ९६. (१३५९) 


पीपछामूल, पीपल, सज्ञीखार, जदाखार, पांचों लवण, विजारा,. इरड, रासना, 
कचर, मिर्च और सोठ इन सबको बरावर लेकर चूर्णकर नित्य प्रात।काल गर्मजलके 
साथ सेवन करनेसे करफजनित ग्रइणीविकार दूर होकर वल, वर्ण और जठराप्रिकी 
वृद्धि दोतीदै ॥ १६६॥ १६७ ॥ 


घृत । 
एतेरेवोपपैःसिदंसर्पिःपेयंसमारंते । 
- गोल्मिकेपदपलेप्रोक्तभछातकघुतञ्चयत्‌ ॥ १६८ ॥ 
इस उपरोक्त पिप्पली मूलादि चूर्णकी संपूर्ण औपधियोंके कल्कसे सिद्ध किया 
डुआ,घृत वातयुक्त कफजनित संग्रहर्णीमें पिछाना चाहिये । तथा गुल्मरोगमें कहाहुआ 
यदपटुघृत और भल्लातक घृत भी वातयुक्त कफकी संग्रहणीम हितकारक है॥ १६८ ॥ 
क्षारघृत । 
विडंकालोत्थलबर्णसजिकायवशूकजम्‌ । 
सत्तलाकण्टकारीचचित्रकश्चेतिदाहयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
सतकृत्वःस्रुतस्यास्यक्षारस्यद्दयाढकेनतु । 
आढकंसर्पिपःपक्तापिवेदपिविवरद्धनम्र्‌ ॥ १७०॥ 
विडनमक, कालानमक, जवाखार, सज्ञीखार, सावलाकी भस्म और कटेलीकी 
भस्म औरं चित्रककी भस्म मिलाकर इन तीनों भस्मोको २ आइक पार्नामें घोलकर 
उस पानीको फपडेमे डालकर टपकावे । इस प्रकार उस पानीको सात बार कप- 
डेसे छानछे । फिर उपरोक्त रवण और खार तया यह जळ मिछाकर १ आढक 


घृत सिद्धकरे । इस घृतफो सेवन फरनेसे अप्नि चैतन्य होकर फफजनिव ग्रहणीविकार 
दूर होतांदे ॥ १६९ ॥ १७० ॥ 


पिप्पलीमूलादि क्षार । 
समूलांपिप्पर्ापाठांचच्येन्द्रयवनागरम्‌ । चित्रकातिविपेहिंगुल्- 
द्रेशकटुरोहिणीम्‌ ॥ १७१॥ वचाञ्चकार्पिकंपच्चलवणानांपला- 
निच । दभःप्रस्थद्वयेतेळसर्पिपोःकुडवद्ये ॥ १७२॥ चूर्णीकृता- 
निनिप्ववाध्यदामैरन्तर्गतेरसे । अन्‍्तर्धूमंततोदग्ध्वाचर्णऊत्वा 
घताप्डुतम ॥ १७३ ॥ पिवेत्पाणित्ुतस्मि भीर्णस्पान्मधरा- 
शनः । वातश्लेप्मासयान्सवोनहन्याद्विपगरांश तः ॥ १७४ ॥ 


(१३६०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


पापलामूळ, पीपल, पाटला, चब्य, इन्द्रयव, साठ, चित्रक, अतीस, हींग, गोखरू; 
कुटकी, वच इन सबकी एक एक कर्ष लेवे । पांचों लवण पांच पछ लेवे । दही 
१ प्रस्थ, तल १ कुडव, घृत १ कुडव, पहिले उपरोक्त ओपधियोंके बारीक चर्णको 
दही, घृत और तेलमें मिलाकर आगपर पावे ! जव देखे कि दृद्दीका पानी जलचुका 
हे। तव इसको इस प्रकार वन्द करदेंवे जिससे वाहर धूआं न निकलने पावे और 
भीतर ही भीतर सब द्वव्योंकी जलकर भस्म होजावे । इस भस्मको वारीक पीसकर 
१ कर्ष प्रमाण नित्य लेकर घृतमें मिला पीवे और भूख ठगनेपर मधुर भोजनका 
सेवन करे तो वात और कफसे उत्पन्न हुए संपूर्ण रोग नष्ट होतेहे और विप तथा 
गरविकार गान्त हेतिहे ॥ १७१॥ १७२॥ १७३ ॥ १७४ ॥ 
भल्लातकादिक्षार । 
मभछातकात्रकट॒कात्रसलालवप्पान्नकम्‌ । अन्तर्धूमंद्विपलिकंगोः 
पराषाभनादहत ॥ १७५ ॥ सक्षारःसापपापाताभाज्यावाप्य्चु 
णितः। हृत्पांडुमहणी दोषगुल्मोदावर्तशूळंचुत्‌ ॥ १७६॥ 
मिलावे, सोंठ, मिर्च, पीपल, इरड, वहेडे, आमले, सेंथानमक, संचरनमक धीर 
विडनमक इनको दो दो पळ लेकर चूर्ण करे । इस चूर्णफो संपुटमें वन्दकर जंगली 
उपठोंकी अग्निम फूंक देवे । स्वांग शीतळ होनेषर इस भस्मको उचितमात्रासे घृतमें 
[मला पीवे अथवा भोजनके पदार्थामे मिला सेवन करे तो हद्रोग, पाण्डु, अइणीबिकार, 
गुल्म, उदावर्तं और झलको नष्ट करतादै ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 
दुरालभादि क्षार । 
दुराळभांकर्जोद्रासतपणसवत्सकम्‌ । षड्यन्यांमदनंसू्वोपाठा- 
मारग्वधतथा ॥ १७७ ॥ गामूत्रेणसमाझानिकृत्वाच्चणानिदाह- 
यत्‌ । दग्ध्वाचतंपिवेत्क्षारंगहणीवलवर्द्धनम्‌ ॥१७८॥ 
जरासा, ठताफरेज करेजवृक्ष, सप्तपणे, छुडाक़ी छाल, वच, भेनफ़ल, मूर्वा, 
पाटला और अमछतास इन सबको समभाग लेकर चूणेकरे । इस चूर्णफो गोमूमम 
घोटकर अन्तर्पूम्र ( वियिसे संपुटकर ) भस्म करे । इस मस्मफो विधिवत्‌ सेवन ररे 
तो मदणीविकार दूर हो, यरङी बृद्धि होतीई ॥ १७७ ॥ १७८॥ 
भूनिम्बादि क्षार । 
भूनिस्वंरोहि्णंतिक्तांपटोळेनिम्बपपटम्‌। दहेन्माहिपमूत्रेणत्तार 
एपोजभिवर्द्धनः ॥ १७९ ॥ 


१ रोगनुत्‌ इति पादान्तरम्‌ । 


चिकित्सितस्थान-अ० १५, (१३१६१) 


दरायत्ता, कुटकी, पटोळ, निम्र और पित्तपापडा इनके चर्णको मैंसके मून्रमे 
खरलकर संपुटमें फूक देवे । यह भस्म उचित मात्रासे सेवन कीजाये तो जठरोमिको 
बढातीदै ॥ १७९ ॥ 
हरिद्रादि क्षार । 
द्वेहरिद्रेवचाकुष्टंचित्रकःकटुरोहिणी । सुर्तश्चवस्तमूत्रेणसिद्धःक्षा- 
रोस्निवद्धनः॥ १८० ॥ 
इल्दी, दारूहर्दी, वच, कूठ, चित्रक, कुटकी, और नागरमोथा इन सबके घूर्णको 
बराबर ले वकरीके मूत्रमें घोटकर संपुटर्भे फूक देवे । स्वांग शीतळ होनेपर निकालले ॥ 
यह क्षार अत्यंत अम्निको चैतन्य करनेवाला है ॥ १८० ॥ 
क्षारशाटिका । 
चतुष्पलंसुघाकाण्डाब्रिपॅलवणत्रयात्‌ । वात्ताकीकुडवञ्चार्कादष्टे 
~ दग्धानिवार्ताः ha ८ १ ha 
द्वेचित्रकात्पले ॥ १८१॥ कुरसेगुलिकाभोजनोत्तराः । 
भुक्तंभुक्तपचत्याशुकासइवासाशंसांहिताः । विषूचिकाप्रतिइयाय- 
हृद्रोगशमनाश्चताः ॥ १८२ ॥ 
वज्री थोहरके ऊपरऊपरके टुकड़े ४ पल, सँधानमक १ पछ, संचरनमक १ पल, 
सांभरनमक १ पछ, बडी कटेछाके फल १ कुडव, आककी जड आठ पछ, चित्रक 
२ पल इन सबका बारीक चूणेकर अन्तर्वुम रीतिसे भस्म करे । फिर इसको बडी 
करेडीके फलोके रसकी भावना देकर गोली चार २ रत्तीकी बनाटेवे । इसमेंसे 
गोळी भोजन करनेके अनन्तर नित्य खाया करें तो यह भोजनको शीघ्र पचा- 


देतीहे । तया खांसी, श्वास, अर्श, विशचिका, मतिश्याय और इद्रोगको दामन 
करनेवाली है ॥ १८१॥ १८२ ॥ 


वत्सकादि क्षार । 
वत्सकातिविपेपाठांदुःस्पशं हिंगुचित्रकम्‌ । चूणीक्कसपलाशाना 
क्षारेमृत्रस्रुतेपचेत्‌ ॥ १८३ ॥ आयसेभाजनेसान्द्रात्तस्मास्कोलंसुः 
खाम्व॒ना । मधयेर्वाघहणीदोपेश्ोथाशीःपाप्डुमान्पिनेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
छुडझी छाल, अतीश, पाटडा, जाता, हींग और चित्रक इनके चूर्णेको गोमू: 
श्रते तिद्दीफपे पलाशफे क्षाग्मे डारकर छोट्ठेकी कडाहीर्म पक़ावे। जब पर्कते २ 
गाडा दोजाप तो उतारकर व"के मम न गोलियें बनालेवे । १ गोली नित्य गरम 
१-फोई १ तोडाझो मोडी मानते हैं | 
<६ 


( १३६२ ) चरकसादहिता-भा० टी० | 
जलके साथ अथवा म साय सेबनङरे तो ग्रहणीविकार, सूजन, अशे और 
पाण्डुरोग यह सब शान्त होतेहे ॥ १८३ ॥ १८४॥ 
त्रिफलादि क्षार । 

( भींचर्व्या 0७० यि ७. र >. 
त्रिफलांकटभींचव्यंविल्वमध्यमयोरजः । रोहिणीकटुकांमुस्तंकुष्ट 
पाठाअहिंगुच ॥ १८५ ॥ मधुकेसुण्ककयवक्षारोत्रिकटुकंवचाम्‌ । 
~ ७ प्पळीमळंः [a CoS र्वाजसोदे' 
विडङ्ग॑पिप्पीसूळंस्वजिकांनिम्वचित्रको ॥ १८६॥ मूर्वाजमोदेः, 

नद्रयवान्गुडूचीदेवदारुच विकलः ॥..4 ५ 

न्द्रयवान्गु । काषिकंलवणानाञ्चपश्चानांपलिकान्धू- 
१ पै 'तेलेन 0 

थकू ॥ १८७ ॥ भागान्दभित्रिकुडवेधवतेलेनमूच्छितान्‌। अन्तर्ध- 
मंशानेदग्ध्वातस्मात्पाणितलंपिवेत्‌ । सर्पिषाकफवाताशेग्रहणी- 

च ~ ~ 
पाण्डुरोगवान्‌ ॥१८८॥ छीहसूत्रयहश्घासहिक्काकासकिमिज्वरान्‌ । 

~ ८: र्य [a 
झोपातिसारोः्वयर्धुरमेहानाहृ्हान्‌ ॥ १८९ ॥ हन्यात्सर्वविष- 
OSC ha ७, 
चैवक्षारो'भ्रिजननोवर:।जीणेरसेवामधुरेरसंस्यात्पयसापिवा॥१९०॥ 
त्रिफला, कटमी, चव्य, छोइटूणी ( लोइभस्म ), कुटकी, नागरमोथा, कूठ, पाटला, 
हींग, मुठेठी, मुडकक (मोखावृक्ष), जवाखार, त्रिऊुटा, वच, बायबिडँग, पीपलामूलं, 
सज्ञीखार नीमका छिलका, चित्रक, मूर्वा,अजमोद.इन्द्रयय, गिलोय और देवदारू यह 
` सब एक एकक लेवे। पांचों ढवण, एक एक पछ ळेबे । दही तीन फुडव, धृव ओर तेल 
एक एक कुडव, उपरोक्त औपधियोके चूर्णको ददी, घृत और तेलमें मिलाकर कडाही 
रख आगपर चढादेवे । जब दुहीका पानी जलकर धूम निकठे लगे तो ऊपरसे 
किसी पात्र द्वारा ढक देवे । जिससे धम बाहर न निकलने पापे और नीचेसे तीक्ष्ण 
आँच देये जिससे वद सब द्रव्य जलकर भस्म होजावे । सर्वांग शीतळ होनेपर निकाठ + 
कर इस क्षारमेते एक कप ठेका घृतर्मे मिरा पीवे तो कफ, वायु, अर्शरोग, महणी, 
पाण्डु, प्छीह्ा, मूत्रकृच्छ, श्वास, हिचकी, कमि, ज्वर, झोप, आतिप्तार, घजन, 
प्रमेद, अफारा, हृद्रोग और सय प्रकारके विपदोप नष्ट होंतेंदं । तया जठरामिकी 
गृद्ध दोतीदै । औीपव जौएी होनिपर छुधा रगे तथ मर रसते अयरा टूघफे साथ 
अन्न ( मात ) का सेवन को ॥ १८५॥ १८६॥ १८७॥ १८८ ॥ १८५ ॥ १९० ॥ 
बिदोषज प्रदृणीकी चिकित्सा ! 
च्रिदोपेविधिविद्वैद्यःपञ्चकमा णिकारयेत्‌ । 
घृतक्षारासवारिष्टान्दद्याचाभिविवर्दनान ॥ १९१॥ 
सालिपानफी संग्रदणीमै चतुर वैथ पेचऊर्पद्वरा दोपोझा शोधन फरे तथा 
जपिफी चैनन्प फानयाळे घत. क्षार. आसप और अश्टिका सेवन फर ॥ १९१॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० १९, (१३६३ 


कियायाचानिलादीनांनिदिष्टायहर्णीधरति । 
व्यद्यासा त्तासमस्ताश्वकुय्योदोषविशेषवित्‌ ॥ १९२ ॥ 
वातादिजनित्त ग्रहृणियोंमें जो अलग २ चिकित्सा कथन की हैं, मिलेहुए दोपोर्म 
“दोपकी विशेषता देखकर उसी दोपकी प्रवठताको आन्त करनेके लिये उन्हीं 
ओपधियोंकी कम ज्यादे कर दोपॉकी विशेषताकों जाननेवाढा वैद्य प्रयोग 
करे ॥ १९२ ॥ है 
७. .] ~ CQ + 0 ~ Lo 
खेहनंस्वेदनंशुद्धिलेङ्वनेदीपनश्वयत । चूणानळूवणक्षारमध्वारष्- 
सुरासवाः ॥ १९३॥ विविधास्तक्रयोगाश्चदीपनानाञ्चसार्षिषाम्‌ । 
अहणीरोगिसिःसेव्याः कियाञ्चावस्थिकींशुणु ॥ १९४ ॥ 
त्रिदोपज ग्रहणीविकारमें स्नेहन, स्वेदन, शोधन, छंवन, दीपन, चूर्ण, छवण, 
क्षार, मध्वरिष्ट, सुरा, आसव, और अनेक प्रकारके तक्र तथा दीपन श्चर्तोकी 
दो्षोकी न्यूनाधिकता, अवस्थाविशेप, विचारकर क्रिया विशेष करनी चाहिये सो 
अच उस अवस्थानुलूप क्रियाका ही वर्णन करतेंह सो श्रवणकरो ॥ १९३-१९४॥ 
एीवनेश्छैष्मिकेरूक्षंदीपनंतिक्तसंयुतम्‌ । सङ्गट्रक्ष॑सक्ृस्ल्िरधंछ्- 
रोवहुकफेहितम्‌ । परीक्ष्यामंशरीरस्यदीपनंखेहसंयुतम्‌ ॥ १९५॥ 
दीपनंवहुपित्तस्यतिक्तंमधुरसंयुतम्‌ ॥ १९६ ॥ 
कफप्रवरु जिदोपज म्रहणीमें रूक्ष, दीपन आर तिक्त द्रव्पोके क्यायको पीकर 
अथवा सुखमें घारणकर कफको' थूक देवे। और कफकी अधिकता होनेपर भी यदि 
- रोगी अधिक कृश हो तो एक वार रूक्ष ओर एक वार स्निग्व इस प्रकार वार वार 
क्रिपा करनी चाहिये । जव देखे कि कफ क्षीण होगया तो सनेइयुक्त दीपन जीप- 
धिर्योका प्रयोग करे । पित्तप्रधान त्रिदोषज ग्रहणीर्म तिक्त और मधुर दर्व्योत्ते संयुक्त 
दीपन औषधियों द्वारा चिकित्सा करे ॥ १९५॥ १९६ ॥ 
चहुवातस्यतुस्नेहळवणास्लयुतहितम्‌ । 
सन्धुक्षतियदावहिःपरेपांविधिनेन्धनेः ॥ १९७ ॥ 
वातमधान ब्रिदोपज ग्रदणीमै सेइ, लवण और अम्ड प्रन्से युक्त दीपगीय 
चिकित्सा करना दितकारी दै । जेमे-विधिवत्‌ ईपुनक्े लगानेते अभि मञ्चलित दोतीई 
उत्ती प्रकार यदणीरिकारमे विधिपूर्वक दीपनीय औषधियों का प्रयोग करनेस्ते जठराग्रि 
मेदीपन होतीरे ॥ १९० ॥ 


(१३६४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


स्नेहमेवपरंविदाहुर्बेलानलदीपनम्‌ । 
नालंस्नेहसमिद्धस्यशमायान्नसुगुवपि ॥ १९८ ॥ 
त्रिदोषज अहणीवाछा रोगी यदि दुर्बळ हो तो उसके लिये दीपन ओषधियोंसे 
सिद्ध किये स्नेह ही परम उपकारी हें । स्नेहके सेवनसे चैतन्य हुई जटरामिको भारी 
भोजन कियाहुआ भी शमन नहीं कर सकता ॥ १९८ ॥ 
मन्दासिरपिपत्रवन्तुपुरीपंयोऽतिसार्य्यते । दीपनीयोपधेर्यक्तांघ- 
तमाज़ांपिवेत्तुसः ॥ १९९४ तयासमानःपवनःप्रसन्नोमार्गमा- 
श्रितः । अञ्नेःसमीपचारित्वादाशुघकुरुतेवलम्‌ ॥ २०० ॥ 
निस रोगीकी , अग्नि मन्द हो और पक्व मेल अधिक निकालताहो तो उसको 
दीपन द्वव्योंसे सिद्ध किये हुए घृतका उचित मात्रासे सेवन कराना चाहिये । इस 
मकार दीपन घृत द्वारा अग्नि चेतन्य करनेसे समानवायु स्वच्छ होकर अपने मार्गमें 
चित काये करने छगतीदे और जटराग्रिके बलको बढ़ाती हे ॥ १९९ ॥ २०० ॥ 
अभश्निसंदीपनवि्धे । वि 
काहिन्याद्य/पुरीपन्तुझच्छान्सुअतिमानवः । सघृततंलवणेरथुक्तंन- 
रोऽज्ञाबग्रहपिवेत्‌ ॥ २०१ ॥ रीक्ष्यान्मन्देपिवेत्सपिस्तेळंवादीपने- 
युतम्‌। अतिस्नेहाज्ञुमन्देऽसोचूर्णारिष्टासवाहित्ताः ॥ २०२ ॥ 
अ्रदणीरोगमे मळ कठोर होजाय तो रोगी बडे कष्टसे मलका त्याग करताहे । 
उस रोगीको सँधानमकयुक्त अन्नके साथ पाचन घृत देना चाहिये,यादे ग्रहणी रोगमें 
रूक्षताके कारण अग्नि मन्द्‌ पडजाय तो दीपन आपधियोस सिद्ध किया घृत या 
तेठ पिलाना चाहिये ओर अतिस्निग्पतासे आग्रि मन्द होनाय तो दीपन चूर्ण,आरि- 
षट और आसवॉका प्रयोग करना चाहिये ॥ २०१ ॥ २०२॥ 
भिन्नगुवेध्यलेहास्तुविडतेलसुरासवाः । 
उदावर्ताज्चुमन्देञ्मोनिरूहाःस्नेहवस्तयः ॥ २०३ ॥ 
यदि मलमेदके कारण गुदा फटजञाय अयरा बाहरको निकलने टगे तो अवलेह 
विइटवणाडिसे सिद्धक्रिया तेल, सुरा और आसयोंका अयोग करना चादिये। 
यादे उदावर्ते होनेते माग्ने मन्द धोजाय तो निरृदण और स्नेहबस्ति करना 
चाहिये ॥ २०३ ॥ 
३ “अपिपप/ ऐसा मूठ हेनेसे रिना पका मऊ न्फिटना ऐसा शर्थ हो सफ्तादै परन्तु 
पि पुम्तपोर्गे “अति एव ही पाट है। 


चिकित्सितस्यान-अ० १९, , (१३६५) 


दोषबद्धयातुमन्देव्मोज्ञाद्धोदोषविधिचरेत्‌ । 
व्याधियुक्तस्यसन्देतसपिरवाम्िदीपनम्‌ ॥ २०४ ॥ 
दोषोंकी वृद्धिके कारण यदि मंद अग्नि होजाय तो वमन ओर विरेचन द्वारा 
दोपोंकी निकाल देना चाहिये । यदि किसी रोगके कारण अभि मन्द्‌ होगई हो 
"तो संदीपन ओपधियोंसे सिद्ध किये घृतोंका सेवन करना चाहिये ॥ २०४॥ 
उपवासाश्चमन्देऽञ्ञोयवागूभिःपिवेद्टतम्‌ । 
अन्नावपीडितेचाळंदीपनंइंहणञ्चतत्‌ ॥ २०५॥ 
उपवासके करनेसे यदि अग्नि मंद होजाय तो संदीपन घृत मिलाकर यवागू 
"पिळावे । अन्नके पीडनसे उत्पन्न दुई मंदाम्रिमे भी संदीपन घृतयुक्त यवागू ही दीपन 
ओर बंहण होती हे ॥ २०५॥ 
वीर्घकालघ्रसङ्गाचुकामक्षीणक्शान्नरान्‌ । प्रसहानांरसेःसाम्लेः 
भोजयेत्पिशिताशिनामू ॥ २०६ ॥ लघुती&णोष्णशोधित्वादीपय- 
न्याशुते$नलम्‌ । मांसोपचितमांसत्वात्तथाशुतरबंहणाः ॥२०७॥ 
यदि बहुत कालसे रोग रहनेके कारण शरीर कृश दोगगाही और वह रोगी 
मांसका आहार करनेवाला हो तो उसको प्रसहजीवोंका मांसररा अनारकी खटाईसे 
अम्लकर देना हितकारी है। क्योंकि वह मांसरस हल्के, तीक्ष्ण, गरम और दोपोंके 
शोधन करनेवाले होनेसे जठराभिको शीघ्र संदीपन कर देतेंहे और प्रसह ( मांसाहारी) 
जीवोंका मांस, मांसडारा उर्पाचत होनेके कारण शीघ्र गरीरको पुष्ट करनेवाला 
ह्वीताहै ॥ २०६ ॥ २०७॥ 
नाभोजनेनकायानिर्दीप्यतेनातिभोजनाव्‌ । 
युथा/निरिल्यनोदलिरसपेवातोन्यनावतः ॥ २०८ ४, 
जञसे-ईघनके विना अथवा अत्यंत ईवन डालदेनेसे अल्प अग्नि प्रज्वदित नदी 
होती उसी प्रकार बिल्कुङ भोजन न करनेसे अथवा अधिक भोजनका भार पड- 
जानेसे जठगाम्नि भी प्रदीप्त नहीं रहसकती ॥ २०८ ॥ 
स्नेहान्नविधिभिञ्चितरेइचूर्णारिएसुरासवैः। 
प्रयुक्तेसिषजासम्यग्चलमग्नेःप्रवरद्धेते ॥ ६०९ ॥ 
नाना प्रकारके स्नेह, अन्न, चूर्ण, अग्ष्टि, सुग और नासवांका विधिपूर्वक प्रयोग 
करनेसे जठराम्रिका वल वहताँदे ॥ २०९ ॥ 


( १३६६ ) चरकसंहिता-भा० टी० 


जटठरान्निकी समता और विषमताके गुण दोष । 
यथाहिसारदार्वस्रिःस्थिरःसन्तिष्ठतेचिरम्‌ । सेह्वान्नाविधिभिस्त- 
दृदन्तरमिर्भवेत्त्थिर ॥ २१०॥ हितंजीणेमितश्चा्नंश्चिरमारो- 
ग्यसश्नुते । अवेषम्येनधातूनामभिव्ृद्धोयतेतवा ॥ २११ ॥ 
जैसे-परी वलवान्‌ काकी अग्नि बहुत देर तक स्थिर भावसे रहसकतीहै उसी 
प्रकार स्नेह अन्नको विधवत्‌ भोजन करनेसे जठराम्नि स्थिर और वलवान रहसकतीह 
क्योंकि पहिला ' किया भोजन जीण होजानेके उपरांत हित और प्रमाणका भोजन 
करनेस मनुष्य आरोग्यताका लाभ उठा सकताहे । इसलिये जिस प्रकार घातुओम 
विषमता न हो उस प्रकार अभिवृद्धिके लिये यल करना चाहिये ॥ २१०॥२११ ॥. 
समेंदोपैःसमोमध्येदेहस्योप्माभ्रिसंस्थितः । पचत्यन्नंतदारोग्यपु- 
युर्वेलबद्धये Ce «० विलय पमेर्जन Dae] 
छ्या ॥ २१२॥ दोपेमेन्दोऽतिडद्धोवाविषमेजेनयेदे- 
दान्‌। पाच्यंमन्दस्यतत्रोक्तमतिरद्धस्यवक्ष्यत्ते ॥ २१३ ॥ 
भन्नुष्यौंके शरीरमें वातादि दोर्पोकी साम्यावस्था रहनेसे ही पाचकामि भी साम्या- 
वस्थाम रहतीहे। जठराम्निकी साम्यावस्था रहनेसे ही अन्नका यथोचित परिपाक 
होकर ही मनुष्योंकी आयु, आरोग्यता, पुष्टि ओर वलकी बृद्धि होतीहे । इसी प्रकार 
दोषाकी विषमता होनेसे अभि मंद या अति तीक्ष्ण होकर अनेक प्रकारके रोगोंको 


उत्पन्न करतीहे । मंदामिकी चिकित्सा, औषध आरि कहखुकेँदै । अव अति वढीहुई 
अभ्रिकी चिकित्साका वर्णन करतेहे ॥ २१२॥ २१३ ॥ 
भस्मकामिनिदान । 
नरेक्षीणकफेपित्तंकुपितंमारुतानुगम्‌ । स्वोष्मणापावकस्थानेवळ- 
सम्चेशप्रयच्छति ॥ २१४ ॥ तथाळञ्धवलोदेहेविरूक्षेसानिलोऽ- 
नलः । परिभूयपचलयन्नतेक्ष्ण्यादाशसुहुमेहुः ॥ २१५ ॥ पक्तान्नं 
सततंधातूज्च्छोणितादीन्पचत्यपि । ततोदोैल्यमातड्डान्मृत्यु- 
खोपनयेन्नरम्‌ ॥ २१६ ॥ भुक्तेऽन्नेछभतेशान्तिजीर्णमात्रे प्रता- - 
स्यति | तृटश्वासदाहमृच्छाद्याव्याधयो5त्यभिसम्मवाः ॥ २१७॥ 
मनुष्याके गरीग्मे कफके क्षीण होनेसे पित्त वायुके साथ मिलकर अत्यंत कुपित -. 

ते जाताहे । तब अपनी गर्मीसे अभिके स्थानमे प्राप्त होकर अग्निको अत्यंत बलवान 
करतांदै । इस प्रकार कफर्हित रूक्ष आरीरमें बायु सहित अग्नि बलवान होकर 


चिकित्सितस्थान-अ० १९, (१३६७) 


अन्नको पराभव करतीहुई अपनी तीक्ष्णतासे वारंवार जो भोजन किया जावे उसीको 
शीघ्र शीघ्र पाचन करती जातीहे । पहिले जब अन्नका परिपाक होलेताहे फिर वह 
अग्नि रक्तादिक धातुभोंका परिपाक करने ( जलाने ) लगतींहे । इससे रोगीके 
शरीगमें दुर्बलता, अनेक अकारके रोग उत्पन्न करतीहे तथा सृत्युको प्राप्त कर 
देतीहे । इस भस्मक अमिवाले रोगीको भोजन करते २ थोडी देर शान्ति प्रतीत 
होतीहे फिर अन्नके जीणे होनेपर कष्ट होने लगताहे । इस अत्यंत वढीहुई अमिके 
कारण प्यास, श्वास, दाह और मूच्छांदि अनक रोग उत्पन्न होजातेंह॥२१४॥२१५॥ 
॥ २१६॥ २१७॥ 
भस्मक अग्निकी चिकित्सा । 
तमलयसिंगुरुसिग्धशीतेर्मधुराविज्जलेः । अन्नपानैनयेच्छान्तिदी- 
तमञ्निमिवाम्युभिः ॥ २१८॥ सुहु््हुरजीर्णेऽपिभोज्यान्यस्योप- 
हारयेत्‌ । निरिन्धनो<न्तरंलव्ध्वायथैनंनविपादयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
मिस प्रकार अत्यंत जरतीहुई अग्निमें जळ डालकर उस अभिको शान्त करतेंहें 
उसी प्रकार इस भस्मक अग्निमें भी मारी, चिकने, मधुर, गाढे, शीतल और स्थिर 
पदाथोंके भोजन द्वारा बढीहुईं जठराप्रिको शान्त करना चाहिये। इस रोगीको 
बाखार अजीर्ण अवस्थामें भी भारी पदार्थोका भोजन देते रहना चाहिये । जिससे 
वह अग्नि अपने आहारको पचाकर अवकाश प्राप्त कर इ मतुष्यके शरीरको नष्ट 
करने न पावे ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 
पायसंझुसरांस्निग्धपेष्टिकंगुडवेक्ततम्‌ । अद्यात्तथोंदकानू पपिशि- 
तानिघतानिच ॥ २२०॥ मत्स्यान्विशेपतःम्लक्ष्णान्स्थिरतोयच- 
रांस्तथा । आविकंसधुतमांसमयादत्यच्निनादनम्‌ ॥ २२१॥ 
जवतक इस रोगीके शरीरमें ययोचित वल न आवे तवतक इसको घृतयुक्त 
खिचडी, खीर और इलुभा पूडी आदि मेदेके बने पदार्थ, तथा मिठाई, पक्वान्न, 
जलसेचारी और अनूपसंचारी जीवांका मांस, भारी द्व॒व्योत्ति सिद्ध किये घृत, मछलियें 
विशेषकर तलाव, पुष्करणी, स्थिर जाम रहनेवाली मछलियें, भेडका घृत, मांस, 
मय भादि पदार्थ बढीहुई अग्निको शान्त करने लिये देता रदे ॥ २२० ॥ २२१॥ 
यवागूंसमधृच्छिष्टांघृतंवाक्षुघितःपिवेत्‌ । 
गोधूमचूर्णमन्यंवान्यधयित्वाशिंरांपिवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
अथवा अत्यंत क्याम मड्च्डिष्ट (मोम या तण्डुलभेद ) मिलाकर यवागू पीवे 


(१३६८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अथवा स्वच्छ घृतको पीवे अथवा ्रहणीकी शिराको दहनी वांहमेसे वेधन कर 
रक्त निकाले फिर गेहूंका चृणे मिला मीठा मंथ बना पीवे ॥ २२२॥ 

आ. 5, जींवनीयोपधे ७ 
पयोवाशकरांसर्पिजीवनीयोषधेःश्तम्‌ । 
फलानातैलयोनीनामुत्कुचाश्चसशर्कराः ॥ २२३॥ 

अथवा शृत और मिसरी मिला दूध पीवे अथवा जीवनीयगणकी ओपधियोंसे 
मिला घृत पीवे । या जिन फलोमेंते तेल निकलतांहे ( वादाम आदि ) उनको कूटकर 
दूधमें मिला अथवा सर्वतके समान मिसरी और जलमें घेलकर पीवे ॥ २२३ ॥ 

र he . 0. पिवेच्छीतास्बन 
मादेवंजनयन्त्यम्नेःन्निर्धान्मांसरसांस्तथा । पिवेच्छीताम्बुनास- 
पिर्सधूच्छिऐनवायुतम्‌ ॥ २२४॥ गोधूमचूर्णपयसाससर्पिष्कंपिवे- 
ज्रः । आनूपरसासैेद्धान्वात्रीन्खेहांस्तेलवार्मतान्‌ ॥ २२५ ॥ 
गोधूमचूर्णमन्थंवाव्यघायित्वाशिरांपियेत्‌। पयसासम्मिताश्चापिघ- 
नात्रिलेहसंयुताम्‌ ॥ २२६ ॥ नारीस्तन्येनसंयुक्तांपिवेदौदुम्बरीं 
त्वचम्‌। आभ्यांवापायसंसिद्मद्यादत्यामिशान्तये॥ २२७ ॥ 

रिनग्थ मांसरसोंका पीना भी जठराभिको नर्म बनाता है। अथवा शीतल जलमें 
सन्तु झादि घोलकर उसमें घी और मोम मिला पीवे या गेहुका चूर्ण घरत मिला दूधमें 
घोलकर पीवे । अथवा अत्रूपसंचारी जीवोंका मांसरस, घृत, चवी और मज्जा 
मिला कर पीवे । अयधा पहले शिरावेधन कर फिर गेहूँके चूर्णका मंथ या गेहूंके 
चूर्णको दूर्धभ मिलाकर उसमे घृत ओर चर्वी ( मज्जा ) मिलाकर गाढा २ पीवे तो 
पित्त शान्त होकर अम्निभी शान्त होगी । या गूलरकी छाछ स्रीके दूधमें घोलकर 
पीवे। अथवा स्रीके दूध और गूलरकी छालसे वनाई हुई खीर वढीहुई अभिकी 
शान्तिके लिये सेवन करे ॥ २२४॥ २२५॥ २२६॥ २२७॥ 

भस्मकाश्रिनाशक विरेचन । ~ 

इयामात्रिशद्विपक्क॑वापयोदद्याद्विरिचनम्‌ । असङ्कत्ित्तशान्त्यर्थपा- 

यसप्रतिभोजनम । प्रसमी्षयभिषवध्ाञ्ञस्तस्मेदव्याद्विधान- 

वित्‌ ॥ २२८॥ 

काठी निशोथके इणेके साथ सिद्ध किया दूध पिलाकर विरेचन करावे और 
[हृ विरचन कराकर पित्तकी झान्तिके लिये वारवार दूध और खीरका भोजन कराता 


\ सन विधिके जाननेवाला वैध यथोचित विचाग्कर ही विरेचनके अनन्तर 
गपसोका सेवन करावि ॥ २२८ ॥ 


चिकिस्सितस्थान अ०-१९. (११६९) 
यत्किचिन्मधुरमेध्यं्छेष्मलळंगुरुभोजनम्‌। 
तदत्यभिहितंसरवंसुकत्वाप्रस्वपनंदिवा ॥ २२९॥  , 

जितने अकारके भोजन मधुर, मेधाजनक, कफकारक और भारी हैं बढीहुई अग्निकी 

शान्तिके लिये उन भोजनांका सेवन कर दिनमें सोजाना चाहिये ॥ २२९ ॥ 

मेध्यान्यन्नानियोव्त्यम्षावप्रशान्तःसमञ्चते । नतन्निमित्तेव्यसनंल- 

भतेपुष्टिमेवच ॥ २३० ॥ कफेबद्धेजितेपित्तेमारुतेचानलःसमः । 

समधातोःपचत्यन्नंपृष्टयायुर्बलवृद्धये इति ॥ २३१॥ 

जो मनुष्य बढीहुई ऑग्रिकी शान्तिकी लिये मेघाजनक( घृत,मेदा आदि ) अन्नाको 
घारबार खाताजाताहै वह भस्मकाम्िजन्य विकारोंकों प्राप्त होकर पष्टिको प्राप्त 
होतांहे । जब इस प्रकार क्रिया करनेसे कफ बढजाय और वात, पित्त शान्त हो- 
कर जठरापि साम्यावस्थामें प्राप्त होजातीहे तव दोपेकी साम्यावस्था होनेसे अन्नका 

उत्तम परिपाक होकर पुष्टि, आयु और वलकी वृद्धि होतहि ॥ २३० ॥ २३१॥ 

तीन प्रकारके भोजनोंको व्याधियोंकी कारणता । 
भवन्तिचात्र । 

_ पथ्यापध्यमिहैकन्रभ्नक्तेसमशनंमतम्‌ । विपमंवहुवाल्पंवाप्यप्रात्ता- 
तीतकाळयोः ॥ २३२ ॥ भुक्तंपृवोन्नशेपेतुपुनरध्यशनमतम्‌ । 
तऔीप्यप्येत्ानिम्त॒त्युंवाघोरान्व्याधीन्‍लूजन्तिवा ॥ २३३ ॥ 

,अच यहां कद्ते है कि पथ्य ओर अपथ्य दोनोको एकत्र मिलाकर समशन « 
कहते हें । बहुत भोजन करना अथवा थोडा भोजन करना वा भोजनके समयसे प्रथम 
भोजन करना अथवा भोजनका समय व्यतीत होकर बहुत देर द्वोनेपर जो भोजन 
किया जाय उसको विपमाशन कहते हैं। पहिला किया मोजन पचा न है| उसके ऊपर 
दुबार भोजन करलेनेको अध्पशन कहते दें । यह तीन मारके भांजनही मचुष्योकी 
रुत्युके कारण हैं । यदि मृत्यु न हो तो घोर व्यावियोको तो अउस्यही उत्पन्न 
करतेई ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ , 

प्रातः और सायंकालके भोजनमें विशेषता । 
प्रातराशेत्वजीर्णेशपेसायमाशोनदुप्यति । विवाप्रबुध्यतेकेणहदर्य॑ 
पुण्डरीकवत्‌ ॥ २३४ ॥ तस्मिन्विवुद्धेखोतांसिस्फुटत्वंयान्तिसर्व- 

शः । व्यायासाञ्चविचाराच्चविक्षिछलाचचेतसः ॥२३५॥ उच्छेदम- 


(१३६८ 3 चरकसंहिता-मा० टी०। 


अथवा स्वच्छ घृतको पीवे अथवा महणीकी शिराको दहनी बांहमेसे वेधन कर 
रक्त निकाले फिर गेहूंका चृणे मिला मीठा मेथ वना पीवे ॥ २२२॥ 
>. (व. जींवनीयोपधे 
पयोवाशकरांसर्पिजीवनीयोपधेःश्वतम । 
फलानांतेलयोनीनामुत्कुचाश्वलशकेराः ॥ २२३॥ 
अथवा घृत और मिसरी मिला दूध पीवे अथवा जीवनीयगणकी औपधियाँसे 
मिला घृत पीवे । या जिन फळोमेंसे तेल निकलतांहे ( बादाम आदि ) उनको कूटकर 
- दूधमें मिला अथवा सर्वतके समान मिसरी और जलमें घेलकर पीवे ॥ २२३ ॥ 
मार्दैवंजनयन्त्यभ्ेःसिग्धान्मांसरसांस्तथा । पिवेच्छीताम्वुनास- 
[x ~ ~ श्र पयसाससर्पिष्कंपिवे: ७ 
पिमेधृच्छिष्टेनवायुतम्‌ ॥ २२४॥ गोधूस्‌चृणपयसासरसापप्कपिवे- 
ज्रः । आनूपरसासेद्धान्वात्रीन्लेहांस्तेलवर्जितान्‌ ॥ २२५ ॥ 
र ७ ~ शिरांपिवेत्‌ of है 
गोधूमचूर्णमन्थंवाव्यधायित्वाशिरांपिवेत्‌। पयसासस्मिताश्वापिध- 
नांत्रिरेहसंयुताम्‌ ॥ २२६ ॥ नारीस्तन्येनसंयुक्तांपिवेदोडुम्वरीं 
स्वचम्‌। आभ्यांवापायसंसिद्धमच्यादत्यजिशान्तये ॥ २२७ ॥ 
स्निग्ध मांसरसोंका पीना भी जठराप्रिको नर्म बनाता है। अथवा शीतळ जलमें 
सत्तु आदि घोलकर उसमें घी और मोम मिला पीवे या गेहुका चूर्ण घ्रत मिला दूधमें 
घोलकर पीवे । अथवा अनृपसंचारी जीवोंका मांसरस, धृत, चवी और मज्जा 
मिला कर पीवे । अथधा पहले शिरावेधन कर फिर गेटूंके चूर्णका मंय या गेहुँके 
चूर्णको दूय मिलाकर उसमें घृत ओर चर्ची ( मज्जा ) मिलाकर गाढा २ पीवें तो 
पित्त शान्त होकर अभिभी शान्त होगी । या गूलरकी छाल स्रीके दूधमें धोड़कर 
पीवे। अथवा ख्रीके दूध और गूळरकी छालसे वनाई हुई खीर बढीहुई अभ्रिकी 
शान्तिके लिये सेवन करे ॥ २२४ ॥ २२५४ २२६ ॥ २२७ ॥ 
भस्मकाञ्जिनाशक विरेचन । ~ 
इयामात्रिद्वद्रिपकंवापयोदव्यादिरेचनम्‌ । असक्कस्पित्तशान्त्यर्थपा- 
यसप्रतिभोजनम । प्रसमीक्ष्यमिपवप्राज्ञस्तस्मेदययाद्रिभान- 
वित्‌ ॥ २२८॥ 
कारी निश्वोथके उणेके साथ सिद्ध किया दूध पिलाकर विरेचन करावे और 
बह विरेचन कराकर पित्तकी झान्तिके लिये वारवार दूध और खीरका भोजन कराता 


॥ सव विधिके जाननेवाला वैद्य यथोचित विचाग्कर ही विरेचनके अनन्तर 
पायसाका सेवन करावि ॥ २२८॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २०. (१३७१) 


थावचयहणीदोपलक्षणम्‌ ॥ २४३॥ पूर्वरुपएथक्चेवव्यञ्जनंसचि- 
कित्सितम्‌ । चतुर्बिधस्यनिर्दि्ंतथाचावस्थिकीक्रिया ॥ २४४ ॥ 
जायतेचयथाव्यग्निर्यचतस्याचिकित्सितम्‌। उक्तवानिहतत्सवेग्रह- 
णीदोपकेमुनिः ॥ २४५ ॥ 
इति चरक० चिंफि० अहणीचिकित्सितंनामेकोनविंज्ोध्याय: ॥१९॥ ˆ 
अध्यायके उपसंहारमें यह छोक हैं कि इस ग्रहणीचिकित्सिताउध्यायमें-जठरा- 
प्रिके गुण, जठरामिद्रारा देहके घारणका क्रम, अन्नपरिपाकविधि, आहारकी क्रिया, 
अझ्निके भेद, जिनको अभि 'पोपण करतीहै, जिनको जिस प्रकार पाचन करवीहे, 
रसादिक धातुओंकी कमसे उत्पत्ति, उन घातुओसे मलोत्पत्ति, तृष्णाको अझुकारी 
हेतुत्व, घातुओंकी उत्पत्ति, कालक्रम, जठरामि जिस मकार दुष्ट होनेसे रोगोंको 
करनेवाली होतीदे । जो ग्रहणी है, प्रहणीका शब्दार्थ, दोपमेद्स अहणीके लक्षण, 
- पूर्वरूप, वातादिमेद्से पृच्छकता,महणीके लक्षण, चिकित्सा, चार प्रकारकी अहणीकी 
अवस्थानुरूप क्रिया तथा जिस रकार अत्यग्नि ( भस्मकाम्रि ) होतीहै और उसकी 
चिकित्सा यह सव मुनि आत्रियजीने कथन कियांहे ॥ २४०-२४५ ॥ 
इति श्रीच० चि० स्थाने प्र०माषादीकायां प्रहणीचिकिन्सितं नामेकोनर्विशतितमो$०्यायः ॥१९॥ 


विंशोऽध्यायः । Fe 
मु १ 
(। >या च = ~ 
अथातःपांडुचिकिस्सिते व्याख्यास्याम इत हस्माह भगवानात्रेयः ॥ 


>या 


अब हम पाण्डुचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करद इस मकार भगवान 
आत्रियजी कहनेलगे। 
पाण्डुरोगके भेद । 
पाणडुरोगाःस्मृताःपञ्चवातपित्तकफैख्य; । 
चतुथेःसत्रिपातेनपच्वमोभक्षणान्मदः ॥ १॥ 
पाण्डुरोग पांच प्रकारका होताहे जेम वातसे, पित्तसे, कसे, तीन तो यह हुए 
सौथा सल्िपातसे और पांचवां मद्देके सानेसे ॥ २ ॥ 
१ यदि मद्रीके सानेसे भी तिना दोप कुपित हुए पाझु नहीं होता परन्तु मह्तीके खानेसे 
केषउ पांडू ही पिशेषरूपमे होताहे इसठिये दमको पाँचया माना है । 


न 


( १३७० ) चरकसंदिता-भा० ठी०। 


पगच्छन्तिदिवातेनास्थधातवः । अक्लिन्नेष्वन्नमालिक्तमन्यत्तपून 
दुष्यति। अविदग्धइवक्षीरेक्षीरमन्यद्वि मिश्चितम्‌ ॥ २३६ ॥ 
म्रातःकालके किये हुए भोजनके यथोचित परिपाक हुए विना भी सायंकाल भोजन 
करनेमे विशेष हानि नही क्‍योंकि दिनमें सूर्यके तेजसे मनुष्यका हृदय कमलके 
समान खिलाहुआ रहतांइ हृदयके विकसित रहनेसे शरीरे सन खोत खुले रहतेई 
और दिनभर काम काज पारेश्रमादि करते रहनेसे तथा घूमने फिरने और चित्तके 
इधर उधर चलायमान रहनेसे शरीरके सब धातु क्लेदकों त्याग करते रहते हे । इस 
ठिये आहारसे उत्पन्न हुआ रस भी जेते विना फटे सुंदर दूधमे ओर दूध मिछकर 
बिगडता नही हे उसी प्रकार सायंकालके भोजनसे विकृत नहीं होता ॥२३४--२३६॥ 
राजोतुहदयेम्लानेसंइतेष्वयनेपुच । यान्तिकोछचविक्लेदसदृतेदेह- 
दपक्केपृते ~ » ~ be 
एतवः॥ २३७॥ छिन्नेष्वन्यदपक्केपुतेष्वासिक्तंप्रदष्याति। विदग्धे- 
पुपयःरवस्वत्पयस्तसेप्विवार्पितम्‌ ॥ २३८ ॥ नेरोष्वाहारजातेषुना- 
विपकेपुवुद्धिमान्‌। तन्मादन्यर्समक्रीयार्पाळयिष्यन्वळायुषी २३९ 
रावके समय हृदय सुचे हुए कमलके समान बन्द रहतांहे इसीलिये.संप्ृर्ण देहके 
उिद्र भी बन्द रहतेह और कोष्ठम भी क्लेद जमा होजातांदे तथा देहकी धातुएं भी 
क्कदसे भीगी रहतींहे इस प्रकार सवके केदित्र होनेसे अजीर्णे आहार और मळ 
दूषित होजाताहे इसके ऊपर आहार करनेस वह आहार भी इस मकार दूषित हो 
जाताहि जेसे फरेइए दूघमे मिछा हुआ अच्छा दृध भी विकृत होजाताहे इस लिये 
रातक अजाणम मातः भाजन नहा करना चाहिये । द्ञाद्वमान मचुष्य चरु ओर 
आएकी पाना करताहुआ इस विधिको विचारकर ही भोजनका सेवन 
सरे ॥ २२७ ॥ २३८ १ २९ १ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्र छोकाः । 
अन्तरश्निगुणोदेह॑यथाधारयतेचसः । यथान्न॑पच्यतेयांश्चयथाहारः 
करोत्यपि ॥ २४० ॥ यग्नयोयाँश्चपुष्यन्तियाबन्तोयेपचन्तियान्‌ । 
रसादानांकमोत्पत्तिमेलानांतेथ्यएवच ॥ २४१ ॥ तुष्णानामाझु- 
छुद्धेलुघोठकालोद्धवक्रसः । रोगेकदेशङ्ृेतुरन्तराभिर्यथाघिकः ॥ 
१ २९२ ॥ सन्डुप्यतियथाइुष्टोयात्रोगा्ञनयत्यपि । यहणीयाय- 


श्> 


चिकित्सितस्थान-अ० २०, (१३७१) 


थावचग्रहणीदोपलक्षणम्‌ ॥ २४३॥ पूर्वरूपंपथक्वेवव्यञ्ञनेसचि- 
कित्सितम्‌ । चतुर्विधस्यनिदिष्टंतथाचावस्थिकीक्रिया ॥ २४४ ॥ 
जायतेचयथात्यग्निर्य्चतस्याचिकित्सितम्‌। उक्तवानिहतत्सवँग्रह- 
णीदोपकेमुनिः प २४५ ॥ 
इति चरक० चिक्कि० ग्रहणीचिकिस्सितंनामेकोन विंस्ोध्यायः ॥१९॥ 
अध्यायके उपसँहारम यह छोक हैं कि इस अहदणीचिकित्सताऽष्यायमं-जठरा- 
मिके गुण, जठराभिद्रारा देहके घारणका कम, अन्नपरिषाकविधि, आहारकी किया, 
अभिके भेद, जिनको अग्नि पोषण कम्तीहे, जिनको जिस प्रकार पाचन करतीहै, 
रसादिक धातुओंकी कमसे उत्पत्ति, उन धातुओंसे मलोत्पत्ति, तृष्णाको अशुकारी 
हेतु, धातुओंकी उत्पत्ति, कालक्रम, जठराम्नि जिस मकार दुष्ट होनेसे रोगोको 
करनेवाली होतीदे । जो ग्रहणी है, ग्रहणीका शब्दार्थ, दोपभेद्से अहणीके लक्षण, 
- पूर्वरूप, वातादिमेद्से प्रच्छकता,म्रहणीके लक्षण, चिकित्सा, चार प्रकारकी ग्रहणीकी 
अवस्थानुरूप क्रिया तथा जिस प्रकार अत्यग्नि ९ भस्मकाम्रि ) होतीहि और उसकी 
चिकित्सा यह सव मुनि आत्रेयजीने कथन कियाहे ॥ २४०-२४५॥ 
इति श्रीच० चि० स्थाने प्र०भाषाटीकाया ग्रहणीचिकित्सितं नामेकोनशतितमोऽ यायः ॥१९॥ 


विंशोऽध्यायः । 5 
डू , 
CIR /« हे SL 60 ७, 
अथातःपाइाचाकात्तत व्याख्यास्याम इति हस्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम पाण्डुचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करतँद इस मकार भगवान 
आत्रेपनी कहनेलगे। 
पाण्डुरोगके भेद । 
पाण्डुरोगाःस्मताःपश्ववातपित्तकफेस्रयः । 
चतुथःसन्चिपातेनपञ्चसोसक्षणान्दः ॥ १॥ 
पाण्डुरोग पांच प्रकारका होवा जैमे वातसे, पित्तसे, कफसे, तीन तो यह हुए 
योया सन्निपातस और पांचवां मद्दीके सानेसे ॥ १ ॥ [0 


( १३७२ ) चरकसंहिता-मा० टी०। 


पाण्डुरोगकी सप्राति । 
० [a ~ Fs 
दोपाःपित्त्धानास्तुयस्यकुप्यन्तिधाठुपु । शेथिल्यंतस्यधातूनां 
गौरवश्वोपजायते ॥ २॥ ततोवर्णवलखेहायेचान्येऽप्योजसोगुणाः 
चजन्तिक्षयमत्यर्थदोपदृष्यप्रदूषणात्‌ ॥ ३ ॥ सोट्परक्तोऽस्पमेद- 
स्कोनिःसारःशिथिलेंद्रिय'वेवण्यंभजतेतस्यहेतुश्टणुसलक्षणम्‌ ॥४॥ 
जिस्त मनुष्यके शरीरमें पित्त प्रधान दोप कुपित होकरे घातुओंका आश्रये ठेतेंहे 
उसकी धातुऑमे शिथिलता और भारीपन होञाताहे तव दोषों द्वारा दूपित हुए रुधिर, 
मांस, त्वचा आदि दूष्पोंके दूपणंस शरीरका वर्ण, वल, स्नेह तथा अन्य जो ओजके 
गुण हें यह सव अत्यंत क्षीण होजातेंहें तव उस रोगीका शरीर अल्परक्त और अल्प- 
मेद होनेसे निस्सार होजातहि | सव इन्द्रियें शिथिल पडजातीहें । उसके देहका वर्ण 
भी विकृत होजातहि । अव उसके हेतु और लक्षणॉको श्रवण करो ॥ २॥ ३ ॥ ४॥ 
पाण्डुरोगका निदान । 
क्षाराम्ललवणात्युष्णविरुद्धासात्म्यभोजनात्‌ । निष्पावमापपि- 
ण्याकतिलतेलनिपेवणात्‌ ॥ ५॥ विदग्धेःज्ञेदिवास्वज्ञाद्रयाया- 
मान्मैथुनात्तथा । प्रतिकमेजुंवेपस्यादवेगानाश्वविधारणात्‌ ॥६॥ 
कामचिन्ताभयक्रोधशोकोपहतचेतसः । समुदीर्णयथापित्तहृदये 
समवस्थितम्‌ ॥७॥ वायुनावलिनाक्षितंखोतोभिदर्शमिःसृतम्‌। 
` प्रपन्नंकेवलंदेहत्वड्यांसान्नरसाश्रितम्‌ ॥ ८ ॥ प्रदूष्यकफवातासु- 
कस्वड्मांसानिकरोतितत्‌ । वर्णोन्हरितहारिद्वान्पाण्डून्बहुविधां- 
स्त्वाचि॥ ९ ॥ 
क्षार, अम्ल, लवण, मति उष्ण, विरुद्ध और असात्म्य भोजन करनेसे निष्पाव, 
उडद, पिण्याक, तिलतेल आदिके अधिक खानेसे, भोजन किये आहारका विदग्ध 
पाक होनेसे, दिनमें सोनेसे अधिक व्यायाम करनेसे, अधिक मैथुन करनेसे, 
वमन, विरेचनादि कर्मोमे विषमता होजानेसे, मलप्रत्रादि वेगोको धारण 
करनेसे तथा काम, चिन्ता, भय, क्रोध और शोकसे, अति व्याकुरुचित्त होनेसे 
उदीणे हो हृद्यमें स्थित हुआ पित्त बलवान वायुके वेगसे फेंकाइुआ हृदया 
शित दृश थमनियोंमें प्राप्त हो संपूर्ण शरीरम व्यापक होनाताहै फिर त्वचा- 
ओए मांसके मध्यमे प्राप्त हो कफ, वात, रक्त, त्वचा और मांसको टूपित करदे 
गदै । तब स्वघाके वर्णको इरित और हल्दीके समान बनाकर अनेक अकारके 
"३५ ` मगर करताहै ॥ ६५॥ ६॥ ७॥ ८॥ ९ ॥ 


(५ 
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पाण्डुके पूर्वरूप । 
- सपाण्डुरोगइत्युक्तस्तस्यलिङ्गभविष्यतः । 
हृदयरपन्दनंरोध्यंस्वेदाभावःश्रमस्तथा ॥ १०॥ 
इस प्रकार उत्पन्न होकर वह पाण्डुरोग कहा जाताहे ॥ उस पाण्डुरोगके उत्रन 
होनेसे पहिले यह लक्षण होतेहें। जेसे-इदयका फडकना, झरीरमें रूक्षता, पसीनेका न _ 
आना और विना किसी परिश्रम किये भी शरीरमें अत्यंत यकावटसी प्रतीत होना. 
( मद्दीखानेकी इच्छा होना ) यह पाण्डुरोगके पूवेरूप हैं ॥ १० ॥ 
पाण्डु रोगके सामान्य लक्षण । 
सम्भूतेऽस्मिन्भवेत्सवैःकणक्ष्वेडोहतानलः । दुर्वलःसदनोन्निदवश्च- 
' मन्नमानिपीडितः ॥ ११ ॥ गात्रशूळज्वरः्वासणोरवारुचिमान्नरः। 
मृद्तिरिवगात्रैश्वपीडितोन्सथितेरिव ॥ १९॥ शूनाक्षिकूटोहारितः 
शीर्णलोमाहतप्रभ: । कोपनःशिशिरद्वेपीनिद्राछुःछीवनो$दपवाकू 
॥ १३ ॥ पिण्डिकोद्वेटकटधूरुपादरुकूसदनानिच । भवन्त्यारोहणा- 
यसैविशेषश्चात्रवक्ष्यते ॥ १४ ॥ 
अव पाण्डुरोगके अगर होजानेपर जो सामान्य लक्षण होतेहे उनको कहते हैं। 
जैसे कर्णनाद ( कानोंमें स्वयं शब्द होते रहना ), मंदामे, दुर्वेलता, अँगोका सुन्नसा 
होना, निद्रानाश, भ्रम, श्रम, शरीरम पीडन, ज्वर, श्वास, शरीरका भारी 
होना, अरुचि यह तथा जैसे किसीने शरीरको म्दित ( मीडन ) किया हो ऐसा 
प्रतीत होना अथा जैसे शरीरको कोई मयित करताही ऐसा अतीत होना नेत्र 
गोलकोंपर सूजन होना, शरीरका वणे इल्दीके समान होजाना, रोमांच होना अथवा 
रोमोंका गिरजाना, शरीरकी कांति नष्ट दोजाना और स्वभावका अत्यंत कोची 
होना, शीतळ पदार्थसे द्वेष होना अथवा सदीते देप होना, संदेव निद्राकी इच्छा 
बनी रहना, मुससे बारबार थूकते रहना, वहुत थोडा बोढना, दोनों पिण्डडियोंमि 
उद्देश्नसा होना, थोडा परिश्रम करनेपर अयवा चलने फिरने आदिसे विशेषकर कमर, 
उरुस्थठ ( जायें ) और पेरॉमे पीडा अतीत होना या उनका रहसा जाना यह लक्षण 
दोतिंद । अय पातादिभेदसे लक्षण विश्वेपोंका कथन करतें ॥११॥१२॥१३॥१४॥ 
कह __ वातज पाण्डके हे लक्षण | 

आहारेरुपचारेश्चवातलेःकुपितोऽनिळः । जनयेत्कच्छुग्राण्डुल्॑त- , 

थारुक्षारुणाङ्गताम्‌ ॥१५॥ अङ्घमदरुजंतोदेकम्पेपाश्वाशरोरुजम्‌ । 

दाकृच्छेपास्यवेरस्यशोफानाहवळश्षयान्‌ ॥ १६ ॥ 


(११७४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


वायुकारक आहार और उपदारोंके करनेसे वायु कुपित होकर त्वचाको काली, 
पीली, रुक्ष और लाल वर्णयुक्त बनाकर कष्टसाध्य पाण्डरोगको उत्पन्न करतीहे । 
त्त अंगम्‌, :उवर, तोद, कंप, पार्थपीडा, मस्तकपीडा, मलकी शुष्कता, सुखका 
विरस होना, ,सूजन, अफारा और वलक्षय यह लक्षण होतेंहें ॥ १५॥ १६ ॥ 
पित्तजपाण्डके हेतु लक्षण । 
पित्तळस्याचितंपित्तंयथोक्तेःस्वेःप्रको पनेः । दृपयित्वातुरक्तादीन्पा- 
पड्रोगायकल्पते ॥ १७ ॥ सपीतोहरिताभोवाञ्बरदाहससान्वि- 
तः । तुष्णामू्च्छापरीतस्तुपीतसूत्रशङ्कन्नरः ॥ १८ ॥ खेदनःशीत- 
कामश्चनचान्नमभिनन्दति । कटुकार्यानचास्योष्णसुपरोतेऽम्ल- 
सेववा ॥ १९॥ उद्गारोऽम्लोविदाहश्चविदग्पे'न्नेऽस्यजायते । दोर्ग- 
च्यंभिन्नवर्चस्त्वं दोर्वस्यंतमएवच ॥ २०॥ 
पित्तप्रधान मनुष्यके शरीरमें पित्तवर्द्धक आहारविहारके सेवनसे पित्त कुपित होकर 
रक्तादिकोंको टूपितकर पाण्डुरोगको उत्पन्न करतहि । पित्तजनित पाण्डुरोगवालेके 
शरीरका वर्ण पीला, और हारे दोजातहि । तथा अर, दाह, प्यास और मूच्छांसे 
रोगी व्याप्त होताहे । मूत्र, मल, पीलेवर्णके होना, गर्मी प्रतीत होना, शीतल वस्तु- 
ओंपर इच्छा होना, अन्नपर अरुचि, मुखमें कडुआपन, इसको खट्टी और गरम 
सस्तु अत्यंत हानिकारक होय, खट्टी डकार आना, अन्नका परीपाक होनेपर विदाइ 
होना और अन्नका परिपाक भी खट्टा होना, तथा शरीरमें दाहका होना, शरीरसे 
दुर्गंध आना, मळ पतला होना, शरीरमें दुर्वहता होना और अंधकारका प्रतीत 
होना ॥ १७ ॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ + 
कफजपाण्डुके हेतु लक्षण । 
-चिचदेण्छेप्सरे्लण्सायाण्डुरेणसपूर्वचल फरेतिणोस्वंतन्त्रोऊर्दि 
श्वेतावभालताम्‌ ॥ २१ ॥ प्रसेकंलोमहपचसादंमूच्छाभ्नमंछमम्‌ ॥ 
ज्वासकासोतथालस्यमरुचिवाकूसरभरहम॥२२॥ शुकृमृत्राक्षिवर्च- 
स्त्वेकटुरूक्षोष्णकामता । -्यथुर्म घुरास्यत्वमितिपाण्डामयःक- 
फात्‌ ॥ २६७ 


कफ्वद्धेक पदायांके सेवनसे बृद्धिको मात इआ कफ पूर्ववत्‌ रक्त आदिकोंको 
डूपितकर पाण्डुरोगको उत्पन्न कग्ताहे । तव उसके ये लक्षण होतेहे । जैसे शरीरम 
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आरीपन, तन्द्रा, ज्ञमन होना, शरीरका वर्ण सफेदसा प्रतीत होना, वारबार कफका 

थूकना, रोमाञ्च, अंगसाद, मूच्छा, श्रम, क्लम, श्वास, खांसी, आलस्य, अरुचि, 

बाणी ओर स्वरका रुकता जाना, मूत्र, नेत्र और मलका सफेद वर्ण होना, कडवे, 

रूक्ष और -उष्ण पदार्थोकी इच्छा होना शरीरपर अथवा मुखपर सूजन होना, सुखका 

सोठा स्वाद होना, यह कफजनित पाण्डुरोगके लक्षण हैं ॥ २१॥ २२ ॥ २३॥ 
सन्निपातज पांडुके लक्षण । 


A वेद ष्रादोपा! ^ ~ 
स्वान्नसेविनःसर्वेदछादोपासिदोपजम्‌। 
Las SE] = शू 2 
त्रिदोषलिङ्गकुवेन्तिपाण्ड्रोगेसुदुःसहम्‌ ॥ २४ ॥ 


वातादि संपूर्ण दोपोंकी कुपित करनेवाले आहार विहारंके सेवन करनेसे कृषित 
इए तीनों दोष संपूर्ण लक्षणावाले दुःसह पाण्डुरोगको उत्पन्न करतेहें। उसके तीनों 
दोषोंवाले लक्षण होतेहे ॥ २४ ॥ 
मृत्तिकाभक्षणजनित पाण्डु। 
सत्तिकादनशीलस्यकुप्यत्यन्यतमोमलः । कपायामारुतंपित्तमूप- 
a किक, ७. 
रामधुराकफम्‌ ॥ २५॥ कोपयेन्मुद्रसादीश्वरोक्ष्याज्वक्तंविरूक्ष- 
>. पडकी... सिनिरुण ms कै 
येत्‌ । पूरयत्यविपक्वैवस्रोतांसिनिरुणद्धिच ॥ २६॥ इन्द्रियांणां 
° 7५ पछ. ! >> LM, 

वलंतेजओजोवीय्यैनिहत्यच । पाण्डुरोगंकरोत्याशुवलवणोभिना- 

शनम्‌ ॥ २७ ॥ शूनगण्डाक्षिकूटश्रूनाभिपादाम्रमेहनः । क्रिसि- 

कोष्ठितिसाय्यंतमलंसासृक्‌कफान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 
_ मी खानेवाले मनुष्पके शरीरमें तीनों दोपोमिंसे कोई एक दोप छुपित 
होजाताहे। जैते कपिली मद्टीके खानेते वायु कुपित होति । अपर मद्टीके खानेसे 
पित्त'और मीठी मट्टीके खानेसे कफका कोप होतांहे । मट्टी रक्ष होनेसे रसादि 
घातुओको और भोजन किये हुए अन्नको रूक्ष करदेतीदे तया विपाकको मातत 
न होनेपर भी खोर्ताको रोक देतींहे इसी कारण इन्द्रियाँका वल, तेज, वीर्य 
ओर ओजधातुको नष्टकर देतीदै । तया बल, वर्ण और अग्निको नष्ट कर. 
चाण्डुसोगको उत्पन्न करतीहे । अथवा याँ कहिये कि वल, पर्ण और अग्निको 
नष्ट करनेयाले पाण्डुरोगक्रो उत्पन्न कर देतीदै । तब इस मनुष्यके युद लक्षण हाई 
जैसे-ननत्र गोलकोपर सूजन, गण्डस्यछ, भाव, नामि, पांउके आगे और शिश्षेन्द्रिमपर 
सूजन होना, कोष्ठम किमियांका होना अतिसार तया अतिप्तारमे रक्त और कका 
आना यह मदमक्षणजन्य पाण्डके लक्षण देवि ॥ २५-२८ ॥ 

असाध्यपाण्डु || 


पाण्डरेगश्रिरोत्पन्नःखरीभूतोनसिष्यति । कालप्रकपांच्छनोना 


( १३७६ ) चरकसंदिता-भां० टी० । 


यश्चपीतानिपश्यति ॥ २९॥ वद्धाल्पविटूकंसकफंहारितंयोतिसा- 
र्यते । दौनःखेतातिदिग्धाइइछर्दिमूच्छांतृपार्दितः ॥ ३० ॥ 
सनास्लसकृक्षयायश्चपाण्डु;श्वेतत्वमाप्नुयात्‌ । इतिपश्चवविध- 
स्योक्तेपाण्डुरोगस्यलक्षणम्‌ ॥ ३१॥ 
जो पाण्डुरोग बहुत दिनका पुराना होनेसे रोगीके शरीरमें कठोरता आजाय वह 
पाण्डुरोग असाध्य होताहे । जो पाण्डुरोग पुराना हो ओर उसके कारण शरीरमें 
सूजन होगई हो, रोगीको समस्त पदार्थ पीले वर्णके दिखाई देतेहों वह भी असाध्य 
जानना । जिस पाण्डुरोगमें मल बंधाहुआ थोडा २ हो वर्णका और कफयुक्त 
आताहो, रोगी दीन होगयाहो, शरीरका वर्ण सफेद होजाय, वमन, मूर्च्छा और 
दृपासे व्याङुल हो उस रोगीको मृत्युवश जानना । जिसत पाण्डुरोगीका रक्तक्षय होकर 
श्रीका वर्ण श्वेत होजाय वह पुराना पाण्डुरोगी भी असाध्य जानना । इस प्रकार 
पांच प्रकारके पाण्डरोगके हक्षणांका कथन किया गया है ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
कामलाके लक्षण । , 
पाणडुरोगीतुयोऽदयर्थपित्तलानिनिषेवते । तस्यपित्तमसूट्ठांसंद- 
ग्ध्वारोगायकल्पते ॥ ३२ ॥ हारिद्रनेत्रःसु शृरांहारि्रत्वङ्नखा- 
ननः । रक्तपीतशझन्मूत्रोभेकवर्णोहतेन्द्रियः ॥ ३३ ॥ दाहावि- 
पाकदौबैल्यसदनारुचिकर्षितः । कामलावहुपित्तेपाकोष्ठाखाश्र- 
यामता ॥ ३४ ॥ - 
पाण्डुरागा मठुष्यक अत्यत पत्तकारक पदाथाक संवनस उस मतुष्यका पित्त 
बढकर रक्त और मांसको दग्ध करके कामला रोगको उत्पन्न करताहे । तब उस ' 
मनुष्यके नेत्र हल्दीके समान पीले होजातेंहें ओर त्वचा, नख, मुख यह सब इल्दीके 
समान पीले होजातेहें । और रक्त, मूत्र, मल यह सब पाले वर्णके दोजातेहँ। तथा 
संपूर्ण इगन्द्रयाका शाक्तहीन होजाना, शरारम दाइ, अन्नका परिपाक न हाना, दुब- 
छता, अंगाका रहसाजाना, अरुचि, शरीरका कश होना यह लक्षण हाोतहू । यह 
कामला रोग अत्यंत पित्तके वढनेसे होतहि ओर कोष्ठ तया शाखा ( रक्तादि) में 
इसका आश्रमस्थान होताहै ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४॥ : 
ङुम्भकामला आर उसका असाध्यता । 
कालान्तरात्खरीभूतात्कृच्छास्यात्कुम्भकामला । कृष्णपीतशकृू- 
- न्सूज्रोश्शंशूनश्चमानवः ॥ ३५॥ संरक्ताक्षिमुखच्छदिविण्मूतरोः 


चिकित्तितस्थान-अ० २०, ( १६७७ ) 


यश्चताम्यति । दाहारुचितृपानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ॥ ३६ ॥ 
प्रनषश्टाभ्िविसंञ्चश्वनियाखाञ्जसकासली । साध्यानामितरेषान्तु 
भेषजंसम्प्रवक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 


यह कामला ही कालान्तरमें ( बहुत दिनका पुराना ) खरीभूत होकर कुम्मका- 
मळा नामसे उच्चारण किया जातांदे । यह कष्टसाध्य होतहि । जिस रोगीका मूत्र 
मळ और नेत्र काठे और पीछे हों सब अंगोंमें प्रकररूपसे सूजन अथवा बहुत सूजन 
उत्पन्न होज्ञाय या रोगीके नेत्र, मुख, छदै, मछ, मूत्र यह सब छालवर्णके होजांय 
और पीडायुक्त हों तथा दाइ, अरुचि, प्यास, अफारा, तन्द्रा और मोह हों, अमि 
और संज्ञा नष्ट होजाय तो उस कामला रोगीको असाध्य जानना चाहिये। वह 
रोगी शीघ्र मृत्युवश होजातांहे । अब साध्य पाण्डुरोगोंकी और कामलाकी औपधि- 
योंका कथन कररतेंह ॥ ३५ ॥ ३६॥ ३७॥ 

पाण्डरोगकी चिकित्सा । 

तत्रपाड्ामयीस्निग्धस्ती&्ष्णेरूद्धानुलोमिकेः । संशोध्योष्दुभिः 

स्तिक्तेःकामलीतुविरेचनेः ॥ ३८॥ ताभ्यांसंशुद्धकोष्ठाभ्यांपथ्या- 

न्यज्ञानिदापयेत । शझालयायवगाधूमपुराणायूषसस्कृताः ॥ ३९ ॥ 


मुद्नाढकमसूरेश्चजांगलेश्वरसेहिताः । यथादोषंविरिष्टश्चतवोभेप- 
५ ज्यमाचरत्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रथम पाण्डुरोगीको स्निग्ध॑ करके फिर तीक्ष्ण वमन ओर विरेचन द्वारा शोधन 
करंदेना चाहिये और कामछा रोगीको स्निग्धकर मदु और तिक्त द्रव्योसे विरेचन 
करावे । उन पाण्डु और कामला रोगियोंको झुद्धकोष होनेपर हल्का और पथ्य 
अन्न भोजन करावे । जैसे-पुराने शालिचावल, पुराने यव, पुराने गेहूँ और पुराने 
मूंग, अरहर, तथा मसूर आदिका यूष, जंगली जीवोंके हितकारक मांसरस यह सब 
दोष बिदप विचारकर भोजनके लिये देवे तथा दोषाठुसार विधिवत्‌ और्पाययोका 
प्रयोग करे ॥३८॥ रेड ४० ५ 
ल्नेहनाथे एत 
पश्चगव्यंसहातिक्तेकल्याणकमथापिवा । 
स्नेहनार्थघुतंदयात्कामलापाण्ड्रोगिणे ॥ ४१ ॥ 
पाण्डसेगी और कामलारोगीको स्नेहन करनेके लिये पंचगव्पवृत, म हातिक्तफ 
घृत्त ओर कल्याणवृत, पिलाना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
ट७ 


ह 


(१३७८ ) . चरकेसंदिता-भाण्टी०। , , 


दाहिमादि घत । 
~ = [ ७ ~ ७. १, ~ 
दाडिमात्कुडवोधान्याच्कुडवाद्धपरपलम्‌ । चित्रकाच्छुंगवेराञ्चपि- 
श्र Wa HS ७ 
य्पल्यष्टसिकातथा ॥ ४२॥ तेःकल्केत्रिशतिपलंघृतस्यसलिला- 
ढके । सिद्धहरपाण्डुरोगाशःछीहवातकफात्तिनुत्‌ ॥ ४३ ॥ 
दीपनेत्वासकासझंसूठवातेचशस्यते । दु;खप्रसविनीनाञ्चवन्ध्या- 
नाश्रेवगर्भदम्‌ ॥ ४४॥ 
दाडिमका छिलका १ कुडव, धनियां २ पल, चित्रक १ पल, अद्रख १ 'पल, 
पीपल आधा पल । इन सबको वारीक पीसकर कल्क बनावे । फिर यह कल्क वीस 
पल घृत और १ आढक जलम मिलाकर पकांवे । घृतमात्र शेप रहनेपर उतारकर 
छानलेवे । इस घृतके सेवन करनेसे हृद्रोग, पाण्डुरोग, अझरोग, छी और वातकफ- 
के रोग यह सब दूर होतेहे । यह घृत दीपन हे और श्वास, कासको दूर करताहे 
तथा मूख़ातमें भी इसका प्रयोग करना हितकारी है। जिन खिर्योको प्रसव अति ' 
कष्टसे होतांदै उनको सुखपूर्वक गसव होने लगतांहै भौर यह घृत वध्या खियोके गर्भको, 
करनेवाला है ॥ ४२ ॥ ४३॥ ४४॥ 
कटुरोहिण्यादि घत । 
कटुकारोहिणीसुस्तंहरिद्रेवत्सकार्पलम्‌ । पटोलंचन्दनंसूर्वात्राय- 
माणाडुरालभा ॥ ४५ ॥ छुष्णापपेटकोनिस्वोभनिवोदेवदारुच । 
तेःका्पिकेर्घतम्रस्थःसिद्धःक्षीरचतुर्गणः ॥ ४६ ॥ रक्तपिचंज्वरं 
दाहेश्वययथुसभगन्दरम । अर्शास्यसुग्दरञ्चैवहन्तिविस्फोटकां- 
स्तथा ॥ ४७ ॥ 
कुरकी, नागरमोथा, हल्दी, दारूइळदी, इन्द्रयव, पटोळपत्र, लालचंदन, दूर्वा, 
जायमाण, जवासा, पीपल, पित्तपापडा, नीमकी छाल, चिरायता और देवदारू यह _ 
सब एक एक कर्ष लेवे । घी १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्य इन सबको मिलाकर पकावे | 
घृतमान्न शेप रहनेपर उतारकर छानलेवे । इस घृतके सेवनसे रक्तपित्त, ज्वर, दाह, 


सूजन, भगन्द्र, बवासीर, रक्तमदर और विस्फोटक और पाण्डु यह सब दूर 
होतेहे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


ह 


त पथ्यादि घृत t 
पथ्याइतरसेपथ्याइन्ताद्वशतकल्कवान्‌ । 
£ ७७ 
पस्थःसिद्धोघृतात्पेयश्सपाण्डामयगुल्सनुत॒ ॥ ४८ ॥ - 


„ चिकित्सितस्यान-अ० २०, » ९ १३७९) 


उत्तम पकी हुईं १०० पछ हरडीके क्यायेम ५० पल हरडोंकी डण्डियोंका कल्क 
मिलाकर १ मस्य धीको सिद्धकरे । यह धृत पाण्डुरोगको और गुल्मको दूर 
करताहै ॥ ४८ ॥ 
दन्तीघृत । 
दुन्त्याश्वतुष्पलरसेपिष्टेदन्तीशालाटुभिः । 
तद्वस्रस्थोधुतास्सिद्धधडीहपाण्इसिशोफजित्‌ ॥ ४९ ॥ 
चार पल देतीके काथर्मे एक पल कच्चे जमालगोटोंका कल्क बनाकर १ प्रस्थ 
'बृतको सिद्ध करे । इस घृतको विधिवत्‌ सेवन करनेसे युल्म, हीह, ओथ और 
पाण्डुरोग दूर होताहे ॥ ४९ ॥ 
द्राक्षाधत । 
पुराणसर्पिषःप्रस्थोद्राक्षाद्ेप्रस्थसाधितः । 
कामला[गुल्मपापइत्तिज्वरमेहोदरापहः ॥ ५०॥ 
पुराना घी १ अस्थ, सुनकाका कल्क आधा प्रस्थ, जल ४ प्रस्थ इन सबको 
एकत्रकर सिद्ध किया घृत पीनेसे कामला, गुल्म, पाण्डुरोग, ज्वर, प्रमेह और उद- 
रोग दूर होताहे ॥ ५० ॥ 
दरिद्रादि घृत। 


हरिद्रात्रिफलानिम्ववलामधुकसाधितम्‌। 
सक्षीरंमांहिषसर्पिःकामलाहरसुत्तमम्‌॥ ५१॥ 
हल्दी, त्रिफला, नीमका छिलका, वला, मुलेठी इन सबका कल्क एक २ पर, 
जसका घृत १ सेर, भेसका दूध ४ सेर । सबको मिलाकर विधिवत्‌ घृत सिद्धकरे ॥ 
यह घृत क़ामला रोगको इरनेर्म परम उत्तम हे ॥ ५१ ॥ 
स्नेहन छत। 

न, र ~ 
गोसूत्रोदिगुणेदार्याःकल्काक्षदयसाधितम्‌ । दार्व्या:पथपलक्वाये 
कस्केकालीयकेपरः ॥ ५२ ॥ माहिपात्सर्पिपःप्रस्थःपूर्वःपूर्वपरेपरः | 
स्नेहेरेभिरुपक्रम्यस्निग्धंमत्वाविरेचयेत्‌ ॥ ५३ ॥ पयसासूत्रयुक्ते- 
नवहुशःकेवलेनवा ॥ ५४ ॥ 

दारूइरुदीका कल्क २ तोला, भैंसका घृत ४० तोला, गोमूत्र, १ सेर इन सबको 
मिलाकर सिद्ध कियाइथा घृत अथवा दारूहल्दीका पांच पल काय उसमें १ पल 
अगरका कल्क मिलाकर मैंसका घृत १ भस्थ सिद्ध करे । इन दोनों ग्रकारके 


(१३८०) चरकसंरिता-भा० टी०,॥ ६ 


घतोंसे कामलारोगी अथवा पाण्डुरोगीको स्निग्ध करेः। जब देखे कि भली प्रकार 
[लिग होगया है तो दूधर्भ वहुतसा गोमुत्र मिछाकर अथवा केवल गोमूत्रही पिलाकर 
विरेचन करावे ॥ ५३ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
अन्ययोग । 

दन्तीफलरसेकोष्णेकाइमर्य्याझलिनाश्वतम । द्वाक्षाञ्ञलिद्धदि- 

त्वावादद्यात्पापडडामयापहम्‌ ।  दिशकरंत्रिदरच्चूर्णपल्ा्धपेत्तिकः 

पिबेत्‌ १ ५५ ॥ 

पहाडी जमाङगोटेके २ सेर गरम क्वाथर्मे २० तोला कुम्मेरके फलाका कल्क 
लावे । अथवा २० तोला दाखका रस मिलावे । इसमेंसे मात्रानुसार कवाय पीनेसे 
दस्त होकर पाण्डुरोग नष्ट होजातांदे । अथवा दुयुनी मिसरी मिला हुआ निशोधका 
चूर्ण २ तोळा खाकर ऊपरसे जल पीये तो विरेचन होकर पित्तका पाण्डुरोग दूर 
होताहे ॥ ५५ ॥ 

कफपाण्डुस्तुगोसूत्रक्चिन्नयुक्तांहरीतकीम्‌ । 
आरग्वधेरसेनेक्षोविदाय्योमलकस्यच ॥ ५६ ॥ 
हरडको गोमूत्रमे भिगोकर गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे कफका पाण्डुरोग दुर 

होताहे । अथवा अम्ठतासका गुद्दा,ईपके रसके साथ अथवा विदारीकंदकें रसके साथ 
या ऑवलेके रसमें घोलकर पीनेसे कफका पाण्डुरोग दूर होताहे ॥ ५६ ॥ 

सत्यूपणविल्वपत्रेपिवेज्ञाकामछापहम्‌ । दन्त्यक्धेपछकल्कंवाहि- 

शुडंशीतवारिणा ॥ ५७ ॥ कामलीजिबतांवापित्रिफलायारसे 

पिवेत्‌ । त्रिशालात्रिफछासुस्तकुष्ठदारुकलिङ्गकात्‌ ॥ पद ॥ 

कापिकानछकपाशान्कुय्योदतिविर्षातथा । कर्षोमधुरसायाद्वीस- 

चैसेत्तत्सुखाम्चुना ॥ ५९ ॥ मृदितेर्तरसंपूर्तपीता लिल्याञ्चमध्वनु । 

कासेखासंञ्वरेदाहेपाण्डुरोगमरोचकम्‌ ॥ ६० ॥ गुल्मानाहामवा- 

तांथरक्तपित्तचनारयेत्‌ ॥ ६१ ४ 


पीपल, मिच, सॉठ और वेलके पत्तोंका कल्क वनाकर शीतर अलके साथ 
यीनेसे अथवा आँवलेके रसके साथ पीनेसे कामला रोग टूर होताहे या दंतीकी 
जडका कल्क आधा पछ लेकर १ पल शुडमें मिठा शीतल जळके साथ सेवन करे 
तो बिरेचन होकर कामला रोग दूर होजातांहे । अथवा निशोथके क्ल्कको त्रिफठाके 


= 


चिकित्सितस्थांन-अ० २० (१३८१) 


शीत कपायके साथ कामलारोगी पीवे तो विरेचन होकर कामला ,दर हो अँथवी 
इन्द्रायणकी जड; त्रिफला, नागरमोथा,कूठ, देवदारु, इन्द्रयव यह सव एक एक कषे 
लेवे ' ओर अतीत आधा कर्ष लेवे, मूवी २ कपे लेवे । सबका वारीक चूण: कर 
झुसोष्ण जलमें डालकर सायकाल रखदेवे । प्रावःफाल मल छानकर पीवे। ऊपरसे 
थोडा शहद चाटे तो खांसी, श्वास, ज्वर, दाइ, पाण्डुरोग, अरोचक, गुलम, 
अफारा, आमवात और रक्तपित्त यह सव नष्ट होतेहे ॥ ५७-६१ ॥ 
न्रिफळायागुड्च्यावादार्व्यानिम्वस्यवारसम्‌। शीतंमधुयृतंघ्ातः 


कामलात्तःपिवेन्नरः ॥ ६२॥ 

त्रिफला अथवा गिलोय या दारुहल्दी अथवा नीमका छिलका इनमेंसे किसी , 
एकको कूटकर शामको भिगोदेवे मातःकाल छानकर उसमें शहद मिला पीलेवे तो 
कामला रोग ई होताहे ७ ६२ ॥ 

क्षीरमृत्रेषि गव्यमाहिषमंववा । पाण्इगामून्रासद्धंवासप्ताह 


` च्रिफलारसम्‌ । तरुजाञ्ज्वलितान्सूत्रेनिर्वाप्यामृद्यचाङ्करान्‌ ॥ 
॥ ६३ ॥ मातुलुङ्गस्यतत्पूतंपाण्डुशोथहरंपिवेत्‌ । स्वणक्षीरींतरिदव 
च्छयासेभद्रदारुसनागरम्‌ ॥ ६४ ॥ गोम्रत्ाज्ञलिनापिषंमत्रेवाकवः 


थितंपिवेत्‌ । क्षीरसेभिःश्वतंवापिपिवेदोपानुलोसनस्‌ ॥ ६५॥ 
पाण्डुरोगी मनुष्य १५ दिन तक गोमूज्न अथवा भेसका मूत्र दूधमें मिलाकर 
पीया करे । अथवा गोमूत्रम सिद्ध किये त्रिफठाके रसको सात दिन पर्यन्त पीबे तो ' 
पाण्डुरोग दूर हो। अथवा बिजौरे वृक्षके अंकुरोंको आगमें जलाकर गोमृत्रमें बुझावे 
फिर उनको गोमुत्रमें ही घोटकर वखर्मे छानलेवे । उसके पीनेसे पाण्डुरोगकी सूजन 
दूर दोतीहे । अथवा सत्यानाशीकी जड, कालीनिशोथ, देवदारू ओर सोंठ इनको - 
पीसकर २० तोला गोमूत्रके साथ पीवे । अथवा इनको गोसूत्रमे क्वाथकर 
पीदे या इन्हीं द्वव्योंसे सिद्धकिये दूधोंकी पीवे तो दोषोंका अछुलोमन 
-होतांहे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
हरीतकी प्रयोग । 
हरीतर्कींप्रयोगेणगोपूत्रेणाथवापिवेत्‌। 
जीणेक्षीरेणभु्जीत्तरसेनमघुरेणवा ॥ ६६॥ 
इरडको गोसूत्र्मे भिगोकर अथवा गोम्रत्रके साथ सेवन करे । जब मात्रा पचजाय 
तो भोमनके समय दूध अथवा मधुर रसके साथ शालिचावर्लोका भोजन करे तो 
पाण्डुरोग शान्त होताहे ॥ ६६॥ 


( १३८२ ) चरकसंद्विता-भा० ढीं० १. 


सपतरात्र॑गवांसूंत्रेभावितंवाप्ययोरजः । 
पाण्डुरोगप्रशान्यर्थपयसापाययेद्भिषक्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथर्वा लोइमस्मकी सात दिन तक गोमूत्रकी भावना देकर फिर उस भस्मको 
३ रत्ती ममाण नित्य दूधके साथ सेवन करावे तो पाण्डुरोग शान्त होताहे ॥ ६७॥ 
नवायसचण । 
ब्यूषणेत्रिफलामुस्तेविडक्नंचित्रकाःलमाः । नवायोरजसोभागा- 
स्तच्चूर्णक्षोद्रसपिषा ॥ ६८ ॥ भयक्षेत्पाण्डुहृद्रोगकुष्टारीःकाम- 
लापहम्‌ । नवायसमिदंचूर्णळुष्णात्रेयेणभाषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
- सोंठ, मिर्च, पीपल, इरड, वहेडा, आमला, नागरमोथा, वायविडंग, ऑर 
चित्रक इन सवको समभाग लेकर इन सबके वरावर छोहचूणे ( छोहभस्म ) मिलावे । 
इस चूर्णमेसे १ माशा चूणेकों घृत और गइदर्मे मिलाकर सेवनकरे तो पाण्डुरोग, 
हृद्रोग, कुछ, ववासीर ओर कामठा यह सब नष्ट हेतेहें । इस नवायसचूर्णको कृष्णा 
जरेयजीने कथन कियाद ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
गुडादिवटिका । 
गुडनागरसण्डूरतिलांशान्सानतःससान्‌ । ६ 
, पिप्पलीडिगुणांकुर्याह्टटिकांपाण्डुरोगिणे ॥ ७० ॥ 
गुड, सोंठ, मण्डूरभर्भ मोर तिल, इन सबकी एक एक भाग लेवे । पीपल 
दुगनी लेवे । सत्रको मिलाकर गोलियें बनावे । इन गोलियाके सेवनसे पाण्डुरोग दूर 
होतांहे ॥ ७० ॥ 
मड्रवटक ६ 


त्रिफलाज्युपर्णमुस्तंविडङवव्यचित्रको ।दार्वीचङ्माक्षिको धातुम- 
न्थिकोदेवदारूच 0 ७१ ५ एतान्दिपलिकान्सागांड्वू्णान्कुय्यौत्प- 
थक्‌्एथक्‌। मफ्ड्रंदिगुणंचूर्णाच्छुम ्ञनसन्निसम्‌ 0 ७२ एगो- 
सूत्रेऽएटगुणिपक्तपतस्मिस्तव्परक्षिपेत्ततः। उदुस्वरसमान्छुत्वावटकां- 
स्तान्यथाशिना ॥ ७३ ॥ उपयुझीत तक्रेण सात्म्यं जीणेंच 
सोजनस्‌ । सण्डूरवटकाह्षेतेंप्राणदाःपाण्डरोगिणाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कुष्ठान्यजीणेकं शोथमूरुस्तम्भं कफामयान्‌ । अशाॉसिकामलांमेह 
शीद्दानं शमयन्ति च ॥ ७५॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २०. (१३८३) 


त्रिफला, त्रिकुटा, वायबिडंग, नागरमोथा, चव्य, चित्रक, देवदारू, दारुहल्दीकी 
छाल, सोनामक्खी, पिपलामूठ और देवदारू इन सबको अरग दो दो पल लेकर चूर्ण 
करे। इन सबके चूर्णसे दोगुना शुद्ध अंजनके समान मण्डूरभस्म लेवे मण्ड्ररको < युनें 
गोग्रत्रमे पकावे । जब पकते २ गाढा होजाय तो उपरोक्त औपधियोंका चूर्ण भी 
इसीमें मिलाकर गूलर फलके समान गोलियें वनालेवे । इनमेंसे अभिबळ विचारकर 
उचित मात्राके साथ नित्य छाछमें घोलकर पीवे । जब औपध जीर्ण होकर क्वुघा 
लगे तो तकके साथ हितकारी भोजन करे। यह मण्ड्खटक पाण्डुरोगियाँको प्राण- _ 
दायक है तथा कुष्ठ, अजीर्ण, सूजन, ऊरुस्तम्भ, कफके विकार, बवासीर, कामला, 
प्रमेह और प्लीहरोग इन सबको शमन काताहे ॥ ७१॥ ७२ ॥७३॥ ७४ ॥ ७५७ 
ताप्यादि चूर्णे । * 
ताप्याद्रिजतुरूप्यायोमलाःपञ्चपलाः एथक्‌ । चित्रकत्रिफलाव्यो- 
षविडङ्गैःपालिकेःसंह ॥ ७६ ॥ शकराष्ट्दल्लोन्मिश्राचूर्णिता मधु- 
नाप्छुताः । अभ्यस्यास्त्वक्षमात्राहि जीणैनियमिताशिना ॥७७॥ 
कुलत्थकाकमाच्यादिकपोतपरिहारिणा ॥ ७८ ॥ 
सोनामक्खी, शिलाजीत, रूपामक्खी और मण्डूर यह प्रत्येक पांच पांच पल ठेवे । 
चित्रक, हरड, बहेडे, आँवले, सोठ, मिर्च, पीपल और वायबिडंग यह सब एक 
एक पल लेवे और मितरी ८ पछ लेवे । इन सबको मिळाकर बारीक चूणे बनावे । 
इस चूणेको शहदमें मिळाकर १ तोला नित्य सेवन कियाकरे । जब औषध जीणे 
होकर भूखढगे तो हलका और पथ्य आहार मात्रानुसार सेवन करे तथा कुलथी, 
मकोय ओर कवूतरआदि गरम पदार्थोको त्याग देवे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
योगराज चटक । 
त्रिफलायास्रयोभागाख्रयत्रिकटुकस्य च । भागाश्ित्रकसूलस्यवि- 
डङ्गानांतथेवच । पञ्चाइमजतुनोभागास्तथारूप्यमलस्यच ॥७९॥ 
माक्षिकस्यचशुद्धस्यलोहस्यरजसस्तंथा । अष्टोभागाः सिताया- 
अतत्सवंसूक्ष्मचूर्णितम ॥ ८० ॥ माक्षिकेणाप्छुतंस्थाप्यमायसेभा- 
अनेशुभे ॥ उदुम्बरसमांमात्रांततःखादेद्यथामिना ॥ ८१ ॥ दिने- 
दिनेप्रयुज्ञीतजीर्णेभोज्यंयदीप्सितम्‌ । वर्जयित्वाकुलत्थानिकाक- 
झञाचीकपोतकम्‌ ॥ ८२ ॥ योगराजइतिर्यातोयोगोऽयभमृतोप- 


९१३८४) चरकसेद्ति-भा० टीं०। 


सः । रसायनसमिदंभ्रेष्ठंसर्वरोगहरंशिवम्‌ ॥ ८३ ॥ पाण्डुरोगंविषं 
कासंयक्ष्माणंविषमञ्वरम्‌ । कुछान्यजीर्णकंमेहंशोप श्वासमरोचक- 
म्‌ । विशेषाडन्त्यपस्मारंकामलांगुदजानिच ॥ ८४ ॥ 
ब्रिफठा ३ भाग, त्रिकुटा ३ भाग, चित्रककी जड मोर बायविडंग यह दोनों एक 
एक भाग, शिलाजीत ५ भाग, तथा रूप्यमल ( रूपामक्ख़ी या चांदीवाले पहाडकी 
, शिलाजीत ) ५ भाग, शुद्ध सोनामक्खी ५ भाग, लोहरज ( लोइभस्म) ५, भाग, 
मिसरी ८ भाग इन सबका वारीक चूर्ण कर झहदमें मिला स्वच्छ लोहेके पात्रमे 
डालकर रखेदेवे । इसमेंस गूलरफलके समान अयवा अमिवलानुस्तार नित्य प्रातःकाल 
, सेवन करे । औपध जीण हो छुघा लगनेपर इच्छानुसार पथ्य भोजन करे । परन्तु 
कुल्यी, मकोय और कपोत आदि उष्ण द्रव्यांकी त्यागदे । यह योगराज नामक 
ˆ मोग अम्बृतके समान गुण करनेवाला हे । यह श्रेष्ठ रसायन कल्पाणदायक और संपूर्ण 
सेगॉको नष्ट करनेवाला है। तथा पाण्डुरोग, विपविकार, खांसी, राजयक्ष्मा, विषम- 
ज्वर, कुछ, अजीर्ण, प्रमेह, शोप, श्वास, अरुचि, इन सबको दूर करताहे । पिशेप- 
कर अपस्मार, कामला और बवासीर आदि गुदाके रोगोंको नष्ट करताऐ॥७९-८४॥ 
शिलाजतु झटिका । 
कोटजत्रिफलानिम्बपटोलघननागरेः । भाषितानिदशाहानिरसे- 
द्वि्रिगुणानिवा ॥ ८५ ॥ शिलाजतुपलान्यष्टीतावतीसितशके- 
राम्‌। त्वकक्षीरीपिप्पलीधात्रीककटाख्यापलोन्मिता ॥ ८६ ॥ निः 
दिग्धाःफलमूलाभ्यांपलंयुक्तशत्रिगन्धिकम्‌ । चणितंसधुरंकुय्यो- 
त्रिपलेनाक्षिकान्गुडान्‌ ॥ ८७ ॥ दाडिमाम्बुपयःपक्षिरसतोयसुरा- 
सवान । पिचेच्नुसक्षयेतातान्विरन्नोञ्जुक्तणववा ॥ ८८ ४ पाफ्डुकु- 
छज्वरछीहतमकार्शोसगन्दरान्‌। पूतिद्वच्छुक्रमुत्राम्िदोपशोषगरो- 
दरान्‌ ॥ ८९॥ कासासृग्दरपित्तासृकूशोथगुल्मगरामयान्‌ । तेच 
सर्वेन्णान्हन्युःसर्वरोगहराःशिवाः ॥ ९०॥ 
इन्द्रयव, त्रिफला, नीम, पटोलपत्र, नागरमोथा, और सोंठ इन समके 
क्वायमें दश दिन अथवा बीस दिन या तीस दिन तक शिलाजीतकी भावना देवे । 


फिर सह भावना शिलाजीत ८ पछ, मिसरी ८ पठ, वेशलोचन १ पल, पीपठ १ 
पर बोर काफडासिमी १ पल, कटेछीके फल और जड दोनों शिलाक है दर, 


चिकित्सितस्थान-अ० २०, (१३८५) 


दालचीनी, इलायची और तेजपत्र यह तीनो मिछाकर १ पल, शहत ३ पछ इन 
सबको विंधिवत्‌ मिला एक एक तोकी गोली बनालेवे । इनमेसे १ गोळी अथवा 
झामिबलाठुसार भोजन करनेसे प्रथम अथवा भोजन करनेफे अनन्तर सेवन करें। 
ऊपग्से अनारका रस अथवा दुध या पक्षियोंका मांसरस या केवळ जळ अथवा 
आसव पीषे । इसके सेवनसे पाण्डुरोग, कुछ, ज्वर, प्छीहरोग, तप्रकश्ास, अशेरोग, 
भगन्दर, पूतीदोप, हृद्रोग, वीर्यके दोप, मृत्ररोग, जठरामिदोप, शोपरोग, विषविकार, 
उद्ररोग, खांसी, रक्तप्रदर, रक्तापित्त, सूजन, गुल्म, गरविकार (दूपीविप ) यह 
सब रोग नष्ट होतेहे । तथा सव प्रकारके प्रण दूर होतेहे । यह सब रोगीको हरने' 
वाठी कल्याणदायक शिलाजित गुटिकाहे ॥ ८५ ॥ ८६॥ ८७ ॥ ८८।८९॥९०॥ 
पुननेवामंडूर गुटिका । 
पुननेवान्निब्रदयोषविडङ्गदारु चित्रकम्‌, । कष्ठहा द्रे्रिफलादन्तीच- 
व्यकलिङ्गकाश। ९१॥ पिप्पलीपिप्पलीसूलंमुस्तश्चेतिषलोन्मितम्‌। 
मण्डूरंद्विगुणंचूरणादगोसूत्रेद्रयाढकेपचेत्‌ ॥ ९२॥ कोलवहुडिकाः 
कृत्वातक्रेणालोडथनापिबेत्‌ । ता;पाण्डुरोगान्छीहानमर्शासिवि- 
पमज्वरम्‌ । शवयथंग्रहणीदोपंहन्यःकष्ठंकिमींस्तया ॥ ९३॥ 
पुननेवा, निशोथ, त्रिकुटा, विडंग, देवदारू, चित्रक, कूठ, इल्दी, दारूहल्दी 
हरड, बहेडा आँवछा, दंती, चव्य,, इन्द्रयव, पीपल, पीपछामूछ ओर नागरमोथा 
इन सबको एक एक पल लेवे । मण्डूर सबसे दोगुना लेवे । पहिले मण्डूरभस्मको 
एक आढक गोसूत्रमें पकांवे । जव पकते २ गाढा होजाय तो उपरोक्त औपधियोंका 
चूर्ण मिलाकर बेरके समान गोलियां बनालेवे । इन गोलियामेसे वलाबुसार १ गोली 
अथवा जितनी मात्रा उचित हो उतनी तक्रमें घोलकर पीजावे । क्षुधा लगनेपर पथ्य 
भोजन करे । यह पुननेवादिमण्डू्रगुटिका पाण्डुरोग, प्लीहारोग, भशेरोग, विपमज्वर, 
सूजन, ग्रहणीदोप, कुष्ठरोग ओर कृमिरोगको दूर करतीहे ॥ ९१ ॥ ९२॥ ९३ ॥ 
अन्ययोग। 
दार्वात्वकित्रिफलाव्योषंविडङ्गमयसोरजः । 
मशुसर्पियुंतंलिद्यात्कामलापाण्ड्रोगवान्‌ ॥ ९४ ॥ 
दारुहल्दीकी छाल, हरड, बंहेडे, आँवछे, सोंठ, मिच, पीपल और वायविइँगं, 
इन सबको समभाग लेकर चूणैकरे । सबके समान लोइभस्म मिठावे । इसमेंसे मात्रा- 


नुसार लेकर शहद ओर घुतर्मे भिळाकर चाटे तो कामळा भोर पाण्डुरोग दूर 
होतेहे ॥ ९४ ॥ 


( १३८६ ) चरकसंहिता-भा० दी० 


तुल्याअयोरजःपथ्याहरिद्वा:क्षोद्रसर्पिषा । 
- चूर्णिताःकामलीलिद्याहुडक्षोद्रेणवाभयाः ॥ ९५ ॥ 
हरड, हल्दी, और इन दोनोंके समान ठोइभस्म शहद और घृतमें मिलाकर 
चाटे अथवा हरड और गुडको शहदमें मिलाकर चाटे तो कामलारोग दूर हो ॥९५॥ 
त्रिफलाहेहरिद्रेचकटुरोहिण्ययों रजः । 
चणितंक्षोद्रसपिभ्यांसलेहःकामलापहः ॥ ९६ ॥ 


त्रिफटा, हल्दी, दारुहल्दी, कुटकी, लोहूभस्म इन सबके बारीक चूर्णकी शहद 
जीर घृत मिलाकर चाटे तो कामठारोग दूर होताहे ॥ ९६ ॥ 

_ हि धात्री अबलेह्‌ । 
द्विपलांशांठुगाक्षीरींनागरंमधुयष्टिकाम्‌ । घरास्थिकीपिप्पलींद्राक्षा 
शर्कराद्धतुलांशुभाम्‌॥ ९७ ॥ धात्रीफळरसब्रोणेसुपिष्टंळेहवत्प- 
चेत्‌ । झतांमधुप्रस्थयुतांलिद्यात्पाणितलंततः । इन्त्येषकामलां 
पित्तपाण्डुंकासहलीमकम्‌ ॥ ९८ ॥ 

वैशछोचन २ पल, सोंठ, मुळेठी, पीपल और द्राक्षा, यद्द सब एक एक मस्थ 
( एक एक सेर ) लेवे । मित्री आधी तुला ( २॥ सेर ) ले, आँवछेका रस १ द्रोण 
लेकर सब वस्तुओको वारीक पीसकर इस रसमे मिठा अवलेहकी भांति पकावे सिद्ध 
होनेपर नीचे उतार शीतलकरे । फिर इसमें १ पछ शहद मिले । इसमेंसे नित्य 


१ तोला प्रमाण सेन को तो यह अवलेह कामला, पित्त, पाण्डुरोग, खांसी और 
इलीमकऊो दूर करतांहै ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


` मण्डूरवटक । 
ऽ्यूषर्णत्रिफळाचव्यंचित्रकोदेवदारुच । विडङ्गान्यथमुस्तानिवत्स- 
कथ्चेतिचूर्णयेत्‌ ॥ ९९ ॥ मण्डूरतुल्यंतच्चूर्णगोमरत्रेष्टगुणेपचेत्‌ । 
शनेःसिद्धास्तथाशीताःकार्य्याःकपेसमागुडाः ॥ १०० ॥ यथामिभ- 
क्षणीयास्तेष्ीहपाप्ड्डामयापहा; । ग्रहप्थश्ञॉनुदश्रेवतक्रवाटयारी- 
नःस्मृताः॥ १०१ ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, भदैडे, आमले; चित्रक, चव्य, देवदारू, वायविडंग, 
नागरमोथा और इन्द्रयव इन सवको समभाग लेकर चूर्ण करे । सयके बराबर उत्तम 
मण्टूरमस्म लेवे । प्रथम मण्ट्रग्की गोमूभमे पकावे । जय गाढा होजाय तो उपरोक्त. 


या. 


चिकित्सितस्थान-अ० २०? _ ( १३८७) 


औपधियांकें चूर्ण मिळाकर एक एक तोलाकी गोलियें बनालेवे । इस मण्डूखटकको 
अमिबलानुसार सेवन करनेसे प्लीहरोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीविकार अशेरीग यह सव 
दूर होतेहे । इसको सेवन करते हुए तक्र और भुनेहुए यवोंके मण्डका भोजन करना 
चाहिये.॥ ९९ ॥ १००॥ १०१ ॥ 
गोडारिष्ट। 

मजिष्ठारजनीद्राक्षावलासूलान्ययोरजः । 
-लोधश्चैते पुगोडःस्यादारएःपाण्डुरोगिणाम्‌॥ १०२ ॥ 

मजीठ, हल्दी, द्राक्षा, वराकी जड, लोहचूर्ण, और पठानीलोघ इन सबको सम- 
भाग लेवे । शुड सबसे चारगुना, और गुडसे चारगुना जल मिलाबे । इनका विधिवत्‌ 
अरिष्ट तैयार करे। यह गौड़आरिष्ट मात्रानुसार सेवन करनेसे पाण्डुरोगको दूर 
करताहे ॥ १०२॥ 


¢ बीजकारिष्ट । 
बीजकात्पोडशपलुंत्रिफलायाश्रविशातिः । द्राक्षायाः्पञ्चलाक्षायाः 
सप्तद्रोणेजलस्थतत्‌ ॥१०३॥ साध्यंपादावशेषेतुपूतरोषेसमावपेत्‌ । 
शर्ेरायास्तुलांप्रस्थंमाक्षिकस्यचकार्पिकम्‌ ॥ १०४ ॥ व्योषं 
व्याघनखोशीरंक्रमुकंसेळवालुकम्‌ । मधूककु्ठमित्येतच्चूर्णितं 
घृतभाजने । यवेषुदशरात्रंतद्वीप्मेद्विमशिशिरेस्थितम्‌ ॥ १०५॥ 
पिवेत्तद्वहणीपाण्डुरोगारशोथगुल्मतुत्‌ । सुत्रकुच्छाइमरीमेहकाम- 
छासन्निपातनुत्‌ । वीजकारिएपवेपआत्रेयेणप्रकीत्तितः ॥ १०६ ॥ 
बिनैसार सोलह पछ, त्रिफळा बीस पढ, द्राक्षा पांच पछ, लाख सात, पल, इन 
सबको १ द्रोण जलमें पकावे । चतुर्थाश शेष रहनेपर उतारकर छानलेबे । फिर 
इसमें मिसरी १ तुला, शहद १ प्रस्थ, और त्रिकुटा, व्याघनखी, खस, सुपारी, 
एलवाढक, महुएके फूल यह सब एक एक कर्ष लेकर चूर्णकर मिलावे । इन सबको 
घृतके चिकने घडेमें बन्दकर यवोंके ढेरमें गर्मीकी क्रतुमे १० दिन और सर्दीमें 
२० दिन बन्दकर रक्खे । फिर छानकर सेवन करनेसे, ग्रहणी, पाण्डुरोग, बवासीर, 
सूजन, गुल्म, मूचकृच्छा, पथरी, मते, कामला और सन्निपात यह सब दूर होते 
हैं। यह बीजक आरिष्ट भगवान्‌ आत्रेयजीने कथन कियाँहै॥ १०३-१०६ ॥ 
धात्र्यरिष्ट । ४ 
धान्नीफलसहसेद्रेपीडयित्वारसन्तुतम्‌ ॥ क्षोद्राधांशेनसंयुकक्कर : 


(१३८८) चरकसंहिता-भा० टी० । 


प्णा्डकुडवेनच ॥ १०७॥ शर्कराद्धतुलोन्मिश्रेपक्षेखिग्धघटेस्थि- 
तम्‌ । प्रपिवेन्मात्रयाप्रातर्जीशिमितहिताशनः ॥ १०८ ॥ कामला- 
पाण्डुहृद्रोगवातासुग्विषमज्वरान्‌ । कासहिकारुचिश्वासांश्चैषोऽ 
रिप्ट:प्रणाशयेत्‌ ॥ १०९॥ 
अच्छे पकेहुए ऑवलोके फळ २००० लेकर उनको कूटकर रस निचोड लेवे । 
इस रससे आठवां भाग शहद, दस तोला पीपल और २॥ सेर मिसरी मिलावे । इन 
सबकी एकत्रकर अरिष्टकी विधिसे चिकने घडेमें भरकर वन्द कर १५ दिन रक्खा 
रहनेदे फिर निकालकर मात्राबुसतार पीवे क्रुधा लगनेपर पथ्य भोजन कियाकरे तो 
कामका, पाण्डु, हृद्रोग, वातरक्त, विषमज्वर, खांसी, हिचकी, अरुचि और श्वास 
यह सब न होतेहे ॥ १०७॥ १०८॥ १०९॥ 
पांडुरोगमें जल । 
स्थिरादिभिःश्ृतंतोयंपानाहारेध्रशस्यते । 
-पाण्ड्नांकामलार्त्तानांसुद्वीकामलकीरसः ॥ ११० ॥ 
पाण्डुरोगीको शालपर्ण्यादिगणमे सिद्धकिया जल पीने और आहासमें प्रयोग 
करना दित हे । और कामलारोगीके लिये दाखका और ऑबलेका रस अथवा इनसे 
सिद्ध किया हुआ जळ हितकारी है ॥ ११०॥ 
वेद्योको उपदेश । 
पाण्ड्रोगंघ्रशान्त्य्थीमितिप्रोक्तंमह्षिणा । 
विकल्पमेतद्भिपज्ापृथग्दोपवलंघ्रति ॥ १११॥ 
वातिकेलेहभूयिष्ठपेत्तिकेतिक्तशीतलमस्‌ । 
ग्छैष्मिकेकटुतिक्तोप्णंविमिश्सान्निपातिके ॥ ११२॥ 
इस मकार पाण्डुरोगकी शान्तिके लिये भगवान आत्रेयजीने चिकित्साका कथन 
कियादै । बुद्धिमान वैद्यको प्यक २ दोप, धळ आदि विचारकर ओपधकी मात्राकी 
कल्पा करना चाहिये । यातजनित पाण्डमं स्नेहविरोपकिया करना चाहिये । पित्तके 
पाण्डु तिक्त और शीतल द्वव्पोंसे चिकित्सा करना चाहिये । कफजनित पाण्डु 
तिक्त, कडु और उष्णद्रव्पोति प्रायः चिकित्सा करना चाहिये । और सन्निपातके 
पाण्डुमें सव मकार मिलीजुली चिकित्सा करना चाहिये ॥ १११ ॥ ११२॥ 
मृद्धक्षणजनित पाण्डुकी चिकित्सा । 
निप्पातयेच्छरीरात्नुम्षत्तिकांभक्षितांभिषक्‌ । युक्तिञ्ञःशोधनेर्ती- 


चिकिंत्सितस्थान-अ० २०. ( १३८९) 


इणैःप्रसमीक्ष्ययछाबलम्‌ ॥ ११३ ॥ झुद्धकायस्यसर्पाषिवला धा- 
नानियोजयेत्‌ ॥ ११४॥ 


मट्टीखानेसे उत्पन्न हुए पाण्डुरोगमे रोगीका वलावळ विचार युक्तिको जानने- 
बाला वैद्य तीक्ष्ण शोधनों द्वारा उसके शरीरसे मट्टीका विकार निकालडाले । जब 
देखे कि रोगीका शरीर शुद्ध होगया तो उसके शरीरमै बळ प्राप्त करनेके हिषे 
घृतोंका सेवन करावे ॥ ११३ ॥ ११४ ए 

मदोषनाशकछटटत । ~ 

व्योषंविल्वंहारेद्रेदेत्रिफलाद्वेपूननेवे । सुस्तान्ययोरजःपाठाविङङ्गं 
देवदारुच । दाश्चिकालीचभां्गीचसक्षीरेस्तेःसमेघुतम्‌ ॥ ११५ ॥ 

साधयित्वापिबेद्युक्तयानरोग्ृदोषपीडितः । तहत्केशरयए्टयाहपि- 

प्पलीमूलशाइलेः ॥ ११६ ॥ 

पीपल, मिर्च, सोंठ बेलामिरी, हल्दी, दारूहल्दी, इरड, वहेडे, झवले, दोनों 
प्रकारकी पुननेवा, नागरमोथा, लोहभस्म, पाटला, वायविडंग, देवदारु, वृश्चिक, 
पत्रिका, और भाड़ी इन सबका कल्क करके इस कल्कसे चारगुनी घृतसे चार 
गुना दूध मिलाकर घृत सिद्ध करे । शृत्तिकाके दोपसे पीडित हुआ मनुष्य इस घृतके * 
पीनेसे आरोग्यताको माप्त होतांहे उसी प्रकार नागकेशर, झुलेठी, पीपल, पोपटा- 
मूळ, और शाद्वल इनके कल्कसे पूवोक्त रीतिसे सिद्ध किया घृत मट्टीखानेसे उत्पन्न 
हुए पाण्डरोगको दूर करतांहे ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 

पांडमें देनेयोग्य मट्टी । 

म्ट्वध्षणादातुरस्यलोभादविनिव्चिनः। दवेष्यार्थभावितांकामंद- 

व्यात्तद्दोपनाशनेः ॥ ११७ ॥ विडङ्गेलातिविषयानिम्वपत्रेणपा- 

ठया । वात्तीकेःकटुरोहिण्याकोटजेमूर्वयापिवा ॥ ११८॥ 

जो रोगी मट्टीको अत्यंत खाताही और किसी मकार मट्टी खानेसे वन्द्‌ न हो ततो 
उसको सृत्तिकादोप नाशक द्रव्योंकी भावना दीहई मट्टी, मट्टीमे अनिच्छा उत्पन्न 
करनेके लिये उसको यथेच्छ खानेके लिये देवे । जिन द्रृव्येत्ति मट्टीको भावना 
देना चाहिये वह यह हैं। अतीस, नीम, बायविडंग, इन्द्रयव, बंडी कटेली, कुटकी, 
पाटला और मूर्वा ॥ ११७॥ ११८ ॥ 
है यथादोपंप्रकर्वातभेपज्यंपाण्डरोगिणाम्‌ । 
क्रियाविशेषणपोऽस्यमतोहेतुविशेषत्तः ॥ ११९ ॥ 
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पाण्डुरोगियोंकी दोष विचारकर दौषानुसार चिकित्सा करनी चाहिये । काकि 
कारण विशेपतते ही क्रियार्म भी अन्तर ( विशेष ) होताहै ॥ ११९ ॥ 
तिलपिष्टनिभंयस्तुव्चेःसृजतिकामली । 
ज्छेष्मणारुद्धमागैतत्पित्तंकफहरैजयेत्‌ ॥ १२०॥ ˆ - 
जो कामढावाला रोगी तिलोंकी पिढीके समान मलको त्यागताहैं उसके कफ- 
द्वारा झरीरके मार्ग बन्द दोजातेहँ । इसीलिये उसके पित्तको कफनाशक द्व्योके, 
संयोगे जीतना चाहिये ॥ १२० ॥ 
शाखाश्रित पित्तके लक्षण । 
रूक्षशीतगुरुखादुब्यायामैवेगानिमहेः । कफसंमूच्छितोवायुःस्था- 
नास्पिततेक्षिपिष्ठळी ॥ १२१ ॥ हारैद्रनेत्रमत्रत्ववश्वेतवर्चास्तदा- 
नरः । भवेत्साटोपविष्टस्भोगुरुणाहदयेनच ॥ १२२ ॥ दोर्वल्या- 
ल्पाञ्निपाश्घािदिकाइवासारचिञ्वरेः । क्रसेणाल्पेनसज्येतपित्ते- 
शाखासमाशिते ॥ १२३॥ 
खक्ष, शीतल, भारी, और मीठे पदार्थोंको सेवन करनेसे, व्यायाम न करनेसे, 
मढादि वेगाको रोकलेनेसे वायु कफ संयुक्त होकर पिचको पित्तके स्थानसे निकाल 
देवी । तव रोगीकें नेत्र, मूत्र, त्वचा यह सव इल्दीके समान होजातेदै । और 
मछ सफेद वर्णका आने लगतांदै । तया अफारा, विष्टम्भ, हृदयमें भारीपन, ढुवर्छता, 
मंदामे, पाश्वेपीडा, हिचकी, श्वास, अएचि और ज्वर यह उपद्रव जच पित्त शाखा- 
वित होतांहे तो शीघ्र उत्पन्न होजातेहें ॥ १२१॥ १२२॥ १२३॥ 
हितित्ति अ. ८। शाखाश्षित्तमें कम हे फोलत्येय' ४. 
वहितित्तिरिदक्षाणांखूक्षाम्लेःकटुकेरसेः ।, शुष्कएलककोलत्वैयषे- 
श्राज्ञानिभोजयेत्‌ ॥,१२४ ॥ मालुळुङ्गरसंक्षोद्रपिप्पलीमरिचान्त्रि- 
तम्‌। सनागरपिचेत्पित्तेतथास्यैतिस्वमाशयम्‌ ॥१२५॥ वृक्षाम्छैः 
कटुरूक्षोप्णेळेवणेश्चाप्युपक्रमः । आपिचरोगाज्चकुतोवायोश्चा- 
घ्रशम्द्वेत्‌ 0 १२६ ॥ स्वस्थानसागतेपित्तेपुरीपेपित्तरखिते । 
निवृत्तोपद्रवस्यास्यपूर्वः कामलिकोविधिः ॥ १२७॥ 
मोर, तीतर, सुर्गके मांसरसको रुक्ष, अम्छ और कटु दर्व्यासे सिद्धकर अय्या 
ससी मूड़ी भोर कुल्यीके यूपके साय भोजन करानेरे झाखाश्चिव पिच फिर अपने 
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स्थानमें आजाताहे । विज्ञौरेके रसमें झहद, पीपल, मिर्च और सोंड मिलाकर पीनेसे 
झाखाश्रित पित्त अपने स्थानमै आजाताहे । जव तक शाखाश्रित पित्तमें पित्तकी 
अरुणता न आवे ओर पित्त मिश्रित वायुकी शान्ति न हो तवतक इमली, कटु, 
रूक्ष, उष्ण और लवण द्र॒व्योंस चिकित्सा करे । ऐसा करनेसे शाखागत पित्त कफ 
और वायुके शान्त होमेसे अपने स्थानमें आजाताहे । पित्तके अपने स्थानमें आनेसे 
जब ममे पित्तकी लाली आजातीहे तो संपूर्ण उपद्रव भी शान्त होजातेहें । जब 
इस प्रकार शाखाश्रित दोप निवृत्त होजांय तव पहिले कही विधिसे कामलाकी 
चिकित्सां करे । यह संपूणे विधि कफ वात, दूपित पित्तके शाखाश्रित होनेपर पित्तको 
चिकित्सासाध्य करनेके लिये ही कीजातीहै । अन्य स्यानमें यह उपक्रम हानिकारक 
होताहे ॥ १२४-१२७ ॥ 
हलीमकके लक्षण । 
यंदातुपाण्डोर्व्णःस्याद्धारितऱ्यावपीतकः । चलोत्साहक्षयस्तन्द्रा- 
मन्दाभित्वंमृदुज्वरः ॥ १२८॥ स्रीष्वहषोऽङ्गमरदश्चइवासस्तृष्णा- - 
रुचिश्रेमः । हलीमकंतदातस्यविद्यादनिळपित्ततः॥ १२९ ॥ 
जब पाण्डुरोगीका वणे हरा, काला, अथवा पीला होजातांहे । बझ और उत्साहका 
क्षय होजाय । तन्द्रा, मंदाभि, मंदज्यर, खीसंगमे अनिच्छा, अंगडाई, श्वास, ठपा, 
अरुचि और भ्रम यह लक्षण होते तब उस मनुष्यको वातपित्तके कोपसे हलीमक 
रोग उपपन्न होगया ऐसा जानना चाहिये ॥ १२८ ॥ १२९॥ 
हलीमककी चिकित्सा । 
गुड्चीस्वरसक्षीरसाधितंमाहिषंघृतम्‌ । सपिवेत्िवृतां्निग्धरसे 
नामलकस्यतु ॥ १३० ॥ विरिक्तोमधुर्रायंभजेरिपत्तानिलापहमा 
दराक्षालेहंचपू्वोक्तंसर्पीपिमधुराणिच ॥ १३१॥ यापनान्क्षीरव- 
स्तींश्रशीलयेत्सानुवासनान्‌। सादईकारिष्टयोगांश्वपिषेद्युक्तयाभिवृ- 
दये॥ १३२ ॥ कासिकश्चाभयालहपिप्पळीमधुकंवलाम्‌। पयसा 
चप्रयुञ्जीतयथादोषंयथाबलम्‌ ॥ १३३ ॥ 
गिलोयका स्वरस, दूध और भेपका घृत इन सवको समभाग लेकर पकावे । 
घृतमात्र रेप रइनेपर उतारकर छानले। इस घृतसे इलीमक रोगीको स्निग्वकर 
निशोयके चूर्णफो ऑवलेके रसके साथ पिलावे जव अच्छी तरह विरेचन होचुके तो 
मधघुरपाय आहार भोर औषधका सेवन करे । तया पूर्वोक्त द्वाक्षागलेह और मधुर 
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द्रव्योसे सिद्ध किये घृत और यापनवरिति, क्षीरवस्ति, अनुरासनवस्ति इनका विधिवत्‌ 
प्रयोग करे । और द्राक्षारिष्ट आदे हितकारक अरिष्टोंका विधिवत्‌ जठ्राभिकी बृद्धिके 
लिये पान करे । अथवा कासाधिकारम कहेहुए अभयावलेह अथवा पीपल, मुलेठी 
और बढाको दोष बळ विचार दूधके साथ प्रयोग करे तो हलोमक रोग शान्त 
शोतहि ॥ १३०-१३३ ॥ ४ ॥ , ८ 
अध्यायका उपसहार। 
तत्र छोकी । 
> ७० ~ 

पाण्डोःपञ्चविधस्योक्तंहेतुलक्षणभेषजम्‌ । कामलाद्विविधाचेवसा- 

घ्यासाध्यत्वसेवच ॥ १३४ ॥ तेषांविकर्पोयश्चान्योमहाव्याविह- 

लीमकः । तस्यचोक्तंसमासेनव्य्जनंसविकित्सितम्‌ ॥ १३५ ॥_ 
. इतिश्री चरक० चिकि० पाण्डु चिकित्सितंनाम्विशोष्यायः ॥२०॥ 

अव अध्याये उपसंहदारमें यह दो कोक हैं । कि इस पाण्डुचिकित्तित अध्यायमें 

भगवान आत्रेयजीने पाण्डरोगके हेतु, लक्षण, औषधियें, दो प्रकारके कामला उनकी _ 
साध्य असाध्यता, वातादिभेदसे पाण्डुके विकल्प और ओपधी कल्पना तथा अन्य 
इलीमकभादि महाव्याधिके संक्षेपसे लक्षण और चिकित्सा यह सव वर्णन 


कियाद ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ है | 
इति श्रीच० चिकित्सा स्थाने प्रश भा० टी० पाण्डुचिकित्सितं नाम (4शतितमो$ध्याय: | २० 


IS 
एकाविशोऽध्यायः । 
TD CI 
अथातो हिक्काचिकित्सितं व्याख्यास्याम इति हस्माह भगवानात्रेयः । 
अब इम दियाकासचिकित्सित अध्यायकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान 
आत्रेयजी कहनेलगे । 
= चे ba & 4 १, Lon 
वेदळोकार्थतच्वज्ञमात्रेयसपिसुत्तमम्‌ । अएच्छत्संशायेधीमानस्नि- 
चेद्ाः्कृताञ्ञलिः ॥ १॥ यङ्मेद्विविधाःप्रोक्तात्निदोपाल्निप्रको- 
पणः । रोगानानात्सकास्तेपांकस्कोसवतिदुर्जयः ॥ २॥ 
ठीकिक और वैदिक विपयोकि तत्तो जाननेवाले महाय झाम्रेयजीते छुद्धिमात , 
अभिवेशनी दाय जोडकर इस संशयझो प्रछनेळगे कि हे भगवन ! निज और आगं- 
तुन अयवा शारीरिक और मार्नासक मेदसे संपूर्ण रोग दो मकारके करेगये्दे तथा 
तीन दोष और तानां दोपोके प्रकोपके कारण यह सव श्रीमानले कथन कर दियाई । 
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अब कृपया यह कहिये कि उन नानात्मक ( अनेक ) प्रकारके रोगोंमें जो जीतनेमे न्‌ | 
आसकताहो ऐसा दुर्जय कौन २ सारोगहे ॥ १॥ २ ॥ 
अश्निवेशस्यतद्ाक्यश्रुत्वामतिसतांवरः । उवाचपरमप्रीतःपरमा- 
थविनिश्चयम्‌ ३ ॥ कामप्राणहरारोगावहवोनलुतेतथा । यथा 
-ासश्चहिक्राचघाणानाझुनिक्कन्ततः ॥ ४ ॥ अन्येरप्युपसृष्टस्यरोगे- 
जन्तोःपए्थग्विधेः । अन्तेसञ्जायतेहिका-्घासोवातीतवेदनः ५ ॥ 
इस प्रकार अमिवेशके प्रश्तकों सुनकर बुद्धिवानोंमें श्रेष्ठ आत्रेयजी प्रीतिपूर्वक 
इस मकार निश्चयात्मक वाक्य कहनेछगे कि है सौम्य ! यदपि प्राणोंको हरनेवाळे 
अनेक प्रकारके दुर्भप रोग हें परंतु उनमें जेते श्वास और हिचकी हठात्‌ प्राणोंका 
नाझ करतीहै इस प्रकार अन्य रोग नहीं करते । अन्य अनेक रोगोंसे पीडिते मनु- 
ष्योको भी अंत ( मरणासन्न ) समयमें हिचकी उत्पन्न होजातींदे अथवा तीव्र क४- 

दायक खास होजाताहै ॥ ३ ॥ ४॥ ५॥ 
कफवातात्मकावेतोपित्तस्थानसमुद्गवो। ृदयस्यरसादीनांधातूना- 
अ्योपशोषणो ॥ ६ ॥ तस्मात्साघारणावेतोमतोसमसुदुअयो । मि- 
थ्योपचरितोङुषरोहतावाशीविषाविव ॥ ७ ॥ पृथक्पञ्चविधावे- 
तोनिर्दिष्टौरोगसंभ्रहे । तयोःश्वणुससत्यानंलिङ्ग्सभिपगूजि- 
तम्‌ ॥८॥ 
यह दोनों रोग कफ और वातात्मक हैं और पित्तस्थानते उत्पन्न होतेहे । यह 

दोनों हदयस्य रसादि घातुओंको खुखानेवाले हैं इसलिये साधारण रूपसेही दुर्जय 

हैं। हिचकी ओर श्वास मिथ्या उपचार होनेसे अथोत्‌ आहार विहारका अनुचित 
योग होनेसे कृपित होकर आशीविपके समान शीघ्र प्राणोंकी नष्ट करदेतहें । 
इन दोनोके पोच २ भेद सूतरस्थानमें कहचुकेई । अब इन दोमेंके कारण और लक्षणो 

और चिकित्साकी श्रवण करो ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८॥ , 

हिक्का और श्वासके हेतु । 

* रजसाधूमवाताभ्यांशीतस्थानाम्चुसेवनाताव्यायामाद्वाम्यधर्माध्वं 
रूक्षाञ्नविपमाशनात्‌ ॥ ९ ॥ आमप्रदोपादानाहाद्रीक्ष्यादत्यपत- 
पणात्‌ । दौर्वह्यान्मर्मणोघाताइन्दाच्छुद्वयतियोगतः॥ १० ॥ 

` अतीसारञ्वरष्छर्दिप्रतिञ्यायक्षतक्षयात्‌ । रक्तपित्तादुदावर्ताहि- 

(4 


(११९४ ) चरकसंदिता-भा० टी०! 


* चच्यछूसकादपि ॥ ११ ॥ पाण्डुरोगाद्विषाच्चेवप्रवतेतेगदाविमो । 
[निष्पावमाषपिण्याकतिलतेलनिषेवणात्‌ ॥ १२ ॥ पिष्टशाठूकति- 
एर्भिविदाहिगरुभोजनात्‌ । जळजाचूपापाशातद्ष्यामक्षारसंव 
नात्‌ ॥ १३ ॥ अभिष्यन्युपचारा्वइरेष्मलानाञ्चसेवनात्‌ । कण्ठो- 
रसोःप्रतीघाताद्विवन्धेश्चप्ृथग्विधेः ॥ १४॥ भारुतःघ्राणवाहीनि 
स्रोतास्यावइयकुप्यात [| उरःस्थःकफसुदूयहिकाइचासान्करो- 
तिसः॥ १५ ॥ घोरान्प्राणोपरोधायप्राणिनापश्चपञश्चच । उभयोः 
पर्वरूपाणिश्चणवक्ष्यास्यतःपरम्‌ ॥ १६ ॥ 

गदो धूत्र और विकृत वायुके ढगनेसे, शीतल स्थानमें रहनेसे, अत्यंत शीतळ 
जल पीनेसे, अति व्यायाम, मेथुन, मागेश्रम, रूक्ष अन्नका सेवन, विषम भोजन 
करनेसे ओर आमदोपके वढनेसे, अफारा, रूक्षता, अनशन, दुर्बलता और भर्मस्यानमें 
किसी प्रकार उपवात पहुंचनेसे, वमन, विरेचनके अतियोगसे अतिसार, ज्वर, 
वमन, प्रतिश्याय, क्षय, क्षत, रक्तपित्त, उदावर्तत, विछूचिका,अलसक, पाण्डुरोग और 
विपविकार इनमेंसे किसी रोगके होनेसे हिचकी और श्वात यह दोनों रोग प्रदत्त 
होतेहे । तथा निष्पाव (सेम आदि ) उडद, पिण्याक, तिळ और तेलके अत्यंत 
सेवनसे, पिष्टअन्न, कमलकंद, विष्टम्भी पदार्थ, विदाही ओर भारी पदायोंका अत्यंत 
सेवन करमेसे तथा जलन और अनूपसंचारी जीवोंका मांस, दही और कचे दूधके 
अधिक सेवनसे, अभिष्यन्दी ( क्लेदकारक ) आहार विहारके करनेसे, कफकारी 
द्रव्योंके अधिक सेवनसे तथा कण्ठ और छातीमें किसी प्रकारका आधात पहुँचनेसे 
और किसी प्रकारे विवंधके होनेसे वायु प्राणवाही खोतोर्म प्राप्त होकर कुपित 
होजावीहें । तव वह वायु छातीमेसे कफको उसाडकर मनुष्योंके मार्णोको घोर कष्ट 
देनेके लिये अथवा रोक देनेफे लिये पांच पांच प्रकारके घोर हिचकी ओर श्वासरो- 
गफो उत्पन्न करतांदे । अब इन दोनोके पूर्वरूपॉको कथन करते, सो 
श्रवण करे ॥ ९-१६ ॥ 

हिक्काके पूर्वरूप । 
कण्ठोरसोगुरुत्वथ्ववदनस्यकपायता | 
हिक्कानांपृर्वरूपाणिकुक्षेराटोपएवच ॥ १७॥ 

कण्ड और छातीमें भारीपन अतीत होना, मुखमें कंतेलापन, दोनों कक्षियोक्रा 

कूटना यह दिचकी रोगके पुर्वरूप है ॥ १७॥ 


चिकिस्सितस्थान अ०-२१. , (१३९५) 

श्वासके पूर्वरूप । र 

. आनाहःपाश्वशूळ््चपीडनंहृदयस्यच । 

प्राणस्यचविलोमत्वंश्वासानांपूर्वलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
अफारा, पार्थ, हृदयका पीडन होना, प्राणवायुका नीचेसे उपरको उलट आना 
यह श्वासरोगके पूर्वरूप हें ॥ १८ ॥ 

प्राणोदकाञवाहीनित्रोतांसिसकफोनिरः । 

हिक्काःकरोतिसंरुध्यतासांलिङ्गप्रथङ्श्वणु ॥ १९॥ 

कफयुक्त वायु प्राणाही और जलवाही तथा अन्नवाही खोतोंको रोककर हिका 


७ हिचकी ) की उत्पन्न करताहे । उस हिकारोगके पृथक्‌ २ लक्षणोंको श्रवण 
करो ॥ १९॥ 


महादिक्काके लक्षण । 
क्षीणमांसवळप्राणतेजसःसकफोऽनिलः। शहीत्वासहसाकण्ठसुच्चे- 
घोँषवतोभुशम्‌ । करोतिसततंदिक्रामेकद्वित्रिगुणांतथा ॥ २०॥ 
"घराणःखरोतांसिममाणिसंरुष्योप्माणमेवच । संज्ञांसुष्णातिगात्रेच 
७ 3 ७ 
स्तम्भ॑सञ्जनयत्यपि ॥९१॥ मार्गेञ्चेवान्नपानानांरुणद्ध्यपहत- 
स्मृतेः । साश्चुविप्लतनेत्रस्यस्तव्धशखच्युतश्चुवः ॥ २२ ॥ सक्तः 
जह्पप्रखापस्यनिवृर्तिनाधिगच्छतः । महातेजामहावेगामहाश- 
व्दामहाचला । महाहिक्केतिसानूणांसद्यःप्राणहरामता ॥ २३ ॥ , 
जिस मनुष्यका किसी व्याधि आदिसे मांस, चल, प्राण और तेन क्षीण होगयेहों 
-ठसके कण्ठको मण कर वायु ओर फर सहसा ऊंचे शब्दवाठी घोर हिचझीको 
, उत्पन्न करताहै। बह हिचकी एक दो तीन वार घोर शब्दके साथ एकदम आतीहे । 
उससे रोगीके प्राणको वहन करनेवाले संपूर्ण छिद्र, मर्म, ओर ऊष्मा ( जडराम्नि) 
तथा संज्ञाका अवरोध होताहि । और सथ अंग गरम तथास्तब्ध होजातिंहे । एवं 
२ अन्नमलके मार्गका अवरोध, स्मृतिनाश, दोनों नेत्रोंका ऑसुरओते भरजाना, दोर्नो 
कनपटियोंका स्तब्ध दोना, दोना भीहोंका गिरसाआना, बोलनेकी शक्ति बन्द 
होजाना और किसी प्रकार भी शान्ति माप्त न होना यह मद्दावेगा, महातेजा, 
हागव्दा और मद्दाउरा महाहिदा मनुरष्पोके धाणोरो शीघ्र हरनेवाठी 
३॥२०॥२१॥२२॥ २३ ४ : 


= 


छः 


, (१३९४) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


' पूच्यलसकादपि ॥ ११ ॥ पाण्डुरोगाद्विपाच्चैवप्रवर्ततेगदाविमो । 
निष्पावमापपिण्याकतिरतेळनिषेवणात्‌ ॥ १२ ॥ पिष्ठशाठूकति- 
एस्मिविदाहिगुरुमोजनात्‌ । जलजानूपापोशेतदध्यामक्षीरसेव- 

a 
नात्‌ ॥ १३ ॥ अभिष्यन्दुपचाराच्चरलेष्मलानाञचसेवनात्‌ । कण्ठो- 
रसोःप्रतीघाताद्िवन्धेश्चपथग्विधैः ॥ १४॥ मारुतःप्राणवाहीनि 
स्रोतांस्याविश्यकुप्यति । उरःस्थःकफसुदूयदिकाइवासान्करो- 
तिसः॥ १५ ॥ घोरान्प्राणोपरोधायघाणिनांपञ्चपञ्चच । उभयोः 
ूर्वरूपाणिश्वणुवक्ष्यास्यतःपरम्‌ ॥ १६ 0 की 
गदा; धूम्र ओर विकृत वायुके लगमेसे, शीतल स्थानमें रहनेसे, अत्यंत शीतल 
जळ पीनेसे, अति व्यायाम, मैथुन, मागश्रम, रूक्ष अन्नका सेवन, विषम भोजन 
करनेसे और आमदोपके वढनेसे, अफारा, रूक्षता, अनशन, दुबैलता और मर्मस्यानमें 
किती प्रकार उपवात पहुंचनेसे, वमन, विरेचनके अतियोगसे अतिसार, ज्वर, 
वमन, मतिश्याय, क्षय, क्षत, रक्तपित्त, उदावर्त, विषूचिका,अङसक, पाण्डुरोग और 
विपविकार इनमेंसे किसी रोगके होनेसे हिचकी और शास यह दोनों रोग मद्ृत्त 
होतेहे । तथा निष्पाव (सेम आदि ) उडद, पिण्याक, तिळ और तेलके अत्यंत 
सेवनसे, पिष्टअन्न, कमलकैद, विष्टम्मी पदार्थ, विदाही ओर भारी पदार्योका अत्यंत 
सेवन करनेसे तथा जलन और अनूपसेचारी जीवोंका मांत, दही और कचे दूधके 
अधिक सेवनसे, अभिष्यन्दी ( क्लेदकारक ) आहार विहारके करनेते, कफकारी 
द्रब्पोंके अधिक सेवनसे तथा कण्ठ और छातीमें किसी प्रकारका आधात पहुँचनेसे 
और किसी प्रकारके विवंधके होनेसे वायु माणवाही खोतेमिं प्राप्त होकर कुषित 
होजावीदे । तव वह वायु छातीमेंसे कफको उखाडकर मनुष्योंके म्राणोको घोर कष्ट 
देनेके लिये अथवा रोक देनेके लिये पांच पांच प्रकारके घोर हिचकी और ासरो- 
गको उत्पन्न करतांदे । अव इन दोनोके पूर्दरूपोको कथन करतेंदे; सो * 
श्रवण करे ॥ ९-१६ ॥ 


हिक्काके पूर्वरूप । 
कण्ठोरसोुरुत्वश्चवदनस्यकपायता । 
हिङ्ानांपूर्वरूपाणिकुक्षेराटोपएवच ॥ १७ ॥ 
कण्ठ और छातीमें मारीपन मतीत होना, सुखर्मे कंसेळापन, दोनों छक्षियोका 
कूटना यद दिचकी रोगके पुवरूप दे ॥ १७ ॥ 


चिकित्सितस्थान अ०-२१. , (१३९५) 
श्वासके पूर्वरूप । 
-  आनाहःपारशूलयपीडनेहृदयस्यच । 
घराणस्वथचविलोमत्वंश्वासानांपूर्वलक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
अफारा, पाश्वेशूल, हृदयका पीडन होना, प्राणवायुका नीचेसे ऊपरको उलट आना 
यह श्वासरोगके पूर्वरूप हैं ॥ १८ ॥ वि 
... ग्नाणोवकान्नवाहीनिस्रोतांसिसकफोनिलः । 
हिक्काःकरोतिसंरुष्यतासांलिहएथकुश्व णु ॥ १९॥ 
- कफयुक्त पायु प्राणाही और जलबाही तथा अन्नवाही खोतोको रोककर हिका 


७ हिचकी ) को उत्पन्न करताहै । उस हिक्कारोगरे पृथक २ लक्षणोंको श्रवण 
करो ॥ १९ ॥ पु 


महाहिक्काके लक्षण । 
क्षीणमांसवूप्राणतेजस:सकफोऽनिल। एहीत्वालहसाकण्ठमुचे- 
घाँषवतोभुशम्‌ । करोतिसततंहिक्रामेकदित्रिगुणांतथा ॥ २०॥ 
“प्राणःखोर्तासिमर्माणिसंरुध्योष्माणमेवच । संज्ञांसुष्णातियात्रेच 
स्तम्भ॑सञ्जनयत्यपि ॥ २१ ॥ मार्गवेवान्नपानानांरुणद्धथपहत- * 
-स्मृतेः । साश्नविप्लुतनेत्रस्यस्तव्धशंखच्युतश्रुवः ॥ २२ ॥ सक्त 
जत्पप्रलापस्पनिवृतिनाधिगच्छतः । महातेजामहावेगामहाश- 
व्दामहावला । महाहिकेतिसानूणांसद्यःप्राणहरामता ॥ २३ ॥ 
जिस मनुष्यका किसी व्याधि आदिसे मांस, बल, प्राण और तेज क्षीण शेगपेहों 
उसके कण्ठको अहण कर वायु ओर कफ सहसा ऊंचे शब्दवाली घोर द्वियकीको 
- उपपन्न करताहै। वह हिचकी एक दो तीन वार घोर शब्दके साथ एकदम आतीरे । 
उससे रोगीके माणको बहन करनेवाले संपूर्ण ठिद्र, मम, और उष्मा (जउराग्नि) 
तथा संज्ञाका अवरोध होताहै। ओर सव अंग गरम तया स्तब्ध होतेहे । पर्व 
२ अन्नजलके मागेका अवरोध, स्कृतिनाश, दोनों नेत्रोंका ऑघुओते भरजाना, दोनों 
कनपटियोंका स्वब्ब होना, दीनो भोका गिरसाजाना, बोलेकी शक्ति न्द्‌ 
होजाना और किसी मकार भी शान्ति प्राप्त न होना यह महधेगा, महातेजा, 
महाशब्दा और महारा महाहिका मनुरष्पोके प्राणोको जीघ र्यी 
है ॥२० ॥ २१॥२२॥ २३॥ 


क 


(१३०६) चरकसंहिता-भा० टी०। 
गंभीराके लक्षण । - 


हिक्कतेयःघरवृष्वस्तुक्कशोदीनमनानरः । जजरेणोरसाकृच्छूंगस्भी-- 


. रमनुनादयन ॥ २४ ॥ संज्ञम्भन्संक्षिपंश्चैवतथाङ्गानिश्रसारयन्‌। 
पाइवेचोभेसमायम्यकूजन्स्तम्भरुगर्दितः ॥ २५ ॥ नाभेःपक्वाश- 
याद्वापिहिक्ाचास्योपजायते । क्षोभयन्तीभुरांदेह॑नामयन्तीवता- 

, स्यतः ॥ २६ ॥ रुणद्धञुच्टरासमार्गन्तुघनष्टवळचेतसः । गम्भी- 
रनामासातस्यहिकाप्राणान्तिकीमता ॥ २७॥ 


जिस हिचकीके आनेमे मारे हिचकियॉके रोगी कृश और दीन होजाय, 


डा 2, ७, 


हृदयमें जेजेरता पतीतहो,हिचकीका गंभीर शब्द हो अथवा गंभीर स्थानसे आतीहो, 


अतिकष्टसे वाहर निकठती हो,रोगी जंभाईके साय हिचकी आनके कष्टसे हायपावोको 


'फैलाफैलाकर पटकनाहो एक वार एक पमुढी, दूसरी वार दूसरी पमुढी, फूठकर 
तनतीही, रोगी कण्छ्से शब्द करताहुआ स्तम्मित और हिचकीकी पीडासे व्याकुछ 
हो, हिचकी नाभि .पक्‍्वाशयसे आतीदी और रोगीके शरीरको अत्यन्त क्षोभित कर 
नवादेतीहे । रोगी उससे व्याऊुल हो, खास लेनेके मार्गको हिचकी रोकदेवे । रोगीके 


चल और चेतन्यताको नष्ट करदेवे, उसको प्राणनाशर्क गंभीरानामक हिचकी कहतेहँ । 
यह गेभीरस्यानसे उत्पन्न होती हे इसलिये इसको गंमीरा कहते पैसे तो महाहिकाके 
"समान ही माणनादक हे ॥ २४॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ 

व्येपताके लक्षण । 

Dn oe कनै ~ 
व्यपेताजायतेहिकायान्नपानेचतुर्विषे । आहारपारिणामान्तेभूयश्च 
रभतेवलम्‌ ॥ २८॥ षलापवम्यतीसारतृप्णाचस्यविचेतलः । 
सजृम्भस्यप्लुताक्षस्यशुप्कास्यस्यविनामिनः ॥ २९॥ पर्य्या- 
थ्मातस्वहिकायाजचुमूलादसन्तता । साव्यपेतेतिविज्ञेयाहिका- 
चाणोपरोधनी ॥ ३०॥ 

जो हिचकी भक्ष्म भोज्यादि चार प्रकाग्के अन्नपान करनेके अनन्तर जज आहा- 
रके पीरपाकका समय आवे उत्त समय अविक बएको प्राप्त हो उसमें म्राप, वमन, 
अतिसार, प्यास इनसे पीडित हुआ रोगी संज्ञाहीन होजाय और जंमाई,«अश्चुलाव, 
मुसफा सूना, शरीरका नवजाना, पेटमं अत्यंत अफारा हो तया हिचकी जच 
स्थानके मूलमे उत्पन्न होतीदों उम प्राणोको उपरोध कग्नवाली हिचझीकी व्यपेता 
अथवा यमिका कदने ॥ २८॥ २९॥ ३० ॥ 


रू 


x 


चिकित्सितस्थान-अ० २१२ ( १६९७ ) 


श्चद्रहिकाके लश्षण। , # न्नि, 
'क्षद्रवातायदाकोष्ठाइःयायामपरिघदितः कण्ठेप्रप्यतेहिकांतदा- 
'झुद्ठाकरातिसः:॥ ३१ ॥ अतिदःखानसाचोरःशिरोमर्स प्रवोधिनी hi 
चचाच्छासान्नपानानामागमावृत्यातष्ठात ॥ २२ ॥ द्वाद्धसमाय- 
स्यतोयातिभक्तमांत्रेचमार्दचम १ यतःप्रदत्ततपूषत्ततएवानच 
तेते ॥ ३३॥ हृदयंछोमकण्ठ्चताळकञ्चसमाश्चिता । मृद्दीसाक्ु- + 
ब्रहिक्केतिनृणांसाध्याप्रकीत्तिता ॥ ३४॥ 
«जब धुद्रवांयु अत्यंत परिश्रमके करनेसे परिघट्वित होकर कण्ठमें माप्त होतीदे तव 
“श्षुद्रानामक हिचकीको उत्पन्न करतीहे। यह हिचकी कष्टको देंनेवाली नहीं होती। 
. छाती, मस्तक और हद्यम पीडाको करती है। खासके और अन्नपानके वहन करने- 
वाळे मार्गको नहीं रोकती परिश्रमके करनेसे वृद्धिको प्राप्त होतीहे और भोजन, करने 
पर नरम पडजातीहे । मिस कारणसे पहिले उत्पन्न होतीदे उस्तीसे निवृत्त दोतींदे। 
और यह हृदय, क्लोम, कण्ठ और तालुक आश्रित होतीहे । यह सद्री ( हल्की ) 
हिचकी क्षुद्रानामसे कहीजातीहै ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
अन्नजाहिक्काके लक्षण । 


CTS 


सहसात्यभ्यवहतेःपानान्नःपाडतानळः। ऊध्वंप्रपद्यतेकोष्ठान्मधे- ह 

वातमदप्रदः ॥ ३५ 0 तथातिरोपभाण्याध्वभारातिपरिवर्तेनेः 

वायुःकोछगतोधावन्पानभोज्यप्रपीडिनः ॥ ३६॥ उरःखात्तःस- 

माविइयकु्याद्धिक्ांततोऽन्नजाम्‌ । तथाशनैरसम्बन्धक्षुवंश्चापि 

सहिकते ॥ ३७ ॥ नमर्मवाधाजननीनेन्द्रियाणांप्रवाषिनी । 

हिक्कापीतेतथाभुक्तेशमंयातिचसान्नजा ॥ ३८ ॥ . 

मा अन्नपानफे करनेसे झट २ भोजन कग्नेने अथवा .अत्यंत मदको करनेवाली 
मथके पीनेसे पीडित हुआ कोष्ठ वायु ऊपरको गमनकर, अथवा क्रोधके 
समय था वोलतेहुए अथवा मार उठाकर या भागतेदुए अन्नपातको भक्षण करनेसे 
पीडित दुआ कोएदायु छातीके स्रोतोर्म प्राप्त होकर अन्नजा नाप्रक हिचकीको 
उत्पन्न फरतांद यह दियर कमी तो भोजन करत ही अनि टगदीहे, कमी छीकके 
साथ आहीई आर भोजनके समय नही आती । इस दिचकीम हदय आदि मर्म- 
१ कारतायु सथधा मत्परेतमोमे कास कुपित पायु । 


(१३५८) चरकसंहिता-भा० टी० ! 


स्थानमे किसी प्रकारकी पीडा नही होती न्‌ इन्द्रियाँमे किसी प्रकारकी वाथा होती 
६। यह अन्नजा हिचकी मीजनकरने ओर पानी पीनेस ही जान्त हाजाती 
है॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८४७ 
हिक्काकी साध्यासाध्यता । 
अतिसञ्चितदोषस्यभक्तच्छदक्कशस्यच । व्याधिभिःक्षीणदेहस्य 
इद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ ३९॥ आर्सायासासमुसन्नाहिकाहन्त्या- 
शुजीवितम्‌। यमिकाचप्रलापात्तितृष्णामोहसमन्विता ॥ ४० ॥ 
अक्षीणश्वाप्यदीनश्वस्थिरधात्विन्द्रियश्वयः । तस्यसाधयिठुँशक्या , 
यमिकाहन्त्यतोन्यथा ॥ ४१ ॥ 
जिस रोगीके शरीरमे संपूर्ण टोप अत्यंत वढे हो और अन्नम अरुचि हो भोजन 
न करनेसे कृश होगयाहो, अथवा रोगोंसे अत्यंत क्षीण होगयाहे और वृद्ध अथवा 
अत्यंत मैथुनमें आसक्त हो ऐसे मनुष्यको महांहिका आदि कोई एक ग्रकारकी 
हिचकी उत्पन्न होजाय तो शीघ्र माणाको नष्ट करंदेतीहे । ओर यमिका ( व्यपेता ) 
हिचकीम यदि प्रलाप, झुल, प्यास और मोह हो तो वह भी असाध्य जानना। 
परन्तु जो रोगी क्षीण न हो और कृश न हुआ हो तथा बलवान्‌ दो, संपूर्ण इन्द्रिय 
सौर धातु स्थिर हो तो यमिका हिचकी साय होसकती है अन्यथा असाध्य 
है॥ ३५ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
श्वासरोगकी संपाति। 
यदाखरोतांसिसंरुष्यमारुतःकफपूर्वकः । 
विष्वग्पजतिसंरुद्धस्तदाइवासान्करोतिसः ॥ ४२ ॥ 
जय कफसे युक्तहुई वायु प्राणवाही ख्रोतोंकों रोकदेतीदे तो रुकनानेसे कोपको 
प्राप्त होकर श्वासरोगफो उत्पन्न करतीहे ॥ ४२ ॥ 
महाश्वासके लक्षण । 
उद्धयमानवातोयःदाब्दवहुःखितोनरः । उच्चेःर्वसितिसंरुद्धोम- 
ज्ैभइवानिशम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथाविभ्रान्तलो- 
~ NN nC ~ 
चनः । विक्कताक्षाननोवद्धमूत्रवर्धाविशी्णवाक्‌ ॥ ४४ ॥ दीनः 
प्रखसितशास्यदूरादिज्ञायतेमशम्‌ । महा्वासोपसृष्टःसक्षिप्रमे- 
वप्रपद्यत्ते ॥ ३५ ॥ 


चिकित्सितस्यान-अ० २१. ९१३९९) 


जो मनुष्य ऊद्धंगामी वायुके उद्धूयमान होनेसे कठिनतासे श्वास छेताहुआ मत- 
वाले चेळके समान ऊँचे शब्दके साथ निरन्तर कष्टसै शास छोडतांहे और संज्ञाहीन, 
ज्ञानहीन, विश्रान्त और विकृत नेत्र और विकृत मुख हो तथा उसका मठ और 
मूत रुकजाय, जवानसे कठिनतापूर्वक विखेरेहुए शब्द उच्चारण करे और अत्यंत 
दीन हो उसको वैद्य महाश्वासग्रस्त जानकर टूरसे ही त्याग देवे । यह महाशास 
रोगीको शीघ्र मारडालताहे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
ऊरद्वेधासके लक्षण । 
दीर्घश्वसितियस्तूर्ढनचप्रत्याहरत्यधः । स्छेप्माइतमुखलोतःक्ु - 
द्धगन्धवहार्दितः ॥४६॥ ऊ्धेदष्टिरविपड्यंश्वविभ्नान्ताक्षइतस्तत: । 
प्रमुह्न्वेदनार्श्चशुप्कास्योतिनिपीडितः ॥ ४७ ॥ उर्द्धखासंप्रइ- ` 
त्तेचयश्चाधःश्वासरोधभाक्‌ । मुद्यतस्ताम्यतथ्वोद्ध खासस्तस्यैवह- 
न्त्यसून्‌ ॥४८॥ है 
जिस रोगीका श्वास ऊद्धेगति होजाय अर्थात्‌ रोगी उपरको मुख करके घड़े 
जोरसे छंगा श्वास निकाले और श्वासको भीतरकी और न सेच सके, सुखखोत 
कफे आदृत होजाय, मुखसे दुर्गय युक्त कुपित पवन निकले रोगीकी दृष्टि ऊपरको 
चढजाय या रोगी उपरको देखताहुबा विश्रान्तनेत्र हो व्याकुलतासे इधर उधर देखे, 
पीडासे व्याकुळ होकर वेहोश होजाय, सुख सूखजाय, रोगी अत्यंत कष्टको मा 
हो, इस प्रकार ऊद्धेंखास चलतेहुए अघःश्वास ( श्वासका भीतरको ग्रहण करना ) 
रुफनाय इससे रोगी मोहको प्राप्त हो अत्यंत कश्से व्याऊठ हो उसको उद्धश्वास 
कहसँदै । यह उद्धश्वास रोगीके प्राणको शीघ्र नष्ट कर देताहि ॥ ८६ ॥ ४७ ॥ ४८॥ 
छिन्नश्वासके लक्षण । 
यस्तुश्वसितिविच्छिन्नेस्वघ्राणेनपीडितः । नवाश्वसितिद्‌ःखार्तो 
मर्मच्छेदरुगर्दितः ॥ ४९॥ आनाहस्वेदप्च्छीतोदद्यमानेनवस्ति- 
ना । विप्छुताक्षःपरिक्षीणःश्वलन्नक्तेकलोचनः ॥५०॥विचेताःपारि- 
शुष्कास्योविरणःप्रलपन्नरः । छिन्न श्वासेन संठिन्नःसशीघंप्रजहात्य- 
सून्‌ ॥ ५१ ॥ 
जो रोगी विच्छिन ( दूटाइआ ) शास लेवे, श्वास लेते समय संपूर्ण प्राण पीडित 
हों, अववा मर्म ( हृदय ) फे शत दुःखित हुभा शात न न छेप्तके या मारे कटके 
वास रुक २ फर आवे आग हृदयर्म पीडा होनीह्षे, तया अक्राग, पसीना, मूर्च्छा, 


( १४०० ) चरकसंद्विता-भा० टी०॥ - 


वस्तिमें अत्यंत दाह हो, नेत्र निकल आवे या पानौसे भरे रहें, खास क्षण होजाय, 
एक नेत्र लाल होजांय, ( अथवा दोनों नेत्रे लाल हों ) वेहोशी हो,. मुख सूखजाय, . 
वर्ण विगडजाय, रोगी प्रठापकरे इन लक्षणोंयुक्तको छिन्नचास कहतेहे छिन्नश्वाससे 
संच्छिन्न इआ रोगी शीघ्र प्राणोंको त्याग देताहे.॥ ४९ ॥ ५० ॥५१॥ । 
तमकश्वासके लक्षण । 
प्रतिलोमयदावायुःस्रोतांसिधतिपद्यते। ग्रीवांशिर्वसंग्ह्यम्लेष्मा- 
णंससुदीर्यच ॥ ५२ ॥ करोतिपीनसंतेनरुद्धोघुर्धूरकंतथा । अती- 
चतीबवेग चचश्वासंप्राण्रपीडकम्‌ ॥५३॥प्रताम्यत्यतिवेगाच्चकासते , 
सल्षिरुध्यते । घ्रमोहकासमानश्चसगच्छतिसुहर्सहुः ॥५४॥ म्छेष्म- 
ˆ ग्रयमुच्यमानेचरूशंभवातिदुःखितः । तस्यैवचविमोक्षान्तेसुहूर्छ- 
भतेसुखम्‌ ॥ ५५ ॥ अथास्योद्धंसतेकण्ठःकृच्छराच्छक्तोतिभाषि- 
तुम्‌। नचापिनिद्रांलभतेशयानःश्वासपीडितः ॥ ५६ ॥ पावत 
स्यावगुह्यातिशयानस्यसमीरणः । आसीनोलभतेसोख्यमुण्णओ- 
वाभिनन्दाति ॥ ५७ ॥ उच्छिवाक्षोललाटेनस्विद्यताभ्रुशमार्ति 
मान्‌ । विशष्फास्योमुहःश्वासोमुहुश्चेवावधम्पते ॥ ५८ ॥ मेंघा- 
स्घुशीतप्राग्वातैः्छेप्मलेश्वाभिवद्धते । सयाप्यस्तमकः-्धासः्सा- - 
ध्योवास्यान्नवोत्थितः ॥ ५९॥ 
जय वायु मंतिळोम होकर माणवादी खोतोमें प्रवेश करलेतहि तव ग्रीवा और 
शिरको ग्रहण (प्रपीडित ) करके कफरो उदीर्ण (उखाड़) कर प्रतिश्याय 
(जुकाम ) को उत्पन्न करदेताहे और कफसे संरुद्ध दोफर गलेमें घुर २ शब्दको 
करने लगतांहे । तया अत्यंत तीब्र वेगसे प्राणवायुको पीडन करताहुभा श्वास आता 
है। श्वासके वेगसे रोगी अत्यंत व्याकुछ होजाय, खांसी वेगपूर्वक अपे और रुफजावे 
रोगी खांसते २ खांसीके रुक जानेसे वारवार मोदको प्राप्त हो, जज तफ साँसीकी 
घल्मप ( कफ ) न निकटजाय तब तफ गेगीको अत्यंत दुःख हो, उत्त कफके 
निकल जानेसे थोडी देरके लिये शांति प्रतीत हो, जय यद्द कक रोगीके कण्डम 
प्राप्त हो तो रोगी घड़े क्से बोलसके आर खासकी पीडासे व्याकुळ हुथा लेटनेपर 
भौ निद्राको मापन हो,यह जिस करवट लेटे उसी थोरे वायु उठकर इवापफो उत्पन 
इसलिये रोगी किसी प्रकार लेट या सो नहीं मरता वेठनेसे इसकों कुछ 


॥ चिकित्सितस्थान-अ० २१. (१४०१) 
आराम मतीत ही गरम पदार्थेको खानेकी इच्छा करे, दोनों नेत्र वाहरको निकलेते 
, मंतीतद्दों, मस्तकमे पसीना आवे, इवासकी पीडासे निरंतर दुःखी रहे । सुख सूखजाय, 
यारवार इवासका वेग उडे, किसी प्रकारकी शरीरमें हल चळ होनेसे इवासका वेग 
होजाय, बादल, शीतळ जल, सरदी और पूर्वकी पवनसे कफकी वृद्धि होकर 
इवासका वेग हो इन लक्षणोंसे युक्त श्वासरोगको तमक श्वास ( दमा ) कहते हैं यह 
याप्पेसाध्य होताहे और नवीन उत्पन्न हुआ तो शीघ्र यत्न करनेसे साध्य होता 
है॥५२॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ शे 
प्रतमक और सतमकश्वास । 
ज्वरमूच्छोपरीतस्यविद्याअतमकन्तुतम्‌ । उदावर्तरजोऽजीर्णङ्लि- 
ज्ञकायनिरोधजः ॥६०॥ तमसावद्धतेऽत्यर्थश्ीतेश्चाञुप्रशाम्याति । ' 
मज्जातस्तमसीवास्यविद्यात्सन्तमकन्तुतत्‌ ॥ ६१4 
तमक श्वासयुक्त रोगीको ज्वर और मूर्छा होय तो उसको 'प्रतमक श्वास कहते 
उद्दाप्तेसे मुखनासिकामे धूळके पडनेसे अजीर्णके क्टेदसे और जठराभिके 
निरोधसे उत्पन्न हो और अधकारमे श्वास बढ़े, शीतल कियासे शात होजाय, रोगी 
खासके समय अपनेक्रो अंधकारमें इवाइआ प्रतीतकरें उनको संतमक शास 
कहतेह ॥ ६० ॥ ६१ ॥ टे 
रक्षायासोद्भवःकोषक्षुद्ववातउदीरयन्‌ । क्षुदरश्वासोनसो!त्यर्थंदुः- 
2० 
खेनाङ्गप्रवाधकः॥ ६२ ॥ निहन्तिनसगान्राणिनचदुःखीयथेतरे। 
> ~ LA चे so 
नचभोजनपानानांनिरुणद्धयाचितांगतिम्‌॥ ६३ ॥ नेन्द्रियाणांव्य- 
यांनापिकायिदुत्पादयेद्रजम्‌॥ ६४॥ 
रूक्ष अन्नपानफे सेवन कानेसे और परिश्रमके करनेसे, अल्प कारणोसे शुद्ध 
( अस्प ) वायु उदीणे होकर शुद्धश्वासको उत्पन्न क्रतीदै । यह शुद्धबाप्त नतो 
अत्यंत दुःख देताहे ओर न अत्यंत अंगॉमें पीडाको करताहे । ओर श्वासोरे समान 
यह खास मनुष्यॉके भाणोंको इरनेवाला नहीं होता और न अन्य शासे समान 
शशेरको दी कष्ट देतांहे । तथा अन्नपानकी उचित गतिको नहीं रोकता । इन्द्रिये 
भी किसी प्रकारकी व्यथा उत्पन्न नहीं करता और किसी मकारके अन्य उपद्रवोफो 
भी प्रकट नही करता ॥ ६२ ॥ ६३॥ ६४ ॥ | 
» १ जो रोग योग्य चिकिश्सा करनेपर कुछ फाटके ठिये शात होनाय पर्छु समूउ नष्ट न हो 
हठ पाकर फिर कोप फरे टस रोगको याभ्य फरतेहे । 


(१४०२) चरकसंदिता-भा० डी०। 


श्वासोंकी साध्यासाध्यता।. 
ससाध्यउक्तोचलिनःसर्वेचाव्यक्तळक्षणां: । इतिइवासाःसमुदिष्टा 
हिककाश्चैवस्वलक्षणेः। एपांपराणहरावज्याघोरास्तेद्याशुकारिणश॥दपा 
इनम क्षुद्रधास साध्य इ और अन्य सव प्रकारके श्वास भी यदि वलवान्‌ भनुष्यक 
शरारम प्रकट लक्षणवाळ न हा तो साध्य होतहें । इस प्रकार श्रासरोंगाका तया 
हिक्कारोगका उनके छक्षणों सहित वर्णन किया गयांहे । इनमें जो माणांको हरनेवाठे 
कहें उनको त्याग देना चाहिये । क्योंकि वह आइुकारी अथोत्‌ शीघ्र ही मार्णाको 
नष्ट करनेवाले होतेंहें ॥ ६५ ॥ 
भेपजेःसाध्ययाप्यांसतुक्षिप्रंसिषगुपाचरेत्‌ । उपेक्षितादहेयुहिंशु- 
प्कंकक्षमिवानळाः ॥ ६६ ॥ कारणस्थानसूलेक्यादेकमेवचिकि- - 
त्सितम्‌ । इयोरपियथाहष्ट्ूपिभिस्तन्निवोधत ॥ ६७ ॥ 
इनमें जो साध्य अथवा याप्यसाध्य हों उनकी वैद्य शीघ्र चिकित्सा करे । स्याँकि 
शीघ्र चिकित्सा न करनेसे जिप्त मकार सूखे घासमें पडी अग्नि घासको शीघ्र नर्टकर 
देतीहे उसी प्रकार शीध यत्न न करनेसे श्वासरोग भी मनुप्पकी देहकों नष्ट कर 
देवहि हिचकी और श्वास इन दोनोंके कारण, स्थान और मूल एक ही हैं। इसलिये 
ऋषियोने इन दोनॉकी चिकित्सा भी एक ही कथन की है। सो तुम श्रवण 
करो ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
हिक्का ओर चासकी चिकित्सा । * 
हिक्काउचासादितं खिग्धेरादास्बेदैरुपाचरेत्‌ । आक्तंळदणतेलेनना- 
डीप्रस्तरसङ्करेः ॥ ६८ ॥ तेरत्यम्रथितःम्छेप्मासोतःस्वभिविली- 
यते । खानिमादवमायान्तिततोवातानुलोमता ॥ ६९ ॥ यथादि: 
कुझ्षेप्चकांशुतप्ंविष्यन्दतेहिसम्‌ । स्थिरःम्छेष्माशरीरस्थःस्वेदैवि- 
प्यन्दतेतथा ॥ ७० ॥ स्विज्ञेज्ञात्वाततस्तूर्णभोजयेत्लिग्धमोदन- 
म्‌ । मत्स्यानांसूकराणांवारसेर्देदधुत्तरेणवा ॥ ७१॥ ततःम्छेप्स- 
णिसंरुद्धेवमनंपाययेत्तुतम्‌। पिप्पलीसैन्धवक्षोद्रर्युक्तेचाताविरोधि 
-यत्‌ ॥ ७२ ॥ निहृतेसुखमामोतिसकफेदुष्टविषहे । स्ोतःखुच 
विशद्धेषुचरत्यनिहतोऽनिळः॥ ७३ ॥ 
दिचकी आए खासरागवाले मनुष्यको पिटे म्निग्य कर नमक्युक्त तेलकी 


चिकित्सितस्थान-अ० २१ (१४०३) 


शरीरपर मालिश करे फिर नाडीस्वेद, ग्स्तग्लेद अथवा शंकरस्वैद्सै स्वेदन करे। 


जम्ाहुआ वर्फ सूपैकी किरणोंसे सन्तप्त होकर पिघल जाताहे । उसी प्रकार रोगीके 
छित्रमि जमाहुआ कफ भी स्वेदन करनेसे पिषलकर विलीन होजाताहे । स्वेदन 
करनेके अनैतर रोगीको स्निग्ध भोजन करावे तया मछली, सुअरका मांस, अथवा 
दही, इनके साथ स्निग्ध भात खिलावे ऐसा करनेसे उसकी कफ बढ़कर आमाशयम 
आ इस आहाग्मे आनमिठेगी फिर उसको वमनकारक द्रव्य पिलावे। जा बमन 
करानेके लिये काय आदि पिळावे उसमें पीपल, संघानमक और गहद्‌ मिळा लेना 
चाहिये और जो वमनकारक द्रव्य हो वह वातनाशक होना चाहिये । इसप्रकार 
ओषध पिछाकर वमन करादेनेसे दुष्ट कफ निकलकर रोगीको आराम मवीत्त होता 
और सरोतोके शुद्ध होनेसे वायु अप्रतिहत दुई स्वच्छ होकर संचार करती 
हे॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७०॥ ७१॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
धूमप्रयोग । 

ठीनश्चेद्ोपशेपःस्याद्ृपैस्तंनिहेरेद्युधः । हरिद्रापत्रमेरण्डमूळं 

झाक्षांमनःदिलाम्‌ ॥ ७४ ॥ मांसींसदेवदावेंलांपिट्टावत्तिप्रकलप- 

येत्‌ । तांघृताक्तां पिवेदधूमेयवेतध्ृतसंयुतेः ॥ ७५ ॥ 

यदि इस मकार वमन करानेपर भी कुछ दोप शेप रहाय तो बुद्धिमान्‌ वैद्य 
उनको नीचे लिसे धुम प्रयोगों डाग शांत को । नैसे-हलदी, तेजपात, एरँडकी जड, 
टा, मनमिठ, जटामांसी, देवदारु, इटायची,इन सबकी पीसकर धूमवर्तीकी विधिसे 
बत्ती बनावे । उसको धीमे भिगोकर धूम्रपान करे अयडा यवाको पीतर घीके साथ 
मिला बत्ती बनाकर विधिवत्‌ भ्रमपान करे ॥ ७४ ॥ ७ 

मधृच्िएंसर्जरसंघृतंमछकसंपुटे । कुत्राधूमंप्विच्छुङ्वालंवा 

खायूवागवाम्‌ ॥७६॥ इयोनाकवर्दमानानांनाडीशप्कांकुशस्यवा । 


, पद्मकणुग्गुलंलोधेशाछकींवाघृताप्छुताम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अवया मोम, राळ और धीको एकत्र पीसकर मल्टक संपुट ( लग्पीचिटम ) में 
रखकर नाल लगाकर पीय अयरा गोका सांग, पूछ और स्नायुके चृणेका इसी 
विधिमे धूमपान करै । सोनापाडाके पत्रही दण्डी अया एरंडका नड थीम मिगो 
धूमपान करे । अयया सखी कशाका घीर्मे मिगो धूमपान कर । या पदचकाए, गृ गुल, 
सोप, अपरा दास्पपृक्षही छारके घूर्णको घृतमें मिंगो घनी वना धूमपान को७६।७७- 


९१४०४) चरकसंहिता-भा० टी० | 


धूमपानके अयोग्य । 
मु स्वरक्षीणातिसारासृविपत्तदाद्दानुवन्धजान । न 
मधुरल्तिग्धश्षीतायेर्हिकाइवासानुपाचरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
यदि हिका और श्वासरोगीका स्वर क्षीण होगयाहो तथा रक्तपित्त और दाहका 
"संसंर्ग हो तो उसको धूमपान न कराकर मधुर, जिग्ध और शीतल आदि द्र॒ब्योंति 
चिकित्सा करे ॥ ७८ ॥ 
स्वेदनके अयोग्य रोगी । 
नस्वेद्याःपित्तदाहात्तारक्तस्वेदातिवर्सिनः । 
क्षीणधातुवलारूक्षागसिण्यश्वापिपित्तलाः ॥ ७९ ॥ - 
जो रोगी पित्त, दाह, रक्त अथवा पसीनांसे व्याप्त हो, जो क्षीणधाहु अथवा 
क्षीणबळ या अत्यंत रूक्ष मनुष्य गर्भवती खरी और पित्तमधान धातुवाला रोगी हो 
“उसको स्वेदन करना उचित नहीं ॥ ७९ ॥ 
कोष्णेःकामसुरःकण्ठंसेहसेकेःसराकरेः । उत्कारिकोपनाहेश्रखेद- 
येन्मदुमिःक्षणम्‌ ॥ ८०॥ ,तिलोमामापगोधूमचर्णेवांतहरेःसह । 
सेहेश्चात्कारिकालाम्लेः्सक्षीरेर्वाक्कताहिता ॥ ८१॥ 
यदि इन उपरोक्त रोगियांको खास और हिचकी हो तथा उसमें स्वेदन कराना 
आवश्यक अतीत होताही तो खांड मिलेहुए स्नेह द्रव्यों ( हलवा आदि ) से अथवा 
पूयं या रोटियें बनाकर उनसे कण्ठ और छात्तीपर सुद्दाता सुद्दाता उपनाह स्वेदन 
करे । अयवा तिल, अलसी, उडद और गेटूंका चूर्ण वातनाशक द्रव्योमें मिला स्नेइ“ 
युक्त उत्कारिका बनाकर उनको कांजी अथवा दूधमें बाकर सुददाता २ कण्ठ आदिपर 
स्वैदून करे । अथवा उपरोक्त तिल आदि द्रव्योकी घृत वा कांजीमें पफाकर वातनाशक 
द मिठा गोलासा बनाकर उससे स्वेदन करे ॥ ८०॥ ८१ ॥ 
नवञ्वरामदोषेपुरक्षस्वेदंविळडनम्‌। 
समीक्ष्योछेखनंवापिकारयेछवणाम्वुना ॥ ८२ ॥ 
नवीन ज्वर झर आमदोपयुक्त रोगीको रुक्ष स्वेदन और लंघन कराना चाहिय । _ 
यदि । उस समय हानिकारक न हो तो विचारका नमक्रका जळ पिलाकर वमन 
कराचे ॥ ८२॥ बातंदद्वावातरेमिपक 
अतियोगोदतंवातंदषटावातहरेसिपक्‌ । 
रसायैनातिद्रीतोष्णैरभ्यङ्गेश्चशमंनयेत्‌॥ ८३॥ 


क 
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यदि वमनका आतियोग होकर वायु उद्धत होजाय तो जो अति शीतळ और 
आते गरम न हों ऐसे वातनाशक रस आदिकोसे अथवा अभ्यंगोंते उस बढीहुईः 
वायुकी शान्ति करे ॥ <३॥ 
डवावर्त्तेतथाध्मानेमातुलुज्ञाम्लवेतसेः । 
हिंगुपीठुविडश्चान्नयुक्तस्यादनुळोमनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
` उदावर्त्त, तया अफाग युक्त शास, हिचकीरोगर्म बिजारेका रस, अम्लवेत, हींग, ` 
पीठूफल और विडट्वणके साथ भोजन करावे तो वायुका अनुलोमन होकर उदावर्त 
और अफारा शान्त होतहि ॥ ८४॥ 
हिकाइवासामयीह्मेकोवळतान्डुर्वळोऽपरः । कफाधिकस्तथेवैको 
खश्तचहनिलोऽपरः ॥ ८५ ॥ कफाधिकेचळस्थचवमनंसविरेचनम्‌। - 
कुय्यारपथ्याशिनेधूमलेहादिहामनंततः ॥ ८६ ॥ 
हिचकी और श्वासवाले रोगी कोई बलवान्‌, कोई दुर्बल, कोई कफकी अधिकता: 
वाळे, कोई रूक्ष और कोई वायुकी अधिकतावाले होतेहे । उनमें कफकी अधिकता- 
वारा मनुष्य यदि बलवान हो तो उसकी वमन, विरेचन करानेकें अनन्तर पथ्य 
मोजन और घमपान तया लेह ( चरनी ) आदि शमन द्रव्योका सेवन करावे८५१८६ 
वातिकान्दुर्वलान्पालान्दृद्धांश्चानिळसूदनैः 
तर्पयेदेवसामनेःस्नेहयूपरसादिभिः ॥ ८७ ॥ 
जो रोगी वातम्रधान, दुवे, वालक और वृद्ध हो तो उसको वातनाशक पंशमन 
स्नेह, यूप भोर रस आदिकोसि तपित करे ॥ <७ ॥ 
अनुक्किष्टकफास्विन्नदुवलानांविशोधनात्‌ । 
चायुलेव्धास्पदोममेसंशुप्याशुहरेदसून्‌ ॥ ८८ ॥ 
जब तक कफका उत्वलेश होकर कफ वाहर निकलनेको गमनोन्छुल न दुई हो 
चव तक वमन कराना उचित नहीं तया दुर्बल रोगीको भी वमन नहीं कराना चाहिये 


ऐसे समय वमन करानेसे वायु ठिद्र पाकर मर्मेस्थानमें प्राप्त हो मर्माको सुसाकर 
« शीघ्र मार्णोको नष्ट करदेर्तीदै ॥ ८८ ॥ 


इढान्बहुकफांस्तस्मादसैरानूपवारिजेः । " 
तुप्तान्विशोधयेत्घ्न्नान्दृंहयेदितरान्भिषक्‌ ॥ ८९ ॥ 
जो रोगी चलवान भर वढीहुई कफसे युक्त हों उनको स्नेदन और स्वेदन करके 


< 


ब 
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अनूपसँचारी और जलसंचारी जीवोंके मांसरससे छुप कर वमन कराना चाहिये । 
और जो दुर्बळ या वातप्रधान वृद्ध आदि रोगी हों उनकी इंहण औषधियों :द्वारा ही 
“चिकित्सा करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 
वरहितित्तिरिदक्षाश्चजाङ्गळाश्चमृगद्विजाः । 
दशमूलीरसेसिद्धाःकोलत्थेवारसेहिताः ॥ ९० ॥ 
हिका और खास रोगियोकों कुलथीके क्यायम अथवा दशमूलके कवाथमें सिद्ध 
किया हुआ मोर, तीतर, सर्गा और अन्य जंगली जीवों अथवा पश्षियोंका मांसरस 
कुश रागियोंको तपेण करनेके लिये देवे ॥ ९० ॥ 
हिक्काश्वासमें एष ओर अन्न । 
निदिग्थिकांविल्वमध्यंककटाख्यांडुरालभाम्‌ । 
त्रिकण्टकंगूड़चीच्चकुळत्थांश्चसचित्रकान्‌ ॥ ९१॥ 
जळेपक्तारसःपूतोपिप्पछीघूतभजितः । 
सनागरःसळवणःस्यायूपोभोजनेहितः ॥ ९२॥ 
करेली, बेलगिरि, काकडासिंगी, जबासा, गोखरू, गिलोय, चित्रक इनं दर्व्योसे 
जळमें सिद्ध किया कुल्यीका यूप छानकर सेंधानिमक सोंठ और पीपलका चूर्ण 
बुर्का धीमे छोंक लेवे । यह यूप कास और श्वासरोगियाके लिये हितकारक 
है ॥९१॥ ९२॥ 
रास्नांवलांपचचमूलंहस्वंसुद्वान्सचित्रकान्‌ । 
पक्ताम्भसिरसेतस्मिन्यपःसाध्यश्चपूर्ववत्‌ ॥ ९३ ॥ 
रासना, वरग, लघु पंचमूल और चित्रक इनका पूर्ववत्‌ कवाय कर उसमें मूँगका 
सूप घना सोठ, पीपल लवण मिठा घृतमें छोडकर भोजनमें सेवन करना हित- 
कारक है ॥ ९३ ॥ 
पछवान्मातुळुङ्गस्यनिम्वस्यकुलकस्यच । पक्तामुहांश्वसव्योपा- 
न्क्षारयूपान्विपाचयेत्‌ ॥ ९४ ॥ दत्त्वासलवर्णक्षारंशिमूणिमारिचा- 
निच । युक्तयासंसाधितोयूपोहिकाइवासविकारजुत्‌ ॥ ९५ ॥ 
विजञीरेके पत्र, नीमके पत्र और पटोछके पत्रोको पागीमें पाकर पानीको 
छान लेवे फिर उसमें मिकुटा, जवासार, नमर, सोद्दांजनेकी फी आर झू 
भिलार यूप यनावे । इस क्षारयूपके सेवन करनेसे हिचकी ओर श्वासरोग इर 
दोवांदे (२८ ॥ ९६ ॥ 
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कासमर्दकपत्राणांयूपःशोभाअनस्यच । - | * 
शुष्कम्ञळकयूषश्चहिकाश्वासनिवारणः ॥ ९६ ॥ 
कसौदीके पत्तोंका यूप वन" अथवा सोहांजनेके पत्रोंका यूष बना अथवा 
सूखी मूलीका क्वाथ बनाकर ब छानलेवे फिर उसमें .मूंगका यूप बनाकर 
पीपल और संघानमक युक्त कर घृतमें छोंकके सेवन करे तो हिची और श्वास दूर 
होताहे ॥ ९६ ॥ 
सदधिव्यो fa MM $ प्रि [a 
व्योषसरपिष्कोयूषोवार्त्ताकजो हितः । * 
शालिपट्टिकगोधूमयवाज्ञान्यनवानिच ॥ ९७ ॥ 
दही, त्रिकुटा और घृत मिलाकर बैंगनका यूप भी हिका और श्रार्समें हितकारी 


है । हिका और श्वास रोगर्मे शालिचावल और सांठी चावल, गेहूँ तथा यव यह अन्न 
हितकारी हैं ॥ ९७ ॥ 


हिक्काश्वासमें यवागू । 
_ . हिंगुसोवर्चळाजाजीविडपोष्करचित्रकेः । 
ˆ सकर्कटाह्वयेःसिद्धायवाएः-घासहिक्किनाम्‌ ॥ ९८॥ 
हींग, संचरनप्रक, कालाजीरा, विडनमक, पोहकर मूल, चित्रक, काकडासिंगी 
इनसे सिद्ध कीहुई यवागू हिका ओर श्वास रोगके लिये हितकारी है ॥ ९८॥ 
दशसूलीशटीरास्नापिप्पलीमलपौष्करेः । झज्गीतामलकीमांर्गीगु- 
डूचीनागराम्बुभिः ॥ ९९॥ यवाग्रूविधिनासिद्वांकयायंवापियेन्नरः 
कासहद्वहपा श्वात्तिहिक्काश्वासप्रशान्तये ॥ १००॥ 
दशमूल, कचूर, रासना, पीपलामूळ, पोइकर मूळ, काकडासिंगी, भूमिऑवला, 
आारगी, गिलोय और सोंठके जलले सिद्ध की इ यवासूके सवने अथा इन्ही 


दर्व्योका क्राथ बनाकर पीनेसे खांसी, हृद्रोग, पार््वश्चर, दिचकी और श्वासरोग दूर 
होताहे ॥ ९९ ॥ १००॥ 


पृष्कराह्शटीव्योपमातुलुज्ञाम्लचेतसेः । 
योजयेदन्नपानानिससर्पिर्विडहिंगुमिः ॥ १०१॥, 
पोहकरमूल, कचूर, त्रिकुटा, विभोरा ओर अपलवेतके क्वायर्म :सिद्ध किपेडए 


अन्नपान, घृत, विडनमक और झुनीहुई हींग मिलाकर सेवन करनेसे हिचकी और 
खास दूर होतेहे ॥ १०१ ॥ 


( १४०८ ) चरकसंदिता-भा० डी०। 


दशम्न॒लस्यवाकाथमथवादेवदारुण: । - 
तृषितोमदिरांवापिहिकाइवासीपिचेन्नरः ॥ १०२ ॥ 
हिका और श्वासरोगीको प्यास लगे तो दशभूलका क्वाय अथवा देवदारूका 
क्वाय पिळावे । अथवा इन्दी क्वार्थेमें या अन्य जलमें पुरानी मद्य मिलाकर ` 
पीवे ॥ १०२ ॥ RR 
पाठांमधुरसांरास्नांसरळदवदारुच । प्रक्षाल्यजर्जरीकृत्यसुरामण्डे * 
- निधापयेत्‌ ॥ १०३॥ तमन्दळवणङत्वाभिषक्प्रसृतसस्मितम्‌ । 
ho शी आ. ति 
पाययेचुततोहिकाइवासश्रेवोपशाम्याति ॥ १०४॥ 
पाटला, मूवी, रासना, सरलकाष्ठ और देवदारुको कूटकर कपडेमें छान सुरामण्डमें 
पिलावे। फिर उसमें थोडासा _ नेमक मिलाकर वैद्य.र पलकी मात्रासे पिछावे तो 
हिचकी और श्वास शान्त होमातेह ॥ १०३॥ १०४॥ - 
| चैलंकोलंसमइंपिप्पली SE 
हिंगुसोवर्चेळंकोळंसमङ्गांपिप्पलींबलाम्‌ । मातुछुंगरसेपिष्टमारना- 
लेनवापिवेत्‌ ॥ १०५॥ सौवर्चलेनागरञ्चभाङ्ीद्विशर्करायुतम्‌ i 
उष्णाम्बुनापिवेदेतद्धिकाइबासविकारनुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
हींग, संचरनमक, वेर, ( समंगा ) पीपल, घला, इन सबको, विजौरेके रसमें 
पीसकर कांजीके साथ सेवन करे तो श्वास और दिकाको शान्त करे । अथवा संचर 
निमक, सोंड और भारंगी इनके चूर्णको दुयुनी खांड मिला फॅकी हेवे । ऊपरसे 
गरम जल पीवे तो हिचकी भोर खास दूर होतेहे ॥ १०५॥ १०६॥ 
भाङ्घीनागरयोःकर्कंमरिचक्षारयोस्तथा । 
पीतद्वुचित्रकास्पोतामूर्वाणांचाम्बुनापिवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
भारंगी और सोठका कल्क अथवा गोल मिर्च और जवाखार कल्क अथवा सरळ 
कण, चित्रक, आसफोता और मूर्वा इनका कल्क करके गर्म जलके साथ पीपे तो 
दिका और श्वास रोग शान्त हो ॥ १०७॥ 

ह पित्तादिदोपालुबंधीश्वासोंके यत्न । 
मधूलिकातुगाक्षीरीनागरंपिप्पलीतथा । 
उत्कारिकाघृतेसिद्धाइवासेपित्तानुवन्धजे ॥ १०८॥ 

मधूलिका ( मूर्वा या रेटरूका मैदा i वैशलोचन, सोंठ और पीपल इनके घृतमें 
उत्कारिका वनाकर पित्तानुयंधी खांसगोगर्मे देना हित है ॥ १०८॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २१. (१४०९) 


उवाविधःशशमांसथशछकस्यचरोणितम्‌ । 
पिप्पछीघृतसिद्धानिइवासेवातानुवन्भजे ॥ १०९ ॥ 
. हिका और शासर्मे वातका अनुवंध हो ती सेहका मांस अथवा शशेका मांत 
और सेइका रुधिर पीपछका चूर्ण मिला घुतमें सिद्धकर सेवन करावे ॥ १०९॥ 
= ~ ७ £] 
सुबचलारसोइर्धंघुतंत्रिकटुकायुतम्‌ । 
शाल्योदनस्यानुपानेवातापित्तानुगेहितम्‌ ॥ ११०॥ 
यदि श्वास हिक्कामें वात और पित्तका अनुबंध हो तो सूर्यमुखीका रस, दूध, 
घृत त्रिकुटाके चुणके साथ मिलाकर सेवन करावे और शालिचावलोंके भातका पथ्य 
देवे ॥ ११० ॥ 
शिरीपपुष्पलरसःसप्तपर्णस्यवापुनः 
पिप्पलीमधुसंयुक्तःकफपित्तातुगेमतः ॥ १११ ॥ 
यदि हिका इगासमें कफ और पित्तका अनुवँध हो तो सिरसके फूलोंका रस अथवा 
सप्षपर्णका रस पीपल और शहद मिला पिळावे ॥ १११॥ 
मधुकंपिप्पलीमूलंगुडोगो5ईवशकद्रसः 
घृतक्षोद्रहिक्ाकासशवासाभिष्यन्दिनांशुभम ॥ ११९ ॥ 
मुलैठो, पीपछामु और गोवर तथा घोडेकी ठीदका रम घी और शहद मिला 


चाटे । इससे हिचकी, खांसी, इवास, और शरीरमें अभिष्यंद होना ( छेदसे शरीरका 
लिप्त रहना ) यह सव दूर होते हें ॥ ११२॥ 


खरादृवोष्ट्वराहाणांमेपस्यचगजस्यच । शाक्कद्रसंवहुकफेचेकेक 
सधुनापिवेत्‌ ॥११३॥ क्षाराप्यद्ववगन्यायालेहयेरक्षीद्रसर्पिपा । 
मयूरपादेन्नालंवाराकलंरालकस्यवा ॥ ११४ ॥ 


गया, घोडा, ऊंट, सूअर, वकरी ओर द्वामीकी टीदका रस राइद्मै मिलाकर 
चाटनसे फफानुवंघी इवास और हिचकी दान्त होताहे अथवा असगंधफा क्षार 
शहद और घृत मिलाकर चाटे या मोरके पेर और पंसोंडी डण्डियं, सेहके काटे 
इन मपफी भस्म करके शहद घृत मिठा चाटे तो कफानुमंची झयास जीर हिका दूर 
होर्तीदे॥ ११३॥ ११४ ॥ 
उवाविजाण्डकचापार्णारोमाणिकुररस्यवा । श्‌ंग्येऊदिशफानां 
८९, 


(१४१०) २ चरकसंहिता-भा० टी०। 


चाचर्मास्थीनिक्षुरांस्तथा ॥ ११५ ॥ सर्वाण्येकेकशोवापिदग्ध्वा 
+ ७. क 
क्षौद्रघतान्विताम्‌ । चूर्णलीढ्वाजयेत्कार्सहिकांशवासअदारुणम्‌११६ 
"सेह, जाण्डक, चाक और कुरर पक्षीके पैखाकी भस्मकर अथवा सींगवाले, एक 
खुखाले (गदहा आदि) दो खुखाले (सूअर आदि ) जानवरोंके चमें,हड्डी और खुराँकी 
भस्मको शहद और घृतमें मिछाकर,अथवा सवकी भस्म मिलाकर या इनमेंसे किसी एक 
की भस्म मिला चाटनेसे खांसी, हिचकी और दारुण इवास दूर होताहे११५-११६॥ 
एतेहिकफसंरुद्धगतिप्राणप्रकोपजाः । 0: ६ 
तस्मात्तन्मा्ेशुद्धथर्थसेकाळेहानानिष्कफे ॥ ११७ ॥ 
यह सव चूर्ण सेक और अवलेह जव कफसे प्राणवायुकी गति संरुद्ध होगई हो 
तथ माणवायुके मागेकी शुद्धिके लिये सेवन कराने चाहिये । कफका; संयोग न 
दोनेपर इने सेक और अक्लेहोंका प्रयोग नशी करना चाहिये ॥ ११७॥ 

Qs ७ + 
कासिनेच्छदेनंद्यात्खरभंगेचबुद्धिमान्‌ । वातम्छेष्महरेयुक्तंतम- 
केठुविरेचनम्‌ ॥ ११८ ॥ उदीय्यतेभृशतरंसार्गरोधादबहज्जलम्‌ । 
यथातथानिलस्तस्यमार्गनिलंविशोधयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 

हिचकी और इवासमें खांसी और स्वरभेद हो तो वात और कफनाशक वमन 
द्रव्योति वमन करावे । यदि तमकझ्यासमें खांती और स्वरभंग हो तो वात और 
कफनाशक द्रव्पोंसे विरेचन कराना चाहिये।जेसे वहतेहुए जलका मागे रोक देनेसे वह 
जल ऊपरको चढता चला आतांदै उप्ती प्रकार कफद्रारा वायुका मार्ग रुकजा- 
नेसते हिका ओर इवास बढता जानांहे इसलिये वायुक्रे मागेको झुद्ध कर देना « 
चाहिये ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ ड 
शट्यादिच्ूणं । 
शटीचो (७ ७ 0. ~ ७०. 
(रकजीवन्तीत्वूमुस्तंपुष्कराहयम्‌। सुरसंवामलक्येलापि- 
प्पल्यणुरुनागरम्‌ ॥ १२० ॥ वालकथचसमंचूर्णक्त्वाष्टगुणशर्क- - 
रम्‌। सवथातमकेरवासेहिक्ायाञ्चप्रयोजयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
कचूर, चोरक, जीवन्ती, दालचीनी, नागरमोये, पोइकर मूळ, सुरसा, हुढसी, 
भूमिजँवला, इछायची, पीपछ, अगर, साठ और सुर्गयबाला इन सवका बारीक 
चुर्ण कर चूणेमे आठ गुनी खांड मिलांवे । यह चूर्ण तमकश्यास खर दिचकीको दूर 
करतादे ॥ १२०॥ १२१ ॥ र 


चिकित्सितस्थान-अ० २१. ( १४११) 


सुक्तादिचण । 
मुक्ताप्रवालवैडुय्यशंखस्फटिकमञ्जनम्‌ । ससारगन्धकाचार्कसू- 
क्ष्मेलालवणद्दयम ॥ १२२ ॥ तात्नायोरजसीरूप्यंसलोगन्धिकशे- 
सुकम्‌ । जातीफलंशणाद्दीजमपामार्गस्यतण्ड्छाः ॥ १२३ ॥ 
एपांपाणितरचर्णतुल्पानांक्षोद्रसर्पिपा । हि्काइवासथकासञचली- 
ढमाशुनियच्छति ॥ १२४ ॥ 
मोती, मूंगा, वेट, अंख, स्फटिक, अंजन, संसार, शुद्ध गंधक, आककी जड, 
ठोरी इलायची, सेंधानमक, संचरनमक, ताम्रभस्म, लोइभरम, रोप्यभस्म, सोगंधि- 
क कमळ, वसेर, जायफळ, सणके वीज और अपामार्गे बीज इन सबको समान 
भाग लेकर विधिवत्‌ वारीक चूर्ण करे । इस चूर्णमॅसे १ तोला अथवा उचित 
मात्रासै हद और घृत मिला चाटे तो हिचकी, शास और खांसी शीघ्र दूर 
होती है ॥ १२२॥ १२३ ॥ १२४॥ 
अञ्जनात्तिमिरंकाचंनीलिकंपुष्पकंतमः । 
ˆ पेल्यंकण्ड्मभिप्यन्दमन्दञ्चतरत्रणाशधेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
यदि इसी सुक्तादि चूणेका अंजन नेत्रमै लगायाजाय तो तिमिर, काच, 
नीलिका, फोठा, पेड, खाज, छेद, मंद्दृष्टि यह सम नेनरोग दूर होते हैं ॥ १२५॥ 
अन्य योग। 
शटीपुण्करमलानांचर्णमामलकस्यच । 
सधुनासंयुतलेश्चंचू्णवाकाळळोहजम्‌ ॥ १२६ ॥ 
कत्र, पोइकरमूठ और ऑवलेका चूर्ण शद्दमे मिलाकर अथवा कृष्ण लोंद- - 
भस्मको सहदर्म मिलाकर चारे तो शवाप्त और हिचकी दूर होती है ॥ १२६ ॥ 
सऱार्करांतामलकीद्राक्षांगोऽइवशक्कद्रसम्‌। 
त॒ल्यंगडंनागरथ्राशयन्नावयेत्तया ॥ १२७ ॥ 
खांड, भूमिआँबछा, द्राक्षा, गोगरका रस और घोडेकी लीदका रस, गुड, 


सेठ इम सबकी मिलाकर चरानेसे अयमा सुँरानेसे हिचकी और झास दूर 
होती है ॥ १२७॥ 


हिचकीनाशक यीग। 
रूडुनस्यपलाण्डोवीसूळंगु्जनकस्यवा । 
नावयेचचन्दनंवापिनारीक्षीरेणसंयुतम्‌ ॥ १२८॥ 


( १४१२ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


लहसुन, अथवा प्याज या सठजमका रस अथवा लालचंदून ख्रीके दूधमें मिला“ 
कर नास लेनेंसे हिचकी दूर होती है ॥ १२८ ॥ 


सुखोष्णंघृतमण्डंवासेन्धवेनावचूणितम्‌ । नावयन्माक्षकावंछाः 
मलक्तकरसेनवा ॥१२९५ सख्रियाःस्तन्येनलिद्धवासपिमधुरकेरपि | 


Dao eS 


पातनर्तानापरकूवासथाहिकानियच्छात ॥ १३० ॥ सङदष्ण 
सक्कच्छातऱ्यच्यासाद्वाकिचापयः । पानेनस्तःकियायांवारार्कराम- 
अधुसँयुतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
सँधै नमकको सुखोष्ण घृतमण्डमें मिला नस्य लेना अथवा मक्खीकी विष्ठाको 
लाखके रसमें मिलाकर नस्य ठेवे अथवा स्रीकी दूधका नस्य लेवे अथवा मधुरगण 
९ जीवनीयगण ) से सिद्ध किये घृतको पीवे या नस्य लेवे तो हिचकी दर होती है 
अथवा एक वार गमे और एक वार शीतल दूध पीवे तो भी हिचकी शीघ्र नष्ट 
होजाती दे, अथवा मिसरी और शहद दूधमे मिला नस्य लेवे तो हिचकी शान्त 
होजातीहे ॥ १२९॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
अधोभागेघृतंसिद्ध्सयोहिकांनियच्छति । 
पिप्पलीमधुयुक्तौवारसोधात्रीकपित्थयोः॥ १३२॥ 
अयवा विरेचनकारक द्रव्यांसे सिद्ध किया छत पीवे तो तत्काळ हिचकी दूर होजा- 
ददै । अथवा पीपल और शहदके साय ऑवलेका रत या केथका रस पीनेसे हिचकी 
टूर होती हे ॥ १३२ ॥ 
लाजालाक्षामधुद्राक्षापिप्पल्यऱचद्ाक्क्रसान्‌ । 
'ऊखकारमशुन्रा्ापप्परीचामरपणाा ॥ १३३ ए 
लाजा ( खील), लाख, शहद, द्राक्षा, पापळ, घोडेके ठीदका रस इनको मिला- 
कर चारे अथवा उन्नावका ठिका, शहद, द्राक्षा, पीपछ ओर सॉठफी मिलाकर 
चाटे तो हिचकी दूर होती हे॥ १३३ ॥ 
गहेचकानाशक कम । 
शीताम्वुसेकःसहसात्रासोविस्मापनंभयम्‌। 
ऋरोवहरपप्रियोद्गाहिकाप्रच्यवनामताः ॥ १३४ ॥ 
अकस्मात्‌ शीतळ जड अरीरपर गेरदेना या सहसा त्रास देना, मुठादेना, भय, 
ओष, हर्ष, प्यारी वस्तुरा उद्वेग यह सम द्विचकीको दूर करनेवाले ई॥ १३४ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २१. (१४१३) 


) निदानवर्जन । 
हिक्काश्‍इवासविकाराणांनिदानंयत्पकीतितम्‌ । - 
बज्येमारोग्यकामेस्तद्धिकाइवासविकारिसिः ॥ १३५ ॥ 

'दिा और श्‍वास रोगको उत्पन्न करनेवाले जो कारण कहे हैं उनको आरोग्यताकी 

इच्छावाला हिका और इवास रोगी त्याग देवे ॥ १३५॥ 
हिक्काइवासानुवन्धायेशुप्कोरःकण्ठ तालुकाः । 
प्रकृत्यारुक्षदेहाश्सर्पिभिस्तानुपाचरेत्‌ ॥ १३६ ॥ 

हिचकी और इवासके होनेसे छाती, कण्ठ और तालुका शोप हो तया रोगी कक्ष 
हो तो उसकी घृतो द्वारा चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३६ ॥ 
दुशमूलादि घृत । 
दशसूळरसेसपिदँधिमण्डेचसाधयेत्‌ । कृष्णासोवरचलक्षारवयःः 
स्थार्हिगचोरकेः । कायस्थयाचसंसिदहिका-्वासोप्रणादायेत्‌ ११७॥ 
दशमूलफा क्वाय और दह्दीमण्ड यह दोनों घृतसे चीगुने ले, पीप, संचरनमक, * 
जवाखार, हरड, हींग, गठीना, ऑवळे इन सवफा कल्क घतसे चौथा भाग, इनसे 
सिद्ध किया घृत हिचकी और इवासको दूर करताहे ॥ १३७॥ 
तेजोवत्यादि घृत । 
तेजोवत्यभयाकुेपिप्पलीकटुरोहिणी । भूतीकंपोष्करंमृूलंपला- 
शश्चित्रकशटी ॥ १३८ ॥ सौवचेलंतामलकीसेन्धवंविल्वपेशिंका । 
तालीशपर्त्रजीवन्तीवचातैरक्षसस्मितैः ॥ १३९ ॥ हिंगुपांदिर्धघत- 
अस्थंपचेच्ञोयेचलुर्गुणे। एतद्रधावलूपीत्यडिकाइशसोेजयेन्लरः 
शञोधानिलार्शोग्रहणीह्वरपाउत्रेरुजएववा ॥ १४० ॥ 
तेजोवती, इरड, कूळ, पीपल, फुटकी, अजवायन, पोहकग्मूळ, पलाग, चित्रक, 
संचरनमरु, भृमिआँवला, सेंघानमक, मिल्वके कोमल पत्र या कचे फल, चाठीद" 

पत्र, जीवन्ती और वच । यह सप एक एक कर्ष टेवे । हींग ९ (टंक ठेवे, घृत १ 

प्रस्य ठे, पाती '८ मस्य इन सरको मिलाकर घृत सिद्ध करे । इस घृतफो ययापछ 


पीवे तो हिचकी, इगास, सुमन, बायुफी बवासीर, ग्रदणी, हठोग, और पाः 
वाडा यद सर दुर हीतहू॥ १२८ ॥ १३६९॥ १४०॥ 


(१४१२) चरकसंहिता-भा० टी० । 


लहसुन, अथवा प्याज या सलजमका रस अथवा ठालचंदून खीके दूधमें मिला” 
कर नास लेनेसे हिचकी दूर होती है ॥ १२८ ॥ 
सुखाष्णघधृतमफ्डवासेन्धवंनावचूणतम्‌ । नावयंन्माक्षकाविष्ठा- 
मलक्तकरसंनवा ॥१२९" ियाःस्तन्येनसिद्धंवासपिर्मधुरकेरपि i 
पोतंनर्तोनिपिक्तंवासयोहिकांनियच्छात ॥ १३०॥ सक्षदुष्ण 
सङच्छीतंव्यसासाद्धिक्िनांपयः । पानेनस्तःक्रियायांवादार्कराम 
मधुसंयुतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
सेघे नमकको सुखोष्ण घृतमण्डर्मे मिला नस्य लेना अथवा मक्खीकी विष्ठाको 
छाखके रसमें मिलाकर नस्य ठेवे अथवा ख्रीकी दूधका नस्य लेवे अथवा मधुरगण 
€ जीबनीयगण ) से सिद्ध किये घृतको पीने या नस्य लेवे तो हिचकी दर होती है । 
अथवा एक वार गर्म और एक वार शीतल दूध पीवे तो भी हिचकी शीघ्र नष्ट 
होजाती है, अथवा मिसरी और शहद दूधमें मिठा नस्य लेवे तो हिचकी शान्त 
होजातीहै॥ १२९॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
अधोभागेधृतंसिद्व्सद्योहिककानियच्छति । 
पिप्पलीमधुयुक्तोवारसोधात्रीकपित्थयोः॥ १६३२ 0 
अथवा विरेचनकारक द्रव्योसै सिद्ध किया छत पीवे तो तत्काळ हिचकी दूर होजा- 
वीदे । अथवा पीपल भोर शहदके साय ओंवलका रप या कथका रस पानत्त हिचकी 
दूर होती है ॥ १३२ ॥ 
लाजालाक्षामधुद्राक्षापिप्पल्यइवशक्द्रसान्‌ । 
रिह्यात्कोरुमघुन्राक्षापिप्पलीचागराणिबा ॥ १३३ ॥ 
राजा ( खील), ठाख, शहद, द्राक्षा, पीपल, घोडेके ठीदका रस इनको मिर्छा- 
कर चाटे अयवा उन्नावका छिलका, शहद, द्राक्षा, पीपर और सोंठको मिलाकर 
चाटे तो हिचकी दूर होती हे ॥ १३३ ॥ 
हिचकानाशक कम | 
शी ताम्चुसेकःसहसाबरासोविस्मापनंभयम्‌ । 
को वहपंप्रियोद्गाहिकाप्रच्यवनामता: ॥ १३४ ॥ 
अकस्मात्‌ दीतर जल दारीरपर गेरदेना या सहसा त्रास देना, मुठादेना, मय, 
ओष, दर्प, प्यारी वस्तुका उद्वेग यह सब दिचकीको दूर करनेवाले हैं ॥ १३४ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २१. ( १४१३ ) 


निदानवजन । 
हिकाइवासविकाराणांनिदानंयरप्रकीत्तितम्‌। - 


व्ज्यमारोग्यकामेस्तद्विकाइवासविकारिभिः ॥ १३५ ॥ 
"हिका और खास रोगको उत्पन्न करनेवाले जो कारण कहे हैं उनको आरोग्यताकी 
इच्छावाढा हिघा और इवास रोगी त्याग देवे ॥ १३५॥ 
दिकाइवासान्तवन्धायेशुष्कोरःफण्ठताळुकाः । 
प्रकृत्यारुक्षदेहाश्रसर्पिमिस्तानुपाचरेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
हिचकी और इवासके होंनेसे छाती, कण्ठ और तालुका शोष हो तथा रोगी दक्ष 
हो तो उसकी पता द्वारा चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३६ ॥ 
दशमलादि घृत । 

ON ०२, क ~ 
दशमूळरसेसपिदधिमण्डेचसाधयेत्‌ । ङृप्णासोवर्चलक्षारवयः- 
" स्थाहिगुचोरकेः । कायस्थयाचसंसिद्धंहिक्ाश्वासोप्रणारायेत्‌ १३ 

दशामूलका क्वाय और दहीमण्ड यह दोनो घृतसे चोगुने ले, पीपल, संचरनमक, * 
जवाखार, हरड, हींग, गढौना, आँवले इन सवका कर्क घृतसे चौथा भाग, इनसे 
सिद्ध किया घृत हिचकी और इवासको दूर करतांदे ॥ १३७॥ 

तेजोवत्यादि घृत । 
तेजोवरयभयाङु्ेपिप्पलीकटुरोहिणी । भूतीकंपौष्करंमूलंपला- 
दाश्चित्रकःशटी ॥ १३८ ॥ सोवचेळंतामळकीसेन्धर्वविल्वपेशिका । 
तालीशापत्रंजीवन्तीवचातेरक्षसम्मितैः ॥ १३९ ॥ हिंगुपादैर्धत- 
प्रस्थपचेत्तोयेचतुर्गुण । एतद्यथावलेपीचाहिक्काउवासौजयेन्चरः । 
शो थानिलार्शोग्रहृणीह्वतपाइत्रेरुजएववा ॥ १४० ॥ 

तेजोवती, इरड, कूठ, पीपल, कुटकी, अजवापन, पोहकरमूछ, पराग, चित्रक, 
संचरनमक, भूमिमॉवला, संघानमक, सिल्वके कोमल पत्र या कचे फठ, तालीम- 
पम, जीवन्ती और वच । यह सव एक एक कर्ष लेवे । हींग १ टंक ठेवे, घृत १ 
अस्य ठे, पानी ४ मस्थ इन सबको मिलाकर वृत सिद्ध करे । इस घृतको यथावठ 


पीवे तो हिचकी, इस, सृजन, बाधुकी यवासीर, ग्रहणी, हृद्रोग, और पाइ 
दीडा यह सम दूर 'होतह ॥ १३८ ॥ १३९॥ १४० ॥ हि गी 


(१४१४) चरकसंदिता-भा० टी०। 


मन शिलादि घृत्त । 
मनःशिळासजेरसलाक्षारजनिपझके; । 
मजिऐलेश्वकर्पाशेप्रस्थ/सिंद्ोघृताद्धितः ॥ १४१॥ 
मनसिल, राळ, लाख, हल्दी, पझकाष्ठ, मजीठ और इलायची यह एक एक कर्ष 


लेकर कल्क बनावे । इस कल्कसे सिद्ध किया घृत शीघ्र इवास और ह्विचकीको । 
दूर करताँहै ॥ १४१॥ है 


जीवनीयोपसिद्धंवासक्षोदंलेहयेद्रतम्‌ । ह 
१ अयूषणंदाविकंवापिपिवेद्वासाधृतंतथा ॥ १४२ ॥ 
अथवा जीवनीयगणते सिद्ध किया घृत शहतमें मिला चाटे या वासावृत अथवा दावी 
वृत या त्रिकुटादिवृत बहदमें मिलाकर चाटे तो हिचकी और ड्यास दूर होतेहें१४२॥ 
यत्किश्वित्कफवातप्नमुष्णंवातानु लोमनम्‌ । 
भेषजंपानमन्नेवातद्धितंदवासहिक्किने ॥ १४३ ॥ 
वात और कफनाशक तथा उष्ण और वायुके अनुलोमन करनेवाले जितने द्रव्य, 


औषध, अन्न पान आदि हैं वह सव हिचकी और झवासमें हितकारक हैं॥१४३॥ 
विशेष ज्ञातव्य । 
वातक्रद्वाकफहरेकफक्कद्वानिलापहम्‌ । 
कारय्यैनेकान्तिकंतार्श्यांभायःश्रेयो$निलापहम्‌ ॥ १४४॥ 
जो द्रव्य वायुको करनेवाला और कफको हरनेवाठा हो अथवा कफको ' करने” 
वाढा और वायुको हरनेवाला हो इन दोनेंमिते किसी एकका भी झाप और 
दिक्षामं अकेला प्रयोग करना उचित नहीं। परन्तु इनमें वातनाशक द्रव्य मायः 
अच्छा माना जाताहे ॥ १४४ ॥ 

Nr a ८ | > 
सर्वेपाड्हजैद्यल्पःशक्यश्चप्रायशोभवेत्‌ । नात्यर्थशमनोपायोभू- 
शोऽशक्यश्चकर्शने ॥ १४५ ॥ तस्माच्छुद्धानशुदांश्चशमनेदँहणे- 
रपि । हिक्काइवासादिता्ञन्तून्प्रायदाः्ससुपावचरेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
श्वास और हिचकीमे इह्ण द्वव्योंसे उपचार करते यदि कुछ अपचार होमाम तो 

अति अल्प कुक । और शमन द्रव्योसे भी विशेष हानिकी संभावना नहीं। 
परंतु कर्ण ट्रव्यांसे अत्यंत हानिकी संभावना हे । इसलिये हिका और उ्वासर्मे 
रोगीको शोधन कम्के अथरा विनादी गोधन किये बृंदण और दामन द्रव्यासे ही 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ १४५॥ १४६॥ 


~ 


चिकिस्पितस्यान-अ० २२. ( १४१९ ) 


अध्यायका उपसंहार । - 
तत्रम्छोकः, । 
दुर्जयत्वेससुत्पत्तोक्रियेकखेचकारणम्‌ । 
लिंगंपथ्यञ्चहिक्कानांदवासानाञ्चेहदर्ितम्‌ ॥ १४७॥ 
इति-चरक० चिकि० हिक्का घास चिकित्सितंनासेकर्विशोध्याय॥२१॥ 
यहां अध्यायके उपसेहारमें एक छोक दै कि दिका और इवास की दु्ेपता 
समान उत्पात्त, हेतुओकी एकता और समान चिकित्सा तथा लक्षण और पथ्य यह 


सव इस हिकाश्वास चिकित्सित।ध्यायमें वणन किपाहे ॥ १४७ ॥॥ $ 
इति श्रीच चि०स्थाने प्रर्भा०टी ० हिकाश्वासचिकित्तितं नामेरर्षिशोऽव्यायः॥ ३१ ॥ ¬ 


द्वाविंशोऽध्यायः । 
ITEP IS 
अथातः कासाचिकिस्सितं व्याख्यास्याम इति हस्माह भगवानात्रेयः । 
अब इम कार्साचकित्सित आध्यायकी व्याख्या करतेंह इस प्रकार भगवान 
आप्नेयजी कहनेलगे । ह 
तपसायशसाधुत्याधियाचपरयान्वितः । 
आत्रेयःकासशान्त्यर्थसिद्धप्राहचिकित्सितस्‌ ॥ १॥ 
तपसे, यशसे, घारणासे और श्रीसे सर्वोत्कृष्टताको प्राप्त हुए आत्रेयमी काम 
( खांसी ) की शांतिके लिये सिद्ध चिकित्साको कहनेलगे ॥ ९॥ 
खांसीके भेद । 
वातादिभ्यस्त्रयोयेचक्षतजःक्षयजस्तथा। ` 
'पच्रैतेदुणांकासावद्धेसानामक्षयप्रदाः ॥ २॥ 
वह खाँसी वात, पित्त, कफ इनसे तीन प्रकारकी ओर एक क्षतसे तया एफ क्षयसे 
- इस प्रकार सव खांसिएं पांच प्रकारकी होतीदें। खांसी बृद्धिको प्राप्त होनेते क्षय 
` रोगको उत्पन्न कर देतीदे ॥ २॥ 


५ 


रुस कासके पर्वछप । 

क ट पल. ®: 
-पेभवेत्तेपांशुकपूणागळास्यता । 
कण्ठेकण्ड्श्चभोज्यानामवरोधश्चजायते ॥ ३॥ 


(१४१६) ` चरकसंहिता-भां० टी०. 


गला और सुख शूकों ( सुक्ष्मकांटों से भराहुआसा प्रतीत हो, कंठमें खुजली 
ह; जो पदार्थ खाया पीया जाय वह कॅठेमे रुककर जाताहुआ अतीत हो, यह खांतीके 
पूर्व॑रूप हैं ॥ ३॥ | 
कासकी समाप्ति! 
अधःप्रतिहतोवायुरुद्धेलोतःसमाश्रितः) उदानभावमापन्नःकण्ठे 
सक्तस्तथोरासे ॥ ४॥ आविश्याशिरसःखानिसर्वाणिप्रतिपूरयन्‌ । 
आभज्न्नाक्षिपन्वेहंहनुमन्येतथाक्षिणी। नेत्रेपछमुरःपा खैनि सु ज्य 
स्तम्भयंस्ततः २ ५॥ हि 
जव समान वायु नीचेसे प्रतिहत होकर ऊपरके ख्रोतोमं आश्रित होजातहि तव 
उदानवायुसे मिलकर कंठ और छातीमें अटक जातीहै फिर शिरके संपूर्ण छिद्रॉको 
पूर्ण करके शरीरमें तोडन और विक्षेपण करतीहुई हनु, मन्या और दोनों नेत्राको, 
पवकलसे कर देर्तहि तथा नेत्र, पीठ, छाती और पाझेमागमे तोडनेकीसी व्यथा 
ओर स्तेमको करती हुई खाँसीको करतीहे अर्थात्‌ खांसीके रुपसे उठतीहि ॥४॥ ५॥ - 
कासशब्दकी निरुक्ति। ` 
शुप्कोवासकफोवापिकसनात्कासउच्यते ॥ ६ ॥ 
बह खांसी सूखी हो अथवा कफयुक्त हो, यह कसन करनेसे कास कही जातीं 
सृयीत्‌ सांसनेसे इसका खांसी कहते ॥ ६ ॥ * 
प्रतिघातविशेपेणतस्यवायोःसरेहसः । : 
वेदनाइाव्दवेपम्यंकासानासुपजायते ॥ ७ ॥ 
गा च्वांसीमें वायुका वेग नीचेसे प्रतिहत धोकर ऊर्डको जातांदे इसलिए सांसीमे 
पीडायुक्त विषम शब्द होताहे ॥ ७ ॥ 

र वातजकासके हेतु । 
रूक्षशीतकपायाहपप्रमिवानशनँख्ियः । 
वेगघारणमायासोचातकासप्रवर्तकाः ॥ < ॥ 

सक्ष, शीतळ, कपेठे पदायीफे सेवनसे अल्प भोजन और मितमोजनकै करनेसे, 

* उपवास करनेसे, मेथुन करनेसे, मलमूजादिके वेगांको रोकनेसे और अति परिश्रम 


परनेमे वानज खांसी उत्पन्न होती हे । अयवा यों कहिये यह सव वातज कामके 
अपच करनेबाळे देँ ॥ ८॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २२. (१४१७) 


वात्तजकासके लक्षण । 
हत्पाइवोरःशिरःशूलखरभसेदकरो भशम्‌ । शुष्कोरःकण्ठवक्रास्यई- 
एलोन्नःप्रताम्यतः ॥ ९ ॥ निघोंपदेन्यक्षामस्यदोबल्यक्षयमोह- 
कुत्‌ । शुष्ककासःकर्फशुष्ककच्छान्मुक्ताल्पतांतजेत्‌ ॥ १० ॥ खि- 
ग्धाम्ळलवणोष्णेश्चभुक्तमात्रेप्रशाम्यति । उद्धवातस्यजीणेऽ्नेवे- 
गवान्मारुतोभवेत्‌ ॥ ११॥ 
हृदय, पार्श्व, छाती, और शिरमें पीडा, स्वरका फटा हुआ सा होना, वक्षःस्थल 
( छाती ), कंठ और सुखमें शोप होना, रोमांच होना, ग्लानि, खांसते २ अंघ- 
कारसा प्रतीत होने लगना, खांसीका प्रवल्शब्द होना, रोगीका दीन होजाना चथा 
कृदाता, दु्वछता और मोह दोना, खाली सूखी होना, सूखीहुईसी कफका कठिन- 
तासे निकलना फिर कुछ कालके लिये हलकी होजाना । इस खां्सामें चिकने, नम” 
कीय, खट्टे और गर्म पदायौंको खानेसे शांति होना तथा भोजनकरनेपर शांतिका 
प्रतीत होना, अन्नके जीणे होनेपर फिर उद्धवात ( खांसी ) का वेग नलपुर्वक 
उउना यह वातज खांसीके लक्षण हैं॥ ९॥ १० ॥ ११॥ 
पित्तजकासके हेतु! 
कटुकोष्णविदाह्यम्लक्षाराणामतिसेवनम्‌ । 
पित्तकासकरंकोधःसन्तापश्चान्निसूर्र्यजः ॥ १२ ॥ 
कटु, उष्ण, विदाही, अम्ल और क्षार पदाथोका अधिक सेवन करनेते, तथा 
कध, अभिका संताप और धूपके आधिक सेवनसे पित्तकी खांसी उन्न होतीहि१२॥ 
पित्तकासके लक्षण । 
पीतनिष्टीवनाक्षत्वंतिक्तास्यत्वंस्वरामयः। उरोधूमायनंतृष्णादाहो 
मोहोऽसविश्रमः ॥ १३ ॥ घरततंकासमानश्चज्योतायीवचपञ्यति। 
म्छेप्माणंपित्तसंसृष्टनिष्ठीवतिचपेत्तिके ॥ १४॥ 
पीछे वर्णका कफ थूकना, नेनोंका पीछा होना, सुखमें कडुआइट, स्वरभंग, 
छातीर्मे धूआंसा उठना, प्यास, दाह, मोह, अरुचि, भ्रम, अत्यंत खांसी होनेके समय 
भनेकि आगे तारेसे चमकना, पित्त मिलेदुए कफका निकठना यह क्फकी खांतीके 
लक्षण ॥ १३॥ १४॥ 5 प्र 
कफकासके हेतु । 
गुर्वभिप्यन्दिमधरखिग्धस्वमाविचेष्टनेः । 
बृद्धःछेप्मानिलरुद्धाकफकासंकरोतिहि ॥ १५॥ 


(१४१८) चरकसंहिता-भा० टी० ! 


भारी, अभिष्यंदी, मीठे ओर चिकने पदायोके अधिक सेवनसे, दिनमें सोनिसे, 
परिश्रम न करनेसे वृद्धिको म्राप्तदुआ कफ वायुको रोकर कफकी खांसीको उत्पन्न 
करताहे ॥ १५॥ 
कफकासके लक्षण 
दिपीन १० पन १ लोमहर्षा 
मन्दाझित्वारुचिच्छर्दिपीनसोत्छेशगोरवेः । स्यमाधुरयर्य- 
झेदसंसदनेर्युतम्‌ ॥ १६ ॥ वहुलंमधुरंस्िग्धनिष्टीवतिघनंकफम्‌ । 
कासमानो$तिरुग्वक्षःसम्पूर्णमिवमन्यते ॥ १७॥ 
मेदाभ्रि, अरुचि, वमन, प्रतिश्याय, कफका उत्छेश, शरीरका भारीपन, लोमहर्व, 
मुखमें मधुरता, क्लेद, अंगोंका अवसाद, मीठा, चिकना, गाढा और बहुतसा कफ 
निकलना, खांसतेहुए छाती कफसे भरीहुई प्रतीत होना, यह कफकी खांसीके 
लक्षण हैं ॥ १६॥ १७॥ 
क्षतज कासके हेतु । 
अतिव्यवायभाराध्वयुद्ाइवगजविमहैः । 
रूक्षस्योरःक्षतेवायुर्गृहीत्वाकासमावहेत्‌ ॥ १८॥ 
अत्यंत मेथुन करनेते, अधिक भार उठानेसे, अत्यंत मार्गके चलनेते बलपूर्वक 
हाथी, घोडे आदिको रोकमेसे युद्ध करनेसे, रूक्ष मचुष्योंके छातीमें क्षत ( घाव ) 
होतांहै । उपसे वायुका पाडन होकर क्षतज सांसी उत्पन्न होती हे ॥ १८॥ 
क्षतजकासके लक्षण । 
सपूर्वकासतेशुप्कंततः्छीवेत्सशोणितम्‌। रुजमानेनकण्ठेनविरुग्णे 
नेवचोरसा॥ १९ ॥ सूचीसिरिवतीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेनशूलिना । 
दुःखस्पर्डेनशुलेनभेदपीडाभितापिना ॥ २० ॥ पर्वभेदज्वरइवा- 
सतृप्णावैस्वर्य्मपीडितः । पारावतङवाकूजन्कासवेगात्क्षतोद्ग- 
चात्‌ ॥ २१॥ 
इस क्षतज कासम पाहिले तो मनुष्यको सूसी खांसी होतीहे फिर रुधिर मिली 
कफ थाने ठगतींदे और कॅठमं अत्यन्त पीडा तया हृदयमें पीडा होतीहे तथा 
छातीम सुई चुमानेकी सी पीडा प्रतीत होती है । मारे झुले और भेदनकीप्ती 
पीडाके छातीका स्पश करना सदन नहीं दोसरना तथा पर्वेमेद, ज्वर, इवास, प्यास, 


स्वरका पिगइना इनमे पीडा होती है । खांसते हुए कश्तरके कुँजनेकामा शब्द 
द्ाता६ । यदद क्षतज कासके लक्षण ई ॥ १९॥ २०॥ २१॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २२. (१४१९) 


क्षयजकासके हेत । उ 
विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायादवेगनियहात्‌। घृणिनांशोचतांन- 
णांव्यापन्नेडभोत्रयोमछाः ॥ २२ ॥ कुपिताःक्षेयजंकासंकु्र्यदेह- 
क्षयप्रदम्‌ ॥ २३ ॥ 

विपम और असात्म्य भोजने अतिसेवनसे, अत्यंत मेथुन करनेसे, मठमून्नादि 
वेगाँको रोकनेसे, किसी प्रकारके घृणा और शोकके अंत्येत होजानेसे मनुष्पांकी 
अभि व्यापन्न ( खिन्न, मन्द्‌ ) होजानेसे तीनों दोप छुपित होकर घातुओंका क्षय 
करके क्षयज खांसीको उत्पन्न करतँदै ॥ २२ ॥ २३ ॥ * 

60 ८. % ८= वयजकासकं लक्षण । डत 
दुर्गन्धहारितंरक्तंछीवेत्पुपोपसंकफम्‌। स्थानादुत्कासमानश्चहदयंम- 
न्यतेच्युतम्‌। अकस्मादुष्णशीतात्तोंबह्माशीदुर्बलःकृशः ॥ २४॥ 
लिग्धाच्छमुखवर्णखक्भीमदेर्शनलोचनेः । पाणिपादतलोश्छ- 
क्ष्णौसतता फ्लप ॥ २५ ॥ ज्वरोमिभ्राकृतिस्तस्यपाइवेरुः 
वपीनसोऽसाचेः । भिन्नसङ्वातवञ्चस्त्वेंखरभेदोइनिमित्ततः ॥२६॥ 
इत्येपक्षयजःकासःक्षीणानांदेहनाशनः ॥ २७॥ 

तव दुगययुक्त इरित, छाल और राधके समान कफ खांसीमें आने ठगताहै । 
= खांतते समय ऐसा अतीत हो कि हृदय अपने स्थानसे गिरासा जाताई ! रोगीको 
अकस्मात्‌अत्यंत शीत या अत्यंत गर्मी प्रतीत हो, वहुतसा भोजन करनेपर भी शरीर 
दुर्बळ और कृश होताजाय, मुख चिकना और स्वच्छ प्रतीत हो, त्वचा और नेत्र 
सुन्दर दिखाई पडें, हाथों और पांबॉके तडुवे नर्म, चिकने होजांय, निरन्तर सवदी 
निन्दा करे और सबसे घृणा करने ऊगजञाय रोगीका स्वर तीनों दोपोंकी मिली आरए- 
ज़िवाला हो, तथा पार्झैपीडा> प्रतिड्याय, अरुचि, मलका फटा हुआता आना, अक- 
स्मात्‌ स्वरभंग होना यह क्षपज कासरे लक्षण हैं। यह कास क्षीण पुरुषोंकी देहको 
नष्ट करनेवाला दे ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ 
खांसीकी साध्यासाध्यता । 
याप्योवलवतांवास्याच्याप्यस्लेवंक्षतात्यितः! कदाचिदरपिसिध्येता- 
अतोपादयुणान्वितो । स्थविराणांजराकासःसर्वोयाप्यः प्रकीत्तितः 
॥ २८ ॥ चीन्साध्यान्साधयेसर्वान्पथ्यैयाप्यांश्चयापयेत्‌ । चिकि- 
त्सामतउ्धन्तुष्टणुकासनिर्वाद्िणीमू ॥ २९॥ 
(१) 'श्रीमंदसन्डोचनेः' फश ऐसा पाटरै फि दांत और नेत घमकीरे गरगरत हो । 


- (१४२०) चरकसंहिता-भा० टी०। है 
वढबान्‌ मबुष्योंकी क्षयज और क्षतज खांसी याप्यसाध्य होती है। चिंकित्सके . 
चारों पाद संपन्न होनेपर क्षय और क्षतजकास साध्य भी हो जातीहै । वृद्ध मनु- 
ध्योंकी चुढापेकी खांसी सव प्रकारकी ही याप्य होतीहै। वातज, पित्तन/और कफज 
खंती साध्य होतीहे । इनमें वातादि तीन प्रकारकी खांसियोंको औषध द्वारा शान्त 
करे और याप्यसाध्य खांतियोमें पथ्य द्वारा अथवा सरवशणसंपन्न होनेपर पथ्य और 
अपथ द्वारा यापन करता रहे । अव इसके उपरांत सांसीके दूर करनेवाली चिकि” 
रसाका श्रवण करो ॥ २८ ॥ २९ ॥ १ 
वात कासं ( खांसी ) की चिकित्सा ! 
रूक्षस्यानिलजंकासमादोलेहैरुपाचरेत्‌ । सर्पिभिर्वस्तिभिःपेयायू- 
पंक्षीररसादिभिः ॥ ३०॥ वातम्सिदेःलेहायधूमेलेंहेश्वयुक्तितः । 
अभ्यङ्गःपारिपेकेश्चखिम्यैःखेदैश्चवुद्धिमान्‌ ॥ ३१ ॥ 
रूक्ष मनुष्योंकी वातज खांधीमें स्नेह दारा चिकित्सा करना चाहिये तथा घृत, 
'स्नग्यःस्ति, पेया, क्षीर, यूप और रसादिकाँका प्रयोग करना चाहिये । और 
बातनाशक द्रठ्पोसि सिद्ध किये हुए घृत तेलादिकसि तथां घूम लेहादिकोसे युक्ति- 
'पूवेक चिकित्सा केरे और बुद्धिमान्‌ पेय अभ्यंग, परिषेक, स्निग्धस्वेदका प्रयोग 
क॥ ३०॥ ३१॥ , 
चस्तिभिवेद्धविड्वातंशुप्कोछ थोद्धभक्तिकेः । 
घृतैःसपित्तंसकफंजयेत्लेहविरेचने: ॥ ३९ ॥ 
यदि मल और अधोवायु वद्ध दोगई हो तो वस्तिकर्म करे । उद्धमागमें वायुके 
शुष्क ददोआनेसे उत्तरभक्तिक ( भोजनोत्तर घृतपान ) वृतपान करावे । यदिं वातज 
खांमीमे पित्त और कफका भी अनुबंध हो तो स्निग्ध विरेचन करावे ॥ ३२ ॥ 
कण्टकारिघृत । 
कण्टकारीगुइचीभ्यांएथर्वित्रशत्पलाद्रसे । 
प्रस्थःसिद्धोधताद्वातकासनुद्वह्विदीपनः ॥ ३३ ॥ 
क्टेली ३० पल, गिलोप ३० पड, इनका कयाय कर उस फाथमे १ भरस्य 
घृत सिद्ध करे । यह घृत यातन साँसीफो नष्ट करनेवाला जीर भमिकी दीपन कर” 


नेषाला है ॥ ३३ ॥ 
पिप्पलीधृत । 


पिप्पलीषिष्पलीमृछचव्यचित्रकनागरेः । धान्वपाठावचारास्ताय- 


भु चिकित्सितस्थान-अ० २२. * (१४२१), | 


घ्याहक्षारहिंगुनिः ॥ ३४ ॥ कोलमात्रिर्घतप्रस्थादशमूळीरसाढके । 
सिद्धांचतुर्थिकांपीत्वापेयामण्डपिवेदनु ॥ ३५ ॥ तच्छासकास- 
हृत्पार्श्रमहणीदीषगुहमनुत्‌ । पिप्पल्याद्यघुतञ्चैतदात्रेयेणप्रकी- 
सितम्‌ ॥ ३६॥ 

पीपल, पीपलामूळ, चब्य, चित्रक, सोंठ, धनिया, पाठा, वच, रासना, मुजैठी, 
जवाखार और हग यह प्रत्मेक एक एक कर्ष ठेवे । घृत ९ प्रस्थ, दशमूलका 
क्वाथ १ आढक । इन सवको मिलाकर सिद्ध क्रिया घृत नित्य ४ तोला प्रमाण 
पीयाकरे। ऊपरसे पेयामण्डका अनुपान करे तो खात, खांसी, हतशूल, पार्श्वपीडा 
और ग्रहणीदोष यह सब नष्ट होते हैं । यह पिप्पलादिघृत आत्रेयजीका - कथन 
किपा है ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६ ॥ 

ज्यूबणादि घृत । 

ऽपूपणत्रिफलांद्राक्षांकाइमयर्याणिपरुषकप्‌ । देपाठेदेवदाई द्धिस्व- 
गुप्तांचित्रकंशटीम ॥ ३७॥ ब्राह्मींतामलकीमेदांकाकनासांशता-- 

वरीम्‌ । न्रिकण्टकांविदारी्पिष्ट्राकर्षसमंघृतात्‌ ॥ ३८ ॥ प्रस्थं 

चतुर्भुणक्षीरंसिद्वकासहरपिवेत्‌। उ्वरगुल्मारुचिछीहरिरोहत्पाइर्व; ` 

शलनुत्‌ ॥ ३९ ॥ कामळाशोऽनिलाष्ठीलाक्षतशोपक्षयापहम्‌ । 

ऽ्यूषणनामविख्यातमेतदू तमनुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ - 

हि न्रिङ्टा, त्रिफला, द्राक्षा, कुम्मेर, फालसा, पाठा, सोनापाठा, द्वदारू, ऋद्धि, 
कोचके वीज, चित्रक, कचूर, ब्राह्यी, भूमिआँवछा, मेदा, काकनासा, शतावर, 
गोखुरू, विदारीकंद इन सवको एक एक कर्ष लेवे। इनमें त्रिफडा और प्रिकुटा 
तीम २ कर्ष लेना चाहिये । धी १ प्रस्य, दूध ४ अस्थ, समको मिलाकर घृत सिद्ध 
करे । इस घृतके पान करनेंते खांसी नष्ट होतींहे तया ज्वर, गुल्म, अरुचि, 
प्हीहरोग, शिर, हृदय और पाश्वकी पीडा, कामठा, अर्श, वातीला, क्षत, शोप 


और अक्षयरोग यह सब नष्ट होतै । यह परमोत्तम भूषण नामसे विख्यात घृत 
है 0३७ ॥ ३८॥३९॥ ४० ॥ 


रास्रादि धरत । 
द्रोणेऽपांसाधयेद्रा्नांदशसूळीरातावरीम्‌ । पलिकान्माणिकांशांस्तु 
कुलत्यान्वरदान्यवान्‌ ॥ ४१॥ तुळाद्धथाजमांसस्यपादोपेणते" 
नच । घृताढकंसमक्षीरजीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ ४२ ॥ सिद्धंतद- 


- (१४२२)... चरकसंहिता-भा० टी०! 


शा कल्केनस्पपानानुवासनेः । समीक्ष्यवातरोगेपुयथावस्थप्रयो- 
जयत्‌ ॥ ४३ ॥ पञ्चकासाञ्छरःकस्पग्रलवक्षणयानिजम्‌। सवङग 
काङ्घरागांश्वसछ्ीहोद्धोनिलाञ्जयेत्‌ ॥४४॥ 


eS 


रासना, दशमुलकी दश औपधिये और शतावर इन १२ दुर्व्योको एक एक 
पल लेवे । कुल्यी, येर ओर यव इनको एक एक पछ ठेवे । वकरेका मांस आधा 
तुरा लेबे। इन सवको मिलाकर आठगुने जलमें पकावे । जब चौथा भाग रहे उतार- 
कर्‌ छान लेवे । घी १ आवक, दूध १ आहढऊ, जीवनीयगणझी दश औपषधियें एक 
एक पल लेकर चूण करे। फिर सबको एकत्र मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेप रहनेपर 
उतारकर छानले। यह घृत वातरोगेंमें वळ अवस्था आदि विचारकर पीनेमें, 
नस्पांदे कममि मयुक्तकरे । इसके सेवनमे पांच प्रकारकी खांसी, शिरका कापता, 
वैक्षणोंकी पीडा, योनिशूल, सर्वागरोग' एकांगरोग और प्लीहरोग तथा ऊद्धेजवुगत 
वायुकी शान्ति होतीहे ॥ ४१॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४॥ 
विडंगादि चूर्ण । 
विडङ्गनागरेरास्ना पिप्पली हिंगुसैन्घवेः ! भाङ्गीक्षारश्चतच्च्र्णषिवे- 
द्वाघतमात्रया ॥४५॥ सकफेऽनिळजेकासेरवासहिकाहताभिपएु॥४६॥ 
वायबिइँग, सोंड, रासना, पीपल, हींग, सेंघानमक, भारंगी और अवाखार 
इनका चूणे बनाकर ४ गुने घृतके साय सेवनकरे तो कफमिश्रित वातजनित खांसी 
तथा श्वास, हिचकी आर मंदाम यह सव टूर होते ह ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
द्विक्षारादि चूर्ण । 
डोक्षारोपञ्चकोलानिपञ्चैवलवणानिच । शटीनागरकोदीच्यकल्कं 
चावस्रगालितम्‌। पाययेतघृतोन्मिश्रवातकासनिवहणम्‌॥ ४७ ॥ 
जवाखार, सज्जीखार, पंचकोल, पांचों नमक, कचूर, सोठ और नेत्रबाला इन 
सबका वारीक कल्क कर वद्॒रमें छानलेवे । फिर घृतमें मिठा पानकरे तो वातकी 
खांसी दूर होतीदे ॥ ४७ ॥ छ 
अन्य प्रयोग । 
इराळभांशटींद्राक्षाश्वन्गवेरंसितोपलाम्‌। लिद्यात्कर्कटश्वङ्गीअका- 
सेतैलनवातजे ॥ ४८॥ 
जवासा, कतर, द्राक्षा, अद्र और काऊडपिंगी तया मिसरी इन सघको 
चाशिक पीसकर वातनाशक तेछमें मिठा पानकरे तो वाझुकी खांसी इर होषीदै॥४८॥ 


टी त्विकित्सितस्थान-अ० २२, (१४२३) . 


दुःस्पर्शीपिप्पर्लीमुस्तेसार्गीकर्कट्कीशटीम्‌ । पुराणगुडतेलाभ्यां 
णितंवापिलिहयेत॥४९॥विडङ्गसेन्धवकुषंव्योषंहिङट्गमनःशिलाम्‌। - 
मधुसापिर्युतकासहिकाश्वासंजयेछिहन्‌ ॥ ५० ॥ 
जवासा, पीपल, नागरमोथा, भागी, काकडासिंगी, कचर इन सबके चुर्णको 
खुराने गुड और तेलमें मिलो चाटे । अथवा बायबिडंग, सेंघानमक, कूठ, त्रिकुटा, 
द्वॉंग, मनसिळ इन सबका चूर्ण वनाकर घृत और शहदुर्म मिला चाटे तो खांसी, 
हिचकी और इवासको दूर करतांहे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
चित्रकादि अवलेह । | 
चित्रकपिप्पलीसूलव्योषहिंगुदुरालभाम्‌ । शर्टीपृष्करसूलअशेय- 
सींसुरसांवचाम्‌ ॥ ५१ ॥ आगाछिन्नरुहारालाश्वङ्घीद्राक्षाश्वकार्पि- 
कान्‌ । कल्कानद्धतुछा फाथेनिदिग्ध्याःपथ्चाविशतिम ॥ ५२ ॥ 
दस्वासत्स्याणिडकायाश्चघृताचकुडवपरचेत्‌। सिद्धशीतंप्रियक्षोद्रपिः 
प्पलीकुडवान्वितम्‌ ॥ ५३ ॥ चतुप्पलेतुगाक्षीय्यौइचर्णिततत्रदा- 
पयेत्‌ । लेहयेत्कासहद्रोगश्वासगुल्मनिवारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चित्रक, पीपढामूछ, सोंठ, मिर्च, पीपल, हींग, जवासा, कचूर, पोहकरमूल, 
गजुपीपल, तुलप्ती, वच, भारंगी, गिलोय, रासना, काकडासिंगी, सुनका इन सबको 
एक एक कप लेकर कटक करे । कटेलीका क्वाथ आधा तुला, मितरी २० पछ, . 
घी १ कुडव इन सबका पाक करे । जव पकते २ गाढा होजाय तो नीचे उतारकर 
ठण्डा करे । फिर इसमें १ कुडव शहद, १ कुडव पीपलका चूर्ण, और चार पळ 


« वैशलोचनका चूर्ण मिलावे । इसर्मेते एक एक तोला दोनों समय चाटनेसे खांसी, 
हृद्रोग, इवास और गुल्म नष्ट होतेहे ॥ ५१॥ ५२॥ ५३॥ ५४॥ 


अगस्त्यहरीतकी । - 

दशसूलींस्वयगुपांशंखपुप्पींदाटीचलाम्‌ । हस्तिपिप्पल्यपामार्ग- 
पिप्पठीमूलचित्रकान्‌ ॥ ५५॥ भार्गीपृप्करमूल्चाद्विपलादयवा- 
डकम | हरीतकीशतञ्चेकेजलपश्चाढकेपचेत्‌ ॥ ५६ ॥ यवेस्तिन्ने 
कपायंतंपृतेतचाभयाशतम । पपेह्नुडतुळांदत्त्वाकुडवथष्रययू 
घृतात्‌ ॥ ५७ ॥ तेलात्सपिप्पलीचर्णात्तिद्धरीतिचमाश्षिकात्‌ । 
लिद्याहेचाभयेनियमतःखादेदसायनात्‌ ॥ ५८ ॥ तद्वठीपलितं 


(१४२४) चरकसंहिता-भा० टीं०। १ 


इन्तिवर्णायर्वलवर्द्धनम्‌ । पञ्चकासान्क्षय श्वासंहिक्कांसविषमज्व- 
राम्‌ ॥ ५९॥ हन्यात्तथाशोग्रहणीहुद्रोगारुचिपीनसान्न । अगस्त्य- 
बिहितेभ्रे्रसायनमिदंशुभम्‌ ॥ ६० ॥ 
दुशमूलकी दश ओपधियें, कोंचके वीज, शंखपुष्पी, कचूर, वला, गजपीपल, 

अपामागे, पीपलामूल, चित्रक, भारंगी, पोइकरमूल यह सव दो दो पल लेवे! यव 

१ आइक, इन सबको ५ आढक जढम पकोवे। और इसमें उत्तम पकीहुई १०० 

हरडोको पतठेसे वख्रमें ढीलासा वांधकर छोड देवे । जव पकते २ यव भढीप्रकार . 

गृलजाँप और पानी चौथा भाग रहजाय तो उतारकर छानलेंवे और उन हरडोंको 

अलग निकाल लेवे । इस पवाथमें १ तुठा गुड, १ कुडव घृत और १ कुडव तैल 
मिलाकर पकावे । उन १०० हरडोंको भी सई आदिसे सर्वत; छेदकर उत्त गुडकी 
चासनीमें मिला देवे । और जव पकते २ गाढा होजाय तो इसको उतारकर शीतल 
करे । इसमें पीपलका चूर्ण ९ छुडव और शहद ९ कुडव मिठापे । फिर इसको उत्तम 
पात्रमे भरकर रकखे । इसमेंसे दो इरडे खाकर ऊपरसे अमिवल विचारकर यह 

- अवलेह चाटे । इस रसायनके नित्य सेवन करनेसे वलीपलित दूर हो वर्ण आयु और 

वलकी वृद्धि हो तथा पांच प्रकारकी खांसी, क्षय, श्वास, हिचकी, विपमज्वर,ववासीर, 

अहणी विकार, हृद्रोग, अरुचि और पीनस इन सबको नष्ट करतींदे। यह अगस्त्य 
पिकी कदीहुई अगस्त्यदर्रातकी नामक रसायन हे ॥ ५५-६० ॥ 

न „„ अन्य योग! 
सेन्धवंपिप्पछींभाङ्गीश्वङ्वेरेदुराळभाप । दाडिमाम्लेनकोप्णेन 
साङीनागरमम्वुना ॥६१॥।प्वेरखदिरसारंवामदिरादधिमस्तुभिः 
अथवापिप्पलीकल्केघृतभृष्ंससेन्धवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
संघानमक, पीपल, भारंगी, साठ और जवासेका चूर्ण दाडिमके रसके साथ पीवे 

अथवा भारंगी और सोंठके चूर्णको गर्मजळके साथ पीवे या सैरसारफो मय अयवा 

दहीके जरके साथ पावे या पीपडके कल्कको संघानमक मिठा घीमे भूनकर सेवन 

करे तो वातज शांती दूर दोष ॥ ६१॥ ६२॥ 

धुम्रम्रयोग । 
शिरसःसदनेखावेनासायाहदिताम्यति । कासप्रतिइयायवतांधूर्म 
वेद्यः प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ दशांगुळोन्मितांनाडीमथवाष्टागुळोन्मि- 
ताम्‌ । द्ारावसंपुटच्छिद्रेकत्वाजिह्मांविचक्षणः ॥ ६४ ॥ वेरेचनं 


चिकित्सितस्थान-अ० २२. ९ १४२५) 


सुखेनेवकासवान्धूममापिवेत्‌ । तसरःकेवलंप्रातसुखेनेवोद्धमे. 
त्पुनः ॥ ६५ ॥ सह्यस्यतेदषण्याद्रक्षिण्यश्छेष्माणमुरसिस्थितम्‌। 
निष्झष्यशमयेत्कासंघातः्छेष्मसकुद्भवम्‌॥ ६६॥ 
यदि खांसी और प्रतिइ्यायमें मस्तकपीडा, नासास्ाव और हृदयकी पीडासे 
रोगी व्याकुळ हो.तो वैद्य उसको धूमपान करावे । ध्रमपानका नळ दृश अंगुल लम्बा 
अथवा आठ अंगुल किंचित्‌ टेढा होना चाहिये । दो शराबोंफे अन्दर औषधि 
रखकर उन दोनों शरावोंका संपुट कर और शरावमें छिद्र कर उस छिद्रमें छूमपानकी 
नाल ठगाना चाहिये । फिर उस नाल द्वारा शरावके अन्दरसे वातनाशक बिरेचक 
द्रब्योंका धूआं खांसीवाढा रोगी नाढको मुख लगाकर पीषे। फिर उस धूएंको 
सुखसे छाती तक पहुंचा झुखद्वारा ही निकालदे । इस मकार पीयाहुआ धूम छातीमें 
चिपरीइुई कफको निकालकर कफयुक्त वायुकी खांसीको दूर करदेतांहै ॥६३-६६॥ 
मनःदिलासमधुकमांसीसुस्तगुदैःपिवेत्‌ । धूमंतस्यानुचक्षीरंसुखो- 
ष्णसगुडंपिवेत्‌ ॥ ६७॥ एपकासान्पृथग्दोपसन्निपातोद्भवाञजयेत्‌। 
घ्रसद्यापारेसंसिद्धानन्येर्योगशतेरपि ॥ ६८॥ 
मनसिल, सुलैठी, जटामांसी, नागरमोया, और गोंदनीके फूर्टका धूआं उपरोक्त 
विधिसे पीवे । छूमपानके अनन्तर गुड मिला सुखोष्ण दूध पीवे । यह योग वातादि 
एयक २ दोपोंसे उत्पन्न हुई खांसीको तथा सन्निपातसे उत्पन्नहुई खांतीको वला- 
त्कारसे दूरकर देतांदै । जो खांसी अन्य अनेक योगोके सेवनसे भी शान्त न हुदो 
उसको यह योग अपने बरसे दूर करदेतांदे ॥ ६७॥ ६८ ॥ 
प्रपोण्डरीकंमधुकंशाङ्गष्टांसमनःद्िलाम्‌। मरिचंपिप्पलींद्राक्षामेलां 
सुरसमञ्जरीम्‌ ॥ ६९ ॥ छत्वावर्तिपिवेदधूमंक्षीम चेलानुवसिताम्‌ । 
घुताक्तामनुचक्षीरंगुडोदकमथापिचा ॥ ७० ॥ 
पेडयारेकी छाल, सुटैडी, महाकरंज, मनसिळ, मिर्च, पीपठ, मुना, छोडी 
इलायची, तुटसीफी मंजरी इन सबको बारीक पीसकर कौशेय बद्धमें टपेरकर बत्ती 
चनावे । इस बत्तीको घृतमें भिगो धरमपान करे । ऊपरमे दूध अथवा गरम किया 
गुडोदक पीये ॥ ६९ ॥ ७०॥ 
मनःशिलैलामरिचक्षाराञ्जनकुटन्नडे:। बेशलोचनशैवालक्षोमाल- 
क्तकरोहिपेः ॥ ७१॥ पूर्वकल्पेनधूमोःयसानुपानोबिधीयते । आलं 
२० 


( १४२६ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


मनःशिलातद॒त्पिप्पडीनागरैःसह॥ ७२ ॥ त्वगेडुःदीबहत्योदवेताल- 
मुळंमनःशिला । कार्पासास्थ्यश्‍वगन्थाचधमःकासविनाशनः ॥७३॥ 
मनसिल, इलायची, मिर्च, जवाखार, अंजन, केवटीमोथा, वैशलोचन, पानीकी 
काई, अलसी, लाख, रोहिपतण इन सबको वारीक पीसकर पूर्वोक्त विधिसे छूपमान 
करे । फिर गरम दूध और गुडका पान करे । अथवा मनसिल, हरताल, पीपल, सोंठ 
इन सबके चूणीकी वत्ती बना धूमपान करे । अथवा गोंदनीकी छाछ, कटेली, वडी 
कंटेली, मुसळी, मनसिल, कपासके बीज और असगंध इन सबको बारीक कूटकर 
उपरोक्त विंधिसे धूमपान करे तो उपरोक्त गुण हेतिंहें तथा वात और कफकी खांसी 
दूर होतीहे॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३॥ ___ 
बातज खांसीमे पथ्य । 
आम्यानूपौदकैःशालियवगोधसपछिकान्‌। रसेमीषात्मगुसानांयूपे- 
बौदापयेद्धितान्‌ ॥ ७९॥ है 
बकरी आदि प्राम्यजीव, अनूपसंचारी जीव और जलज जीवोंके मांसरसके साथ 
शालिचावछ, यवान्न, गोधूम और शार्ठके चावलॉका अन्न देवे । अथवा कौंचके 


चौजेसि सिद्ध किये यूपके साय देवे ॥ ७४ ॥ 
कासनाशक पेया | 


यमानीपिप्पलीबिल्वमध्यनागरचित्रकेः । राखाजाजीएथक्पर्णी- 
पलाशशटिपौप्करे: ॥ ७५॥ लिग्घास्ललवणां सिद्धांपेयामनिलजे- 
पिवेत्‌ । कटी हृत्पाइवेको्ातिरवासहिक्काप्रणारनीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अनवायन, पीपल, चेळेगिरी, सोंठ, चित्रक, जीरा, रासना, पृष्ठपर्णी, ढाकके 
खगो, कटर और पोहरमूळ इन सबका क्याथकर उस क्वाथमें अनारकी खटाई, 
सेंघानमक ओर घृत मिला सिद्ध कीहुई पेया वातजनित खांसी, कमर, छाती 
झर पारेकी पीडा, कोप्रशूळ, वास ओर हिचकीको नष्ट करतीहे ॥ ७९ ॥ ७६ ॥ 
दशमूलरसतद्वत्पथकोलगुडान्विताम्‌ । सिद्धांसमतिलांद्यारक्षी- 
रेवापिससेन्धवाम्‌॥ ७७॥ 
दशमूलके क्यायमें पेचकोल और गुड डालकर सिद्व कीदुई पेया अथा तिळ 
और संघानमकके साय दूथमें सिद्ध कीहुईं पेया सेवन करनेसे वातज खांसी दूर 
दती ॥ ७७ ॥ छि 
मत्स्यकुकटवाराहैरामिपेवांधृतान्वितेः । सिदांससैन्धवापेयांवात- 
कासीपिबेन्नरः ॥ ७८॥ 


चिकित्सितस्थान अ०-२२. (१४२७) 


मछली, मुर्गा ओर सूअरके मांसके साथ सिद्ध कीहुई पेया घृत और सेंधा- 
नमक युक्तकरके वातज खांसीवाला मनुष्य पीवे ॥ ७८ ॥ 


OS 


वातज खाँसीमें शाकादि । छ 
चास्तुकंचायसीशाकंपूछकंछुनिपण्णकमर । लेहास्तेलादयोमक्ष्याः 
क्षीरेक्षरसगोडिकाः ॥ ७९ ॥ दध्यारनालाम्लफरप्रसन्नापानमे- 
बच । शास्यतेवातकासेतुस्वा्म्ललवणानिच ॥ ८०॥ 

वाथुका साग, मकोयका साग, मूली, चोपतिया साग, तेलादि स्नेह, दूध, इसका 
रस ओर गुडके वने पदार्थ, दही, कांजी, विजीरा, अनार, सन्ना, तया मीठे, खट्टे 
और नमकीन पदार्थ यह वातकी खांसीमें हितकारक द्रव्य हें ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
पित्तजकासकी चिकित्सा । 
पेत्तिकेसकफेकासेवमनंसर्पिपाहितम्‌ । तथामदनकाइमर्य्यमधूक- 


Ce hs 


कथितैजेलेः ॥ ८१ ॥ य्याद्घफलकल्केवोविदारीक्षुरसायुतेः । 
हतदोपस्ततःशीतंमध॒रक्रमेभज्ञेत्‌ ॥ ८२ ॥ * 
पित्तजनित, खांसीमें जो कफ प्रवल हो तो छृतके योगसे वमन कराना चादिये । 
तथा मैनफल, कुमेरके फळ और मठेडीके क्राथसे वमन कराना हितरे । या मुठेठीकी 
जडका कल्क विदारीकंदका रस और ईखका रस मिठा पिलाकर वमन करावे । 
वमन द्वारा दोपांके निकलजानेपर शीतल और मधुर दव्याँद्रारो चिकित्सा 
करे ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
पैत्तेतनुकफेकासेत्रिइतांमधुरेयुताम्‌। दद्याद्धनकफेतिक्तेिरेकार्थे- 
युतांभिपक्‌ ॥८३॥ लिग्घशीतस्तनुकफेरूक्षशीतः कफेघने । क्रमः 
कारय्यःपरंभोज्येःलेहेळेहेश्चशस्यते ॥ ८४॥ 
जिस पित्तकी खासीमें कफका पतलापन होय तो मधुर द्रव्यके साय निशोयका 
चूर्ण मिला पिलावे उससे विरेचन करावे । यदि पित्तज खांसी कफ गादी हो तो 
निशोयके चूणेको तिक्त द्रव्यंकि साय मेवन करावे । यदि कफ पतली और थोडी 
ददो तो स्निग्ध भौर शीतल द्व्यासे चिकित्सा ररे । यदि पिचज सांधी कफ गादी 
मीर अधिक हो तो रुक्ष, शीतळ द्र॒ब्पोंसे चिकित्सा करे । इसी मकार अल्प कफ 
युक्त पित्तम रांसीम स्निग्ध और शीतळ लेहादिकोका विरेचन करादे। यदि कफ 
अधिक और गाढा हो तो पित्तन सांतीमे रुक्ष जीर शीतठ ठेइ आदि सेवत 
कराये ॥ ८३ ॥ ८४॥ 


(१४२८) चरकसंहिता-भा० टी०। 


ङ्गाटकंपद्मचीजंनीलीसाराणिषिष्पली । पिप्पटीमुस्तयष्टयाहद्वा- 

क्षामृवामहाषधम्‌ ॥ ८५॥ ळाजागतफलाद्राक्षात्ववक्षारापष्प- 

LN श 

खीसिता । पिप्पलीपद्मकोद्ाक्षाबृहत्याश्चफलाद्रसः ॥८६॥ खञू- 

रंपिप्पळीवांशीश्वदेप्राचेतिपचते । घ॒तक्षोद्रय तालेहा/शछोकाँंः 
पित्तकासिनाम्‌ ॥ ८७॥ 

१ सिवाडा, कमलगट्टा, नीलिनी, सारिणी और पीपल । २ पीपल, नागरमोथा, 
मुठा, सुनका, मुवा ओर सोंड । ३ राजा, आमल, सुनका, पदालाचन, पापल आर 
मिसेरी। ४ पीपल, पद्माख, सुनका और बडी कटेलीके फलाका ग्स । ५ खजूर, 
पीपल, वेशछोचन और गोखरू । यह पांच योग आधे २ छोकोम कहे गये दें । 


इनमेसे किसी एकका चूर्ण शहत आर घृत मिला चाटनेसे पित्तकी सांसी दूर 
दोतीहे ॥ ८५ ॥ ८६॥ ८७॥ 


शर्कराचन्दनद्राक्षामधुधान्राफलात्परः । पत्तससुस्तमारचःसकफ 
सघृतोऽनिले ॥ ८८ ॥ 
केवळ; पित्तकी खांसीम लाळचंदन, द्राक्षा, ऑबले और नीलकमलका चूर्ण 
करके खांड और दाहत मिला चाटे । यदि पित्तकी खांसीमे कफका संबंध हो तो 
"नागरमोथा और मिर्च इसी उपरोक्त चटनीमें मिला चाटे । यादे पित्तकी खांसीर्म 
चातका अनुबंध हो तो इसी चरनीमें घी मिठा चाटे ॥ ८८ ॥ 
सृद्वीकाददातंत्रिरात्पिप्पलीइार्करापलम्‌। 
लेहयेन्मधुनागावाक्षीरपस्यशक्कद्रसम्‌ ॥ ८९॥ | 
उत्तम, काबुली द्राक्षा ५०, पीपछ ३०, सांड १ पळ इन सवका चूर्ण कर शहतमें 


फिरा चाटे अथवा गोवरके रसम या दूव पीते वडडेके गोबरके रसमें उपरोक्त चूर्ण 
इसमें मिला, पावे ॥ ८९ ॥ 


स्वगेळाव्योषशद्वीकापिप्परीसूळपोप्करेः । लछाजामुस्तशटीराला 

धात्रीफलविभीतकेः ॥ ९० ॥ इकराक्षोद्रसपिसिलेहःकासविना- 

शनः । श्वासहिक्कोक्षयशैचहद्रोगञ्चप्रणाश्ययेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

दालचीनी, इलायची, निङुटा, द्रात्ता, पीपठामूल, पोहकरमूळ, धानकी सील, 
नागरमोया, क्चूर, रासना, आँवठे और बेडे इन समझो समान माग लेकर चणे 


करे । इस द्रर्णम मिसरी, गइद आग घृत मिलाकर चाटनेसे रांफी, श्वास, हिचकी, 
क्षप आर हृद्रोग दुर होतेद ॥९ ॥ ९१ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २२, (१४२५) ` 


पिप्पर्यामळकंद्राक्षांलाक्षांलाजान्लितोपलाम्‌ । 
पिवेद्यामधुसंयुक्तपित्तकासहरंपरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पीपल, आवळे, मुनका, धश ढाखदाना, धानॉकी खील भौर मिसरी इन सबके 
-चूपीको शहद मिलाकर चदि॥ ९२१ 
विदाराक्षुसणालानांरसान्क्षीरासतापळपमू । 
पिवेद्वामधुसंयुक्तेपित्तकासहरपरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
विदारीकंदका रस, ईखैका रस, कभलकी केद्रका रस, दूध और मिप्तरी इनको 
आहद मिला पीनेसे पित्तकी खांसी दूर होतींहे ॥ ९३ ॥ हे 
पिसजखांसीमें पथ्य । 
मधुरेज\कळरसैःदयासाकयवकोद्रवाः सुद्दादियूपे:शाकेश्वतिक्तके- 
सोत्रयाहिताः ॥ ९४ ॥ घनम्छेष्मणिलेहास्तुतिक्तकामधुसंयुताः। 
शालयःस्युस्तनुकफेपछिकाश्वरसादिभिः ॥ ९५॥ शकेराम्भोच्नुपा- 
नाथेंद्राक्षेक्षूणांरसान्पयः । सर्वश्ममधुरंशीतम विदाहिप्रशस्यते ॥९६॥ 
जांगलजीवोंका मधुर मांसरस, श्यामाक ( शीकरे चावळ ) यः, कोद्रव, मूग 
आदिके यूष और तिक्त द्रव्योके साथ मात्रानुसार सेवन करना पित्तकी खांतीमें हित 
“है। पित्तकी खांसीमें यदि कक अधिक और गादी हो तो तिक्त और मधुर द्रव्योसे 
युक्त ग्स, अवलेह अथवा तिक्त द्वव्योंके चूर्णेफो गहदमे मिठा चाटे और मधुर 
रसोके साथ शालिचावलके भातका पथ्य करे । यदि कफ अल्प होय अथवा पतली 
होय तो मधुर रसॉके साथ शाठीके चावलोंका पथ्य दे पीनेके लिये सांडका शरबत, 
दासका ररा, इंखफा रस, दूध ओर सब मकारके मधुर, शीतळ, अविदाही, अतु- 
पान हितकारक हें ॥ ९४॥ ९५ ॥ ९६॥ 
काकोलीवृहती मेदायुग्मेःसब्पनागरेः । 
पित्तकासेरसान्क्षीरंयूपांश्वाप्युपकल्पयेतू ॥ ५७ ॥ 
काकोठी, क्षीरकाकोली, बडी कटेली, छोटी कटेठी, मेदा, महा मेटा, अडला 
ओर सॉठ डालकर सिद्ध किया यूप अथवा मांसरस पिचकी खांतीमे हितकारी ३९७ 
“ शरादिपञ्चसूलस्यपिप्पलीद्राक्षयोस्तथा । 
कपायेणश्तक्षीरंपिवेत्समधुशर्करम्‌॥ ९८ ॥ 
अवरा अरादिपंचमूल, पीपछ ओर दाखके साय सिद्धकिय। दूध शीतळ दोनेपर 
-शदद जग सांड मिलाकर पीना हितकारी दे ॥ ९८ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २२. (१४३१) 


महिष्यजाविगोक्षीरधात्रीफळरसेःसमेः 
सर्पिःसिद्धेपिवेचुत्तयापित्तकासनिवर्हणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
भैंस, बकरी, भेड और गो इन सबके दूध ऑबछेका रस इन सबको 
बराबर लेवे । इनसे सिद्ध किया धृत युक्तिपूर्वक पीनेसे पित्तकी खांसी 
दूर होती हे ॥- १०५ ॥ 
कफकासच्चिकित्ला । 
चलिनेवमनेरादोशोधयेस्कफकासिनम्‌। यवान्नेःकटुरूक्षोप्णेःकफ- 
घेश्चाप्युपाचरेत्‌ ॥ १०६॥ पिप्पलीक्षारिकेयूषेःकोळत्यैभूलकस्यच। 
लघुन्यज्नानिभुज्ञीतरसेवाकटुकान्वितेः ॥ १०७ ॥ धान्ववेख्वर- 
सेळेहेश्तिलसषेपबिल्वजेः । मध्वम्लोष्णाम्बुतक्क॑वामद्यवानिगदं 
पिवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
कफकी खांसीबाला रोगी यदि बलवान्‌ हो तो पहिले बमन द्वारा कफका शोधन 
करे । फिर वमन द्वारा कफ निकलनेके अनन्तर भोजनके लिये कफनाशक कटु, 
रूक्ष भोर उष्ण द्रव्योसे सिद्धकिया यवान्न देना चाहिये । अथवा पीपल और जवा- 
खारके साथ सिद्ध किये झुल्यीके यूप और सूखी मूळीके यूपके साथ हलका अन्न 
भोजनके लिये देना चाहिये । अथवा धन्वन और विलेशय जीवॉके मांसरसको 
पीपळ मिरच आदि कटु द्रब्योंसे सिद्वकर उस रसके साथ हलका अन्न भोजन करावे । 
या तिळ, सरसो और वेलके वीजॉके तेलसे स्निग्ध किये रोके साथ भोजन 
करावे । पीनेके लिये हहत और बिजारेकी खटाई मिला जल, गरमजल, तक्र अथवा 
मद या निगद देना चाहिये ॥ १०६ ॥ १०७॥ १०८ ॥ 
पोष्करारग्वधंमूलंपटोलान्तंनिशास्थितम्‌ 
जलंमधुयुतंपेयकालेप्वन्नस्यवात्रिपु ॥ १०९ ॥ 
पोहकरमल, अम्ठतासकी शड, पटोलकी जड इन सबको पानीर्मे भिगोकर 
राधिभर घरा रहनेदे प्रातःकाल झहद मिला पीवे अथवा जब जव भोजन करे उत्त 
समय सेवन किया करे। (इसी जलको निगद कहे) ॥ १०९ ॥ 
कफकासनाशक अनेक योग । 


कद्फलंकतृणंभागीसुस्तंधान्ववचाभया । शुण्ठीपर्षटकःश्चङ्गी- 
सुराद्शश्टतंजले ॥ ११० ॥ मधुहिझुयुतंपेयंकासेवातकफात्मके । 
कण्ठसेगेसुखेशूलेश्‍वासाहिक्ाज्वरपुच ॥ १११ ॥ 


९ १४३४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


वृद्चिकपत्रिका, बडी करेली, इरड, अजवायन, अनारको छिलका, ऋद्धि, सुनका, 
पुनर्नवा, चव्य, जवामा, अम्लवेतस, काकडासिंगी, भूमिआमला, भारंगी, रासना 
और गोखरू इन सबको एक एक कप लेकर कल्क वनांवे । इस कल्कको 
उपरोक्त काथ और घी मिलाकर पकावे । घृत मात्र शेप रहनेपर सेवन करे तो 
यह कण्टकारि धृत सव मकारकी खांसी, हिचकी, श्वातत और कफके रोगीको दूर 
करताई ॥ १२२-१२६॥ , 
कुलत्थादिद्वत । 
कुलत्थरसयुक्तंवापञ्चकोलश्वृतंघृतम्‌। 
पाययेरकफजेकासेदिकारवासेचशस्यते ॥ १२७ ॥ 
ङुल्थीके क्राथ और पंचकोलते सिद्वकिया छत कफकी खांसी और हिचकी दूर 
करनेमे श्रेष्ठ हे ॥ १२७ ५ 
कफनाशक धुम। 
धूमांस्तानेवद्याञ्चयेप्रोक्तावातकासिनाम्‌ । 
_ कोशातकीफलान्मध्यंपिविद्ासमनःशिलम्‌ ॥ १५८ ॥ 
कफकी खांसीको दूर करनेके लिये जो धूम वातकी खांसीमें कहे हैं उनका प्रयोग 
करना चाहिये । अथवा कोशातकी ( काली तोरी ) के मध्यके गुद्दामें मनतिल 
मिला घूमपानविधिसे घमपान करे ॥ १२८ ॥ 
कफजकासमे अन्यअजुबन्धोंके यत्न | 
तमकःकफकासेतुस्याचेत्पित्तानुवन्धजे । 
, पित्तकासाक्रेयांतत्रयथावस्थप्रयोजयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
पित्तामुवंधी कफकी खांतीमें यदि तमकश्वास होजाय तो पित्तकी खाँसीमे कही- 
हुई क्रिया अवस्थासुसार करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
वातेकफानुवन्धेतुकुय्योत्कफहरीकियाम । 
पित्तानुवन्धयोर्चातकफयो;पित्तनाशिनीम्‌ ॥ १३० ॥ 
कफ प्रवछ पातकी खांसीमें कफको नष्ट करनेवाली क्रिया करना चाहिये। तथा वात 
कास और कफकासमें यदि पिच वर हो तो पित्तको इरण करनेवाली क्रिया करना 
चाहिये ॥ १ ६° दरुवेसक्षणंश गशुप्केखिग्घवातकफात्मरु । 
कासेक्षपानंकफनेसपितेतिक्तसंयतम ॥ १३१ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २२, , (१४३५) 


कफ और वातकी खांसीमें यादे कफ सूखी हो तो खिंग्ध औषध, अन्नपानका 
अयाग करना चाहिये । यदि कफ गीली हो तो रूक्ष अन्नपानका प्रयोग करना हित 
हे । एवं कफकी खांसीमें पित्तका अनुबंध होनेसे तिक्तरसयुक्त अन्नपानका सेवन 
कराना चाहिये॥ १३१ ॥७ 
क्षतजकासकी चिकित्सा । 
कासमाल्ययिकंम॒त्वाक्षतजंत्वरयाजयेत्‌ । 
मधुरेजीवनीयेश्ववलमांसविवर्द्धने: ॥ १३२ ॥ 
क्षतज खाँसीको आत्ययिक समझकर मधुर जीवनीय और बलमांसविवर्द्ध क. 
द्रव्योंते शीघ्र चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
पिप्पल्याद्यवलेह । 
पिप्पलीमधुकंपिष्टेकार्षिकससितोपलम्‌ । प्रास्थिकंगव्यमाजन्तु- 
क्षीरमिक्षरसस्तथा ॥ १३६॥ यवगोधूसमद्वीकाचूर्णमामलकीरस? 
तैलञ्चप्रसृतांशानितत्सवँसदुनाभ्निना ॥ १३४ ॥ पर्चेलेहंघृतक्षोद्र- 
युक्तःसक्षतकासनुत्‌ । उवासहद्रोगकासेपहितोड्द्धाल्परेतसे॥१३५॥ 
पीपल,मुठेठी और मिसरी यह एक एक कर्ष,गौका दूध १पस्थ,बकरीका दूध १मस्थ 
और खरा रस १ मस्य, यव, गेहू ओर दाखका कल्क तथा आँवलेका रस और 
तेल यह सव एक एक प्रसुति (दो दो पढ ) इन सबको मिलाकर मंद मंद अभिसे 
अवलेह बनावे । इसको घृत और शहत मिला सेवन करनेसे क्षतज खांसी, श्वास, 
इब्रोग, खांसी दूर दोतीई तथा बृद्ध मनुष्यों और अल्प वीर्यवालेके लिये परम 
हितकारी है॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 
क्षतकासासिभूतानांडृत्तिःस्यार्पित्तकासिकी । 
कीरसर्पिसिडुणायाससमिलुजिसेषण्णल ५ ९३६ ५ 
क्षतज कासवाले रोगीको पित्तकी खांतीमे कहेहुए पथ्योंका सेवन करना चाहिये । 
तया दूध, घृत और शहतका अधिक सेवन करना हितकारी है॥ १३६॥ 
वातपित्तार्दितेऽभ्यङ्गोगात्रमेदेघृतेरहितः । 
सैलेमोरुतरोगन्नेःपीड्यमानेचवायुना ॥ १३७॥ 
यादे क्षतज कासमें वातपित्तकी पीडा, अंगॉमे भेद होय तो वायुकी प्रधानता 
होनेसे वातनाशक तेलॉकी मालिश करनी चाहिये और पित्तकी मघानता होनेसे 
पित्तनाशक घृतोंका मयोग करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 


( १४३२ ) चरकसंद्िता-भा० दी०। 


कायफल, वीरणठण ( कांत ), भारंगी, 'नागरमोया, घनियां, वच, हरड, सॉठ, 
पित्तपापडा, काकडासिंगी, देवदारू, इनसे पकाये जलको शीतलकर हींग और 
शहद मिला पीनेसे वातयुक्त कफकी खांसी, कण्ठरोग, सुखरोग, शूळ, इवास, हिचकी 
आर ज्वर दूर होतेहे ॥ ११० ॥ १११॥ 
पाठांझुण्ठाराटीसूवागवाक्षीसुस्तपिष्पलीम्‌। 
_, पिट्टाघमोम्बुनाहिङ्गसेन्धवास्यांयुतापिवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
पाठा, सोंठ, कन्नूर, मूर्वो, इन्द्रायणकी जड, नागरमोथा और पीपछ इनको पीसकर 
हींग ओर सेंचा नमक मिठा गरम जलके साथ पीनेसे कफकी खांती दूर होतीहै११२ 
नागरातिविपासुस्तश्र॒ज्ञीककटकस्यच । 
हरीतरकींशाटी्चैवतेनेवविधिनापिघेत्‌॥ ११३॥ 
सोंठ, अतीस, नागरमोथा, काकडासिगी, इरड, कचर, इन सवके बारीक * 
चूर्णको हग और संघे नमकसे युक्त कर गरम जलके साथ पनिसे कफकी खांसी 
दूर होतीहे ॥ ११३ ॥ 
त्तैळभृष्टञ्चपिप्पर्याःकर्काक्षंससितोपलम्‌ । 
पिवेद्वाग्छेष्मकासम्नेकुळत्यरससंयुतम्‌ ॥ ११४:॥ 
पोपठके कल्कको तेलमें भुनकर मिसतरी मिला १ तोला भर खाकर ऊपरसे कुल्यीका 
“ रस पवि तो कफकी खांसी दूर होताह॥ ११४॥ र 
कासमर्दाइचविट्भुङ्गराजावारत्ताकजारसाः । 
सक्षोद्राःकफकासक्ठाःसुरसस्यासितस्यच ॥ ११५॥ 
कर्सोंदीका रस, घोडेकी ठीदका रस, भंगराजका रस भोर वडी'कटेलीके फोका 
रस अथवा सुरसा तुलसी या काली तुलसीके पर्जोका रस झहद मिला पीनेसे कफकी 
खांसी दूर होतीह ॥ ११५॥ 
देवदारुशटीरास्ाकर्कटाख्याइराळभा । पिप्पलीनागरंसुस्तंपथ्या 
घातीसितोपरः ॥ ११६ ॥ सऽुतेऊ्युत्तावेतोलेहोवातानुगेकफे । 
पिप्पलीपिप्पलीसूळँचित्रकोहस्तिपिष्पली ॥ ११७॥ पथ्यातामळ- 
कीधात्रीमद्रसुस्तानिपिप्पली । देवदार्वसयासुस्तंपिप्पलीविश्च- 
भेषजम्‌ ॥ ११८ ॥ विशालापिप्पलीमुस्तंत्रिदृतताचेतिलेहयेत्‌। चठु- 
रोमधुनालेहानकफकासहरान्भिपक्‌ ॥ ११९॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २२. (१४३३ ) 


देवदारू, कन्नूर, रासना, काकडासिंगी और जवासेका चूर्ण शहद और तेळ्मे 
मिला चाटे अथवा पापछ, सोंठ, नागरमोथा, हरड, आंबा और मिसरी इनका 
चूण शहद और तेलमें मिला चाटे तो वाताउवंधी कफकी खांसी दूर होतींदे । अथवा 
१ पीपल, पीपछामूळ, चित्रक और गजपीपछ । २ हरड, भूमिआँवछा, भद्रमोया 
और पीपल ! ३ देवदारू, हरड, नागरमोथा, पीपल और सोंठ। ४ इन्द्रायणकी 
जड, पीपल, नागरमोथा और निशोथ । इन आघे २ छोकोंमें कहेहुए चार योगोंमेंसे 
किसी एक योगका चूर्ण वैध रोगीको शत मिठा चरावे तो कफकी खांसी दूर 
होतीहै ॥ ११६-११९ ॥ 
सौवचलाभयाघात्रीपिप्पलीक्षारनागरम्‌। 
चू्णितसर्पिपावातकफकासहरंपिवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
सेचरनमक, हरड, आवळे, पीपछ, जवाखार, सांड इन सबके चरणको घीमे मिला 
वीवे तो वातयुक्त कफकी खांसी दूर होतीहे ॥ १२० ॥ 
दुशमूलादिघृत । 
चय ५, कक) के अर ०38 
दशमूलाढकेप्रस्थ॑घृतस्याक्षसमेपचेत्‌ । पुष्कराद्दशटीविल्वसुरसे- 
व्योपहिङ्गुभिः ॥ १२१ ॥ पेयंपेयानुपानंतत्कासेवातकफात्मके । 
्चासरोगेपुसवेंपुकफवातात्मकेपुच ॥ १२२॥ 
दृशपूठफा छाय १ थाढक, घृत १ प्रस्य, पोहकरमूठ, कट्टर, विल्य, सुरसा, 
तुलसी, सोंड, मिरच, पीपल और हींग यह सघ एक एक कर्ष ठेवे । इन सवपे सिद्ध 
ˆ किया शृत पीकर ऊपरसे पेयाको पीवे तो वातयुक्त कफकी खांसी, श्वास तथा सव 
प्रकारके कफ और वातात्मक रोग टूर होतेहे ॥ १२१ ॥ १२२॥ 
कंटकारिघृत ! 
समूलफलप्यायाःकण्टकाय्यारसादके । युतप्रस्थवळाउ्योपतिड- 
झशटिचिन्रकैः ॥ १२३॥ सौवर्चळयवक्षारपिप्पलीसूळपोप्करः । 
बृश्चीकवृहतीपथ्यायमानीदाडिमद्धिभिः ॥ १२४॥ द्राक्षापुनर्नवा- 
चब्यडुराळभाम्लवेतसैः । श्वङ्गीतामलकीभार्गीराल्नागोक्षुरकेः 
पचेत्‌ ॥ १२५ ॥ कल्कैस्तत्सबैकासेपहिकाउव्रासेपुशस्यते । कण्टः 
कारिधृतंद्लेतर्कफव्याधिनिपुदनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पटेलीके पचाङ्गका फ्याय १ आउक,धी १ मरस्य, वला, मोठ, मिर्च, पीपछ, बाय- 
विहंग, फचूर, चित्रक, संचरनमक, जयाखार, पीपछ, पीषशपूछ, पोइफरप्रूल, 


९१४३४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


वृश्चिकपत्रिका, वडी केली, हरड, अजवायन, अनारका छिलका, ऋद्धि, सुनका, 
पुनर्वा, चव्य, जवासा, अम्लवेतस, काकडासिंगी, भूमिआमला, भारंगी, रासना 
और गोखरू इन सबको एक एक कर्ष लेकर कल्क वनांवे । इस कल्कको 
उपरोक्त छाथ और घी मिलाकर पकावे । घृत मात्र शेप रहनेपर सेवन करे तो 
यह कण्टकारि घृत सब प्रकारकी खांसी, हिचकी, श्वास और कफके रोगॉको दूर 
करताँह ॥ १३३-१२६ ॥ बि 
| कुलत्यादिष्टत । 
कुळत्थरसयुक्तंवापद्वकोलश््तंघृतम्‌। 
पाययेस्कफजेकासेहिकाइतासे चशस्यते ॥ १९७ ॥ 
कुल्यीके क्वाय और पेचकोलते सिद्धकिया घृत कफकी खांसी और हिचकी दूर 
करनेम श्रे है ॥ १२७ १ 
कफनाशक धुम। 
धूमांस्तानेवद्याचचयेग्रोक्तावातकासिनाम्‌ । 
. कोशातकीफलान्मध्यंपिवेद्दासमनःरिलम्‌ ॥ १२८॥ 
कफकी खांसीको दूर करनेके लिये जो धूम वातकी सांसीमें कहे हैं उनका प्रयोग 
करना चाहिये । अथवा कोशातकी ( काली तोरी ) के मध्यके गुडामें मनतिल 
पिला घूमपानविधिसे एमपान करे ॥ १९८॥ 
कफजकासमें अन्यअनुबन्धोंके यत्न । 
तमकःकफकासेतुस्याच्चे स्पित्तानुवन्धजे । 
, पित्तकासाकियांतत्रयथावस्थप्रयोजयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
पित्तानुवैधी कफकी खांतीमे यदि तमकश्रास्त होज्ञाय तो पित्तकी खांसीमें कही- 
हुई क्रिया अवस्थाचुसार करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
वातेकफानुवन्धेतुकुय्योत्कफहरीकियाम । 
पित्तानुवन्धयोवीतकफयोःपित्तनाशिनीम्‌ ॥ १३० ॥ 
कफ प्रवल वातकी खांसीमें कफको नष्ट करनेवाली क्रिया करना चादिये। तथा वात 
कास और कफकासमे यदि पित्त प्रवल हो तो पित्तको इरण करनेवाली क्रिया करना 
चाहिये ॥ १३० ॥ 
आदेविरुक्षणंशुप्केस्तिग्धंधातकफात्मके । 
कासे$न्नपानंकफजेसपित्तेतिक्तसंयुतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
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कफ और वातकी खांसीमें यादे कफ सूखी हो तो स्रिय औषध, अन्नपानका 
अयाग करना चाहिये । यदि कफ गीली हो तो रूक्ष अन्नपानका प्रयोग करना हित 
'हे । एवं कफकी खांसीमें पित्तका अनुबंध होनेसे तिक्तरसयुक्त अन्नपानका सेवन 
कराना चाहिये ॥ १३१ ॥ 
क्षतजकासकी चिकित्सा । 
कासमायिकंमत्वाक्षतजंत्वरयाजयेत्‌ । 
मधुरेजीवनीयेश्ववलमांसविवर्ने; ॥ १३२ ॥ 
क्षत खांसीको आत्ययिक समझकर मधुर जीवनीय और बलमांसबिवद्धक 
द्रव्योंसे शीघ्र चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३२॥ 
पिप्पल्याद्यवलेह । 
पिप्पळीमधुकंपिएकार्षिकंससितोपलम्‌ । घ्रास्थिकंगव्यमाजन्तु- 
क्षीरमिक्षरसस्तथा॥ १३३ ॥ यवगोधूमस्द्वीकाचूणमामलकीरसः 
तैलअप्रसुतांशानितत्सरवम्तदुनाभिना ॥ १३४ ॥ पचेलेहुघृतक्षौदर- 
युक्तःसक्षतकासनुत्‌। इवासहद्रोगकासेपृहितोट्द्वाल्परेतसे॥१३५॥ 
पीपल,मुछेठी और मिसरी यह एक एक कर्ष,गीका दूध १प्रस्थ,वकरीका दूध १ प्रस्थ 
और ईका रस १ रस्य, यव, गेहूँ और दाखका कल्क तथा ऑवलेका रस और 
तेळ यह सब एक एक प्रसृति (दो दो पल ) इन सबको मिलाकर मंद मंद अभिसे 
अवलेह बनाये । इसको घृत ओर शहत मिला सेवन करनेसे क्षतज खांसी, श्वास, 
हृद्रोग, खांसी दूर होतीहे तथा बृद्ध मनुष्यों और अल्प वीर्यवालेके लिये परम 
हितकारी है॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 
क्षतकासाभिभूतानांदृत्तिःस्यात्पित्तकासिकी । 
क्षीरसपिसेघुप्रायासंसंमेतुविशेषणम्‌ ॥ ९३६ ॥ 
क्षतज कासवाले रोगीको पित्तकी खाँसीमे कदेइए पथ्यांका सेवन करना चाहिये । 
तथा दूध, घृत भोर दाइतका अधिक सेवन करना हितकारी दे ॥ १३६॥ 
वातपित्तार्दितेऽभ्यङ्गोगात्रभेदेघृतेर्हितः । 
तैळेमीरुतरोगमैःपीडयमानेचवायुना ॥ १३७॥ 
यादै क्षतज कासमें वातपित्तकी पीडा, अंगांमे भेद होय तो वायुकी प्रधानता - 
होनेसे वातनाशक तेलोंकी मालिश करनी चाहिये और पित्तकी मधानता होनेसे 
पित्तनाशक घृतोंका योग करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
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हृरपाइ्वाततिषुपानंस्याजीवनीयस्यसपिपः। सदाहंकासिनोरक्तंछी- 
वतःसवले$नले ॥ १३८ ॥ मांसोचितेभ्यःकासिभ्योलावादीनांरः 
साहिताः ।तृष्णात्तानांपयरछागंशरमूलादिभिःश्वततम्‌ ॥ १३९ ॥ 
रक्ते्रोतोभ्यआस्याद्वाप्यागतेक्षीरजंघृतम्‌ । नस्यंपानंयवागूर्वा 
श्रान्तेक्षामेहतानले ॥ १४०॥ 
यादि हृदय और पार्थमें पीडा होती हो तो जीवनीयगणकी ओपधियोंसे 
सिद्ध किया घृत पिछाना चाहिये । यदि खांसीमें दाह हो ओर कफके साथमें रक्त 
निकलता हो और रोगीकी जठराम्नि बलवान्‌ हो तो मांस, सात्म्य और क्षीण खांसी 
रोगवार्लोको लवा आदि पक्षियाँका मांसग्स पिलाना हितकारी हे । क्षतज खांसीमें 
प्यासकी अधिकता हो तो शरमूलादि पंचमूलसे सिद्ध कियाइआ दूध पिलाना 
चाहिये । यद्‌ नासिका आदि द्वारोंसे अथवा सुखसे रुधिर आवे तो शरादि पेचमू- 
ठसे सिद्धकिये दूधका मक्खन पिलाने और नस्य देने प्रयो करना चाहिये यदि 
रोगी कुश भौर श्रान्त ( थकित ) होगया हो और जठराभि मंद पडजाय तो उसको 
बण ओर दीपनीय यवागू पिलाना चाहिये ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
- स्तम्भायासेषुमहतींमात्रांवासपिपःपिवेत्‌ । 
कुय्याद्वावातरोगन्नेपित्तरक्ताविरोधियत्‌ ॥ १४१ ॥ 
क्षतज खाँसीम देहका स्तम्भ होजाय और रोगी थकित होजाय तो उसको 
घृतकी उत्तम मात्रा पिडाना चाहिये । अथवा वार्तनाशक और रक्तपित्ते अबि- 
रोधी किषा करना चाहिये ॥ १४१ ॥ 
धूमप्रयोग । 
Re os Rs he 
निवत्तेक्षतदोपेतुकफेइद्धउरःक्षते । 
दाल्यतेकासिनोयस्यसधूमसान्नापिवेदिसान्‌ ॥ १४२ ॥ 
उरक्षतम क्षतज दोपोंके निवृत्ति होकर यदि कफ बहुत बदजाय और 
कफके वेगसे छाती फटीसी जआातीद्दो तो उसको यह नीचे लिखे धूमपान कराने 
चाहिये ॥ १४२ ॥ 
दवेमेदेमधुकंद्रेचबलेतेःक्षोमलक्तकेः । 
चत्तितैर्ममापीयजीवनीयघुतंपिचेत्‌ ॥ १४३॥ 
मेदा, महामेदा, मुछेटी, वला, नागयछा, इन सबको चूर्ण कर अलसीके वमे 
नि 
) 
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लाखके रसके योगसे लपेटकर वत्ती बनावे । इस बचीका छूमपान विधिते धूमपान करो 
ऊपरते जीवनीयगणकी आऔपसियेंसे सिद्ध छत पान करे ॥ १४३॥ 
0 मनःशिलापलाशयाजगन्धात्ववक्षीरिनागरेः । ठे 
भावयित्वापिवेत्क्षोमशर्करेक्षुगुडोदकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
. मर्नेसढ, ढाकके चीज, अजधायन, वैशलोचन, सोंठ इनसवको ठाखके रसकी 
भावना देकर रेशमी या अठसीके कपडेमें छेपटकर धूम्रपान करे ! धूमपानके पश्चात्‌ 
खांडका गरवत वा ईखका रस अथवा गुडफा शरवत पीवे ॥ १४४ ॥ 
पिष्ठामनःशिांतुल्यामाद्रेयावट्शुंगया | 
ससर्पिप्कंपिवेद्मंतित्तिरिश्रतिभोजनम ॥ १४५॥ . 
मनसिछ ओर गीले वडके अंकुर दोनोंको वगाबर लेकर पीस ढेषे । इनको 
घृतमें मिलाकर धूमवरत्ती बना धूप्रपान करे । धूमपानके अनन्तर तीतरके मांतरसकें 
साथ भोजन करे ॥ १४५॥ 
भावितंजीवनीयेवाकुलिंगाण्डरसायुतः । 
क्षौसधृमपिवेत्क्षीरंश्वतञ्चायोगुडैरनु ॥ १४६ ॥ 
अथवा जीवनीय ओपधियोंके कायसे या कुलिंगके अण्डोके रसते रेशमके कप” 
डेको अथवा अलसीके कपडेको भिगोकर धूमवती बनावे । इस वत्तीका धूमपान करने: 
के पश्चात्‌ गर्मेकिपा दूध अथवा लोहेके गोलेको गर्मकर उससे बुझा दूध या मण्डू- 
ससे इशा दूध पानकरे। तो उरःक्षत रोगीकी बढीहई कफ दूर होकर हदयमें शान्ति 
आती है ॥ १४६ ॥ 

८. , ८ स्तयजचिकित्ता।  , 
सम्पूर्णरूपंक्षयजदुर्वलस्यविवजेयेत्‌ । नवोस्थितंवळवतःप्रत्या- 
ख्यायाचरोस्कियाम्‌ ॥ १४७ ॥ तस्पैवंदणमेवादौकुय्यादम्षेश्वव- 
नम्‌ । वहुदोपायसलेहमदुदद्याद्विरेचनम्‌॥ १४८ ॥ 

जो क्षपज सांसीवाला रोगी क्षयके संपूर्ण टक्षणोंयुक्त हो और दुबळ हो तो उसके 

“ वैद्य असाध्य जानफर त्यागदेवे । यदि रोगी वलवान्‌ हो और रोग नतीन उत्पन्न 

हो तो उसको तुम्हारा रोग असाध्य है यह कहकर चिकित्सा करना चाहिये। उसको 

अथमद्दी यर और मांसके बढ़ानेवाले तया अग्निको चितन्य करनेवाले योगांते 

साधन करे । यदि षद पेए दोपोसे युक्त शे तो पहिठे उपो स्नेइन करके मृदू 
विरेचन देवे ॥ १४७ ॥ १४८॥ 


(१४१८) चरकसेहिता-मा० टी०। 


DE] ~ 
शस्पाकेचत्रिदृतयास्द्रीकारसयुक्तया। तिल्वकस्यकपायेणविदारी- 
% पै क = 
स्वरसेनच ॥ १४९॥ सपिःसिद्धपिवेद्युत्तयाक्षीणदेहोविशोधनस्‌ । 
हितंतदेहवळयोरस्यसंरक्षणंमतम ॥ १५०॥ * | 
अमलतात और निशोयका कल्क, द्राक्षाका रस, पठानी लोघका क्वाथ,विदारी- 
'कन्दका' स्वरस इन सबसे सिद्ध किया बुत युक्तिपूर्वक क्षीणदेद्वार्लोको शोधन 
करनेके लिये पिलाना चाहिये । यह घृत रोगीके देह और बलकी रक्षा करताहुआ 
मदु विरेचन करनेवाळा है । इसलिये क्षयरीगियाँको हितकारक है॥ १४९ ॥१५०॥ 
पित्तेकफेचसंक्षीणेपरिश्षीणेपुधातुषु । 
घृतैककटकीक्षीरद्विवलासाधितंपिवेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
पित्त और कफ क्षीण हो तथा अन्य सव थात॒यें भी क्षीण हों तो काकडासिंग्री, 
वला, नागवला इनका कल्क बनाकर इनसे चोगुना घृत और घृतसे चौगुना दूध 
मिलाकर घृत सिद्ध करके इस घृतका प्रयोग करे ॥ १५१ ॥ 
~ [a € 
विदारीभिःकदम्वैर्वाताळशस्येस्तथाश्वतम्‌ । 
घुतंपयश्चमृत्रस्यवैवण्येक्रच्छूनिर्गस ॥ १५२ ॥ 
विदारीकदका कटक अयवा कदम्बक कल्क या ताइडृक्षके अंकुर्रेका कल्क 
करके सिद्ध किया घृत अथवा दूय पीनेते क्षीणरोगीके मूवकी विवर्णता और मूजका 
कृच्छूवासे आना यह दूर होतेहे ॥ १५२॥ 
शूनेसघेदनेमेद्वेपायोसश्रोणिवंक्षण । 
घृतमण्डेनमधुनाऽचुवास्योमिश्रकेणवा ॥ १५३ ॥ 
क्षपरोगीको यदि लिगेन्द्रिय, गुदा, श्रोणी और वैक्षणमें सूजन ही अथवा पीडा” 
हो तो उसको झाइद मिठा घृतमण्डके साथ अनुवासन वास्ति करे । अथवा घृत ओर 
सेल इन दोनेमिं शहद मिठा अनुवासन वस्ति करे ॥ १५३ ॥ 
जाइलेःप्रतिभ्रक्तस्यवत्तेकाद्यानिकेशया:। कमदाःप्रसहाश्चैवप्रयो- 
ज्याःपिशिताशिनः ॥ १५४ ॥ ओष्पयात््रमाथिभावाञ्चस्रोत्तोभ्य- « 
उच्यावयन्तिते । कफेःशुद्धश्चतैःपु्टिकुय्यात्सम्यग्वहत्रतः।१५५ीा 
फिर कमपूर्वक जांगळ जीवोंका मांसरस नयवा बटेर और बिलेशय आदिकोंका 
समरत मोजनके साय सेवन करावेभयया मांससात्म्य मनुप्पीको क्रमपूर्वक प्रसइजी- 
२. गको मांसरस सेवन करावे । फ्यॉकि यद्‌ रस उप्णतासे सीर प्रमायीमाध्रसे सोतेकि 


+ 
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मागो करको च्यवन करदेंतेदें । उससे कफके शुद्ध होनेपर शरीरमें उत्तम रीतिसे 
रसका संचार करतेहुए शरीरको पुष्ट करदेतेंद ॥ १५४॥ १५५ ॥ 

न चविकादिधृत । 
चविकात्रिफलाभाडीदशसू लेश्सचित्रके:। कुलत्यपिष्पलीम्लपाठा- 
कोलयबैजेले ॥ १५६ ॥ श्वतेनागरदुःस्पशापिप्पडीशटिपोप्करेः । 
कल्केःकर्कटशङ्वयाचसमैःसर्पिविपाचयेत्‌ ॥ १५७॥ सिद्धेशस्मिएचु- 
णितौक्षारौद्वपञ्चलवणानिच । दच््वायुत्तयाएिविन्मात्रांक्षयकास- 
निपीडितः ॥ १५८॥ 

चव्य, दरड, यहेडे, आंवले भारंगी, दशमूलकी दृश ओपधियें, चित्रक, कुल्थी, 
पीपलाबूल, पाटला, कोल ( उन्नाव )'और यव इनका क्वाथ ८ सेर, योंठ, जवासा, 
पीपळ, कचूर, पोहकरमूल और काकडासिंगी इन सवका कल्क आधा सेर, घृत 
दो सेर इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे) सिद्ध होनेपर इसमें सजीखार, जवासार 
और पांचों लवण इन सबका चूण आठ तोला मिछावे। इस घृतकी युक्तिपूर्वक 
सेवन करनेसे क्षयजनित खांसी दूर होतीहे ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ 
* सुडूच्यादिषत । 

Fe ७, < ® 
गुूचींपिप्पीूर्वाहारद्रां्ियसीवचाम्‌ । निदिग्धिकांकासमद 
पाठांचित्रकनागरम्‌ ॥ १५९ ॥ जलेचतुर्गृणेपक्/पादशेपेणतत्सम- 
म्‌। सिद्धंसपिःपिवेट्ल्मइवासातिक्षयकासनुत्‌ ॥ १६० ॥ 

गिछोय, त्रिफळा, मूर्वो, इल्दी, गजपीपछ, वच, करेली, कतोंदी, पाटला, चित्र 
ककी छाल और साठ इन सबको चोगुने जलळमें पकाकर चतुर्थाश झेप रहनेपर 
उतारकर छानलेवे. । इस. कवाथते. सिद्धू किया. घृत. गुल्म., श्वास और अत्यंत क्षपक्री 
खांसीको दूर करताहे ॥ १५५ ॥ १६० ॥ 
कासमदोदिघ्वत । 
कासमदाभयामुस्तपाठाकटदफलनागरे; । पिप्पल्याकटुकाद्राक्षा- 
"कारमर्य्ये:सुरसेनच ॥ १६१ ॥ अक्षमात्रेतप्रस्थक्षीरद्राक्षारसा- 
ढके । पचेच्छोपञ्वरीहसवकासहरंरिवम्‌ ॥ १६२ ॥ 
करमीदी, इरड, नागरमोथा, पाठा, कायफछ, सोंठ, पीपल, कुटकी, सुनका, 
कुमेर ओर तुलसी इन सबको एक एक कर्ष छेकर करक वावे । घृत १ मध्य, दूध 


( १४४० ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


१ आइक, द्राक्षाका रस १ आइका इन सबको मिला घृत सिद्ध करे | इस पवित्र 
घृतका पान करनेसे शोप, उवर, प्छीहरोग और सव प्रकारकी खांती दूर होती 
ह॥१६१॥ १६२ ॥ परे 
अन्य योग । 
धात्नीफलेःक्षीरासिद्वेःसर्पिवाप्यवचणितम्‌ ) द्विगुणेदाडिमरसेविपः 
कंब्योषसंयुतम ॥१६३॥ पिवेदुपरिभक्तस्ययवक्षारघतंनरः। पिप्प- 


लीगुडसिद्धवाच्छागक्षीरयुतघुतम्‌ ॥ १६४॥ एतान्यञ्चिविदृद्धयधथ 


०७ 
सर्पीपिक्षयकासिवाम्‌। स्य॒दोषबन्धकोछोरःखोतसा्चविशयु्चये१६५॥ 
आँवलोंके फलाको घींमें सिद्धकर उन ऑवलोंकी गुठलियें निकाल कल्क बना 
र घृतमें घोलकर पान करे । अथवा त्रिकुटेका चूर्ण घतसे चोया भाग, अनारका- 
रस घतसे दोगुना घृतमें मिला पानकेर । अथवा भातका भोजन कर ऊपरसे जवाखार 
मिला घृत पीवे । या पीपछ और गुड तथा वकरीका दूध मिलाकर सिद्ध किया 
छत पानकरे । यह सब घृत क्षयजनित खांसीवाले रोगियोंकों अग्निको वढातेह और 
दोपोंसे विवद्धकोष्ठ तथा छातीके स्रोताको शुद्ध करतेहे ॥ १६३ ॥ १६४ ॥१६५ ॥ 
दरीतकीअवलेह ! 
हरीतकीयवक्काथद्थादकेविंशरतिंपचेत्‌ । स्विज्नाग्टदित्वातास्तस्मि 
न्पुराणंगुडपट्पलम ॥ १६६ ॥ दद्यान्मन शिलाकपंकपाद्विरसाः 
अनात्‌ । कुडवाद्धेञ्चपिप्पल्या;सलेहःश्वासकासनुत्‌ ॥ १६७ ॥ 
याका कयाय २ आइक लेकर उसमें उत्तम निर्दोष वडी बीस २० हरडोका 
पावे । जन पकते २ दरें नरम पडजायँ तो; इरडोंको निकालकर उनकी गुठ- 
लिर्पोको दूरकर हरडोंको पीसलेवे। उनमें पुराना गुड ६ पछ मिलाकर उसी यर्वोके 
कवाथसे अवलेह पकांवे । जय गाढा होजाय तो १ तोळा शुद्ध मनपिछ १ तोला, 
रसत, पीपलका चूर्ण < तोळा यह सन मिलाकर अवलेह ( चटनी ) बनावे । इसके, 
सेवनपे श्वास और सांसी दूर दोतीदे ॥ १६६ ॥ १६७॥ 
अन्य थोग । र 
इचाविधःसृचयोदग्घाःसघुतक्षोद्वशकराः 
$्वासकासहरार्वाहपादोवाक्षात्र्तपिपा ॥ १६८॥ 
के काँटांफो जळाफर घी, और शहद और सांड मिलाकर चाटे । अय्या 
मोरके पेर जटाफर उसकी भस्म शहद मिलाकर चाटनेसे खास और सांसी दुर 
होती ॥ १६८ ॥ 
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एरण्डपत्रक्षारवाव्योषतेलंगुडान्वितम्‌ । लिह्यादेतेनविधिनासर- 
सै सरण्डपत्रजम्‌ ॥ १६९ ॥ द्राक्षापद्मकतात्ताकापप्पलाः क्षांदस- 
पिपा । लिह्याळ्यूपणचूणवापुराणं गुडसापिष[ ॥ १७० ॥ चित्रकं 
- निफलाजाजीक्कटाख्यंकटुनिकम। दाक्षाचक्षोद्रसपिर्थ्या लिल्या- 
दद्याहुडेन वा ॥ १७१॥ 
एरण्डके पत्तोंका क्षार अथवा त्रिकुटा तेल ओर गुडमें मिढा विधिवत चाटे । या 
तुलसी और एरण्डके पत्चोंकी भस्म तेठ और गुड मिठा चाटे अथवा मुनका, 
पक्मकाष्ठ, बडी कटेलीके फल और पीपलके चूणेको शहद और घृत मिलाकर चारे । 
अथवा सेठ, मिर्च, पीपछक चूर्णझो पुराने गुड और घृतमें मिठा चाटे । या चित्रक 
प्रिफला, जीरा, काकडातिंगी त्रिकुटा, और द्राक्षा इन सवको बारीक पीस शहद 
और घृतके साथ सेवन करे अथवा गुडके साथ सेवन करे तो सब प्रकारकी सांसी 
दूर ही ॥ १६९॥ १७० ॥ १७१॥ 
पद्मकाद्यवलद्द । 
पद्मक तिफलाव्यॉप विडंङ्गेसुरवारु च। वारास्माञ्चतुर्यानसूदेस 
चूर्णानि कारयेत्‌ ॥ १७२ ॥ संवैरेभिः समं चूर्णटथकृक्षौद्रघुतेसि 
ताम्‌ । विभथ्यलेहयेलेहंसवेकासहइंशिवम्‌ ॥ १७३॥ 
पद्मास, हरड, वहेडे, आमछे, सोंठ, मिरच, पीपछ, वायविडंग, देवदारू, बळा, 
रासना इन सघको घरावर लेकर वारीक चूणे बनावे । इस चूर्णफी शहद, घृत और 
मिसरीमें मिठा चाटे तो यह अवलेह सव प्रकारकी खाँसियोफो दूर करनेवाला और - 
कल्याणमद्‌ हे ॥ १७२ ॥ १७३॥ 
जीवंत्याद्यवलेह । 
जीवन्तीमधुकंपाठांतकक्षीरींत्रिफलांशटीम्‌ । मस्तेलप्मकंद्राक्षां 
रयोवित्ञन्नकम्‌ ॥ ९७९॥ इारिवांपप्करंमूलंककटाख्यरसाअ- 
नम्‌॥पुननवांलोहरजख्रायमाणांयमानिकामा१७५॥भाङ्गातामल- - 
कोम दिविडङ्गघन्वयासकम्‌। क्षारचित्रकचव्याम्ळवेतसव्योपदार 
च॥ १७६ ॥ चू्णीङ्ृत्यसमांञ्ञानिलिहयेरक्षोद्रसर्दिषा । चुणारपा- 
“णितलेपञ्चकासानेपन्पपाहाति ॥ १७७॥ , 
का्‌ हि 
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जीवन्ती, मुझैठी, पाटला, वेशलोचन, दरड, बद, ऑविदे, कचूर, नागरमोथा, 
इलायची, पद्माख, द्राक्षा, कटेडी, बडी कडेली, धनियां, सारिया, पोइकरमृठ, 
` काकडासिंगी, रसीत, पुनर्नवा, छोहभस्म, त्रायमाण) भनवायन, भारंगी, भूमिआँवढा, 
ऋद्धि, वायविडंग, धनियाँ, जवाखार, चित्रक, चव्य, अमठयेत, रिटा, देवदार 
यह सव घरावर लेकर चूर्ण करे । इस चूर्णको शहद आर धृत्त/ मिळाकर १ तोला 
नित्य चाटनसै पाँच अकारकी खांसी दूर होती ॥ १७४॥१७५॥ १७६॥ १७७ ॥ 
लिशान्मरिचचुणवासघृुतक्षौद्रश्करम्‌। सर्वकासहरंश्रेष्ठलेहकासा- 
दितोनरः ॥ १७८ ॥ वदरीपत्रकटकंपाषृतर्भृष्टंससैन्धवम्‌ । स्वरमे- 
देचकासेचलेहमंतत्पपोजयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
मिचंका चूर्ण घृत, शदद और मिसर्रा भिढाकर चाटे तो सब प्रकाएकी खाती 
दुर हो अथवा बेरीके पत्तोंका कटक संथानमक युक्तकर घृतमॅभूनठेवे । इसको चाटनेसे 
सरमद थोर सांगी दूर शेती ॥ १७८ ॥ १७९॥ . 
पत्नकल्कंघुतेभर ऐंतिल्वकस्थसराकरम्‌ । है 
पेयाचोककारिकाच्छर्दिस्तृदकालामातिसारनुत्‌ ॥ १८० ॥ 
पढानी छोघके पत्तोका कटक मितरी मिठा घृतमें भूनठेये। इसको पीमेसे 
अथवा इसका इठआसा घना सेवन करनेसे वमन,छपा, खांसी और आमातितार नष्ट 
दोतेई ॥ १८० ॥ * ५. 
| यवागूसर्पपादि । 


लिकित्सितस्थांन-अ० २२. ( १४४३) 


चातब्रोपधानिष्क्रोथक्षीरंय॒पात्रसानपि । 
Ye Ne बच eS t 
वाप्करप्रतुदादानादापयत्क्षयकासेन ॥ १८४ ॥ 
वातनाशक ओषयियोके पाथ, दूय, यूप, अन्न, रस तया विष्किर और प्रतुद 
'पक्षियोंके तया विठेशय जीवोंके मांसरसाका सेवन करना क्षयकी खाँसीर्मे 


~ 


हितकारी दे ॥ १८४॥ 
क्षतकासेचयेधूमाःसातुपानानिददिताः । क्षयकासेऽपितानेवय- 
थावस्थंप्रयोजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ दीपनंबुंहणलैवलोतसाअविशोध- 
नम्‌। व्यत्यासारक्षयकासिभ्योवल्येसर्वेमितहितम ॥ १८६ ॥ 
क्षतज खांसीमें कहेहुए सब प्रकारके धूम और अनुपान क्षयजनित खाती मै 
अवस्था आदि विचारकर प्रयुक्त करने चाहिये तथा दीपन, बृंहण, छिद्रॉको शुद्ध 


-करनेवाळी और वढकारक क्षयज दोर्पोको शान्त करनेवाली औपधियें क्षयकी खांतीर्म 
हितकारी होतीदें ॥ १८५ ॥ १८६॥ 


सन्षिपातभवोऽप्येपक्षयकासःसुदारुणः । 
सन्निपातहितंतस्मात्सदाकारय्यभिपरिजितम्‌॥ १८७॥ 
यह दारुण क्षयज खांसी सन्निपाते उत्पन्न होतीहे इसलिये वेथको सम प्रकार 
सन्निपातनाशक चिकित्सा करना चाहिये ॥ १८७॥ 
दोपानुवलयोगा्चहरेद्रोगवलाबलम्‌ । 
कासेप्वेपुगरीयांसंजानीयादु त्तरोत्तरम्‌ ॥ १८८॥ 
दोप और दोपेकि अनुवलफे योगसे ही रोगमे वलायऊ होतांहे । खॉसीमे दोपीका 


वढावल उत्तरोत्तर वर्गान्‌ होता जातांहे । ऐसा विचारकर पै ऋ्मपूर्वक दोपॉका 
इरण करे ॥ १८८ ॥ 


अध्यायका उपसंहार। ˆ 
तत्रछोकों । 
भोज्यंपानानिसर्पीपिळेहाःपाचनकानिच । क्षीरंसर्पिगुंडाधमाः 
कासभेपज्यसंपहः॥ १८९ ॥ संस्थानिमित्तंख्पाणिसाव्यसाध्यत्व- 
मेवच। कासानांभेपरजभोक्तंगरीयस्त्वच्चफासिनः ॥ १९० ॥ 
इतिश्री चरक० चिकि० कासचिकिस्सितंनामद्वाविंदोऽध्यायः ॥ २२॥ 
यहा अध्याये उपमंहारमें दो छोक रें कि इस काएविकित्माध्यायमे सांतीवाळे 


छे थै ठ = 


TI 


( १४४४ )- चरकसेहिता-भा० टी ०! 


रोगिर्योके लिये भोज्य, पान, घृत, अवलेह, पाचन द्रव्य, दूध, सर्पि, गुड, धूम, 
खांसीकी ओपधियें, खांतीकी संख्या, हेतु, लक्षण, साध्यासाध्यता और सॉति- 
यांकी चिकित्सा तथा खांसियोंकी उत्तरोत्तर गुरुता यह सव वर्णन , किया 
हे॥ १८९ ॥ १९० ॥ है 


.इति श्रीच० चिकिसास्थाने से० मा० टी» -कासचिकित्सितं नाम द्वार्विशोज्ण्यायः ॥ २२॥ 


, ब्रयोविंशोऽध्यायः । 


अथातइछर्दिचिकित्सितं व्याख्यास्याम इतिहस्माह भगवानात्रेयः। 


AFA ee 


अव इम छदिचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते हें इसप्रकार भगवान 
आत्रेयजी कहनेलगे । 
यशार्बनत्रहमतपाद्युतच्याञ्वळन्तमग्न्यकस्तमघ्रभावम्‌ । प॒नवस्त 
. भूतहितेनिविष्पप्रच्छनिष्योऽत्रिजमश्निवेशः ॥ १ ॥ याइछदयः 
पञ्चपुरात्वयोक्तारोगाधिकारेभिमजांवरिछ । तासांविकित्सांसनि- 
दानलिङ्लंयथावदाचक्ष्वतृणांहितार्थम्‌ १२१ 
यशस्वी, अह्मज्ञान और तपोवळकी कातिसे अभिके समान तेजखी तया सूर्थके 
समान अकाशयुक्त संधूर्ण माणियोंके दित करनेवाले मदर्पि आत्रेयजीसे उनके शिष्य 
ˆ अभिवेश पूछनेलगे कि हे वेद्योमे श्रेष्ठ जो आपने पहिले सूत्रस्थानमें रोगसंग्रहाध्याय 
( अशेदरीय ) में छदियाफा कथन कियांहे अब कृपाकरके उनकी चिकित्सा, निदान 
आर हक्षणोंको मनुष्योके हितके लिये यथावत्त कहिये ॥ १॥ २॥ , 
तवसिवेशस्यवचोनिशम्यपरीतोसिषक्भरेएङ्दंजयाद । याइळदेयः 
पञ्चपुरामयोक्तास्ताविस्तरेणब्रुवतोनिचोध ॥ ३॥ 
इस मकार आम्निवेशके वचनको सुनकर प्रसन्न हुए वेयशिरोमांण आत्रेयजी 
कहने रगे ' कि हमने पदिरे जो पांच प्रकाग्की छर्दियोंका कथन कियाँदे अब उसको 
विस्तारपूर्वक श्रवण करो ॥ ३ ॥ 
बमनके भेद्‌ । 
दोषेःएथकत्रिप्रभवाश्चतलोदिष्टर्थयोगादपिपथ्मीस्यात्‌ । 
वातसे, पित्ते, कफमे और सन्निपातसे छर्दै चार अकारकी होतीहे तया पांव 
'हेशर्थ अर्थाद्‌ मनको मिगाउनेवाळे दुर्गव आदिकोंके योगसे होतीहे । 


विकित्सितस्थान-अ० २३. ( १४४५ > 


वमनकेपूर्वरूप । 
तासांहदुल्केशकफप्रसेकोद्ेपो5्शने चैबे हिपू्े रूपस्‌ ॥ ४ ॥ 
(हृदयका उत्क्लेश ( जी मचलाकर छदी होनेके लिये ऊपरको आना ), सुखे कफ 
मका गिरना या पानी भग्कर आना और अन्नसे द्रेप होना यह वमनके पुरूष हैं ॥४॥ 
छादके हेतु, संभाति । . 
व्यायातादणांपधराकरागभयापवासादयातकाषतर्य | कुद्धो 
हास्रातासमातारश्वादापान्तपुत्कुर्यतद्ट्रमस्पच ॥ ५ ॥ 
आमाइयोद्रेककृताअ्मर्मप्रपीडयञ्छदिसुदीरयेच्च ॥ ६ ॥ 
व्यायाम, कीक्ष्ण औषध, शोक, रोग, भय जर उपवास आदि हेतुओंसे अति- 
कुश हुए ममुष्यकि महाखोत ( मुखसे गुदा तक आहार आदि जानेवाली मोदी 
, यंतडी ) में वायु कुपित होकर दोपॉको उत्कलेदित कर ऊपरको उठा मर्मस्थानको 
पीडन करताहुआ आमाशयसे उद्रेक करतीहुई वातजनित छार्दिको उत्पन्न 
-करतांदे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
वातजडादेके लक्षण। 
तपा श्वपीडासुखशोपसूनाभ्यर्तिकासस्वरभेदतोवैः। उद्वारशद्द- 
घ्रवरुंसफेनेविच्छिन्नङ्प्णंतनुकंकपावम्‌ । ऊच्छेणचाल्पंमहताच 
वेगेनात्तोऽनिलाच्छईचतीहदुःखम्‌ ॥ ७॥ 
स्वरभेद, तोद, उचकायी आंतेह्ुए अरवल शब्दका दोना अयवा प्रचछ झब्दवाली 
डफार शाना और झागदार, फटीहुई, काठे वर्णजी, थोडी फंऐेली छादे अत्यँत 
कष्टके साथ आवि तया छर्दिके महाबेगते रोगी दुःखिन हो यह बातजनित छर्दिके 
लक्षण हं ॥ ७॥ 
पित्तजवमनके हेतु और संमाति! 
अजीर्णकटूम्ळविदादयञ्षीतेरामादायेपिचसुदीर्णवेगम्‌ । रसायनी- 
भिविपृतंप्रपीडयमर्मोद्वमागम्यवर्भिकरोति ॥ ८ ॥ 
पित्तजनित अमीर्णमे तया कटु, नम्ड, विदादी आग उष्ण पद्ायाके अति 
सानमे, आमाघयमे पित्त बदकर आर उदीर्ण होकर अपन वेगमे रसयादी दिट्रॉमे 
विर्ताग्को प्राम होती ह्दयको पीडनकर ऊपग्को आर बमनसी उत्पन्न 
न्याग्तीह ॥ ८ ॥ 


शू 


( १४४६ ) चरकसंहिता-भा० टी० 


पित्तज छंर्दिके लक्षण । 
मूच्छापिपासासुखशोपमूद्धंतास्वक्षिसन्तापतमो्नमाततः। पिचंभू- 
शोष्णंहरितंसतित्तंधरन्र्चपित्तेनवमेत्सदाहम्‌ ॥ ९ ॥ 
मूर्च्छा, प्यास, सुखशोद, मस्तक और दोनों नेञोका तपायमान होना, नेभाके' 
आंग अंधकार प्रतीत होना, वमनका वर्ण पीला, हरा होना तथा अत्यंत गरम, 
तिक्त, धूम्रवणे और दाहयुक्त वमन होना यह पित्तजनित छर्दिके लक्षण हैं ॥ ९॥ 
कफजछ॑दिके हेतु, संग्राति । 
स्िग्धातिगुवोमविदाहिभोज्येःस्वापादिभिश्वेवकफो$तिरद्धभ उरः- 
शिरोमर्मरसायनीअसर्वाःससाइलवर्मिकरोति ॥ १० ॥ 
चिकने, भारी, अविदाही भोजनोंका अत्यंत सेवन करनेत्ते और दिनमें सोने आदि 
कारणासे अत्यंत वृद्धिको प्राप्त हुआ कफ छाती सिर, हदय और रसवाही - छिद्रोमि 
फेडकर वमनको उत्पन्न करतांदे ॥ १० ॥ १ 
कफजछारढैके लक्षण । | 
तन्द्रास्यमाधुय्येकफघसेकसन्तोपनिद्रारुचिगोरवात्तः । स्निर्ध- 
घनर्वाङुकफंविशुद्धंसलोमहोऽस्परुजंवमेज्ञ ॥ ११ ॥ 
तन्द्रा, मुखर्मे मधुरता, मुखसे कफका गिरना, विना भोजन किये भी वृत्ति 
मतीत होना, निद्रा, अरुचि ओर शरीरमें भारीपन होना तथा छर्दि चिकनी, गारी, 
मीठी, फफयुक्त और सफेद वर्णकी होना तथा वमने समय रोमदर्प और अल्प 
पाडा होना यह कफजनित छादिके लक्षण हें ॥ ११॥ 

८ सान्निपातिक वमनके हेतु । 
समक्षतःसर्वरसात्म्सक्तमामभ्रदोपलुविपय्ययेश्व । सर्वेप्रकोपंयुग- 
पत्प्रपन्नाइछरदित्रिदोपांजनयन्तिदोपाः ॥ १९ 

सब प्कारके रसोंका अत्यंत सेवन करनेसे, बढेहुए आमदोपके होनेसे, ऋतु- 
ऑकी विपरीततासे एकवार ही वातादि तीना दोप कुपित होकर छर्दिको उत्पन्न 


करते हैं ॥ १२॥ 
ही कि सन्निपातकी छार्दिके लक्षण । 
शूळाब्रिपाकारुचिदाहतृप्णा-्वासध्रमोहप्रवलाप्रसक्तम्‌ । छर्दिखि- 


दोपाळवणाम्लनीलसान्द्रोष्णरक्तंवसतांचृणांस्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
झल, अरिपाक- अर्चि, दाह, प्यास, खास, मोह, इन सबकी प्रवलता होना 


चिकित्सितस्थान-अ० २३. ( १४४७) 


तया वळ वमनका होना और बह वमन तीनों दोषोंके लक्षणोंयुक्त नमकीन, खट्टी, 

नीलवर्ण, सान्द्र, उष्ण, स्क्ततहित अथवा रक्तपर्णकी हो यह सानिपातिक छर्दिके 

लक्षण हैं ॥ १३॥ ~ 
प्राणनाशक छार्दिके लक्षण । 

, विट्स्वेदमूत्राम्वुवहानिवायुःखोतांसिसंरुष्ययदोद्ध॑मेति। उत्सन्नः 
दोपस्यतदाचितेतेदोपंसमुद्ूयनरस्यकोधात्‌ ॥ १४॥ विष्मूत्रयो- 
स्तत्समवर्णगन्धंतुट्‌ः्घासहिक्ञाततियुतंध्रसक्तम्‌ । प्रच्छदयेदुष्टमि- 
हातिवेगाद्भया्ितश्चाशुविनाशमेति ॥ १५ ॥ 

ब्रिदोपमिश्चित वायु-विष्ठा, स्वेद, मूर और जलबाही स्रोताको रोककर जम 
उपरको गमन करतींदे तया उत्पन्न हुए कोछाभित संचित दोषोंको कोष्ठसे उठाकर 
निकाठतीदे । तव वमनकी गंध और वणे विष्ठा और मूत्रके समान होतीहे। रोगी 
श्वास, प्यास, हिचकी, शुलसे व्याकुल होतांहे। रोगी इस दुष्ट वमनके पेगसे 
व्याङुल और भयात्ते हो । इन लक्षणोंवाली छंदिँ मनुष्पोके प्राणको शीघ्र नष्ट 
करदेदीदे ॥ १४ ॥ १५ ॥ है ॥ 

हि द्विष्टार्थसंयोगज छदि। 
दविष्टप्रतीपाशुचिपूत्यमेध्यवीभ त्सगन्धाशनदर्शनेश्च । यच्छईयेत्ततत- 
मनामनोछनेटिणाथसंयोगभवासतासा ॥ १६॥ 
जिन पदार्थोसे डेप या ग्लानि हो तया अपवित्र, दुर्गधित, अमेध्य और वीभत्स 

गंधवाले पदार्थ हॉ उनके भोजन करनेते अथवा गंध ठेनेसे या देखनेसे तया अन्म जो 

मनके बिगाडनेवाळे पदार्थ हैं उनके संयोगले जो मनमें घबराहट होकर छर्दि होजा- 
तीरे उसको द्विष्टार्थसंयोगजनित छदि कदत ॥ १६ ॥ 
छादकी साध्यासाध्यता । 
क्षीणस्यचाछर्दिरतिप्ररद्धासोपद्रवाशोणितपूययुक्ता । सचन्द्रकं 
तांप्रवदन्त्यसाध्यांसाध्यांचिकित्लेदचुपद्रवा्च ॥ १७॥ 
जो छर्दै क्षीण मनुष्यको अत्यंत वेग और उपद्रवॉसे युक्त हो अथा रक्त, राध 
शोर मोरके पेखौकीसी चमकयुक्त हो वह असाध्य आनना । जो छादे उपद्रवोति 
रहित दो और साध्य हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७॥ 
छर्दिकी चिकित्सा । 
आमाशयोष्केशभवाहिसवादछ्योमताळंघनसेवतस्मात्‌ । प्रक्का- 
रयेन्मारुतजां विसुच्यसंशोधनंवाकफपित्तह्ारि ॥ १८॥ 


(१४४८) चरकसंहिता-भा० टी० ! 


सव प्रकारकी छादियें आमाशयमें उत्केंश होनेते ही उत्पन्न होतीहें इसलिंये छवि 
रोगमें प्रथम रूंघन कराना चाहिये । छंघन करानेके अनन्तर कफ और पित्तनाशक 
वमन, विरेचन करावे । परन्तु वातजनित छर्दिने लंघन और शोधन कराना उचित 
नहीं है किसीका मत हे कि वातज छर्दिमें यदि वेय उचित समझे तो लंघन करावे 
पर वमन, विरेचन न करावि ॥ १८ ॥ 

चणीनिलिह्यान्मधुनाभथार्नाहद्यानिवायानिविरेचनाजि । मद्येः 

प्योसिश्चयुवानियुक्ष्यानयन्त्यघोदोपमुदी णसूद्धम्‌ ॥ १९॥ 

पित्त तथा कफकी छदिमें हरडोंका चूर्ण झह्ददमे मिलाकर चाटे तथा अन्य हृदय 
विरेचन आदि करावे। अथवा युक्तिपूर्वक मंद्य या दधके योगसे शोधन द्रव्योंका 
उपयोग कर ऊपरके ऊठेहुए दोपोंको वमन द्वारा निकाल देवे और नीचेके दोपोका 
बिरेचन द्वारा शोधन करे ॥ १९ ॥ 

वल्लीफछायिवमर्नीपिवेद्ायोदुवेलस्तंशमनैश्ि कित्सेत्‌ । रसेमेनो- 

जञेलेघुभिविशुप्केर्भक्ष्येःसमोज्येविविधेश्चपानेः ॥ २० ॥ 


अथवा कडवी तोरई आदि फर्लोको पीकर वमन करे यदि रोगी दुर्वल हो तो 
हल्के प्रिय छगनेवाले सूखे अनेक प्रकारके भकय, भोज्य, पान और संशमन औषधियों 
द्वारा चिकित्सा करे ॥ २० ॥ ” 

वातजर्ळादिकी चिकित्सा । 

ससंस्छृतास्तित्तिरिवहिलावरसाव्यपोहन्त्यनिलप्रद्यतताम्‌ । छदि - 

तथाकोलकळत्यधान्यावेलवादिसूळाम्ळयवेश्चयूपः ॥ २१ ॥ 

वातसे उत्पन्न हुईं छदिमें उत्तम रीतिसे रांस्कार कियेहुए तीतर, मोर और छवाके 

मां्रसोको पिलावे। हया वेर, कुल्यी, धनियां ओर बिल आदि पंचश्ूल तथा 
यसि सिद्ध कियाहुआ स्निग्च जोर अम्छ यूप सेवन करावे ॥ २१ ॥ 


वातात्मकेइद्ददकासयुक्तोनरः पिवेत्सेन्वववदतंत । सिद्धतया 
धान्यकनागराभ्यांदध्नाचतोयेनचदाडिमस्य ॥ २२॥ व्योपिणयुक्तां 
लवणेस्त्रिमिश्वष्ृतस्यमात्रामथवाविदध्यात्‌ । स्िग्धानिहुव्यानि- 
चवभोजनानिरसेःसयूपैदघिदाडिमास्लेः॥ २३ ॥ 


यदि वायुकी छम हृदय फडकता हो और खांसी मी हो तो वह मनुष्य घृतम 
सेघानमक मिला सेवन फरे । अयता घनियां, सोंठ, इन दोर्नोका इण बनाकर दही 
और एतके साथ अथवा दाडिमके रसे साय पिळावे या भिफटा, संघानमक 
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संचर नमक, विडनमक, इनसे सिद्ध किया घत विधितत्‌ पानकरे ,। और चिकने 
तया हृद्य भोजन मांसरस ओर दहीं तया दाडिमके ग्ससे अम्ल किये यूपोंके साथ 
सेवन करावे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
पित्तकी छर्दिकी चिकित्सा। 
पित्तात्मिकायामनुलोमनार्थद्राक्षाविदार्रीक्षुरसेस्रिदृत्स्यात्‌ । कफा 


शयस्थन्लतिसात्रइरंपित्तहरेत्स्वादुमिरुछ्धसेव ॥ २४ ॥ 
पित्तकी छदिम पित्तके वेगको अनुलोमन करनेके लिये द्राक्षाका रस, विदारी 
केदका रस या ईखका रस निशोथके चूणेके साथ पिलाकर विरेचन करवे । 
यदि पित्त कमादाय वढाहुआ हो तो मधुर द्रव्यासे वमन करा, निकाल देना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
शुद्धायकालेमधुराकराभ्यांलाजेश्वमन्थंयांदिवापिपेयान । प्रदापये- 
न्मुद्दरसेनवापिशाल्योदनंजाङ्गलजैरसैवी ॥ २५ ॥ 
जब रोगी वमन, विरेचन द्वारा शुद्ध होळेवे तो उसको शहद, मिसरी मिलाकर 
ढाजामैव पिछावे। अथवा पेया पिडावे या झंगके यूपक्रे साथ अथवा जँगढी जीर्केके 
मंतरसके साथ शालिचावलोंका भात खिलावे ॥ २५ ॥ 
TAT La ~ [a क्य 
सितोपलामाक्षिकपिप्पलीमिःकुल्मापलाजायवशक्तुग्रज्ञात्‌ । खर्जू- 
रमांसान्यथनारिकेलंद्राक्षामथावावदराणिलिह्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
अथवा कुएमाप, छाजा या यदोके सत्तूमं गाजर ओर पीपठका चूर्ण मिलाकर 
मिसरी शहतके साय सेवन- करावे । अथवा खज्'का छिलका अयवा नारियल 
और द्राक्षा तथा बेरकी तचा इन सवको वारीक पीस मिसरी ओर डादद 
मिठा चटीवे ॥ २६॥ 
सखोतोजलाजोत्पलकोलमज्जचूर्णानिलिल्लान्मघुनाभयाञ्च । कोला- 
स्थिमजाञ्जनसक्षिकाविदूलाजासितामागधिकाकणावा ॥ २७॥ 
खोतोज ( रसोत या सोतोज्जन ), धानकी खीळ, नीलकमल, वेरकी मींगी इन 
सबके चूर्णेको शहद मिलाकर चाटे । अयवा वेरकी मीगी ( गुठछीके भीतरकी 
गिरि ), रसोत, खील, मिसरी, इलायची और पीपछ शहद मिलाकर चाटे ॥२७॥ 
द्वाक्षारसेवापिपिवेत्सुशीतमद्ध लोष्टप्रभवेजलंवा । जम्व्वाम्रयोः 
पछवज॑कपायंपिवेत्सुशीतमधघुसंयुतंवा ॥ २८ ॥ * 
पिचज छदिमे दाफ़का रस पीवे । भयवा आगमें भुनाइुना मट्टीका डला जल्म 


(१४४८) चरकसंहिता-भा० टी०। 


सब मकारकी छादये आमाशयमें उत्केंश होनेसे ही उत्पन्न होतीहें इसलिंये छविं 
रोगमें प्रथम लंघन कराना चाहिये । लंघन करानेके अनन्तर कफ और पित्तनाशक 
चमन, विरेचन करावे । परन्तु वातजनित छर्दिमें लंघन ओर शोधन कराना उचित 
नहीं है किसीका मत है कि वातज छादिमें यदि वैद्य उचित समझे तो लंघन करावे 
पर वमन, विरेचन न करावे ॥ १८ ॥ त 
चुणीनिलिश्यान्सधुनाभयानांहयानिवायानिविरिचनाति । मयैः 
पयोभिश्चयुतानियुत्तयानयन्त्यघोदोपसुदीर्णेमूद्धम्‌ ॥ १९॥ 
पित्त तथा कफकी छर्दिमें हरडोका चूर्ण शहदमें मिलाकर चाटे तथा अन्य हृदय 
बिरेचन आदि करावे । अथवा युक्तिपूर्वक मं या दूधके योगसे शोधन ,व्रव्यांका 
उपयोग कर ऊपरके उठेहुए दोपोंको वमन द्वारा निकाल देवे और नीचेके दोर्पोका 
विरेचन दारा शोधन करे ॥ १९ ॥ 
वहीफलाथेवमनीपवेद्ठायोदुवेळस्तंशमनेश्चिकित्सेत्‌ । रसेमनो- 
ज्ञैर॑घुमिविशुष्केर्भक्ष्येश्सभोज्येविविधेश्वपानेः ॥ २० ॥ 
अथवा कडवी तोरई आदि फलोंको पीकर वमन करे यदि रोगी दुर्वेल होतो 
हल्के मिय लगनेवाले सूखे अनेक मकारके भक्ष्य, भोज्य, पान और संशमन औषधियों 
द्वारा चिकित्सा करे ॥ २०॥ ” टू 
बातजर्छौदैकी चिकित्सा । 
सुसंस्कत्ास्तित्तिरिवर्हिलावरसाव्यपोहन्त्यनिलप्रइत्ताम्‌ । छार्दि - 
तथाकोलकुलस्थधान्यविल्वादिसूलास्लयवैश्चयूपः ॥ २१ ॥ 
वातसे उत्पन्न हुईं छदिमे उत्तम रीतिसे संस्कार कियेहुए तीतर, मोर और लवाके 
माँसरस्तोकी पिछावे। तथा वेर, कुल्यी, धनियाँ और बिल्य आदि पंचबूल तथा 
यवेसि सिद्ध कियाहुआ स्निग्य और अम्ड यूप सेवन करावे ॥ २१ ॥ 
चातात्मकेददद्ददकासयुक्तोनरः पिवेत्सेन्धववदृतंतु । सिद्धतथा 
धान्यकनागराभ्यांदधाचतोयेनचदाडिमस्य ॥ २२॥ व्योपेणयुक्तां ` 
लवणेस्त्रिमिश्वपृतस्यमात्रामथवाविद्ध्यात्‌ । लिग्धानिहृद्यानि- 
चभोजनानिरसैःसयूपैर्दचिदाडिमाम्लैः॥ २३॥ र 
_, यदि बायुकी छर्दिम हृदय फडकता हो और खांसी भी हो तो वह मनुष्य घृतम 
संघानमक मिला सेवन करे । अयवा धनियाँ, सोंठ, इन दोर्नोका जणे बनाकर ददी 
आर घृतफे साय अथवा दाडिमके रसके साय पिळावे या बिऊुटा, सेंघानमक, 


| 


चिकित्सितस्थान-अ० २३. (१४४९) 


सैचर नमक, विडनमक, इनसे सिद्ध किया घरत विधिवत्‌ पानकरे ,। और चिकने 
तथा हृद्य भोजन मांसरस और दहीं तया दाडिमके ग्ससे अम्ल किमे यूपोंके साथ 
सेवन करावे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
पित्तकी छर्दिकी चिकित्सा । 
पित्तात्मिकायामनुलोमनार्थद्राक्षाविदारीक्षरसेत्तिदत्स्यात्‌। कफा 


शयस्थन्त्वतिमात्रश्‍द्धेपित्तंहरेत्स्वादुभिरूट्धुमेव ॥ २४॥ 
पित्तकी छदम पित्तके वेगको अनुलोमन करनेके लिये द्राक्षाका रस, विदारी 
केदका रस या ईंखका रस निशोथके चूणेके साथ पिलाकर विरेचन करावे । 
यदि पित्त कफाशयम वढाहुआ हो तो मधुर द्रव्योसे वमन करा, निकाल देना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
शुद्धायकालेमघुराकराभ्यांलाजेश्वमन्थयादिवापिपेयाम । प्रदापये- 
न्मुद्दरसेनवापिशाल्योदनंजाइलजेरसेर्वा ॥ २५ ॥ 
जब रोगी पमन, विरेचन हारा शुद्ध होलेवे तो उसको शहद, मिसरी मिलाकर 
लाजामंथ पिळावे । अथवा पेया पिछावे या झंगके यूपके साथ अथवा जंगली जीर्वोके 
मांतरसके साथ झालिचाबलांका भात खिलावे ॥ २५॥ 
सितोपलामाक्षिकपिप्पलीभिःकुस्मापलाजायवशक्ुगञ्जान्‌ । खर्जू- 
रमांसान्यथनारिकेलंद्राक्षामथोवावदराणिलिह्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
अथवा कुरमाप, लाजा या यवोंके सहूर्म गाजर और पीपठका चूर्ण मिलाकर 
मिपरी शाइतके साथ सेवन करावे। अथवा खन्न का छिलका अयवा नाण्यड 


और द्राक्षा तया वेरकी लचा इन सबको वारीक पीस मिसरी और शहद 
मिला चावे ॥ २६॥ 


स्रोतोजलाजोत्पलकोलसज्जचूर्णानिलिश्ान्सघुनाभयात्च। कोला- 
स्थिसजाअनमक्षिकाविदूकाजासितामागधिकाकणावा ॥ २७॥ 
खोतोज ( रसोत या खोतोन्नन ), धानकी खीळ, नीलकमठ, वेरकी मांगी इन 


सबके चूणेको शहद मिलाकर चाटे । अथवा वेरकी मीगी ( गुठलीके भीतरकी 
गिरि ), रसौत, खील, मिसरी, इलायची और पीपछ शहद मिलाकर चाटे ॥२७॥ 


द्वाक्षारसंवापिपिवेत्सुशीतसद्ध टलोएप्रभवेजलेचा । जस्व्वाम्रयोः 
पछवजंकपायंपिवेत्सुझीतमधघुलेयुतंवा ॥ २८ ॥ * 
पित्तन छर्दिमें दाखका रस पीवे । अथवा आगमे भुनाहुमा मट्टीका डला जखम 


(१४५०) चरकसंहिता-भा० टी० 


बुझा फिर उस जढको शीतळ कर पीवे । अथवा जामुन और आमके पत्तोके 

क्वायफो झीतळकर जल मिला पीवे ॥ २८ ॥ 
निश्चिस्थितंवारिसमुदरकृष्णंजोशीर घान्येचणको दकंवा । गवेधुका- 
मूलजळंगुड्च्याजळंपिबेदिक्षुरसपयोवा ॥ २९॥ सेव्यंपिवेत्काअ- 
नगेरिकंवासवालकंतण्डुळंधावलेन । धात्रीरसेनोत्तमचन्दनंवा 
तृष्णावमिन्नानिसमाक्षिकाणि ॥ ३० ॥ कल्कंतथाचन्दनचव्यमा- 
सीद्राक्षोत्तमावालकगैरिकाणाम्‌ । शीताम्वुनागेरिकशालिचूर्ण 
मूर्वांतथातण्डुलधावनेन ॥ ३१ ॥ 


या रात्रिकों जलमें मूंग, पीपल, भिगोकर अथवा सस और धनियाँ भिगोकर रख 
देवे । या चनोंके जलमें खस और घनियाँ भिगोवे फिर प्रातःकाल उस शीतल 
जलको छानकर या इसी मकार गे भिगोये जलको पीवे । अथवा गिठोयको 
साका मिगोकर प्रातःकाल छानकर पीवे । या इंखका रस पीवे। अथवा खपतको 
मिंगोकर उस जळो पीवे । अथवा सोनागेरू या गेरू और कमलके येशरका चूर्ण 
कर तण्डुलजछके साथ पीवे । अथवा ऑवलेके रसके साथ सफेद चंदन मिसकर 
पीवे । इन उपरोक्त सव योगोके जलात शहद मिठा पीना चाहिये । इनके पीनेते 
पित्तकी प्यास सौर वमन टूर होतीहे । अयवा चंदन, चव्य, जटामासी, द्रात्ता, दूवी, 
सुगन्वााठा और गेरूका चूण शीतळ जळके साथ सेवन करे । अयद्रा गेरू मीर 
शालिचावलोका चूर्ण तया मूरा चावळोरे थोवनऊे साथ पावे॥ २९॥ ३०॥३१॥ 
कफकी छरदिका यल । 
कफात्मिकायांवमनंप्रशस्तसपिप्पलीसपेपनिम्वतोयेः । पिण्डी- 
तकेःसेन्धवसम्प्रयुक्तेर्वस्याँ फफामाशयशोधनार्थम्‌ ॥ ३२॥ गोधू- 
मशालौ न्सयवान्पुराणान्यूपे;पटोढाग्तचित्रकाणाम्‌ । व्योपस्य 
निम्वस्यचतकसिडेयूपेःफलास्ले:कटुमिस्तथाद्यात्‌ ॥ ३३॥ 
कफकी छदिमै आमाशय और क्फाशयफो ओघन करनेके लिये सरसों, पीपल 
और नीमके जलम सेंघानमक तथा मेनफळका कल्क मिठाफर वमन कराने । 
पिर पुगने गई ाडिचाउळ और यर्वेकि अन्नको पदोल, गिढोय और चिते 
यूपके साथ सेवन कराते । अयवा मिकुटा, मीठी नीम सोर तकके साथ सिद्ध 


किया यूप उनारफे रसमे अम्टफर पीपट और मिर्चफा चर्ण घुरकाऊर सेवन 
करे | ३२ ॥३३॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २३. ( १४५१) 


र्साजउज्नूल्यानिसजाइलानांमांसानिजीणोन्मधुशीध्वारेष्टान । 
रागांस्तथापाडवपानकानिद्राक्षाकपित्थेःफलप्रकैश ॥ ३४ ॥ 
जंगली जीवोंके मांसरस, सींखचे, पुराना वहत, शीघ्र अरिष्ट, राग द्राक्षा, 
कपित्य, और विभौरेके रसके साथ बनायेहुए खाण्डव” और पानकका सेवन 
करावे ॥ ३४ ॥ 
सुद्वान्मसूरांश्वणकान्कला!यान्यृष्टान्युतान्नागरमाक्षिकान्यामा लि- 
हयात्तयैवत्रिफळविडङ्गचर्णविडंगछुवयोरसंवा ॥ ३५ ॥ सजा- 
स्ववेवाबदरस्वचूर्णमुस्तायुतांककंटकरपशूंगीम्‌ । दुरालभांवामधघु- 
सम्प्रयुक्तांलिद्यात्कफच्छदिविनिम्रहार्थम्‌ ॥ ३६ ॥ सनःशिलायाः 
फलपूरकस्यरसेःकपित्थस्यचापिप्पठीनाम्‌ । क्षौद्रेणचू ण॑मरिचेश्व 
युक्तेलिहञ्चयेच्छर्दिमुर्दाणवँंगाम्‌ ॥ ३७॥ 
अथवा झुगा, मसूर, चना और मटरके यृपोफो छृतमें भूनकर सोंठ और शहद 
मिला सेवन करें अथवा तिफछा और विडंगे चूर्णको शद्दद भिला चाटे । या 
बिइंग और केवटीमोयेके चरणको गइद्‌ मिठा चाटे । अयवा जामुन, आमकी गुट" 
छीका चूर्ण या बेरकी गुठलीका चूर्णे या काफडासिगी और नागरमोधेका छण 
शहदू मिठाफर चाटे। भथवा जगापेका चूर्ण शहद मिलाकर चाटे तो करकी ॐ 
दूर होतै । अथवा शुद्ध मनसिटका चूर्ण आवी रत्ती प्रमाण लेकर भिनीरेके 
रसके साय आर केयके रसके साथ सेवन करे। या पीपल और मिर्चफे चूको झहदके- 
साय चारे तो कफजनित बलवान्‌ उदि भी दूर होतीदे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
सन्निपातकी छर्दिकी चि०। 
यैपाएथक्लेनसयाक्रियोक्तातांसङ्षिपातेष्पेसमीबष्यवुदया । 
दोपुरोगाभिवलान्यवेक्ष्यप्रयोजयेच्छासत्रविदभ्नमत्तः ॥ ३८ ॥ 
जो यह बातादि दोपाकी छ्दियोर्मि दोपभेदसे प्रथम २ चिकित्सा हमने कथन 
की है। दोप, ऋतु, देह, अभिवठ, पिचारकर आखको जाननेपाला अप्रमच पेच. 


सल्षिपानमं भी अपनी वुद्धिसे दोपोफा बलारल विचार उसी चिकित्साझी मिटा- 
चुला करे ॥ ३८॥ 


द्विष्टार्थनडार्दिका यत्न । 
मनोऽभिघातेतुमनोऽनुक़लावाचःसमाइतासनहर्षणानि । लोक- 


(१४५२) चरकसंद्विता-भा० टी० । 


प्रसिद्धा;शुतयोवयस्याःश्ंगोरिकाश्वेवहिताविहारा१ ३९॥ गन्धा 
विचित्रामनसोऽनुकूळामरपुष्पझुक्काम्फलादिकानाम्‌ । शाकानि . 
भोज्यान्यथपानकानिसुसंस्कृताःषाडवरागलेहाः ॥ ३०॥ 
मनमै ग्लानि उत्पन्न होकर जो छा होतीहे उसमें मनके अचुऊूळ वाक्य, आश्वातन 
और हर्पादि उत्पन्नकरे तथा लोक प्रसिद्ध मनऊे छगानेवाली आख्यायिका सुनावे । 
और वरावरकी उमखाछे श्रंगाररसर्मे चतुर मित्रांकी मण्डलीमें बिहार को । तथा 
विचिन गंध आदिक मनको हरण करनेवाले सुंघावे । एवं मनोछुङूल मृत्तिका, पुष्प, 
कागजी नींमू आदिक सुंघावे । और खाने पीनेकें लिये उत्तम संस्कार किये 
हुए दाक भोज्य पदार्थ और पानक, खाण्डव, राग तथा लेहादिकोंका सेवन 
करावे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ POT 
युपारसाकास्वलिकाखडाश्चमांसानिधानात्रिविधाश्चभक्ष्याः । 
फलानिसूलानिचगन्धवर्णेरसेरुपेतानिवमिंजयन्ति ॥ ४१ ॥ 
और यूप, रस, काम्बलिक यूप, खडयूप, मांस, धाना, अनेक मकारफे भक्ष्य, 
फल, मूल यह सव गंध, वर्ण और रससे संपन्न होने चाहिये । इनके सेवन करानेसे 
भी बमन दूर होतीहे ॥ ४१ ॥ ट 
गन्धंरसंस्पशमधथापिशव्दंरूपअयद्यत्पियमप्यसात्म्यण् । तदेव 
कय्यीर्रहामायतस्यास्तजोहिरोगःसुखमेवजेतुम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वमने रोगीको जो गंध, रस, स्पश, शब्द आर रूप प्रिय मालम होताही भार 
जिस पदार्थकी वह इच्छा करताहो बह उसको असात्म्य होनेपर भी सेवन करानेसे 
घृणा, ग्लानि आदिसे उत्पन्न हुई वमन दूर होतीहे ॥ ४२॥ 


वमनमें विशेपज्ञातव्य । 
A त्सितं 
छ्रियतानाचचिकित्सितारस्वाचिकिल्सितंकार्य्यसुपद्रवाणाम्‌ । 


मातियोगे Dea 


अतिप्रद्वत्तासुविरेचनस्यकमातियोगेविंहितंतिधेयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वमनसे उत्पन्न हुए रोगॉमे जो चिकित्सा वमनको दूर करनेके लिये कहीहे 
वद्द चिकित्सा वमनऊे टूर करनेके लिये भी करना चाहिये । यदि वमनका अतियोग 
शेज्ञाय अर्थात्‌ वमनके वेग बहुत वढनेसे रोगी व्याङुल होमाय तो जो चिकित्सा 
» विग्चनके अतियोगमें करीई वही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
बमिप्रसगात्पवनोऽप्यवङ्येधातुक्षयादुद्धिसुपेतितर्मात्‌। चिरपर 
तास्पनिलापहानिकाय्यौण्युपस्तम्भनवंहणानि ॥ २४ ॥ 


हो क 


चिकित्सिंतस्थान-अ० २४. (१४५३ ) 


वमनके अतिमरसंगसे धातुका क्षय होताहे इसलिये वायुकी अवश्य वृद्धि होतीहे 
सो बहुत दिनसे उत्पन्नहुई वमनमें वातनाशक स्तम्भन और वृदणकिया करनी, 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 
[पशुडाः ।रावाधघूतानकल्याणकन्यूषणज्ावचाएच । चुप्यास्त- 


थार्मांसरसा/सलेहाश्विरप्रसक्ताश्ववर्सिजयान्ति इति ॥ ४५ ॥ 
घृत, गुड, खीरबिधि, कल्याण घृत, ज्यूपणबूव, जीवनीय घृत, वृष्पयोग, 
मांसरस और अवलेह बहुत दिनकी वघनको दूर करतेहें ॥ ४५ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्रश्छोकः । . 
संख्याहितुलक्षणसुपड्रवान्साध्यताञ्चयोगांश्च । 


45. 65.४६ 


छदीनांधशमार्थप्राहचिकिस्सितसुनिवय्यः ॥ ४६ ॥ 
इति चरक० चिकि० छर्दि चिकित्सितंनामत्रयोविशोध्यायः ॥ २३॥ 
यहां अध्यायक्रे उपसंहारम एक कोक है कि इस. छदिचिकित्सित अध्यायमें 
वमनरोगकी संख्या, हेतु, लक्षण, उपद्रव, साध्य, असाध्य और छर्दिनाशफ योग इन 
सबकी मुनियोंमें श्रेष्ठ पुनवसुजीने कथन कियांहे ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीचर० चि० स्थाने प्र० आ० से० छर्देचिफिस्ितनाम त्रयोविशो$च्याय: ॥ १३ ॥ 


चतुविशोऽध्यायः । 


I) CO 
अथाततस्ठृप्णाचिकिर्लितं व्याख्यास्याम इति हस्माह 
सगवानात्रेयः । 
अब हम तृष्णाचिकित्सित अध्यायकी व्याख्या करतेई इस मकार भगवान 
आत्रेयजी कहनेलगे। 
ज्ञानप्रशमतपोभिःख्यातो$न्निसुतोजगद्धितेपभिरतः । 
तृप्णानांप्रशमार्थचिकित्सितंघ्राहपञ्चानाम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञान, तप आर शांतिमें विख्यात अत्रिसुत पुनर्वसुजी जगतूक हितमें तत्परुए पांच 
भकारकी तृष्णा (प्यास) की झातिके लिये चिकित्साका कयन करेल ॥ १॥ 
प्यासके कारण और संघाति । 
क्षोभाद्गयाच्छूमादपिशोकात्कोधाद्विलंघनान्मयात्‌ । क्षाराम्ल- 


(१४५४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


लवणकटुकोण्णर्क्षशुष्काझसेवाभमिः ॥ २ ॥ धातुक्षयगदकर्षण- 
वसनायतियोगसर्य्यसन्तापेः । पित्तानिछोप्रइद्धोसौस्यान्धातुंश्व 
शोषयतः ॥ ३॥ रसवाहिनीश्वनाडीजिहमलगर्लेतालुक्लोन्ः । 
सेशोष्यनणदिहेकुरुतस्तृष्णांपहाबलापेतो ॥ ४ ॥ पीतंपीतंहिजः 
लंशोपयतस्तमतोनयातिशसम्‌। घोर्याधिकशानांप्रभवत्युपस- 
गंशतासा ॥ ५॥ 


सोम, भय, श्रम, शोक, क्रोध और ढंघनसे, मद्य पीनेसे, खारे, खट्टे नमकीन 
चरपेरे, गरम, रूखे और सूखे .अन्नोके सेवनसे तथा धातुक्षय होनेसे, रोगसे, कर्षणते, 
वमनादिकोंके अतियोगसे ओर सूर्यकी छ्पसे पित्त और वायु बढ़कर सीम्यघातुओंको 
शोपण करते हुए जीमके मूलमें तया गढ, ताठ और क्छोमको शोपण करके 
चलवान्‌ बात पित्त मठुष्योंको प्यातरोग करतेंहँ) तव मनुष्य वारंवार भी जलपीता 
रहे तब भी जिहा आदिको वात पित्त सुखाए ही जातेहें इसी लिए प्यास शांत नहीं 
होती । जो प्यास किसी घोर व्याधिते पीडित मनुष्यको होतीहै वह उत घोर रोगका 
उपद्रव भूत होतींदे ॥ २ ॥३॥ ४॥५॥ 
पूर्वेरूप ओर रूप । 
प्राह्पंप्तलशोपंस्व॒लक्षणंसवेदास्वुकामित्वम्‌ । 
तुप्णानांलर्वासांलिङ्लानांलाघवमपायः ॥ ६॥ 
सुखका सूखना, ढण्णा ( प्यास ) का पूर्वरूप हे ओर सदा जठकी इच्छा 
रहना दुष्णाका रूप हे । सव प्रकारकी ठण्णाओंमें ठष्णाके सक्षर्णोका लाघर होना 
अपाप कद्दाजातांद ॥ ६ ॥ 
१ हि तृषाके सामान्य लक्षण हि छि 
मुखशोपस्व॒रभेद्श्नमसन्तापप्रलापसस्तम्भानू। ताल्वो्कण्ठजि- 
> ह रू 
हवाकक्रेशर्ताचिचनाशञ्च ॥ ७ ॥ जिह्वनिर्गममहचिंवाधिर्य्यमर्म- 
इयनंसादम्‌ । त्ृष्णोड्रताकुरुतेपञ्चविधालिङ्गतःश्वणुताम्‌ ॥८॥ 
सुका सना, स्वरभेद, श्रम, संताप, वकवाद, संस्तम्भ, ताळु, होठ, कण्ठ 
और जीममें रक्षता, चित्तफी व्याऊुछता भयवा मोइ, जीमका चादर निफठना, 
अएवि, बहरापन, मरमोंका संताप, वा हृदयका फडकना और सुजसा होजाना 


यइ वड्यान्‌ ठपाके उपद्रव होतेंई । अन पांच प्रकारकी ठपयाक़े अलग २' लक्षण 
~ िणद्रो ६७१८ 


| 


५ अश. 


चिकित्तितस्थान-अ० २४, ( १४६८ ) 


वातजतृपाकी सँभाप्ति। 
अव्धातुदेहेस्थेकुपितःपवनोयदाविशोपयति । 
तस्मिञ्छुष्केशुष्यत्यवलस्तृप्यत्यथविशुष्यन्‌ ॥ ९॥ 
जव वायु अपने कारणोंते कुपित होक! शरीरस्य जळवालुको शोषण कर देतीहै 


तो उसके शोषण होनेते दुर्बळ हुआ मनुष्य शुष्कताको प्राप्त होकर प्यासयुक्त 
होजाताहि ॥ ९ ॥ 


बातजतृषाके लक्षण । 
५ निब्रानादःश्चिरंसोश्रमस्तथाशुष्कविरसमुखताच। 
सरोतोऽत्ररोघईतिचस्यालिङ्वंराततप्णायाः॥ १०॥ 
निद्रानाश, मस्तकका इय! उधर पटकना, आप्र होना, सुखका विरस और सूखा 
दोना, खोतोंका अवरोध होना यह वातजनित वृपाके लक्षण हैं ॥ १० ॥ 
पित्तजतृपाकी संग्राति । 
पित्त॑मतंक्रुपितमाग्नेयंकुपितंतापयत्यपांधातुम्‌ । 
* सन्तप्तःसहिजनयेत्तृष्णांदाहोल्वरणांनणाम्‌॥ ११॥ 
उत्तप्त आग्नेय पित्त कुपित होकर जरूघातुफों करताँहै फिर उससे उत्तप्त हुए मनु 
च्योको दाहाल्यण तपा उत्पन्न होवीदे ॥११॥ 
टर पित्तजवृपाका लक्षण । द्र 
तिक्तास्पत्वशिरसोदाहःशीताभिनन्दतासूच्छी । 
पीताक्षिमृत्रवर्चेस्त्वमाऊृतिःपित्ततृष्णाया; ॥ १२॥ 
सुस कडुमा होना, मस्तफमे दाह, शीतल वत्तुजोझी इच्छा, बूच, बेर 
मुन और मलड़ा पीछे रंगका होना यह वित्तननित ठाके लक्षण ई ॥ १२॥ 
आमदोपज तृपाके लक्षण । 
तृष्णायामभवासाप्वाप्रेय्यामपित्त ननितत्वात्‌ । 
लिट्वुनस्याश्वारुचिराध्मानकफप्रलेकोच ॥ १३ ॥ 


जो प्पास आमो पगड दोनीदे यह अत्रेरो तता दे क्योंकि पर दा आममिश्रित 
पित्तते दी उलन होतीदे । अशोव, अहारा, मुखो कहा भिएता यई आपननित्र 
टपाके लक्षण हैं ॥१३॥ 


( १४५६) चरकसंदिता-मा० ढी०। 


__ ।_ तुषाका कारणा है 
दहारसजा$्स्चुसवारसश्वृतस्यक्षयाचतुण्यंतु ॥ 
दीनस्वरःप्रतास्यन्संशुष्कहृदयगलतालुः ॥ १४ ॥ 
संपूर्ण मनुष्योंका शरीर रससे उत्पन्न' होताहै। अर्थात्‌ गर्भवती खी जो आहार 
करती है उसके रससे शरीरकी उत्पत्ति है और वह रस जलसेही वनताहे । इसलिये 
रसधातुके क्षय होनेसे मनुष्यको ठपारोग होताहे । उससे स्वरकी क्षीणता, दीनता, 
ग्लानि, हृदय कष्ट और ताडका शोप होताहै॥ १४ ॥ 
कष्टसाध्य ओर असाध्य तृषा । 
भवतिखलुसोपसर्गोतृष्णासाशोपिणीकष्टा। ज्वरमेहक्षयशोपश्वा- 
सायुपसुष्टदहानाम्‌ ॥१५॥ सनरास्वातश्रसक्तारागकशानावम्रप्रस- 
कानाम्‌। घारापद्रवयुक्तारतुष्णामरणायावशेयाः ॥ १६॥ 
इस शोपणकारी ठपामें जवर, अमेह, क्षय, शोप,.श्वास, आदि उपद्रयोंके होनेसे 
नुष्योंकी यह तपा कष्टसाध्य होतीदै । अत्यंत प्रसक्त होनेसे सब प्रकारकी ठपा 
ही कष्टसाध्य होतीहे । तथा कृशारोगियोकी और बमनयुक्त मझुष्योंकी दपामी 
कष्टसाध्य ही होतींहे । जिस ठृपारमे अत्यंत घोर उपद्रव हों वह दपा मनुप्योंके 
आणोको नष्ट करनेवाली होती है ॥ १५॥ १६॥ 
नाझिंविनाहितर्षःपवनादातोहिशोषणेहेतू । 
अव्धातोरतितृद्धावपांक्षयेतृप्यतेनराहि ॥ १७ ॥ 
सब ग्रकारकी ठपाएँ अग्नि अथवा वायुंक विना उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि 
आग और वायु ही जलवातुके शोपण करनेवाले हैं। सो यह अग्नि ओर वायु अत्यंत 
बढकर अलका क्षय करते हे । जळके क्षय होनेसे ही मनुष्योकी तृपा ठगतीहै ॥१७॥ 
अन्नजतूपाके लक्षण । 
गुवन्नपयःस्नेहेःसंसूच्छद्भिविदाहकालेच । 
यस्तृष्येद्धतमार्गेतच्राप्यनिलानलोहितू ॥ १८ ॥ 
भारी अन्न, दूध और घृत आदिकॉफि परिपाकके समय जो प्यास लगतीहे 
उसका भी अभि और वायु ही कारण हे क्योंकि भारी अनादिककि संमूच्छन होकर 
परिपाकके समय वायु ओर अग्नि रुककर प्रवल होतेह इसलिये तपा रूमतींदे ॥१८॥ 
मद्यजतूपा । 
तोदणोप्णरूक्षभावान्मद्यपिचानिलोप्रकोपयति । शोपयतो«पांधा 


चिकिस्सिततस्थान-अ० २४; (१४५७) 


तुंतावेवमद्यशीलानाम्‌ ॥ १९॥ तप्तास्विवसिकतासुहितोयमाशु- 
ष्यतिक्षिसम । तेपांसनतपानांहिमजलपानाहूवतिशर्म ॥ २०॥ 
मय तीदृण, उष्ण, रक्ष होनेसे पित्त और वायुका प्रकोप करतीहे फिर कुपित 
इष्‌ पित्र और वायु मद्य पौनेवाछे मनुष्याके जळघातुकी शोपणकर ठपाको उत्पन्न 
करे । जेते तपेहुए वाहूमें जल छिडकनेसे वह जल शीत्र सूखजाताहे उसीग्रकार 
मथसे संतप्त मनुष्यांका शीतल जळ पिया हुआ भी तत्काल सखजाताह ॥१९।२०॥ 
अकालस्नानज नृषा । 
शिशिरस्नातस्योप्मारुदःकोएंप्रपद्यतर्षयाति । 
तस्माच्नोप्णछान्तोभजेतसहसाजलंशीतम्‌ ॥ २१॥ 
गर्मायाहुआ मनुष्य शीतळ जमे एकाएकी स्नान करे तो उसके शरीरकी गर्मी 
रुककर कोपमें प्राप्त हो दपाको उत्पन्न करतीहे । इसलिये गर्मीसे गर्मायाहुआ मनुष्य 
और मार्गचछने भादिसे क्ठान्त हुआ मनुष्य शीतल जरूमें सहसा स्नान न करे । 
अर्यात्‌ जवतक शरीरकी गर्मी न सूखजाय और शरीर उण्डा न होजाय ततव तक 
स्नान नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
Ne स्वे ~ £] 
लिङसर्वास्वेतास्वनिळक्षयारिपत्तजंभवत्यथतु । एथगागमाञ्चिकिः 
त्तितसतःप्रवक्ष्यासितप्णानास्‌ ॥ २२ ॥ 
भारी अन्न आदि तथा मद्यपान और गर्मायेहुए स्नान करनेते जो दपा उत्पन्न 
होतीहे उप्तमें वायुक क्षयते पित्तके ही अधिक लक्षण होतेहे । अब दृषारोगकी 
अलग २ चिकित्साका वर्णन करतेदें ॥ २२ ॥ 
तृपाकी चिकित्सा । 
अपाध्षियाडिलुप्णालंशोप्यनरंप्रणाशयेदछ्यु । 
तस्मादेन्देतोयंसमधुपिचेचद्रूणंवान्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
जलघातुके क्षय दोनेसे ही ठया मनमुष्यकों सुखाकर प्राणांको शीघ्र नष्टकर 
देतीदे। अतएव तृपाकी दान्तिके लिये आफाशका जड शाद्ददू मिला पिलांना 
चादिये अथा उप्तीके समान ग्रगगाठा अन्य जल पिलाना दित हे ॥ २२ ॥ 
यात और पिचकी तृपानाशक अनेक योग। 
किशिततुररानुरसंतत्रलघशीतलसुगन्थिसुरसम । 
अनभिप्पन्दिचयत्तर्क्षितिगतमप्येन्दवञ््ञेयम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ 


९ १४५८) चरकसंदिता-भा० दो०। 


पृथ्वीक जहोंमें किंचित्‌ कपायाबुरस, हल्का, शीतल, सुगंधित, सुरस और 
अनभिष्यंदी जल आकाशके जलके समान गुणवाला हे ॥२४॥ 
शुतंशी तंससितोपलमथचाशरपूर्वपञ्चसुलेर्न । 
लाजासक्तून्सताक्तान्‍न्मघयतमेन्द्रेणवामन्थम ॥ २५॥ 
जलको पर्काकर ठण्डा करके अयवा शरादि पंचमूरुते सिद्ध किया जल 'मिसरी 
मिला पिलांवे या खीलोंके सचत, मिसरी, शहद और आकाशका जल मिला मन्य 
बनाकर पिळावे ॥ २५ ॥ 
वाव्यंवासयवानांशीतेमधुशर्केरायुतंद्यात्‌ । पेयांवाशालीनांदद्याः 
द्वाकोरदूयाणास्‌ ॥ २६ ॥ पयसाञुतेनमोजनमथवामधुशर्करायुतं 
सोज्यम्‌। पारावतादिकरसेघृत भृष्ेर्वाप्यलवणाम्लैः ॥ २७ ॥ 
अथवा मुनेहुए जवोके मण्डको शीतल कर छानलेचे । उसमें शहद और मिसरी 
मिलाकर पिछावे । या झाणीचाबलोंकी पेया वा कोद्रवकी पेया शहद मिरी 
मिला पिळावे । अथवा औटाये हुए दृधमें झहद और मिसरी मिला उसके साथमें 
भोजन देवे । अथवा कबूतर आदि पक्षियोके मांसरसको खटाई और नमकके बिना 


घृतमें छौंक करके पिळावे ॥ २६॥ २७॥ 
तृणपञ्चसुलमुञ्जातकेःपियालेश्चजाङ्गलाःशुक्कताः 


शस्तारसाःपयोवातेःसिद्धंशाकरामधुमत्‌ ॥ २८॥ | 
अथवा तृणपंचमूछ, मुंजातक और चिरौंजीके जछके साथ सिद्ध किया जंगली 
जीर्वोका मांसरस अथवा अन्य हितकारी रस या दृग पंचमूलादिसे सिद्ध किया 
उघ मिसरी और शहद मिलाकर पिलांवे ॥ २८॥ 
शतधोतघतेना क्तःपयःपिवेच्छीततोयसवगाह्य । 
सुह्मसूरचणकजारसास्तुभृष्टाघ॒तेदेयाः ॥ २९ ॥ 
अथवा १०० वार धुळाहुआ घृत संपूर्ण शरीरपर लेप करके शीतल जप बैठे 
और शोतल दूधको पीवे । या गँग, मसूर और चनोफे यूपको घृतमें छॉककर 


पीवि ॥ २९ ॥ 
मघुरैःसंजीवनीयेःशीतेश्चसतिक्तकेःश्चतंक्षीरम्‌ । पानाभ्यञ्जनसे- 


केष्विष्टमधुशकेरायुक्तम ॥ ३० ॥ तज्जवाघृतमिष्टपानाभ्यड्लेपुन- 
स्यमपिचस्यात्‌ । नारीपःसशकेरमुष्ट्रयाअपिनिस्यसिक्षरसः१२१४ 
अयवा मधुए्गण और जीवनीयगण अयवा अन्य खत आदि श्ौदरु ऋष या 
0 


२ 


- चिकित्सितस्थान-अ० २४, (१४५९) 


तिक्तकगणसे सिद्ध कियाहुआ दूध शहद और मिसरी मिठा ठृपारोगीको पिठाना 
खोर परिसेचन करना हितकारी है। अथवा इन्हीं गोसे सिद्ध किये दूधका 
घृत पान, अभ्यंग और नस्यमें मयोग करनेसे पाकी शान्ति होतीहे । अथवा स्रीका 
दूध मिसरी मिला वा उँटनीका दूध ईखका रस मिलाकर नस्यकर्ममे प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
क्षीरेक्षरसगुडोदकासितोपलाये:क्षोदरशीधुमाध्वीकेः । 
रि 
चक्षास्लमातुलुज्ले्गण्ड्पास्तालुशोपन्नाः ॥ ३२ ॥ 
दूध, ईखका रस, युडका शरवत, मिसरीका शरवत, शहदका शरवत, शीघ्र, 


माध्वीक, इमली और बिजौरेका बनाया शरवत सुखमें धारण कर कुठे करनेसे 
'तालुशोप हूर होताहे ॥ ३२ ॥ 


जाम्वाम्रातकवदरीवेतसपश्चपछकवैश्चाम्लाः । 
हन्मुखशिरश्रलेपाःसघृतामृच्छाश्रमतृष्णान्ना: ॥ ३३॥ ` 
जामुन, अंबाडा, बेर, वेतस और पंचपलबोंको खटाई मिलाकर घृतके साथ 
वदय, सुख और शिरपर छेपकरे तो मूर्च्छा, भ्रम और ठपा नष्ट होतीहै॥ ३ ३॥ 
दाडिम दषिस्यलोभेःसविदारीवीजपूरकेः शिरसः । 
घ्रलेपोगोरामछकै्धृतारनालायतेश्चाहितः ॥ १४४ 
अनार, फेय, छोघ, विदारीकँद और बिजओरेका मस्तकपर छेप करनेसे मूर्च्छा 


आदि दपाके उपद्रव दूर होते । तथा सफेद सरसों, घृत, ऑबळे और कांजी 
मिलाकर मस्त्रकपर छेप करनेसे भी मूच्छा आदि दूर होतेई ॥ ३४ ॥ 

७७ मि >. 
शेवलपङ्ककजलजेःसाम्लैःसघृतेश्चशक्तभिलेपाः । मस्त्वारनालार्दर- 
वसनकमलमणिहारसंस्पर्शाः ॥ ३५ ॥ शिशिराम्वुचन्दनादेस्त- 
नतटपाणितलसंस्पर्शाः । क्षीमार्दैवसनानांवरा्वनानांमरियाणाच 
॥ ३६॥ हिमवद्दरीवनसरिस्सरोऽम्बुजपवनेन्दपाद्िञ्चिराणाम्‌ । 
रम्यशिशिरोदकानांस्मरणथकथाश्वतृप्णाघाः ॥ ३७॥ 

दपारोगर्मे सूच्डी आदि उपद्र्वोकी शान्तिके लिये पानीकी काई, कीच, कमळ, 
अनार आदि खट्टे दव्य, घृत और सू इनमेंते किमी एकक ठेप करना तथा मस्त, 
शीतल कांजी, गीठे व, जशे भिगोयेडुए कमर दथ] कात मणियों और हाररोका 
स्पश करना हितकारी ६। और शीतल जरसे मगि चंदनते आद्र  स्वनोंकी हाये 


( १४६० ) चरकसंदहिता-भा० ढी० । 


स्पर्श करना ठपाको शान्त करतौह। तथा रेशमी अथवा गीले वस्नोंको पहिनेहई 
खूबसूरत स्रियोका हाथसे स्पर्श करना अथवा अन्य मणि, कमळ आदि प्यारी 
वस्तुओंका स्पर्श करना, हिमालयकी शीतल चोटियें या हिमसे शीतल हुए कंदरा; 
चने, नदियें, सरोवर, कमल, पवन, चंद्रमाकी किरणें शिशिर और मनोरम शीतळ 
जलका स्मरण और शीतल जलकीवातें दपाको शान्त करनेवाली हैं ॥३५॥३६॥३७॥ 
वातप्तमन्नपानमृदुलघुशीतअवाततृष्णायाः । 
क्षतकासनुदघ्रतक्षीरमूद्धंवाततुष्णाप्तम्‌ ॥ ३८॥ 


वातनाशक, मुदु, हल्के और शीतल अन्नपानोकेः सेवनसे भी ठृपाकी शान्ति 
होतीहै । क्षतकी खॉसीको नष्ट करनेवाले जो घृत कह आये हैं वह धृत पीकर ऊपरसे 
दूध पीवे तो वासुकी दृपा शान्त होतींदे ॥ ३८ ॥ 
स्याळीवनीयसिद्धंक्षीर घतंवातपित्तजेतरषे । 
'ेत्ेद्राक्षाचन्दनखञ्च्रोशीरमधुयुतंतोयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जीवनीयगणासे सिद्ध किया दूध और घृत वात, पित्तकी दपाको शान्त फरतांहै [ 
और दाख, चंदन, खजूर और खसका शीत कपाय शहद मिलाकर पीनेसे पित्तकीं 
दपा शान्त होतीहे ॥ ३९ ॥ रै 
लोहित्तकशालितण्डुलखसूरपरूपकोत्पलद्ाक्षाः । 
मधुपकलोष्टमेवचजलेश्वत्तंशीतलंपेयम्‌ ॥ ४० ॥ 
लालचंदन, शालिचावळ, खजूर, फालसा, नील कमल, द्राक्षा इन सवको पकाकर 
झंयवा इनके शीत कपायमे गरम किया मट्टीका देला बुझाकर उस जलको ठण्डा 
कर स्वच्छ नितरेटुए जलमें शहद मिला पीये तो पित्तकी ठृपा शान्त हो॥ ४० ॥ 
लोहितशालितण्डुरुप्रस्थःसलोधमधुकाअनोत्पलः । 
पक्कामलोष्टमधुजलसमायुतोग्रण्मयेपेयः ॥ ४१ ॥ 
अंजन, टार शालिचाइल १ प्रस्थ, ठोध, मुलेठी, नीटकमल यह प्रत्येक एक 
एक पळ इन सवको २ आढक जठमें औदरावे । जब आधा जल रहे तो उतारकर 
छानले । अथवा इन उपरोक्त सग द्रन्योको १ आइक जटमें मिगोदेवे । फिर मातः- 
काल उसमें गरम कियाइआ ठोइफिद्टका टुकड़ा बुझावे । शीतल होनेपर दाहद 
- मिलाएर प्रिट्टीके वरतनम डाऊ पीवे ॥ ४१॥ “ 
वटमातुलुद्ववेतसपछ्वकुशकाशसूलयद्याद्देः । 
सिद्देफ्भस्यप्निनिभाःकृष्णस्द/कृष्णसिकतावा ॥ ४२॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २४. (१४६१) 


तघछानिनरकपालान्यथवानिर्वाप्यपाययेताच्छम्‌ । 
अर्पपकवशर्करामृतवहल्युदकंवातुषंहन्ति ॥ ४३ ॥ 
वट, विजीरा और वेतकी कपल, कुशा और कांसकी जडें तथां मुलेठी इन सबसे 
* सिद्ध किये जलम काठी मट्टीका देला या काले रेतको गरम करके बुझावे 
अथवा नवीन घडेके ठिकरेको गरमकर इस जलमें बुझावे ! इस जलको शीतलकर 
नितार पीनेसे ठया दूर होदि । अथवा गिलोयका जळ थोडीसी खांड मिला पीनेसे 
पित्तकी दपा शान्त होतीहे ॥ ४२ N४३ ॥ 
क्षीरवतांमधुराणांशीतानांगर्करामधुविमिश्राः । 
शीतकपायामृदुभृष्टसंयुताःपित्ततृष्णाधाः ॥ ४४ ॥ 
वटादि क्षीरी वृक्षोंका अथवा मधुरगणकी औपधियोंका शीत कपाय गरम मट्टीसे 
बुझाकर शीतल व शहदयुक्त कर पीवे तो पित्तकी तपा शान्त होतीहे ॥ ४४॥ ` 
: / आमजठ्याका यत्न! भं 
व्यापवचा भछातकातक्तकपायास्तथामत्तष्णायाम्‌। यच्चोक्तेकफजा- 
यांवम्यांतञ्चेवकार्य्यस्यात्‌॥ ४५ ॥ 
सोंठ, मिच, पीपल, वच, भिलावा और तिक्त द्वव्योंका काय आमजन्य ठृपामे 
हितकारी है । तथा कफजनित वमननाशक योग भी आमजनित तृपाकों दूर ˆ 
करतेहें ॥ ४५ ॥ 
रे कफानुगत तृषाकी चिकित्सा ! 
स्तम्भारुच्यविपाकालस्यच्छदिपुकफानुगांतृष्णाम्‌ । ज्ञात्वादधि- 
मधुतर्पणलवणोष्णजलेवमनमिष्टम्‌ ॥ ४६ ॥ दाडिममदनफलं 
वाप्यन्यतमकपायमथलेहम्‌ । पेयमथवाहरिद्राम्चुशकराक्षोद्रसं- 
_ युक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यदि ठ॒पामें स्तम्भ, अरुचि, अविपाक, आलस्य और वमन भी हो तो उस 
ठपाको कफानुगत समझ, दही, शहद, तर्पण, लवण और उष्ण जल मिलाकर वमन 
कराना हितकारक है । कफानुगत तृपामें अनार और मेनफठका काथ पिलाकर वमन 
कराना हितकारी है । अथवा अन्य बमनकाग्क काय अवलेह इल्दीका काय शहद 
और खांड मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
क्षयकासजवृपाकीचि’। < 
 व्ययकासेनतुतुल्याक्षयतृपणायागरीयसीनृणाम्‌ । क्षीणक्षतशोप- 
हितेस्तस्मात्तासेपजेःशमयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


(१४६२) चरकसंहित्ता-भा० टी०। 


क्षयकी सांसीमें जो तपा होतीहे वह तपा क्षयके समान ही उत्कट होतीहे । 
क्षयकी खांसी और तृपाकी चिकित्सा भी तुल्य ही है । इसलिये क्षीण और क्षतज 
रोगीकी दपा तथा शोपरोगीकी तृपामै उन उन रोगोंके लिये जो उपयोगी द्रव्य हों 
उनसे चिकित्सा करना चाहिये ॥ ४८॥ 
मद्यपानजतृषाका यत्न । 
पानतृष्पात्तःपानन्तवद्धोदकमम्ललवणगन्धाढ्यम्‌ । 
मद्यपानसे उत्पन्न दुई तपामें खटाई, लवण और सुगेध मिलाकर आधा जल 
मिली मद्यका ही पान कराना चाहिये । 
सहसा शीतजल स्नानजतृषाका यत्न । 
शशिरज्लातः पानंमयास्वुगुडांचुवातृषितः ॥ ४९॥ 


गर्मायेहुए शीघ्र शीतळ जलमें स्नान करळेनेसे जो तपा उत्पन्न हो उसमें जलमिश्चित 
मद्य अथवा गुडोदक पीना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
क्षुधाजनित और गुवैन्नजतृषाका यत्न । 
भक्तोपरोधतृपितःल्ेहतृपार्थोथवातनुयवागूम्‌। प्रषिविहुरुणातृषि- 
तोभुक्तेनोद्ररेड्ुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ माम्बुवाम्युचोप्णवळवांस्ठृपितः 
ससुलिखेत्पीत्चा । मागधिकाविशदमुखःसशर्करवापिवेन्स- 
. च्थम्‌॥ ५१॥ 
भोजनके समय भोजन न करनेसे जो प्यास उत्पन्न हो अथवा जो प्यास स्नैहपान 
करनेसे उत्पन्न हो उसमें पतली यवागृका पीना ठवाको शान्त करताहे । और भारी 
अन्नके भोजन करनेसे जो छपा उत्पन्न हो तो भोजन किये अन्नको वमन द्वारा निक्काल 
देना चाहिये । यादे रोगी बलवान हो तो मय और अल पिलाकर अथवा गरम जल: 
पिलाकर वमन करावे । वमनके अनन्तर पीपलको सुखमें चावे । मिससे गुख 
स्वच्छ होजाय फिर अर्करायुक्त मंथ पिळावे ॥ ५० ॥ ५१॥ 

७ तृपामें ताळुशोपका यत्न ! 
वबांस्तुतालुशोषेपिवेृतंष्यमनमद्यम्‌ । सर्पिभृष्टक्षीरमांसरसां- 
भ्रावलःखिग्घान्‌ ॥ ५२ ॥ 

यदि बलवान रोगीका प्यासमें ताउझोष हो तो उसको टृप्पधृत पिछाकर अपरसै 
मद्य पिछावे। यदि दुर्ब मनुष्यका तालुझोप हो तो उतम प्रतयुक्त दूध पिडापे 
अथवा शिग्ध मांगर्मांका पान करावे ॥ ५२ ॥ 


चिकित्सितस्थान अ०-२४, { १४६३ ) 


५ अतिरूक्षकी दृषाका यत्न । 
अतिरुक्षेदुर्बल्ानांतर्पशमयेन्नृ णामिहाशुपयः । छागोवाघृतशृष्टः 
शीतोमघुरोर्सोहथः ॥ ५३ ॥ 
जो मनुष्य अतिरूक्ष और दुबछ हो तो उसको दूध पिलाकंर तृपाको शीघ्र शान्त 

अथवा वकरेके मांतका रस वा अन्य हृद्य, मधुर मांसरसोंको घृतमें छौंककर 
पिलावे ॥ ५३ ॥ 
ल्िग्पेऽन्ेभुक्तेयाठप्णास्याचांगुडाम्बुनाशमयेत्‌ । 
तर्षमूच्छाभिहतभ्यरक्तपित्तापदेिन्यात्‌ ॥ ५४॥ 
ल्ल अन्नके भोजनसे जो दपा उपपन्न हो उसमें गुडका शरवत पीनेसे तृपा शान्त 
होती है। मूच्छायुक्त रोगीकी तृपामें रक्तपित्तनाशक योगोंका प्रयोग करना चाहिये५४ 
दातमुप्णञ्चजळंकुत्रदेयंवजवाकुत्रेत्याह । 
दृपामें कहीं. शीतल, और कहीं गरम जळ देना चाहिये । जित्त स्थानमें जैसा 
जल देना चाहिये अथवा न देना चाहिये सो आगे कहतेंहे । 
छद्येस्लदाहमृच्छोतमःकृममदात्ययासाविषपित्ते । 
शस्तंस्वभावशीतंश्चतशीतंसन्निपातेऽम्भः ॥ ५५ ॥ 
छर्दि, अम्लपित्त, दाइ, मूर्च्छा, श्रम, क्लम, मदात्यय, रक्तपित्त और विपवि- 
कारमें स्वाभाविक शीतल जल देना हितकारी हे ओर सन्निपातमें जलको पकाकर 
शीतल कर देना चाहिये॥ ५५॥ 
हिक्काश्वासनवज्वरपीनसघृतपीतपार्खगलरोगे । 
कफवातछतेस्त्यानेसयःशुद्धेहितमुष्णम्‌ ॥ ५६॥ 
हिचकी, श्वास, नवीन जमर, प्रतिश्याय रोगमें और घृतपानके अनन्तर प्यास 
लगे तो तथा पार्श्रशुल, गलरोग, कफ, वातके रोग, कफजनित अंगोकी जकडन 
और वमन विरेचनादिते सयः थुद्धइए मनुष्यको गरम जल ही देना चाहिये ॥५६॥ 
जलका निषेध 
पाण्डूदरपीनसमेहगुल्ममन्दातिसारेपु । 
छीहिचतोरयंहितंकाममशक्यपिवेदस्पम्‌ ॥ ५७ ॥ - 
पाण्डुरोग, उद्ररोग, पीनस, ममेह, गुल्म, मंदाभि, अतिसार और प्छीदरोगमें 
जलका पीना अहित हे अर्थात्‌ जल नहीं पीना चाहिये । यदि न रह सके तो बदुत 
थोडा पीना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


(१४६४) चरकसोहेता-भा० दी० | 


जलकी आशज्ञा। 

॥ ५ ७, [aN ७ 
पूर्वामयातुरःसंदीनस्तृष्णादितोजलंकाडक्षन्‌ । 
नलभंतसचेन्मरणमाख्वाप्नुयाद्घरोगवा ॥ ५८॥ 
तस्माछान्यास्वुपिविन्नष्यत्रोगीसशकराक्षौद्रम्‌ । 
यद्वातस्यान्यत्स्यात्सात्स्यरागस्यतञ्चष्म्‌ ॥ ५९ ॥ 

_ यदि रोगत्ते व्याकुळ हुए दीन रोगीको दासे पीडित होनेपर जलकी इच्छा करते 
हुए भी जल न दिया जायगा तो वह रोगी शीघ्र मृत्युको प्राप्त होजायगा । अथवा 
किसी महारोगको प्राप्त होगा । इसलिये रोगीको तृपांके समय धनियेका जल 
अथवा शहद और मिसरीका जळ वा उसके रोगानुकूल जित प्रकारके ब्रव्योसे सिद्ध 
किया जळ हित हो सो जल देना चाहिये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
तस्यांविनिदत्तायांतजन्योपद्वःसुखंजेतुम्र । 
तस्मात्तृष्णांपूर्वजयेह हु भ्यो5पिरो गे भ्यः ॥ ६० ॥ ॥ 
ठृपाकी निवृत्ति होनेपर त्रपाजेनित उपद्रव भी सुखपूर्वक शान्त हो सकते हैं। 
इसलिये बहुतसे उपद्रवोर्में पहिले ठपाको ही जीतना चाहिये ॥ ६० ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्रम्छोकः । 
हेतुर्यथान्निपवनोकुरुतः्सोपद्रवञ्चपश्चानाम्र । 
तृष्णानांशथगाकृतिरसाध्यतालाध्यसाधनञ्योक्तम॥ ६१॥ 
इतिश्षीवर०चिकि+तप्णाचिकिस्सितंनाम 'चतुविशो9्ज्याय२॥ 


यहाँ अध्यायकै उपसँदारम यह छोक हे कि इस ठृष्णाचिकित्सित अध्यायर्मे 
तृष्णाके देतु, जिस प्रकार अग्नि और पवन दपाको उत्पन्न करतीहै । पांचों मकारकी 
तृपाओंके उपद्रव सहित लक्षण, साध्य, असाध्यता और चिकित्सा यह सव वर्णन 
कियाहे ॥६१॥ 
इति श्रीच °चि०स्थाने प्र ०भा०्टी ०तृष्याचिकित्सित नाम चनुविशोष्ध्यायः || २४ ॥ 


पञ्चविशोष्ष्यायः । 


“य्य टाका है 
अथातो विपाचिकित्सितं व्याख्यास्याम इतिहस्माह भगवानात्रेयः 


चिकित्सितस्थान-अ० २५. ( १४६५ ) 


अब इम विर्पाचकिस्सित नामके अध्यायकी व्याख्या करें इस प्रकार भगवान्‌ 
आत्रेषनी कहनेलगे । - 
प्रगुत्पत्तिगुणान्यो्निवेगानलिङ्ञान्युपक्रमान्‌ । 
विषस्यत्रवतःसभ्यगसिवेशनिवोधमे ॥ १॥ 
हे अभिवेश ! विपकी माक उत्पत्ति, विपाके गुण, विर्षोकी योनि, विषोके 
वेग, तया पृथक २ क्षण और उपक्रम ( चिकित्सा ) को तुम मुशत्ते भछ प्रकार 
अवण करो ॥ १॥ 


जर 


विषोत्पात्ते । स्योधोर 
अमृतांर्थसमुद्रेतुमध्यमानेसुरासुरेः। जत्ञेप्रागमृतोत्पत्तेःपुरुपोघोर' 
दहनः ॥ २॥ दीपततेजाश्रतु्दपरोहरित्केशोऽनलेक्षणः । जगद्वि- 
पण्णंतदषटरातेनासौविषसंज्ञितः॥ ३ ॥ 
जव देवता और राक्षपॉने अस्त निकालनेके लिये समुद्रका मथन कियाथा 
उस समय अमृत निकलनेके पहिले एक भयंकर रूपकी व्यक्ति नकली उसके चार 
दाढ, हरे बाल, आगड़े समान नेत्र थे और वह तेजसे दीतिमान्‌ थी उस व्यक्तिको 
देखकर सब जगत्‌ देव और राक्ष्त भी विषण्ण होगये इसलिये इसका विप नाम 
प्डा॥२॥३॥ 
विषकी द्विविध योनि । 
जङ्गमस्थावरायांतदोनोब्रह्मान्ययोजयत्‌ । , 
तदम्चुसम्भवतरमाद्विविधंपावकोपमम्‌॥ ४॥, 
इस विषको बझाने स्यावर और जंगम इन दो योनिर्योमिं स्थापन किया इस लिये 
समुद्रसे निकल झम्के समान यह विप दो प्रकारका हुआ ॥ ४॥ 

७, ती विषके चेगगुणादि । ८ य टु 
अघ्वेगेदशगुणचतुर्विशत्युपक्रसम्‌ । तदर्पोस्वस्वुयोनित्वात्सछे 
देजुडवह्वतम्‌॥ ५ ॥ सर्पत्यस्वुधरापायितदगस्त्योहिनस्तिच । प्रया- 
तिमन्दवीय्यखेविषेतस्माद्धनात्यये ॥ ६ ॥ 

विपके आठ वेग होतेहे और दश गुण, तया वीस म्रफारका उपक्रम (चिकित्सा ) 
है। वह विप अम्उुयोनि होनेसे वर्षा ऋतु उसका क्लेद युडकी समान पता होकर 
'फेउताहि । फिर अगस्त्यके उदय होनेपर वद क्ठेद नष्ट होजाताहे इसीलिये शरद ऋतु, 
आनेपर विष मंदवीर्ष होजातांदै ॥ ५॥ 4 ॥ 


(१४६६) चरकसंहिता-भा० टी०। - 
द गत जंगमविषकी योनि । 
सपाःकीटोन्दुराळूताश्श्चिकाणहगोषिकाः। जलोकामत्स्यमण्डूकाः 
- शळभाःसक्ककण्टकाः ॥ ७ ॥ असिंहव्याधगोमायुतरक्षनकुछा- 
दयः । बंष्ट्िणोऽमीविषतेषांदंषरोत्यजङ्गमंमतम्‌ ॥ ८ ॥ 
_, सांप, कीट, मूषक, मकडी, विच्छू, छिपकली या कृकलास, जोक, मछली, 
मडक, कलम ( भूँड ) कृकेटक, कुत्ता, सिंह, व्याघ्र, गीदड, तरख और नकुल आदि 
दांतसे कार्नेवाछे जानवरोंकी डाढोंसे अथात्‌ काटनेते जो विष उत्पन्न होताँदै उसको 
जंगम विष कहते ॥७॥ ८॥ 
७ 9 ०२, » | ७ वीः 
सुस्तकंपोष्करंको्चंवत्सनाभवलाहकम्‌ । कर्कटॅकालकूटेन्द्रकरवीः 
७. ७ ७ कक रोहिषं ७. 
रकसंज्ञकम्‌ ॥ ९ ॥ गाल्वेन्द्रायुर्घतैलंमेघकंकुशपुष्कम्‌ । रोहिषं 
4 पी कोर्ट ~ 
पुण्डरीकाक्षलाङ्गलक्यञ्जनाभकम्‌ ॥ १० ॥ सङ्कोवेमकर्टश्वङ्गीविः 
बहालाइळंतथा। एवमादीनिचान्यानिमूलजानिस्थिराणिच॥११॥ 
युस्तक, पोष्कर, क्रौंच, वत्सनाभ, बाइक, कर्कट, कालकूट, इन्द्रकवीरक, 
गालव, इनद्रायुव, तेळविप, मेघक, कुशपुष्पक, रोहि, पुण्डरीकाक्ष, लांगली, अंज- 
नाभ, संकोच, मर्कट, श्रंगी ( सिंगिया ), हाढाइळ तथा और मी इसी अफारके 
जो विप हैं उनको मूलज और स्थिर कहते हैं । शंखिया, इरताळ आदि घातुविप है । 
इसी प्रकार अन्य भी कोई पुष्पविष, कोई फळ्बिप, कोई त्वचाविप, कोई क्षीरविप 
आदि विप हैं । इन सबको स्थावर विष कहतेंह ॥ ९ ॥ १०॥ ११॥ 
गा 
ररंसयागज्ान्यद्गरसज्ञगदप्रदम्‌ । 
कालान्तरविपाकित्वान्नतदाइुहरव्यसून्‌ ॥ १२ ॥ 
इनसे अलावा सँयोगे उत्पन्न हुआ और रोगोंको करनेवाला गरनामक विष 
होताहे । यह बिष कालान्तरमें जाकर अपने विकारॉको करताहे, और विपाके समान 
झीघ प्राणोंकी नष्ट नहीं करता ॥ १२ ॥ 
जंगम विषके कार्य । 
निदरांतन्द्रांक्मंदाहसपार्कठोसहर्यणम्‌ । 
शोफचेवातिसार्चजनयेञ्जङ्गमंविषम्‌ ॥ १३ ॥ 


- _ निद्रा; तन्द्रा, कम, दाह, पाक, रोमहपे, सूजन और अतिसार यह जंगमविषके 
काय हूं ॥ १३ ॥ 


हित व्यतत 


विकित्तसित्तस्थान-आ० २५, ९ १४६७) 


स्थावरविषके कार्य । 
स्थावरंतुञ्वरंहिक्कांदन्तहणंगलयहम्‌। 
Da च 
फेनवम्यरुचिइवासमूच्छोश्चजनयेद्विषम्र ॥ १४॥ - 
ज्वर, हिचकी, देतहर्प, गढेका रुकजाना, मुखसे झाग गिरना, अरुचि, श्वास 
और मूर्च्छां यहद स्थावर विपके कार्य हैं अर्थात्‌ इन उपद्रवॉको स्थावर विप 
करतांहे ॥ १४ ॥ 
विपकी गति। 
जङ्घसस्यादधघाभागमूध्वभागतमूलजम्‌ । 
तस्माइंप्टिविपंमोलंहन्तिमोरूचदंध्रिजम ॥ १५॥ 
जेंगमांधेपकी गति नीचेको होवै और मूलजपिपकी गात ऊपरको गमन करतां 
दंष्टिविप अर्थात्त्‌ जंगमविष मृलविपकों नष्ट करतादै और मूलजविष दंष्ट्रिमिपको नष्ट 
कर देताह॥ १५॥ 
विपके ८ वेग । 
क 
तृण्मोहदन्तहपप्रसेकवमथुछमाभवन्त्यादी । वेगेरसप्रदोपादसू- 
0 
वप्रदोपाद्वितीयेच ॥ १६ ॥ वेवण्य्रमवेपथुमूच्छाजुम्भाङ्गाचिमिः 
दचमातमकाः । दष्टपिशितात्ततायेमण्डलकण्डूऱवयथकाठाः ॥ 
॥ १७ ॥ वातादिजाश्रतुथेछदिदांहाहुशूलमूच्छांयाः । नालादा- 
नातमसश्चदशनंपश्चमेवेग । पप हिक्काभङ्घ:स्कन्धेस्यातुसप्तम$ 
सेमरणम्‌ ॥ १८ 0 नृणां- 
विपके प्रथम वेगमं मनुष्यांका रसघातु प्रदूषित होकर प्यास, मोह, देतदग, इससे 
लार गिरना, वमन ओर क्टम यद होतेद । विपके डितीय वेगमें रुधिर दूपित हरन 
शरीरको विवर्णता श्रम, केप, मूर्च्छा, जंभाई, अंगोमे चिमचिमाइट ओर तम्रकधास 
दोताँद । विपके तृतीय वेगम मांस दूपित होकर शरीरपर मण्डल, खुमढी, सूजन 
और चऊँतेसे उत्पन्न द्ोजांतेंदं । विष चौथे येगमं प्याशयमे पहुँच जातांदे । उससे 
पातादे दूपित होकर छाडि, दाइ, अंगद्रूल और मूर्च्छा आदिक उपद्रव होते । रिपो, 
पांचे वेगम सन जगत्‌ नील्वर्णण दिखाई देना और नेप्रोके आगे थंघकार छाजाना 
मह लक्षण होने । छठे वेग दिचकी उत्पन्न होतीदे । सातवें वेगमें दोनों स्केथांफा 
खुलकर दीले पटजाना भोर आरं वेगम मनुष्यकी मृत्यु दोजानीई । यह आठ वेग 
स्थावर विपके करई ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ 


oe 


( १४६८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


जँगमविपके वेग । , 
व OC A सर १ र ~ 
चहुष्पदादश्चलुथकपाक्षणान्रितय ॥ १९ ॥ सीदल्यायेश्रमति- 
ES क 
चचतुष्पदोवेपतेततःशून्यः । मन्दाहारश्वततोम्रियतेश्वासेनहि- 
चतुर्थे ॥ २०॥ 
` चतुष्पद आदि जीवोंके विपसे चौये वेग मृत्यु होजातीहे । प्षियोके विपसे 
तीसरे वेगम ग्रत्यु होतीहे । चत॒प्पादोंके विषके प्रथम वेगमें अंग सुन्नसि होजातेदै । 
द्वितीय वेगर्म भ्रम और केप उत्पन्न होजाताहै । नीसरे देगमें सुजन और आहारमें 
रुकावट होतीहै चौथेमें श्वात्त उत्पन्न होकर मृत्यु होजातीहे ॥ १९ ॥ २० ॥ 
~ कळ. १० पै ~ ON क 
ध्यायतिविहगः प्रथमेवेगेप्रश्रास्यतिद्वितीयेतु । 
सरस्तांगश्चतृतीयेविपवेगेयातिपञ्चत्वम्‌॥ २१॥ 
पक्षियोके प्रथम बिषके वेगले ध्यान वैध जाताहै, दूसरे वेगमे भ्रम और अंगोंकी 
शिथिलता होजातीहे तया तीसरे वेगमें मजुष्यकी मृत्यु होजापीहे ॥ २१ ॥ 
विषके दश यण । 
ळघुरूक्षमाझुविशदंव्यवायितीक्षणंविकासिसूक्ष्म चच । 
उपणमनि्ईङ्यरसंददाशुणमुक्तंविषतञ्ज्ञेः ॥ २२ ॥ 
विपमें-लघु, रुक्ष, आशुकारी, विपद, व्यवायी, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण तया 
अनिर्देश्य रस यह दश गुण होतेहे ॥२२॥ भ 
* रेक्ष्याद्वातमशेत्यात्पित्तंसोक्ष्म्यादसूक्‌ूप्रकोपयति । कफसव्यक्तर- 
सत्वादन्नरसांश्रानुवसतशीघम ॥ २३ ॥ शीघ्रंव्यवायिभावादाह्ु 
व्याम्मोतिकेवळंदेहम्‌ । तीकणत्वान्ममन्नप्राणप्नतद्दिकासित्वात्‌ ॥ 

॥ २४ ॥ दुरुपकमंलघुत्वाद्वेशयात्त्यादसक्तगतिदोपम । दोप- 

स्थानप्रकृतीःप्राप्यान्यतमंहुुदीरयति ॥ २५ ॥ 

_ विष-रुक्षताते वायुको, उष्णतासे पित्तको और सुक्षमतासे रक्तको कुपित कर" 
ताहे । अव्यक्त रस होनेसे कफकरो कृषित करतांहे तया अन्यरसका शीघ्र अनुगामी 
ड्ोजातादै व्यवायी होनेसे संपृणी शरीरमें शीघ्र व्यापक होजाताह । तीक्ष्ण द्वोनेसे 
ममेस्यारनांको इनन करतांदे । विकाशी होमेसे आणाको नष्ट करंदेताहे । इन सब 
कारणॉसे दुरुपकम अर्यात्‌ दुश्रिकित्स्य होतांहे । लघु और विशद होनेसे अनि- 
यापंगति होतांहे । वातादि दोपोंमें मिस दोपकी प्रक्रविवाला मनुष्य हो विप 


चिकित्सितस्थान-अ० २५, (१४६५ ) 


उसी दोपके स्थान और मकृतिको ग्राप्त होकर उसी दोषको उदीर्ण कर 
ताहे ॥ २३ ॥ २४॥ २५॥ 


, वातादिस्थानमें विषके लक्षण 
स्याद्वातिकस्यवातस्थानेकफपित्तलिङ्गमीषच्तु। 
तृण्सूच्छारुचिमोहगलग्रहच्छर्दिफेनादि ॥ २६ ॥ 

जैसे-बिप वातमकृतिवाले मनुष्यके शरीरम पहुंचकर अथवा वातके स्थानम 
पहुंचकर वातजनित तपा, मूर्च्छा, अरुचि, मोह, गलेका रुकजाना, वमन और फेन 
आदिक उपद्रवोंकों उत्पन्न करताहे तथा उस समय पित्त और कफके ढक्षणोको 
अल्प प्रकाशित करताहे ॥ २६ ॥ 
पित्ताशयस्थितंपेत्तिकस्यकफवातयोर्विषंतद्वत्‌ । 
तृट्कासञ्वरवमथुक्कमदाहतमोऽतिसारादि ॥ २७ ॥ 
पित्तप्रधान मनुष्पके शरीरमैं विष पित्तस्थानमे पहुंचकर पात और कफके अन्य 
हक्षणांको करताहै तथा प्यास, खांसी, ज्वर, वमन, छम, दाइ, अंधकार और अति” 
सार आदिक पित्तके उपद्रवॉको करतांहे ॥ २७ ॥ 
कफदेशगतञ्चकफस्यदशयेद्वातपित्तयोश्चैतत्‌ । 
लिंगेश्वासगलग्रहकण्डूछालावमथ्वादि ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार कफस्थानमें प्राप्ततुआ विष वात और पित्तके अल्प लक्षणोंकों दिखा* - 


ताद तथा श्वास, गलग्रह, खुजली, सुखे लार गिरना और वमन आदि कफके 
छक्षणोंको उत्पन्न करताहे ॥ २८ ॥ 


दूषीविषके कर्म । 
दूषीविपंतुशोणितदुष्टकिटिभकोठादिरक्तरिंगञ्च । 
विषमेकेकदोपंसन्दूष्यहरत्यसूनेवम्‌ ॥ २९॥ 
दूपीविप-इधिरको दुष्ट करके किटिमकोठ आदि रक्तविकारांके लक्षणांको 
करतादे । विष इसम्रकार एक एक दोपको विगाडकर माणोंको नष्ट कर देवेहें ॥२९॥ 
क्षरतिविपतेजसासुकूतस्खानिनिरुष्यमारयतिजन्तुमर । पीतंग्रत- 
स्यहादितिछतिदष्टविद्वयोदशदेशेस्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
बिपके तेजसे रक्त क्षरण होने लगताहे विष, ठिट्रोको रोककर जीवको मार- 
डालतांदे । पीयाहुआ विप मरेइए मनुष्यके भी हदयर्मे टिका रहताहे । किसी जानव- 
रके कारमेसे अथवा विपेले तीर आदिसे वेधन होनेसे विप विशेषरूपसे_ दुंशस्थानर्मे 
रहताहे ॥ ३० ॥ ह 


९१९७० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


विषसे मउप्यक्ी मृत्युके लक्षण । 

नीलोए्दन्तश्षैथिल्यकेशपतनाङ्गसङ्गविक्षेपाः । शिशिरेनेलोमह- 

धॉनाभिहतेदण्डर/जीच पे ३१॥ क्षतजक्षताचनायात्युक्तान्यता- 
` निसरणलिंगानि । एश्योप्न्यथाचिकित्सातेषाओोपक्रमाब्श- 

णुमे ॥ ३२॥ 

होठोंका नीलवण होना, दांताका शिथिल पडजाना, वालोंका गिरना, अंगोँकी 
संधियोंका ढीला पडजाना, अंगका जिधर तिथर अपने २ स्थानमें शियिळरूपसे 
गिरजाना, वर्फ आदि शीतल पदारथ डालनेपर भी रोमाश्च न होना, तीदक्ष्ण डण्डे 
आदिसे चोट मारनेसे भी चोटका दाग न पडना, झाक्वद्वारा काट देनेपर भी क्षतस्थानपे 
रुधिर न निकलना इन ठक्षणोके होनेसे विषग्रस्त मनुष्यके मृत्युके लक्षण जानना । 


जिस मनुष्यके यह लक्षण न हाँ उसकी जित प्रकार चिकित्सा करना चाहिये सो 
अवणकरों ॥ ३१॥ ३२॥ 


विषके २४ उपक्रम । 
सन्त्रारिए्टोत्कर्तननिष्पीडनच्रवणान्निपारिषेकाः । अवगाहनरक्त- 
सोक्षणत्रमनविरेकोपधानानि ॥३३॥ हदयावरणा्जननस्यध्र- 
मलेहीपधप्रशमनानि । ध्रतिसारणंप्रतिविपंसंज्ञासंस्थापनंलेपः ॥ 
॥ ३४ ॥ सतसञ्जीवनमेत्रचरविंदातिरेतेचतुसिंरभ्घधिकाः । स्युरुप- 
क्रमायथायत्रयोज्याःशुणुतथातान्‌॥ ३५ ॥ 
मंत्रद्वारा विष उतारना । दंशस्थानको दोनों ओरसे कसकर वांघदेना । मिप्त 
स्थानम डत्ताही उसको कारना । दवाकर रुविर निकालदेना । मुख द्वारा या सिंगी 
आदिसे विपको चुसलेना । अग्निसे दागदेना | तथा परिसेचन, अपगाइन, रक्तमोक्षण, 
षमन, विरेचन, उपघान, हृदयावरण, अंजन, नस्य, धूम, लेद, औपध, प्रशमने, 
प्रतिसारण,प्रतिविप, संज्ञास्थापन, टेप तया म्रततंजीवन यह चोवीस मकार विपाकी 


चिकित्साफे ह इन चोतीसमसे ओ चिकित्सा जिस जगह करनी चाहिये उसका 
अयणकरों ॥ ३३ ॥ ३४॥ ३५ ॥ 


जंगमविपकी सामान्यचिकित्सा । 
देशाज्ुविपंदष्टस्थविस॒तंवेलिकांसिपकृषद्धा । निष्पीडयेज्शंदंश- 
सुड्रेन्ममवर्जवा ॥ ३६ ॥ तंदंशंवाचपेन्सखेनयवन्चणैपांगपर्णन । 
घच्डन्वेषजठोकःनरंगेःलाव्येततोरकम्‌ ॥ ३७ ॥ रक्तेविपप्रदुष्टेदु- 


„ चिकित्सितस्थान-अ० २५, ( १४७१) 


प्येरपरककर्तिततस्त्यजेखाणान्‌ । तस्मासघधणैरसुग्वर्चमानेप्रच- 

द्यैस्यात्‌ ॥ ३८ ॥ , i, ७ ४. 

हाथ पांव आदि जिस स्थानमें किती विषधर जंतुने काटाही उस स्थानम जहांतक 
विष फेलाहो उसके ऊपर नीचेत्ते विपस्थान छोडकर इधर उघर कसकर वांधदेवे । ' 
जिससे वह विष अधिक दुरतक न कैछसके । फिर देशस्यानको चारोंओरसे पीडन- 
कर शखदारा काटकर देशको निकालदेवे । और पीडन करके उत्त स्थानका 
रुधिर भी निकाले । यदि हाथ पांवके सिवाय कित्ती अन्य स्थानमें काटाहुआ हो तो 
उत स्थानको थोडा २ चारों ओरे काटकर विप निकालदेना चाहिये । परन्तु मर्म- 
स्यानमें शखद्वारा काटकर देश निकालना उचित नहीं क्‍योंकि मर्मस्थानमें झाद्वारा 
कर्न करनेसे महुष्यके शीघ्र प्राण नष्ट होजातेहें । यदि दोनों ओरसे वेधन करनेर्म 

और दंशस्यानको काटनेमॅ देशका निकालना असम्भव प्रतीतहों वा उस स्थानमें ˆ 

*झखका लगाना उचित नहीं तो मुखमेँ यर्वाका चूर्ण अथवा बाळू भरकर काटेहुए 
स्थानको मुखद्वारा चुसकर थूक देना चाहिये मुखते काटेहुए स्थानके विपको चूसनेसै 
पहिले चूसनेवाळे मनुष्यके मुखमें घृत भरकर तमाम सुखमें फेर वह घृत पीलेना 
चाहिये । उसके अनन्तर काटेहुए स्थानको सुखद्रारा छूसे ( यदि मुखमें कोई 
छाला, ब्रण आदि हो तो उस मनुष्यके विपस्थानको चूसना उचित नहीं ) विष 
चूसनके अनन्तर पछने लगाकर जोंक और सिंगी आदिस रक्तको निकाल देना 
चाहिये । क्योंकि विपसे टूपित हुआ रक्त मनुष्यकी प्रकृतिको बिगाड प्रार्णीको नष्ट 
करदेताहै। इसलिये उत्त प्राणनाशक विपेले रक्तको निकालही देना चाहिये । यदि 
इस मकार रक्त यथोचित्त रीतिपर न निकले तो नीचे लिखेहुए द्वग्योंके प्रघर्षण 

द्वारा रक्तको निकाले ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 

त्रिकटुगृहधूमरजनीपश्वळवणाःसवात्ताका: । 
: घर्षणमतिप्रदृत्तेवटादिभिःशीतलैलेपः ॥ ३९॥ 

! साठ, मिचे, पीपल, शइधूम, हरदी, पांचों लवण, बैंगन इन सबका चूणे कर 
काठेहुए स्थानपर घर्षण करे तो रक्त निकलने लागताहे । यादे रक्त अत्यंत निकलने 
गे और यह बन्द न हो तो वटादे पंचवर्गेका शीतळ लेप करना चाहिये ॥ ३९॥ 

रक्तं हिविपाधानंवायुरिवादेःप्रदेहसेकेस्तत्‌ । 
झीतेःस्कन्दतितस्मिन्स्कन्नेव्ययंयातिविषतेगः॥ ४० ॥ 
जैसे-वायु अग्निको चैतत्य कर सव जगह फैला देताँहै । उती मकार रक्तमें 
बंब विष मिलजाताहे तो उत्त विषको रक्त भी संपूर्ण शरीरमें पहुंचा देताहै । क्यो 


od, पा 
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रक्त ही विषका आधान है विपके स्थानको शीतल लेप और अत्यंत शीतल द्रब्यॉके 
परिसेचन करनेसे रक्त शीघ्र न फेलफर बिप काटहुए स्थानमें ही टिका रहता ॥४०॥ 
विषवेगान्सदसूच्छाविपादहदयद्रवाःप्रवत्तन्ते । 
शीतेनिवत्तयत्ताज्रवीजयेछोमहर्पःस्यात्‌ ॥ ४१॥ 
विपके वेगसे मदे, मूर्च्छा, विषाद, हृदयका फडकना, अथवा गिरसा जाना यह 
लक्षण होते, ईने सब उपद्रवोंको शीतल लेपकी क्रिया आविकोंसे शान्ति होतीहि ! 
क्वारेहुए स्यानमें शीतल लेप ही करने चाहिये । किन्तु पैखेकी पवन नहीं करनी 
चाहिये । अथवा पैखेकी पवन करनेसे रोमाश्व खडे होकर विप नहीं ठहर सकता। 
इसलिये शीतल लेपोंका करना ही हित है॥ ४१॥ 
तरुरिवमूलच्छेदाइंशच्छेदान्नइदडिसुपयाति । आचूपणसार्नयँन॑ 
जलस्यसेतुयेथातथारेष्टाः । खङ्मांसगतोदाहोदहतिविषंस्रा- 


वर्णहरतिरक्तात्‌ ॥४२॥ 
जैसे-जडके काटदेनेसे फिर वह वृक्ष बृद्धिको माप्त नहीं होता उसी मकार इष्ट" 
स्थानको काटकर दंश निकाल देनेंसे विष बृद्धिको प्राप्त नहीं होसकता । दंशस्थानको 
चूसनेसे विष जडसे निकल जातादै । काटेइए स्यानको दोनों ओरसे किसी डोरी 
द्वारा कसकर बॉधदेनेसे वह विप इस प्रकार रुकजाताई जैसे बाँच लगादेनेसे जल 
रुकजातांदे । जव विप त्वचा, मांसमें पहुँच जाय तो उसमें दाहकर्म करना विपको 
फूकदेतादे । रक्ता निकालदेनेत्ते रक्तगत विष निकल जाताहे ॥ ४२ ॥ 
पीयेहुये विषकी चिकित्सा । 
पीतंवमनेः सद्यो हरोदिरेकेद्रितीयेतु ॥ ४३ ॥ आदौ हृद्यं 
रक्ष्यतस्यावरणंपिवेद्धालाभम्‌ । मजानं मधुघृत्तगेरिकमथगो- 
सयरसंवा ॥ ४४ ॥ इक्षुसुपक्रमथवाकारकंनिप्पीञ्यतद्रसंवः 
ळदम्‌। छागादीनांवासुकूभस्मसदेवापिवेदाझु ॥ ४५॥ 
जो विष तत्काळ पीया गया हो उसको शीघ्र वमन कराकर निकालदेवे । विषके 
द्वितीय वेगे विरेचन द्वारा उसे निकाल देना चाहिये । जिस मनुप्यने विष खायाही 
अर्थात विषयुक्त मनुष्यके हृदयकी पहिले रक्षा करना चाहिये । जिस प्रकार हृदया- 
वरण हो अर्यात्‌ बिपसे हृदय छिपसके एसी चिकित्सा करनी चाहिये । हृदयको 
विसे बचानेके लिये ययाठाभ मज्ञा, मछ, घृत, गेरू, गोवर, ईखका रस, पकेहुए 
जज या मकोपका रस अथवा अन्य बलदायक द्रव्य या बकरे आदिका रक्त, भरम 
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मट्टी जो कुछ मिलसके बह्‌ झटपट खाठेना चाहिये । ताकि खाया पीया विष उस 
,सुक्त पदार्थमें मिलजावे और शीघ्र असर न करनेपावे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५॥ 


क्षारोऽगदस्ठृतीयेशोफहरेलँखनंसमध्वम्चु । 
गोमयरसश्चतु्थेवेगेसकपित्थमधुसपिर्भिः ॥ ४६॥ 


विपका तीसरा वेग होनेसे क्षार अगद और शोपनाशक लेखनद्रव्य और शहद 
युक्त जल पिलाकर वमन करना चाहिये । विपके चौथे पेगमें कैथ, शहद और घृत 
मिलाकर गोबरका र्त पिलाना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
काकाण्डशिरीषाभ्यांस्वरसेनाइच्योतनमञ्निनस्यम्‌ । स्यात्प्वमे;- 
थषछसंज्ञायाःस्थापनंकाय्यम्‌ । गोपित्तयुतारजनीमशिष्ठामरिच- 
पिप्पलीपानम्‌॥ ४७ ॥ 
विषके पांचवें वेगमें काकाण्ड ( महानिम्ब, वकायन ) और सिरसका स्वरस नेन्रोंमें 
टपकाना चाहिये । तथा इसी रसकी नस्य ( सुंबनी ) लेना चाहिये । विपके छठे 
बेगमें संज्ञास्यापन ( होश इवासमें रखने ) का उपाय करना चाहिये । हल्दी, मजीठ, 
मिर्च और पापलका चूणे गोरोचनम मिलाकर पीना, अंजन. करना और नस्य लेना 
संज्ञाको स्थापन करतांहे ॥ ४७ ॥ 
विषपानंदष्टानांविषपीतेदेशन चान्ते ॥ ४८ ॥ 
यदि किसी प्रकार उपाय करनेसे भी विपग्रस्त रोगीको शान्ति न होसके षा 
यादै रोगीने स्थावर विप खायाहो और उसको किसी प्रकार होश न आवे ती उसको 
विच्छू या सांप आदि विषैले जानवरसे कटावे। और यदि कोई किसी विषधर 
जानवरके काटनेसे मरणासन्न हो और उसको किसी मकार शान्ति होना असम्भव 
अतीत हो तो उसको स्थावर विप पिछाना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
'शिखिपित्ताङयुतंस्यात्पलाशवीजमगदोमतेपुमतः । 
वारत्तकुफाणितागारधूमगोपित्ञानिम्वंवा ॥ ४९ ॥ 
जब रोगी विपके आठवे वेगमें बिल्कुल म्यृततुल्य होजाय तो उसको मोरका पित्त 
१ भाग और ढाकके बीज २ भाग मिलाकर पान, लेपन, अंजन आदिमें मयुक्त करे 
तो बह रोगी दोशर्म आसकतांदै । अथवा छोटा चैंगन, फाणित, ऱहधूम, गोपि 
अथवा गौका एराना घृत, निम्मे पत्र इन सयको मिलाकर धूनी देना, अंजन करना, 
नस्य देना, पिछाना और छेप करना दितकारी है ॥ ४९ ॥ 
शप 


( १४७४ ) चरकसंहिता-भा० टी० 


योपित्तयुतैगुलिकाःसुरसामन्थिद्विजनीसधुककुष्ठं: । 
शस्तामृत्तनतुशिरीपपुष्पकाकाण्डकरसेवा ॥ ५० ॥ 
तुलसी, वच, हल्दी, दारुहल्दी, मुळेठी, कूठ इन सबको गोके पुराने घृंतेमें अयव 
गोपित्तमे घोलकर प्रयोग करना भी हितकारी हे । अथवा शिरसके फूल और 
बकाथनके रसमें उपरोक्त तुलसी आदि छः ओरपाधियोको घोटकर पिलाना, अंजन 
करना नस्य देना और लेप करना विपके सांतवें वेगको दूर करताहे ॥ ५० ॥ 
काकाण्डसुरसगवाक्षीपुननवावायसीरिरिपफलेः । 
उहदद्वविषजलसृतेलेपापधनस्यपानानि ॥ ५१ ॥ 
जिस रोगीको विपके वेगमें जल छिडकनेस और वंधन आदि करनेसे भी चैतन्य 
प्राप्त हो ऐसे रोगीको वकायन, तुलसी, इन्द्रायनकी जड, पुननवा, काकमांची 
९ मकोय ) और सिरसके फर्लाकों बारीक पीसकर लेपन, अंजन, नस्य और पिलानेमे 


अयोग करना चाहिये॥ ५१॥ 
संजीवनअगद्‌ । द 


एक्काएत्रस्थोणियकाकाक्षीद्यैलेयरोचनास्तगरम्‌ । ध्यामककुंकुममां- 
सीसुरसाग्रैलालकुष्टघ्न्यः ॥ ५२ ॥ दृहतीिरीषदुष्पश्रीवेष्टकपद्म- 
चारटिविशालः । सुरवारुपझकेशरसावरकमनःशिलाकोन्त्यः ॥ 
॥ ५३ ॥ जाद्यर्कपु्परसरजनीद्वयहदिङ्गपिप्पलीलाक्षाः । जलमु- 
द्पणिचन्दनमधुकमदनसिन्धुवाराश्च ॥ ५४ ॥ शम्पाकलोभमय- 
रकगन्धफलीनाकुलीविडङ्गाश्च । पुष्येसंह्ृत्यससंपिष्ठागुलिकावि- 
धयाःस्यु॥५५॥ सवविपध्षोजयकृद्दिपस्तसक्ञीवनोज्वरनिहन्ता । 
प्रेयविलेषनधारणधूमप्हणेगृहस्थश्व ॥५६॥ भूतविपजन्त्वलक्ष्मी- 
कार्मणमन्त्राग्न्यशन्यरीन्हन्यात्‌ । दुःखप्नसत्रीदोषानकालमरणा- 
युचोरभयम्‌ ॥ ५७ ॥ धनधान्यकार्य्यसिद्धिः श्रीपुष्टयायुविवर्जे- 
नोधन्वः । मततज्ञीवन एपप्रागश्ठताहूह्ामणाविहितः॥ ५८॥ 
असवर्ग, केवटी, मोया, शूनेर, फिटकरी, छारछवीला, गोरोचन, तगर, रोहिप- 
दण, केसर, जटामांसी, तुठसीकी मजरी, इलायची, कुछ्न्त ( चोख, या पनवाडके 


बीज ), बडी करेली, सिरस फूड, श्रीवास, पक्मचारटी, इनद्रायणकी जड, देवदार, 
पद्मकेसर, लाव, मनतिङ, रेणका, चमेली और आकके फूर्डोका रस, हल्दी, दाइ" 
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हल्दी, हींग, पीपल, लाख, नेत्रवाला, मुद्वपणी, चन्दन, मेनफळ, मुछैठी, सम्भाछू, 
“अमलतास, पठानी लोघ, मग्ररक (नौठाथोथा, या अपामार्ग), गवमियंगु,लाकुलीकंद्‌ 
और वायबिडग, इन सबको पुष्य नक्षत्रम लाकर इकडे करे । सबको समभाग लेकर 
जळ पीस, गोलिय वनावे । इन गोलियोंको पास रखनेसे, लेप करनेस, जलमें विस- 
कर पीनेसे, सूँघनेते अथवा इनका धूम पीनेसे अथवा धूनी देनेसे सथ प्रकारके विष 
“नष्ट होकर रोगीको चैतन्यत्ता माप्त होजाती है यह अगद विपसे खतकप्राय मजुष्यो- 
कोमी संजीवनस्वरूप हे । इन अगदको घरमे रखमेसे भूत, बिपधरजीव, अलक्ष्मी, 
अविचार, मत्र, अभि, वज्र, शत्रु, दुःस्वम, खीदोप, अकाल मृत्यु, पानीका भय और 
चोरभय, कोई भी असर नहीं करसकता । तथा घनधास्यकी बृद्धि,कार्य सिद्धि, लक्ष्मी, 
पुष्टि, धणे ओर आयुकी इद्धि होतीहे । इस घन्य मतसजीवन अगदको अझाजेनि 
असुतकी उत्पत्तिसे पाहिले निर्मित किया था ॥ ५२॥५३॥५४॥५५॥५६॥५७॥५८॥ 
विषके अन्य उपचार । 
च र १. ~ ०५ ७ 
सन्त्रघसनावन्धाऽपामाजनकाय्यमात्मरक्षाच । 
दोषस्याविषंयस्यस्थानेस्यात्तजयेरपूर्वम्‌ ॥ ५९॥ 


जिंस स्थानम विषधर जीवने काटादों उस स्थानको छोडकर उसके इधर उधर 
-दोनॉ ओर कसकर वेध लगादेना चाहिये | वांधदेनेसे वह विप धमनियों द्वारा संपूर्ण 
झारीरमें नहीं फेळसकता वाधते समय बिपनाशऊ मंत्रांका उच्चारण करताइआ बध 
लगाये और मंत्रोंके साथ जढद्वारा रोगीकी आत्मरक्षाके लिये माजेन करे यह तो हुईं 
जगमविषकी क्रिया और स्थावर विप जिस स्थानम पहुंचा हो पहिले उस स्यानकी 
जीतलेना चाहिये अर्थात्‌ वातादि दोपॉमेसे जित दोपके स्थानमें विष पहुँचे पहिळे उस 
दोपके जीतनेका यत्न करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 

ha 

वातस्थानेस्वेदोदप्रानतकुछकल्कपानञ्च । घृतमध्रपयोऽम्चुपानाव- 

गाहसेकाश्चपित्तस्थे ॥ ६० ॥ क्षारागदःकफर्थानगतेस्वेदस्तथाद्चिं- 

राव्यघनम्‌। दूयीविपे$थरक्तस्थितेशिराकमंपश्वविधम्‌ ॥ '६१ ॥ 

» ७ ०, ७, 2. 7: 
भेपजसेवंकल्प्येसिपरविदासरवदालक्ष्यंम्‌ । स्थानंजयेचपूर्वस्था- 
नस्थस्याविरुद्धञ्च ॥ ६२ ॥ 

यादि विष वातस्थान अर्थात्‌ पकवाशयगत हो तो पत्तीना देना तया दददीके साथ 
कूठ और तगरका कल्क सेवन कराना चाहिये । यदि विष पित्तस्थानमें हो तो घृत 
शहद, दूध और जलका पान तथा अवगाइन और सेचन करना चाहिये र यदि बिष 
फफस्यानेर्म पहुंच गया दो तो क्षारागदका प्रयोग और स्वेदन तया शिरातेचन करना 
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उचित है। यादे दूपीविय रक्तगत हो तो शिरावेधन और पांच अकारके शोधनादि" 
कमे करना चाहिये। इस प्रकार वैद्यको संपूर्ण अवस्था विचारकर चिकित्साकी 
कल्पना करना चाहिये । पादले तो विपके स्थानको जीतलेना चाहिये । फिर जिसके 
स्थानमें विप पहुंचा हो अथवा जिस स्थानके जीतनेसे विप नष्ट होताहो उसकी 
चिकित्सा करे । परन्तु ममेस्थानादिको पर विरुद्ध असर नहीं होना चाहिये । अथवा 
स्थान विरुद्ध चिकित्सा नहीं करना चाहिये ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ 
विषपदूपितकफमार्गःखोतःसंरोधरुद्धवायुश्च । खतइवश्वसेरम््यः 
स्यादसाध्यलिद्वेविहीनश्व ॥ ६३ ॥ चमकपायाःकल्कंविल्वसमंसू- 
भिकाकपदमस्य ॥ ऊत्वाकुय्यात्कटमीकटुकट्फलप्रधमन चा६श॥ 
विपसे कफके मार्ग टूपित होंजाय खोतोंके रुकजानेसे वायु रुद्र होकर मनुष्य मरे” 
डुएके समान इवासोको त्यागदेवे । परन्तु उसमें और असाध्य लक्षण न हों तो उसके 
मस्तकनें काकके पदके समान चिद्र चनाकर अथात्‌ काकके पार्वोके सहश तीन रेखा 
वाले श्र द्वारा लेखनकर उसके ऊपर चर्मकषा ( सातला ) का कल बनाकर एक 
बिल्वके समान उस काकपदाकारके ऊपर लगावे। तथा कटभी, कट्ट और कायफलके 
का नसवार देवे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
शा कालोलदाजस, । दद्यात्काकपदोपारिमत्ते 
विपेणेवसहसा ॥ ६५ ॥ च्राणाक्षिकर्णजिद्वाकण्ठनिरोधेपुकर्मन- 
रुतःस्यात्‌ । वार्त्ताकुीजपूरकञ्योतिप्मत्यादिभिःपिष्टैः ॥ ६६ ॥ 
जो मनुष्य विपसे सहसा बेहोश होजाय तो उसके मस्तकपर काकपदाकार शख- 
द्वारा लेखन कर ऊपर वकरी, भेस, मेढा, मुर्गा और जलसँचारी जीवोंका मांत पसिकर 
रखदेंवे । अथवा गौके गोवरकी पिण्डी रखदे । यदि रोगीका कण्ठ रुकनाय तो नाक, 
कान, नेत्र और जिह्वामें वडी कटेळीके फळाका रस और : बिजोरा, मालकांगुनी 
आदिका रस निकालकर टपकावे ॥ ६९॥ ६६॥ 
अज्जनमक्ष्यपरोघेकत्तव्यंवस्तमृत्रपिष्ठेस्तु । 
दारुव्योषहरिद्राकरवीरकरञ्जसुरसैस्तु ॥ ६७॥ 
यदि विपग्रस्त रोगीके नेत्र वेद होजांय तो दारुहल्दी, त्रिकुटा, हरदी, केर, 
करंज ओर तुलसी इन सबको बकरीके मूननमे पीसकर अञ्जन करे ॥ ६७॥ 
त गंघनामकअगदहस्ती । 
-धेतावचा-्चयन्धाहिंग्वाम्ताकु्टसेन्धवेळशुनम्‌ । सर्षपकपित्थम- 
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ध्यंटुण्टुककरञ्जबीजानि ॥ ६८ ॥ व्योपेशिरीपपुष्पद्वेरजनीवंशालो- 
चनअसमम । पिट्टाह्यजस्यसूत्रेणगी$शपित्तेनससक्कत्वः ॥ ६९॥ 
व्यत्यासभावितोऽयंनिहन्तिरिरसिस्थितंविषंक्षिप्रम्‌ । सर्वेज्वरभू- 
तम्रहविषाचिकाजीणमूर्च्छात्तिम्‌ ॥ ७० ॥ उन्मादापस्मारोकाचप- 
टलनीलिकाशिरोदोषान्‌ । झुष्काक्षिपाक्रपिछाुदार्सकण्ड्तमो- 
दोषान्‌ ॥ ७१ ॥ क्षयदौवेह्यमदात्ययपाण्डुगदांश्चाञ्जनात्तथासो- 
हान्‌ । लेपादिग्धक्षतलीढदष्टविषपीतविषघाती ॥ ७२॥ अशः 
स्वारुद्रेषुचगुदलेपोयोनिलेपनंत्रीणाम्‌ । सूढ़ेगमेंदुप्टेललाटलेपः 
प्रतिश्याये ॥ ७३ ॥ दट्ूकण्ड्किटि भेकुछेस्वित्रेषचविचञ्चिकादि- 
पुलेपः । गजइवतरुन्निगदान्निहन्तगदगन्धहस्त्येषः ॥ ७४ ॥ 
खेत अपराजिता और वचं असर्गध, हींग, गिलोय, कूठ, संधानमक, लहसुन, 
सफेद सरसो, केथका गूदा, सोनापाठा, करंजके बीज, सोंठ, मिर्च, पीपल, सिरसके 
फूल, हल्दी, दारुहल्दी और वंशलोचन । इन सबको समभाग लेकर गोमूत्र, बकरेंके 
मूत्र और घोडेके पित्तम सात सात वार भावना देवे। फिर इस औपाधिकी शिरपर 
रसमेसे या मस्तकमें लेप करनेसे सब अकारके विष दूर होते हे । तथा सब भकारके 
उवर, भूतवाधा, अहदोप, विषूचिका, अजीण, मूच्छी, उन्माद, अपस्मार तथा नेत्रोंके 
काचरोग, परळरोग और नालिका, शिरके विकार, नेत्रोंका सूखना, नेत्रपाक, पिल्ल 
रोग, अबुद, अर्म, खुजली, तमोदोप, क्षय, दुर्बलता, मदात्यय और पाण्डुरोग तथा 
इसके अजन करनेस मोह (नेहोशी )। लेप करनेसे अभिदग्धक्षत, लीढ और दष्ट 
आदि विप दूर होतेंहें । इसके प्रयोगसे पीयेहुए विप भी अत्तर नहीं करसकते । इसका 
गुदापर लेप करनेसे बवासीरके मस्से योनिपर लेप करनेसे खियोंके योनिरोग और 
मूहगर्भ दूर होतेंहे मस्तकपर लेप करनेसे दुष्ट प्रतिइ्याय दूर होताहै तथा इतके लेप 
क्रनेसे, दाद, खुजली, किटिभ, कुछ चतकुछ, और विर्चाचका यह सब दूर होतेहे । 
जैसे उन्मत्त हस्ती वृक्षको जडसे उखाडदेताहै उसी प्रकार यह गेधनामक अगद्हस्ती 
विषोको जडसे उखाड देताहे ॥ ६८ ॥ ६९॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
पत्राणरुमुस्तैलानियांसःपञ्चचन्दनतथाएका । त्वडूनलदोत्पल- 
बालकहरेणकोशीरव्याघ्रनखाः ॥ ७५ ॥ सुरदारुकनककुंकुमध्या- 
सककुछठपरियज्ञवस्तग्रम्‌ । पश्चांगानिशिरीपादयोंपेछामन/शिला- 


व 
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जाज्यः ॥ ७६ ॥ श्वेतकटभीकरञओरक्षोप्तीसिन्धुवारिकारजनी । 
सुरसरसाञ्जनभेरिकमञ्िष्टानिस्वनियासाः ॥७७॥ वंशात्वगःक्वग- 
न्पाहिइुदधित्थाम्ळवेतसंलाक्षा । सघुमधूकसोमराजीवचारुहा- 
रोचनातगरान्‌ ॥ ७८ ॥ अगदोड्यंवेश्रवणाख्यातरूयस्वकेणप- 
एचङ्गः । अप्रतिहतप्रभावःख्यातोमहागन्धहस्तीति ॥ ७९ ॥ 
पित्तेनगवांपेष्यागुलिकाःकाय्यास्तुपण्ययोगेन । पानाञ्जनप्रलेपैः 
प्रसाधयेत्सर्वकमाणि ॥ ८० ॥ पैल्यंकण्डूंतिमिरंराज्यान्ध्यंकाचस- 
बुदेपटलम्‌ । हन्तिसततंप्रयोगाद्धितमितपथ्याशिनाँपुसाम्‌॥८१॥ 
विषसञ्वरानजीणौन्दद्रूंसविपूचिकाचहन्तिनृणाम्‌ । विपंसूषिक- 
लुतानांसरवेंषांपन्नगानाथ्च । आशुविषंनाशयतिसमूछजमथकन्द- 
जंसवैम्‌ ॥ ८२॥ एतेनलिश्षगात्रःसर्पान्गुहातिभक्षयेच्चविषम्‌ । 
कालपरीतोऽपिनरोजीवतिनित्यंनिरातङ्कः ॥ ८३ ॥ आनद्धेगुदले- 
पोयोनिलेपश्चसूढगभीणाम्‌ । सृ्च्छात्तिपुचललाटेप्रलेपसाहुः 
प्रधानतसम्‌ ॥ ८४ ॥ भेरीम्टदङ्गपटहाइछताण्यमुनातथाष्वजप- 
ताका; । लिप्ताहिविपनिरस्तेप्रध्वनयेदशयेन्सतिमान्‌ ॥ ८५ ॥ 
यत्रचसन्निहितोयनतत्रवालश्रहानरक्षालि । नचकार्मणवेताला 
चहन्तिनाथवेणामंत्रा: ॥ ८६ ॥ सर्वेश्रह्मनतत्रप्रभवन्तिनचा- 
निश्ननृपचोराः । लक्ष्मीश्वतत्रभजतेयत्रसहागन्धहस्त्यस्ति ॥ 
॥ ८७ ॥ पिंण्यमाणइमच्वात्रासिद्धेमेत्रसुदीरयेत्‌ । "मममाता- 
जयानासविजयोनाममेपिता ॥ ८८ ॥ सोऽहंजयोजयापुत्रोवि- 
जयो$थजयामिच । नमःपुरुपसिंहायभिष्णवेविश्वकमेणे ॥ 
॥ ८९ ॥ सनातनायकृष्णायभवायविभवायच । तेजोद्पाकपेः 
साक्षात्तेजोनह्मेन्दयोयमे ॥ ९० ॥ यथाहंनामिजानामिवासुदेवप- 
राजयम्‌ । सातुश्वपाणियहणंससुद्रस्यचशोपणम्‌ ॥ ९१ ॥ अने- 


नसत्यवाक्येनसिध्यतासगदोद्ययम्‌ । हिलिमिलिसंस्एेरक्षसर्व- 
भेषजेतुसे ॥ ९२ ॥” 
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तेजपत्र, अगर, नागरमोथा, इलायची, पंचनिर्यास, चंदन, पृक्का ( असर्वग ), 
दालचीनी, जटामांसी, नीलकमल, नेत्रवाला, रेणुका, खस) व्याप्रनखी, देवदारू, 
घतूरा ( अथवा नागकेशर ) केशर, वीरणदृण, कूठ फूठप्रियंगु, तगर, सिरंसका 
पंचांग, सोंठ, मिर्च, पीपल, इलायची, मनसिल, जीरा, सफेद अपराजिता, 
कटभी, करंज, लताकरंज, सफेद सरसों, संभाठू, इल्दी, तुलसी, रसौत, गेरू 
मंजीठ, नीमका गोंद, वांसके ऊपरके छिलके, असगंध, हींग, कपित्यं, अमल्वेत, 
लाख, मुलेठी, महुएके फूळ, बावची, वच, रुहा ( महासमंगा अथवा दूब » 
गोरोचन, तगर इन सबको समभाग लेवे इन ६० ओऔपधधियोंके अगदको 
महांदेवजीने कुबेरसे कथन किया या यह अगद अप्रतिहतप्रभाव और महागन्धहस्ती 
नामसे विख्यात है । इन साठ ओपधियोंकों पुष्यनक्षत्रमे संग्रहकर बारीक 
चूर्ण वना और पुष्यनक्षत्रम गोपित्तमें खरलकर गोलियें बनालेंवे । इस महा- 
गंवहरुती नामके अगदको अंजन और ठेपर्म प्रयुक्त करनेसे कार्यकी सिद्धि होतीहे । 
अर्थात्‌ सब प्रकारफे विप आदि दूर होकर मनुष्य आरोग्य रहतांहे । जो मनुष्य हित 
भित और पथ्य भोजन करताहुआ इस अगदको नेन्रोंमें आंजे तो पेछ,खुजली, तिमिर, 
रतोंध, कांज, अबुंद और पटोलरोग दूर होतेहे तथा विपमज्वर, अजीणे, दाद, खुजली 
और विपूचिका यह सब दूर होतेह । तथा मौपिक पिप वा अन्य प्रकारके विष ठूता- 
विप, सब प्रकारके सांपोंके विष, मूलजविष, कंद्विष, तथा अन्य विष इन सबको 
चीं नष्ट करताहे । इस आपधको शरीरमें छेपनकर मनुष्य सांपको पकडले अथवा 
विपको खाउँवे तो उसको किसी प्रकारका भी विष व्यापक नहीं होता । जिसके शरीर 
असर करगयाहो अथवा विषके कारण मृततुल्य होगयाहो इसके लेपन और अँजनसे 
वह भी शीघ्र निरोग होजाताहे । इस औषधका अफारेमें अथवा बवातीरमे गुदापर 
लेप करना चाहिये.। मुढगर्भ हो तो ख्रीकी योनिमें लेप करना चाहिये । और मूच्छ 
रोगमें मनुष्यके मस्तकपर लेप करना चाहिये । इस अगदको भेरी ( नकारा ), म्रदंग,' 
पटह ( डफरा ) आदिपर ठेपकर बजानेसे उसका शब्द सुननेसे विप दूर होजातांदे । 
इसको छत्र,.ध्वजा ओर पाताका आदिमें लेप कर उस ध्वजा पताका आदिकी वायुके 
स्प्शसे और देखनेसे विष दूर होताहै | इसलिये विपग्रस्तको लेपन, अंजन, शब्द, 
वायु दर्शन इन सव जगह अगदका प्रयोग करनेसे विप दूर होजातांहै। जिस स्यानमें यह 
अगद्‌ रहे उस स्यानमें वालग्रह, राक्षसमय, जादू, टोना आदि किंसी प्रकारका भय 
नहीं करसकते तथा उस स्थानमै किसी अयव्वेवेदोक्त मंत्र वैरीके प्रयुक्त किपेदुए 


१ राळ, गुगुळ, अफीम, सिठहक और ठोहबान । २सिरसकी छाळ, फ़ूछ, पत्र, बीज 
और जड । ३ गोपित्तकी जगह १० यर गोबूंत मिठाने तो अधिर गुणऊारी है | 


( १४८० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अपना वल नहीं करसकते तथा उस घरमे किसी मकारके ग्रह, अग्नि, श, राजा 
गर चोर आदि कष्ट नहीं देसकते । जित स्थानमें यदद महागंवनामक' अगदहस्ती 
हो उस स्यानर्मे लक्ष्मीकी वृद्धि होती है। मिस समय इस औषधिको वनावि उस 
समय 'मम माता जया नाम आदिक ५॥ छोकका मंत्र जो ऊपर मूलम लिखा 
है पढतानाय ॥ ७५-९२ ॥ 
विषमें श्वासज्वरादिनाशक योग । 
झऋपभकजीवकमाङ्गीमछुकोसलान्यकेदाराजाज्यः । ससितगिरि- 
कोलमध्याःपेयाः-्ासञ्वरादिहराः ॥ ९३ ॥ 
ऋषभक, जीवक, भारंगी, मुलेठी, नीलकमल, धनियां, नागकेशर, जीरा, 
मिसरी, गेरू बेरकी शुठछीकी मींगी इन सबको घोटकर पीवे तो विषग्रसत रोगीका 
श्वास और जर दूर होताहे ॥ ९३ ॥ 
हिंगुचक्कष्णायुक्तंकपित्थरसमु्लवणञ्च । 
समधुसितोपातव्योज्वरहिक्ा-्ासकासक्नो ॥ ९४ ॥ 
हींग और पीपलका चूर्ण केथके रसमें घोटकर उसमें समुद्रळषण तथा शहद 
और मिसरी मिला पीवे तो विपजनित ज्वर, दिचकी और श्वास तथा खांसी दूर 
देतेदै॥ ९४॥ a 
लेहःकोलास्थ्य्ननलाजोत्पलम धुभृतेवम्याम्‌ । १ 
बृहतीद्रयाढकीपत्रछूमवत्तिस्तुहिकात्री ॥ ९५ ॥ 
चेरकी गुठली, अंजन, ( स्रोतोञ्जन या रसौत ) खील और नीलकमल इनको 
घृतम मिलाकर चाटनेसे विपजनित दमन दूर होतांहे । और करेली, वडी करेली, 
0000 इनकी धूमवत्ती बनाकर घूमपान करनेसे विपजनित हिचकी दूर होती 
॥९५॥ 
शिखिवर्हिवलाकास्थीनिसपपाश्वन्दनंचघुतयुक्तम्‌। 
' धूमोगृहशयनासनवस्रादिषुशस्यतेविपनुत्‌ ॥ ९६ ॥ 
मोरपंख, वगुलेकी हड्डी, पीली सरसों और लालचंदन इनको वारीक पीस 
घीम मिला धूनी देनेसे घर,शस्या, आसन, वर, आदिकोंका विष दूर होतहि ॥९६॥ 
घृतयुक्तेनतकुष्टेसजगपतिशिरःशिरीपपुष्पश्च । 
घुमागदःस्थतो5यंसवेविपशःश्वयथुद्वच्च ॥ ९७॥ 
तगर, कूठ, नागका सिर, सिरसके फूल इन सबको बारीक पीस घामें मिला 
धूनी देनेसे यह छूमागद्‌ सब प्रकारके विष और विपजनित सूजन दूर करताँद॥९७॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २५. ( १४८१) 


जतुसेव्यपत्रगुग्गुछुभछातकककुभपणष्पसर्जरसाः । 
खताघूमाउरगाख़कीटवर्खकूमिहरा:स्युः ॥ ९८ ॥ 
लाख, खस, पत्रज, गूगल, भिलावे, अर्जुन वृक्षके फूल, सर्जरस ( राठ ) और 
-सफेद्‌ अपराजिता इन सबके चूर्णको पुराने घृतमें मिला धूनी देनेसे धरमेंसे सांप, 
“बिच्छू, कीट, मुसा और वखोंके कृमिं दूर होतेहे ॥ ९८ ॥ 
क्षारागद । 
तरुणपलाशक्षारखुतेपचेच्चूर्णितेःसहसमाँशैः । छोहितमद्रजनीद्व- 
यशुक्कसुरससञ्जरीमधुकैः ॥ ९९॥ लाक्षासेन्धवर्मांसीहरेणुहिंगु- 
द्विशारिवाकुएैः । सव्योपेबाहीकैदर्वीलेपनघटयेयावत्‌ ॥ १०० ॥ 
सर्वविषशोथगुल्मलग्दोषाशोमिगन्दरहीहः । शोपापरमारक्रिमि- 
भूतस्वरभेदकण्डुपाण्डुगदान्‌ ॥ १०१ ॥ मन्दाञ्नित्वंकासंसोन्मा- 
दंनाशयेन्नणामाशु । गुलिकाइछायाशुष्ककोलसमास्ताःसमुप- 
युक्ताः ॥ १०२ ॥ 
नए ढाकके खारको विधिवत्‌ चुआलेवे फिर इसमें गेरू, हलदी, दारुहलदी, सफेद 
तुल्सीकी मञ्जरी, मुलैठी, लाख, सेंघानमक, जटामांसी, रेणुका, हींग, सारिवा, 
कृष्णसारिवा, कूठ, पीपल, मिर्च, सोंठ, वाल्हीक ( हींग ) इन सबका चूणेकर उप-- 
रोक्त क्षारसे चोथा भाग लेवे इस चूणे ओर क्षारको मिलाकर पकावे जब पकते २ 
करछीसे लिपटने ठगे तो उतारकर बेरके समान ( या एक २ तोलाकी ) गोलिएँ 
बना, छायामें सुखाले इन गोलियोंके मयोगसे सब भकारके विप, सूजन, गुल्म, 
त्वचाके दोष, अशैरोग, भगंदर, प्लीहरोग, शोप, अपस्मार, कृमिरोग, भूतवाधा, 
स्वरभेद, खुजली, पाण्डुरोग, मन्दाम्रि, खॉसी, उन्माद यह सब नष्ट होतेहे९९-१०२ 
विषपीतदएविद्धेष्वेतदिग्धेचवाच्यमुदिएम्‌ । 
सामान्यतःएथक्कान्िर्देशमतःश्गुणुयथावत्‌ ॥ १०३॥ 
इसप्रकार पोयेहुए बिपकी ओर विद्धविष तथा दष्ट विपकी, एवं दूपीविप चिकि 


त्साका सामान्यतासे कथन किया गयाँहे अव विषभेदसे अलग २ चिकित्साका 
श्रवण करो ॥ १०३॥ 


रिपुयुक्तेभ्योनृभ्यःस्वेभ्यःख्रीभ्योथवाभयंनुपतेः । 
आह्दारविहारगतस्तस्माखेप्यान्परीक्षेत ॥ १०९ ॥ 


(१४८२) चरकसंहित्ता-भा० टी०। 


जो मनुष्य शवुओसे मिलेइए हों अथवा शु या स्री आदि भोजनमें मिलाकर 
अथवा अन्य किसी प्रकार विष देसकतेद । इसलिये रानाको अपने आहारविहारकी 
परीक्षा करते रहना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
विषदेनेवाले पुरुषके लक्षण । 
अद्यर्थशङ्कितःस्याद््वागथवार्पवाग्विगतलक्ष्मीः । 
प्रातःप्रकृतिविकारॅविपप्रदातानरोज्ञेयः ॥ १०५॥ 
जी मनुष्य अन्न पान देताइभा अत्यंत शक्तिका हो, अपने स्वभावसे बिपरीत 
बनावटीसी अधिक वाते ररताही वा वहुत बोलनेवाठे स्वभावका होऊर भी बहुत कम 
बोले, मुखकी कांति भपभीत और विकृतसी मतीत हो, दतश्री प्रतीत हो तया 
अन्य तिनकेसे पृथ्वीको खोदना आदि प्रकृतिस लक्षण प्रतीत हों ऐसे मनुष्पके दिये 
हुए अन्नपानमें विपकी सम्भावना होतीहे । अथात्‌ ऐसे लक्षण होनेसे मनुष्यको बिषकी 
देनेबाला समझना चाहिये ॥ १०९ ॥ वि 
दि विषक्त भोजनकी परीक्षा । नदी 
इष्ेवनतुसहसाओज्येनस्येचदथमग्नोत । सविपंहिप्राप्यान्नंवहून्वि- 
कारान्भजल्यमिः ॥ १०६ ॥ शिखिवहविचित्रायित्तीक्ष्णल्परुक्ष- 
कुणपधूमश्च । स्फुटतिचसशव्दसशब्दसेकावर्तोविहिताचिरपि- 
* स्यात्‌ ॥ १०७ 
यदि भोजनमें विषकी डंका हो तो उस भोजनको बिना आग्निमें इवन किये सहसा 
खालेना उचित नही । यदि विषयुक्त अन्नको अग्निमें हवन कियाजाय तो अग्नि 
वहुतसे विकारयुक्त होजातीहे । विपयुक्त अन्ना अप्रिमें डालनेप्ते अभिके इस मकार 
वणे बढ्छ जातेंदँ। जेसे-अमिकी लाट भोरके पेखके समान, हरी, नीली, चित्रितसी 
अतीत हो उसमें तीदणता, रुक्षता और मुर्देकीसी गंध आनेलगे, अथवा अन्य किसी 
बिपकीसी गंघ आवे, अनेक वर्णका धूम निकले उस अभिमॅसे फरफट फटनेकासा 
शब्द मतात हो, बूंएका एक आवसे गोलासा निकले और शिखादार घूम न हो यह 
किपियुक्त अन्न होनेक लक्षण हैं ॥१०६ ॥ १०७॥ 
पात्रस्थअन्नमें विषकी पहिचान । 
पात्रस्थञ्चविवर्णसोज्यंस्यान्मक्षिकांश्चमारयति । 
क्षामस्वरांश्चकाकान्कु्य्याद्विरजेदकोराक्षि ॥ १०८ ॥ 
"जै भोजन पात्रम पडापडा ही विवर्णे होजाय भोर उसके ऊपर जो मक्खी बैठे । 


चिकित्सितस्थानदअ० २५. ( १४८३ ) 


सो मरजाय, जिस भोजनको दखकर काक अपने कांकां शब्दको त्याग देवे और 
जिस भोजनको देखकर चकोर अपने नेत्रोंको फेरलेवे ऐसे भोजनको विषयुक्त 
जानना चाहिये ॥ १०८॥ 

जलादिपिय पदाथमें विषकी परीक्षा । 

७७ १०, नीवेवर्ण्यस्व 9५ खा 
पानेनालाराजीववण्यस्वाचरनंक्षतंच्छायाम । 
विकृतामथवापद््यतिलवणाक्तेफेनमालास्यात्‌ ॥ १०९॥ 

यदि जल आदि पेय पदार्थामे विष मिलाइआ हो तो उसमें रेखासी, नीले र्‌ 
वर्णकी तारसी प्रतीत होने लगती, उसका वणे विगड जाताहे, उसमें 
सुख आदि शरीरका प्रतिविब दिखाई नहीं देता अथवा विकृत दिखाई देताहे। 
यदि उसमें नमक डाल दियाजाय तो झागकी तरंगती उठने छमतींहेँ ॥ १०९ ॥ 
विषयुक्त अन्नपान सेवनका विकार । हि 
जी. ५० ९ शिरसोगन्धेनरुग्ह ळर ~ 
पानान्नयोःसविपयोःशिरसोगन्धेनरुरह्वदिच । मृच्छोस्यपाणिशो- 
थःसुष्यंगुलिदाहतोदनखभेदाः ॥ ११०॥ सुखताल्वोष्ठचिमिचि- 
€ [५] 
माजिह्वाशूलवतीजडाविवणास्यात्‌ । दिजहपहनुस्तम्भास्यदाह- 
० AN 
लालागलविकाराः ॥ १११ ॥ आमाशायंप्रविऐ्टेवैव्ण्यस्ये दसदनसुः 
च्छेदः । दृशष्टिहृंदयोपरोधोविन्दुशतैश्वीयतेचाह्मम ॥ ११२ ॥ 

९० १ © 
पक्काशायन्तुयातेसूच्छमदमोहृदाहचरनाशाः । तन्द्राकाइयेञ्चविषे 
पाण्डुत्वचयोदरस्थेस्यात्‌ ॥ ११३॥ . 

अन्नपानमें विष मिला होनेसे उसकी गंधसे मस्तक्म पीडा हृद्यमें शुरू, मूच्छा 
और हाय ठगानेसे हार्थोमे सूजन वा दाथका सुन्नसा द्दोजाना, अंग्रुलियोर्म दाइ, 
तोद, और नखोंका फटना सा अतीत होना यह लक्षण होतेहें। बिपयुक्त दृब्यक 
सागेजानेसे मुख, ताछ और फोर्तामें चिगचिमाहट, जिहार्मे पीडा, सूजन, जडता 
मोर विवर्णता हो, दात इन्द्‌ दोजायँ, डोडी जकडजाय, मुसमें जळ न हो और सुससे 
छार बहनेलगे, गेम विकार पैदा हों-वह विषयुक्त अन्न पान आमाशयमें पहुच 
जानेसे शरीरकी विवर्णता, पसीने अंगोका अवसाद जीमचछाना, हाटे और ददप चथ 
से होजाना शरीरमें विरुके समान सैकड़ों फुन्सियं होंनांय ॥ यदि वह विष पस्या- 
श्यमें पहुंचनाय तो मूच्छों, मद, मोह, दाइ, वडका नाश यह लक्षण होत । विप- 
युक्त अन्नपान यादे उद्रमें स्थित हों तो तन्द्रा, कृशता और पाण्डु यह उपद्रय होते 
दष ११०॥ १११॥ ११२॥ ११३॥ 


(१४८९) ` चरकसंहिता-भा० टी०। 
® 


दतोनम और शिरोभ्यंगमे विषके लक्षण । 
दन्तपवनस्यकूचोविशीर्य्यतेदन्तोष्मांसशोफश्च । 
केशच्युतिःडिरोघरन्थयश्चसविपेशिरोभ्यङ्गे ॥ ११४॥ 
यादै पिप दांतनकी कूचीम हो तो दांतोंका मांस विखरने लगे और सूजजाय, दांत 
उखडने लगे और दांतनकी कूची दिखरजाय यद लक्षण होतेहे 4 यदि तेल आदिका 
विप मिला हो तो उसको शिरमें लगानेसे केर्गोका गिरना, शिरमें गाेसी होजाना 
यह लक्षण होतेहे ॥ ११४॥ 
अंजनमें विषके लक्षण । 
इुऐ्टेऽ्नेऽक्षिदाहःस्रावाय्पदेहशोथरागाश्च। 
आध्येरादोकोष्टःर्एरयैस्त्वग्दृष्यतेडष्टेः ॥ ११५ ॥ 
यदि अंजनम विप मिठा हो तो आंखेंमि दाइ, अर्का सराव, अत्यंत क्लेद्का 
होना, सूजन, लाली यह उपद्रव होतेहे । जो विप खाये जातेंहें उनमें पहिले कोष्ठ 
टूपित होताहै। जो विष तेळ आदि द्वारा या अन्य किसी प्रकार शरीरमें रपशी किये 
जाय तो उनसे पहिले त्वचा दूपित होतीहे ॥ ११५॥ 
जान अभ्पंगादिकोमें विषके लक्षण १ 
स्नानाभ्यङ्घोत्तादनवखालड्वारकैडेरैः 
कड्ञाचिलासहपो कोठपिडकचिमिचिमाःशोथाः ॥ ११६॥ 
यदि स्नान, मालिश, उवटन, वख, अलंकार आदि विपयुक्त हों तो उनसे 
खुजळी,पोडा, रोमहर्प, शरीर पर चकत्ते पिडिका चिमचिमाहट और सूजन ये लक्षण 
होतेहे ५ ११६ ॥ 
स्वारी, शस्या, भि, पादुका आडिले दिएको छ० । 
एतेकरचरणदाहतोदक्माङ्गविपाकाश्च । 
भूपादुकाइवगजचर्मकेतुशयनासनेडुटेः ॥ ११७ ॥ 
यदि चलने फिरनेकी पृथ्वी, जूता, खडांऊ, घोडेकी जीन, हार्याके अपर म्र 
छाडा, शय्या, आसन आदिमं विषका सम्पर्क हो तो हाथ पारमे दाइ, सुई चुमने- 
कीसी पीडा, क्लम, अंगोंका पकना यह लक्षण होते हैं ॥ ११७ ॥ 
बिषयुक्त माला ओर धूमके लक्षण । 
माल्यमगन्थंस्लायतिशिरसोरुजालोमहपकरम । 
स्तम्भयतिसानिदर्रनमुपहन्तिचनासिकांधूमः ॥ ११८॥ 
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यादै पुष्पमालामें विष लगाहुआ हो तो वह माला, गंधरहित, कुम्हिलाई, मस्तक- 
पीडा और रोमहर्पको करनेवाठी होतीहै विपयुक्त एमका स्पर्श हो तो वह धूम नाकर्धे 
जानेसे नाकके ठिद्रोको स्तब्ध करे नेत्रीको और नाकको उपहनन करताहे ॥११८॥ 
कप आवि विकको छ 
कूपतडागादिजळूदुगन्धंसकछुपबिवणश्चं । 
पीतंइवयथुंकोठान्पिङकांश्चकरोतिमरणञ्च ॥ ११९ ॥ 
कुष्‌, तालाब आदिमें विष मिला हो तो जलम दुर्मध, कठुपता और विवर्णता 
होती है । उस जळके पौनेसे सूजन, शरीरपर चकत्ते, फुन्सियें अथवा मृत्यु 
होतीहे ॥ ११९॥ 
इन विषोमें सामान्यचिकित्साक्रम । 
आदावामाइायगेवमनंत्वकस्थेप्रदेहलेकादि । 
कुय्याद्विपक्चिकित्सांदोपवलञ्चैवद्दिसमीक्ष्य ॥ १२०॥ 
यदि विप खाये जानेसे आमाशयमे पहुंचा हो तो शीध वमन कराकर निकालदेना ८ 
चाहिये । यादै त्वचा आदिमं विपका स्पर्श हुआ हो तो प्रदेह और प्रसेकादि डारा 
वैध दोप, बल, आदि विचारकर चिकित्सा करे ॥ १२०॥ 
इतिम्मलविपबिशेपाःप्रोक्ताःश्रणुजङ्घमस्यातः 
सविदोषचिकित्सितमेवादोतत्रोच्यतेतुसपाणाम ॥ १२१ ॥ 
इस प्रकार मूळविष विशेषोंका ( और स्थावर विपाका ) वर्णन करचुके हैं । अव 
जँगमविर्पोकी चिकित्साविशेषफा कथन करते हैं उनमें प्रथम सर्पोकी चिकित्साको 
कहतेहू ॥ १२१ ॥ 
सर्पोंका ओर उनके विषोंका वर्णन । 
इहदर्षीकरःसपोंमण्डलीराजिसानित्रि । 
त्रयोयथाक्रसंवातपित्तम्छेप्मप्रकोपणाः ॥ १२२ ॥ 
दर्वीकर, मडल मोर राजिमान इन तीन प्रकारके सपोके काटनेसे कमसे 
वात, पित्त, कफका प्रकोप होतदि । भयात्‌ दर्वीकर सांपका विष बातप्रधान है । 


मंडली सर्पका विष पित्त प्रधान हे और राजिमान सर्पका विष कफमघान होता 
'है॥ १२२ ॥ 


दर्वीकरःफणीज्ञेयोमण्डलीमण्डलाःफणाः । 
बिन्दुछेखोविचित्राङ्घ:पन्ननःस्याचुरजिमान्‌ ॥ १२३ ॥ 


( १४८६ ) उरकसंदिता-भा० दी० ६ 


फडछीके समान फनवाठे सांप दवीकर करेजातेंद । ( दवीकर सांपके सिरपर गौके 
खुरका आकारसा होताहे ओर मुख किंचित रम्बा होताहे।) मंडलीसर्पफा फण 
मंडलके समान गोल होतांहे । जिस सांपके शरीरपर चित्र विचित्र वूदं रेखा और 
ठकीरंसी होवीहें उसको राजिमान्‌ कहद ॥ १२३ ॥ 
he क [a 
| विसेपादूक्षकटुकमम्लोप्णखाइुशीतलम्‌ ।_ 
विपंयथाकमतेषांतस्माद्वातादिकोपनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
दर्वीकर सांपका विप विशेपतासे रूक्ष ओर कटु होतांदे । मंडली सापोका विष 
अम्छ और उष्ण होतहै। राजिमान्‌ सांपोका विय मधुर और शीतल होताँदै । 
इसलिये यह यया क्रम वाताद दोर्पोको कुपित करनेवाले दोतँदै ॥ १२४ ॥ 
दर्वीकरके कडेहुपके छ? । ४ 
[a] ० ७ ७. he 
दर्वीकरकृतोदंश:सूक्ष्मदेष्टापदी शितः । है 
निरुद्धरक्तःकूमीभोवातव्याधिकरोमतः ॥ १२५ ॥ 
दर्षीकर सांपके काटेइए स्यानमें देशस्यान वहुत सूक्ष्म और काले वर्णका होताहे 
तथा रक्त नहीं निकटता वह स्थान कछुएकी समान फूछाइआसा प्रतीत होताह और 
संपूर्ण लक्षण तथा व्याधियें वातजनित होतींई ॥ १९५ ॥ 
मण्डली सापोंके दंशके ल०॥ 
एथ्वपितःसशोथश्ववंशोसमण्डलिभिःछतः । 
पीताभःपीतरक्तश्वसर्वपित्तविकारक॒त्‌ ॥ १२६ ॥ 
मंडली सांपका काटाहुआ स्यान-स्थूल, सूजनयुक्त और पीठे वर्णका होताहि। 
पीळे वर्णका और ढालवर्णका रक्त निकलने छगताहै । संपूर्ण क्षण मोर व्याधिये 
पित्तजनित होतीहें ॥ १२६ ॥ 
राजिमान्‌ सांपके देशके लक्षण । 
छृतोराजिसतादंशाःपिच्छिलःस्थिरशोफछत । 
खिग्धःपाण्डुश्चसान्द्रास॒क्छेष्मव्याषिसमीरणः ॥१२७॥ 
राजिमान्‌ सांपका काटाहुआ स्थान-पिच्छिल, स्थिर छूजनयुक्त चिकना और 
याण्डुवर्णका होताहे । तया गाढा और सान्द्र रक्त निकलताहै । लक्षण और व्याधि 
सव कफननित होतीहे ॥ १२७ ॥ 
सर्पोके स्त्रीपुरुष जातिके दंशमेद्‌ । 
चत्तसोगीसहाकायःश्वसन्सूरदेक्षणःपुमान_ । स्थूरुमर्खासमाङ्गश्च 
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खीत्वत/स्यादिपर्य्ययात्‌॥ १२८ ॥ छीचःसस्तस्त्वघोरष्टिःखरहीनः 
प्रकस्पते । स्रियादष्टोविपय्येस्तेरेतेःपुसोनरोसतः ॥ १२९ 0 
व्यामिश्रलिंगेरेतेस्तुक्कीवदर्टनरंवदेत्‌ । इत्येतढुक्तसर्पाणांस्रीपुँ- 
कीवनिदशेनम्‌॥ १३० ॥ हे 


जिस सांपका फण गोछ, सुंदर, वडा हो और शरीर भी बडा हो तथा जो ऊप- 
रको नेत्रकर श्वाप्त लेवे मस्तक वडा हो और सर्वीग सुडील हो वह सांप पुरुपजातिका 
होतांहे ॥ इससे विपरीत अथोत्‌ जिसका शिर बडा न हो फणा चौड़ी न हो तथा 
शरीर भी बहुत वडा चमकीला और पुरुष जातिके सांपके समान नहो उसको 
जातिकी स्री ( सांपनी ) जानना चाहिये । इन दोनकि मिलेचुळे लक्षणाबाला सांप 
जातिका नपुंसक होताहै। मिस मनुष्यको ख्रीजातिका सांप काटे उसके सघ अंग 
"शिथिल होजांय दृष्टि नीची पडजाय, स्वर हीन होजाय और कांपने लगे । जिसको 
पुरुष जातिके सांपने काटाहो उसकी दृष्टि ऊपरको हो सव अंग कठोर हों 
तथा खर क्षीण और केप न हो उसको पुरुपजातिके सांपने डसा (काटा) है 
ऐसा जानना ! दोनोंके मिले जुले लक्षण हो तो नपुंसक का काटा हुआ जानना 
चाहिये। इस प्रकार सांपोकी खरी, पुरुप, और क्लीव जातिका वर्णन किया 
गया ॥ १२८ ॥ १२९॥ १३० ॥ 


ad ह. सिक. र AN 
पाण्डुवङ्गर्तुगाभण्याझूनाएाऽप्यासतक्षणः ॥ 
जुम्भाक्रोधोपजिह्वाचःसूतयारक्तमूत्रवान्‌ ॥ १३१ ॥ 
गर्मवती सांपनके काटेदए मनुष्पके होठों पर सूजन, मुख पर पाण्डुवर्णकी 
सूजन, नेत्र काले वर्णके होना तथा जमाई, क्रोध और उपजिद्दिकासे पीडित होना 
यह लक्षण होतेहे । सूईहुई सर्पिणीके काटे हुए मनुष्यके सुस तथा मूत्र द्वारा रक्त 
स्राव होताहे ॥ १२१॥ ८ 
गोहके काटेहुएके लक्षण । 
सर्पोगोधेरकोनामगोधार्यःस्याचतुष्पदः । 
कृष्णसर्पेंणतुल्यःस्पाज्नानाःस्युमिश्रजातयः ॥ १२२ ॥ 
गोधेरक नामक सांप चार पार्वोवाछा होता उसको गोधा (गोह) कहते । इसके 
काटेहुए पुरुपके कृष्ण सांप (दुर्वीकर ) के काटेहुएके समान लक्षण होतेह। इने 
सिवाय बहुतसे वर्णसंकर जातिके सपे शेवेंदें ॥ १३२ ॥ 


( १४८८ ) च रकसंहिता-भा० टी० । 


| ०0. भयानक 
गूढसम्पादितंदत्तंपीडितंलस्वितार्पितम । 
सर्पितश्वभूशावाधंदंद्यायेःन्येनतेभ्रशयाः ॥ १३३ ॥ 
जो देश ( सांपका काटाहुआ स्थान) अपरसै अधिक न होनेपर भी भीतरसे 
गहरा हो, तया गोरू ऊपरको उठाहुआ हो, गिलरीके समान पिडित सा हो ढंवा- 
यमान उठाहुभा हो, और शीघ्र सब ओर फेलगया हो वह देश अत्यंत भयानक होताहे 
ऐसे अन्य देश भयानक नहीं होते ॥ १३३॥ SS 
सपामें अवस्थामेद्से विषकी प्रधानता । 
तरुणाःक्पणसर्पास्तुगोनसाःस्थविरास्तथा । 
राजिमन्तोवयोमध्येभवन्त्याश्ीविषोपमाः ॥ १३४ ॥ 
५ तरुण काासांप, आशीविपसा (शीघ्रपाणनाश्रक) होताहे । तथा वृद्ध मण्डलीतांप. 
और प्रौढ राजिमान्‌ सांप आशीबिपसा होताहै ॥ १३४ ॥ 

८, सांपके चार दांतोंके वर्ण । छ 
सर्पैदँछ्रक्षतखस्तुतासांवामाधराःसिताः । 
पीतावामोत्तरादेष्टारक्तर॒यावाधरोत्तरा ॥ १३५॥ 

_ सांपके मुखे चार देष्टा ( दाढ ) प्रधान होतीहें ॥ उनमें बाई ओरकी नीचेकी' 
दाढ सफेद और ऊपरकी पीली होतीहै तया दृहमी ओरकी नीचेकी दाढ छाल और 
ऊंपरकी काली होतीहे ॥ १३५॥ 
१ दांतोंमें विषकी प्मलता । 
, यन्मात्रःपततेविन्दुर्गोवाळात्सलिलोद्धुतात्‌ । वामाघरायांदेष्टाया- 
--तन्मात्रंस्यादहेबिंपम्‌ ॥ १३६ ॥ एकद्वत्रिचतुईद्धिविषभागोत्तरो- 
त्तराः । सव्णास्तत्कृतादंशाबदूत्तरविषाभृशाः ॥ १३७॥ 
गोपुच्छके एक बालको पार्नामें भिगोकर निकाले उस वालमेंसे जितनी पानीकी 
बुंद गिरतीहे सांपकी बांई ओर नीचेकी दाढमें उतना विष होताहै और वाई ओरकी 
ऊपरकी दाढ़में उससे दुगुना विप होताह । दहनी ओरकी नीचेकी दाढमें तिगुना 
ओर दहनी ऊपरकी दाढमे चीयना विष होताहे । सांपका जो दांत मनुष्यके शरीरम 
लगे उसी दांतके वर्णका दंशका भी वर्ण होताहे और वाई ओरके नीचेके दांतसे 
आरंभकर कमसे चारों देशोमें पूर्वकी' अपेक्षा उत्तरोत्तर विष भयानक भारी 
जानना ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ ह 


चिकित्सितस्थान-अ० २५. ( १४८९) 
सांपोंके मलजनित कीटॉके विषके लक्षण। * 

Ls [+ क 
सर्पाणामेवविपमूत्रात्कीराःस्युःकीरसंमताः । 
दूषीविषाःघ्राणहराइतिसंक्षेपतोसताः ॥ १३८ ॥ 

सांपोंकी विष्ठा और मूत्रे जो कीडे उत्पन्न होतेहे उनको किट्टन कहतेहे । उनके 
दूषीविप और प्राणहारी यह संक्षेपसे दो भेद हैं ॥ १३८॥ 

. २४१ ७ क ७ अह ~ [a 
गात्रेरक्त॑सितंक्रष्णऱ्यावंवापिडकान्वितम्‌ । सकण्डुदाहवीसर्पपा- 
किस्यात्कुथितंतथा ॥ १३५ ॥ कीटैदूपीविषेदेष्टलिंगप्राणहरंश्व ण । 
सर्पदष्टेतथाशोथेवड्तेसोयगन्ध्यसृक्‌ ॥ १४० ॥ ह 

दूपीविष कीटोंके दंशस्थान, छाल, खेत, कृष्ण, इयाव अथवा पीतवर्ण होतेहे ॥ « 
तथा उनमे 'छोरी २ फुन्सिये, खुजली, दाह तथा विसपके समान पाक + 
और सडन होतीहे । और प्राणहर कोटोके काव्नेसे सांपके काटेहुएके समान दंशः 
स्यानमें सूजन होती हे और रक्तमें अत्यंत गंध आतीदै । तथा सांपके विषके समान 
ही सूजन आदिकी बृद्धि होती जातीहै॥ १३९॥ १४०॥ 


दृषीविषोंके काटनेके लक्षण । 
वंशोऽक्षिगोरवंमूच्छसरुगाचेः-घसित्यपि । हः 
तृष्णारुचिपरीतश्रभवेदपीबिषार्दितः ॥ १४१ ॥ !: 


दूपीबिप कीटोंके काटनेसे नेत्रोमे भारीपन, मूडी और अत्यंत पीडा, श्वास, वर्षा,” 
अरुचि द्वो यह दूपीविपयुक्त मनुष्यके लक्षण होतेहे ॥ १४१॥ 
दूषीचिषळ्तः ( मकी ) के दशके लक्षण । ड 
दंशस्यमध्येयत्कुष्णंग्यावंवाजालकाइतम्‌। दग्धाक्कतिथुशपाकि- 
झ्लेदशोथज्वरान्वितम ॥ १४२॥ दूपीविषामिर्छुताभिस्तंदएमिति 


निदिशेत्‌ । सर्वासामेवतासाञ्चदंशेलक्षणमुच्यते ॥ १४३ ॥ 
दूपीविप छूता ( मकडी ) के काटनेसे देशस्थान वीचमेंसे काला, नीला और 
जारीसे युक्त दग्घदुएंके समान आकारवाला, पाकयुक्त, क्लेद,सूजन हो और मनुष्य 
उवरयुक्त होताहे । छूता अनेक मकारकी होती हैं। अव उनऊे देशेकि लक्षण कहते 
हं ४२ ॥ ४३ ॥ 
खतादष्ट मनुष्यके लक्षण । 
शोफाः -ेताःसितारक्ताःपीतावापिडकाञ्तररः । 
प्राणान्तिकोभवेच्छ्रासोदाहदिक्रािरोयरहा; ॥ १४४॥ 
हि 


(१४९० ) चरकसंहित्ता-मा० टी०। 


जिस मनुष्पको छूता काटे उसके दंशस्थानमें सूजन काले छाळ, सफेद अथवा 
पीले वर्णक्की छोटी २ फुन्सियें ज्वर, प्राणनाशक श्वास, दाह, हिचकी, मस्तकम 
अत्यंत पीडा यह लक्षण होतेह ॥ १४४ ॥ 
मूषकके काटेहुएके लक्षण । 
आदंशाच्छोणितंपाण्डुमण्डलानिज्वरोऽरचिः । 
लोमहर्पश्वदाहश्वाप्याखुदूपीविपार्दिते ॥ १९५ ॥, 
विपयुक्त चूहेके काटनेसे देशमेले रक्तका निकलना, पाले वर्णके चकत्ते, अर, 
अर्चि, रोमहर्प और दाहसे व्याङलतां यह लक्षण होतेहे ॥ १४५ ॥ 
मृच्छाज्नशोथवेवर्ण्यक्रेदशब्दाश्रुतिज्वरा; । 
ति शिरोगुरुखंलालासुफ्छर्दिश्चासाध्यसूपिकेः ॥ १४६ ॥ , 
चूहेकै काटेहुए मनुष्यको यदि मूच्छौ, अंगोमें सूजन, विणता, कलेद, कासे 
न सुनना, ज्र, शिरमे पीडा, सुखसे लार बहना, और रुधिरकी छदी, हो तो वह 
* मूपकविष असाध्य होतादै ॥ १४६॥ 
कृकलासके विषके लक्षण! 
= इयावरवमथकाप्ण्यवानानावणस्वमेववा । 
- -  सोहःपुशीषभेदोवादेस्यात्ककलासकेः ॥ १४७ ४ 
ˆ गिरगट ( किरछा ) के काटनेते दैशस्यान काला, नीला वा अनेक वर्णका होता- 
हे । गिरगटके काटेहुए मनुष्यको बेहोशी और दस्त होने लगते ॥ १४७ ॥ 
रु बिच्छूके काटनेके लक्षण । 
दहत्यभिरिवादौतुभिनत्तीवोद्धमाझुच । इश्चिकस्यविपंयातिदंशेप- 
श्वानुतिएति ॥ १४८ ॥ वष्टोइसाध्यस्तुटग्घाणरसनोपहतोनरः । 
मांसेःपतद्भिरव्यर्थवेदनात्ोजहात्यसून्‌ ॥ १४९ ॥ 
विच्छूके काटेहुए मनुष्यके देशस्यानमें भम्रिके समान काटतेही जलन होने 
लगतीहे फिर वह अभिकी सी पीडा जल्दी २ ऊपरको चढतीहुई प्रतीत होतीहै तथा 
अन्त देशस्थानमें ही आकर स्थित होजातीहे। जिस विच्छूके काटेडुए मलुष्यकी 
इष्टिसंधनेकी शक्ति और स्वादशक्ति नष्ट होजाय, जिम स्थानमें विच्छूने काटा हो वह 
` स्थान गछ कर गिरने लगे अथवा दंशस्थान फटकर खिडजाय और अत्यन्त पीडाके 
मोरे रोगी वेहोश हो जाय तो वह मनुष्य अपने माणोंरी त्यागदेतादे ॥ १४८॥१४९॥ 


पु 5-१ 


चिकित्सितस्थान-अ० २५, ( १४९१३ 
कणभकदंशके लक्षण । 
Los Cc ७ [a ~ 
विसपः्वयथुः्दलंञ्वरऱछदिरथापिवा । 
लक्षणंकणमैदेप्टेदंशशरेवविशीय्यंते ॥ १५०॥ 
कणन ( भूंडविशेष ) के काटनेसे मनुष्ये झरीएमं विम, शोथ; पीडा, ज्वर, 
चमन तथा दंझस्थानका फटतेहुए प्रतीत होना अथवा दंशस्यानका गछकर गिरना 
यह ठक्षण होतेंहें ॥ १५० ॥ 
उचिटिगके दशके लक्षण | है 
हष्टरोमोचिटिङ्गेनस्तव्धलिगो भुशात्तिमान्‌ । 
दष्टःशीतोदकेमैवलिक्तान्यङ्कानिमन्यत्ते ॥ १५१ ॥ 
उच्चिटिंगके काटे मनुब्यके शरीरम रोमांच, कटेहुए स्थानका देहमा होकर 
अकड जाना, अत्यंत पीडा, संपूर्ण अरीर शीतल जडते मिगेहुएकै समान प्रतीत- 
दोना यदद लक्षण,द्वोत्तेंदें ॥ ९१५१ ॥ 
विपेलमेंडकका काटा । 
पएकदेप्रादितःगनःसरु्स्यात्पीतकःसतृर्‌। 
छदिनिद्राचमण्ट्केःसविपेष्टलक्षणम्‌ ॥ १५२॥ 
विपयुक्त भडक एक दांतसे काटे आर उम दशस्यानमें अत्यंत पीडा, सूजन, 
चीहारर्णे होना, प्यास, वमन और निद्रा यह उक्षण होते ॥ १५२ ॥ 
मढलाके दशके ल० । 
सत्स्यास्तुसविपाःकुय्य वो हंशो फरुजंतथा । 
जिपयुक्त मछलीके काटनेते दाद, सूजन और पीडा होतीदे 
जाकक बिषक लक्षण । 
शोधंज्वरंमृच्छांसविपास्तुजळोकसः ॥ १५३ ॥ 
चिपयुक्त जोफफ़े काटनेमे साज, समन, उपर और मूच्छौ द्वोतीई ॥ १५६ ॥ 
छिपकीकेदंशके लक्षण । 
दाहतोदस्वेदशोथकरीतुगलगोडिका । 


Sn 


डिपकडीके काटनेमे दाइ सुई चुनानेफीसी पीडा, पमीना, आर सृजन दह 
खग होतेई । 


f 


कनमक्रेके विपरे एक्षण । 


देशेसेदहजेदाहकरोतिचश्चतापदी ॥ १५९ प 


कः ह 
|” 


(१४९२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


शतपदी (कनसजगंके) कारनेसे पसीना और अत्यंत दाइ तथा झूल दोतादै१५४ 
मच्छरके काटनेके लक्षण । 
कण्डूमान्मशकेरेतच्छोथःस्यान्मन्दवेदनः । 
असाध्यकोटसहशमसाध्यसशकक्षतम्‌ ॥ १५५॥ 
विपयुक्त मच्छरके काटेहुए स्थानम सूजन, खुजली भीर मन्दमन्द पीडा होतीहे । 
असाध्य विपयुक्त मच्छरके कारनेमे असाध्य कीटके समान लक्षण होते है ॥ १ 
मक्खियाक दशके लक्षण! त 
सद्यःप्रखाविणीश्यावादाहसूच्छोज्वरान्विता । 
पीडकामक्षिकादंेतासान्हुस्थगिकासुहृत्‌ ॥ १५६ ॥ 
स्थगिका ( विपळ अण्डगल ) नामक मक्खीके सिवाय और मधुमक्षिका 
आदि ममिखर्योके काटनेस दंशस्यानम सद्याखाव होना, दंशस्यानका उ्यामवर्ण, 
होना तथा दाह, मूर्च्छा और ज्वरका दोजाना यद्व लक्षण होतेहे । परन्तु विषधर 
स्थगिकाके काटनेसे मनुष्यके माण नष्ट होजातिंहे ॥ १५६ ॥ 
साँपके काटनेसे असाध्यता । 
जमशानचैत्यवल्मीकयज्ञाअमखुराळये । पक्षसन्धिपुमध्याह्लेसाछँ- 
रात्रेऽएमीषुच ॥ १५७ ॥ नसिद्वयन्तिनरादष्टाः्पाखण्डायतनेषु 
च । दृष्टिष्वासमलस्पशेविषेराशीविषेस्तथा ॥ १५८ ॥ विनऱय- 
न्त्याझुसम्प्रात्तादष्टाःसवपुमर्मञ । येनकेनापिसपेणसम्भवः सर्वे- 
एवच ॥ १५९॥ 
पश्चान, चेत्य, वल्मीक, यज्ञस्थान, देवालय और दोनों पक्षोंकी संघियामें, 
मध्याहम, अद्ध्रात्रिमें, अमके दिन, पापस्थानमें यदि आकर सांप काटे तो वह 
काटाहुआ मनुष्य असाध्य होतांदे । तथा दृष्टिविप, श्वासविप, मलविष, स्पर्शविष 
, और आशीदिष सापोंका काटाइआ मनुष्य भी असाध्य होतारे । तथा -मर्मस्थानमें 


« चाहे किसी प्रकारके सर्पका काटाहुवा हो वह मनुष्य शीघ्र मार्णोको त्यागदेता 
है॥ १५७॥ १५८॥ १५९ ॥ " 


चिषउद्धिका समघ । 
भीतमत्तावलोष्णक्षृत्तृपार्तेवद्धेतेविपम्‌ । 
विषंप्रकृतिकालोचतुल्यौप्राप्याल्पसन्यथा ॥ १६० ॥ 


चिकित्तितस्थान अ०-२५, " (१४९३) 


भयातुरं, मत्त, दुर्येळ, उष्णतासे पीडित, छुपासे व्याकुळ और प्यासपुक्त मनुष्यके 
झारीरमें विप वृद्धिको प्राप्त होते हे । तथा काल और प्रकृतिकी तुल्यता विपके साथ 
होनेसे बिपका वेस वढतहि अन्यया अल्प होताहै॥ १९०॥ २ 

मंदविष सांप। 
ON Eko [a “° 2. ५ 

वारिविप्रहताःक्षीणामीतानकलनिजिताः । वृद्धावालास्त्वचास* 

त्ताःसर्पामन्दविषाःस्मृताः ॥ १६१ ॥ सवेदेहाश्रितंक्रोधाद्विषं 

सर्पोविज्नथति । तदेवाहारहेतोर्वाभयाद्वान्नेप्रमुञ्चति ॥ १६२ ॥ 

जलकी धारास विशेपरूपसे इतहुआ, क्षीण, भयभीत, नेवलेसे हाराहुआ, वद्ध 
बालक जिसके ऊपरसे उसी समय कांचुली उतरीहो ऐसे सांप मंदविप होते क्याँ- 
"कि सांप अत्यन्त ऋरधातुर हो संपूर्ण देहके विपको छोडताँह। और भयभीत होनेसे 
उस संपूर्ण दिपको नहीं छोड सकता और आहारके लिये भी विपको नहीं 


-त्यागता ॥ १६१॥ १६२ ॥ 
विषोंकी वातादिमक्राति । 
वातोल्बणविपाःप्रायउच्चिटिङ्खाःसदश्चिका; । 
वातपित्तोल्वणाःकीटाःम्छेप्मिकाःकणभादयः ॥ १६३॥ 
ठचिटिंग और बिच्छुओंका विष प्रायः वातोल्यण होताहे। ओर कीटॉका विष 
बातपित्तोल्वण होताहे । तथा कणमादिकोंका विष कफोल्वण होताड़े ॥ १६३ ॥ 
यस्ययस्यहिदोपस्यलिङ्वाधिक्यानिलक्षयेत्‌ । 
_ तस्यतस्योपधैःकुय्याद्विपरीतगुणेःक्रियाम्‌ ॥ १६४ ॥ 
विपामे जिस जिस दोपके अधिऊ लक्षण देखे उमी उसी दोपके विपरीत गुणवाठी 


क्रिया करनी चाहिये ॥ १६४ ॥ 
चातप्रधान विपके लक्षण । 
हत्पीडोद्धोनिलस्तम्भःशिरायासो5स्थिपवेरुकू । 
घर्णनोद्ेषटनंगात्ररयावतावातिकेविपे ॥ १६५ ॥ 
दृदयमें पीडा, ऊद्धवात, स्तम्भ, नर्साका खिचना, अस्थियों आर पमे पीडा, 
नेभाका धूमना, शरीरमें उद्देष्टन, गरीग्का काठा होना यद वातोल्थण विर्षेकि 
` लक्षण हे ॥ १६५ ॥ 
202. 5 पित्तप्रधान विषके लक्षण ! 
क संज्ञानाशोप्णनिश्वासोद्ददाह;ःकटकास्यता । 
दंशावदारणंशोथोरक्तप्रीतश्वपत्तिके ॥ १६६ ॥ 


९ १४९४ ) चरकसंद्विता-भा० टी०। 


संज्ञानाश, गरमश्वासका छोडना, ददयमें दाह, मुखका कड्या होना, देशत्यानंमे 
फूटनेकीसी पीटा होना अथवा देशस्थानका गलना, ठाल ओर पीडेर्णकी सूजन 
होना यह पित्तम्रधान विपके रक्षण हैं॥ १६६ ॥ 
कफप्रधान विपके लक्षण! 
~ has 
वम्यरोचकहछासप्रसेकोच्क्ेशगोरवेः । 
च धय्ये वि eA 
सशेल्यमुखमाधुरय्येविद्याच्छेप्माधिकविपम्त ॥ ९६७॥ = 
_ वपन, अरुचि, इलास, मुखसे ठारका घट्ना, जी मचछाना, भारीपन, झरीरम 
टंढक सुखम मीठापन यह कफप्रधान विपके लक्षण हें ॥ १६७॥ 
वातादिभेदसे विषोंबिषोंम चिकि० क्रम । 
अ णालेपस्ते ~ > Ne 
खप्डेनचत्रणालेपस्तैठाभ्यङ्गश्चवातिके । स्वेद्योनाडीपुलाकायेदे- . 
त्सेकै ON पिपे 
हणश्चविधिहितः ॥ १६८ ॥ सुशीतेःस्तम्भयेत्सेकेःप्रदेहेश्वापिपे- 
त्तिकम्‌। लेखनच्छेदनस्वेदवमनेःश्ठेष्मिकंजयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
वातप्रधान विपोमें खांडके साथ देशस्यानमें हेप करना तथा तेलकी मालिश, 
नाडीसेद, और एलाक आदिके साथ स्वेदन करना तथा इृंहण कर्म करनी हितकारी 
दे पित्तमधान बिपम जीत द्रब्योंका लेपन और सेचन, मंदेह तथा स्तम्भनक्रिया 
करना चाहिये । आर कफप्रधान बिपोमें लेखन, छेदन, स्वेदन और वमन कराना 
हितकारी हे ॥१६८॥ १६९ _ < 
विषेष्वापेचसवेंपुसवेस्थानगतेपुच । 
अद्वश्चिको्चिटिङ्गेपुधरायःदीतोविधिर्हितः ॥ १७० ॥ 
संपूर्ण विषाने चाहे वह किमी स्यानमे गयेहुए हो प्रायः शीतछ क्रिया हित- 
कारी होतीह। परन्तु उच्चिदिग और विच्छूके विपमें शीतळ किया करना हित 
नही हें ॥ १७० ॥ 


~ 


बिच्छूके विषमे क्रिया । 
वृश्चिकेस्वेदमभ्यङ्गंघृतेनलवणेनच । 
सेकांोप्णान्प्रयुञ्जीतभोज्यंपान सर्पिषः ॥ १७१ ॥ 
बिच्छूके विपमें नमक्युक्त घृतसे सेदन और अभ्यंग करना हितकारक - 


तया गरम सेक आर घृतका पाना तथा भोजनके साथ सेवन करना, हितकर 
„ हीतांहे ॥ १७१ ॥ 


3 22054: उखिडिकाके विषमें चिकित्साक्रम [ छ हँ 
एतदेवोचिटिज्वेशपिप्रतिलोमश्षपांशुमिः । उद्दतनंसुखाम्वृष्णेत्त- 
च्‌ ५ 


चिकित्लितस्थान-अ० २५, (१४९५८ ) 


थावच्छादनंघनेः ॥ १७२ ॥ स्यात्रिदोषप्रकोपाजुतथाधातुविषर्य्य- 
यात्‌ । शिरोःमितापोलालास्राव्यघधोवक्रस्तथाभवेत्‌ ॥ १७३॥ 
उच्चिटिंगके विषमं भी विच्छूके समान ही चिकित्सा करना चाहिये तथा बाळू 
और मट्टी आदिते ऊपरको उद्वर्तन करना अर्थात चारों ओरसे दंशके स्थानकी 
ओरको मालिश करना, सुखोष्ण जउमें वस्रादि भिगोकर देशस्थानको पूर्णरूपसे 
ढकदेना चाहिये । उचिरिंगके वियम तीनों दोपोंका कोप होंनेसे और सब घातुओंकी 
विपरीततासे, शिरमै पीडा छारका वहना और नीचेको मुख होजा- 
ताहै ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
अन्येप्येवविधाव्यााःकफवातप्रकोपणाः । 
हच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भतृषासूच्छाकरामताः ॥ १७४ ॥ 
इसी प्रकारके अन्य भी जो सर्पादिक कफ, वातके कुपित करनेवाले हैं. उनके 
कारनेसे हृदयमें शूल, ज्वर, स्तम्भ, ठपा और मूर्च्छा उत्पन्न होतीहे ॥ १७४ ॥ 
सविष ओर निर्विष शरीरके लक्षण] 
कप्डूनिर्तोदवैवर्यसुसिङ्केदोपशोषणम्‌। विदाहरागरुक्र्पाकाःशो- 
फाम्रन्थिनिकुञ्चसम्‌॥ १७५ ॥ देशावदारणंस्फोटाःकर्णिकामण्ड- 
खानिच । ज्वरञ्चसविषेलिङ्घविपरीतन्तनिर्विपे ॥ १७६ ॥ 
खुजली, सूई चुमानेकीसी पीडा, विवर्णता, अंगोंका सुन्न होजाना, फेद, 
उपशोपण, अत्यंत दाह, रक्तवर्ण, शूळ, पाक, सूजन, गांठसी होना, संकोच, 
देशस्थानमें फटनेकीसी पीडा होनी, फोडे, काणक, मण्डल, उवर यह सब विप- 
युक्त दारीरके छक्षण दें। इन सब ठक्षणोके न होनेसे मनुष्यका शरीर निर्विष 
` जानना ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 
विषोंमें चिकित्सा । 
तत्रसर्वेयथावस्थं्रयोज्याःस्युरुपक्रमाः । 
पृर्वोक्तंविधिमन्यश्चयथावद्बुवतःश्वणु ॥ १७७॥ 
विषयुक्त शरीरम अवस्था आदि विचारकर विपनाशक किया करना चाहिये। 
उनमें कुछ पहिले कहचुके हैं वाकी अब कथन करतेहें सो श्रवण करो ॥ १७७॥ 
हद्विदाहेघसेकेवाविरेकवमनंभृशम्‌ । 
यथावस्थंप्रयोक्तव्यंशुद्धेसंसजेनक्रमः ॥ १७८॥ 


( १४९६) =रकसंद्वित्ता-मा० दी ० । 


यदि विपयुक्त मनुष्यके मुखस रार वह और हदयमें दाइ दोता हो तो उसको 
अवस्वाबुसार तीक्ष्ण बमन या विरेचन करावे। फिर शुद्ध झरीर होनॅपर यथाक्रम पेया 
दिक प्रयोग करना चाहिये ॥ १७८ ॥ 
स्थानादि मेदले विष नाशकमाग । 
UA त 
शिरोगतेविषेनस्तःकुर्य्यान्मूलानिवुद्धिमान । 
वन्धुजीवस्यभांग्याश्चसुरसस्यासिततस्पच ॥ १७९ ॥ 
यदि विप शिरोगत हो तो वन्धुजीवक, भारंगी आर काठी हुलसीकी जडकी 
नसवार देवे ॥ १७९ ॥ 
दक्षकाकमयूराणांमांसासृदमस्तफेक्षते । 
सू्निदेयमथोदष्टस्योद्धदष्टस्यपाइयोः ॥ १८० ॥ 
यदि मस्तक काटा हो तो देशस्यानमं मुर्गा, कीआ और मोरका मांस तथा 
रक्त लगाना चाहिये । यदि पार्बोके तरवेमे वाटा हो तो भी उपरोक्त द्रव्योंका मस्त- 
कपर ही लेप करना चाहिये ॥ १८० ॥ 
पिप्पलीमारेचक्षाखचासेन्धवशिद्युकाः । 
पिष्ठारोहितपित्तेनप्षन्त्यक्षिगतमञ्ञनात्‌ ॥ १८१ ॥ 
पीपछ, मिर्च, जगासार, वच सेंधानगक ओर साहँजनेके वीज इन सबको 
रोंदी मछलीके पित्तेमं पीस आंखोमें अंजन करनेसे नेत्रगत बिष नष्ट होतांहै ॥१८१॥ 
कपित्यमासंससितंक्षोद्रंकण्ठगते विषे । , 
लिद्यादामाशयगतेताभ्यांचूणपछंनतात्‌ ॥ १८२॥ 
कैथका गुद्दा, खांड और शहद मिलाकर चाटनेसे कण्ठगत विष टूर होताहे । 
तगरका :१ पछ चूणे खोड थोर शहद मिला पीनेसे आमाशयगत विप दूर 
होतहि॥ १८२ ॥ 
विषेपकाशयप्राप्तेपिप्पलीरजनीदयस । 
संजिष्टाचसमंपिष्ठागोपित्तेननरःपिवेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
पीपल, हल्दी, दारुहल्दी और मजीठ सरको समभाग लेकर गोपित्त अथवा 
गाँके पुराने घीम मिलाकर पीनेते पक्कादायमें माप्तहुआ बिष शान्त होतांहै ॥ १८३ ॥ 
सांसंरक्तेचगोधायाःशुष्कंचूर्णीकृतंहितम्‌ । 
विषेरसगतेपानेकापित्थरससंवृतम्‌॥ १८४ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २५. * (१४९०८) 


गोधा ( गोह) का मांत और रक्त सुखाकर चूण करलवे । इस चूर्णको केथके 
रसमें मिलाकर पीनेसे रसगत विप दूर होतांहे ॥ १८४ ॥ 
शेछुसूळत्वगयाणिवादरोडुम्वराणिच । करभ्याश्चपिवेद्क्तगतेमां- 
सगतेपिबेत्‌ ॥ १८५ ॥ सक्षोद्रंखदिरारिष्वकोटजंमूलमम्भसा । 
सर्वेपचवलद्वेतुमधूकंमधुकंनतम्‌ ॥ १८६ ॥ 
लसीढेकी जडका छिलका बेरकी कॉपल, गूलर और अपरानिताकी कॉपर 
अछमें घोटकर पीनेसे रक्तगत विप शान्त होताहे। शहद और खदिरारिष्ट मिलाकर 
पीनेसे अथवा कुडाकी जडकी छालको जलम पीसकर पीनेसे माँसगत विष हूर 
होताहे । वला, अतिबला, महुमा और सुलेठी तथा तगरको जलम मिलाकर पीनेसे 
सबै घातुगत विष दूर होतहि ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
पिप्पछींनागरक्षारंनवनीतेनसूछितम्‌ । 
कफेभिपगुदीर्णेतुविदध्यारप्रतिसारणम्‌ ॥ १८७ ॥ 
पीपल, सॉठ और जवाखार मक्खनमें मिलाकर प्रतिसारण करनेसे विपमें कफका 
अकोप शान्त होताहे ॥ १८७ ॥ 
विषोंके शोथनाशक योग । 

4 4, + 3 
मांसीकुंकुमपन्रस्वक्रजनीनतचन्दनेः | सनःशिलाव्याधनखसुरसे- 
रम्चुपेपितेः॥ १८८ ॥ पाननस्थाझनालेपाःस्वेशोथविषापहाः॥१८९॥ 

जटामांसी, केशर, तेजपत्र, दालचीनी, हल्दी, तगर, चंदन, मनसिल, व्याप्र* 


“नखी और छली इन सबको जलमें पीसकर पीना, नस्य लेना, अंजन करना और 
छेप करना सब प्रकारके विर्षाकी सूजनको दूर करतांदे ॥ १८८॥ १८९ ॥ 


सर्वविषनाशक योग ( 
चन्दनेतगरंकष्ठहारेद्रेदेत्वगेवच। मन;ःशिलातमालश्वरसःकेशरणव 
चे। शाईळस्यनखश्चैवसपिष्ंतण्डुळास्युना ॥ १९० ॥ हन्तिसवे- 
विपाण्येववज़िवज्मिवासुरात्‌ ॥ १९१ ॥ 
ठढाळचंदन, तगर, भु हल्दी, दारूहल्दी और दालचीनी, मनसिल, तमाल- 
पत्र, चोल, नागकेशर ओर व्याघ्रनखी इन सबको तप्डुलजलमें पीसकर पीनेसे सव 
प्रकारके विप इस प्रकार नष्ट होजातेंदें जेसे इन्द्रके अमोव बच्धसे देत्य नष्ट होजाते 
हैं ॥१९० ॥ १९१ ॥ 


( १४५८ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


सापके विपनाशक योग! 
haa ७. रिचेसि [वितं [J ७ 
रसाशेरापपुष्पस्यसताहेमरिचंसितम्‌ । भावितंसर्पदष्टानांनस्यपा- 
नाअनेहितम्‌। द्विपलंनतकुष्ठाभ्यांघृतक्षीद्रवतुष्पलम्‌ । अपि- 
तक्षकदाष्टानापानमतत्सुखप्रदम्‌॥ १९२ ॥ 
सिरसके फूछाफे रसमें सफेद मिचाको घोटकर सात बार भावना देवे फिर इनकी 
अंजन, नस्य ओर पानमें प्रयोग करनेतै सांपका विष दूर दोतांदे । अथवा तगर १ 
पछ, कूठ १ पल, धी ऑर शहद ४ पछ इन सबको मिलाकर यदि तक्षकके कारेहुएको 
पिलादे तो उसका भी विप दूर होनाताहै ॥ १९२ ॥ 
दर्वीकरसांपके काटेकी चिकित्सा । 
सेन्धुवारस्यसलश्श्वेताचमिरिकणिका i 
पानदर्वीकरेद्ेनस्यंमधुसपाकरम्‌ ॥ १९३ ॥ 
संभादूकी जडका छिलका और सफेद अपराजिताकी जड इन दोनोंकी जलके 
संयोगते पीसकर पीये तया कूठ और शहद्‌ मिलाकर अंजन करे तो दवीकर सांपुका 
विप दूर होतांदे ॥ १९३ ॥ 
मण्डलीसांपके काटेका यत्न । 
मंजिष्टासधुयए्याह्वांजीवकपभकासिता । 
काइमर्य्यंबटञुङज्गानिपानंसण्ड'लिनाविषे ॥ १९४ ॥ 
प्रजीठ, मुळी, जावक, ऋषभक, मसरा, उुम्भरका छिलका, बडका छिलका 
इन सबका पानाम घोट शहद मळा पानेत् मण्डळा सापहा पप दूर हति १९४॥ , 
< ,राजिमानके काटेकी चिकित्सा । 
व्योषंसातिविपकुष्ठंगहधूमोहरेणुका । 
तगरंकटुकाक्षोद्रहन्तिराजीसतांविषम्‌ ॥ १९५ ॥ 
सों, मिर्च,पीपल, अतीस, कूठ, सुहधूम, रेणुका, कुटकी और तगरको पी 
शहद मिलाश्पीनैसे राजिमान सर्पाका विष दूर होताहे ॥ १९९ ॥ 


गृहधूमंदरिद्रेद्रेससूलंतण्डुळीयकम्‌ । ER 
अपितासुकिनाद्ःपिवेदधिघृताप्लुतम्‌ ॥ १९६ ॥ 


शुद्रधूम, हरदी, दारुहल्दी, चोलाईकी जड इन सबको दही और वृतम 
मिठाकर सनिसे वाघुकी नागका काटाइआ मनुष्य भी जिपरहित होजातांहे ॥१९६॥ 


क 


चिकित्सितस्थान-अ० २५, ( १४९९ ) 


er ही 


कीटादिकोके विषकी चिकित्सा । - 
क्षीरिवृक्षत्वगालेपः शुद्धेकीटविषापहः । 


सुक्तालेपोवरःशोथदाहतोदज्वरापहः ॥ १९७॥ 
कीरादिकाँके काटेइए मनुष्यको पहिले वमन विरेचन हारा शुद्ध करके दुशस्था- 
नमें (वड आदि क्षीरी वर्षका लिप करनेसे कीटविष दूर होताहे । तया मोति- 
याको जढम पीसकर लेप करनेसे कीटविपकी सूजन, दाह, तोद और ज्वर नष्ट 
होतेहे ॥ १९७ ॥ 
लूतपविषनाशक योग । 

6) ne [a ९. (> (यार 
चन्दनंपद्मकोशीरंपाटलिःसिन्धुवारिका । क्षीरशुछानतंकुष्ठेरिरी- 
क्य > ह: », व. > 
पोदीच्यशारिवाः ॥ १९८ ॥ शेलुस्वरसपिष्ठो5यं छूतानांसावेकास- 

७ ७. > Ne 
कः । मधूकंमधुकंकुछरारिवोदीच्यपाटलेः ॥ सनिम्वशारिवाक्षोदरं 
पानंलूताविषापहम्‌ ॥ १९९ ॥ | 
खालचंदन, पक्षकाए, खस, पाठ, सिरसका छिलका संमाडूकी जडका ठिलका,. 

क्षीरशुक्ला ( विदारीकंद ), तगर, कूठ, झारिवा, सुगंधाला इन सबको लसोढेके 
रसमें पीस लेपन करनेसे तथा उद्रपेन, सेचन आदिमं प्रयुक्त करनेसे छूता ( मकडी) _ 
का विप दूर होतांदे । अथवा महुएके फूल, मुलेठी, कूठ, शारिवा, नेत्रवाला, पाइ, 
नीम और कृष्ण झाखि इन सबको शहद मिला पॉनेसे ठूताका बिष दूर 
होताहे ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 

कुसुस्थपुष्पगोदन्तास्वर्णक्षीरीकपोतविट्‌ । 

न. Vs RAR ७, 

दन्तीत्रिवृत्सेन्थवेळाकर्णिकापातनंतयोः ॥ २००॥ 
कुसुम्भेके फूल गोदन्ती इरत्ताछ ( अयवा गोदत ), स्वणेक्षीरीकी जड ( चोख ) 

जंगली कडूतरकी वीर, देती, निशोथ, संथानमक, इलायची, अपराजिता इन सवको 
बारीक पीसकर लेप करमेसे ठूताविप और कीटविप दूर होताहै ॥ २०० ॥ 
, कटभ्यजुनशैरीपशेलुक्षीरीहुसततचम । 
कपायकल्कचूणाःस्थुःकीटल्तावणापहाः ॥ २०१ ॥ 
कटभी, असुन, सिरस, लसोडा और वड आदि क्षीरी दृक्षोंकी छाएका काय 
क्ट्क और चूर्ण कीट और छूताके बिषजनित जखमोंको लेपन, सेचन, अवचूर्णन 
आदि करनेते शत्र दूर करताहे ॥ २०१ ॥ द 


क 


3 


(१५००) चरकसंद्दिता-भा० टी० | 


चूहेके विषका यत्न । 
तखचञ्चनागरञैवसमांशेग्छक्ष्णपेषितम्‌ । 
पेयमुप्णाम्धुनासवमूपिकाणांविषापहम्‌ ॥“२०२ ॥ 
दालचीनी, सोंठ इन दोनोंको समान भाग लेकर वारीक चूर्ण करे । इस चूर्णको 
गरम जलके साथ पीनेसे सच प्रकारके मूपकोंका विष दूर होताहे ॥ २०२ ॥ 
बिच्छू, कुकलास, मेडक, मछली आदिकोंके विपनाशक योग । 
कुटजस्यफलंपिए्टंतगरंजालमालिनी । तिक्ते्षवाककयोगोऽयंपान" 
प्रधमनादिभिः ॥ २०३॥ वृश्चिकोन्दुरळूतानांसर्पाणाञ्चविषाप- 
हम्‌ । समानमस्ृतेनेदंगराजीर्णञ्चनाशयेत्‌ ॥ २०४॥ 
इन्द्रयव, तगर, कडवी तोरी, वरुणवृक्षकी छाल, कडवी तुंबी, इन सबको वारीक 
पीसकर पीने और नस्य ठेनेसे तथा लेप करनेसे विच्छ, दूता, मूषक और सर्पोका 
भी विप दूर होतहि यह योग अम्रतके समान, गुणकारी है । इससे सर्पकी गरल ओर 
अजीणेका भी विप ट्र होताहे ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 
सर्वे$्गदायथादोपंप्रयोज्याःस्युस्त्रिकण्टके ॥ २०५॥ 
सप प्रकार रोगीकी अवस्था आदि विचारकर ऊपर करी किया अनुसार शिर” 
शिर्के विपकी भी चिकित्सा करना चाहिये ॥ २०५॥ 
कपोत्रविदमातुळुङ्गशिरीषकुुमाङ्सः । शंखिन्याकॅपयःशुण्ठी- 
करअसघुवार्थिके । शिरीपस्पफलंपिएंस्नुहीक्षीरेणदादुरे ॥ २०६ ॥ , 
कबूतरकी वीट, विजीरेका रस, सिरसके फूलाका रस, शंखपुष्पी, आकका दूध, . 
साठ ओर करेजुएके फल इन सबको समान भाग ले शहद मिलाकर लेप करे तो 
. बिच्छूका बिप दूर हो थोइरके टूधमें सिग्सके वीजांको पीसकर लेप करनेस मंडकका 
“बिष दर होताहे ॥ २०६ ॥ ५ 
सूलानिश्वेतभण्डीनांव्योपसपिश्चमत्स्यजे । 
कीटदष्टकियाःसर्वाःसमान।- ्याजलोकसाम्‌॥ २०७॥ 
सत अपराजिताकी जड, सोंठ, मिर्च, पीपल, इन सघको घृत मिलाकर लेप 
करनेत और पीनेसे मछलीका विष दूर होताहे ! कीटाके देशम जो क्रिया कह आगे 
यही जाकके विष दूर करनेके लिये करना चाहिये ॥ २०७ | 
वातपित्तहरीप्रायःक्रियाप्रायःप्ररास्यते । 
_ वार्खिकस्योचचिटिङ्गस्यकणभस्येन्दुरोऽगदः ॥ २०८॥ 


क 


चिकित्तितस्थान-अ० २५, ( १९०१) 


बिच्छू, उचिरिंग, कणम, मूपकके विपपर प्रायः वातपित्तनाशक क्रिया करता 
चाहिये ॥ २०्2॥* | .. । 
> कीटादिविपनाशक अगद । 
वचांवेशत्वचंपाठांनतेसुरसमञ्जरीम्‌। । दवेवलेनाकुलीकुषटशिरीपंरज- 
_ नीद्वयम्‌ ॥ २०९ ॥ गुहामतिगुहांइवेतामजगन्धांशिलाजतु । 
कत्तृणंकटर्भीक्षारंग्हधूमंसनःशिलाम ॥ २१० ॥ रोहीतकस्यपि- 
त्तेनपिष्ठातुपरमो5गदः । नस्याञ्जनायलेपेपुहितोविशवम्भरादिपु२११ 
बच, वांसका छिलका, पाटला, तगर, तुलसीकी मंजरी, वला, नागवला, नाकुली- 
कंद, कुठ, तिरसके वीज, हल्दी, दारुहल्दी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, इवेत अपराजिता, 
` अजमोद, शिलाजीत, गेघतृण, कटभी, जवाखार, गहधूम और मनशिल इन सबकी 
समभाग लेकर मछलीके पित्तेमें खरछ करे । यह परमोत्तम अगदु, नस्य, अंजन और 
लिपनमें प्रयुक्त करना चाहिये । इसके मरयोगसे सव प्रकारके कीटादिकोका विश्वम्भर 
आदि कीटोका विप दूर होतांहे ॥ २०९ ॥ २१० ॥ २११ ॥ 
कनखजूरेके विषका यत्न । 
सखर्जिकाजशकुत्क्षारःसुरसो$थाश्षिपीडकः । 
मदिरामण्डसंयुक्तोहितःशतपदीविषे ॥ २१२॥ 
सज्जीखार, वकरीकी मगनोंका खार, तुलसीके पत्र ओर शंखपुष्पी इनकों 
सुरामण्डमें पीसकर देशस्थानपर लेप करनेसे शतपदी (कनखज़ूंरे ) का बिप नष्ट 
होजाताँहे ॥ २१२ ॥ 
छिपकलीविषनाशक योग । 
कपित्थमक्षिपीडोऽफैवीजंत्रिकटुकंतथा । 
कर ओहि हरिद्रेचगळगोड्याविषंजयेत्‌ ॥ २१३ ॥. 
कय, शंखिनी, आकके वीज, पीपल, मिर्च, सोंठ, लताकरंजके फल, हल्दी, 


दारुहल्दी इन सबको पीसकर लेप करनेसे तथा अंजन करनेसे बा पीनेसे छिपकलीका 
„ विष दूर होताहे ॥ २१३ ॥ 
काकाण्डरससंयुक्तोविषाणांतण्डुङीयकः । 
सर्वेपाँचहिपित्तेनतद्वद्दायसपीलुकः ॥ २१४ ॥ 
काली सेमका रस, कूठ और चौलाई इन सबको पीसकर पीना और छेपन 
* करना परम विपनाशक योग तथा काकजेधा और पीळू मोरके पित्त्मे मिला प्रयोग. 


+ 


करना भी संपूर्ण विपाको दूर करताहे ॥ २१४ ॥ * 


(१५०२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


पर्व्वानरीपक अगद ! 
शिरीपफलसूलत्वद उप्पपत्रेःसमे्वृतेः 
भ्रेःपञ्चशिरीपोऽयंविपाणांप्रवरोवघे ॥ २१५॥ 
सिरसकी छाछ, मूढ, पत्र, फूछ और फल, यह समान भाग लेकर घृतमें मिठा, 
ठेपन, और पाने आदिम प्रयोग करनेसे सव भकारके विष दूर होतेहे ॥ २१५ ॥ 
चतुष्पदोंके विषकी चिकित्सा । 
चतुष्पाद्भिद्िपाद्विर्वान लदन्तक्षतन्तुयत्‌। 
शूयतेपच्यतेवापिसतरवतेज्वरयत्यपि ॥ २१६॥ 
चार पेरांवाठे ओर दो. परोंवाले जीवोके नख और दांतोमे विप होताहि । सो 
नख और दांतोंके विपसे काटेहुए स्थानम सूजन, पाक, स्राव होतांदे तथा ज्वर भी 
होताहे ॥ २१६॥ 
सोम़वल्को$श्वकणेश्वगोजिहाहंसपद्यपि ! 
रजन्योगेरिकंलेपोनखदन्तविपापहः ॥ २१७ ॥ 
सोमवल्कळ (सफेद कत्या या करेजुआ ), अश्वकर्ण ( शाझविशेष ), गोभी, 
इँसपदी, हल्दी, दारुदल्दी और गेल इन सबका लेप, नख और दांवके विषको 


दूर करताहे ॥ २१७ ॥ 
शंकाजनित अज्ञातविषका यत्न । १ 
च्छ a © 

दरन्धकारेदष्टस्यकेनचिद्विपशाङ्कवा । विषोद्वेगाञ्ञ्वरच्छर्दिमच्छा- 

दाहोऽपिवाभवेत्‌ ॥ २१८ ॥ ग्छानिमोहोऽतिसारोवाप्येतच्छङ्कावि- 

पंसतम्‌ । चिकिस्लितमिदंतस्यकुय्यादाश्वासनंदुधः ॥ २१९ ॥ 

सित्ांविगन्पिकांद्राक्षापयस्यांम धुकंमधु । पाचसमन्त्रपृदास्बप्रा- 

क्षण्तान्त्वहषणम्‌ ॥ २२० ॥ | 

कमी अंचकारमे किसी चींटी आदिके काटनेसे अथवा कोई चीन ुमजानेसे ३ 

जुष्यके चित्तमें सांपके कारनेकी शंका उत्पन्न होजातीहे उस शंकाते ही जवर, 
वमन, मूर्च्छा, दाह, ग्लानि, मोह और अतिसार तक होजाविहें । यह-शंका हो एक 
मकारसे विपके रूपको धारण करलेतींहे ऐते समय वैद्यको उचित है कि उस 
मनुष्यको थेर्य आदि देकर उतके चित्तके भयको दर करदेवे । तथा खांड, हाउवेर, 
दाख, क्षीरकाकोडी, मुलेठी ओर शहद मिलाकर पिछावे । मंत्रोयुक्त जशके छींटे 
देवे । तया घीरज आदि देकर उसके चित्तको प्रसन्न करे ॥२१८॥२१९॥२२०॥ 


चिकित्सितस्थान अ०-२५, ( १५०३ ) 


विषरोगमे पथ्य । 
~ hes न ७. 
शालयःपट्टिकाश्चेवकोरदूपाःभ़ियंगव: । भोजनार्थेत्रश्चप्यन्तेलव- 
है ६ 
गार्थेचसेन्धवम्‌ ॥ २२१॥ तण्डुळीयकजीवन्तीवार्तताकुसुनिषण्ण- 
काः । जुच्चुर्मण्डूकपर्णीचशाकचकुलकंहितम्‌ ॥ २२२ ॥ घान्नी- 
~ het क जड ~ [ans अ 
दाडिममम्लाथेयूपामुद्दहरेणुभिः । रसाधेणाशेखिश्वाविलावते- 
ह. + क ~ 
तिरिपार्षताः ॥ २२३ ॥ विषप्नोषधसंयुक्तारसाय्रपाश्चसंस्कृताः । 
€_ ७: 
अविदाहीनिचान्नानिविपात्तनांभिषग्जितम्‌॥ २२४॥ 
सव प्रकारके विपविकारोंमें शालिचावल, शाठीचावल, कोद्र, और कांगुनी 
भोजनके लिये और नमकीन बनानेके लिये सेंधानमक तथा शाकके लिये चौलाई, 
जीवंती, बैंगन, चोपतिया झाक अम्ललोनिया शाक, मण्डूकपर्णी, पटोल और 
नाडीशाक देने चाहिये । यूयके लिये मटर और मूंग हितकारी हैं, खुटाईके 
लिये औँवले और अनार भ्रष्ठ हैं। तया दिरन खवा, तीतर तथा पार्पत हिरनका 
सांस विपनाशक औपधिर्योते सिद्धकर मांसरस और यूपका प्रयोग करना चाहिये । 
और अविदाही अन्नपान देना विषरोगियॉके लिये हितकारक है ॥ २२१-२२४ ॥ 
विषरोग छुपथ्य । 

न ha 
विरुद्वाध्यशनक्रोधक्षुद्गयायाससेधुनम्‌ । 
वर्जयेद्विषमुक्तोऽपिदिवास्वम्ञंविरेषतः ॥ २२५ ॥ 

विरुद्ध भोजन-भोजन कियेपर फिर भोजन करना, कोथ, भूसके पेगर्मे भोजन 
न्‌ करना, भय, परिश्रम, मैथुन और दिनमें सोना इन सबको बिपरोगी विषमे सुक्त 
झेनेषर भी त्यागदेवे ॥ २२९ ॥ 

हि चोपाये जीवाँके दिषके लक्षण । 
~ Rs] 

मुहुशहःशिरोन्यासःशोथः खस्तोएकर्णता । ज्वरस्तव्धाक्षिगातर- 

स्वंहनुकस्पोऽङ्गमर्दनम्‌ ॥ २२६ ॥ रोमापगमनेर्लानिररति्ेपथु- 

हः । चतुष्पदांभवत्येतदष्टानामिहळक्षणम्‌ ॥ २२७ ॥ 

चीपाये जीवोंके काटनेसे दिएका बार वार उठाना और फेंकना अथवा शिरका अव” 
रोब होनाना, सुजन, होठोंका और कार्नोका ढीलाता पडनाना याउसूजनयुक्त होना; 
ज्वर, नेत्रौका और अंगोका टेढासा होजाना, अकडजाना, ठोडीका कांपना, अंग- 
डाई, रोमोंका गिरना या रोमांच होना, म्छानि, चित्तका स्थिर न होना शरीरका , 
कॉपना और जकडता जाना या कण्ठका रुरूना यह लक्षण दोतेद ॥२२६॥ २२७ ॥ 


( १५०४ ) चरकसंदिता-भा०, दी०॥ 


डनकी चिकित्सा ! 
देवदारुहरिद्रेदेसरलंचन्दनागुरु १ रालागोरोचनाजातीशुग्गुल्विक्षु- 
रसानतम्‌॥ २२८ ॥ चूणससेन्धवानन्तंगोपित्तमधसंयतम्‌ । चतुः 


७पदानादष्टानासगदः सावेकामकः ॥ २२९ ॥ 

'देवदारू, हल्दी, दारूहल्दी, तुलसी, छालचंदन, अगर, रासना, गोरोचन, चमे- 
लींक फूल, ग्रयुल, इखका रस, तगर, सेंधानमक, शारिवा, इनको चूर्ण गीके पुराने 
घृत (या-गोपित्त ) तथा शहदमें मिलाकर चाटनेसै तथा लेप आदि? करनेसे 
चतुष्पद्‌ जानवरोके कारेहुएका विष दूर होतांहे ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 

गराविषके हेतु, लक्षण । 

साभाग्याथाश्रय:स्वद्रजोनानाइजान्मलान्‌ । शन्नपयुक्तांश्व ग- 

रान्प्रयच्छन्त्यन्नामेश्चितान्‌ ॥ २३० ॥ त्तःस्यात्पाण्डुःक्शो5ल्पाति- 

ज्वेरश्चास्योपजायते । ममेप्रधमनाध्मानहस्तपच्छोथलक्षणा; ॥ 

॥ २३१ ॥ जठरंग्रहणीदोपयक्ष्माणंश्वयथुक्षयम । एवावेधस्यचा- 


* न्यस्यव्याधेर्छिङ्कानिवर्शयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
अपने वशमें करनेके लिये खी आदि अपने स्वामीको पसीना वा मासिक रज 
अथवा और अपने अंगोसे उत्पन्नहई मेलको खिलादेतीदै । अयवा किसी श्च 
आँदिका भोजनमें मिलाकर दियाहुआ कालान्तरमें हाने करनेवाला विष गरविष 
कहाजातांदे । इस गरविप्से ग्रसित मनुप्यके शरीरम पाण्डु, कृशता, मंदाम, ज्वर, 
हृदय आदि मर्मस्थानोंका फडकना हाथपावोंमें सूजन, ग्रहणीरोग, उद्ररोग, 
यक्ष्मा और शोथरोग, क्षय तथा इसी प्रकारके अनेक लक्षणोवाली व्याधियें उत्पन्न 
होतीहू ॥ २३० ॥ २३१ ॥ २२२ ॥ 
स्वममाजोरगामायुव्यालान्सनकुलान्कपान्‌ । प्रायः पश्यातेनया- 
दोज्शुष्काश्वसवनस्पतान्‌ ॥ २३३ ॥ कालश्वगारमात्मानंस्वनेगा- 
रश्चकाळकम्‌ । विकर्णनासिकवापिपर्येत्तद्निहतेन्द्रियः ॥ २३४ ॥ 
गररोगीको स्वप्रमें बिटाव, गीदड, सांप, नऊुल, बन्दर, सूखीहुई नदियें, छसे 
वृक्ष, वनस्पति आदि दिखाई देते तया वह रोगी यादे गौखणेका हो तो अपनेको 
स्वमर्मे काळा देखे और काळा हो तो स्वममें गोर देखे तथा कानोंसे ही और 
नासिकारहित अपना शरीर उसको स्वममें दिखाईदेवे तया अन्य इन्द्रियें भी हत. 


हुई दिखाई देवें अथवा इस गरविपके विकारसे ही उसकी इन्द्रिये हीन पड- 
जाँप ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 


~ चिकित्लितस्थान-अ० २५. ( १५० 


गराविषकी चिकित्सा । 
तमवेक्ष्यमिवकप्राज्ञःएच्छेत्किकेः कदासह । जग्घमित्यवगस्याग्नु 
ग्रद्याद्वमवासपक्‌ ॥ २३५ 0 सूक्ष्मताम्ररजस्तस्मेसक्षोद्रहादि- 
शोधनम्‌ । शुद्धेहदिवतः शाणहेमचूर्णस्यदापयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
~ cr CANS च्छति ~ 
हेमसर्वविषाप्याशगरांश्वविनियच्छति । हवेमपस्यसजत्यङ्गेनहि 
पद्मेऽम्चुवाद्विपम्‌ ॥ २३७ ॥ 
वुद्धिमान बैद्य इस प्रकार गरदोपसे व्याकुळ हुए मनुष्यको देखकर उस रोगीसे 
पूछे कि तुमने कब, किमके साथ, केसे, क्या खाया है इत्यादि विपय भली भांति अने* 
क रीतिसे पूछकर रोगका यथोचित निश्चय करके जव जानलेवे कि इसने गरविष 
खायाहि तो पहिले उसको तीक्ष्ण वमन करावे अथवा शहद और सुक्ष्म ताम्रचूर्ण ( ताम्र 
भस्म) खिलाकर यमन करावें वमन द्वारा हृदय शुद्ध होजानेपर उसको तीन माझे 
सुवर्णा चूण अथवा स्वर्णभस्म शहद और घृतमें मिलाकर चावे सुवर्णके सेवन करनेन 
से मनुष्यके शरीरमेंइस प्रकार विष नहीं ठहर सकता मिस मकार कमलके पत्तेपर जल 
नहीं उह्रसकता, सुवर्ण सब प्रकारके गर विपाको शीघ्र नष्ट करदेतांहे॥२३६-२३७॥ 
५ नागदंतीआदिघृत । 
नागर्दन्तीत्रिइइन्तीव्रवन्तीखुक्पयःफछे; । साधितंमाहिपसर्पिःस- 
गोसमुत्राठकंहितस्‌ । सपकीटदिपात्तीनांगराचीनाचशान्तये ॥२३८॥ 
नागदन्ती ( हस्तिशुंडी ), निशोय,दैती,द्रवँती ,थोहरका दूध औरमेवफछ इन सबको 
मिलाकर १ पाव लेवे भेसका घृत १ सेर और गोमूत्र ४ सेर इन सबको मिलाकर 
सिद्ध किया घृत सांप, कीडे आदिकोंके विपसे पीडित मनुष्यौंको तथा गरमिपवाछे 
मनुप्याको बिपरीहत कर देताहै ॥ २३८॥ 
अम्रत धत । 


शिरीपत्वकित्रकटुकत्रिफला चन्दनोस्पले । द्वेवलेशारिवास्फोतास 

रभीनिम्वपाटलाः २३९ ॥ चन्धुजीवाढकीमूवावासासुरसवत्त' 

कान्‌ । पाठाङ्कोष्टाख्गन्धाकेमूलयषयाद्वपदाकान्‌ ॥ २४० ॥ 

विशाळांचुहतालाक्षांकोविदारंशतावरीप । कटभीदन्सपामा- 

- गोन्एक्षिपर्णीरसाञ्जनम्‌ ॥ २४१ ॥ श्वेतभण्डाश्वखुरकौकुछदारुश्रि- 

यहुकान्‌ । विदारीमधुकंसारंकरअस्यफलंवचाम्त ॥ २४२ ॥ 
९५ 


(६५०६) चरकसेहिता-भा० टी०। 


रजन्योलोभमक्षांशंपिट्टासाध्यंघृताढकम। तुल्याम्बुच्छागगोसूत्रा- 
ढकेततुविषापहम्‌ ॥ २४३ ॥ अपस्मारक्षयोन्मादभूतम्रहगरो- 
दरस्‌। पाणडुरोगान्क्रिमीन्गुल्मान्ह्ीहोरुत्तस्मकामलांः ॥ २४४ ॥ 
इतुस्कन्धमहादींश्नपानाभ्यज्ञननावनेः । हन्यात्सञ्जीवयेच्चापिवि- 
पोहन्धमृतान्नरान्‌ । लाश्लेदममृतंसर्वविपाणांस्यादृतोत्तमम॥२४५ 
सिरसकी छाल,सोठ,मिर्चे,पीपल, हरड,वहेडा, ऑवला,लालचंदन,नील कमल, वला, 
नागवठा, शारिवा, श्वेत अपराजिता,सुरा, नीम,पाटला, बन्धुजीव (दुपहारिया), अरहर 
सूर्वा,वांसा,तुलसी, इन्द्रयव, पाढ,अंकोट,असगंध,आककी जड, झुडैठी,पक्मकाए, इन्द्रा- 
यणकी जड, वडी करेली , लाख, कोविदार ( लाळ कचनार ), शतावर,फटमी, देती, 
अपामार्ग, पृष्ठपर्णी, रसौत) सफेद कोयल, नखनामक गंधदव्प,कूट, देवदारु, प्रियंगु, 
बिदारीकंद, महुआ, विनेसार, लताकरंजके फल, वच, हल्दी, दारुहल्दी, छोध इन 
सबको एक एक तोला लेवे इनका कल्क बनाकर घृत४सेर, जल ४ सेर वकरीका मूत्र 
४ सेर, गोगूभ'४ सेर इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे घृतमात्र शेप रहनेपर उतारकर 
छान लेवे यह घृत पीने नस्यठेने अंजन और.अभ्यंग आदिमेँ प्रयुक्त करना चाहिये । 
इसके सेवनसे सव प्रकारके विपविकार, क्षय, उन्माद, भूत वाधा, ग्रहदोप, उद्ररोग, 
पांडुरोग, कृमिरोग, गुल्म, प्लीहा, ऊरुस्तम्भ, कामला, हनुस्तम्म और ग्रहादीवकार 
यह सब नष्ट होते हे,विपके वेगसे म्तप्राय मनुष्यकोभी यह आरोग्य करनेवाला है यह 
संपूर्ण विषोकी नष्ट करनेवाला अमतनामक घृत है ॥ २३९-२४५ ॥ 
मदुप्यकी रक्षार्थं आचार । 
तत्र म्छोकाः। 
छन्रीझ्ेर पाणिश्च चरेद्रात्रोतथा दिवा । 
तच्छायाशव्दतित्रस्ता:प्रणइयन्त्याशपन्नगाः ॥ २४६॥ 
यहां पर यह शोक दें फि मनुष्यको अपनी शारीरिक रक्षाके लिय रामि तया दिन 
छत्री जूता आदि धारण किये रहना चाहिये । तथा झन झनाइट दाब्दयुक्त छडी 
आदि हाथमे रखकर उससे खडका करतेहुए चलना चाहिये उस छाया और झाड, 
आदिसे सांप आदि जानवर डरकर इधर उघर मागमाते हें॥ २४६॥ 
दष्टमात्रंददोदाझतसपलोष्टमेववा। 
उपय्यरिष्टांयन्नीयाइंशंडिन्याइहेत्तया ॥ २४७ ॥ 
यदि मचुष्यको सांप काट लेवे तो उसी समय सांपको पकडकर अपने दातात 


चिकित्सितस्यान-अ० २५. (१५०७) 


काट लेना चाहिये। यदि सप काटकर चलागयाही तो वह डताहुभा मनुष्य मट्टीके 
डे आदि किसी पदार्थको झटपट कार लेवे और कटेहुए स्थानके ऊपर और नीचे 
-कसकर वेध लगाके देशस्थानको चक्कू, छूरी आदिसे छेदन कर देशको निकालदेवे 
तथा अमि आदिसे अलादेवे ॥ २४७॥ १ 
० > र ~ द्वेदय्ये- 
वञ्जेमरकतंसारेपिञकीविषमूषिका । ककोटकमणिःसर्पाद्वेदूय्ये- 
गजमोक्तिकम्‌ ॥२४८॥ धार्य्यगरमणिर्य्याश्चवरोषध्योविषापहाः । 
खगाश्वशारिकाक्रोचचशिस्विहसशुकादयः ॥ २४५ ॥ 
दोरा, मरकत, सार, पिचुकी, विपदुष्टिका, कोटक, सपैमणि, पेये, गनघुक्ता 
आदि तथा इसी प्रकारके और भी उत्तम २ ,बिपनाशक द्रब्यांको तथा विपनाशक 
अगदोंको धारण किये रहना चाहिये । तया मेना, ऋच पक्षी, मोर, ईस,तोता आदि 
` अक्षी अपने घरमे रखने चाहिये ॥ २४८ ॥ २४९ ॥ न 
अध्यायका उपसंहार । 
इती दसुक्तंदविंविधस्यविस्तरेवहुप्रकारंविपरोगभेषजम । 
अंधीतविज्ञायतथाप्रयोजयेद्रजेद्विपाणामविषह्मतांदुधः॥ २५०॥ 
इतिश्रीचरऽचिकि०विपचिकिस्सितंनामपञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
इस मकार स्थावर और जंगम विपोंका विस्तारपूर्वक वर्णन अनेक प्रकारकी विष 
रोगनाशक औषथियें वैद्यको पडकर भले प्रकार जानकर प्रयुक्त करनी चाहिये । 
जो वैद्य इस प्रकार विधिवत्‌ जामकर बुद्धिपृत्तक चिकित्सा. करतांहै वह बिपीको 
जीतनेमे समर्थ होतांहै ॥ २५० ॥ 
इति श्रीच० चिकित्सास्थाने भा० टी० विषचिकित्सित नाम पश्चर्विशोष्च्यायः ॥ २५॥ 


पडूविंशोऽष्यायः । 

ITED IIS 
अथातखिमर्सीयचिकित्सितं व्याख्यास्याम इति हस्माह भग- 
चानात्रेयः । 

अब हम त्रिममीय चिकित्सित नामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस अकार 
भगवान आत्रेयजी कहने लगे ॥ ह 
८५३ ४.3 ५. ८. ९), १. ३ ~ ~, 
सध्तोत्तरंममेशतंयूडुक्तंशरीरसंख्यामधिकृत्यतेभ्यः । समोणिवर्स्ति 
हृदयंशिरश्रप्रधानभूतानिवदन्तितज्शा: ॥ १॥ प्राणाशयान्ता- 


१? 


( १५०८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


न्परिपीडयन्तिवातादयोसूनपिपीडयन्ति । तत्संश्रितानामनुपाल- 
नाथमहागदानाश्व ण॒साम्यरक्षास्‌ ॥ २ ॥ 
यारीरस्यानमें १०७एक सौ सात मर्मोका कथन कर आए उन सब मर्मोमे वस्ति 
हृदय, शिर यह तीन ममस्यान आयुर्वेदके जाननेवाठोंने प्रधान माने हैं । वातादि 
दीप इन तीन म्राणाशयोंकी पीडितकर प्राणोतकको नष्ट कर देंतहें। सो है सम्प! 
उनकी रक्षाके लिये उन मर्मामै दोनेवाले महोसोगेकि निदान ओर चिकित्साको सुनो १-२ 
गवर्तेकी संप्राप्ति, लक्षण और उपद्रव । 
कपायतिक्तोपणरूक्षभोञ्यैःसन्धारणाभोजनमैथुनेश्च । पक्वाश- 
येकुप्यतिचेदपानःस्तोतांस्यधोगानिवलीसरूद्वा । करोतिविप्सारुत- 
मूत्रसङ्घक्रमादुदावत्तमवःसुघोरम्‌ ॥ ३ ॥ , 
कपाय, तिक्त, चरपरे और रूक्ष पदार्थोके अधिक सेवनसे, मलमूघादै वेगोको ' 
रोकनेसे, उपवास करनेते, मैथुन करनेऐें, जव अपानवायु पकाशयमें छुपित होतीहे 
तो वह वलवान्‌ वायु अवोभागके सोतोको रोकदेतीहे फिर कमसे मल, अधोवायु 
और मूघको रोककर बोर उदोवर्तको उत्पन्न करदेतीदे ॥३॥ - 
रुग्वस्तिहत्कुक्युद्रेपवभीक्ष्णंसप्ष्ठपार्श्वेष्वातिदारुणास्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
आध्मानहृछासविकसिकाश्वतोदो$विपाकशसवास्तशोथः । वर्चो 
5प्रवृत्तिजठरेचगण्डान्यूड्वेश्ववायुविहतो गुदेस्यात्‌ ॥ ५॥ छच्छे- 
णशुक्रस्चिरात्इत्तिः स्याद्वातनुःस्यात्खररूक्षशीता । ततश्वरो- 
गाज्वरसूत्रकुच्छप्रवाहिकाहडरहणीप्रदोपाः ॥ ६॥ वस्यान्ध्यवा- 
धि्य्यशिरोऽसितापवातोदराधीलमनोविकाराः । तृष्णास्रपित्तार- 


*_ चिगुल्मकासःधासप्रतिद्रयारदितपा्श्वरोगाः ॥ ७ ॥ अन्येचरोगा 


वहवबो$निलोत्याभवन्त्युदावत्तकृताःसुधोराः । चिकिस्तितञ्चास्यय- 
थाबदूर्द्धृप्रवक्ष्यतेतच्छुणुचामिवेश ॥ ८ ॥ 
उप्तपे वस्ति हृदय,कुक्षि और उद्रमें तथा पीठ और दोनों पाश्वार्मे निरन्तर दारण 
पीडाका होना, अफारा, हास, कतरनेकीसी पीडा, तोद, अन्नका परिपाक न होता, 
चस्तिमें सूजन, विष्ठा न आना, पेटर्म गाउँसी चुभना, अधोवायुका बंद दीकर ऊपरकी 
१ अघोगमनशीळ घायुकी गति चक्करखाकर ऊपरकी ओरको गमन करे उसको उदावर्ते कहते 


हैँ मठ मूतादिको डानेवाडी वायुका ऊ्दुगमन होनेसे यद मळादिमी अपने मार्गते नहीं निफल्सकत्ते | 


चिकित्सितस्थान-अ० २६. ( १५०९ ) 


ओर चलना, यादे मलत्याग करनेके लिये बडी देरतक जोर लगायाजाय 
तो कष्टके साथ वीर्य निकलने लगे परन्तु विष्ठा न जावे, यदि पिष्ठा उतरे भी 
तो बहुत थोडी कठोर रूखी और शीतलं हो इस प्रकार उदावत्तके होमेसे 
ज्वर, मृत्रऊच्छू, मवाहिका, हृद्रोग, ग्रहणीविकार, वमन, आंखेंके आगे अंधकार 
होना, बधिरता, शिरमै पीडा, वातोदर, वातष्टीला, मनके विकार, प्यास, 
रक्तपित्त, आहाच, गुल्म, खांती, श्वास, मतिश्याय, अर्दितरोग और पार्श्वरोग 
तथा इनके सिवाय अन्य वहुतसे वातजानेत घोर रोग उदावर्तप्ते उत्पन्न होतेहे । 
( उदावर्त प्रायः वेगोंको रोकनेत्ते होनेवाठे रोगका नाम है अर्थात्‌ वेर्गोके रोकनेसे 
वायुका प्रतिघात होकर वह अपने मार्गसे रकजाय तथा उलटा होकर ऊपरको 
गमन करनेलगे उत्तफो उदावत्ते कहतेह । पह उदावत्ते मठ, मूत्र, वीर्ये, वायु, छींक 
आदि जितने वेग हैं उन सबके रोकनेसे उन्हीं २ प्रकारके होते हे ) अब इसके 
उपसंत इस उदावर्स रोगक्की चिकित्साका वर्णन करतेह हे अभिवेश ! इसका यथावत्‌ 
श्रवण करो॥ ४॥ ९॥ ६॥ ७॥ ८॥ 


उदावर्तकी चिकित्सा । 
तंतेलशीतज्वरनाशनो क्तस्वेदेयेधोक्तेः प्रविलीनदोपम्‌ । 


DN 


* _ उपाचरे्रतिनिरूहवस्तिल्नेहे्विरेकेरनुलोमनान्नैः ॥९॥ `? 
* उदावत्तं रोगमें पहिले झीतञ्वरनाशक तेछोंकी मालिश कर यथोचित रीतिसे 
स्वेदन करना चाहिये । जव देखे कि दोप लीन होनेलगे तो घत्ती, निरूहणवस्ति, 
स्नेह और अनुलोमन अन्नोंद्वारा मळका अनुलोमन कर विरेचन करावे ॥ ९ ॥ 
उदावत्तेनाशक वत्तिप्रयोग । 
इयासानिइन्मागधिकाश्िचृणेगोसत्रपिष्टदशभागमापम्‌ । 
सनीलिकांदिलवर्णांगुडेनवरत्तिकराहुएनिभांविदध्यात्‌ ॥ १० ॥ 
काली निशोथ, पीपल, चित्रक और नीलिका, प्रत्येक दश दश माशे छेवे। 
सँघानमक २० माझे इन सबको गोमूत्रके संयोगसे पीसकर गुड मिला अगूंठेके 
बरावर और लम्बी वत्ती बनावे । इस बत्तीको विरेचन घृतमें भिगोकर अथवा 
अण्डीके तेलमें भिगोकर गुदार्मे प्रवेश करना चाहिये ॥ १०॥ 
पिण्याकसौवर्चल हिंगुभिवीससषपत्यूषणयावशुकेः । 
किमि्तकम्पिछकशंखिनीभिःसुधार्कजक्षीर गुडेयुताभिः ॥ ११॥ 
तिलका कल्क, संचरनमक, हींग, सफेद सरसों, सोंड, मिर्च, पीपल, .जवाखार 


र 


इनको बत्ता उपरोक्त वाघेल वनाकर मयुक्त कर १ अथवा यायावडग, कमीला, 


क 


( १५९०) चर रसंहिता-भा० टी” । 


अंखिनी, थोहरका दूध, आवका दूध मोर गुड मिलाकर वत्ती बनावे फिर उसे 


एरण्डके तेलमें भिगोकर गुदामे डाले, फिर थोडी देरके वाद निकाठले ॥ ११॥ 
~ AC ~ चर च as 
स्यारिपप्परीसपपराठवेइमधूमेःसगोमूत्रग॒डेश्चवत्तिः ॥ १२॥ 
पीप, सफेद सरसों, ग्हध्रूम, गोमूत्र और गुडसे, उपरोक्त रीतिपर वत्ती वना 
प्रयोग करनेसे उदावर्त्त दूर होताहे ॥ १२ ॥ 
उदावत्तेनाशकचूणप्रधमनयोंग । 
ऱयामाफलेक्ष्वाकुसपिप्पलीकंनाड्याथवातत्परधमेतुचूणम्‌ । रक्षो- 
स्वीक 2 ७ छि 
घतुम्बीकरहाटकृष्णाचूणसजीमूतकसैन्धवंवा । लिग्पेगुवेतान्य- 
०.१ 
नुलोमयन्तिनरस्यव्चोऽनिलमूत्रसङ्गम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथवा काली निशोय, मेनफल, कडुवे तुंबेका गुद्दा और पीपल इन सवका चूर्ण 
बना नहमें रखकर वह नल गुदामें डालकर वाहरसे धॉकनी द्वारा वा जोरसे फूँक 
मारकर नलके भीतरका चूर्ण गुदामे पटुंचाकर नलको निकाल लेवे । अथवा सरसों, 
कडवी तुंची, भेनफल, पीपल, कडवी तोरी और सेंघानमक इन सवका वारीक चूर्ण 
कर इसी विधिसे गुदामें मधमन करे । परन्तु जब बत्ती अथवा च्वर्णका प्रवेश करना 
हो तो पहिले गुदाको छृत अथवा एरण्डके तैलसे डुपडलेदा चाहिये । पीछे बत्ती 
अथवा चूर्णका प्रयोग करना चाहिये ! ऐसा करनेसे मल,वायु आर सूचका बैव खुल- 
जातांहै ॥ १३॥ RR 
तेषांविघातेतुभिषग्विदध्यात्स्वभ्यक्तशुस्तिन्नतनोनिरूहम्‌ । 
ऊद्धोचुलोमोपधमूत्रतैठक्षाराम्लवातन्नयुतंसुतीदणम्र ॥ १४ ॥ 
यदि बत्ती और चूणेसे रोगीका वंध खुलकर मठादिकोंकी यथोचित अवृत्ति न 
हो तो वैध रोगीको अच्छी तरह स्निग्ध, अभ्यक्त ओर स्वेदन करके निरुहण 
बस्तिका प्रयोग करे । यद निरूहण बस्ति तीक्ष्ण, उद्धोबुछोमनद्रव्य, गोमूत्र, तेछ, 
जपाखार, खदाई और वातनाशक द्रव्योसि प्रयुक्त करना चाहिये ॥.१४'॥ 
बातेऽधिकेऽम्लंळवणंसतेळक्षीरेणपित्तेतुकफेसमूत्रम्‌ । 
समूत्रवचोंनिलसेंगमाशुगुदंशिराश्रप्रगुणीकरोति ॥ १५॥ 
यदि उदात्तं वायुकी अधिकता मतीत हो तो अम्ल, लवण और तेलकी अधिक- 
तायुक्त निरूहणवस्ति करना चाहिये । यदि पित्तकी प्रधानता हो चो दूध पिठाकर 
निरूहण करना चाहिये । और कफकी अधिकतताम गोमूत्र मिलाकर निरूहणकर्म 
करे । इस मकार निरूहण करनेसे गुदाकी विशुणना दूर होकर मल, भूत औं 


चिकित्सितस्थान-अ० २६, (१५११) 


बायुका वैध शीघ्र दूर हो होजातहि । तया शिरा औ र महद्वारा शुद और विगुणता 
रहित होजातांह ॥ १५॥ 


त्रिवृत्सुधापत्रतिलादिशाकंग्राम्योहकानूपरसेयवान्नम्‌ । 

अन्पैश्वसु्ानिलसृत्रविद्रभिरयात्रसन्नागुडशीघुपायी ॥ १६ ॥ 

निशोय और थोहरके पत्ते और तिळ आदिका शाक तथा ग्राम्प और' जलज 
जीवोंका मांसरस और याका अन्न तथा अन्य मलमूत्रके निकालनेवाले और 
वायुको स्वच्छ करनेवाले अन्न पान, प्रस्ना और गुडकी शीघु पीना हितकारी 
होताह ॥ १६॥ छ वत 

भूयोऽनुवन्धेतुभवेिरच्यामूत्रप्रसन्नादाधेसण्डयुक्तः । 

=~ ७३७ द्विसंगोनिलवर्च १.२ ह. 

स्वस्थन्तुपश्चादनुवासयेत्तरोक्ष्वाद्विसंगोनिळवर्चसोश्चेत्‌ ॥ १७ ॥ 

यदि इस प्रकार उपाय करनेसे एक वार आराम होकर दूसरीवार फिर बंध 
पडजावे तो गोमूत्र, प्रसन्ना ओर देधिमण्डके योगसे विरेचनद्रव्य पिलाकर विरेचन 


करावे । फिर स्वास्थ्य होनेपर यादे रूक्षतासे वायु और मलका वैध प्रतीत हो तो 
अनुवासन करावे ॥ १७॥ 


क 


उदावतेनाशक चूर्ण । 
हिरुत्तरंहिंगुवचापिकु5सुवच्चिकाचेवविडंगचू णेम्‌ । 
सुखाम्बुनानाहविसूचिकात्तिहदरोगगुल्मोद्वसमीरण्नम्‌ ॥ १८ ॥ 
हींग, वच, चित्रक, कूठ, जवाखार और वायविडंग यह क्रमे एक दूसरेसे दुगुने 
लेना चाहिये । जैसे हींग १ तोला, बच २ तोला, चित्रक ४ तोला, कूट ८ तोला, 
जवाखार १६ तोला ओर बायबिडंग ३२ तोळा इन सबको बारीक पीसकर सुखोष्ण 


जलके साथ लेवे तो विसूचिकाकी पीडा, हृद्रोग, गुल्म और ऊदद्धवातकी शान्ति, 
होतीहे ॥ १८ ॥ 


वचाभयाचित्रकयावश्वकान्सपिप्पछीकातिविषान्सकुछान्‌ । 
उष्णास्थुनानाहविमूढवातान्पीत्वाजयेदाशुरसोदनाशी ॥ १९ ॥: 
वच, हरड, चित्रक, जबाखार, पीपल, अतीश और कूठ इन सवको बारीक 
पीसकर गरम जलके साय लेनेसे अफारा, विमूढवात ( उदावर्षे ), यह दूर होते दें । 


इस औपधके सेवन करतेहुए मांसरस और यवोका ओदन ( अववा शालीचावलोंका 
भाव ) सेवन करना चाहिये॥ १९ ॥ 


हिंगूमगन्धाविडशुण्व्यजाजीहरीतकीपुष्करमूलकुछम्‌ । 
क [a ६ शीहो दरारजी ॥ ७७ ~ 
यथोत्तरंभागविवृद्वमेतव्छीहोदराजीर्णतिसूचिकासु ॥ २०॥ 


Ea _ 


(१५१२) चरकसंदिता-भा० टी०॥ 


हग १ भाग, वच २ भाग, विडनमक ३ भाग, सोंड ४ भाग, जीरा ५ भाग, 
हरड ६ भाग; पोहकरमूल ७ भाग, कूड ८ भाग । इन सबका चूर्ण बना गरम जछ 
अथवा प्रसन्नाके साथ सेवन करनेसे छ्ठीहरोग, उद्ररोग, अजीण और विसूचिका दूर 
होतीहे ॥ २० ॥ 
उदावर्तेनाशक घृत । 
स्थिरादिवरगस्यपुननेवायाःइयामाकपतीककरञ्जयोश्च । 


सदधःकपायाइपलाशिकानांप्रस्थाघृतात्स्यात्मातरुद्धवाते ॥२१॥ 
शालपणयोदि पचमूल,पुननेवा, इयामाक ( साक ) आर पूत्तिकरंज इन सबको दो“ 
दो पछ लेकर भराय वनांवे । इनके क्वाथसे १ प्रस्य घृत सिद्ध करे। इस घृते तेवन 
करनेसे उदावर्त्त रोग दूर होताहे ॥ २१॥ 
डदावर्तनाशक क्षार। 
फल्थमूल्चाविरेचनाक्ताहऱ्वकसूलदशसूलमम्यम्‌ । स्तुकूचित्र- 
कोंचेवपुनरनवाचतुल्यानिसवेर्लवणानिपश्व ॥२९२॥ खेहे समन 
सहजजेराणिशर[वसन्धोविपचेत्सलित्ते । प्यंसुपिएंछवर्णतदन्नेः 


पानेस्तथानाहरुजाप्रमयात्‌ ॥ २३ ॥ 
विरेचनवरगेमे कहेहुए सव प्रकारके फल और मूल, हींग, आक, दशमूल, चित्ता, 
थोहर, पुनमेवा इन सबको वगर ठेऊर चूर्ण करे । सबके समान पांचों नमकोंका 
चूर्ण मिळावे । फिर सब प्रकारके सेह और सव प्रकारके मूत्र मिछाकर उपरोक्त 
चूर्णको संपुटमे रख संपुटकी संधियेंकी भठेप्रकार बन्द करके;कपडमट्टीकर गजपुरमें 
फूक देवे । शीतळ होनेपर निकालकर संपुटमेंके द्रब्यको पीस लेवे । इस लवणको 


( क्षार ) अन्नपानके साथ सेवन करनेसे अफारा और पेटकी पीड़ा दूर 
होतीहे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


वमनद्वारा जीतनेयोग्य रांग । 
हत्स्तम्भमृद्धामयगांरवात्तचोद्वारसगेनसपानसन । 
आनाहमामश्रभवंजयंत्तप्रच्छदेनेलेड्घनपाचनेश्व ॥ २४ ॥ 
हृदयका स्तम्भन होना, मस्तकका भारीपन और मस्तकपीडा, डकार आते २ 


रुकजञाना, पीनस तथा अफारा और आमसे उप्पन्नहुए रोगोंको वमन तथा लंघनों 
द्वारा जीतना चाहिये ॥ २४॥ 


एरडतलद्वारा विरच्य रांग । 
गुल्मोदरबघाशीःछीहोदावर्चयोनिश्ुक्गदे । संदःकफससृर्टमारु- 


s 


चिकित्सितस्थान-अ० २६. ˆ ९ १५१३ ) 


तरक्तऽवगाडंच ॥ २५॥ रप्नासपक्षवधादपावरचनाहपुवातरा- 
गेष । वाताववद्धमागमंदःकफापंतरक्तन ॥ २६ ॥ पयसामासरसे- 
वात्रिफलारसयूपमूत्रमदिराभिः । दोपानुवन्धयोगात्प्रशस्तमेर- 
ण्डजतंलम ॥ २७॥ तद्वातचुष्खभावात्सयागवशाद्रचनाश्चजः - 
यत्‌ । मंदा पक[पंत्तकफान्मभ्रानलरांगाजत्स्यात्‌ ॥ २८॥ 
गुल्म, उद्रोग, जनन ( वध), ववासीर, छीहा, उदावत, योनिरोग, शुक्रविक्कार, मेद 
अयया कफयुक्त वातरक्त, गंभीर वातरक्त, ध्री, पक्षाघात आदि विरेचन योग्य 
वातरोगी३ और भेद, कफ तथा पित्त रक्तद्वारा विवद्धवात्तमें दोपोंका अनुबंध 
विचारकर दूध अथवा मांसरस या त्रिफलेके काथ अथवा अन्य रस और यूप वा 
'गोमूबके साथ एरण्ड तेठ मिछाकर पिछाना अर्थात्‌ उपरोक्त दूध आदि अजु॒पानोंमें 
एरंड तेल पिलाकर विरेचन कराना हितकारक होताहै। क्योंकि एरण्ड तेल स्वभावसेही 
वातनाशक है वह संयोगवश विरेचन द्वारा मेद, रक्तपित्त ओर कफसे मिश्रित वातरो- 
गाको जीतलेता है ॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ 
बलकोएव्याधिवश्ञादापञ्चपलाभनेन्सात्रा ॥ 
खदुकोप्टवलानांसहभोज्यंतत्प्रयोज्यंस्यात्‌॥ २९ ॥ 
शरीरब॒ल, कोष्ठवल, व्याधि आदि विचारकर एरण्डतैलकी मात्रा ५ पठतक 
होसकवाहे । मूदुकोष्ठ और दुर्बल मनुष्योंकों एरण्डतेळ भोजनमें मिलाकर ओर अल्प 
मात्रासे देना चाहिये ॥ २९ ॥ 
अथ मूत्रकृच्छूनिदानम्‌ । 
मन्रकृच्छुके हेतु । 
व्यायासतीक्ष्णोपघरूक्षमयप्सइनित्यहुतपुछयानात्‌ । आनूपस- 
त्स्याध्यशनादजीणोत्स्युसेत्रकृच्छाणितृणामिहाष्टी ॥३०॥ 
अत्यंत व्यायाम करनेसे, तीक्ष्ण ओपध, रूक्ष मद्य, अति खीसँग और नित्य 
अत्येत वेगवाले घोडे आदका सवारी करना तथा आनूपजावाका झौर मछलीका 
मांस अधिक सेवन करना। फिर भोजन करना और अजीर्णते मनुष्योंके शरीरम 
ओठ प्रकारके सूनकृच्छू होतेहे ॥ ३०॥ 
१ वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, मठामिवातज, अस्मरीजनित, झुकामिवातज भौर 
शर्वीराजनित, यह ८ प्रकारके मूत्रच्छू होतेहे । 


२ १५१४ ) चरकसंहित्ता-भा० टी० । 


मूचकृच्छकी संप्राप्ति ! 
प्रथडमलाःखेःकृपितानिदाने:सर्वेब्यवाको पमुपेत्यवस्तों । 
मूत्रस्यमार्गपरिपीडयन्तियदातदासूत्रयतीहक्कच्छूत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अपने २ कारणोंसे कुपितहुए वातादि दीप पृथक्‌ प्रथक्‌ अथवा सब मिलकर 
वस्तिमें प्राप्त हो जब मूत्रमार्गको पीडन करतेई तब मनुष्य अत्यन्त कष्टके साया 
मूतताँहे ॥ ३१ ॥ 
तीब्राहिरुग्बद्ठःणवस्तिमेद्रेखल्पंमुहमूत्रयतीहवातात्‌ । 
पीतंसरक्तंतरुजंसदाहंकुच्छान्मुहुमूत्रयतीहपिचाव्‌ ॥ ३२॥ 
वातअनित गरूत्रकुच्छूपॅ-वंक्षण, वस्ति और लिंगमें तीब्र पीडा होकर थोडा २ - 
मूत्र वार बार आताहि । पित्तजनित मत्रकृच्छमे-पोला, लाल मूत्र अत्यंत पीडा और 
दाहके साय कष्टसे वारवार थोडा २ आताहे॥ ३२॥ ~ 
वस्तेःसळिङ्गस्यशुरुत्वशोथोसूत्रंसपिच्छंकफसूत्रक्ृच्छ्रे । 
सरवोणिरूपाणितुसन्निपाताद्गवन्तितत्कृच्छूतमन्तुङच्छूम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वस्ति और छिंगमे भारीपन तथा सूजन हो, मूत्र गाटा और सफेद, चिकना 
कठिनतासे उतरे यह कफजनिन मूत्रकृच्छूके लक्षण हैं । तीनों दोषोंके संपूर्णे लक्षण: 
जिस मृन्नकूच्छूमें हो उसको सन्निपातका मून्रकृच्छू जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

छ अश्मरीका निदान । 
विशोपयेद्वस्तिगतन्तुशुक्रेमूत्रेसपित्तेपवन;ःकफेवा । 
यदातदाइमय्युपजायतेतुऋमेणपित्तेष्बिवरोचनागोः ॥ ३४॥ 

किसी कारणसे बस्तिमें भाप्तहुए वीय और मूत्रको वायु सुखादे तो उस वीय 
और मूत्रसे पथरी उत्पन्न होमातीहे । फिर वह कमले बढने लगतीहे अथवा कफ- 
और पित्तको वास्तस्थानमें बायु सुखादेवे तो भी पथरी उत्पन्न होजातीहे । यह पथरी 
गोरोचनके समान होताहे ॥ ३४ ॥ 

अश्मरीजनित मृत्रकृच्छू । 

कदम्बपुष्पाकृतिरइमतुल्याइलक्ष्णात्रिपुव्यप्यधवापिम्तद्दी मूत्रस्य 

चेन्मागमुपेतिरुद्धामूत्रेर्जतस्यकरोतिवस्तो ॥ ३५ ॥ ससी- 

चनीमेहनवस्तिशरलेविशीणधारञ्चकरोतिमूत्रम्‌ । मृट्वातिमेदू 

ज्नवेदनात्तेमुहः शक्न्मुचतिमेहतेच ॥ ३६ ॥ क्षोभस्क्षतेमू- 
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ञ्रयतीहसासुवतस्याःसुखंमेहतिचव्यपायात्‌ । एपाइमरीमारुतत 
भिन्नसूर्तिः स्याच्छर्करामूत्रपथास्क्षरन्ती ॥ १७ ॥ ' - 

पथरी ( अश्मरी RG कदूबके फूठके समान अथवा पत्यरके समान या चिकनी 
ही दुई अथवा तिकोंनी या सृढु तथा अनेक प्रकारकी होतीहे । जब पथरी मृत्र-- 
के द्वारपर आजातीह तो मूत्रको रोककर वरिविमें अत्यंत पीडा करतीहे तथा 
वन, लिंग और वस्तिमें विदीण होनेके समान अत्येत सुल होने लगता । मूजकी 
ए हूड टूट्कर आतीदि रोगी मारे पीडाके वास्वार लिगेल्धियकों दवावाद और 
रवार मल और सूत्रका त्याग करताद उस समय मूत्रके अत्यंत क्षोभ होनेसे पथरी 
[रा जखम होकर मूत्रमे रक्त आने लगतांहे,जब पथरी निकलजाय अथवा मृत्रमार्गसे 
घञा रो! पूत्र सुसपूदक जाने रुदै \ यइ पदरी थासुसे भेदन शेऊर रेसके रुणाल, 
्रद्वारसे खरने लगतीहे ॥ २५॥ ३६॥ ३७॥ ` 

शुक्ताभिघातज सजकूच्छे । 
रेतोईमिघातामिहतस्यपुंसःप्रवत्तेयेत्तस्यतुमत्रकुच्छुछ । स्पाहेद- 
नावंक्षणवस्तिमेद्रेतस्यातिशूलेरपणातिवृतते ॥३८॥ शुक्रेणसंरुद्ध- 
७, > BAS 

गतिः प्रवाहोसूजसकृच्छूणविमुश्वतीहृ । तमण्डयोःस्तब्धमिति 
जुवन्तिरतोऽभिघातेप्रवदन्तिक्कच्छरम्‌ ॥ ३९ ॥ - 

ह आमिवातसे मूत्रकृच्छ केवल पुरुपोंको ही हीताहे । वालक और खिर्योको 
पह होता । शुक्राभिवातअनित मूत्रकृच्छमें वंक्षण, वस्ति, लिंगेन्द्रिय और दृपणामे 
अत्यंत झूल तथा पीडा होने छगतीहे और मूत्रका मागे शुक्रसे रुकाहुआ होनेते 
पत्रका प्रवाह रुकरुककर और कष्टके साथ थोडा २ मूत्र उतरताहे, और 
अण्डकोशोंको स्तब्ध कर देतांदै उसको शुक्रामिधातजनित मूत्रकृच्छ कहते 
हैँ ॥ २८ ॥ ३९॥ ह 

शुक्रेमलाश्ेवएथक्एथग्वासूत्राशयस्था;प्रतिवारयन्ति । तद॒बाह- 

तमेहनवस्तिशलंमूत्र॑सञुकंहिकरोतिवद्धम्‌ । स्तव्धश्चशूनो भुश- 

वेदनश्चतुयेतवस्तिवर्षणोचतस्य ॥ ४० ७ 

ग वातादि.दोष पृथक्‌ २ अथवा सव मिलकर स्रत्राशयमें स्थित होकर शुक्रको 

रोक देते तो उसके रुकनेसे छिगेन्द्रिय और वस्तिमें झूल उत्पन्नकर वीयेके साथ ही 
मूत्रको भी रोकदेंतेंद । उसते वरित और वृपणोंमें स्तब्वता, सूजन, अत्यंत पीडा सूड 
चुभनेकासा तोद होने लगतादै ॥ ४०.॥ 


६ १५१६ ) _ चरकसंहिता~भा० दी० । 
क्षतज मत्रकृच्छ । 2) 
क्षताभिघातात्क्षतजक्षयाद्वाप्रकोापेतवास्तगतविवद्धम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तीबात्तिसत्रेगसहाइमरीखमायातितस्मिन्नतिसञ्चितेच । आध्मा- 
तर्ताबिन्दतिगोखजञचवस्तेलेछुत्वञ्चचिनिःसते$स्मिन्‌॥ ४२॥ 
किसी अकारके क्षत (( उपदंश आदि) से अथवा चोट आदि लगनेसे वा रस 
आदि धातुक्षय होनेसे क्षतज रक्तादि कुपित होकर वरिम प्राप्त हो बद्ध होनातेंद तब 
पयरीके समान कठोरपनको प्राप्त हो मूत्र आनेके समय मूत्रसे मिठकर;भारी 
पीडाको करतेंहें । यदि क्षतज दोप अति संचित होजायँ तो वस्तिमै अफारा औरं 
-भारीपनको करतेहे । दोप ( क्षतज दोपकी बनीहुई ग्रंथी ) के निकछ जागेसे वस्ति 
हल्की होजातीहे । यह क्षतज मत्रकृच्छके लक्षण हैं ॥ ४९॥ ४२॥ 
वातज मत्रकच्छका 'िकित्सा [| 
अभ्यञ्ञननेहनिरूहवस्तिस्नेहोपनाहातरंवस्तिसेकान । स्थरादि- 
भवोतहरं॑श्वसिद्धान्युम्ज्यादसाभानेलसूत्रकुच्छे ॥ ४३ ॥ 
वायुके मूघकूच्छूमं अभ्यंग, स्नेहवरित, निरूहणवस्ति, स्नेहयुक्त उपनाह, स्वेद, 
उत्तरस्ति, वातनाशक क्वायीका परिसेचन, झालपणीं आदि वातनाशक सिद्ध किये 
मांसरसोका प्रयोग करे ॥ ४३ ॥ 
पुनर्नेवेरण्डशतावरीभिःपचुरवृश्ची रचछाश्ममिद्धिः । दिपश्वसलेने 
कुलत्थकोलंयवेश्वतोयोत्क्वथितेकपाये ॥ ४४ ॥ तेलंवराहक्षवसा- 
घुतञ्चतेरेवकहकेछवणेश्चसाध्यम्‌ । तन्मात्रयाशुप्रतिहन्तिपीतंशु- 
लान्वितमारुतसूतक्च्छुम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एननेवा, एरण्डकी जडका छिलका, दातावर, शालिश्व शाक, सफेद पुनगवा, वळा, 
“ “पाषाण भद, दरामूळ, कुस्थो बेर ओर यव इन सबके कल्क और क्वाथ तथा पाचों 
० नमक मिलाकर सिद्ध किये तेल सूअरकी चर्वी,रीछकी चर्बी और घृतकी उचितमा- 
"चा सवनकरनेस वातजानत मजकुच्छ टूर होताहै ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
एतानिचान्यानिवरोपधानिसर्वाणिशस्तान्यपिचोपनाहे । 
स्युलाभतस्तेलफलानिचेवखेहास्लयुक्तानिसुखोष्णवन्ति ॥ ४६ ॥ 
यह उपरोक्त सिद्ध कियेहुए तेल चर्बी आदि तथा अन्यान्य वातनाशक 
उत्तम द्रव्यांसे उपनाह करना वा तेल, फळ, स्नेह, खटाईमें मिलाकर वात” 


“नाश द्रव्पोंको यमकर उससे उपनाह स्वेद करना वातजनित मूत्रकृच्छको दूर 
करताई ॥ ४६ ॥ 


त 


र कु 


, चिकित्सितस्थान-अ० २६. ९ १५१७) 
(पेत्तजमूचकृच्छव्ही चिकित्सा । 
सेकावगाहाःशिशिराःप्रवेहामैष्मो विधिर्वस्तिपयोविरेकाः । 
द्राक्षाविदारीक्षुरसैधतेश्वक्कच्ठ्रेपुपित्तप्रवेपुकाय्याः ॥ ४७ ॥ 
पित्तजनिद मत्रकूच्छमे-जीतल्द्रव्योसे सेचन, शीतल लेपन, शीतळ अवगाहन 
तथा ग्रीष्मऋतुर्म करनेयोग्प झीतळविधि, दूधयुक्त बस्तिकर्म, शीतळ विरेचन: 
अथवा दाख, बिदारीकंद और इंखके रसमें घृत और दूध मिलाकर अथवा इन्हीसे 
सिद्ध किये घृत और दूध वस्ति ओर विरेचन कर्ममें प्रयोग करने चाहिये ॥ ४७॥ 
द्तावरीकाशकुशा-श्वदष््राविदारेशारीक्षुकरोरुकाणाम्‌ । 
काथसुशीतंमधुरकराभ्यांयकापिवेत्पेत्तिकसचछच्छी ॥ ४८ ॥ 
दातावर, कांतकी जड, कुशाकी जड, गोखरू, विदारीकंद, शालीधान्मकी जड 


इंखकी जड और कसेरू इन सवका कयाय वना झीतलकर शहद और मिसरी मिला 
पीवे तो पित्तमनित मूत्रकृच्छ दूर हो ॥ ४८ ॥ 


पिवेत्कपायंकमलोरपलानांश्रङ्ञाटकानामथवाविदार्य्याः 
` दण्डोत्पलानामथवापिमूलंपूर्वेणकस्पेनतथासुशीतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


नीळकमरळ, लालकमल अथया सिंघाडे या विदारीकंद वा दण्डोत्पठकी जडका 


क्वाय शीत्तलकर शहत और मिसरी मिला पिळावे अथवा इनका शीतकपाय बना 
पेलावे ॥ ४९ ॥ 


एुर्वारुबीअंत्रपुषात्कुसुम्भाव्सकुंकुमःस्यादवृषकश्चपेयः 
दवाक्षारसेनाइमरिशर्करासुसवेंपुच्छरपुप्रशस्तएषः ॥ ५० ॥ 
ककडीके वीज, खीरेके वीज, कुसुभेके बीज, केदार, ( अथवा कुगुदूटी) औ 
बांसा इन सबका द्राक्षाके रसमें श्वेत वना मिरी मिलाकर पीवे तो सब प्रकारके. 
मूत्रकृच्छ दर होतेहे । और पित्तके मूत्रकृच्छमें विशेष रूपसे हित हैं ॥ ५० ॥ 
घर्वारुचीजंमधकंसदाविपेत्तेपिवेत्तण्डलधावनेन । 
, दार्वातथेवामलकीरसेनसमाक्षिकांपित्तक्ृतेतुक्कच्ट्रे ॥ ५१ ॥ 


ककडीके वीज,मुलेठी ओर दारुदल्‍दीके कल्कको तण्डुलजलमें घोलकर पीवे तो 
पित्तका मृत्रकृच्छू दूर होताहे । अथवा दारुहल्दी, ऑवलेका रस5ओर शहद मिलाकर 
पीवे तो पित्तका मूत्रकृच्छ्र दुर होताहै ॥ ५१॥ द्‌ 


त 


(१५१८ ) चरकसंहिता-भा० टी ०। 
कफजमृत्रकृच्छकी चिकित्सा । 
च. Ca ७० ०, ७, a 
क्ञारोप्णतीद्षणोषधमन्नपानांस्वेदोयवान्नंवमनंनिरूहाः । 
तंक्रंसतिक्तोपपसिद्धतेलमभ्यज्ञपानंकफमृत्रकच्छे ॥ ५२ ॥ 


कफजनित मूत्रकृच्छमे क्षार,उष्ण ओर तीक्ष्ण औपधी तथा उष्णतीक्षण अन्नपान, 


स्वेदन, यवान्न, वमन और निरूहण तथा तक्रमयोग एवं तिक्त द्वव्योंसे तिद्ध क्रियाइओ 
तेल, अभ्यंग और पातमे प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ५२॥ 
व्योपेश्वदंद्राचुटिसारसास्थिकोलप्रसाणं॑मधुमूत्रयुक्तम्‌ । 
पिवेल्नुटिंक्षोद्रयुतांकदल्यारसेनकेटय्यरसेनवापि ॥ ५३ ॥ 
सेठ, मिर्च, पीपछ,गोखरू, छोटी इलायची, कमळगड इन सवका चूर्ण १ तोला 
लेकर शहदम मिला पिळावे । अथवा छोटी इलायची, भोर केलेके जडका रस 
झाइद्‌ मिला पिळवि या केवटीमोथेकी अडका स्वरस शहद और छोटी इलायची 
पिळा पिलावे तो कफजनित मूचऊच्छू दूर होताहे ॥ ५३ ॥ . 
तक्रेणयुक्तेशितिसारकस्यबीजंपिबेत्कच्छूविनाशहेतोः । 
पिवेत्तथातण्डुळघावनेनप्रवाळचूर्णकफसूत्रकच्छ्रे ॥ ५४ ॥ 
अथवा तेंदूके बीजोको छांछके साय पीषे वा तण्डुडजलके साथ मवालमस्मका 
सेवन करे तो कफंजनित मृग्रकृच्छू दूर होताई ॥ ५४ ॥ 
सघ्तच्छदारग्वधकेवुकेलाधवकरअंकुटजंगुडूचीम्‌ । 
पवत्वाजळेतेनपिवेय्यवागूसि द्ंकपायंमघुसंयुतंवा ॥ ५५॥ 
अथवा सप्तपणे, अमरतासका गूदा, छोटी इलायची, केशुक ( केबुआवृक्ष ) 
थप, फ्रैज, कुडाकी छाल और गिलोय इतके जलमें सिद्व कीहुई यवागू वा इनके 
क्याथको शहद मिला पैनिपे कफजनित मृत्रकृच्छ दूर होतादै ॥५५॥ 
सन्निपातजमत्रकृच्छुकी चिकित्सा । 
सर्वत्रिदोपप्रभवेतुवायोःस्थानानुपूव्योप्रसमीक्ष्यकार्य्यम्‌ । 
त्रिभ्योधिकेप्राग्वमनंकफेस्यात्पित्तेविरिकःपवनेतुवस्तिः ॥ ५६॥ 
सन्निपातम मूप्रकृच्छमें यायुका पूर्वापर विचार कर क्रमानुसार तीनों दोपोंकी 
मिटीजुली चिकित्सा करना चाहिये । यदि वावादे तीनों दोपोर्मे फफकी अधिकता 
ही दो प्रथम यमन कराना चाहिये और पित्तकी अधिकता हो तो मयप विरेचन 
कराना चाहिये और वायुकी नविकताने वस्तिकर्प करना चाहिये ॥ ५६॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २६. (१५१६) 


अश्मरी ( पथरी ) की चिकित्सा । 
-करियाहितात्वरमरिशकराभ्यांछच्छेयंथेवेहकफानिलाभ्याम्‌ । 
कार्य्याइमरीभेदनपातनायविशेषयुक्तश्रणुकर्मसिद्धम्‌ ॥ ५७ 
कफ और वातजनित मूत्रकृच्छूमे जो चिकित्सा कहीहे अइमरी ( पथरी) और 
शर्करा रोगे भी उती चिकित्साका प्रयोग करना हितकारक है । पथरीकों भेदन 


और पातन करनेकेछिपे जिस विशेष कर्मका प्रयोग करना चाहिये उस अनुभूत 
कर्मको सुनो ॥ ५७ ॥ 


पथरी और शार्करानाशक योग। 
पायाणसेदंइपक ख्वर्दप्रापाठाभयाव्योपशटीनिकुम्सा: । 
हिंसाखराखासितिमारकाणामेवारुकाणांत्रपुपस्ववीजम्‌॥ ५८॥ ` 
उत्कु्चिकाहिङसवेतसाम्लंस्याद्देवृहत्योहृदुषावचाच । 
चूर्णपिवेद मारि भेदपक्वंसर्षिश्गोमूत्रचतुगृणंतेः ॥ ५९ ॥ 
चापाणमेद, अटा, गोखरू, पाठा, हरड, सोंठ, मिर्च, पीपर, कचूर, दम्ती, 
हींसके वीज, अजमोद्‌, शारलिचशाककें वीज, ककडीके वीज, खीरेके बीभ, उत्कु- 
"चिका ( कालाजीरा, ) हींग, अम्लवेत, कटेली, वडी कटेली, हाउवेर और वच, 
इन समका चणे कर गरम जल या दूधके साय सेवन करे अथवा इनके कल्क 
ओर कायसे गोमू मिलाकर घृत सिद्धकरे । इस घृतके पीनेते भी पयरीका भेद 
डकर पयरी ओर शर्करा दर होतेहे ॥ ५८ ॥ ९९५ ॥ 
मूळं श्वदेधेक्षरकोरुच्रकारक्षीरेणपिष्टंतीदयञ्च । 
आठोडयदप्नामधुरेणपेयंदिनानिसप्ताइमरिभेदनाय ॥ ६० ॥ 
गोखरू तालमखाना, एरण्डकी जड इनको दूघमें पीसकर सेवन करे अथवा 
छोटी और वडी कटेडीकी जडको बारीक पीसकर मीठे दहीमें मिळा पीवे तो सात 
ददिनमें अमरीका भेदन होताहै ॥ ६० ॥ 
पुनर्नेवायोरजनी-घदंष्ट्राफल्गुप्रवाळाश्चसदर्भपुष्पाः। 
क्षीराम्बुमयेक्षरलेःसुपिष्टपयंभवेदइमरिशकेरासु ॥ ६१ ॥ 
पुनर्नवा, छोइभस्म, हल्दी, गोखरू, गूळर, मूंगेकी भस्म, दामके फूल इन सबको 


पीसकर दूध, जल, मय और इंखके रसम मिलाकर पीये तो पथरी और शर्करा दूर 
होतीहे ॥ ६१॥ 


अटिंसराहुछुवणानि पथ्चयवायरजंकुन्दुरुकाइमभेदो । कस्पिछकंगो- 


(१५१८ ) चरकसंहिता-भा० टी ०। 
कफजमत्रकृच्छूकी चिकित्सा । 
= ~ १ ७, . ७ ३३०० 
क्षारोष्णतीक्ष्णपधमन्नपानांस्वेदीयवा न्नेवसनंनिरूहाः 
तंक्रसतिक्तोषधसिद्धतेलमभ्यक्रपानंकफमृत्रकच्छे ॥ ५२ ॥ 


कफजनित मृत्रकृच्छम क्षार,उष्ण ओर तीक्ष्ण ओपधी तथा उष्णतीक्ष्ण अन्नपान, व 


-स्वैदन, यवान्न, वमन मोर निरूहण तथा तक्रमयोग एवं तिक्त देव्योसे तिद्ध कियाहुओ 
तैल, अभ्यंग और पानमें अयुक्त करना चाहिये ॥ ५२॥ 
व्योपश्वदंष्रचुटिसारसास्थिकोलप्रमाणंमंधुमूत्रयुक्तम_। 
पिवेत्त्र है ७ > ०२०२, hha [oN 
पिवेत्युर्टिक्षोद्रयुतांकदल्यारसेनकेटरयर्यरसेनवापि ॥ ५३ ॥ 
सेठ, मिर्च, पीपल,गोसरू, छोटी इलायची, कमलगट्टे इन सबका चूण १ तोला 
लेकर शहद मिला पिलोवे । अथवा छोरी इलायची, और केछेके जडका रस 
शहद मिला पिलांवे या केवटीमोथकी जडका स्वरस शहद और छोरी इलायची 
मळा पिळावे तो कफअनित मूत्रकृच्छ्र दूर होताहे ॥ ९३ ॥ 
तक्रेणय॒क्तंरितिसारकस्यवीजंपिवेत्कृच्छ्विनाशहेतोः । 
पिवेत्तथातण्डुलधावनेनप्रवालचूर्णकफमूञ्रकच्छे ॥ ५४॥ 
अथवा तेंदूके वीजोंको छांछके साय पीवे वा तण्डुळनळके साथ ग्रवालमस्मका 
सेवन करे तो कफंजनित मूत्रकच्छू दूर होताहे ॥ ५४ ॥ 
सघच्छदारग्वधकेवुकेलाधवंकरसंर्कुटजंगुड्चीम्‌ । 
पकरवाजळेतेनपिवेयवाशूसिद्धकपायंमधुसंयुतंवा ॥ ५५ ॥ 
अथवा सप्तपणे, अमल्तासका गूदा, छोटी इलायची, फेबुक ९ केबुआवृक्ष ) 
धर, करज, कुंडाक्ी छाल और गिलोय इसके जलमें सिद्ध कीहुई यवागू वा इनके 
क्याथकी शहद मिला पीनेसे कफजनित मृत्रकृच्छ दूर होताहे ॥ ५५ ॥ 
सन्निपातजमृत्रकूच्छुकी चिकित्सा । 
सर्वत्रिदोपप्रभवेतुवायो:स्थानानुपूव्यो प्रसमीक्ष्यकाय्यम्‌ । 
त्रिभ्योधिकेप्राग्वमनेकफेस्यात्पित्तेविरेकःपवनेतुवस्तिः ॥ ५६ ॥ 
सन्निपातज मृत्नकृच्छूमें वायुका पूवीपर विचार कर कमानुसार तीनों दोर्पोकी 
मिदीजुली चिकित्सा करना चादिये। यादै वातादि तीनों दोपोर्मे कफकी अधिकता 
दो तो मयम वमन कराना चाहिये और पित्तकी अधिकता हो तो प्रथम विरेचन 
कराना चाहिये और वासुकी अधिकतामें वस्तिकर्म करना चाहिये ॥ १६॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २६. (१५१८) 


अश्मरी ( पथरी ) की चिकित्सा । 
-क्रियाहितास्वइमरिशकराभ्यांकृच्ट्रेययैवेहकफानिलाभ्याम्‌ । 
काय्यौदमरीसेदनपातनायबिशेपयुक्तेश्षणकमैसिद्धम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कफ और वातजनित मूजकच्छुम॑ जो चिकित्सा कहीदे अश्मरी ( पथरी) और 
शर्करा रोग भी उती चिकित्साका प्रयोग करना हितकारक दै । पयरीकी भेदन 


और पातन करनेकेलिपे जिस विशेष कर्मका प्रयोग करना चाहिये उस अनुभूत 
कर्मको सुनो ॥ ५७ ॥ 


पथरा आर शकरानाशक याग। 
पापाणभेदंरपकंशवदंष्रापाठाभयाव्योपराटीनिकुस्भाः । 
हिंसाखराखासितिमारकाणामेवोरुकणांत्रपुपस्यवीजम्‌ ॥ ५८॥ 
उत्कुचिकाहिइसवेतसास्लंस्याहेबहलयोहचुपावचाच । 
चूर्णपिवेदर्मरिसेदप्क्वसपिश्चगोमूत्रचतुगुणतेः ॥ ५९ ॥ 
पापाणमेद्‌, अड्डा, गोखरू, पाठा, हरड, सोठ, मिर्च, पीपर, कडूर, दन्ती, 
'हाँसके वीन, अजमोद, शालिचशाकके वीज, ककडीके वीम, खीरेके बीज, उतु 
*चिका ( काठाजीरा, ) हींग, अम्लवेत, करेछी, वडी करेली, हाऊवेर और बच, 
इन सबका चर्ण कर गरम जल या दूधके साय सेवन करे अयवा इनके कल्क 


और कायसे गोमूत्र पिलाकर घृत सिद्धकरे। इस घृतके पीनेसे भी पथरीका भेद 
ड्ीकर पयरी आर झकरा दर होतहे ॥ ५८॥ ५९९ 


सूलंखदंऐश्षरकोरुत्कास्क्षीरेणपिएंबहतीद्यथ । 
आलोडय दक्षामधरेणपेयंदिनानिसक्ताइमरिभेदनाय ॥ ६०॥ 
ग्रोखरू तालमखाना, एरण्डकी जड इनको दूधमें पीसकर सेवन करे अथवा 


छोटी और वडी कटेलीकी जडको बारीक पीसकर मीठे दहीमें मिला पीवे तो सात 
-दिनमें अझ्मरीका भेदन होताहै ॥ ६० ॥ 


युननेवायोरजनी खदंप्रएफल्गुप्रवाला श्वसदर्भपुष्पा:। 
क्षीराम्युमथेक्षरसेःसुपिष्टेपेयंभवेदरमारिशकरासु ॥ ६१ 0 


पुननेवा, छोहमस्म, हल्दी, गोखरू, गूलर, मूंगेकी भस्म, दामके फूल इन सबको 


पीतकर दूध, जळ, मद्य और इंखक्के रसमें मिलाकर पीदे तो पथरी और शर्करा दूर 
होतोंहे ॥ ६१ ॥ 


त्रटिसुराहलवणानिपथयवाप्रजंकुन्दुरुकाइस से दी । कस्पिक्ुकंगों- 


(१५२०) चरकसंहिता-भा० टी० 


डू [र जमेर्वारुवी (A 4७, YS 
क्षरकस्यवीजसेवोरुवीजंत्रपुपस्यवीजम्‌ ॥ ६९ ॥ चूर्णीक्षतंचित्र- 
कर्दिगुमांसीयमानितुल्यंत्रिफछाद्विभागमर । अस्लेः्सशुक्तेरसम- 
दवूयेःपेयंहियुल्माइमरिभेदनार्थस्‌ ॥ ६३॥ | 
छोटी इलायची, देवदारू, पांचों! लवण, जवाखार, इन्द्रुगोंद, पापाणमेद, 
कमीढा, गोखरू, ककडीके वीन, सीरेके बीज, चित्रक, हींग, जटामांसी और 
अजवायन इनको समभाग लेकर चूर्ण करे और दरड, वहेडे और ऑक्लेका चुर्ण 
पहिले चूणसे दुगुना लेवे । सबको मिझाकर अम्लरस, सिरेका, मद्य, मांसरस 
और यूपके साथ पीवे तो गुल्म और पयरीका भेदन होकर वह दूर होतेहें॥६२॥६३॥ 
दियोस्तुग्रपोम्टदुमूळकस्कादिल्वप्रमाणोघृततेलभृष्टः । 
शीतोडमभित्स्याइधिमण्डयुक्तःपेयःप्रकासंलवणेनयुक्तः ॥ ६४ ॥ 
सुक्कंगनेकी नरम जडके दो तोला कस्कसे सिद्ध किया हुआ यूप घी और तेहमें 
मुनकर शीर्तछ होनेपर दृधिमण्ड मिला नमकयुक्त करे । इसके पीनेसे पथरी दूर 
होतीहे ॥ ६४॥ A 
जलेनशोभाअनमूलकल्कःशीतोहितश्चाइमरिशार्कराभ्याम्न । 
सितोपलावासमयावझाकाःकच्छ्रेपसरवेप्वपिभेषजंस्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
सुदवागनेकी जडकी कल्कको जलमें घोलकर शीतल ही पीवे तो अश्मरी और 
शकेरा दूर होतीहे अथवा मिसरी और जवाखार मिलाकर जलके साथ सेवन करनेते 
सव प्रकारके मृत्रकृच्छ दुर होते हैं ॥ ६५ ॥ 
चीत्वाचमद्यंनिगदंरथेन हयेनवाशीभजवेनयायात्‌ । 
तेःशकेराप्रच्यवते$मरीतुशाम्येन्नचेच्छल्यविदुद्धरेत्ताम्‌ ॥ ६६॥ 
निगद्‌ नामक मयको पीकर शीघ्र २ गमन करनेवाला रथ अथवा घोडे आदिकी सवा- 
रीपर चढ़कर नित्य घूमाकरे तो पथरीका भेदन होकर वह निकळ जातीदै । यदि इन 
सव उपारयॉफे करनेते भी पथरी शान्त न हो तो शल्यतंत्रका जाननेवाला वैद्य युक्ति 
पुर्वक पथरीको गछद्वारा निकाल देवे ॥ 5६६ ॥ 
रेतोविधातप्रसवेतुकुच्छेसमीक्ष्यदोपंप्रतिकर्मकुर््यात्‌ ॥ ६७ ॥ 
शुक्रामिधातसे उत्पन्नहुए मृन्नकच्छमें यथोचित दोपोकी परीक्षा करके उनकी 
शान्तिका उपाय करे ॥ ६७ ॥ 
«.. , वातादिम्ज़मेदसे मघकूच्छ्की चिकित्सा । 
फापोससूलंबपकाइमभेदीवलास्थिरादीनिगवेधुकाच । शश्चीर ऐन्दी- 


चिकित्सितस्थान अ०-२६. (१५२१) 


'चपुनर्नवाचश्तावरीसध्वशनाखुपण्यॉ । तत्काथसिद्धंपवनेनरस्य- 
पित्तेऽथिकेक्षीरमथापिसर्पिः ॥ ६८ ॥ कफेचयूपादिकमन्नपानंसं- 
सर्गजे सर्वहितःक्रमःस्यात्‌ । एवेनचेच्छाम्यतितस्ययुञ्ज्यात्सुरां- 
पुराणां मघुकासवंबा ॥ ६९६ 
कपासकी जड, अड़सा, पापाणमेद, खेरैटी, शालिपणी आदि गणकी जौषधियें, 
गवेधुका, सफेद पुनर्नवा, इन्द्रायणकी जड, छाल पुनर्नवा, शवावर, मुलेठी, विभेसार 
और मूपिकपर्णी इन सव द्रव्योसे सिद्ध किथाहुभा दूध सेवन करनेसे वातमधान मृन्न- 
कृच्छू दूर होताहे और इन्हीं सब द्रव्योंसे सिद्ध किया घृत पीनेसे पित्तमधान मूत्र- 
कृच्छू दूर होताहै । एवं कफी अधिकतार्मे इन्दी द्रन्योंके कायसे सिद्ध किये यूष ओर 
अन्नपान आदिका सेवन करना चाहिये। सव दोपोंके संसर्गमें सब प्रकार मिली जुळी 
क्रिया करनी चाहिंये। यह सब प्रकारकी चिकित्सा करनेपर भी मूत्रकृच्छ शान्त न 
हो तो उसको पुरानी मय और मध्वासव सेवन करावे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
विहङ्गमांसानिचडंहणायवस्तींश्चशुकाशयशोधनार्थम्‌ । ; 
शुद्धस्यतृष्स्यचवृष्ययोगेःप्रियानुकूछाःप्रसदाविधेयाः ॥ ७० ॥ 
बहण करनेके लिये रोगीको पक्चियीका मांसरस सेवन कराषे और शुक्राशयकी 
शुद्धिके लिये वस्तिकर्मका ( मुत्रमार्ग द्वारा नठीमवेश करना ) प्रयोग करे । फिर 
शुद्ध इए मठुष्मको दृष्य योगोंद्रारा तृप्त कर प्यारी और आङुकूर ख्रियॉसे गभन 
करावे ॥७०॥ 
रक्तोन्गवेतूरपलनालताळकाशेक्षुवालेक्षकहोरुकाणि । 
पिबेस्सिताक्षौद्रयुतानिखादेदिक्षुबिदारीत्रपुषाणिचेव ॥ ७१ ॥ 
यदि किसी उपदंशादिके दोपसे अथवा अन्य रक्तजनित विकारसे मुत्रकृच्छू 
उत्पन्न हुआ हो तो कमठनाल, नाल्मूली ( भुसढी ), कांसकी जड, ईखकी जड, 
तालमखाना और कसेरू इन सबको मिसरी और शहदमें मिलाकर पीवे अथवा 
इेखकी जड, विदारीकंद और खीरेके बीज इनके क्वाथमें शहद और मिसरी मिळाफर 
पींबे ॥ ७१ ॥ 
घुतंखदेछ्षास्वरसेनसिडँक्षीरेणचेवाष्टगुणेनपेयम्‌ । 
स्थिरादिकानांकतकादिकानामेकेकशोवाविधिनेवतेन ॥ ७२ ॥ 
अथवा गोररूका रस ८ सेर, दूध < सेर, धी १ सेर इन सवको पकाकर घृत- 


मात्र शोप रहनेपर उचि से रे री पं 
झे प रलेपर चेत मात्रासे सेवन करे अय झाठपर्णी आदि पेचमूलके - 


(१५२२) चरकसंहिता-भा० टी० | 
यवाये अथवा निर्मलीके, फलके रससे, पूर्वोक्त विविसे सिद्ध कियाहुआ घृत 
सेवन करे ॥ ७२॥ हे 
क्षीरेणवस्तिसंधुरोषधेःस्यात्तेळेनवास्वादुफलोत्थितेन । 
यन्मूत्रकृच्छेविदितन्तुपेत्तेकाय्यन्तुतच्छोणितमूञकच्छे ॥ ७३ ॥* 
रक्तविकारजनित मूत्रकृच्छ (क्षतज) में दूध अथवा मधुरगणोते वा मीठे 
फर्लोंके तैलसे वस्तिकमे केरे और पित्तजनित मूत्रकृच्छूमें कहेहए सव प्रकारके 
योगॉका प्रयोग करे ॥ ७३ ॥ यु ॥ 
मजकच्छम कुपथ्य । 
ठयायामसन्धारणशुपकभक्ष्यपिष्टान्नवातार्ककरव्यवायान्‌ । 
खर्जूरशाकूककपित्यजस्वूविषेकपायञ्चरसंभजेन्ना ॥ ७४ ॥ 
मूत्रकृच्छु ओर अझ्मरीरोगमे व्यायाम आदि शारीरिक परिश्रम और मल्मूजके 
बेगोंका रोकना, सूखे अन्नपानका सेवन करना, पिष्ट पदायौका सेवन, पवन, 
शूप, खीसंग, खजूर, शाटूक, कैथ, जामुन, विष और कपायरसका सेवन करे ॥७४॥ 
हृद्रोगके कारण । 
व्यायामतीक्ष्णातिविरेकर्वर्तिचिन्ताभयत्रासम दातिचाराः। 
छर्यामसन्धारणकर्षणानिहृट्रोगक्दृणितथाभिषातः ॥ ७५॥ 
ब्यायाम, तीदण विरेचन, तीक्ष्ण वस्ति, वमन, मलके वेगका” रोकना, उपवास 
आदि, क्षण, अभिवात, चिन्ता, भय, मयका अत्यंत सेवन या उन्मत्ता और 
अभिचार ( रोना, शाप आदि ) का होना यह सब हम्रोगके उत्पत्तिके कारण 
शेवेहं ॥ ७५ ॥ 222 
हद्रोंगक उपद्रव । 
०३, आ ज्वर Les ०३, ~ 
वैवण्य मूच्छाउ्वरकासहिका-घासास्यवेरस्यतृपाःप्रमोहाः । 
छविः कफोल्छेशरुजोऽरुचिश्चहृदोगजाः्यु्विविधास्तथान्ये ॥ ७६ ॥ 
दिवर्णता, मुच्छौ, ज्वर, साँसी, हिचकी, खास,मुसफा स्वाद, पिगडजाना, दपा, 
ममे, वमन।कफके उस्केशमें वेदना, अरुचि तथा और भी इसी प्रकारके अन्य उपद्रव 
हद्रोगसे उत्पन्न होविदे ॥ ७३ ॥ 
घातभेदजहद्रोगके लक्षण । 
डच्छून्यभावद्रवशोपभेदस्तम्भाःसमोहाःपतनाद्रिदोपः । 
हृदयकी झन्पता, घुरुघरी, शोप, ददयमे भेदनळीसी पीडा, स्वस्मवा और मोह 
द वातजनित इद्रोगके एक्षण हैं । 


चिकित्सितस्थान-अ० २६. (१६२३) 


पित्तजहद्रोगके लक्षण । 
पित्तात्तमोदूयन्‌दाहमोहाःसन्त्रासतापञ्वरपीतभावाः ॥ ७७॥ 
नेत्रेकि आगे अंधकार, ग्लानि, दाइ, मोह, संत्रास, संताप, ज्वर और नेत्र आदि- 
कोका पीतवणे होना यह पित्तज हद्रोगके लक्षण हे ॥ ७७॥ 
कफजहद्रो गके लक्षण । 
स्तःघंगुरुस्यास्स्तिमितञ्चमर्मकफात्प्रसेकञ्वरकासतन्द्राः । 
हृदयको स्तब्धता, भारीपन, स्तेमित्य, ममेस्थानमें कफका लिपायमानसा प्रतीत 
“होचा, मुखसे लार बहना, उबर, खांसी और तन्द्रा यह कफजनित हङ्रोगफे लक्षण हें । 
सन्निपातज और कमिज हट्रोगके लक्षण । 
विद्यात्रिदोपन्त्वपिसर्वलिङ्ग॑तीबात्तितोदंक्मिज॑सकण्डूम्‌ ॥ ७८॥ 
संन्निपातके हद्रोगमें सव दोपोंके लक्षण होतेहे तथा तीव्र वेदना होतीहै । एवं 
व्कुमिज हुद्रोगमे सूई चुभनेकीसी पीडा और खुजली होतीदै ॥ ७८ ॥ 
वातज हुट्रोगकी चिकित्सा । - 
तेलंससलोवीरकमर्तुतक्वातेप्रपेयंळत्रणेसुखोऽणम्‌ । 
मत्राम्वुसिद्धंलवणैश्वतैलमानाहगुल्मार्तिहदामयप्तम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वातज इद्रोगमे-सौवीरक, दहीका जल और तक्रके साय सिद्ध किया तैल पाना 
चाहिये । तया संघानमक, गोमूत्र और जलके साय तिद्ध करके शीतगरम रहनेपर 
सवन करे । अथवा पंचलवणसे सिद्ध कियेतेलका सेवन करे तो वातज हृद्रोग, अफारा 
और युल्मरोग दूर होताहे ॥ ७९ ॥ 
पुनरनेवां दारुसपञ्चमूळेरास्तांयवान्बिर्वकुळस्थकोळम्‌ ! 
पत्रवाजलेतेनविपाव्यतैलमभ्यङ्गपानेऽनिलढ्रदोऽयम्‌ ॥ ८०॥ 
पुनमेचा, देवदार, लघु पैचपूळ, रासना, यव, कचे वेलकी गिरि, झुल्यी और. 
चेरे इनके क्याथमें सिद्धकिये तेलके अभ्यंग और पान करनेते वातजनित हद्रोगकी 
टूर करताहे ॥ ८० ॥ , 
हेरीतकीनागरपुप्कराह्वेवेयःकयस्थालवणेश्चकल्केः । 
सहिङ्गभिःसाधितमग्यसर्पिगुहमेसहृत्पाश्वगदेऽनिलोत्ये ॥ ८१॥ 
हरड, सोंठ, पुदकरमछ, कामोली, छोटी इलायची, संवानमरक और हींगडे 
कल्कसे मिद्ध कियाहुआ घृत शसम, पार्थपीडा और वातजनित हंद्रोगकों दूर 
करताहे ॥ <१॥ ५ 


(१५२४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


सपष्करादेफलपूरसमलंमहांपधराव्वभयाचकल्काः 
क्षाराम्वुसरपिलवणेविमिश्राःस्युर्वातहृद्रोगविकत्तिकत्वाः ॥ ८२ ॥ 
पुहकरमूळ, विजीरेकी जड, सोंड, कचर और इरडका कल्क, जवाखार तया 
संवानमकके जलसे सिद्ध कियाहुआ घृत वातजनित हृद्रोग और विकातिकाको नष्ट 
करताह ॥ ८२ ॥ 
काथःक्कतःपोष्करमातुळुहपलाऱाभूतीदाकर्टीसरा 
सझुपञ्यजाजाह्वचायमानासक्षारउप्णाळवणश्चपयः ॥ ८३ पं 
पोहकरमूल, बिजौरेकी जड ढाककी फळी, अजवायन, कचुर, देवदारूका कयाय, 
सेठ, जीरा, वच, सफेद वच, अंजवायन, जवाखार और संधानमक मिला पीषे तो 
बातजनित्त हृद्रोग दूर होताहे ॥ ८३ ॥ 
पथ्याशटीपुष्करपश्चकोलान्समातुलुज्ञायमकेनकल्कः । 
गुडप्रसज्ञालवणेश्वश्र ोहत्पा-वगुल्मोदरयोनित्राळे ॥ ८४ ॥ 
हरड, कचूर, पोहकरमूल, पेचकोल ओर विजोरेकी जडका कल्क बना गुड प्रसन्ना 
ओर मद्य मिलाकर घृत ओर तेलमें भूनकर सेवन करे तो हृदयकी पीडा, पार्श्रपीडा,' 
गुल्म, उद्ररोग और योनिश्यूल नष्ट होतेहे ॥ ८२ ॥ 
च्यूषणादि घृत । 
स्यारुयूपणंद्वे्रिफलेसपाठेनिदिग्धिकागोक्षरकोवलेदरे । ऋद्धिखु- 
टिस्तामलकीस्वगुप्तामेदेमधूकंमधुकस्थिराच ॥ ८५॥ शातावरी- 
जीवकपक्षिपण्येंद्रव्यैरिमैरक्षसमेःसुपिष्टेः। परस्थंघृतस्येहपचेदवि- 
पेत्ञःप्रस्थनदभ्षस्त्वयमाहिपस्य ॥ ८६ ॥ मान्रांपलथारेपलंपिसृ- 
वाप्रयोजयेन्माक्षिकसंप्रयुक्तम्‌ । -ासेसकासेत्वथपाण्डरोगेहली- 
सकेहद्रहणीप्रदोषे ॥ ८७॥ 
* पीपछ, मिरच, साठ, हरड,वहेडा, आमला, द्राक्षा, कुम्मेरके फ,फाउसा, करेली. 
गोखरू, वला, नागवला, ऋडि, इलायची, वडी इलायची, भूमि ओबला, कोचके 
बीज, मेदा, महामेदा, महुआ, मुछेठी, बाठपर्णी, दातावर, जीवक,पृष्ठपर्णा इन सघको 
एक एक तोळा लेकर वारीक पीसल्वे फिर इसको ९ सेर घी, १ सेर दही और 
१ सर भेंसका दूध तया २ सेर जर मिलाकर पकावे । घृतमात्र दोप रहनेपर 
उत्तारफर छानले । इस घृतको ४ तोला अथवा २ तोला या १ तोळा इाइदमे मिठा? 


है | चिकित्सितस्थान-अ० २६ (१५२५) 


नकर नित्य सेवन कियाकरे तो खास, खाँसी, पाण्डुरोग, हठीमक, हृद्रोग और अहणी 
रोग नष्ट होताँहे ॥ ८५॥ ८६॥ ८७॥. 
, ` पित्तजहद्रोगकी चिकित्सा । 
१ 2. पारिषे १% डि) र ~ 
शीताःप्रदेहाःपरिषेचनञ्चतथाविरेकोहृदिपित्तदुष्टे । 
द्राक्षासिताक्षोद्रपरूंपकेःस्याच्छुद्वेतपित्तापहमन्नपानम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पित्तज़नित हद्रोगर्म झोतल छेप परिपेचन ओर विरेचन देना हितकारक हे | 
"विरेचन द्वारा शुद्ध शरीर होनेके अनन्तर द्राक्षा, मिसरी, शहद और फाटसेके रसके 
साथ्‌ अन्नपानका सेवन करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
क ह > = ~ भ्य 2 च टर 
यप्टयाह्विकातिक्तकरोहिणीभ्यांकल्कंपिवेच्वापिसिताजलेन | 
¢ 

क्षतेपुसपापिहितानिसर्पिगुडाश्चयेतान्प्रसमीक्ष्यसम्यक्‌ ॥ ८९ ॥ 

दत्याद्भिपकधन्तरसांश्चगऽयक्षीराशिनांपित्तहृदामयेषु । 

तैरेवसवें्रहामंप्रयान्तिपित्तामयाःशोणितसंश्रयाये ॥ ९० ॥ 

मुळेडी और कुटकीका कल्क करके मिसरीके दारवतके साथ सेवन करे तो पित्त- 

जनित हृद्रोग दूर होतांहे । अथवा  उरःक्षतरोगमं करेइुए घृत और सपिगुंडोको 
भछे परकार विचारकर सेवन करावे और जंगली जीबोंके मांसरस तथा गोका दूध 
पिलाना पित्तज हद्रोगमे हितकारी होताहै और इन्हीं प्रयोगोंसे रक्ताश्रित सव 
मकारके पित्तरोग शान्त होतेहे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 

द्राक्षावलाश्रेयसिशकराभमिःखर्जूरवीरपेभकोत्पलेश्च । 

काकोलिमेदायुगजीवकेश्रक्षीरेचसिद्ध॑माहिपीधूतंस्यात्‌ ॥ ९१ ॥ 

_ दीक्षा, चला, गजपीपल और मिसरी । अथग सजूर, क्षीरकाकोली, ऋषमक 
ओर नीलोफर । या काकोली, मेदा, महामेदा और जीवक । इन तीनों योगमिंसे 
किसी एक योगके कल्कके साथ अथवा सबको मिलाकर चोगुने दूधके साथ भेसके 
बृतको सिद्ध करे । इस बूते सेवन करनेसे पित्तजनित हृदोग दूर होतांदे ॥ ९१॥ 

कशेरुफाशैबलश्वृज्गवेरप्रपोण्डरीकंमधुकंविसस्प । १ 

अस्थिश्चसर्पिःपयसापचेसैःक्षोद्रान्वितेपित्तददामयन्नम्‌॥ ९२ ॥ 

कसेर, जलकी कायी, सोंठ, पेडवारेका छिलका, भुडटी और भित इन सयका 
कल्क कर कल्कसे चारशुना घृत, घृतमे चाण्युना दूध मिलाकर पकावे । घृतमात्र 
शेष रहनेपा उत्तारफर छानशेये । इस वतको ज्ीतळ होनेपर चौथाई माग झदद 
“प्रिठाफर नित्य ४ तोला चाटाकरे तो पिचका इट्रोग दूर होतादे ॥ ९२॥ 


( १५२६ ) चरकसंहिता-भा० ठी०। 


स्थिरादिकल्केःपयसाचसिद्धंद्राक्षारसेनेश्षुरसेनवापि । 
सर्पिहितंखादुफलेक्षुजाश्वरसाःसुशीताह दिपित्तदुष्टे ॥ ९३॥ 
शालपर्ण्यादि पंचमुलका कल्क वीस तोला, वृत, १ सेर, दूध अथवा ईका” 
रस या दाखका रस ४ सेर मिलाकर घृत सिद्धकरे। इस धृतके सेवन करनेसे. 
पित्तजनित हृद्रोग दूर होताह तथा द्राक्षा आदि मीठे फलॉका रस अथवा ईख़का” 
रस वा अन्य मधुर रस पित्तज हृद्रोगमें हितकारक दोतंहें ॥ ९३ ॥ 
कफजनितहद्रीगकी चिकित्सा । 
स्विन्नस्यवान्तस्यविलङ्वितस्यक्रियाकफल्षीकफमर्मरोगे। . 
कौळत्यधान्यैश्वरसयवान्नेःपानानितीक्ष्णानिचशर्कराणि ॥ ९४ ॥ _ 
कफके हद्रोगमें सेदन, बमन और लंघन, करानेके अनन्तर कफनाशक द्रब्योंका 
प्रयोग . तया कफनाशक आहार विहारका सेवन करना चाहिये और कुल्यी -तया 
धनियेके क्वायके साथ यवान्न सिद्वकर सेवन कराना और तीक्ष्ण अन्न पार्नोका 
शर्केराके साथ प्रयोग कराना हितकारी होताहे ॥ ९४ ॥ 
सूत्रेश्वताःकट्फलश्वङ्षबेरपीतढुपथ्यातिविषाःप्रदेयाः 
कृष्णाशटीपुप्फरसूलराल्लावचाभयानागरचूर्णकथ ॥ ९५ ॥ 
कायफछ, साठ, सरलबृक्षकी छाल, हरड और अतीश इन सबको गोम्रत्रमे 
पकाकर पीना कफजनित हद्रोगको दूर करताहे । अथवा पीपल, कद्र, पोहकरमूल, - 
रासना, वेच, दरड और साठ इन सबका चूण कर गोमन अथवा गरम जलक साय 
सेवन करना कफजानेत द्रोगको दर करताहे ॥ ९५॥ 
उडुस्वराख्वत्थवटाजुनाख्येपलारारोहीतकखादिरेच । 


क्वाथोनेतृल््यूपणच्रू्णेलिद्धोलेहःकफघ्रो;शिशिराम्घुयुक्त; ॥-९६ ॥ 

सूलर, पीपठ, वड, अर्जुन, ढाक इन सवके छिलके रोहितघासकी जड और खेरका” 
छिलका इन सवके क्वाथमें निञ्ञोथ, सोंठ, मिर्च आर पीपळका चर्ण डालकर अवलेह 
चनावे । इस अवलेहको गग्म जलके साथ सेवन किया जाय तो कफजनित हृद्रोग 
दूर होतांदै ॥ ९६॥ 

शिलाह्वयेवाभिपगप्रमत्तःप्रयोजयेत्कल्पविधानरष्टम्‌ । 


घाइयातथागस्यहरीतकीचरसायनंवाहयमथामलक्याः ॥ ९७॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य गिठाजतु, रसायन अथवा अगस्त्यहरीतकी या माहरसायन* - 
अथवा आपछफीयरसायन कल्पस्थानमें कहीहुई विधिके अनुसार वमन बिरेच- 


चिकित्सितस्थान अ०-२६. ( १५२७ ) 


नादि द्वारा रोगीको झुद्धकाय कर फिर इन रसायनांका प्रयोग करावे तो कफ- 
जनित हृद्रोग दूर होताहै॥ ९७॥ 
सन्निपातज हृद्रोगकी चिकित्सा । 
` त्रिदोषजेळङ्घनमादितःस्यादन्नश्चसर्वत्रहितंविधेयम्‌ । 
हीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चैवकार्य्यत्रयाणामपिकर्मशस्तम्‌ ॥ ९८॥ 
तीनों दोपोंसि उत्पन्न हुए हृद्रोगमें दोपोंकी हीनता, अधिकता ओर मध्यावस्था 
आदि विचारकर दोपानुसार लंघन आदि क्रिया और दोपानुसार हितकारक भन्न- 
पानका सेवन कराना चाहिये । एवं दोपाँकी हीनता और अधिकता विचारकर 
यथाक्रम चिकित्सा करे ॥ ९८ भ 
हि अवस्थाविशेषसे हद्रोगकी चिकित्सा । 
भुक्तेघेिकज्ीय्यंतिशूलमल्पंजीणेस्थितंचत्सुरदारुकुएम्‌ । .. 
सतिल्वकंद्रेलवणेविडड्वमुप्णास्चुनासातिविषंपिवेत्सः ॥ ९९ ॥ 
यदि त्रिदोपज हृद्रोगमें भोजन करते ही हृदयमें अधिक पीडा होनेलगे और 
भोजनके जीणे होते समय पीडा भी अल्प होजाय तथा भोअनके पाचन होनानेके 
अनन्तर पीडा भी बन्द होजाय तो ऐसी अवस्थामं देवदार,” कूठ, पठानी लोध, 
संपानमक, संचएनमक, वाययिडंग ओर अतीशका चूर्ण कर गरमजलले सेवन काला 
चाहिये ॥ ९९ ॥ 
जीरणेऽधिकेस्ेहविरेचनंस्यात्फलेर्विरच्योयदिजीर्यमाणे । , 
न्िप्वेबकाळेप्यधिकेत्डळंतीक्ष्णंहितंमूळविरेचमंस्यात्‌ ॥ १००॥ 
यदि भोजनके जीर्ण होजानेपर झुलकी अधिकता हो तो उस मनुष्यको स्नेह 
विरेचन कराना चाहिये और जो भोजनके परिपाक होते समय पीडाकी अधिकता 
हो तो हरीतकी आदि फलद्रव्यांते विरेचन कराना चाहिये । एवं सय समयमे 
शुरुकी साम्यावस्था रहदीहो तो इन्द्रापणकी जड आदि झूलद्रव्पासे विरेचन कराना 


चाहिये ॥ १०० ॥ 
कृमिजन्य हृद्रोगकी चि०। 
आयोऽनिलोरुद्धगतिः्रकुप्यत्यामाशयेशोधनमेवतस्मात्‌ । 
कार्य्येतथाळळूघनपाचन्वसर्वक्रिमिधेऊमिदद्ददेच ॥ १०१॥ 
कुमियाँसे दोनेयाठे हृद्रोगप प्रापः वायु रुदगति होकर आमागयम्रें कोपको मप 
होती । इसलिये कृमिनन्य ष्द्रोगमे मयम शोधन करमो चाहिये तया छन और 
पाचन प्रयोग करनेके मनन्तर कृमिनाशक किया करना हितकारी है ॥ १०१ ॥ 


६ १५२८ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


पीनसादिनासारोगनिदान । 
सन ~ ~ वैष 
न्ारणाजीर्णरजोऽतिभाष्याक्रोधतुवैषम्यिरोऽभितापेः। प्रजा- : 
~ 4 वेशि 
गरातिस्वपनाम्वुशीतेरवश्यया मेथुनवाष्पधूमैः। संस्त्यानदोषेशि- 
as 3 hy 
रासेप्रबृद्धोवायुः प्रातिइयायसुदीरयेत्तु॥ १०२॥ 
_ मलमूत्रादि वेगोंका रोकना, अजीणे, धूळ आदिका मुख नालिकामें पडना, अत्यंत 
जोरसे बोलना, कध, ऋतुओंका बदलना, शिरकी पीडा, अत्यंत जागना, अधिक 
ना, अधिक जल पीना, मेथुन, पृथ्वीकी भाफ और ऐूमका लगना आदि कारणेंसि 
मस्तकके दोप घनीभूत हो वायुको वढाकर भतिश्यायको उत्पन्न करतं ॥ १०२ ॥ 
ce वातजमतिश्यायके लक्षण। | 
नाणाततोदः-बयथुजलाभःसावो$निलात्सस्वरमद्धरोगः ॥ १०३ ॥ 
= ६ ०००, २. > 
, गाकमें, पीडा, सूई चुभनेकेसे चमके, सूजन, जलके समान नाक, मुख ओर 
आंखासे खाव होना, स्परभंग और मस्तकमें पीडा यह वातजनित प्रतिइयाय 


( जुल्लाम ) के लक्षण हैं ॥ १०३ ॥ 
पित्तज प्रतिश्यायके लक्षण! ; 


नासाय़पाकड्वरवक्रशोपतृष्णोष्णपीतसथवणानिपित्तात्‌ । 
नाकके अग्रमागका पकजाना, ज्वरसा प्रतीत होना, सुखका सूखना, प्यास, 
पीले वणेका तथा उष्ण साव होना, पित्तजनित प्रतिश्यायके लक्षण हैं । 
LL कफज प्रतिश्यायके लक्षण । 
कासारँचिस्रावघनप्रसेकाःकफा हूरुःस्रोतसिचापिकण्डूः ॥ १०४ ॥ - 
खांसी, अरुचि, नाकसे गाढा स्राव होना, सुखसे कफका निंकळना, शरीर भारी 
होना और मस्तक आदिमें तथा नाकमें खुजली होना यहद कफजनित प्रविज्यायके 


लक्षण हवें ॥ १०४॥ 
० सन्निपातज प्रतिश्यायके लर । 


सर्वोणिरूपाणितुसन्चिपातात्स्युः पीनसेतीनरुजेऽतिदुःखे । 
संपणे मृतिझ्यायोके लक्षणांवाला तीत्रवेदनायुक्त कष्टकारी सन्निपातम अति- 


इयाय होताहे । : 
दुएमत्तिश्यायके लक्षण । 


सर्वोतिवृ्धोऽहितभोजनात्तुडष्टप्रतिरयायऽपेक्षितःस्यात्‌ ॥ १०५॥ 
सच कारके प्रतिश्याय ही अत्यंत वढजानेपर कुपथ्य सेवन करनेसे और चिकित्सा 
न करनेमे दृष्ट मतिझ्याय होजाते हैं ॥ १ ०५॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २६. € १५२९) 


ततश्चरोगाःक्षवथुः सनालाशोषः प्रतीनाहपरिखवोच | धाणस्यपू- 
९ ७ «~ 
तित्वमपीनसश्वसपाकशोथावुदपूयरक्ताः ॥ १०६ ॥ अरूंषिसृत्र- 
श्रवणाक्षिरोगखालित्यहरय्यर्चुनलोमभावाः । तुट्खासकासज्व- 
ररक्तपित्तवैस्वर्यशोपाश्चततोभवन्ति ॥ १०७ ॥ 
दुष्ट प्रतिश्यायसे छींक आना, नाकका सूखना, नाकका बन्द होजाना, सुख और 
नासिकासे अनेक प्रकारका स्राव होना तथा दुर्गंध आना, अपीनस, (गाढा, 
चर्वोके समान, पीछा कफका खाव होना ) मुख, नाकका पकमाना, सूजन, अनुद, 
राव और रक्तका खाव होना, अरूंपिकानामक फुँसिर्य होना, मूञसाव, कर्णरेग, 
-नेत्ररोग, खालित्य ( गंजापन ), रोमोंका कपिळ अथवा खेत होता, प्यास, शास, 
खांसी, ज्वर, रक्तपित्त, स्वरभंग, तथा शोपरोग उत्पन्न होतादै ॥ १०६ ॥ १०७॥ 
रोधाभिघातखवशोपपाकैघो णंयुतेयश्चनवेत्तिगन्धम्‌ । 
दर्गन्धिचास्यवह &.. hea ~ क पै 
डुगॅन्धिचास्यवहुराः प्रकोषिदुष्टप्रतिश्यायमुदाहरत्तम्‌ ॥ १०८॥ 
जित भतिश्यायमें नाकका बम्द होजाना, नाकमें जखमसे प्रतीत होना तया 
साव, नाकका सूखना, नाप्तापाक और गंवतानका नष्ट होना तथा सुखसे अत्यंत दुर्ग 
थका आना, प्रतिश्यायका दुष्ट पेग होना और वारंवार कोप होना यह सव दुष्ट मति- 
-श्पायके लक्षण हे ॥ १०८ ॥ 
छींक ओर नासाशोप । 
१.१ ~ [a CRT oS 
संस्एड्यमर्माण्यनिलस्तुमूभिविष्वक्पथस्थः क्षवथुंकरोति । 
कुद्धःससंशोप्यकफन्तुनासाश्वङ्घाटकाघ्राणबिशोपणञ्च ॥ १०९॥ 
हृदय और मस्तकके संपूर्ण मार्गोको स्पर्शकर मस्तम स्थित आ वायु मस्तकस्थ 
मागम स्थित हो क्षवथु ( छींक ) नामक रोगको उत्पन्न करतांदे । वदी पायु कफको, 
सुखाकर नासिका और प्राणमार्गमें शोपकों उत्पन्न करताहे ॥ १०९ ॥ 
भतिनाह ओर परिस्राव । 
उच्छासमार्गन्तुकफःसवातोरुन्व्यात्मतीनाहमुदाहरेत्तर्‌ । 
घाणाद्धनःपीतसितस्तनुर्वोदोपःखवेत्खावमुदाहरेत्तम्‌ ॥ ११० ॥ 
हि कफ वायुके साथ मिटकर उच्छास मार्गको रोक देवे उसको प्रतिनाइ कहते । 
योत कऊ़.वायु नाकके हारा खास मतिश्वामका बन्द होजाना मतिनाइ कदा । 
चाकके मागेमे गाढा, पीछा अथवा सफेद खाव होनेको परिखाय कहाँदे ॥ ११०॥ 


(१५३० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अपीनस और एतिनांसा। 
योमस्तुलुङ्गाडनपीतपकःकफंःसवेद्ाढमपीनसःसः । 
वेवर्ण्यदौर्गन्थ्यसुपेक्षयातुस्यारपूतिनस्यंवयथु्रमञ्च ॥ १११॥ 
नाकद्वारा चिकना, भारी, मस्तुडग समान पीला, पकाहुआ, गाढा, स्रव हो 
उसको अपीनस 'कहतेंहें । मतिश्यायका यल न करनेसे नाककी विवर्णता, दुर्गा 
सूजन और श्रम होनेको परतिनासा कहतेंह ॥ १११ ॥ 
आनह्यतेयस्यविशुष्यते चप्रक्कियतेधूप्यतियस्यनासा । 
नवेत्तियोगन्धरसांश्चजन्तुञ्चष्टंयवस्येत्तमपीनसेन ॥ ११२॥ _ 
जिसके नाकमें अनाह ( नाकवन्द होजाना ) शोप, क्लेद, धूआंसा निकलना 
तथा संताप हो और नाकसे किसी मकारकी गंधका ज्ञान न हो उसको अपीनस 
रोगसे असाहुआ जानना चाहिये ॥ ११२॥ | 
घ्राणपाक और नासाशोथ। 
सदाहरागःइवयथुःसपाकःस्याद्घाणपाकोऽपिचरक्तपित्तात्‌ । 
घाणाञ्रितासुकूप्रभृतीन्प्रदृष्यकुर्वन्तिवासाइवयर्थुंमलाश्च ॥११३॥ 
नाकमें दाइ, अरुणता, सूजन ओर पाक हो उसको प्राणपाक कहतेहें यह घ्राण" 
पाक रोग रक्तपित्तसे उत्पन्न होताहे। वातादि दोप घ्राणाश्रित रक्त आदिको दूपित 
कर नाकमें सुअनको उत्पन्न करसँदै । ११३॥ 
नासावुंद आर पूयरक्त । 
री ह. ५, क. Lo । ५ Lens 
घ्राणेतथोच्छ्रासगरतिनिरुष्यमांसाखदोषादपिचार्चुदानि । 
त्राणारंस्रवेदवाश्रवणान्सुखाद्वापित्ताक्तमखन्त्वपिपूयरक्तम्‌॥११४॥ 
वातादि दोप रक्तको दूपितकर नाकमें इवासकी गतिको रोकनेवाली गांठसी 
* उत्पन्नकर दे उसको नासाईद कहतेंद । नाकसे अथवा कानोंसे या मुखसे पित्त मिले 
इये रक्तका साव हो उसको पूयरक्त कहतेदें ॥ ११४ ॥ 
अरुंषिका और नासादीप्त । 
कुर्स्यात्सपित्तःपवनस्त्वगादीन्संदृप्यचारूंपिसपाकवन्ति । 
नासाप्रदीतेवनरस्ययस्यदीपंतुतंरोगमुदाहरन्ति ॥ ११५ ॥ 
पित्तयुक्त वायु त्वचा आदिको दूपितकर पाकयुक्त छोटी २ फुन्सियोंकी उत्पन्न 
को उसको अरुंपिका कहतेंदें । जिसका नाक गग्म अप्रिके समान म्रज्बलित रहे 
उसको नासादीपरोग कहद ॥ ११५ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २६, (१५३१) 


बातजपतिश्याय ( पीनस, जुकाम ) की चिकित्सा। 7 
वातात्सकासवैसर्य्यसक्षारंपीनसेघृतम्‌। 
(2 क % पै ha Fy च. 
पिवेद्रसंपय श्लोष्णेखेहिकधूससववा ॥ ११६॥ 
वातजनित प्रतिश्यायमें खांसी ओर स्वरभेद हो तो जवाखार मिलाकर घृतपान 
करे तथा गर्म मांसरस और गमंगर्म दूध एवं स्नेहिक धूमपान करना हितकारीहै ॥११६॥, 
शताद्वावग्बलासूलंश्यो णाकेरण्डविल्वजम्‌ । 
ef दर्चि es ` र 
सारग्वर्धापिवेद्वात्तिमधच्छिएवसाघृतंः ॥ ११७॥ 
सोंठ, दालचीनी और खंरेटीकी जड अथवा सोनापाठा,परण्डकी जड और बेलकी 
जडका छिलका अथवा अमलतासकी जड इन तीन योगॉमॅसे किसी एकको मोम, 
चर्वी और घृतके साथ बत्ती वनाकर छूमपान करे तो वातजानित मतिश्याय (जुकाम) 
दूर होता है॥ ११७॥ 
अथवासघूृतान्सक्तून्कृत्वामछकसम्पुटे । 
नवप्रतिठ्यायवतांधूमंवेद्यःप्रकल्पयेत्‌ ` ११८ ॥ 
अथवा घृत मिलेहुए यवके सचुओंको महीक संपुटमें रख धूमपान करे तो नवीन 
प्रतिश्याय दूर होताहे ॥ ११८ ॥ 
शंखमूललारात्तोंपाणिस्वेदोपनाहनम्‌। 
स्वभ्यक्तेक्षवथु्जावरोधादौसङ्करादयः ॥ ११९ ॥ 
यदि कनपटी, शिर और ललाटमें पीडा होतीहो तो हाथोंको आग्नेपर सेककर, 
मस्तक ओर कनपटियाको उन गर्म गर्म हाथात स्वेदन करे तथा गर्म चिकने हळवे 
आदिसे उपनाह सेद करे । यदि छोंक और सावका अवरोध होकर मस्तक आदिकोंमं 
पीडा हो तो तेळादिकोंकी मालिश कर शंकर आदि खेदका प्रयोग करे॥ ११९ ॥ 
प्रयाश्चरोहिवाजाजीवचातकोरिचोरकाः । 
स्वक्पत्रमरिचेलानांचरणेर्वासोपकु्चिकैः ॥ १२० ॥ 
रोहिपदुण, कालाजीरा; वच, आणी, चोरक इन सवका चूण वना नस्य छेवे । 


CEN 


अथवा दालचीनी, तेजपत्र, कालीमिर्च, छोटी इलायची और कारे जीरेका चरण 

संघे ॥ १२० ॥ जीरेका चूर्णकर 
` ET अणुतेल। 
सोतमश्वंगाटनासाक्षिशोपेतैलेसनाचनम्‌ । प्रभाव्याजेतिलान्क्षीरे 


२ के शरयेके समये सव नाड दाकर स Os सम्पुटमें रख नाल लगाकर धूमपान करनेको मलमसपुट कहते ह । 


( १५३२ १) वरकसंहित्ता-भा० ढीं० । 


तेनपिष्टास्तड॒ष्सणा ॥ १२१९ ॥ मन्दस्विज्ञान्सयप्टवाहचूर्णास्तेने- 
वपीड्येत्‌ । दशमूलस्यनिष्काथरारामधुककल्कवत्‌ ॥ १९२ ॥ 
सिडंससेन्धवतेलंदराकृत्वो5णुतत्स्सतम्‌ । खिग्धस्यास्थापनेदो- 
पनिहरेद्वातपीनसे ॥ १२३॥ 
खोत, कण्ठ, काक और नासिका तथा नेत्रॉमें शोष प्रतीत हो तो नीचे लिखे तेछ 
की नावन ( नसवार ) लेना चाहिये । काले तिछोंको बकरीके दूधम भावना देकर 
दूवयम बोटलेवे। फिर वकरीके दूधको हांडीमें चढाकर हाडीके सुखपर कपडा बांध 
उन तिकोंकी पीठीको उस कपडेपर रख देवे । फिर नीचेस आग जलावे । जब टूवकी 
भाफसे वह तिलोंकी पीठी धीरे धीरे खेदित होजाय तो उस तिढोकी पीठीमें मुछेढीका 
चणे झिळाफर उसमें वकरीके दूवका झिडका दे पीठीक्रो जोरसे कपडेम डालकर 
निचोडे । उस निचोडनेसे जो तेल निकले उस तेलसे चारगुना दशमूलका काथ मिळावे 
तथा तेलसे चौथा भाग रासना, मुठेठी और सॅवेनमकका कल्क मिला पकावे ( 
जय पक्रकर ठीक होजाय तो उसम फिर दशमूलका काथ और वफरीका दूध तथा 
रासना, सुलेठी और सेवे नमकका कल्क मिला पकांवे इस प्रकार दशयार पकावे । 
इस तेलको अशुत्ेठ कहेत हे ॥ इस तेलफी वातजनित प्रातिश्यायमे तस्य देना परम 
हितकारी है। तथा बातजप्रतिश्यायमे प्रथम गेगीको त्िग्वकर आस्यापनद्वारा दीपको 
हरण करना चाहिये ॥ १२१। १२२) १२२॥ 
निग्धाम्लोप्णेश्र्वन्नयास्यादीनांरसेहितम्‌। उप्णाम्वुनासान- 
पानेनिवातोष्णप्रतिश्रयः ॥ १२४ ॥ चिन्ताव्यायामवाकूचेष्टाव्य- 
चायविरतोभवेत्‌ । वातजेपीनसेधीमानिच्छन्नेवात्मनोहितम॥१२५॥ 
वातजनित प्रतिञ्यायम आम्पादि जीवोफा मांसरस सिग्व,अम्छ और उष्ण कक 
हलके अन्नके साथ सेवन कराना हितकारक है। तथा स्नान और पानमें गर्मनलका 
प्रयोग एवं निर्वात जोर गमेस्थानम निवास करना हितकारी है। तथा वातज प्रतिश्या- 
यमे चिन्ता, व्यायाम, अधिक बोलना, अविक चेष्टा और मेथुनफी अपने हितकी 
इन्डावाढा बुद्धिमान मनुष्य त्याग ठेवे ॥ १२४ ॥ ९२५ ४ 
पित्तजनित प्रतिश्यायकी चिकित्सा । 
पैत्तेसपिःपिवेस्सिङश्रद्धवेरश्वर्दपयः । 
पाचनार्थपिवेत्पक्केकार्य्यमूद्धैविरेचनम_ ॥ १२६॥ 
पित्तजनित पीनसमे तिक्तक आदि घत और सोसे सिद्धकिया दूध पीनसको 
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पकानेके लिये पोवे आर पीनसके पकनानेपः मूर्थविंग्चन अथीत्‌ नस्पद्वारा मस्तकका 
दोप निकाल देना हितकारी हे ॥ १२६॥ 


पाठाद्विरजनीमर्वापिप्पलीजातिपछवेः 
~ ०९ 


दन्लाचसाधिततलेंनस्यसम्पक्चपीनसे ॥ १२७ ॥ 
पाटला, इल्दी, द्रारुहल्दी, मूर्वा, पीपल, चमेलीके पत्ते और देती इस सबके 
कल्कसे तेलको सिद्ध करे । पकीहुई पीनसमें इस तेलकी नस्य लेना परम हित- 
कारी है ॥ १२७ ॥ 
` पूयास्तरक्तपित्तघःकपायानावनानिच । 
पाकदाहाथरुक्षेपुशीतालेपाःससेचना: ॥ १२८ ॥ 
पीय और लोहूमें रक्तपित्तनाशक क्वाथ और सँघनी हितकारक हैं। नासिकाके 
दाह और पाकमं तथा रुक्षतामें शीतल लेप और सेचन करना हितकारीहे ॥१२८॥ 
खेहनस्थोपचाराश्चकपायाःस्वाइुशीतलाः 
सन्दपित्ते्तियायेल्निग्धैःकुय्साद्विरेचनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
पित्तमनित प्रतिश्यायमें ल्लिग्व नस्य तथा मीठे और शीतल क्याथोंका प्रयोग 


करना हितकारी होताहे । यदि पित्तकी अधिकता न हो तो स्निग्ध विरेचन करना 
चाहिये ॥ १२९ ॥ १ 


चृतक्षारयवाःद्ालगाधूमाजाङ्गळारसाः 
शीताम्लास्तिक्तशाकानियूषासुद्वादिभिहिताः ॥ १३० ॥ 
पित्तजनित मतिड्यायम घृत, दूध, झालीचावल, गेहूँ तथा वकरेका मांप्तरस 
और जंगली जीवोंका मांसरस शीतल अम्ल और तिक्त शाक तथा मूंग आदिके यूप 
हितकाग्क होतेहे ॥ २३० ॥ 
कफजनित प्रतिश्यायकी चिकित्सा । 
ha 38० बि. ७ त 4 ® न 
गोरवारोचकेप्वादोळघनेकफपीनसे । 
स्वेदाःसेकाश्चपाकार्थलिसेशिरसिसर्पिषा ॥ १३१॥ 
कफजनित प्रतिश्यायमें भारीपन और अरुचि हो तो प्रथम लंघन कराना 
चाहिये । फिर मस्तकको घृतसे चिकना कर कफफो पकानेके लिये स्वेदन करे १३९ 


छशुनंसुद्गूर्णेनव्योपक्षारघृतेर्युतम्‌ । 
देयंकफप्रंवमनसुर्छिषटःछेप्मणेहितम्‌ ॥ १३२ ॥ 


(१५३४ ) चरकसंहिता-भा० टी० 


यदि कफजनित श्रतिश्यायर्में कफका उत्केश हो तो मूंगका चूर्ण, सोठ, मिर्च, 
पीपल, जवाखार और घृतके साथ लहसुनका प्रयोग करे तथा कफनाशक द्वब्योंसे 
वमन करावे ॥ १३२१ 2 
अपीनसेपूतिनस्येघाणस्रावेसकणडुके । 
धूमः शस्तोश्वपीडश्चकटुभिःकफपीनसे ॥ १३३ ॥ 
कफजनित पीनसमें अपीनस,प्रतीनस, घ्राणखाव और खुजली हो तो धूमपान और 
चरपेरे द्रव्पोंकी सूंघनी ना चाहिये ॥ १३३ nt 
सनःशिलावचाव्यापचिङङ्घाहिडु णुग्णुलुः । 
चूणेप्रायः्रधमनंकटुभिश्चफलेस्तथा ॥ १३४॥ . 
मनशिल, वच, सोंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, हींग और गूगलको वारीक 
चासकर नलकीमे डालकर नाकमें मवमन करे । अथवा सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, 
बहेडा, ऑवला इन सबको चूर्णक्रर नाकमें म्रथमन करे तो कफजनित्त मतिइयाय 
आर अपीनस, पृतीनस्पादि विकार दूर होतेहे ॥ १३४ ॥ " 
सागीमदनतरकोरीसुरसादिविपाचितम । 
तेलेसपैपजेवल्यंकफृपीनसशान्तये ॥ १३५ ॥ 
भारंगी, मनफल, जपेती और सुरसादिगणमे सिद्ध क्रिपाइआ सरसोंका तेल कफ 
अनित प्रतिश्यायकों आान्त करताद और मस्तकको वछ देताहे ॥ १३५ ॥ 
आत्तकालवचालेवाविडइ्ंकुटपिप्पली । कृत्वाकन्कंकरजश्वतेलं 
तैःसार्पपपचेत्‌ । पाकान्मुक्तघनेनस्यमेतन्मेदो$न्वितेकफे ॥१३६॥ 
कूड, काठा अगर, बच, मेनशिळ,वायतिडंग, कूठ, पीपछ और करंजुएके फलका 
कल्कऊर सरसोंके तेलको सिद्ध करे । जय ककरा अतिइयाय पकजाय तया घत भौर 
ˆ मेदयुक्त दोष निफले तो इस तैलकी नस्प देना चादिये ॥१ ३६॥ 
स्निग्धस्यव्याहतेवेगेछदेनंककपीनसे । ` 
वमनीयश्रतक्षीरतिलमापयवागुमिः ॥ १३७ ॥ 
यदि कफननित प्रतिश्यायमें कफ यद्र दोकर रुकनाय तो गेगीफो स्निग्ध 
चमन करादेना चाहिये । वमनीयगणके साय सिद्ध किया दूध, तिळ, उड़द बीर 
योरा पराय आदि पिछाकर वमन कराना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
वात्तीककुलकव्योपकुलत्थाढकिमुद्दजाः । 
यूपा/कफप्नमन्नअशस्तमुप्णास्वुसेचनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
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कफके अतिइ्यायमे वेंगन, पटोल, त्रिकुटा, कुल्यी, अरहर और मूंगका यूप तथा 
-कफनाराक अन्न जर गरममलका सचन हितकारी ६॥ १३८॥ 
सन्निपातज ओर इष्टमतिश्यायादिनाप्तारोंगोंकी चिकित्सा । 
सवेजित्पीनसेडुष्टेकार्यशोफेचशोफजित्‌। 
क्षारोऽवुदाधिमांसेषुक्रियाःसर्वेष्ववेक्ष्वच ॥ १३९ ॥ 
सानपातज आर दुष्ट अतिश्यायप्र सवदापनाइझक क्रिया आर घूजनर्म शोथनाझक 


क्रिया तथा नासाईद और नासाधिमांसमं दोषोंकी न्वूनाविकता विचारकर उचित 
रीतिसे चिकित्सा करमा चाहिये ॥ १३९॥ 


शिरोरोगका निदान । 
सशात्तिशूलंस्फुरतीदवातार्पित्तात्लदाहात्तिकफाहूरु स्यात्‌। 
सर्वेखिदोष॑क्रिमिभिस्तुकण्ड्देगिन्ध्यतोदार्तियुतंशिरःस्थात्‌ १४०॥ 
वातजनित रिरोरोग ( मस्तकपीडा ) में अत्यंत पीडा, झळ और मस्तकका 
फृडकना यह लक्षण होतेहे । पित्तजनित शिरोरोगमें दाह और पीडा होतीहे । कफके 
'शिरोरोगम मस्तक अत्यंत भारी होताहे । सज्रिपातके शिरोरोगमें सब दोषों 
जुळे लक्षण होतेहे । कृमिजन्य शिरोरोगमें मस्तकमें अत्यंत खाज, दुर्गंध, सूई 
चुभनेकीसी पीडा और झूल होतांहे ॥ १४०॥ 
* बातज शिरोरोगकी चिकित्सा । । 
` बातिकेशिरसोरोगेखेहान्स्वेदान्सनावनान्‌ । 
पानाज्ञमुपनाहांश्वकुय्यीद्वातामयापहानू ॥ १४१ ॥ 
वातजनित शिरोरोगमं स्नेहन, स्वेदन, नस्यकर्म तथा वातनाशक अन्नपान और 
उपनाइस्वेदका प्रयोग करना चाहिये ॥ १४१॥ - 
तेलभटेरगुवोये;सुखोष्णेश्रोपनाहनम्‌ । 
जीवनीयेःसुमनसामस्स्ये्मासेश्वशस्यते ॥ १४२ ॥ 
जवरचिकित्साध्यायमें जो अगर आदि तेल कहआये हैं उन तेलांके द्वव्योका 
कर्क तेलमें भूनकर उस गरम गरम कल्कसे मस्तकको स्वेदन करे । तथा इसी 
अकार जीवनीयगणक्ी ओपधियाके कल्कको तेले भूनकर उससे मस्तकंको उप” 
नाहस्वेद्‌ करे । मयवा मालती आदि पुष्पाक कल्कस इसी प्रकार उपनाइ करे या 
मछलींके मांतको तेलम भूनकर उससे मस्तकको स्वेदन करे ॥ १४२ ॥ 


१ सूर्भावचे आदि शिरोरोगोंका वर्णन सिद्धिस्थानके ९ वें अध्यायमें आयेगा । 


९१५१६) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


a LoTR ne १०७ 
राखारथरादाभगसळ्सक्षारनरयमाचचुत्‌ । 
तेलंराखाद्विकाकोलीशर्कराभिरथापिवा ॥ १४३ ॥ 

रासना ओर लघुपंचमूल्के कल्कसे तथा दूधमे सिद्ध कियेहुए तेलकी नस्य लेना 
वातजनित मस्तक पीडाको दूर करता दै । तथा रसना, काकोली, क्षीरकाकोली, 
शर्करा और दूध पिलाकर सिद्ध कियाइआ तेल वातजन्य मस्तक पीडाको दूर 
करताहि ॥ १४३ ॥ हिका हि 
बलादि तेल। 
~ चा ० 
चलामधूकयष्ट्याह्विदारीचन्दनोत्पलेः । 
क जीवकर्षसकद्राक्षाशर्कराभिश्चसाचित;ः ॥ १४४ ॥ 
र प्रस्थस्वैलस्यसक्षीरोजाङ्गलाईतुलारसे । 
नस्यंसवोद्धंअत्रूत्थवातपित्तामयापहम्‌ ॥ १४५॥ 
बारा, महुआ, सुछैठी/विदारी कंद, लालचन्दन,नीलाफर, जीवक, ऋद्पभक, द्राक्षा 
और शर्करा का कल्क १ पांव, तेल १ सेर, टूव २॥ सेर जंगली जीवोंका मांसरस २॥ 
सेर इन सबको मिलाकर सिद्ध कियाहुआ तेल नस्यकर्मामे प्रयुक्त करनेसे उद्धेजडुगते 
संपूर्ण वातपित्तके रोग नष्ट होतेहे ॥ १४४॥ १४५ ॥ 
मायूरघत । = 
दशसूलवलाराखात्रिफलामधुकेःसह । मायूरंपक्षपित्तान्त्रशाङ्कततुः 
एडांनिवर्जितम ॥ ९४६ ॥ जलेपक्षाघृतप्रस्थंतस्मिन्क्षीरसमंपचेत) 
मधुरेःकापकेःकल्के/शिरो रोगादतापहम्‌ ॥ १४७॥ कणाक्षिना- 


एसकाजद्वात्ात््रास्यगलरागनुत्‌ । मायूरांमांतावर्यातमृद्धं जघु- 
गदापहम्‌ ॥ १४८ ॥ 
दशमूल, बळा, रासना, त्रिफला और मुलेठी इन १६ औपधियोंका १ सेर ठेवे । 
और पंख, पित्त, आंत, मल आर तुण्डके विना मोरका मांत १ सेर ९ ठेवे । इन 
सबकी ३२ सेर पानीम पकाऊर ४ सेर पानी शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे ! इस 
रसमें ९ सेर घृत ४ सर दूध और मधुरगणङी मत्येक औपधी एक एक तोला लेकर 
बारीक पीस मिळावे । सवको एकत्रकर पकाव । घृतमान शोष रहनेपर उतारकर छान 
ले । यह शिरोरोगको दूर करनेवाला हे तथा कान, मेत, नातिका, निहा, तालु और 


गछेके रोगाको न करता । यह घृत ञद्भेजजुओफे रोगाको हरेनवारा मायूरथृतक 
नामसे मसिद्ध दै ॥ १८६॥ १४७ ॥ १४८॥ _ 
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महामायूर घृत । 
Da 0०१ ७ = | 
एतेनेवकपायेणघुतभ्रस्थंविपाचयेत्‌ । चतुर्युणेनदुग्धेनकस्केरेभिश्च 
कार्षिकैः ॥ १४९॥ जीवन्तीन्रिफलामेदामधुकद्धिपरूषकैः। सम- 
ज्ञाचविकाभार्गीकाश्मरीसुरदारुमिः ॥ १५० ॥ आत्मशुस्तामहाः 
मेदातालखञ्च्रमस्तकेः । मृणाळविसशाळूकश्रंगीजीवकपझकेः 
॥ १५१ ॥ शतावरीविदारीक्षषृहतीशारेव।युगैः । मूर्वाश्र्दप्टर्ष- 
भकश्वंगाटककशेरुकेः ॥ १५२ ॥ रालास्थिरातामलकीसृक्ष्मेला- 
शटिपुष्करेः । पुननेवातुगाक्षीरीकाकोलीघन्वयासकैः ॥ १५३ ॥ 
सघूकाक्षोटवाताममुज्ञाताभिपुकेरपि । ब्रवयेरेभिय्यथालाभंपूवं- 
कढ्केनसाधितम्‌ ॥ १५४ ॥ तत्पक्‍्वंनावने$भ्यंगेपानेवस्तोप्रयोज- 
येत्‌ । शिरोरोगेप॒सवेंपुकासे श्वासेचदारुणे ॥ १५५ ॥ मन्यापए्एग्र- 
हेशोषेखरभेदेतथादिते। योऽन्यसुवशुक्रदोषेपशस्तंवन्ध्यासुतप्रदम्‌ 
॥ १५६ ॥ ऋतुल्ातातथानारीपीत्वापृत्रेप्रसूयते। महामायूरामित्ये- 
तद्भृतमात्रेयपूजितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
उपरोक्त दशमूल आदि औपधियोका और मोरके मांसका काय ४सेर, दूघड सेर," 
घृत १ सेर तथा जीवन्ती, हिरडा, मेदा, सुलैठी, ऋद्धि, फालसा, बाराहकांता, चव्य, 
भारंगी, कुम्मेर, देवदारु, काचके बीज, महामेदा, ताडदक्ष और खजूरकी कोपछ, 
कमलकी जड, कमलको डंडी, कमलका कन्द, काकडीसिंगी, जीवक, पद्माख, दाता. 
वर, विदारीकन्द, ईखकी जड, बडी, कटेली, दोनों शारिवा, मूर्वा, गोखरू, इपभक, 
सिंघाडे, कतेरू, रासना, शालपर्णा, भूमिऑवळा, छोटी इलायची, कचूर, पोहकरमूल, 
पुननेवा, वेशलोचन, काकोरी, जवाता, महुएके फल, अखरोट, बादाम,सुजातक ओर 
अभिपुक इन सब द्योको अथवा इनभेसे जितने मिल्सर्के एक एक ताठा लेकर कल्क 
करे ।इस कस्को उपरोक्त काय घृत,डूध आदिमें मिलाकर पकांवे । घृतमात्र झेप रहे' 
तब उतारकर डान लेवे इस घृतको नस्य,अभ्यंग,पान ओर वस्तिमें प्रयुक्त करमेसे सब 
मकारके शिरोरोग, खांसी, दारूण इवाए,मन्पास्तम्भ, पीठका अकडना, शोफ,स्परभंग, 
अदित, योनिद्वीप, रक्तदोष ओर झुक्रदोप दूर होते हे! तथा इसके सेवनसे बंध्यापन नष्ट 
Sm i 
~ १ फलषिरोष | 
रछ 
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होता हे एवं ऋतुस्नानते शुद्ध हुई खी इसके सेवन करनेसे गर्भवती होकर पुत्रको उत्पन्न 
करती दे इस महामायूर वृतकी मद्दीपै आजेयजीने अत्यंत प्रशंसा कहि॥१४९-१५७॥ 
| Da हसे च्य ~ 
आखुसिःकुकुटेहसेःशशेश्चापिहिघुद्धिसान्‌ । 
कल्पेनानेनविपचेतसपिरू्धगदापहम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अथवा उपरोक्त विधिसे सूपक, सुगी, हैस, शशा इनमेंसे किसी एकके मांसको लेकर 

उपरोक्त मायूर घृतके द्रव्योके साथ घृत सिद्ध करे तो यह घृतभी अद्भेजञ्ुगत रोगको 

दूर करते हैं ॥ १५८ ॥ 

र, है पित्तजशिरोरोगकी चिकित्सा । 

पेत्तेघुतंपयःसेकाःशी तालेपाःसनावनाः । 


< 
FN 


, जीवनीयानिसर्ीपिपानान्नञचापिपित्तनुत्‌ ॥ १५९॥ 
पित्तजनित शिरोरोगंमें घृत, दूध, शीतल द्रव्पोले सचन, शीतल लेप, नस्य, जीव- 
* नीय द्रव्याँसे सिद्ध किये घृत और पित्तनाशक अन्नपानोंका प्रयोग करना हितकारक 
हे ॥ ११९ ॥ * 
चन्दनोशीरयष्टबाहवलाव्याप्रनखोत्पलेः | 
* क्षीरपिष्टे'प्रदेहःस्याच्छुतेर्वापारिपेचनम्‌ ॥ १६० ॥ 
चन्दन, खप, सुलेठी बला, व्याघनखी और नीलोफरको दूघमं पीतकर मस्तकपर 
लेप करे अथवा इन्दी द्रव्योको टूथ या जलमें पकाकर दीतळ कर मस्तकपर धारा 
देंवे ॥ १६० ॥ त < 
त्ववपत्रशकराकल्कःसुपिष्टस्तण्डुलास्धुना । 
कार्योऽवपीडसरपिश्चनस्यंतस्स्यात्ुपेत्तिके ॥ १६१ ॥ 
दाळचीनी, तेजपत्र और खांडको चावछोके जमे पोसकर पोटली बनावे । उस 
पोदलीका रस नाकमें ठपकाये । उसके अनन्तर घृतकी नसवार देवे तो पित्तमनित्त 
शिरारोग दूर होता है ॥ १६१ ॥ कीत 
यष्टय़ाहृचन्दनानन्ताक्षीरसिद्धंघतंशुभम्‌ । 
नावनंशर्कराद्राक्षामधुकैवीपिपित्तजे ॥ १६२॥ 
मुखडा, छालयेदुन और शारिवाका कल्क १ पाव,घी १ सेर,दूध ४ सेर इन सत्रको 
मिछाकर घृत सिद्धकरे इस घुतकी नस्य लेना पित्तज शिरोरोगको टूरकरता है। तथा 


बार्केश, दाख और सुळेठीते सिद्ध कियिइए घृतका भी नस्य पित्तज दिरोरोगको दूर 
करतादे ॥ १६२॥ , ERs 


० 


, चिकित्सित्रस्थान-अ० २६. (१५३६) 


कफर्जाशरोरोगकी चिकित्सा । 
७ ७ हु क ~ 
कफजेखेदितंधूमनस्यप्रथसनादिभिः। 
७. 2 हु 
शुरूप्रलेपपानान्नेःकफन्तेःसमुपाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
कफजनित शिरोरोगमें प्रयम स्येदन करके फिर श्रम नस्य और प्रथमनादि द्वारा 
“हिमेविग्चन कराये तथा कफनाशक प्रलेपन ओर अन्नपानका प्रयोग करावे! १६३ ॥ 
अन्य शिरोरोगोंमें क्रिया । 
पुराणसर्पिपः पानेस्तीऽणेवस्तिभिरेवच । 
कफानिलोस्थितेदाहःरोपयोरक्तमोक्षणम्‌ ॥ १६४ ॥ 
पुने घीके पीनेसे और तीक्षण वास्त करनेऐ कफ और वायुसे उत्पन्न इुआ शिरो- 
रोग दूर होता दै । दाग देनाभी कफवातके झिगेरोगको दूर करतांह और सन्निपातज 
तया कृमिजन्य शिगोरोगोमें रक्तमोक्षण करना हितकारक है ॥ १६४ ॥ 
_ 
एरण्डनलदक्षोमगुग्गुस्वगुरुचन्दनेः । 
Er £ 
धृमवत्तिपिवेद्दन्थेःसकुष्टतगरेस्तथा ॥ १६५॥ . 
एरण्डझी जड, खक, गूयुछ, अगर और लाउ चंदनका चूण कर धूमवर्चिका 
प्रयोग के. अथवा काली अगर, कूड और तगरको पीसकर धूमयत्ती वनावे । 
इन दोनों प्रकारही धूमयरत्तियोके मयोग करनेते कफजनित गिरोरोग दूर होता 
है ॥ १६५॥ 00 
~ 
सन्निपातसवेकाययासन्निपातहिताकिया । 
क्रिमिजेचेवक्व्यंतीदणंमद्धविरिचनम्‌॥ १६६॥ 
सन्निपातके शिरोरोगमें सन्निपातनाशक क्रिया कना चाहिये । कृमिनन्य 
शिरोरोगे वीक्षण मूर्ड विरेचन कराना दितकारक दे ॥ १६६ ॥ 
` त्वग्दन्तीव्याधकरजविडंगेनवमालिका | अपामार्गफलंयीर्जनक्त- 
सालशिरीपयोः । क्षवकोइमन्तकोविर्वंहरिद्रा हिंगुय़रथिका॥१६७॥ 
फणिउझकश्चतेस्तेलमविमून्रेचतुर्गुणे । सिङंस्यान्नायनंद्र्णशे्षा 
च्रघमनंहितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
दालचीनी, देती, व्याप्रनसी, वायपिडंग, नपमाडिका ( बनमालनी ) अपा- 
सार्गके वीज, कांजुएके फळ, शिरसे वीज, क्षक ( नफडिकनी या राई), अर्मं- 
तक, विल्वकी गिरी, इलदी, फुलपियेगु, जही और फणिज्सकतुठय़ी इन सर 


{ १५४०) श्वरकसंदिता-भा० टी - 


द्रव्यकि कल्क और चारगुणे भेडक मूत्रसे सिद्ध किये हुए तेहके नस्य लेनेसे सन्नि- 
वातज ओर क्ृमिजस्य शिरोरोगको दर करतांहे। अथवा इन्ही द्रव्योंके वारीक चूर्णकों 
दोनों नथर्नामें मथन करना ( नली द्वारा फूंकना ) भी कृमिजन्य मस्तकपीडाको 
दूर करताहे ॥ १६७॥ १६८॥ 
फलेशिसुकरञ्जाभ्यांसञ्योपश्चावपीडकम्‌ । कपायःखरसःक्षार- 
इच्ूणकल्कोऽवपीडकः । युक्ततिक्तकटुक्षोद्रकपायेःकवलछग्रह:॥ १६९४ 
सुहाँजनेके वीज और करंजके बीजोंके च्वर्णको निकुटेके चूर्णमें मिलाकर जलके 
संयोगसे पोटली वना दोनों नयनेंमि टपकांना तथा इन्दी द्रव्याके काथ, स्वरस, 
क्षार, चूर्ण, कल्क और अवपीडन “करना शिरोरोगमें हितकारी है। एवं कटु तिक्त 
,द्रव्योंकि काथमे शहद मिलाकर मुखमं धारणकर कुला करना भी शिरोरोगको शान्त 
करताहे ॥ १६९ ॥ 
बातज झुखरोगके लक्षण । 
~ $ [ ७ ~ 
सुखामयेमारुतजेतुशोपकार्कररोक्ष्याणिचलारुजश्च । 
कुष्णारुणनिप्पतनसशीतप्रसंसनस्पन्दनतोदसेदाः ॥ १७० ॥ 
वातजनित मुखरोगमें मुखमें स्‌खापन, कठोरता, रूक्षता, चंचल पीडा, काला, 
लाल और कुछ २ शीतल मुखसे खाव होना, दांतोंका हिलजाना सुखम फडकनसी 
प्रतीत होना तोड और भेद यह लक्षण होतेहे ॥ १७० ॥ 
पित्तज मुखरोगके लक्षण! 
, तुष्णाज्वररफोटकतालुदाहाघूमायनञ्चाप्यवदीर्णताच । 


पेत्तात्समूच्छांविविधारुजश्ववर्णाश्वरशाछारुणवणंवर्ज्याः ॥ १७१ ॥. 
ˆ 'पित्तजनित मुखरोगर्म प्यास, जवर, मुखमें छाळे वा पकनेवाले फोडे, ताठमें 
दाह, झुखमे धूमके समान उठना मर्तीत हो, सुखका अवदारण (:दांतोका निकलना , 
वा हिलना अथवा जखर्माका फटना ), मूर्च्छा अनेक प्रकारकी पीडा तथा सफेद 
और लालवणेके सिवाय अन्य काले, पीले आदि अनेक प्रकारके वर्ण होता यह 
लक्षण होतेहे ॥ १७१ ॥ 
कफज मुखरोगके लक्षण । 


काण्ड्गुरुत्वसितविज्यलत्व॑लेहोरुचिजाब्यूकफप्रसेकी । 
उत्केशमन्दानलताचतन्द्रारुजश्रेमन्दाः कफवक्ररोगे ॥ १७२ ॥ 
कफजनित 'सुखरोगमें खुजली, भारीपन, खेतवर्ण, गाढा और चिकना साव; 


क 


~ 


चिकित्सितस्थान-अ० २६, (१६४१) 


अरुचि, जडता, कफकों निकलना, करका उत्क्लेश, मंदामि, तन्द्रा और मन्दमन्द॒ 
पीडा यह लक्षण होतेहे ॥ १७२॥ | 
सन्निपातज मखरोगके लक्षण! ` 
सवाणिरूपाणतुवक्ररांगेभवान्तयस्मिन्सतुसवेजःस्यात्‌ [। 
संस्थान इप्याक्कतिनामसेदाच्चेते चतुःषाटटिविधाभवाति ॥ १७३ ॥ 
सन्निपातन सुखरोगमे तीनों दोपकि मिले जळे लक्षण होतेह । संस्थान दृष्य 
और आफक्नति तथा नामभेदसे मुखरोग चोंसठ प्रकारका होतांहे ॥ १७१ ॥ 
शालाक्यतन्त्रेविहितानितेपांनिमित्तरुपाकुतिमेषजानि । 
यथाप्रदेशन्तचतु/(वधस्यक्नियां प्रवक्ष्यामिसखासयर्य ॥ १७४ ॥ 
इन मुखरोगोके निदान ओर लक्षण आदिका शालॉक्यतंत्र अथोत्‌ शख्रचिकि- 
त्सामें विशेपरूपसे वर्णन कियांदे । अव हम केवळ वातादिभेदुसी चार मकारके 
सखरोगोंकी चिकित्साका वर्णन करतें ॥ १७४ ॥ 
मुखरों गचिकित्सा । 
घूसःप्रधसनंशद्विरधश्‍छदेनलदनम । 
भोज्यअमुखरोगेषुयथास्त्रदोपनुद्धितम्‌ ॥ १७५॥ 
गुखरोगर्म शिरका, विक्त कसैछ ओर मयुग्ग्सोते कवळ घारणकरंना तथा 
शूम्प्रयोग, अयमन, विरेचन द्वारा मठाशयकी शुद्धि, वमन, यन ओर दोषाचुप्तार 
झन्नपानकम द्वारा उपचार करना चाहिये ॥ १७५ ॥ 
पिप्पल्यादि कवल । 
पिप्परयशुरुदार्वीत्वग्यवक्षारोरखाञ्जनम्‌। पाठांतेजोवतापथ्यांसमः 
` भागस॒च्राणतम्‌॥ १७६ ॥ सुखराोगेपुसर्वेप॒सक्षोद्रेतद्विघारयेत्‌ । 
शोधमाधवसाध्यीकेः श्रेष्टोऽयकवलम्रहः ॥ १७७ ॥ 
पीपल, आगर, दारुहलदी, दालचीनी, जवाखार, ग्मीत, पाटला, तेनबछ, इरड 
इन सवो समभाग लेकर चूणेकर । इस चूर्णको शहद, शीड, माध्वीऊ मच अयवा 
मध्वारवमं मिलाकर सुसमं करळ धारण करना सय प्रकारके मुसरोगीको दूर फग- 
नेमे श्रेष्ठ ॥ १७६ ॥ १७७॥ 
तजोवत्याडि चूर्ण । 
तमाद्वामभयामेलांसमङ्गाकटुकांघनम्‌। पाठांज्योतिप्मतीलोध्रदा- 
१ शासस सुश्षमेदेसी। गा 


( १५४२) .  ववरकसंहिता-भा० टी० 


कुछश्चचूणयत्‌ ॥ १७८ ॥ दन्तानाघपणाद्रक्तत्रावकण्डूरुजाप- 
हम्‌ ॥ १७९ ॥ 
तेजोवती ( तेजबल या चव्य ),इरड, छोटी इलायची,मंजीठ, कुटकी, नागरमोथा, 
पाठा, माळकांशुनी, पाठानी होव, 'दारुइल्दी और कूट इन सबको समान 
भाग छे चूणी करे इस चूर्णक दांतोकी जडामे मलनेसे रक्तस्राव, खुजली और पीड़ा 
दर होती ५ १७८ ॥ १७९ ॥ 
पंचकोलादिगुटिका । 

- पश्चकोलकतालीशपत्रेलामारिचत्वचः । पलाशसुष्ककक्षारयवक्षा- 
राश्वचूणिताः । गुडेपुराणादिगुणेक्वथितेगुडिकाः कृताः ॥ १८० ॥ 
कर्केन्धुमात्राःसताहंस्थितामुष्ककभस्मनि । कण्ठरोगेपुसवेंपुधा- 
य्योग्स्युरसतोपमा: ॥ १८१ ॥ 
पंचकोल, ताढीशपत्र, इलायची, मिर्च, दालचीनी, पलाशका क्षार, मोपादृक्षका 

क्षार, जवाखार इन सवका चूर्णे कर सबसे दुगुने गुडमें पका वेरके समान गोलियें 

चनागे । इन गोलियोंको सात दिन तक मोपा ( घंटापाढर ) की भस्ममें दवाकर 


रक्‍खे फिर १ गोली नित्य मुखर्मे रखनेसे सव मकारके मुखरोग और कणरोगॉको 
दर करनेमें अम्बतके समान है ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 


कालकचूर्ण । 
गुहघूमोयवक्षारपाठाव्योपरसाञ्चनम्‌ । तेजोह्वात्रिफला लोभ्रंचित्र- 
कश्चेतिचाणेतम्‌ ॥ १८२ ॥ सक्षोद्रेधारयेदेतद्वटरोगविनाशनम्‌ ! 
कालकनामतच्चूणदन्तास्थमलरागनुत्‌ ॥ १८३॥ 0 
करका घं, जपाखार, एला, सड, फिक, पीए, रसत, तपोबल, कर्ज, 
बहेडे, अविल, लोध और चित्रकको वरावर लेकर चूर्ण करे । इस चूर्णको आाइदमें 
मिलाकर मुखमें धारण करनेसे सव प्रकाग्के कुष्ठरोग दूर होतेंहें । यह-कालकनामका 
चूण दँतरोग, सुखरोग ओर गडरोगको नष्ट करनेवाला हे ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ 
पोतकडूर्ण । 
मनःदिळायवक्षारोहरितालंससेन्धवम । दावात्वकूचातततच्चण 
माक्षिकेणसमाय॒ततम ॥ १८३॥ सोच्छतधतमण्डनकण्ठरागेषुधार- 
येत्‌ । भुखरोगेपूचश्चेष्टंपीतकंनामकीत्तितम्‌॥ १८५॥ 
मनशिछ, जवाखार, हरताळ, संघानमक, दारुहल्दी, दालचीनी इन सवके रणक्रो 


जिकित्सितसवान-अ० २६. (१५४३) 


शहद और घृतमण्डम मिलाकर मुखमे वारण करे तो यह पीतक चूर्ण कण्छोग और 
मुखरोगको दूर करनेमे श्रेष्ठ है ॥ १८४ ॥- १८९ ॥ 
मृद्दीकादिचूणे । 

Ly ha [as ~ 
सछाकाकटुकाव्याषदावात्वकानकलाधनम्‌ [| \ 
मूच्छितंघृतमप्डनकण्ठरोगेपुधारयेत्‌ ॥ १८६॥ ` 

मुनक्का, कुटकी, सोंठ, मिर्च, पीपल, दारहरदी, हरड,? बहेडे, आवळे औरं 
नागर मोथका चूर्ण कर घृतमण्डमे मिला मुखमें धारण करे तोः मुखरोग दूर 
दोतहि ॥ १८६ ॥ ८ है 
पाठांरसाअनंमृवर्तिजोह्नेतिचन्वर्णितम्‌ । क्षौद्रयुक्ताविधातव्यंगल- 
रोगेमिषग्जितम-। योगास्लेतेत्रयःप्रोक्तावातपित्तकफापहाः॥१८७॥ 
पाटला, रसौत, मूर्वा और तेजोवतीको समान भाग लेकर दाइत और घृतमण्डमें 
मिला मुखर्भ धारण करे तो संब मकारके कण्ठरोग दूर होतेहे । यह तीन योग 
अर्थौत्त्‌ कालकचूर्ण वातजनित मुखरोगको, पीतकचृण पित्तजनित मुखगेगको और 
सद्दीकादिचूण कफजनित सुखरोगको दूर करताहे ॥ १८७ ॥ 
कटुकातिविषापाठादावीसुस्तकलिङ्काः । 
गोमूत्रक्कथिताःपेयाःकण्ठरोगविनाशनाः ॥ १८८॥ 
कुटकी, अतीश, पारखा, दारुहल्दी, मोथा और इन्द्रनीको गोपूत्रमें पिला काय 
कर पैवि तो कण्ठरोगको दूर करतांदे ॥ १८८ ॥ 
स्वरसःक्वथितोदाऽ्याघनीभूतोरसक्रिया । 
सक्षौद्रसुखरोगासुरदोपनाडीनणापहा ॥ १८९ ॥ 


_ दारुहल्दीझा काथ शहद्‌ मिला मुखमै चारण करनेते मुखरोग, रक्तविकार और, 
गाडीव्रण नष्ट होतेई ॥ १८९ ॥ 


तालुशोपेसतृष्णास्यसर्पिपोत्तरसक्तिकम््‌ । 


+ Las 
ढक ये पड ही धाःशीताश्रेवरसाहिताः ॥ १९० ॥ 
ताहक शाप आर प्यासमे उत्तर भक्तिक छृतका सेवन करना हितकारी है 
र मै उत्तर भक्तिक छ हितकारी है । तथा 
मधुर, लिग्च चीर शीतठ मांसरस भी गुणकारक होताहे ॥ १९० ॥ 


RR एखपाकका यत्न 
सुखपाकशिराकम्मशिर;कायविरेचनम्‌ । 


सूजतैलघतक्षोडक्षीरेथ्वकवलयहः ॥ १९१ ॥ 


९१५४८) चरकसंहिता-भा० टी०। 


मुखपाकर्म शिरामोक्षणं, शिरोरिरेचन, और काय विरेचन करना तथा गोमूत्र) 
तेल, घृत शहद और दूधका कवळ धारण करना हितकारी हे ॥ १९१ ॥ 
सक्षोद्रात्रिफलापाठासद्वीकाजातिपछवाः 
कपायतिक्तकाशशीताःक्वाथश्वसुखधावना; ॥ १९२ ॥ 
न्रिफला, पाइला, मुनका, चमेलीके पत्ते इन सरके कायसे शहद मिलाकर कुठे 
करना तथा कंसेले आर कपायादक् आग शात्तठ दुव्याक काथतं कुल करना 
मुखपाकको दूर करता हे ॥ १९२ ॥ 
खदिरादिणटिका तथा तल । त्‌ 
a [a 
तुळांखदिरसारस्यदितुळामरिमेदसः । प्रक्षाल्यजजरीकृत्यचतुद्धों- 
णेऽन्भल्तःपचेत्‌ ॥ १९३ ॥ द्रोणशेषंकपायंतपक्णाभ्रयःपचेच्छनेः | 
ततस्तस्मिन्धनीभूते्र्णीक्ृत्याक्षभागिकम्‌॥ १९४ ॥ चन्दनंपद्म- 
कोदीरंमसिए्ठाधातकीघनम्‌। प्रपोणडरीकंयष्टयाह्वत्वगेळापद्मकेरा- 
रम्‌ ॥ १९५ ॥ लाक्षारसाञनंमांसी्रिफलालोध्रवालकम्‌ । रज- 
NN __ ह > > ७. 
न्योफलिनीमेळांसमङ्गांकट्कलंवचाम्‌ ॥ १९६ ॥ यवासागरुपत्तड़- 
शैरिकाञ्जनसावपेत्‌ । लवङ्गलखककोलजातिकोशान्पलोन्मिः 
तान्‌ ॥ १९७ ॥ कर्प्रकुडवश्चापिपुनःशीतेश्वतारिते । ततस्तुगु- 
लिकाःकाय्योःशुष्काश्वास्येनधारयेत्‌ ॥ १९८ ॥ तेलआतनेनकस्के- 
नकपायेणचसाधयेत्‌ । दन्तानांचलनंत्रंशंलोपिय्यक्रिमिरोंगतु- 
_ त्‌ ॥ १९९॥ मुखपाकास्यवोगेन्ध्यजाड्यारोचकनाशनम्‌ । लावो- 
पलेपपोच्छिल्यवेस्वव्यंगलरोगनुत्‌ । दन्तास्यगळरोगेषुसर्वेषांतःप- 
रायणम्‌ ॥ २००॥ 
खैरसार ५ सेर, आरिमेद ( विडखदिर ), खैरका सार १०सेर इन दोनॉको धोकर 
ऊपरका गर्दा दूर कर ६४ सेर अर्मे पकांदे । जप १६ सेर वाकी रहे तो उतारकर 
छानछे फिर इस छनेहुए पानीको मदमद अमिसे पकावे । जव पकने २ गाढा होजाय 
समे ठालचन्दन, पद्माख, खस, मजीठ,धावेके फूल, नगरमोये,पडयारेके छिलके, 
मुछैठी, दालचीनी, इलायची, कूठ, नागकेशर,छाख, रसात, जटामांसी, हरड, वहे 
आळे, पठानी लोघ, नत्नवाला, इल्दी,दारुदल्दी,मियंगु वडी इलायची, मंजीठ, काय- 
फळ, यच जवासा, अगर, पतग आर सरू तथा अजन यह प्रत्यक एकएक तोळा लेक 


॥ चिकित्सितस्थान-अ० २६. (१५४५) 


बारीक चूर्ण बना उपरोक्त खेरसारकी चासनीमं मिठावे फिर उतारकर शीतल होने- 
पर ठोंग,नखीनामक गंयद्रव्य,कंकोळ,जावित्री यह४चार चार तोलाले बारीक चूर्णकर 
मिळावे तथा १पाव शुद्ध कपूर मिळावे फिर इसकी तीन तीन मासेकी-गोियें बनाकर 
सुखालेवे। १ गोली नित्य मुखमै धारण करे । अथवा इन्हीं उपरोक्त द्रव्योके कल्क 
ओर छाथपे सिद्ध कियाहुआ तेल सुखे घारणङे तो दांतोंका दिलना, दांतोंका 
गिरना, दांतोमें छिद्र होना, देतकृमि, सुखपाक, सुखदुगय, सुखकी जडता. अइचि 
सुख्राव उपलेप, पिच्छिलता स्वरमंग ओर कण्ठरोग यह सव दूर हेति । यह 
"खदिरादि गुटिका, दांत, मुख ओर गलेके संपूर्ण रोगांको दूर करनेमे परमी- 
तम है ॥ १९३-२००॥ 
अरूचिके ५ मेद्‌ । 
वातादिमिःशोकभयातिलोभक्रोधेमनोघारानगन्धरूपेः 
वातसे, पित्तसे, कफंत ओर सन्निपातसे चार भकारकी अरुचि उत्पन्न होतीदै । 
चातज अरुचिके लक्षण । 
अराचकाःस्य॒ःपारिहएदन्तकपायव क्रस्यसतो$निलेन ॥ २०१ ॥ 
ओर पांचवीं भय, शोक, अत्यंत लोभ, क्रोध, मनन मिगाइनेवाठे भोजन, गव 
और रुपसे उत्पन्न होतीहे । वातजनित अरुचिमें दंतहर्प ओर मुखफा स्वाद कसेला 
होतांहे ॥ २०१ ॥ 
है पित्तज अरुचि । 
कट्टम्लमुष्णेविरसश्वपृतिपित्तेनावियाछवणच्ववक्रम । 
पित्तज अरुचिमें, सुखका स्वाद कटु, अम्ड, गरम और पिरस दुर्गधयुक्त तथा 
नमकीन होताहे 
कफज अरुचिके लक्षण । 
0४०५ घे ७. ७० ०, 
माधुय्यपेच्छिल्यगुत्वरीत्यविवन्धसंवद्धयुतंकफेन ॥ २०२ ॥ 
कफजनित अरुचिमें सुख मीठा, ल्वावदार, भारी और शीतळ होताहे, तथा 
मठका विवँध होता ॥ २०२ ॥ हैं 
मनोविकार जन्य ओर त्रिदीषज अरूचि। 
अरोचकेशोकभयातिलोभक्रोधाद्रदयाशययन्धजेस्यात्‌ । 
स्वाभांविकश्चास्यरसोऽरुचिश्चनिदोपञ्ेनेकरसंभवेत्त ॥ २०३ ॥ 
जो अरुँच-शोफ, भय, अतिलोम अथवा हदयऊे विगाइनेवाले अन्न, गंव तथा 
रूपसे उत्पन्न होतीहे उस ञरुचिमे मुसका खाद साभाविक रहतादै । बीर 


( १५४६ ) चरकतद्वितां-भा० टी० । 


सन्निपातो अरुचिमें तीनों दोपोक अनेक प्रकारके रसोवाळा सुखका साद 
होताहे ॥ २०३ ॥ 
हि दि अरोचकाचिकित्सा ! 
अरुचांकवलग्राहाधूसाः्समुखधावना;ः । 
मनोज्ञमन्नपान चहपणात्ासनानिच ॥ २०४ ॥ 
अरुनिमें कवल धारण, धूमपान, कुल्ठे करना, मनोज्ञ अन्न पान हर्षे उत्पन्न 
करनेवाली आग धीरज देनेवाली वातोठाप करना हितकारक हे ॥२०४॥ 
८० ३ अरुचनाशाक साग । Ne 
>... बच्चे (३ CTS 95. दै 
कुछसावचलाजाजीशकरामारिचोविडम्‌ । धाऽयेळापद्मकोशीरपिप्प- 
स्युत्पलचन्दनम्‌ ॥ २०५॥ लोभ्ेतेञ्जोवतीपथ्यात्रधृषणंसयवा? 
ग्रजम्‌। आद्रादाडिमनिय्यासाश्चाजाजीशर्करायृताः ॥ २०६ ॥ 
सतलमाक्षिकास्वेतेचलारःकवलग्रहा! । चतुरोऽरोचकान्हन्यः 


चीताथेकजसर्वजञान्‌ ॥ २०७ ॥ 
कुठ, संचग्नमक, काला जीरा, खाँड, मिर्च,और विडल्वणका चूर्ण कर तेल थर 
शहदफे साथ मिलाकर सुसमं धाग्ण करनेसे वातजनित अरुचि दूर होतीटे । आंबे, 
इलायची. पद्मारा, खस, पीपल, नील कमळ और लाळचंदनके तेछ आर गहदम 
मिटा सक्षम धारण करनेते पित्तजनित अरुचि दूर होतींहे। पठानीढोधतेजोपती, 
हृग्ड, निकुटा और जबारारके चर्णझो उसी प्रकार तेठ और शहदम मिठा मुखरम 
धारण करनेते ककरी अरुचि दूर होतीदे । एवै अद्रसका रस, अनारका रसे, 
काठा जीग ओर रांडको तेल और दशहदमें मिठा मुखमें धारण करनेसे सन्निपा- 
तकी अरुचि दूर होतीई ॥ २०५-२०७॥ 
कारवीमारिचाजाजीद्राक्षादक्षाम्ल दाइमम्‌। 
६ सावचळंगुडक्षोड्सवारोचकनाद्रानम्‌ ॥ २०८ ॥ 
क्लीबो, काडी मिर्च, काला जीरा, द्राक्षा, अम्लवेत, अनारदाना, संचर्नमक, 
गुड और शहद इन रायको मिछाकर सुसमं कवल धारण करनेसे सम प्रकारकी 
अरुचि दुग होतीहे ॥ २०८ ॥ 
~ A AANA मनकफे 
वारतः्सम'रणापचावरकव' || 
कुर्य्याद्धयानुकूलानिहर्पणअ्मनोप्चजे ॥ २०९॥ 
यायुफा अरुचिमे वम्तिकर्क, पित्तफी अकचिमे विरेचन और ककरी अरु 


चिकित्सितस्थान-अ० २६, ( १९४७) 


चिर्ने वमन कराना चाहिये । तथा मनके बिकारसे उत्पन्न हुई अरूचिमे 
मनके अनुकूळ और हदयको प्रमन्न करनेवाठी अन्नपान क्रिया आदि करना 
चाहिये ॥ २०५ ॥ 
बातजकणरोगके लक्षण । 
नादोऽतिमक्रणेमलस्यशोपःखावस्तनुश्चाश्रवणञ्चतातात्‌ । 
वातजनित कर्णरोगमे--कानोम शब्द होना, कानोमें तीव्र पाडा, कानके भेलका 
सूखजाना, पतला खाव होना तथा सुनाई न देना यह लक्षण होतेहे । 
> पित्तजकर्णरोगके लक्षण । 

Da = + [aN 
शोफःसरागोदरणंविदाहःसपीतपूतिश्रवणश्चपित्तात्‌ ॥ २१० ॥ 
पित्तजनित कणरोगमं-सूजन, छाउबर्ण, कानमें फटनेकीती पाडा होना, दाह और 

नुर्गघयुक्त पीछे वर्णका खाव रोना यह लक्षण होतेहे ॥ २१० ॥ 
कफजकर्णरोगके लक्षण । 
वैश्रुसकण्ड्स्थिरशोफशुक्करिनग्धातिःछेष्मभवेऽल्परुकूच । 
कफके कर्णरोगमे यश्रुत्प अथात कुळका कुछ सुनाई देना या न सुनना खुजली स्थिर 
सूजन, सफेद आर चिकना खाव होना तथा मंद मंद पीडा होना यह लक्षण हन £ 
सनत्निपातज कर्णरोग । 
सवाणिरूपाणितसन्निपातात्त्रावश्चतत्राधकदापवगः ॥ २११ ॥ 
जिस कर्णरोगमे तीनो दोपाके लक्षण प्रतीत हों उसको सन्निपातका कणरोग 
जानना । तया सन्निपाते कणरोगमें जो खाग दोताई वह यदेह प्रकारका अरि झावक 
तथा नानावणराला होताद ॥ २११ ॥ 
कर्णरोगकी चिकित्सा । 
कर्णशलेतुवातप्नीहितापीनसवत्किया । 
घ्रदेहा;प्रणनस्यंपाकल्ावे्णक्रियाः ॥ २१२ ॥ 
कानके झलमें पीनसरोगके ममान घातनाआक किया, प्रलप, कर्णपूरण आर 
नस्पकिया हितकारक है। कानके पक्नेपर झार कणसावमे अरणगेगफे समान 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ २१२ ॥ 
भोञ्यानिचयथादोपकुय्यात्स्ेहांश्चपूरणान्‌ । हिंगुतुम्वुरुशुण्ठीभि- 
स्तेळंचसार्पपंपचेत्‌ । एतद्धिप्रणेश्रे्ंकर्णशुलनिवारणम] २१३ ॥ 
कर्णरोगमे दोपानुसार भोजन और स्नेही द्वाग कर्णपूगण काना चाहिये असे- 


(१५४८ ) चरकसंहिता-भा० ढी०। 
"हग, नेपाठी धनियाँ और सोंठके कल्कमे पकायाइआ सरसोका तेल कानमें भरनेसे " 
, -कानका सुळ दूर होताह ॥ २१३ ॥ ` 

देवदारुवचाशण्टीदाताह/कुछसेन्धवेः १ तळासघवस्तसुत्रकण- 
झलानवारणम्‌॥ २१४ ॥ वराटकान्ससाह्त्यदहन्मद्याजनेतवे । 
२ तंद्भस्मच्वातयत्तनगन्थतेलावपाचयेत ॥ रलाखनस्यशण्थ्याञ्च- 
कल्काभ्यांकणेशूलनुत ॥ २१५ ॥ 
, देवदाछ, वच, सोंठ, साफ, कू ओर सेवे नमकर्क कल्कसे वकरीका मूत्र 
, मिलाकर तेलको सिद्व करे.। इस तेछको कानमें डालनेसे कानकी पीडा नष्ट होतीहे 
'पीछी कोडियोको इकट्टी कर नवीन .मर्ट्टीके वरतनमें भर फूक देवे ! फिर कौडि- 
“योकी भस्म निकाल आउगुने जलप घोलकर इकीस वार छान लेवे । इस जलसे आर 
रसोत तथा सोंठके कर्के तेलको पकावे । सिद्ध होनेपर इस तेळको कानमें टपकावे 
तो कानकी पीडा दूर होवीहे॥ २१४ ॥ २१५ ॥ 
क्षारतेल । 
शष्कमलकशण्ठीनांक्षारोहिंगुमहोपधम्त ॥ २१६ ॥ शतयुप्पावचा 
कष्ठदाराशिग्ररसाअननम्‌ । सोवचलयवक्षारस्वजिकोद्विदर्संधवम्‌ 
0 २९७ ॥भूजेमरन्थिविर्डसुस्तंमधुशुक्तंचतुर्गणम | मातुछुझरसश्वे- 
चकदल्यारलएवच ॥२१८॥ संवेरतेयेथोदिष्टेःक्षारतेलंविपाचयेत्‌ । 
चाथियर्यकर्णनादश्चपय्रावश्चदारुणः ॥ २१९ ॥ कमय कर्णशू- 
ळश्चएरणादस्यनइयति [| सखकणाक्षिरोगेप॒यथोक्तपीनसेविधिम्‌ [| 
कुसप्याहिपकससीक्ष्यादोदोपकारचराचछछ्‌ ॥ २२० ॥ 
सूखी मूळीका क्षार, सोंठका क्षार, हींग, 'सांठ, सोक, वच, कूठ, दार 
सोद्दांजनेकी छाल, रसोत, संचर नमक, जवाखार, सज्जीखार, उद्धिदनमक, सेंघान- 
मक, भोजपत्रकी गांठ, विडनमक और नागरमोथा कल्क करके पावभर शहदसे बना 

"तिरका ४ सेर, विजेरिका रस, केटेका रस प्रत्येक ४ सेर, तेल १ सेर इन 

सबकी भिळाकग पक्तावे । तेलमान्न शेप रहनेपर उतारकर छानळे । इस तेलको 

कानमे टपकानेसे बंधिस्ता, कणेनाद, कानसे राधका दारुणस्राव, कानके कमि 
आर कणशुरू यह सच दूर हातह्‌ । यह क्षारतंठ दोष, वळ आग काल 


विचाग्फर बैद्य मुखरोग, कणेरोग, अक्षिगेग और पीनसरोगमें प्रयुक्त - 
करें ॥ २१६-२२० ॥ क 


चिकित्तितस्थान-अ० २६, (१५४९) 


नेत्ररोगनिदान। 
वातजनेत्ररोगके ल० । 
अल्पाश्ुरागाऽनुपदेहताचप्रस्पन्दतोदातिरुजश्चवातात्‌ । 
वातर्जानित,.नेत्ररोगम अल्प अश्रुपात होना, नेत लाळ होना, नेत्रोंका चिपकेहुए ". 
न होना, नेत्र फडकना, चीटीके काटनेकेसे चमके लगना और पीडा होना, यह ९ 
लक्षण हातह ॥ 
` पित्तजनेत्ररोंगकेलक्षण । 
पित्ाततदाहयर्तिरुजोऽतिरागाःपीतोपदेहःसुभृ्ोण्णमस्रम्‌ ॥२२१॥ * 
पित्तजनित नेत्ररोगमें दाइ, पीडा, यातना, अत्यंत लाठी, पीठे वर्णकी चिपचि- 
पाहट और गरम तथा पीतवर्ण अश्रुओका साव होना यह लक्षण होतेहे ॥ २२१ ॥ 
कफजनेत्ररोगके लक्षण । 
शुक्कोपदेहोवहुपिच्छिलासुनेत्रस्यखेटाहुरुतासकण्डूः । 

,कंफजनित नेत्ररोगमें-सफेदवर्णका क्लेद, बहुत ओर गाढा कीच नेत्ोमें भरा; 
हुआ होना और गाढे फ्टेदका खाव होना, नेत्रोमे भारीपन और खुजली यह 
लक्षण हातें ॥ 

सन्निपातजनेत्ररोग । 
सर्वाणिरूपाणितुसन्निपातन्नेत्रामयाःपण्णवतिस्तुभेदात्‌ ॥२२२॥ 
सनिपातके नेत्ररोगमे तीनों दोपोंके मिलेजुले लक्षण होतेहें । संपूर्ण नेत्ररोगोके९६ ' 
भेद हैं ॥ २२२ ॥ 
तेषासभिव्यक्तिरभिप्रदिपाश्ालाक्यतन्त्रेपुचिकित्सितश्च । परा- 
घिकारेतुनविस्तरेक्तिःास्तेतितेनात्रननःप्रयासः ॥ ३२३ ॥ 

उन सब प्रकारके नेत्ररोगोंका विशेष वर्णन और चिकित्सा आाठाक्यतंत्रोंमें वर्णन 
की है अथोत्‌ शाळावय आरके जाननेवालँने विशेष वर्णन कियाद परन्तु हमने. 
अपने शाख्रम पराई युक्तिका विशेषकर वर्णन करना वृथा प्रयाप्त समझा 
इसलिये वह मिया उन्हीं ( सुश्रुत, वाग्भट ) शास्मि देखना चाहिये ॥ २२ ३॥ 

र नेत्ररोगचिकित्सा । 


टु 
ळक 
` 


नेन्नरोगेसमुरपन्नेतरुणेठुविडालक 


न सुरपते डालकः। र 
कार्य्योंदाहोपदेहाशुश्ञोफरागनिवारण: ॥ २२४ ॥ 

नेत्ररोगोमि उत्पन्न होते ही विडालनामक लेपके केसे दाइ, केट अश्रपात. 
सूजन और लाली दूर होजावीरे ॥ २२४॥ 5000 90७ 254 


र 


( १५८० ) चएकसंहिता-भा० दी० . 


वातजनेत्रोगछी चिकित्सा। - 

७१" र्‌ Cc ०, ~ ७. = 
नागरंसेन्धवेसरपिमेण्डेनचरसकिया । निघप्टंदातिकतदन्मुस्तसे- 
न्घवगैरिकम्‌ ॥ २९५ ॥ तथाञावरकंलोभंघृत भृष्टंविडाळ- 
कः । काय्याहरीतकीतद्वदूतभ्ष्टारुजापहा ॥ २२६ ॥ 

वातज नेत्ररोगर्मे साठ, और सेवानमकको घृतमें मिलाकर अथवा संधानमक, 
गेरू और नागरमोयेको घृतमें मिला टिकियासी वमा नेन्नोंपर रसनेसे वात्तजनित 
नेत्ररोग दूग होतांहे । यह दोनों उत्तम बिडालक योग है अथवा सफेद छोवके 
कल्कका घीमें सिद्धकर गरम २ टिकियासी नेत्रपर रक्खे या हरडके क्ल्कको प्रीमें 
आकर नेत्रापर लगावे तो यह रसक्रिया वातजनित नेत्ररीगको दूर करनेके लिये उत्तम 
योग हे ॥ २२५ ॥ २२६ ॥ 
पित्तजनेत्ररोगकी चिकित्सा । 
न छु 
चत्तिकेचन्दनानन्तामञ्जि्टाभिर्विडाळकः । कार्य्य;प्मकयष्टयाह- 
५ ~ Cha MR >. क 
मांसीकालीयकैस्तथा । गेरिकंसेन्धवंसुस्तंरोचनाचरसक्रिया॥२२७॥ 
पित्तक्रे नेत्ररोगम छाल चंदन, शाखि और मंजीठके कलसे नेत्रोंपर विडालक 
अर्थात्‌ बाहरी गादाठेप करे । अथवा पद्माख, झलेठी, जटामांसी और काली अगर 
छेकर नेत्रोपर गाढा लेप को । पित्तजनित नेत्ररोगमें गेरू, सेंथानमक, नागग्मोथा 
छर गोरोचनकी रसक्रिपा करना हितकारक है ॥ २२७ ॥ 
कफजनित नेत्ररोगका चिकित्ता । 
> ७ 
कफेकार्य्यस्तथाक्षोद्प्रियंगुः्समनःदिलः ॥ २२८ ॥ छं 
कफजनिंत नेत्ररोगमॅ गहद, मियंगु और मनसिलका नेत्रॉपर बिडालक नामका 
लेप करना चाहिये ॥ २२८ ॥ 
सन्निपातजनित- नेत्ररोगकी. चि० । 
न्निपातेठ hs. 4 9७० पै को 
सन्निपातेतुसर्वःस्याइहिरक्णो:प्रलेपनम्‌ । 
मे ७. 
पक्ष्मण्यस्पशयताकायंसस्पाकेत्वञ्जनंत्र्यहात्‌ ॥ २२९॥ 
सन्निपातके नेनरोगर्मे तीनों दोपोके नाग करनेवाठे बाहरी लेप करने चाहिये। 
संपूर्ण नेजरोगॉर्मे तीन दिन तक किसी, मझारका भो नेमोके भीतर डाळनेका 
अंजन प्रयुक्त नहीं करना चाहिये । तीन दिनके अनन्तर दोपोके पकनाने पर नेर्माको 


~ 


आकर नेमके भीतर अंजन डाले । परन्तु पठकापर न रगे ॥ २२९॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २६. (१५५१) 


वातज्ञनेत्ररोगमे आश्वोतन ! 

° ~ TANTS 
आइच्योतनंमार्रुतजेक्राथोविल्वादिभिः्ुभः । ` 
कोष्णःसैरण्डतकोरीबृहतीमधुशिसुभिः ॥ २३० ॥ 

वातजनित नेत्ररोगे विल्वादि पंचमूल, एरण्डकी जड, अरणी, बडी केली, 
-सुहाँजनेकै छिलके इन सवका क्वाथ बनाकर नेत्रा पर आश्वोतन ( सेचन ) 
करे ॥ २३० ॥ 2000. 
रक्तपिक्तजनित नेत्ररोपर संचन । 
[a Los ~ ७५ चर" 
द्राक्षादावासमज्तष्ठालाक्षाट्रिमधुकात्पलेः । 
iy ७ 
काथःसराकरःशीतःपूरणरक्तपित्तनुत्‌ ॥ २३१ ॥ 

_ द्राक्षा, दारुहल्दी; मंजीठ, _ढास, महुएके फूल, मुलैडी और नीलोकरका 
मिसरीयुक्त क्वाथ शीतळ करके नेत्रौपर सेचन करे तो रक्तपित्तजनित नेत्ररोग दूर 
होतहि ॥ २३१ ॥ मता 

कफज आर सन्निपातजनेत्ररोगपर सेचन ! 
~ 
नागरंत्रिफलामुस्तनिम्ववासारसःकफे । 
कोएणमाइच्योतनं मित्रेरोपभेःसन्निपातके ॥ २३२ ॥ 
| साठ, हरड, वहेडे, ओवले, नागरभोया, नीमकी छाल ओर अटूलेडी छालका 
क्वाथ गरम गरम नेत्रोपर सेचन करे तो कफजनित नेत्ररोग शान्त हो । सन्निपा- 
सके नेत्ररोगोमे तरिदोपनाशक योगोके झवाथसे सेचग करे ॥ २३२ ॥ 
वातजनेत्ररोंगहर व ति। 
~ ~ 4 
ब॒हसेरण्डमळत्वविशयोःपुष्प॑ससेन्धवम्‌ । | 
अज्ञाक्षीरेणपिषंस्याइस्तिबाताक्षिरोगनुत्‌ ॥ २३३ ॥ 
बडी करेलीकी मडका छिलका, एरण्डकी जडका छिलका, सुहाँजनेके कूल, 
संघानमक इन सबको वकरीके दूधमें पीसकर बत्ती वनवि । इस वत्तीको जलमें 
घिप्तकर नेत्रम छगानेसे वातजनित नेत्ररोग दूर होतां ॥ २३३॥ 
पित्तजनेत्ररोगहर वर्ति । 
सुमनःक्षारकाःशेखास्त्रिफलासधुकंवला । 
* पित्तरक्तापहावत्तिःपिष्टादिव्येनवारिणा ॥ २३४ ॥ 


माउतीके फूहोंकी भस्म, इंसभस्म, त्रिफला, सुरेठी और वराकी जडको 


आकाशके जहमें घोटफर बत्ती वनाउे। यह ची नेत्रोमें आंजनेसे रक्तावितनानि 
नेमरोगफो दूर करतीदे ॥ २३४ ॥ वः 


( १५५२) चरकसंहिंता-भा० डी । 
कफजनेत्ररोगहर वार्ते । 
सेन्धर्षत्रिफलाव्योषंशंखनाभिःसपुद्रजः । 
च शैलेय ७ कह पाद ७ Lo की 
फेनःशेलेयकंसज वात्तःश्छेष्माक्षरोगनुत्‌ ॥ २२५॥ 
सेंधानमक, जिफला, त्रिकुटा, शुखकी नाभि, समुद्रेफेन, शैठज और राख इन 

सबको पीसकर बत्ती वनावे। यह वत्ती कफजनित नेत्ररोगको दूर करती हे ॥२३५॥ 

इृष्टिप्सादनी वाति। 

- प्रपोण्डरीकेयष्टयाहैदार्वीचाएपलांशिकाम्‌। जलेपक्तारसेपृतेषुनः 
० ०, की Cn प 
पकवेरलेघने ॥ २३६ ॥ कपश्च खवेतमरिचाद्रोणीपुष्पानवोत्पलम्‌ । 

चूर्ण क्षिप्त्वाकृतावत्तिःसंबधीरक्प्रसादनी ॥ २३७॥ 

पेडचारेकी छाल, मुछैठी और दारुहल्डीको आठ आठ पळ लेकर १६ गुने 
जरम पकांवे । चतुथाँश शेप रहनेपर उतारकर छानलेवे । फिर इस कवाथकों 
पकावे । जव पकते २ गाढा होजाय तो इसमें सुद्दोंननेके भीजोंका चूर्णे १ कर्ष 
दूडगल ( गुम्मा ) के फूछ ९ कर्ष, नवीन नालकमलके फूछ १ कर्प, इनको वारीक 
पीसकर उपरोक्त पाकमे मिलाकर वत्ती बनावे । यह वत्ती सब मकारके नेत्ररोगोंको 
दूर करनेवाली तयां नेत्रॉको प्रफुछित करनेवाठी है ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ 

हृष्टिप्रसादनी वत्ति । - 

अखतामधुर्कनिस्वपटोलेछागलंशक्कत्‌। वासाप्रपोण्डरीकञ्चदार्व- 

: कालानुसारिणी ॥ २३८ ॥ एपामष्टपलान्भागान्सुधोताअर्जरी- 
"कृतान्‌ । तोयेपवत्वारसेपूतेभ्रयःपक्वेघनेरसे ॥ २३९ ॥ सिताम- 
रिचयोःकर्पजञातिपुष्पान्नवोत्पलम्‌ । चूर्णक्ृ्वाङ्कतावत्तिःसर्प्ती, 
इक्प्रसादनी ॥ २४० ॥ 

अमृता ( दरड ), सुलेठी, नीम, पटोलपन्र, बकरीकी मेंगन, वासा, पैउ्यारेकी 
छार, दारदी और तगर इनको भाँढे आठ पछ लेकर जढसे थोडाले । फिर 
फूटकर १६ शुने जलम पकावे । चतुर्याश् शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस छने- 
हुए जठको फिर पकावे । जब गाढा होनेपर आवे तो मिसरी, सफेद मिर्च, चमेलीके 
फूल, नवीन नीलकमल यह सव एक एक कर्ष लेकर बारीक पीस उपरोक्त पाकमें 


मिठाचे । फिर इसकी चत्तिय बनाकर रकसे। इस बत्तीको नेत्रेमि आंजनेसे सव 
एके जेत्ररोग दूर शोतद । चीर दृष्टि मसन्न रहतीदे ॥ २३८॥ २३९ ॥ २४० ॥ 


छ 
॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २६, (१९५८३) 
शंखन।भ्यादिवत्ति। 

शंखप्रवालवैड्य्येछोहताम्रह॒वास्थिसिः । 
सरोतोऽज-्वेतमरिचेवेत्तिःसर्वाक्षिरोगनुत्‌ ॥ २४१ ॥ 

शंखकी नाभी, मूंगेकी मस्म, वेडयमस्म, छोहभस्म और ताम्रभस्म, मेढककी 
इड़ी, काला सुरमा, सफेद मिर्च इन सबको वकरीके दधमें पीसकर बत्ती बनावे । 
इस बत्तीको नेत्री आंजनेसे सव प्रकारके नेत्ररोग दर होतेहे ॥ २४१ ॥ 

चण अजन । 

, शाणारूमरिचाहीचपिप्पल्यणेवफेनयोः । शाणा्सेन्धवाच्छाणं 
नवसौवीरकाञ्जनात्‌ ॥ २४२ ॥ पिट्टंसुसूक्ष्म॑चित्रायांचृर्णाअनमि- 
देशुभम्‌ । कण्डूकाचकफात्तानाँमलानाञ्चविशोधनम्‌ ॥ २४३ ॥ 

सफेद मिच, पीपछ, समुद्र 'झाग चार चार माशे संघानमक २ माशे, सफेद 
सुरमा ४ मारी इन सबको चित्रा नक्षत्रमे पीसकर सिरसके रसमें भावना देकर 
अंजन बनावे । यह अंजन नेत्रोंमें आंजनेसे काच, खुजली, क्लेद, कफविकार और 
नेत्रोके मलको दूर करतांहे। यह परमोत्तम चूणीजन है । किसीके मतमें इसको सिरस 
के रसकी भावना दिये ही विना चित्रानक्षत्रमे सूक्ष्म चुर्णकर लेना चाहिये२४२-२४३ 
एलांजन । 
वस्तमूत्रेञ्यहंस्थाप्यसेलाचूर्णसुभावितम्‌_। 
चूणाअनअतेमिय्यक्रिमिपेल्यमलापहम्‌ ॥ २४४ ॥ 
बकरीके मूत्रमे इढायचीके दूर्णको तीन दिन भावना देवे । फिर सूक्ष्म चूणे कर 
नेन्नोंमें आंजनेसे तिंमिररोग, नेत्रकमि और नेत्रांका मल दूर होताहे ॥ २४४ ॥ 
चक्षुप्पअंजन । 
सौवीरमञ्चनतुस्थंताप्योधातु्मनशिला । 
चश्षुप्यंमधुकंलोहमणयःपोष्पमञ्जनम्‌॥ २४५ ॥ 
सुरमा, नीला थोया, सोनामक्खी, मेनशिल, मुछेठी, लोहमस्म, और मोती, 


वैद्य लाउ मणियें ओर चमेछीके फूछोंको वारीक पीस अंजन करे तो नेत्ररोग 
दूर होते ह ॥ २४५७ 


सॅन्थवांद अजन । क्त 
सेन्धदंशोकरीदंप्राकतकथाश्षनंशुभम्‌ । 
तिमिरादिपुचूर्णवावत्तिर्वेयमनुत्तमा ॥ २४६ ॥ 


+ 


९८ 


(१५५४) नरकसड्ति-माग टी० ) १ 


संघानमक, सूअरका दांत, निर्मलीके वीज इन तीनोको पीसकर बत्ती बनावे 
यह बत्ती तिमिररोगको दूर करनेमें परमोत्तम हे । अथवा इन्ही तीनों द्रव्यांका सुम 
चूण वना नेन्नोमि अंजन करे ॥ २४६ ॥ 
सुखावती चात्ति । 
कतकस्यफलंशंखः्सेन्धवंन्यूपर्णसिता । फेनोरसा्जनंक्षौद्रंविड- 
ङ्वानिमनःशिला ॥ २४७ ॥ कुक्रकुटाण्डकपालअ्चवतिरेषाव्यपो- 
हति । तिमिरंपटळंकाचंमलथाशुस॒खावती ॥ २४८॥ ` 
निर्मछीके फल, शंखकी नाभि, सेंधानमक, त्रिकुटा, मिसरी, समुद्रझाग, रसौत, 
शहद, वायविडंग मेनसिल मुर्गेक अण्डेका डिळका इन सबको वारीक पीसकर 
चूर्णाजनन अथवा वत्ती बनावे । इसको नेत्रॉमें आंजनेसे तिमिररोग, पटछरोग, कांच 
ओर नेत्रोंका मल दर होताहे । यह सुखावती वत्ती नेत्रॉंको परम हितकारी 
है॥ २४७ ॥ २४८ ॥ 
दृष्टिप्रदा वत्ति। £ 
त्रिफलाकुकुटाण्डत्वक्ासीसमयसोरजः । नीलोर्पळंविडङ्गानि- 
फेनप्वसरितांपतेः ॥ २४९॥ आजेनपयसापिष्टराभावयेत्तात्नभा- ` 
जने । सप्तरात्र॑स्थितंभूयःपि्ठाक्षीरेणवतेयेत्‌ । एपादृष्टिप्रदाव- 
त्तिरन्धस्याभिन्नचक्षुपः ॥ २५० ॥ 
हरड, बडे, ओवळे, मुर्गेके अण्डोका सफेद छिलका, कशीश्च, लोहरज ( छोह- 
भस्म ), नीटकमल, वायबिडंग, समुद्रज्ञाग इने सबको तोवेकी खरलमें वकरीके 
दृथमे बोट वकरीके दूधकी सात दिन तक भावना देतारहे । फिर सात दिनके 
वादे बफरीफे दूधसे ही वत्तियं वनावे । यह वत्ती नेत्रोमें आंजनेसे अंये और फूटी 
आखावालाफका भा ज्यात दनवाळा है ॥२४९॥ २५० ॥ 
तिमिररोगनाशक अँजन॥ 
चदनेक्कष्णसपैस्यनिहितंसासमञ्चनम्‌ । ततस्तस्मात्समुद्धत्यसशु- 
प्कंचर्णयेडपः ॥ २५१ ॥ समनः्क्षारकेशप्फेरदाशेःसेन्धवेनच | 
एतज्नित्याज्नंकाय्यंतिमिरघमनुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ 
एक काले सांपको मारकर उसके सुखमें अंभनकी डली रख १ महीना रक्छा 
रहनेदे । मदीनेके वाइ उस अँजनको निकालकर सुखाल्वे और उसका वारीक चूर्ण 
वरे । यह अंजन १ तोला, चमेलीके फूछोफी भस्म आघा तोला और सेंथानमक 


चिकित्तितस्थान--अ० २६. (१५५५) 
आधा तोला मिलाकर सूक्ष्म चणे बनावे '। इसको नित्य नेज्रॉमें आंजनेसे घोर 
'तिमिररोग भी दूर होताहै ॥ २५१ ॥ २५२ ॥ 

रसायन अंजन | 

[ad र 
पिष्प्यःकिशुकरसोवसासपस्यसेन्धवम्‌ । 
जीर्णघ्रतञ्चसर्वाक्षिरोगन्नीस्यादुपक्रिया ॥ २५३॥ 

पीपलका चूर्ण, ढाकका रस, काले सांपकी चर्बी, सँधानमक और पुराना घृत, 

इन सबको मिलाकर वारीक पीसकर अंजन करे तो यह रसायन अंजन सव प्रकारके ' 

-नेत्ररोगॉको दूर करतांहे ॥२५३॥ 
रसाक्रया । 

र Ns ~ £ ड़ 
कृष्णसपवसाक्षाद्वेरसोधात्यारस क्रिया । : 
शस्तासर्वाक्षिरोगेषुकाचाबु दमलेघुच ॥ २५४ ॥ 

> काले सांपकी चर्ची, शहद और ऑमलेफे रसको उत्तम रीतिसे मिलाकर 
नेत्रोंमें आंजनेसे सव प्रकारके नेत्ररोग, काच और नेत्राुंद तथा नेत्रॉका मछ टूर 
होतांदे ॥ २५४ 0५ द्‌ 
घात्रीरसाज्ञनक्षौद्रसपिभिस्तुरसक्रिया । 
~ 5 
„ पित्तरक्ताक्षिरोगघ्चीतेमिरर्यपटलापहा ॥ २५५ ॥ 
ऑवछेका रस, रसौत) गद और घृतको विधिवत्‌ मिला नेत्रोमे अंजन करें तो 
पित्त और रक्तजनित नेत्ररोग, तिमिर और पटलरोग नष्ट होतेहे ॥ २५५ ॥ 
१. ५ ~ 
धान्रीसेन्धवपिप्पल्यःस्युरल्पमारिचाःसमाः । 
क्षौद्रयुक्तानिहन्त्यान्ध्यंपटडअरसकिया ॥२५६्‌॥ ` 
आंवले, संघानमक ओर पीपछ एक एक तोळा, सफेद मिर्च तीन माहे इन 
सबको वारीक पीस शहद मिलाकर नेत्रॉमें आंजे तो यह रसक्रिया अँघता ओर 
पटहरोगको दूर करती ॥ २५६ ॥ _ ह 
खालित्यरोगका निदान 
DN > ~ € ९ Cs 
तेजोऽनिळायेःसहकेशभसिदग्ध्वाशुकुर्यात्खलितंनरस्य। 
किञ्चित्तदर्वापलितानिकुय्यीद्वरित्मरभत्व चशिरोरुहाणाम्‌ २५७ 
तेज (पित्त ) वायुके साय मिलकर केशभूमि ( शिर) मै आप्त होकर केशोकी 
जडाँको दग्यकर खालित्य ( गंजापन ) को उत्पन्न कातीहे । यदि केशमूमिको 
दातयुक्त तेज संपूर्ण रूपसे दहन न करे तो सफेद अया पीठे वर्ण केश्रॉंझो बना 
देता है ॥ २५७ ॥ 


( १५५६ ) चरकसंहिता-भा० टी०। ० 


- खालित्यकी चिकित्सा । 
इत्युद्धजत्त्थगदेकदेशम्प्रोक्तश्चिकित्सान्तुपरांनिवोध । 
विस्तारतः संम्रहतश्वसस्यग्यथाक्रमसाम्यसयांच्यमानाम२५८- 

हे सौम्य ! इस प्रकार उद्धजडगत रोगोंको अयोत्‌ शिरोरोग, मुखरोग, कर्णरोग 
आदि रोगोंका एक एक देशसे संक्षेप ओर विस्तारपूर्वक वर्णन करचुके हैं । अब 
यथाक्रम खालित्य और पलित आदि रोगोंकी चिकित्साको सुनो ॥ २५८ ॥ 
खालित्येपलितवल्याहारलाम्रिचशाधितस | | 
नस्यैस्तेलेःशिरोवङ्गप्रलेपेश्चाप्युपाचरेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
खालिंत्य ( शिरके वाल उडजाना ), पढित (वालोंका सफेद होजाना ), वी 

( दरीरमें सलवट पडना ) और वालोंके पाले होजानेमें रोगीको प्रथम शोधन करोक- 

फिर नस्य, तेल, शिर प्रलेप और मुखलेप आदि क्रिया करे ॥ २५९ ॥ 

सिद्धविदारीगन्धाद्येजीवनीयेरथापिच । नस्पस्यादणुतेलेवाखा- 

लित्यपाछितापहम्‌ ॥ २६० ॥ 

झाढपर्ण्यादिगणते और जीवनीयगणसे सिद्ध कियेहुए तेल अथवा पूर्वोक्त अणु" 
त्ञेलकी नस्य लेना, वा जीवनीय आदि गणसे सिद्ध किये तैलकी मालिश करना 
खालित्य और पलित रोगोंको टूर करतां ॥ २६० ॥ 

नस्यस्याद्विपजासम्यग्योजितंपलितापहम्‌ । क्षीरात्सहचरान्भुङग- 

राजाञ्चसुरसाद्रसात्‌ ॥ २६१॥ घर्थरतुकुडवस्तेलायष्ट्याहपलक 

„ ल्कितः । सिद्धःशेलासनेभाण्डेमेपश्वक्नेचसंस्थितः ॥ २६२ ॥ 

दूध, सहचर, भांगरेकाः रस और तुलसीका रस एक एक सेर, तेल एक पाव, 
शुल्क कल्क २ दोला हर सबको मिलाकर एके । नेछ एसि दोनेएर किसी 


पढे पत्यरके पात्रमे वा मेटेके सीगम भरकर रके । इस तेलकी नस्य लेनेसे पलित 
रोग दूर होतांह ॥ २६१ ॥ २६२॥ 


भिषजारक्षीरपिष्टोवाइरिधकाकरवीरको । : 
उतपाट्यपलितंदेयोताबुभोपलितापहां ॥ २६३ ॥ 
सफेद वालको उसाइकर उनकी जाके स्थानमें दूधीकों दूथमें पीसकर अथवा 
कनेरकी छाएको दूयमें पीसकर लेप करे तो आगेकी सफेद वाल नहीं होते ॥२६३॥ 
माकेवस्वरसात्क्षाराद्विप्रस्थमधकात्पलम्‌ । 
:पचेत्कृडवतेलासन्नस्यंपालेतापहम्‌ ॥ २६४ ॥ 


चिकित्सितस्थान अ०-२६. ५ (१५५७) 
र 


भांगरेका.रस १ सेर, दूध १ सेर, झुंडेठीका कल्क ४ तोला, तेछ १ पाव इन 

-सबको मिलाकर पकावे । तेल मात्र शेप रहनेपर उतारकर छान लेवे। इस तेलकी नस्य 
से पलितरोग दूर होतहि ॥ २६४ ॥ 
आदित्यवल्ल्यामूलानिकृष्णशरेयकस्यच । सुरसस्यचपन्नाणिपत्रं- 
कृष्णशणस्थच ॥ २६५॥ सार्कवंकाकमाचीचमध्कंदेवदारुच । 
प्रथग्दशपलांशानिपिप्पल्यश्चिफलाअ्षनम्‌ ॥ २६६ ॥ प्रपौण्डरीकं 
मजञिष्ठालोघ॑कऋष्णागुरूत्पलम्‌ । आम्रास्यिकईमःकृष्णोस्त णालीर- 
क्तचन्दनम्‌ ॥ २६७ ॥ नीलीभछातकास्थीनिकासीसमदयन्तिः 
का; । सोमरज्यसनःशस्तंकृष्णापिण्डीतचित्रकी ॥ २६८ ॥ पुष्क- 
राजनकाउसमर्य्याण्याम्रजम्वुफलानिच । एथकूपञ्चपलांशानितेःपि- 
छेराढकंषचेत्‌ ॥ २६९ ॥ वेभीतकस्यतैलस्यघात्रीरसचतुशुणम्‌ । 
कुय्यादादित्यपाकंवायावच्छुष्कोभवेद्रसः ॥ २७०॥ लोहपात्रेततः 
पूतसंशुद्धमुपयोजयेत्‌ । पानेनस्तःक्रियायाथंशिरो$भ्यक्वेतथेवच 
॥ २७१ ॥ एतञ्चक्षप्यमायप्यंदिरसः सवरोगनुत ! महानीलमिति 
ख्यातंपलितघमनुत्तमम ॥ २७२ ॥ 


इडर (आदित्यभक्ताढता) की जड काले वसिकी जट, काली तुल्सीके पतते,काठे 
फृढोके सणके पत्ते, अंगेरे, मकीय, मुठेठी और देवदारूके दश दश पल । पीपछ, 
दण्ड, बहेडे, ऑवले, रसीत, पेडयारेका उिलका, मंजीठ, लोव, काठी अगर, नील 
कमल, आमकी गुठी, काठी मद्टीका कीच, कममी डण्डी, टाळ चन्दन, नीलके 
पत्ते, भिछावेकी गुठळी, कस्ती, मोका, बावची, विजेसार, लोहचुणेमेनफल, चित्ते 
की डाल, पोहकरमूल, अजुन वृक्षकी छाल, कुम्भेरके फठ,कचे आम,जामुन इन सव 
को पांच पाँच पल लेवे । इन सव ओवपधियोंका कल्क बना बहेंडेका तेल ४ सेर, 
जामलेका रस १६ सेर इन सबको मिलाकर लेके पात्रम भर नित्य धूपमें रस दिया 
के । जव संपणे रस सुखफग वैलमात शेप रहे तो इम तेलकों छानकुर लोहपात्रमें 
मरबर रक्से। फिर रोग वमन विरेचन और शिरोविरेचन करके शुद्ध देह होनेपर यह 
तेल पीने और नस्य कर्म तथा शिरमे मालशे लिये प्रयुक्त करे तो नेत्रोकी ज्पोति- 
को सोर आयुको यावे तया सब प्रफाग्के शिरोरोगको नष्ट करे । यह मंहानीठ तिल 
पलितगेग दूर कमनेमें पग्मोत्तम कदा है ॥ २६०-२७२ ॥ 


५ 


(१५५८) 2 चरकर्संदिता-भा० टी०। 


प्रपोण्डराकमधकापंप्पी चन्दनात्पछें; । का्षिकेस्तळकडवांठिंग- 


णामलकोरसः | सछःसपरतिमराःस्यात्सवसृद्धगदापहाः ॥२७३॥ 
पेडचौरकी छाल, मुलेठी, पीपल, ठालचन्द्न, नीलकमल यह सञ एक एक कर्पे 
लेकर कल्क बनावे। तेल १ कुडव ऑवलेका रस २ कुडव सबको मिलाकर तेल सिद्ध 
करे । इस तेलकी नस्य और शिरपर मालिशसे सव अकारके शिरोरोग दूर होतंहेर७३ 
क्षीरपियाळयष्टयाह्जोवकायागणस्तिलाः । 
कुष्णावङ्गभऊपः्स्याद्चारछामाचवारणः ॥ २७४ ॥ 
दव, चिरोजी, मुलेठी, जीवनीयगणकी द ओषधि और काले तिलोंको पीसकर 
लेप करनेसे वालॉंका हरापन ओर पीलापन दूर होताहे ॥ २७४ ॥ 
यष्टयाहातिळकिञ्ञल्कक्षाद्रसामळकानिच । 


बुहयद्रजयचततरान्सूद्धप्रठपनम्‌ ॥ २७५ ॥ 
मुढैठी, काले तिळ. कमढकी केसर,शहद आर आँवले इन सवको पीसकर केशों 
में लेप करनेसे केश बढने तथा काले होते हं ॥ २७५॥ 
पचेस्सैन्धवशुक्ताम्लैरयङ्चुर्णलतण्डुळम्‌ ॥ २७६ ॥ तेनालिसंशि- 
रःशुद्धमस्तिग्धसुपितंनिरि । तत्प्रातस्रिफलाधौतंस्यात्करप्णम्डु- 
मृद्चजम्‌ । अतःचूर्णोऽम्छपिष्टश्चरागश्सत्रिफलोवरः ॥ २७७ ॥ 
सेंघानमऊ, सिरका, कांजी, लोहचूणे और चॉवळाको मिठाकर पकामे । पहिले 
शिरको स्वच्छ कर थो डाले परन्तु चिकनाई न लगावे फिर इस पकायेहुए द्रव्यका 
हेप करे । दूसरे दिन प्रातःकाल त्रिफलेके जलसे शिरको धो डाळे तो शिरके बाल, . 
काठे और नर्म होजातेंह । इसके उपरांत लोहचूर्ण और त्रिफलेको कांजीमे पीसकर 
शिरपर लेप किया जवे तो केश उत्तम काले वर्णके होजाते हैं ॥ २७६ । २७७ ॥ 
अथ खरभेदचिकित्सा। 
वातजस्वरभंगकी चिकित्सा । 
सपीप्युपरिभक्तानिस्तरभेदेऽनिलात्मके । 
तेछेश्चतुप्प्रयोगैश्चवलारास्तामृताह्वयैः ॥ २७८ ॥ 
_ वातजांनेत स्वरभंगमे मोजन करनेके अनन्तर घृतपाव करना चाहिये आर बढा 
तल अथवा रासना, तेल या गुड्चा आदि तेढ अथवा वला, रासना और गिलोयका 


तृङ या नउठेइ अथगा चूर्ण या घृतका प्रयोग कम्नेसे वातमनित स्वरमैग 
दोता है ॥ २७८॥ ९ न हि SDS 


= ष 


चिकित्सितस्थान अ०-२६ ( १५५९) 


बहितिचिरिदक्षा्णापञ्चमूलश्वतान्रसान्‌ । ग 
मायूरंक्षीरसर्पिवोषिवेत्यूषणमेववा ॥ २७९ ॥ 
वातजनित स्वरभंगमें मोर तीतर और मुर्गेका मांसरस लघुपंचभूलके काथमें 
सिद्धकर पिछाना हितकारी हे । तथा मायूरघृत वा क्षीरवृत तथा ञ्यूषणादिघृत 
पिलाना हितकारक है ॥ २७९ ॥ छ 
पित्तजस्वस्मंगकी चिकित्सा! है 
पात्तकठावरकःस्यात्पयश्रमधघरःश्वतम । न 
सर्पि्गुडाजीवनीयंवासासिद्धेघरतेतथा ॥ २८० ॥ 
पित्तज स्वरभंगर्मे-विरेंचन द्वाग शुद्धकर मधुरगणसे सिद्ध किया दूध पिलाना 
हितकारक है तथा सपिगुंड भौर जीवनीयगणसे सिद्ध किया घृत और वासा आदि 
घृतका प्रयोग करना भी पित्तजनित खरभंगको दूर करतांहे ॥ २८० ॥ 
कफजस्वरभंगकी चिकित्सा। 
कफजेखरमेदेतुती&णंसूर्दविरेचनम्‌ । 
वरकावमनधसांयवान्नकटसंबनम्‌ ॥ २८१ ॥ 
कफके स्परमंगमे तीण, मृद्धं विरेचन और कायविरेचन, वमन, धमपान, यवान्न 
तथा पीपल आदि चरपरे दव्योका सेवन हितकारक हे ॥ २८१ ॥ हु 
चव्यभाग्यंभ्याव्यांपक्षारसाक्षकाचत्रकान्‌ । 
लिद्याह्मापप्पलापथ्यंताध्णसयापबचस; ॥ २८२ ॥ 
चब्प, भारगी, हरड, सोठ, मिरच, पीपछ, जवाखार और चित्रकके चूर्णको 
झहदम मिलाकर चाटे अयवा पीपल और हरडको शहदमे मिलाकर चाटे तथा तीक्ष्ण 
मदका सेवन करे तो कफजनित स्वरमेग दर होतांदे ॥ २८२ ॥ 
रक्तजस्परभंगकी चिकित्सा! 
रक्तजेस्वरभेदेतुसघृताजाइलारसाः । द्वाक्षाविदारीक्षरसाःसघत- 
क्षोद्रराकराः ॥ २८३ ॥ यद्चाक्तेक्षयकासघ्तच्सवंचिकित्सितम्‌ । 
पित्तजखरभेदप्ष॑शिरावेधश्रक्तजे ॥ २८४ ॥ 
रक्तपित्तसे उत्पन्न हुए स्वस्भेदर्म घृतके साय जंगठी जीवॉका मांसरस पिलाना 
चाहिये । तथा दासका रस विदारी कंदका रस या इंखका रस घी, शहद ओर खांड 
मिठा पिलांचे । और क्षपकी सांतीको नष्ट कग्नेराठी सव प्रकारकी सिकित्सा करे । 
तथा पित्तके स्वरभेदर्मे कहीइई चिफित्माफो करे । यदि रक्त टपित हो तो फल 
खुलाबे ॥ २८३ ॥ २८४॥ 


" (१५६० चरफसहिता-भा० टी०। 


सान्नपातके स्वरमेद्का यत्न । 
साञ्चपाताहत्ताः्सत्रा क्तियानतुशिराविधिः ॥ २८५॥ 
सन्निपातक सरभेदमे सब प्रकारकी मिली जुळी चिकित्सा करनी चादिये । पल्तु 
शिरामोक्षण कराना हितकारी नहीं ॥ २८५ ॥ 
कंय्याच्छेषपरागेपुकियांस्वांस्वां चिकित्सिताम । 
शेषेष्वादोचनिदिपष्टासिद्धोचान्याप्रवक्ष्यते ॥ रद्द ॥ 
ऊड्धंनत्रगत जो और रोग ढ उनमें दोपादि बिचारकर बुद्धिपूर्वक चिकित्सा 
करना चाहिये । अद्भेजदुगत रोगीमेंसे कुछ पहिले कहेचुकेहे, वाकीको सिद्धिस्थानम 


कहगे॥ २८६ ॥ 
हे अध्यायका उपसंहार । 


सवान्त चान्न । 
वातापत्तकफानणादारतहन्मृसश्रयाः 
तस्माच्तुस्थानसामाप्या्ततव्यावमनादाभः॥ २८७ ॥ 
भनुष्पोंके शरीरमें वात, पित्त और कफका प्रधान आश्रय-परित, हृदय और 
मस्तक दोतांदै । इसलिये स्थान, सामीप्य, आदि विचारकर उनके वमनादि द्वारा 
शुद्धकर चिकित्सा करणी चाहिये ॥ २८७ ॥ 
अध्यात्मलोकफेवातायेलीकाबोतरवोन्दुसिः । 
पीड्यतेधाय्येतेचेचविक्कताविकृतेस्तथा ॥ २८८ ॥ 
जेसे-इस बाहरी जगतंमें वायु, सूर्य ओर चन्द्रमाके विक्ृत होनेसे जगत्‌ पीडित 
होतांहे और अरिक्त होनेते सोम्यावस्थामें रताद । इसी मकार इस) अध्यात्मलोक 
अथोत्‌ शरीरके. भीतर भी वात, पित्त, कफ विकृत होनेसे शरीरको पीडित करते 
और सोम्यावस्थामें गहनेसे शरीरको घारण ओर पालन करतेंद ॥ २८८ ॥ 
विरुद्धेरापेतत्वेतेगुणेधन्तिपरस्परमू । 
दोपाःसहजसात्म्यत्वाद्रिपंघोरमहीानिव ॥ २८९॥ 
जैसे-सापका विष दूसरे सांपको व्यापक होकर नष्ट नहीं कर सकता उसी प्रकार 
वातादि दोप विरुद्ध गुण्वाले होतेहुए भी परस्परके सात्म्य होनेसे एक दमेको नष्ट 
नहीं करता ॥ २८९ ॥ 
प्रिममजानारोगाणानिदानाहातेभपजम । 
विस्तरणपएथग्दिष्टनिममाोयेचिकित्सितेश २९० ॥ 


इति श्रीचरक०चिकित्सि०तिमर्मीयचिकित्सितं नासपड्िशोध्ध्यायः९६ 


चिकित्सितस्थान-अ० २७, ( १५६१) 


इस त्रिमर्ीयीचकिससा नामक अध्यायमें बस्ति हृदय और मस्तक इन तीन 
अधीन ममोमें होनेवाले रोगोंके निदान, लक्षण, औषधि; पृथक २ विस्तारपूर्वक वर्णन 
कीगई हैं ॥ २९० ॥ _ 
इति श्रीच० आ० स० चिकित्सास्थाने प्र. भा० टी० तिमर्मीयचिकित्सित नाम 
पटूबिशोष्ध्यायः ॥ २६ ॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः । 
AT) Co 
अथातऊरुस्तम्भचिकित्सितंवाण्यास्यामइतिहस्माहभगवानत्रियः। 
अव हम ऊरुस्तम्भ चिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस मकार 
> भगवान आत्रेयजी कथन करने लगे। ५ 

Lo a | ८ पक विच २: क 

शभ्रियापरसयात्राह्यापरयाचतप;श्रिया । अहानचन्द्रसुय्याभ्यासु- 

मेरुमिवपर्वतम्‌॥ १ ॥ धीधृतिस्म॒तिविज्ञानज्ञानकीर्तिक्षमालय- 

म्‌। अभिवशोगुरुकालेसंशयंपरिएटवान्‌ ॥ २ ॥ भगवन्‌ पश्च 
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कमाँणिसमस्तानिएथक्तथा । निर्दिष्टान्यामयानान्तुसर्वेपामेवभे- 

षजम्‌ ॥ ३ ॥ दोपजोऽस्त्यामयःकश्चिद्यस्येतानिभिपग्वर । नस्युः 

शक्तानिशमनेसाध्यस्यक्रिययाततः ॥ ४॥ टि 

जैसे मबल तेजयुक्त सूप और चन्द्रमासे सुमेरु पर्वत प्रवल कांतिथुक्त होतादि 
उसी मकार अहा पज और तपके तेजसे परमकांतियुक्त बुद्धि, धारण, स्तरति, ज्ञान, 
विज्ञान, कीर्ति और क्षमाके घर भगवान आत्रेयमीसै अग्निवेश समय पाकर इस प्रकार 
अपने संशयकी पूछने रुगे कि हे भगवन्‌ ! वमन, विरेचनादि पंचकर्म और उनते 
रोगोंकी शान्ति तथा व्याविनाशक चिकित्मा श्रीमावने विस्तारपूर्वक प्रथम वर्णन 
कर दी है। परन्तु है मिपग्वर ! जो साध्प होनेपर पंचकर्मादे सब फियाओके करनेगे 
भी साध्य न होसके ऐसा कोनसा रोग है॥ १। २। ३ । ४॥ 

अस्त्यूरुस्तम्भइत्युक्तेगुरुणातस्यकारणम्‌ | 
सलिह्ठभेपजंभूयःएष्टस्तेनात्रवीदूरुः ॥ ५॥ 
यह सुनकर गुरू कईने लगे कि, ऐसा ऊरुस्तम्भ रोग दै जो पंच कर्माद्वारा शान्त 


नहीं होसकता फिर इसके विषयमै प्रश्न करनेपर ऊरुस्तम्भ निदान, लक्षण और औप- 
पिको भगवान आंनियगी इस प्रकार वर्णन करने लगे ॥५॥ 


१ १५६२) चरकसंहिता-भा० टी०। 
ऊरुस्तभक हेतु और संप्रात्ति । 

सिर्घोण्णलघुशीतानिजीणाजीणेसम्षतः। द्रवशुष्कदधिक्षीरमा- 
म्यानूपोदकासिपेः ॥ ६॥ पिष्टव्यापन्नमयातिदिवास्वमप्रजागरेः | 
लद्दनाध्यशनायाससयवेगविधारणेः ॥ ७ ॥ खेहाच्चामेचितेकोषे 
वातादीन्मेदसासह । स्द्राशुसोरवादूर्यात्यधोगेःशिरादिमिः॥८! 
पूरयेत्सक्धिजङ्घोरुदोषोसेदोवलोत्कट;ः । अविधेयपारिस्पन्दैजनय- 
व्यह्पविकमम्‌ ॥ ९॥ महासरसिगम्भीरेपुणेऽम्चुस्तिमितंयथा । 


` तिष्टतिस्थिरमक्षोभ्येतद्वदूरुगत्तःकफः ॥ १०॥ * 


चिकने, गर्म, भारी और शीतल द्रव्योका अविक सेवन करनेसे वियम, 
भोजन, तथा भोजनपर भोजन करनेसे, अजीर्णम भोजन करनेसे, द्रव, शुष्क, 
दुही, टूथ तथा याम्य, आनूप और जलसंचारी जीवांके अत्यन्त सेवनसे+ पिष्ट 
पदार्थेके अत्यंत खानेसे, दूषित मद्यके पीनेसे दिनमै सोनेसे, रातको जामनेते, 
अत्यंत लंघन करनेके अनन्तर एकदम अधिक भोजन करनेसे, अविक परिश्रम, 
भय और वेगोंको रोकनेते, और अत्यंत ज्ञेहपान करनेसे, कोष्टमें आम संचित 
होकर मेइघुक्त हो बात, पित्त, कफके मार्गको रोकतेसे भारी होजातीहै फिर वह 
मेदसंथुक्त आम नीचेको गमनकर अघोगत शिराओं द्वारा ऊर अर्थात्‌ जाँवोंमें 
अवेश दोकर मेदे घठवान्‌ हुए दोप घोररूपसे नितम्ब, जवा और उरुभोंमें स्थित 
होजांतद । फिर नितम्व, जावें और उरू, कूनेते रहित होकर क्रिपाहीन 
र दुर्वल होनावीइँ जप्ते मदासरोवर परिपूर्ण होनेसे उसका जळ स्थिरभावसे टिका 
सी प्रकार ऊरुगत कफ स्थिरमावसे परिपूर्ण होकर टिका रहताहै । ऊरुस्तम्भ 
आमदोप और मेदामिश्रित हेनेसे प्रायः कफमधानदी होताहै ॥ ६॥७॥८॥९॥१० ॥ 
गोरवायाससट्टोचदाहरुक्सुतिकम्पनेः । 
सेदरफ्रणतादेश्चयुक्तोवेहनिहन्त्यसूच्‌ ॥ ११ ॥ 
ऊरुस्तम्मर्मे शरीरका मारीपन, थकावट प्रतीत होना, जंघाका संकोच, दाह, 
उरुभोमे तीत्र पीडा, जाँवांका सुन्नता होना, कम्पन, भेदनकीसी पीडा, फडकन 
और तोद मह लक्षण होतेंदें । यह रोग बलवान्‌ होनेसे भाणाको नष्ट करदेतांही १ रा 
ऊरूग्छेष्मासमेदर्कोदोपोद्रावमिभूयलु । 
स्तम्भयेल्थेय्येशेत्यान्यामूरुस्तम्मस्ततस्तुसः ॥ १२ 


चिकित्सितस्थान-अ० २७. ( १५६३) 


उसस्तम्म रोगमॅ कफ और मेदकी मत्रदता होनेसे वात और पित्त हीन होजाताही। 
कफ और मेदकी स्थिरता और शीतलताके कारण ऊरुभोंका स्तम्भ होजाताहे । इस 
लिये इस रोगको ऊरुरतम्भ कहतेहं ॥ १२ ॥ 
ऊरुस्तंभके पूर्वरूप । 
प्राररूपेध्याननिद्रातिस्तेमित्यारोचकज्त्रराः । 
लोमहर्षश्चर्छदिश्चजङोर्वोःसदनंतथा ॥ १३॥ . 
ध्यान सा लगा रहना, निद्रा, स्तैमित्य, अरोचक, ज्वर, लीमहर्ष, छर्दी, जेया 
और ऊरुभंका सुन्नसा होजाना यदद उरुस्तम्भके पूर्वरूप हैं ॥ १३ ॥ 
वातश्वङ्किभिरज्ञानात्तस्यस्यात्लेहनात्पुनः । ` 
पादयोःसदनेसुतिःछच्छादुद्धरणंतथा ॥ १४ ॥ 
ऊरस्तम्मरोगमे वातव्यावि वा आमवातकी शंकाते अज्ञानवश मूर्खवैय वातनाशक 
स्नेहन द्वव्योंका प्रयोग करतेंहे जिससे कफकी वृद्धि होकर भी रोग वढजाताहि । तया 
उरु और पांव सुन्नते होजातेहे । रोगी अपने पारी और जांधोंकों बड़े क्॒से हिल 
सकतांहे ॥ १४ ॥ हैं 
ऊरुस्तंभके लक्षण । 
जक्घोरुग्लानिरत्यर्थशश्वचादाहवेदना । पदञ्वव्यथतेन्यस्तंशीत- 
स्पशनवेत्तिच ॥ १५॥ संस्थानेपीडनेगर्त्यांचलनेचाप्यनी खरः ।' 
अन्यनेयोहिसंभम्नावृरुपादोचमन्यते ॥ १६ ॥ 
जंघा ओर ऊरुओंमें अत्यंत ग्लानि, सर्वेदा दाइ, पीडा, पैरके उठाने घरनेमें , 
अत्यंत व्यथा प्रतीत दानी, शीतल स्पर्शका अनुभव न होना, रोगी पांवको स्थिरः 
भावते रख न सके और दवा न सके पांबोकी गाते स्थिर न रहे, रोगी चन्नेम 
असमर्थ हो॥ १५ ॥ १६॥ |] 
ऊरुस्तंभमें साध्यापसाध्य । 
यदादाहात्तितोदारत्तिवेपनःपुरुषोभवेत्‌। 
उरुस्तम्भस्तदाहन्यात्साधयेदन्ययानवम्‌ ॥ १७॥ 
ऊरस्तम्म अधिक दिनका होनेसे वल पाकर दाइ, पीडा, तोद और कम्पन 
आदि उद्धधवों सहित दोनेसे रोगीफी मृत्यु कग्तारे । अर्थात्‌ ऊरुसम्म अत्ताध्य 
होजातादे भोर उपद्रवरदित नवीन ऊरुसम्भ साध्य होताई ॥ १७॥ 


क 


९१५६४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


ऊरूस्तम्भमें स्तेहनविरेचनादिका निषेध । 
तस्यनस्नेहनंकार्य्यनवस्तिनेविरेचनम्‌। 
नचैववसनंयस्मात्तन्निवोधतकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
ऊरुस्तम्भरीगम स्नेहन, वॉरतकम; विरेचन और वमन कभी भी नहा कराने 
चाहिये । जिन हेतुओंसे स्नेहन आदि नहीं कराने चाहिये उन कारणाँको सुनो १८॥ 
. ढूद्धयेग्छेष्सणोनियंखेहनवस्तिकमच । 
॥ तत्स्थस्योद्धरणेचैवनसमर्थविशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 


स्नेदन और वास्तकर्म करनेसे अवश्पही कफकी इद्धि होतीहे, और वमन विरे- 

चनके करानेतै' उरुस्तम्मका दोप उखडकर निकल नहीं सकता । इसलिये विना , 
आवश्यकता वमन विरेचन कराना वृथा होताहे ॥ १९ ॥ 

कर्फकफस्थानगतपित्तञ्चवमनात्सुखम्‌ । हर्युमामारयस्थौचस्त्ंस- 

नात्तावभावपि ए २० ॥ पत्रवारायस्थाःसर्वेचवस्तभिर्मलनिर्ज- 

यात्‌ | शक्यानत्वाममेदोभ्यांस्तब्धाजंघोरुसंस्थिताः ॥ २१ ॥ 

ˆ यदि कफ अपने स्थान आमाश्चयमें हो और पित्त अपने स्थानर्मे हो तो यह वमन 
विरेचन द्वारा दोनों सुखपूर्वक निकल सकतेंदें । आमाशयमे स्थितदुए कफ ओर 
पित्त सेसन द्वारा सुसपूर्वेक निकल सकतेंहें ओर पक्काशयमें स्थितहुए वायु अथवा 
वातादि तीनों दोप वस्ति कर्मद्वारा सुखपूर्वक जडसे निकल जातेहे । परन्तु ऊरुस्तम्भ 
रोगमें जंघा और ऊरु-आम ओर मेदे स्तम्मित होनेसे उनमें स्थित वात, पित्त, 
कफ, इन वमन, विरेचन, स्नेहन और वस्त आदि उपायोंसे निकल नहीं सकते । 
इसलिये ऊरुस्तम्ममें वमनादि शोधनाकया निष्फल होतीह । और स्नेहनक्रिया कफ- 
भेदवद्धक होनेसे हानिकारक होती हँ ॥ २० ॥ २१॥ 

वातस्थाने हितेशेत्याह्योःस्तम्भाश्चतङ्गताः । 
नशक्याःसुखमुद्धसुजनिन्नादिवस्थलात्‌ ॥ २२ ॥ 
ऊरु और जंघा वायुका स्यान हे। वायुकी शीतलताके कारण ही उरु और 

जेवाओंका स्तम्भ होतांइ। जेसे-नीचे गढेमेसे विना परिश्रम जल नहीं निकाला 
जासकता, उसी प्रकार ऊरु और जंधा देहके नीचे भागम हैं, उनमें स्थित इए दोप 
भी महज ही नहीं निकाले जातकते ॥ २२॥ 


SE RUN पड 7 
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_ चिकित्सितस्थान-अ० २७. ( १५६५) 


ऊरुस्तंभकी चिकित्साका निर्देश । 
तस्यसंदामनंनित्यंक्षपणंशोषणंतथा । 
युक्‍्त्यपेक्षीभिपकुर्य्यादधिकत्वात्कफामयो; ॥ २३ ॥ 
ऊरुस्तम्भमे संशमन क्रिया करना ही हितकारक है इसमें जिस प्रकार दोषका 
क्षय और शोपण हो वही ऊरुस्तम्भमें संशमनीय चिकित्सा हे.। इसलिये वेधको 
युक्तिपूर्वक कफ और आमकी अधिकताको जीतना चाहिये ॥ २३ ॥ 
ऊरुस्तंभमें पथ्य । 
सदारुक्षोपचाराययवश्यामाककोद्रवान्‌। शाकेरलवर्णरयाजलते- 
लोपसाधितेः ॥ २४॥ स॒निषण्णकनिम्चाकवेत्रारग्वधपछवेः । 
वायसीवास्तुकेरन्योस्तक्तेश्रकुलकादिभिः ॥ २५॥ क्षारारेष्टप्र- 
योगाच्चहरीतक्यास्तथेवच । मधूदकस्यपिप्पल्याऊरुस्तम्भविना- . 
झनाः ॥ २६ ॥ 7 
ऊरुस्तम्भमें सदा ही रूक्ष उपचार करना चाहिये । इसलिये रोगीको सके सत्तू 
झोंक ( सांवा ) के चावलॉका भात और कोद्रवका अन्न सेवन कराना चाहिये । और 
व्यॅजनके लिये लवण रहित जल और तेलमें पकाये हुए शाक देना चाहिये। 
चौपतिया शाक, निम्बशाक, आकके पत्तोका शाक तथा बेत, अमलतासके पत्र, 
मकोय, बथुवा, परचल और कडवे शाक तथा क्षार, अरिष्ट, हरड, शहद मिश्चित 
, जल, पीपल यह सव हितकारक और ऊरुस्तम्मनाशक होतेहे ॥२४॥ २५ ॥ २६ ॥ 
ऊरुस्तंभनाशक योग । ८ 
समझ्घांशाल्सली विल्वेमधुनासहनापिवेत्‌ । .तथाश्रीवेष्टकोदीच्य- 
देवदारुनतान्यपि । चन्दनंधातकींकु्ठेतालीरांनलदंतथा ॥ २७॥ 
वाराहक्रान्ता, सेमलकी छाल और बिल्वकी छालके क्ाथको शहदके साथ पीवे 
अथवा सरलका गोंद, नेत्रवाला, देवदारु और तगरका क्वाय शहद मिलाकर पीवे । 
या ठालचंदन, घावेके फूल, कूठ, तारीदापत्र और खसका क्वाथ शहद मिलाकर पीये 
तो ऊरुस्तम्भ दूर होताहै ॥ २७॥ 
मुस्तंहरीतरकीलोभंपन्नकंतिक्तरोहिणीम । देवदारुहारेद्रेद्वेवचांकटुक- 
, रोहिणीम्‌ २८॥ पिप्पलापिप्पठींसूलंसरलंदेवदारूच | चव्यचित्र 
कमूलानिदेवदारुहरीतकीम्‌ ॥ २९॥ भछातकसमूलाञ्चपिप्पलींप- 
जत्तान्पवतू । सक्षेद्रानहसछोकाक्तान्कल्कानूरुग्रहापहान ॥३८॥ 


( १५६६ ) चरकसेहिता-भा० दी०। 


~ 
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१ नागरमोथा, हरड, लोघ, पञ्चका और कुटकी । २ देवदारु, हल्दी, दारुहस्दी, 
वच ओर कुटकी । ३ पीपठ,पीपलामूल, सरठकाए और देवदारु ।४ चब्य चित्रककी 
जड, देवदारु और हेरड । ५ भिलावा पीपळामूल और पीपछ। इन आधे २ छोकोंमें 
कहे पांच योगेमिंसे किसी एक योगके कल्कको शहद मिलाकर पीनेसे ऊरुस्तम्भ 
दूर होताहे ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३०॥ 

शाङ्ग्टांमदनंदन्तींवत्सकस्यफळंवचाम्‌। सूर्व्वासारस्वधांपार्टांकर- 
जंकुलकंतथा ॥ ३१॥ पिवेन्मधुयुतंतुल्यंचूर्णवावारिणाप्लुतम्‌ । 
सक्षोद्व॑दधिमण्डंवाप्यूरस्तम्भविनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

करंजके फल, मेनफल, देती, इन्द्रयव और बच। मूर्वा, अमछतास, पारू, 
करंजुएके फळ और परवछ । इन दोनों योगोंमेंप्ते किसी एक योगका कयाय बना 
झाहृदूमिला पीवे । अथवा इनका चूर्णे वना शहदयुक्त जळ्के साय अथवा शहद्युक्त 
दायिमण्डके साथ पीवि तो ऊरुस्तम्भ दूर होतां३ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

सूठ्यीमतिविषांकुष्ठं चित्रकंकटुरोहिणीम्‌ । ui 
पूववद्वापिवेत्तोयेरात्रिस्थितमथापिवा ॥ ३३ ॥ 

मूवी, अतीश, कूठ, चित्रककी छाल और कुटकीका चूर्ण कर शहदाम़रिळे जलके 

साथ या इनका कवाय वना शहदमिला पीबे । अथवा इन सन औपधियोंकों सायं- 

काल जहमें भिगोदे और मातःकाल उस जलफो छान शाद मिठा पीवे प्र ३३ ॥ 
स्वर्णक्षीरीमतिविर्षामुस्ततिजोवरतीवचाम्‌ । सुराहंचित्रकंकुष्ठंपाठां 
कटुकरोाहिणीस्‌ ॥ ३४ ॥ लेहयेन्मघुनाचूर्णसक्षोद्रेवाजलान्वित- 
म्‌ । फर्ढीब्याधनखहेमपिबेद्वासधुसंयुतम्‌ ॥ ३५ ॥ त्रिफलांपिप्प- 
श्रैंमुस्तेचब्धकटुकरोहिणीम्‌। लिल्याद्वासघुनाचूर्णमूरुस्तस्थादि - 

तोनरः॥ ३६॥ 

स्वर्णक्षीरी, अतीद, नागरमोथा, चव्य, वच, देवदारु, चिनक, कूठ, पाटला और 
झुटकीका चूर्ण शहद मिला चाटे अथवा शददयुक्त जलके साय पीवे या भियंशु, 
व्याघ्रनखी सोर नागकेशरके चूर्णफो शहद मिठा पीते । अथवा त्रिफला, पीपल, 
नागरमोथा, चव्प और कुटकीका चूर्ण बना शइद्‌ मिला चाडे तो ऊरुस्तंभ रोग दूर 
होतहि ॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ क 
अपतर्पणजश्रेत्त्याद्प:सन्तर्पयेद्धितम्‌ । | 
यक्तयाजाइललैमसिःपराणेश्ेवशालिसिः ॥ 3७ ॥ 
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- झरुस्तम्मम अपतर्पण करनेसे यदि रुक्षता उत्पन्न होजाय तो रोगीकों संतर्पण 
करना चाहिये.) जंगली जीवोंके मांसरसके साथ पुराने शालिचावर्लोका भात सेवन 
"करांचे सो संत्तपण हो ॥ ३७ ॥ ॥ 

- रूक्षणाद्वातकोपश्चे्निद्रानाशात्तिपूर्वक; । 
खेहस्वेदक्रमस्तत्रकाय्याँदातामयापहः ॥ ३८ ॥ 
यदि रुक्षताके कारण अरुस्तम्भवाले रोगीकी निद्राका नाश होजाय और वायुका 
कोप होकर पीडा होने लगे तो स्नेह द्रव्यांसे वातनाशक स्येदन करना चाहिये । 

अथवा वातनाशक स्नेहन ओर स्वेदन क्रिया करना चाहिये ॥ ३८॥ 

पिठुपर्णीपयस्याचराल्लागोक्षुरकोवचा। सरलागुरुपाठाश्चतेळमे- 


सिर्विपाचयेत्‌ । सक्षोदात्प्रसृतंतस्मादञ्ञलिंवापिनापिवेत्‌॥३९॥ _ 
मूषो, क्षीरकाकोली रासना, गोखरू, वच, सरलकाए, अगर और पाठाके कल्कसे 
जेलको सिद्ध करे । इस तेलको शहद मिलाकर दो पल प्रमाण पीवे तो ऊरुस्तम्भ 
रोगीकी रूक्षता दूर हो और ऊरुस्तम्भ मी शान्त हो ॥ ३९॥ * 
कुष्टं्ीवेष्टकोदाच्यसरलंदारुकेशरम्‌। अजगन्धाश्वगन्धाचतैलंतैः 
, सार्पपपचेत्‌ ॥ ४० ॥ सक्षौद्रेमात्रयातच्चाप्यूरुस्तस्भादतगपिवेत्‌ । 
रोक्षान्सुक्तऊरुस्तम्भात्ततश्चसविसुच्यते ॥ ४१॥ 
कूठ, श्रीविष्टक, सुगैधवाला, देवदार, नागकेशर, अजत्ायन, और असर्ग इन 
सवके कर्के सरसोंके तेलको सिद्धकर उत्त तेलमें शहद्‌ मिला उचित मात्रासि पीरे 
इसके पीनेसे ऊरुस्तम्भकी रूक्षता और ऊरुस्तम्भ दोनों दूर होतेह ॥ ४० ॥ ४१॥ 
सेन्धवादितेल । १ 
देपलेसन्धवात्पथभुण्व्याप्रन्थिकचित्रकात्‌ । देद्वेभछातकास्थीसि 
बिशतिदेतधाढके ॥९२॥ अरनालात्पचेस्रस्थतेलस्पैदेरपत्यदम्‌। 
गुधस्यूष्महाऽत्तिसरववातविकारनुत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सँधानमरु २ पछ, साड ५ पल, वच २ पल, चित्रक २ पछ, भिडावेकी गिरियां 
२०, कांजी २ आढक, तेल १ अस्य, इन सबको मिलाकर परावे। तेलमात्र शेष 


रहनेपर उतारका छानलेबे । यह तेल संतानी देनेशठा तया युम्रती अरुस्वम्म, 
चाप्तीर और सप मकारके वातविकारोंकी नष्ट करनेतालाहै ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


(१५६८) चरकसाहिता-भा० री०। 


अष्टक्ट्रुरतेल। 
पलाभ्यांपिपपलीमूळनागरादष्टकटूरः । 
तेळप्रस्थःसमोदक्नागृधस्यूरुगहापहः ॥ ४४ ॥ 
धोपलामूल १ पछ, सोंड १ पछ, मढाईयुक्त दहीका घोल ८ प्रस्थ, तेरे १ प्रस्य 
दही १ प्रस्थ इन सबको मिलाकर तेल सिद्ध करे। इस तेले पान करनेसे शृभ्रसी 
और ऊरुस्तम्भ नष्ट होताँदे ॥ ४४ ॥ १५ _ 
इत्याभ्यन्तरमुदिष्टमूरुस्तम्भस्यभेपजम्‌ । र 
उ्छेप्रणःक्षपणंत्वन्यद्वाह्मश्णुंचिकित्सितम्‌ ॥ ४५॥ 
इस प्रकार यह ऊरुस्तम्भरोगमें आभ्यंतर अर्थात्‌ खानेकी औपधियोंका वर्णन 
कियाजाघुका अब ऊरुस्तम्भके कफको नष्ट करनेत्राले बाहरी खेद लेपादिको. 
सुनो ॥ ४५ ॥ 
वल्मीकम्रत्तिकामूलंकर्जस्यफळंत्वचम्‌। इष्टकानांततरचूर्णःकु- 
कुर्य्यादुत्सादनंभृशम्‌॥ ४६॥ मलेवाप्यत्घगन्धायाम्लैरर्कस्यवा- 
भिषक्‌ । पिचुमदस्यवामूलैरथवादेवदारुणः ॥ ४७॥ क्षोद्रसर्पप- 
वल्मीकसृत्तिकासंयुतेभिषक्‌ । गाढमुत्सादनंकुय्यीदूरुस्तम्भेप्रखे- 
पनम्‌॥ ९८॥ 
सांपकी वम्मीकी मट्टी, करंजकी जड और फळ तथा त्वचा, ईटका चूर्ण इन 
सबको पीसकर उरर्तम्भमें जंघा और ऊरुओपर खूब मालिश करे । अथवा अस- 
गंधकी जडका चूर्ण या पाढकी जडका चूणे अथवा देवदारकी जडका चूर्ण या 
नीमकी जडका चणे शदह, सफेद सरसों और सर्पकी वम्चीकी मिट्टी मिला मिट्टी 
खूब मले तया लेप करे तो ऊरुस्तम्ग दूर होतताहे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८॥ 
दन्तीडवन्तीसुरसासरपपेश्चापिबुद्धिमान्‌। तकारीशियुसुरसविशव- 
वत्सकनिम्वजेः ॥ ४५ ॥ पत्रमूलफलेस्तोयंश्रतमुष्णश्चसेचनम्‌ । 
पिछ्ठाससर्पपंमृत्रेष्ध्युपितंस्यात्पलेपनम्‌ ॥ ५०॥ 
देती, द्रवेती, काली, तुलसी और सफेद सरसोको पीसकर शहदमें मिला ऊरु- 
रतम्ममें मर्देन करे तथा लेप करे । अथवा अरणी, सोंठ, काली तुलसी, साहजनेफे 
चीज, इन्द्रयव आर नीमके पत्तोंका ऊरुस्तम्मर्मे जावो ओर ऊरुबां पर लेप फरे । 
अथवा इन्हीं द्रव्योंको मूळ, पत्र सीर फलों सहित लेकर ववाय करे । उस गरम 
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गरम क्वाथसे जंघाओं और ऊरुओंको सेचन करे । अथवा इन्हीं दृव्योंके पत्र, 
मूल, फर्लोंको और सफेद सससोफो गोमूतरमे भिंगोकर रात्रिभर रहने दे । प्रातःकारू 
उसी गोमज़में घोटकर गर्म गमे लेप करे तो ऊरुस्तम्म दूर हो ॥ ४९ ॥ ५९० ॥ 
वत्सकःसुरसंकु्ंगन्यास्तुम्वुरुशिग्रुकी । हिंलाकंसूलवल्मीकम्तत्ति 
काःसकुठेरुकाः ॥ ५१ ॥ दघिसैन्धवर्सयुक्तेकाय्यसेतैःप्रलेपनस्‌ । 
, उसस्तस्भविचाज्ञायभिषज्ञाजानवाक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
, इन्द्रयव, काठी तुलसी, कूठ,, अप्तगंव, नेपाली धनियां, सुहांमनेके वीज, हींसकी 
जडका छिलका, आंककी जडका, छिलका सांपकी बम्बीकी मट्टी और बनतुछसी इन 
ae Fe दद्दीमें पीस ऋमपूर्वक लेप करे तो ऊरुस्तम्भ नष्ट होता 
श्योणाकंखदिरंविल्वंब॒हत्यौसरलासनो । शोभाअनकतरकारीश्वदं- 
दरासुरसाजीकान्‌ ॥ ५३॥ अञ्निमन्थकरओचजलेनोत्कवाथ्यसेच- - 
चेत्‌ । ्रलेपोसूत्रपिषटाप्यूरुस्तम्भनिवारणः ॥ ५४ ॥ 
सोनापाठाकी छाल, खैरका छिलका, वेलकी जडका छिलका, बडी कटेशीकी 
शड, सरल काठ, विनेसार सुहांजनेकी छाल, अरणी, गोखरू, सुरसा तुलक्षी, अमक 
तुलसी, अग्निमन्थ, करेजुएके वीज इन सवका जलमै क्ाथकर उस गर्म काथ द्वारा 
जाँघोंका सेचन करे । अथवा इन्हीं दरव्पाको गोमूत्रमें पीसकर गर्म गमे लेप करे तो 
ऊरुस्तम्भ दूर होता ॥<३॥८४॥ ३ दि 
कफक्षयार्थसह्येपुढ्यायामेष्वनुयोजयेत्‌ । स्थलान्याक्रामयेत्कार्लेश- 
कराःसिकतास्तथा ॥ ५५॥ प्रतारयेत्प्रतिस्रोतांनदीशीतजरां ` 
शिवाम्‌ । सरश्वविमलंशीतंस्थिरतोयंपुनःपुनः ॥ ५६ ॥ हु 
कफके क्षीण करनेके लिये और रोगी सहनशक्तिवाला हो इसलिये रोगीको इधर 
उधर फिरने तुरनेका यथासमय परिश्रम कराना चाहिये । अथवा रोगीको ऊंचे स्था- 
न पर या कंफरोंके अथवा वाउके ढेर पर चढावे । यादै उचित हो तो वळ काळ 
आदि विचारकर निर्मल जलवाली नदीकी धाराके आगेको तैरावे अथवा निर्मल, 
शीतल स्थिर जलवाले तालावमें बारबार तेरावे तो जंवा खुलकर ऊरुस्तम्भ दूर 
होता है ॥ ५५॥ ५६॥ 
तथाविदुप्के$स्यकफेशान्तिमूरुमहोत्रजेत । 


स्केष्मणःक्षपर्णयस्स्यान्नचमारुतमावहेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
०२, 


क 


{ १५७०) चरकर्सहित्ता-भा० टी० । 


तथा जित प्रकार कफ शोषण होकर &रुस्तम्भकी शान्ती हो उस मकार चिकित्सा 
करना चाहिये । जिस क्रियासे कफका क्षय हो और वायु वढ्ने न पावे वही ऊरुस्त- 
म्थरोगकी चिकित्सा हे ॥ ५७॥ 
तत्सर्वैसर्वदाकार्य्यसूरुस्तम्भस्यभेषजम्‌_ । 
शरीरंचलमभिच्वकार्य्येषारक्षताकरिया ॥ प८ ॥ 
ऊरुस्तम्भरोगमे सदा ही सव प्रकार कफनाशक और वातको शमन करनेवाली 
चिकित्सा शरीर, बल और अभिकी रक्षा करतेहुए करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तन्न'छोकः । > 
हेतुःभ्राग्रपलिट्वानिकर्मायोग्यत्वमेवच । 
दिविधभेपजञ्चोक्तमुरुस्तस्भचिकित्सिते ॥ ५९॥ 


इतिश्री चर०चिकि०ऊरु०चिकित्लितंनामसप्तविशोऽध्यायः ॥२७॥ 
यहांअध्यायके उपमंद्दारमे एक छोक है कि इस ऊरुस्तम्भचिकित्तित अध्यायमे 
ऊरुस्तम्भके हेतु पूर्वरूप, लक्षण, पंचकर्मकी अयोग्यता तया आभ्यतर और बाह्य दोनों 


प्रकारकी चिकित्साका वर्णन कियाँदै ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीचर० चिकि० प्र भा० टी० ऊर्स्तम्भचिकित्सित नाम सप्तविशोश्यायः || २७॥ 


अष्टाविंशोश्ष्यायः । 
४ ICED 
अथातो वातव्याधिचिकित्सितं नामाध्यायं व्याख्यास्याम इति 
इस्माह भगवानात्रेयः। 
अघ इम वातव्याधिचिकित्सित नामक अध्यायक्की व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगान्‌ आघ्रेयजी कहने लगे । 
FR वासुकी उत्कृष्टता । 
वायुरायुबेलंघायुवायुधो ताशरीरिणाम्‌ । 
वायुविश्चमिदंसर्वप्रञुर्वायुश्चकीसितः॥ १ ॥ 
0 माणियोंके शरीरमें वायु दी आयु है । वायु दी चल और वायु ही संहरण विश्व है, 
भार वाचु री मधनामसे उच्चारण किपाजाता है ॥ १॥ 


५ 


क 


चिकित्सितस्थान-अ० २८, - (१५७१) 


अव्याहतगति्यस्यस्थानस्थःप्रक्तीस्थितः । 
वायुःस्यात्सोउघिकंजीवेदीतरोगःसमा:शतम्र्‌ ॥२॥ 
.“ जिस मनुष्यके शरीरमें अव्पाहतगीत होकर अपने स्थानमें और मक्कतिस्थ वायु रह- 
खांदे वह मनुष्प रोगराहित और बलसंपन्न होकर १०० वर्षकी भायुको प्राप्त होताँदेर 
वायुके ५ भेद 
* « जाणोदानसमानाख्यव्यानापानेःसपञ्चघा । क्व 
देहेतन्त्रयतेसम्यकस्थानेप्वव्याहतश्चरन्‌ ॥ ३॥ 
प्राण, उदान, समान, व्यान, और अपान इन भेदे वायु पाँच प्रकारका होतां ( 
-यद पांच प्रकारके वायु ही अपने २ स्थानोमें अव्याइतगतिसे रहतेहुए देहका पालन, 
प्योपण और रचनाको करते हैं ॥ ३ ॥ 
भाणवायुके स्थान ओर कमे । 
स्थानंघ्राणस्यशीर्पोरःकर्णजिह्वाक्षिनासिकाः । , 
छीवनक्षवधद्वार खासाहारादिकर्मच ॥ ४॥ 
आणवायु-शिर, छाती, .कण्ठ, जिद्दा, सुख और नासिकामें रहताहि,धूकना, छींक, 
` उदार, खास और आहारका ग्रहण करना आदि प्राणदायुके कर्म है ॥ ४॥ 
उदानवाय॒के स्थन व कम। ` 
उदानस्यपुनःस्थानेनाभ्युरःकण्ठ एवच । 
. वाक़प्रवृत्तिप्रयलौजोवछवर्णादिकर्मंच ॥ ५ ॥ 
उद्दानबायु-नामि,हृदय,और कण्ठमें निवास करतादे और बोलना, गरीरकी चे 
आदे मयत्न तया ओज, वळ और वर्ण आदिकोंकी बृद्धिकरना इसका कर्म है ॥ ५६ 
' सम्गनवायुके स्थान व कर्म १ 
स्वेददोपास्थुवाहानिलोतांसिसमधिछ्ठितः । 
हि अन्तरम्नेश्चपा श्वेस्थःसमानो5प़िवलप्रदः ॥६॥ 
- स्वेदवाही दोपवाही और जलवाही खोत समानवायुके स्थान हैं। पांच प्रकारकी 
अप्निके समीप रहकर अग्निकै बलको बढाना यह समानवायुके कमे हैं ॥ ६ ॥ 
_,____व्यानवायुका स्थान व कमे! १ 
देहव्यामोतिसवन्तुव्यानःशीघरगतिनृणास । 
गतिप्रसरणाक्षेपनिमेषादिक्रियासदा ॥ ७ ऐ 


{ १५७२) , चरकसंहिता-मा० टी० | 


व्यानवायु-संपूर्ण देहमें व्याप्त हे और शीघ्रगमनशीळ हे । इस वायुसे ही मह- 
ष्यॉकी गति, प्रसारण, आक्षेपण और निमेप आदि क्रिया होतीहे ॥ ७॥ 
उदानवायुके स्थान व कर्म । 
^ कळ न हूः ७.4 hn 
चृषणारवास्तमंटू ्चनाच्यूरूवक्षणाशुदस । 
अपानस्थानयन्त्रस्थःशुक्सूत्रशक्कन्तिसः ॥ ८ ॥ 
सूजल्ात्तेवगर्भाचयुक्ताःस्थानस्थिताश्वते । ' 
स्वक्मेकुवतेदेहोधा्यतेतेरनामयः ॥ ९ ॥ 
दोनों बूपण, वस्ति, मेढू ( लिंग ) नाभि, उरू, वंक्षण और गुदा यह 
अपानबायुके स्यान हें । तथा मढाशयकी अंतडी अपानवायुका प्रधान स्यान हे! 
वीये, मूत्र, मल और वायुका त्याग करना तया मासिक ऋतु और गर्भका परित्याग 
करना इसका काम है यह पांचों वायु अपने २ स्थानम स्थित, और यथाप्रमाणं 
रहतेइप अपने २ कार्यको करते रहते हैं। यह वायु ही मंक्रतिस्थ रहनेते शरीरको 
नीरोग और धारण करतेंहै ॥ ८ ॥ ९॥ ॥ 
विकृतवायुके कर्म । 
विमागस्थाह्ययुकावारोगैःखस्थानकर्मजैः । 
शरीरंपीडयन्त्येतेध्राणानाशुहरन्तिवा ॥ १० ॥ 
यह पांचों वायु विमार्गगामी होने, अर्थात्‌ अपने २ स्थानको छोडकर अन्यस्था- 
नर्मे गमन करनेसे, अथया विहतगति होनेते अपने २ स्थानॉमें अपने २ कर्मों 
द्वारा अनेक रोगोंकी उत्पन्न कर शरीरका पीडन करते हैं तथा शरीरका नाग करते 
ह ५१० ॥ FO 0८ 
संख्यामप्यतिवत्तानांतज्ञानांहिप्रवानतः । अशीतिर्नेखभेदायारो- 
गाःसूत्रेनिदर्शिताः ॥ ११॥ ताबुच्यमानान्पय्योयेःसहेत्‌पक्रमा- 
अक्षुणु । केवलंचायुमुदिज्यस्थानभेदाचथाइतम्‌ ॥ १२॥ 
सूत्रस्यानमें वातमनित असंख्य रोगार्म अस्सी प्रकारके म्रवान रोगोका नख 
आरे भेदसे वर्णन कर आयें । अन पर्यायकमसे उन वातव्यावियोंक्रे देतु और 
विकित्साका वर्णन करतेद । केवल वायुफा उदेश कर स्थानमेदसे और आउृत्तवायुके 
विपपको जित मकार हम कहतेई उत्ते सुनो ॥ ११॥ १२॥ 
छ छ वातव्याधियोंक दत । 
र्क्षरधेताल्पलव्वज्नव्यवायातिप्रजागरेः । विपसादुपचाराचदोपा- 


$ चिकित्तिंतस्थान-अ० २५. ` (१९७३) 


सृकूस्रवणादति ॥ १३ ॥ लंघनए्वनात्यध्वव्यायामातिविचेष्टितेः 
धातूनांसंक्षयाचिन्ताशोकरोगातिकर्षणात्‌॥ १४॥ इुःखश्य्या- 
सनास्कोधादिवास्वसाद्भयादपि । वेगसन्धारणादामादभिघाता- 
दभोजनाव्‌। समौघाताइजोष्रा खज्ीप्रयानावतंसनात्‌ ॥ १५ ॥ 
देहेस्रोतांसिरिक्तानिपूरयित्वाऽनिलोबली । करोतिविविधानव्या- 
धीन्सर्वोङ्ैकाङ्गस्ितान ॥ १६॥ 
रूक्ष, शीतळ, अल्प और हलके अन्न पानके सेवनसे; मैथुन, रात्रिमें अधिक 
जागरण, वमनादि पांच कर्ममें विषम उपचार होना, अत्यंत मठ, रक्तस्राव, अत्यंतं 
लंघन, अत्यंत अलमें तेरना, अधिक भ्रमण, अधिक व्यायाम, अत्यंत शारीरिक 
"चेश, धातुओंका क्षय, चिन्ता, शोक, व्याधि आदिले; अत्यंत कृश होना, वेगोंका 
धारण करना, अजीणे, अभिधात, भोजन न करना, मर्मस्थानमें चोट छगना, हाथी, 
ऊंट और घोडा आदि शीघ्र गमन करनेवाली सवारी पर चढना, या इन हाथी, 
घोडे आदिको रोकनेका यत्न करना अथवा इनके साय भागना या इनके 
गिरजाना आदि कारणोंसे देहके संपूर्ण स्रोत खाली होजातेंई उस समय वढाहुआ 
वायु अवकाशको पाकर उन छिद्रोम अवेश कर सवीगसंखित रोग अथवा एकांगगत 
अनेक प्रकारकी व्याधियाको उत्पन्न करताहे ॥ १३ ॥ १४॥ १५॥ १६॥ 
पूर्वेकूप और अपाय । 
अग्यक्तंळक्षणतेषांपूर्वरूपमितिस्मृतम्‌। 
आत्मरूपन्तुतद्व्यक्तमपायोळघुतापुनः ॥ १७॥ 
वातव्याधियोके अव्यक्त अथोत्त्‌ अप्रगट रक्षणोको उनके पूर्वरूप कहते और 
व्पक्तलक्षण होनेसे वही रूप कहेजातेहें । उनकी ख्युताको अपाय कहते हैं अथात्र 
-कुपित वायुका अरप होजाना ही रोगका नाश कहाजातांदे ॥ १७ ॥ 
कुपितवायके कर्भ । 
सङ्कोचःपर्वणांस्तम्भोमेदोऽस्थिपवेणामपि । लोमहर्पःप्रलापश्च 
पाणिएष्ठदिरोग्रहः ॥ १८ ॥ खांज्यपाइ्ल्यकुव्जत्वं्ोषोऽङ्लानाम-. 
निद्रता । गर्भशुक्ररजोनाइःस्पन्दनंगात्रसुत्तता ॥ १९.॥ शिरो- 
नासाक्षिजत्णांग्रीवायाश्चापिहुंडनम्‌ । भेदस्तोदात्तिराक्षेपोमोह- 
आयासएवच ॥ २० ॥ एवेविधानिरूपाणिकरोतिकुपितोनिलः । 
देतुस्थानविशेषाचभवेद्रोगविशेपकछृत्‌ ॥ २१॥ ˆ 


क 
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कुपित वायुके यह लक्षण होतेहे । जेसे-संधियोंका संकोच, स्तम्भ, हडफूटन, 
पर्बमेद, रोमहर्प, अण्टसण्ट बकना, पाणिग्रह, पीठका जकडजाना, शिरोग्रह, राज, 
पंगुता, छुबडापन,- अंगशोप, निद्रानाश, गर्मनाश, शुक्रनाश, स्जोनाश, कडकना 
अंगोंका सुन्न होजाना, मस्तकविकृति, नासा, नेत्र, ऊर््धजश्न और गरदनका टेढा 
होजाना, भेद, तोद, शूल, आक्षेप, मोह, श्रम प्रतीत होना और इसी अकारके 


अन्यान्य उपद्रव हाना यह छापत वायुक कप ह! हेतु आर स्थानविशेपसै वात* 
व्पाधिमोंमें भिन्नता होतीहे ॥ १८ ॥ ६६ ॥ २० ॥ २१॥ 


॥ कोष्टाश्रितकुपितवातके कमै । 
५ [aS Ta he कको, 
तत्नकोष्ठाश्रितेदु्टेनिय्रहोमृत्रवर्चसों: । 
चन्नहद्वोगगुल्माशपार्खशलअमारुते ॥ २२॥ - 


मूत्र और मलका विवध, अध्मरोग, हृद्रोग, गुल्मरोग, ववासीर और पार्श्रपीडा 
यह कोष्ठाश्रित कुपित वायुके लक्षण हैं ॥ २२ ॥ 


पी हु सर्वागगत कुपित घासु व लकवा । 
सर्वा ङ्ककुपितेवातेगात्रस्फुरणभञ्जनम्‌ । - 
वेदनाभिःपरीतश्चस्फुरन्तीवास्यसन्धयः ॥ २३॥ 


सर्वीगस्थित वायु कुपित हो तो अंगोंमें स्फोटन, सब अंगका कडकना, भेद- 


नकीसी पीडा, संपर्ण संधियोंका वेदनासे फटनास्ता, प्रतीत होना यह लक्षण 
होतेहे ॥ २३ ॥ 


झुदस्थ कुपित घातके लक्षण । 
ग्रहोविण्मूत्रवाताचांशूळाष्मानाइमशर्कराः । 
जंघोरुत्रिकपात्यएरोगशोपागुदेस्थिते ॥ २४ ॥ 
गुदामे स्थित वायु कुपित होजाय तो मठ, मुत्र तथा अवोवायुका विवंधं, आल, 


अफारा, पयरा, शकरा आर जघा, उरु, त्रकस्थान, पंग तया पाठम अत्यंत पीडा हू 
और शोप यह लक्षण दोतेंहें ॥ २४ ॥ 


आमाशयस्थ कापत बातके लक्षण 
हन्नाभिपाश्वोदररुकदप्णोट्टारविपूचिकाः । 
कासः्कण्ठास्यशोपश्रश्वासश्रामाशयस्थिते ॥ २५॥ ` 


आमाशपस्य वायु कुपित दोय त्तो हृदय, नामि, पार्थ और उद्रमें पीडा, प्यास, 


उद्दार, विसूचिका, यांसी, कण्ठ और सुखका सूखना तथा खास यह लक्षण 
द्वातई ॥ २५ ॥ 


उ 
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पक्वाशयस्थ कुपिते वाञ्रके लक्षण । 
पकाशयस्थोऽन्त्रकूजंझूलाटोपोकरोतिच । 
कृच्छ्रसूत्रपुरीषत्वमानाहंत्रिकवेदनाम्‌। 
पक्वाशयगत वायु कुपित होम तो अंत्रकूंजन, शूल, आरोप, भून्नकृच्छू, मलकी 
कठोरता, अफारा और त्रिकस्थानम पीडा यह लक्षण होतेहे । 
श्रोंचादिईंद्रियगत कुपित बातके कर्म । - 
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधंकुर्य्याहुष्टसमीरणः ॥ २६ ॥ 
यादे श्रोत्रादि इन्द्रियगत वायु कुपित हो तो इन्द्रियोंका नाश करताहे ॥ २६ ॥ 
त्वचागत कुपित वातके लक्षण । 
तरभूक्षास्फुटितासुप्ताृशाक्कप्णाचलुद्यते । 
आतन्यतेसरागाचपवरुकत्वकूस्थितेऽनिले ॥ २७॥ 
- त्वचागत वायु कुपित होय तो त्वचा रूक्ष, फटीहुईसी, सुन्न, कृश, फाली, 
तोदयुक्त, तनीइईसी या ढाठवर्णकी होतीहे । तथा पर्वोमें पीडा होतीहे ॥ २७ ॥ 
र माँसमेदगत कुपित वातके लक्षण। 
रुजस्त्रीवा :ससन्तापाबरैवण्यक्कशता$रुचिः । * 
गात्रेचारुंपिभुक्तस्यस्तम्भाश्वासृग्गतेनिले ॥ २८ ॥ 
रुधिरगत वायुके कुपित होनसे-तीम्र पीडा, संताप, विवर्णता, कृशता, अरुचि, 
झरीरमें अरूपिकानामक छोटी २ फुन्ियोँक्रा होना, भोजनके अनन्तर शरीरका 
स्तन्धसा होजाना यह लक्षण होंतेंहे ॥ २८ ॥ 
माँसमेदगतके लक्षण । 
गुर्वङ्गतु्यतेऽत्यर्थदफ्डसुषिहतंयथा । 
सरुक्‌ः्ासितमत्यर्थमांसमेदोगतेऽनिले ॥ २९॥ 
मांत और भेदगत कुपित वायुके होनेसे-अंगोंमें भारीपन, दण्डां और मुर्काके 


मारनेकी सी पीडा प्रतीत होना, अत्यंत झूल और अधिक थकावट प्रतीत होना यह 
लक्षण होतेहे ॥ २९ ॥ 


_. ५ मज्जागत कुपित वात्तके लक्षण। + 
भेदोऽस्थिपवंणांसन्धिशूळंमांसबळक्षयः । 
= ` अस्म्नःसन्ततारुक्चमजास्थिकुपितेऽनिले ॥ ३०॥ ` 


क 


0 
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मज्ञागत वायुके कुपित होनेसे अस्थि, पर्व और संधियोंमें झूल, मांस ओर 
बलकी क्षीणता, निद्रानाश, निरन्तर पीडा होतीहे । यही अस्थिगत कुपित वायुके भी 
लक्षण हैं ॥ ३० ॥ EC i 
क्षिप्रमुश्वतिबधातिशुकंगर्भसथापिवा । 
विक्ृतिंजनयेञ्चापिशुक्कस्थःकपितेऽनिलः ॥ ३१ ॥ 
शुक्रगत कुपित वायु होनेसे वीर्य शीघ्र २ निळ जाताहै तया गर्भ गिरजाताहे, 
अथवा विकृत गर्भ होताहै, या शुक्र और गर्भ रुकजातेंहे यह लक्षण होतेहे ॥ ३१ ॥ 
स्राइ्गत वातके लक्षण। 
स्वोङ्गेकाङ्गरोगां श्चकुय्यीत््रायुगतोऽनिलः । 
वाह्याभ्यन्तरमायामेखछिंकुव्जत्वमेवच ॥ ३२ ॥ 


-स्तायुगत कुपित वायुसे सर्वागोंका जकडनाना अथवा पक्षावात आदि एकाँ- , 


गरोग होना, वाह्यायाम, या अन्तरायाम खली ओर कुबडापन यह रोग उत्पन्न 
होतेह ३२ ॥ ढे 
कं शिरागत कुपित वातके लक्षण । 
शरोरंमन्दरुकशोफंशुष्यतिस्पन्दतेडपिवा । 

~  सुंतास्तन्ञ्योमहत्योवाशिरावातेशिरागते ॥ ३३ ॥ 

शिरागत घायुके कुपित होनेसे शरीरमें मंद मंद पीडा, सूजन, शरीरका सूख- 
जाना, फडकना नीर संपूर्ण शिराओंका सुन्न पतली अथवा मोटी होजाना यह लक्षण - 
होतेह ॥ ३२ ॥ 


संधिगत वातके लक्षण । 
वातपृणहतिस्प्शःशोथःसन्धिगतेऽनिले । 
प्रसारणाकुञ्चनयोरपरवृत्तिःसवेदना ॥ ३४ ॥ 
संधिगत कुपित वायुसे संपूर्ण संधिमें वायुसे पूर्ण मसकके समान स्पर्श मतीत 
हों ओर स्‌जीहुई हों तथा संधि्योका फैलना और संकोच बन्द होजाय तया संविर्यों- 
में अत्यन्त पीडा हो ॥ ३४ ॥ 
अद्धोंगगत ( आर्दित ) वातके लक्षण । 


अतिवृद्धःशरीराद्धसेकवायुःप्रपद्यते । यदातदोपशोप्यासुकूवाहुंपा- - 
दञ्चजानुच ॥ ३५॥ तस्मिन्सङ्कोचयत्यद्धेछुखंजिह्मंकरोतिच । 
*  वक्रीकरोतिनासाश्रूललाराक्षिहनूस्तथा ॥ ३६ ॥ ततोवक्रंत्जत्या- 


क 
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स्पेभोजनेचक्रनासिकम्‌ । स्तव्धंनेत्रंकथवतःक्षवथु्चनिगृह्यते 
॥ ३७. दीनाजिह्वासमुरिक्ष्तावलालज्ातिचास्यवाक्‌ । दन्ता- 
_ खलन्तिवाध्यंतेश्षत्रणोभिद्यतेस्वरः॥ ३८ ॥ पादहस्ताक्षिजद्गोरशं- 
, खश्रवणयण्डरुक्‌। अद्गेतस्मिन्मुखाद्धेवाकेवलेस्यात्तवर्दितम॥३९ा 


जव वायु अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त हो शरीरके वाम अथवा दक्षिण आधे अंगमे मंवेश 
करतीहे तव उस आधे अंगका रक्त युजा, पांव और घुटनेको संचित कर उसी ओर- 
के आधे मुखको भी टेढा कर देता है उससे नासा, भू ( भोहें ) टलाट, नेत्र और 
ठोडी भी टेढी होजातीहै, जब वह मनुष्य भोजन करने लगता है तो मुखमें भोजन 
डालते समय उसका सुख और नाक विशेषरूपतत देढा प्रतीत होतांहे । बोलते समय नेत्र 
स्तब्ध होजाते हैं और यह मनुष्य छींक नहीं ले सकता। जीम दीन और बाहर निक” 
डीसी प्रतीत होने लगती हे । तया इसकी वाणी दुर्य अथवा बन्द होजाती है। दांत ` 
,अपने आप चलायमान अथात्‌ शब्द करने लगते हैं । कान सुननेसै बन्द होजाते हैं 
स्वर भिन्न होजाता और पांव, हाय, नेत्र, जंवा, ऊरू कनपटी और युद्य स्थानें पौडा', 
होने लगती । यह रोग संपूर्ण शरीरके आधे भागमें अथवा केबल आधे इसमे 
होतांहे इसको आर्दित रोग ( लोकमें फालिज तथा खकवा ) कहते हैं ॥ ३५-३९ ॥ 
मन्यास्तंभ । 
मन्येसंश्रित्यवातोऽन्तर्यदानाडीःप्रपद्यते । 
सन्यास्तम्भ॑तदाकुर्य्यादन्तरायामसंज्ञितम्‌ ॥ ४०॥ छ 
मम्मा ( गठेके दोनों ओरके पाथेमाग ) में कुपित वायु मन्याकी नाडियोके 
औतर प्राप्त हो मन्याको नीचे जकड देता है इसको अन्तरायाम मन्यास्तम्म कहेतँह ॥४०॥ 0 
अतरायाम और चहिरायामक लक्षण। 
अन्तरायस्यतेभ्रीवामन्याचस्तभ्यतेभुराम्‌ । दन्तानांदेशनंछालाए- 
शाक्षेपःशिरोग्रहः ॥ ४१ ॥ जूम्भावदनसङ्घाश्चाप्यन्तरायामलक्ष- 
णम्‌ । इत्युक्तसव्वन्तरायासोवहिरायामउच्यते ॥ ४२ ॥ 
गर्दैन भीतरकी Rs स्तब्ध होजाय, ऊपरके दांत नाचेके दातासे जुर- * 
७ कै यह अन्तरायामके लक्षण हैं। > 
रायामके ढक्षणको कहतेंहें ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ee 


«र 


अ. ३ 


€ १५७८ ) चरकसेहिता-भा० दी०॥ 


धनुस्तमक लक्षण । 
पृष्ठमन्याभ्रितावादह्याः शोषयित्वाशिरावलीः । श्रितःकुर्य्याद्धनुस्त- 
स्मवहिरायामसंञ्चकम्‌ ॥ ४३ ॥ चापवन्नाम्यसानस्यपृष्ठतोनीयते - 
शिर; । उरउत्क्षिप्यतेमन्यास्तव्याश्रीवाचरचते ॥ ४४ ॥ दन्तानां 
देशनं जुस्भालालाखावश्चवाग्म्रहः । जातवेगोनिहन्त्येषवे कल्यं 


वाप्रयच्छाति ॥ ४५॥ 
पृष्ठाश्रित वायु मन्याश्रित वाह्रकी गिराओंको सुसाकर वहिरायाम नामक धनु“ 
स्तम्भ रोगको प्रकट, करताहे । उसके ये लक्षण होतेहे । जैसे-शरीर पीठकी ओरको 
घडुपके समान टेढा होजाय, मस्तक पीटकी ओर झुकजाय, छाती उपरको उउआघे 
दोनो ओरकी मन्या जफडजाव, गईन मळीहुईँके समान मतात हो, दोनों ओरके दांत 
-,५आपसमे मिलजांय जंभाई, छारका बहना, वाणीका रुकजाना, यह लक्षण होते । 
` यह रोगविशेष बलवान्‌ होनेसे रोगीको मारडालताहै, अथवा पूणेबलव!न होनेसे 
'झंगोको विकल करदेताहै ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५॥ 
हि हनुस्तंभ । 
- ._ हनुमूलेस्थितेवन्धात्लंसयत्यनिलोहनुम्‌ । विद्वतास्यत्वमथवाकु- 
2 ,य्यास्संदतृमाननम्‌ ॥ ४६॥ हनुअहचसंस्तन्पहसंइतवक्रताम्‌ । 
इनुमूलेस्थितोवाथुःकरोतिवहुकएदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हनु ( दोडी )फी जडम प्राप्त हुआ कुपित वायु ठोडीके बंधनॉको शिथिल करके 
` ~मुसंको खुळा या वन्द ही रखफर हनुफो स्तग्ध करदेताहै । ठोडी स्तवथ होजाय, 
” मुख भियाहुआ बन्द रहजाय गलेकी नस तनजांय तथा अत्यंत पाडा हा इत्यादि 
कृष्टकारक लक्षण होतेहे । इस रोगको हनुस्तम्म अथवा हसुग्रह कहे ॥ ४६।४७॥ 
आक्षेपकक लक्षण । 
सुहुराक्षिपतिक्रद्धोगात्राण्याक्षेपकोऽनिलः। 
पाणिपादशञ्चसंरोप्यशिराःसख्रायुकण्डराः ॥ ४८ ॥ 
बायु संपूर्ण दारीरमें कुपित होकर अंगोको इधर उधर वारंवार फेके या भीतरी 
कंपन सा मतीत हो हाय, पांव, शिरा, स्नायु और कण्डरा सखजावें । यह आक्षेप 


.यायुके लक्षण है ॥ ४८ ॥ 
ह दण्डापतानकके लक्षण । 


पाणिपाददिरःएट्शोणीःस्तम्रातिमारुतः ही 
दण्डवत्स्तव्धगात्रस्यदण्डकःसोष्नुपकमः ॥ ९९ ॥ 
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कुपितहुआ वायु हाथ, पांग, मस्तक, पीठ और नितम्बांको जकडकर रोगीको 
डण्डेके समोन तानकर जकड देवे । उसको दण्डापतानक अथवा दण्डक कहते हूँ ४९ 
इसकी असाध्यता । क 


ह स्वस्थःस्यादादतायानासुइबगागमंगत । २० 
त पाड्यतपा नेस्तेस्तेभिपगेतान्विवजयेत्‌ ॥ ५० ॥ १ 


अर्दित आदि संपूर्ण वातव्यावियोमे रोगोंका वेग बारेवार बलपूषक आना और 
बारबार शान्त होजाना, रोगका वेग चलेजानेपर संपूर्ण शरीर स्वस्थ ( नीरोग ) 
प्रतीत होना और फिर वेग आनेपर अत्यन्त पीडित होना इस मकार जिसरोगी पर 
वारवार वातव्याधिका दोरा होता हो वेद्य उस रोगीको त्याग देवे ॥ ९० ॥ 
पक्षाघात, एकांग ओर सर्वांग वातव्याधिके लक्षण । 
हत्वेकेमारुतःपक्षेदश्निणंवाममेववा । कय्यव्विष्टानिदचिंहिरुजंवा”* ˆ 
चस्तस्भमेवच ॥५१॥ गहीत्वावाशरीराद्धशिरा स्तायावशाप्यच । | 


पादंसंको चयत्येकंहर्तंवातोदशूलूनुत्‌ । एकाङ्गरोगंतंविद्यात्सवाः ` , 
ङगंसर्वदेहजम्‌ ॥ ५२ ॥ ७ 
वायु कुपित होकर शरीरके दक्षिण अथवा वाम ओरके आगे भागको स्तब्ध 
अथवा निश्चेष्ट कर देवे जिससे उस आधे पक्षमे पीडा भी प्रतीत.न हो तो इसको 
पक्षाघात कहते हैं ॥ अथवा आध रारारका शरा आर स्नायुमओको सुखाकर एक 
पावको अथवा एक हायको झुलराहित और सुन्न वनादेवे । अथवा सुखा देवे तों उसको" 
एकांगरोग कहत हैं और संपूण शरीरमे कुपित बायु सवीगोको आहेत करदेंवे, तो 
उसको संवीग रोग कहते हैं ॥ ५१ ॥ ५२॥ 439 
गधसीरोगके लक्षण । 
स्फिकूपर्वाकटिशछोरुजानुजेघापदंकमात्‌ ॥ ५३ ॥ गुधसीःस्तम्भः 
रुक्तोदेर्गृह्णातिस्पन्दतेसुहुः । वाताद्वातकफात्तन्द्रागोरवारोचका- 
न्विता ॥ ५४ ॥ t 


वायु प्रथम दोनों निततम्धोमें शूल, स्तम्भ आर तोदको उत्पन्न करे फिर ऋमसे 
कमर, पीठ, ऊरु, जानु, जीव और पांबॉमें प्राप्त होकर स्तम्भ, गूलादि उत्पन्न करे * 
उसको गृध्रसी रोग,कहतेदे । गृध्री रोग वायुते अथवा वात कफसे उत्पन्न होताहे ।: 
इसमें तन्द्रा, भारीपन और अरुचि यह लक्षण होतेहे ॥ ५३ भ ५४॥ 


* १५८०) . चरकसंहिता-भा० टी०। 


खल्लीरोगके लक्षण । 
खछीत॒पादज॑घोरुकरस॒लावमोटनी । 


स्थानानामततुर्पेश्चलिङ्गेःरोषान्विनिरदिशेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पांव, जंघा, ऊरु हांथों पहुँचोंमें तोडनेकीसी पीडा, अथवा मरोडसा उत्पन्नकर 
उसको खली रोग कहंतेद ! इसी मकार अन्य २ स्थार्नोमें भी जो वातव्याधि, 
उत्पन्न हो उसको स्थान, लक्षण आदि विचारकर जिस अंगाने वह व्याधि हो उस 
अंगानुसार औरं व्यांधिके लक्षणानुसार उसका नाम रक्खे ॥ ५५॥ 
सर्वेष्वेत्रेपुसंसगंपित्तायेरुपलक्षयेत्‌ । 
वायाघातुक्षयात्कोपोसागस्पाचरणेनच ॥ ५६॥ 
इन संपूर्ण वातव्यांधियोमे वाय अत्यंत प्रबळ होताहे ओर कफ पित्तका संसर्ग 
भीः जानना चाहिये धातुओके क्षय होनेके कारण अथा मार्गौके अवरोध होनेते 
वायुका कोप होताहे॥ ५६ ॥ 
चातपित्तकफादेहेसबेखोतोईनुसारिणः । वायुरेवहिसूक्ष्मत्वाह- 
योस्तत्राप्युदीरण:॥५७॥ कुर्पितस्तोससुद्भूयतत्रतत्राक्षिपन्गदान्‌ । 
करोत्याइतमार्गत्वाद्रसादी श्रोपशोषयन्‌ ॥ ५८ ॥ 
शरीरके' संपूर्ण खोतामं वात, पित्त, कफ यद चीनां दोप अजुप्तरण अर्थात्‌ गमन 
-करते हैं, परन्तु इनमें वायु सुक्ष्म होनेसे छिद्रोंके मध्यमं प्राप्त होताहुआ दिखाई 
नहीं देता । वायु कफ और पित्तकों उदीणे करतादै । वायु ही कफ और पित्तको 
उठाकर, स्रोतरामें प्राप्तकर छिद्रींको रोकदेताहे । जब कफ और पित्त द्वारा ठिद्रॉके 


“रुकजानेसे वायुकता अवरोध होतांहेतो वह रसादिक घातुर्जोको ओपण करताहुआ 
अनेक रोगीको उत्पन्न करतादै ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


पपत्तावृतवातक लक्षण । 
लिङ्गपित्ताइतेदाहस्वप्णाशूलेन्नस;ःक्कम; । 
कटस्ललवणोप्णेश्वविदाहःशीतकामिता ॥ ५९॥ 
वायुका मार्ग पित्तके द्वारा रुकजानेते दाइ, झूल, अम भार झान्ति उत्पन्न होती है 
उस समय कट, अम्ल, रपण और उष्ण पद्मार्थोके सेवन करनेसे विदाइ तथा शीतल 
न्वस्तुओकी इच्छा उत्पन्न होताहे ॥ ५९ ॥ 
. कफावृतवातके लक्षण । 
शीतगोरवञूलानिकट्राद्युपशायोऽधिकम्‌ । 
लंघनायासरुश्षोप्णकामिताचकफाइते ॥ ६० ॥ 


वचिकित्सितस्थान-अ० २८. (१५८१) 


यादि कफवाही खोतोंमें कफद्वारा वायुका मार्ग रुकजाय तो शीत लगना, 
भारीपन और शूळ उत्पन्न हो, तथा चरपेरे आदि कफनाशक पदाथोके सेवनसे शान्ति 
प्रतातहों और लवन, परिश्रम तथा रक्ष और उष्ण द्रब्यॉके सेवनकी इच्छा उत्पन्न 
होतीहि ॥ ६० ॥ 


रक्तावृतवात ! 
त्‌ रक्तावृतेसदाहाचिस्त्वङ्मांसान्तरजोभशम्‌ । 
है च ~ 
भवेत्सरागः-्वयथुर्जायन्तेमण्डळानिच ॥ ६१ ॥ 


रक्त्वाही खोतोमे रत्तद्वारा वायुका मार्ग रुकजानेले दाइ, पीडा, त्वचा ओर 
मांसमें छाल रंगकी पीडायुक्त सूजन तथा मण्डल ( गोल २ चकते ) उत्पन्न 
होतेहे ॥ ६१,॥ 


मांसाइतवात । 
कठिनाश्वविवर्णाश्वपिडकाः श्वयथुस्तथा । 
हर्षःपिपोलिकानाचसचारइवरमांसगे ॥ ६२ ॥ 


मासबाही खोतोंमें मांसद्वारा वायुके रुकनानेस कठोर और विवर्ण, पिडिका 
(६ फुंसियां ) सूजन, मांसमें सरसराइट और चींटियोके चछमेकासा संचार प्रतीत, 
होतांहे ॥ ६२॥ » 


क्यु 


वि 


£] 
मदादतवातके छ० । ६. 


चळःल्तिग्धोसूदुःशीतःशोफोऽद्गेप्वरुचिस्तथा । 
आढयवातइतितज्ञेयःसक्छ्रोमेदसावृतः ॥ ६३ ॥ 
मेदवादी खोतोमें मेदद्वारा वायुके रुकजानेसे अंगॉका चलायमान होना, अंगोमें, 


चिकनी, नरम और शीतल छूजन तथा अरुचि होतीहे। यह आढ्यवात, नामवालाः 
*कष्टस़ाध्य रोग होताहे ॥ 5३ ॥ 
अस्थिगत आवृतवात । 

8. ७ ७ ९७. ~ [a 
स्पशमर्थ्याइतेतृष्णंपीडनचचाभिनन्दाति । 
संभज्यतेसीदतिचसूचीभिरिवतुयते ॥ ६४ ॥ 

इंडियोमे-वायुके रुकजानेसे गरम स्पर्श और दबानेसे आराम प्रतीत संपूर्ण 
दारीरमें भेदन करनेकीसी पीडा अतीतहो हडिर्ये सुन्नसी होजांय और मई चुभनेका- ` 
सा तोद होताहे ॥ ६४॥ त ८ 


( १५८२) चरकर्सहिता-भा० टी” । 


सज्ञाइत वात । 
मजाउृतेविनामःस्याञ्जुस्भणंपरिवेष्टनम्‌ । 
शुळन्तुपीडचमानेचपाणिभ्यालमतेसुखम्‌ ॥ ६५॥ 


मञ्मास्थानमे-मञ्जाहारा वायुके आदत होनेसे गरीरका- नमजाना, जंमाई, _ 
परिवेष्टन ( लपेटनेकीसी पीडा) और झूल यह लक्षण होतेहे! इसमें हायोद्रारा 
आरीरको दवांनेत्षे सुस प्रतीत होतांहे ॥ ६५॥ हक 
शुक्ताइत वात | 
३० = ~ 
झुक्रविगेऽतिवेगोवानिष्फलत्वश्चञ्यक्रगे । 
शुक्रवादी सोवोमें शुकरद्वारा वायुके अवरोध होनेसे वीथिका अवरोध अथवा अति 
वेग बोर शुक्र निष्फळ होतांदै ॥ 
* अन्नावृत वात । 
| शुक्तेकुक्षोचरुग्जीणेंशाम्यसमन्नावृतेऽनिले ॥ ६६ ॥ 
अन्नवादी सोतोमि अन्नद्रारा वायुके आवृत्त होनेते तिमे शूर, उत्पन्न; होता 
और अन्नके जीणे होजानेपर वह झूल भी शान्त होजाताहे ॥ ६६ ॥ 
सूचाद्ठतवात्त। पे 
०. सूत्राघवृत्तिराध्मानंवस्तोङ्त्रावृतेनिे ॥ ६७ ॥ 
मृत्रमागमैं-मून्नद्वारा वायुके आवृत होनेसे मूघका रुकजाना और यस्तिका फूडना 
यह लक्षण होतेह ॥ ६७॥ 
मलावृतवात । 
चर्द्चोवृतेविवन्धो$ध;ःखेस्थानेपरिक्न्तति । भजत्याशुजरांलेहोभु- 
७०. पै कप Los प 4 ५ ` 
क्तेचानद्यतेनरः । चिरात्पीडितमन्येनङुःखंशु्कंशङ्कत्सृजेत्‌ ॥६८॥ 
~ ९ 0. 
श्रोणीवक्षणएप्टेपुरुग्चिलोमश्वमारुतः । अस्स्थंहृदयञ्चैवसचव- 
चोंबृतेःनिलः ॥ ६९॥ 
मलवाही खोतम-मलद्वारा वायुके रुकमानेते मलका विवध, मढाशयर्म कतरने- 
कोसी पाडा उत्पन्न हो, स्नेइपदाये तत्काळ जीणे होजाय, भोजन करेसे अफारा 
उत्पन्न हो, इसरा मनुष्य इस रोगीके पेटको दुवावे तो करके साय सूखा थोडासा 
मल आपे, नितम्ब, वंक्षण और पीठमें शूळ हो, वायुझी गति उल्टी होजाय हृदय, 
अस्वस्थ हो, यद उक्षण होते पट ॥ ६९॥ 
बल इन रोगांकी साध्यापसाध्यता' । 
_ सन्पिच्युतिहैनुस्तस्मःकुश्ननंकुब्जता दितम्‌ । पक्षाघातोञ्हसँशो- 


_चिकित्तितस्थान-अ० २८, (१५८३) _ 


'पःपैगुत्वंखडवातता ॥ ७० ॥ स्तस्थनशाढयवातेश्वरोगामञ्जा- 
स्थिगाश्चये । एतेस्थानस्यगाम्भीर्य्यादयत्नात्सिध्यन्तिवानवा॥७१॥ 
नवान्वलवतान्तेतान्साधयेन्निरुपद्रवान्‌ ! क्रियासत सिद्धतमां 
* वातरोगापहांश्वए ॥ ७२ ॥ 
„ संधिभ्रंश ( संधियोका ढीला पडजाना ), इनुस्तम्भ) आरकुँचन, कुबडापन, आदै- 
सवायु, पक्षाधात, अंगशोप, पेगुपन, खुडवात, स्तम्भन, आढचवात, मज्जागतवात, 
“यह सव रोग स्यानकी गंभीरता होनेसे विधिवत्‌ यत्न कियाजाय तो साध्य होजाते 
हें । और इनके नही भी होते । संपूर्ण वातव्याधियें बलवान्‌ मनुष्पके दारीरमें नवीन 
और उपद्रवरहित हाँ तो साध्य हो सकते हें । अन्यथा असाध्य होतेहे । अब इन 
ज्ातव्याधियोंकी सिद्धचिकित्साको श्रवण करो ॥ ७० ॥ ७१॥ ७१॥ 
बातव्याधिमें सामान्य चिकित्सा । ह 


0 "च 


केवलेंनिरुपस्तम्भमादोलेहैरुपाचरेत। 
वायुंसपिर्वसातैलमञ्जापानेर्नरंततः ॥ ७३ ॥ 


यदि वातजनित व्याधि कफ और पित्त आवृत न हो तो प्रथम स्नेहन द्वारा 

“चिकित्सा करे ।, बातव्याधिवाले रोगीको घृत, वसा, तेल और मज्जा पिछाके 
चायुको जीते ॥ ७३ ॥ क 
सेहेङ्कान्तंसमाश्वास्यपयोभिःलेहयेत्पुनः हर 


यूपेप्रोम्यास्वु जानू पेरसवस्नेहसंयुतेः ॥ ७४॥ 
यदि रोगी स्नेइके अधिक सेवन करनेते क्लान्त द्ोजाय अर्थात्‌ स्नेहपान न कर 
सके तो उसको दूधके योगसे स्निग्ध करना चाहिये । अथवा न्नेयुक्त यूप, आम्य, 
जळून और अनूप देशज जीवोका मांसरस स्नेह मिलाकर पानकरावे ॥ ७४ ॥ 
पायसेःछृसरेरम्लळवणेःसानुवासनेः 
नावनेस्टर्पणेश्वान्नेःसुस्तिग्धंखेदयेत्ततः ए७५ 


तथा रोगीको खीर, खटाई और नमकके विना घृतयुक्त खिचडी मिला 


खिलावे और तेलकी नस्य तथा तर्षण और अन्चोद्दारा द और स्निग्ध करके 
स्वेदून करे ॥ ७५ ॥ 


नके । 
स्वभ्यक्तस्नेहसंयुक्तेन[डीप्रस्तरसंकरेः । 
तथान्येविविषेःस्वेदैर्यथायोगसुपाचरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


(१५८४) चरकसंहिता-भा० डी० 


स्नेहार्रस्विन्नमइन्तुवकंस्तव्यमथापिवा । 
शनेनसयितुशक्यंयथेएंशुप्कदारुवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
भलीप्रकार तेल आदि शरीरपर मठकर श्रेहयुक्त नाडी स्वेद अथवा मस्तरखेद 
वा सेकरस्वेद अथवा अन्य अनेक प्रकारके स्वेदीद्वारा रोगीकी प्रकृति आदि विचार 
कर विधिवत्‌ स्वेदन करे । स्नेहन और स्वेदन करनेसे नरम हुए अंग अथवा सुख इस 
अकार नम्र और ठोक हो सकतेहें । जैसे सूखी लकडीको स्निग्ध और स्विन्न करके 
जिस मकार चाहे मनुष्य धीरे धीरे नवा सकतांहे ॥ ७६ ॥ ७७॥ 
हपेतोदरुगायासशोथस्तम्भयहादयः। 
स्विञ्ञस्याशुघशाम्यन्तिमार्दव चोपजायते ॥ ७८ ॥ 


oe > 


वातव्याधिमें ल्लेहनकिये रोगीको स्वेदन करनेते उसके शरीरकी वातजनित सर" 
* सराहट, तोद, शूल, आयाम, सूजन स्तम्भ और जकडन आदि सब दूर होकर शरीर 
नम्र ओर हलका होजाताहे ॥ ७८ ॥ 
~ ७ LN >. प्रा 
स्नेहश्चघातून्संशुण्कान्पुण्णात्याशुप्रयीजितः । बलमभ्चिवलपुष्टिप्रा- 
णांश्चाप्यभिवद्धयेत्‌ ॥ ७५ ॥ असक्नत्तपुनःस्नेहैःस्वैदैश्वाप्युपपा- 
दयेत्‌। तथास्नेहम्टदौकेछिनतिष्टन्त्यनिलामयाः॥ ८०॥ 
स्नेह! मली मकार मयोग कियाहुआ वायुसे सूखीहुई घातुओंको पुष्ट करताहे 
तथा जठरामिके वळ, पुष्टि और माणाँकी वृद्धि करता है । इसलिये वातरोगीको 
चारेबार स्नेह और सेदोंद्रारा उपपन्न करना चाहिये । स्नेहपाने नम्रहुए कोपरमे 
बातजनित रोग ठहर नहीं सकते ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 

४६ बातव्याधिमें विरेचनक्रम । 
यद्यनेनसदोपत्वात्कर्मणानप्रशाम्यति । 
स्टुभिःस्नेहसंमुक्तेरोपधेस्तविश्ोधयेत्‌ ॥ ८१॥ 

यदि दोषाकी अधिकताके कारण वारवार स्नेहन और स्वेदन करनेपर भी वात- 
व्पाधिकी शान्ति न हो तो उस रोगीको स्नेहयुक्त मदु विरेचन करावे,,॥ ८१ ॥ 
घृतंतिल्वकसिद्धंवासातलासिद्धसेववा । 

पयसेरण्डतेलंवापिवेद्दोपहरंशिवमू कीप 202 फा Ll 
ड ॥ ८२ ॥ 

रोघ, अयवा सातलासे सिद्ध किये धृतद्वारा विरेचन करावे। अथवा गरम दूधमें 
चरण्ड तेल मिला पिलाना भी वातव्याधिम उत्तम योगदै ॥ ८२॥ - 


हि चिकित्सितस्थान-अ० २८. ( १५८५ ) 


स्बिग्धाम्ललवणोष्णाबैराहरैहिसलश्चितः । 
स्नोतोवद्धानिलंरन्ध्यात्तस्मात्तमनुलोमयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
स्तिग्ध, अम्ल, लवण और उष्ण आदि पदाथोको अधिक अमाणसे खाये तो 
संचित हुआ मळ ऊपरसे खोतोंको रोककर वायुको भी रोकदेतांदै इसलिये वह 
आहार वायुको अनुलोमन करनेवाला होतांहे । अथोत्‌ स्निग्ध आदि आहार रूक्ष 
'स्रोतोंमें फिस्तेहुए वायुको रोककर अनुलोमनकर देताहै ॥ ८३॥ 

SN विरेच ७ NX ७७ दै 
दुवेलोयोविरेच्यःस्यात्तंनिरूहेरुपाचरेत्‌ । 
पाचनेदीपनीयेर्वाभोज्येर्वातयुतंनरम्‌ ॥ ८४ ॥ 

जो दुर्बल वात रोगी विरेचन करानेके योग्य ने हो और उसका मठ निकालनाही 
उस समय हितकारक हो तो उसको निरूहण वस्ति प्रयोग करे । तथा पाचन भौर ` 
दीपन द्रवयों द्वारा चिकित्सा करे ॥ <४॥ 
शुद्धस्यचोत्यितेचाशोस्नेहखेदोपुनहितो । स्वाद्वम्ळलवणस्निग्धै- 
राहारैःसततंपुनः ॥ ८५ ॥ नावनेर्धूमपानेरचसर्वानेवोपपादयेत्‌। 
इविंसामान्यतःप्रोकतवातरोगचिकित्सित्‌ ॥ ८६॥ 
विरेचन और वस्तिकर्मद्वारा शुद्ध देह दोनेके अनन्तर जव अग्नि बडबान्‌ होनाय 
तो फिर सेइन और स्वेदन काना चाहिये । सब प्रकारके वातरोगमें स्वा, अम्ल, 
नमकीन और ल्लिग्थ आहारोंका निरन्तर सेवन करना और ल्िग्ध नस्य तथा ल्लिग्ध 
धूमपानोका सेवन करना सदैव हितकारी हे । इस प्रकार वातव्याधियोकी सामान्य 
चिकित्सा कथन कीगई हे ॥ ८५ ॥ ८६॥ 
चातव्याधियोंकी विशेषचिकित्सा । 
विशेषतस्तुकोष्ठस्थेवातेक्षारंपियेन्नरः । पाचनेदीपनीयेस्तेरम्लैर्वा- 
पाचयेन्मलान्‌ । गुदपकाइायस्थेतुकमोंदावत्तेतुद्धितम्‌ ॥ ८७॥ 
अब वातव्याधिकी बिशेष चिकित्साको कंचन करतेहे । यदि बायु कोष्ठमे 
आश्रित होतो क्षार पिलाना तथा दीपन,पाचन और अम्छद्रव्यों द्वारा मळोकी पाचन 
करना चाहिये । यदि गुदा अथवा पक्काशयमें वायु स्थित हो तो उदावर्चनाशक 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ ८७॥ 
आमाशयस्थेशुङ्स्ययथादोपहराःक्रियाः । 
सर्वांगकुपितेऽभ्यङ्गोबस्तयःसानुवासनाः ॥ ८८ ॥ 


१०० 


( १५८६ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


आमाइायमें स्थित वायु हो तो प्रथम खिग्व वमन, विग्चन करा फिर दोपोंके 
अनुसार चिकित्सा करना चाहिये । यदि सर्वागमेही वायुका कोप हो तो वातनाशक 
तेलोंका अभ्यंग, निरूहणवस्ति और अनुवासन वर्तिका प्रयोग करना चाहिये॥८८॥ 
खेदाभ्यड्ञानिवातानिहयश्ान्नंत्वगाश्रिते । 
[a न NAN ००. 
झीताप्रदेहारक्तस्थेविरिकोरक्तमोक्षणम्‌, ॥ ८९॥ 
त्वचामें आश्रित वायु हो तो वातनाशक तेढोंका अभ्यंग, स्वेद, निर्वातस्थानमें 
निवास तथा हृद्य और खिम्ध अन्नांका सेवन करना चाहिये । रक्तमे स्थित वायु 
हो तो शीतललेप, विरेचन ओर रक्तमोक्षण कराना हितकारक है ॥ ८९॥ 
fe Ye ER कळ क क 
विरेकोमांसमेदःस्थेनिरूहाःरामनानिच । 
वाह्याभ्यन्तरतःस्नेहैरस्थिमञ्ञजगतंजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
मांस और मेदगनवायु हो तो विरेचन, निरूहण और शमन औषध प्रयोग करना 
चाहिये । अस्थि ओर मञ्नागत वायु हो तो वाह्य और अभ्यंतर खेदोका मयोग 
करना चाहिये ॥ ९० ॥ 
ह्पोऽन्नपानंशुक्रस्थेवळशुक्ककरेहितम्‌ । विवडमार्गरद्वावाशुक्तं 
दयाद्विरेचनम्‌। विरिक्तप्रतिश्चक्तस्यपूर्वोक्तांकारयेर्कियाम्‌ ॥९१॥ 
चीयंगत वायु हो तो हर्षकारक, बळ और बीयेको उत्पन्न करनेवाले अन्नपार्नोका 
प्रयोग करना चाहिये । यदि शुक्रका मार्ग रुकगया हो तो प्रथम विरेचन करावे तद्‌- 
नन्तर बळ मोर शुम्के वढानेवाले अन्नपानोंका सेवन करे॥ ९१ ॥ 
गर्भेशुप्केतुवातेनवाळानाचापिशुष्यताम्‌ । 
सिताकाइमर्य्यमघुेहितमुत्यापनेप्यः ॥ ९२॥ 
यदि वायुद्वारा गमे सूसभाय अथवा वायुसे वालकॉका शरीर सूखजाय तो उनके 
पुष्ट करनेके छिपे मिस्तरी, झुंमेरके फल ( झुंभेरके अभ्राममे द्राक्षा ) और मुरेठीके 
कल्कते सिद्ध क्रिया दूध घरत मिला पिलाना चाहिये ॥ ९२॥ 
हदिप्रकुपितेसिद्धमंशमत्यापयोहितम्‌ । 
सस्स्यान्नामिप्रदेशस्थेसिद्धानविल्वशलाटुमिः ॥ ९३ ॥ , 
ददयस्थवायु कुपित होय तो शालपर्णीसे सिद्ध किया दूध पिडाना हिनकारक है। 
नामिस्वानम कुपित वायु होय तो बेलकी गिरी और मउलीका मांत तिद्वकर. 
खिलाये ॥ ९३ ॥ बि 2, 2१4. 
वायनावेध्टयमानेतुगात्रेस्थादुपनाहनम्‌ ॥ ९४॥ 


(िकित्सितस्थान-उर० २८, ९ १५८७) 


_ वा सव अंग वेश्यमान ह तो उपनाहस्वेद कराना हितकारी है ॥ ९४ ॥ 
* १ न च्य है. कक ८१ 
तेळेसंकुचितेऽभ्यङ्गोमाषसेन्धवसाधितम्‌ । वाहुशीपंगतेनस्यंपा- 
नञ्चोत्तरभक्तिकम्‌ । वस्तिकर्मत्वधोनामेःशास्यतेचावपीडकः॥९५॥ 
यदि वातके कोपसे अंग संकुचित होजाय तो उडद और सेंधानमकसे सिद्ध किये- 
डुए तेलसे मालिश करना चाहियें। वाहुगत और शिरोगत बायु कुपित हो तो नस्य 
कर्म ओर उत्तर भक्तिक घृतपान - कराना हितकारक हे । नाभिक अधोगत वायुका 
कोप हो तो वस्तिकर्म तथा अवपीडन नस्प प्रयोग करना हितकारक है ॥ ९५॥ 
अदितेनावनंसू्चितेलंतर्पणमेवच । 
नाडीस्वेदोपनाहाश्चाव्यानूपपिसितेहिताः ॥ ९६ ॥ 
नद्तिरोगमें नस्य, मस्तकपर तेलका मछुना, तर्षण, और आनूपसँचारी जीवोकि 
“मांससे नाडीसेद तया उपनाहस्वेद करना दितकारी है ॥ ९६ ॥ 
स्वेदनंख्नेहसंयुक्तं पक्षाघातेविरेचनम्‌ । * 
अन्तराकण्डराडुल्योःशिरावस्त्यजिकर्मच ॥ ९७॥ 
पक्षाघातमें खेहन, स्वेदन तथा स्रिग्थ विरेचन कराना हितकारक है । तथा 
कन्डरा और अंगुलियोके मध्यमें शिरावस्ति ( नममें पिचकारी लगाना ) और अनि? 
कर्म करना हितकारक हे ॥ ९७॥ 
गरभसीषुप्रयुज्ञीतखछथान्तृष्णोपनाहन मर । 
पायसेःछसरेश्रेवशस्तंततेलघृतान्वित्तेः ॥ ९८ ॥ 
शुध्री रोगमें भी.कन्डरा और अंगुलियोके मध्यमागमें शिरावस्ति तथा अग्नि" 


कर्म करना हितकारक है । और खहीरोगमे तेल और घृतमिली खीर तया खिच- 
डीसे उपनाहखेद करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


व्याचाननेहनुंस्विज्ञासदुष्ठाभ्यांभ्रपीड्यच । प्रदेशिनीम्याञ्चोन्नास्य 
चिवुकोन्नामनंह्ितम्‌ ॥ ९९ ॥. खस्तांसङ्घमयेत्स्थानंस्तव्घांस्विन्नां 
विनामयेत्‌ । प्रत्येकंस्थानदूष्यादिकियावेशेष्यमाचरेत्‌ ॥ १०० ॥ 
इनुस्तम्भरोगमे यदि मुख खुला रहगया हो तो ठोडीको आडूपसंचारी जीवॉके 


मांससे स्वेदन करके अंगूठेसे दवाकर तर्जनीसे ठोडीको ऊपरकी ओर ढकेठे जिससे 
खुलाहुआ मुख बन्द होतके । यदि डोडी पीछेफो इटी हो तो उसको आगेको लाये, 


य 


सुस्त होगई हो तो ठीक स्यानपर पहुंचावे ।,कठोर होगई हो वो खेदनद्वारा हो नग्न 


( १५८८ ) चरकसंहिता-भा० टी० 


करे। इस मकार वातरोगोंमें स्यान दूष्य आदि विचारकर विशेष क्रियाको करना 
चाहिये ॥९९॥ १००॥ 
वातव्याधिनाशक अनेक योग । 
हि ~ “कको, ~ 
सर्पिस्तैवसामजसेकाभ्यक्ञनवस्तयः। खिग्धाःस्वेदानिवातश्चः 
स्थानंप्रावरणानिच ॥ १०१ ॥ रसाःपयांसिभोञ्यानिस्वाद्वम्ललव- 
णानिच । वृहणंयश्चतत्सवंघ्रशस्तंवातरोगिणाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
चातव्याधिमें घृत, तेल, वसा, मज्जा, सेक,अभ्येग, वस्तिकर्म स्निग्ध स्वेद, वात" 
रहित स्थानमै निवास, गमेवस्नोसे शरीरको लपेटना, मांसरस, दूध तथा मीठे, खट्टे 
और नमकीन पदार्थोका सेवन करना चाहिये । और जितने ्रकारके बृंहण द्रव्य हैं 
वह सब वातरोगिरयोके लिये हितकारक हैं ॥ १०१॥ १०२ ॥ 
वछायाःपश्चमूळस्यदशमूरस्यवारसे । अजशीषाम्बुजानूपमांसादः 
पिञ्चितेः एथक्‌ ॥ १०३ ॥ साधयित्वारसानखिग्धान्वध्यस्लव्यो- ' 
चसस्क्ृतान्‌ । भोजयेद्वातरो'गार्तततेव्येक्तळवणेनेरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
वातरोगीको बृंहण करनेके लिये बला अथवा झालपर्ण्यादि पंचमूळ या दशमुलकें 
काथर्मे वकरेका मस्तक अथवा जलज जीवोंका मांस धा आनूपसंचारी जीवॉका मांस 
तया मांतखानेवाले जीवॉका मांस पकाकर वह रस सेवन करवे । इन रसको घृतयुक्त 
तथा दहीकी खटाई त्रिकुटेका चूर्ण ओर सेघानमक मिछा(संस्कार)कर पिलाना चाहि” 
ये। अथवा इन्ही मांसरसोको लवणधुक्तकर भोजनके साथमें देना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
एतेरेवोपनाहांश्चपिशितेःसंप्रकल्पयेत्‌ । 
घृततेळयुतेःसाम्लेःक्षुण्णस्तिन्नैरनस्थिभिः॥ १०५॥ 
इन्हीं उपरोक्त मांसेसि वात रोगियोंको उपनाइ सैद करना चाहिये । परन्तु इन 
मां्तोको अस्थि रहितकर घृत, तेल, खटाईयुक्तकर पकालेवे । फिर गर्म गमते उपनाह 
स्वेद करे ॥ १०५ ॥ 
पत्रोत्मवाथःपयस्तेळद्रोष्यःस्युरवगाहने । 
स्तभ्यक्तानांघ्रहास्यन्तेसेकाश्चानिलरोगिणाम्‌ ॥ १०६॥ 
वातरोगियाको प्रथम तेलाभ्यक्त करके फिर वातनाशक पर््ोके कायम अथवा - 
दोपाउुसार दूध या तेलकी द्रोणीमे. विठावे । और दोपानुसार क्वाथ, टूथ और 
तेरो द्वारा परिसेचन केरे ॥ १०६॥ 
_आनूपोदकमांसानिदशमूलंशातावरीम्‌। कुलत्थान्वदरान्माषांस्तिः 


चिकित्सितस्थान-अ० २८, ( १५८९) 


लान्रालांयवान्बलाम्‌ । वसादध्यारनालाम्लेःसहकुम्भ्यांविपाच- 
येत्‌ ॥ १०७ ॥ नाडीस्वेदंप्रयुक्षीतपिटेच्चेवोपनाहनम.। तेश्वलिद्ध॑- 
घुतंतैलमभ्यङ्घ:पानमेचच ॥ १०८ ॥ 
अनूप संचारी जीर्वाका मांस, जलसंचारी जीवांका मांत, दशमृर, शतावर, कुल्थी, 
बेर,उडद्‌, तिळ, रासना, यव, बला इन सब द्रव्योंको वसा, दृही,काँजी और सिरका 
मिलाकर कुंभा ( घडामें ) मं पक्रावे। ओर उसके मुखपर नाळ लगाकर चागं ओरसे - 
बन्दुकर देवे । उस नालद्वारा जो भाफ निकले उससे वातरोगीको स्वेदन करें । अथवा 
इन्हीं द्रव्योंकी पीसकर उससे उपनाह खेद करे या इन्हीं द्रव्पोके साथ सिद्ध किया 
हुआ घृत और तेल पीने तथा अभ्यैगमे प्रयुक्त करे तो वातव्याचि दूर होतीहे॥ १०८ 
सुस्ताकेण्बंतिलाःकुष्ठंसुराद्वलवणेनतम्‌ । 
दधिक्षीरचतुः्लेहेःसिद्धस्यादपनाइनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
नागरमोथा, सुराबीज, तिळ, कूठ, देवदारू.संघानमक, तगर, दही, दूध, तेल,घृत, 
चसा और मज्जा इन सबको मिलाकर पकावे । इससे उपनाइ करे तो दातव्याधि 
झान्त होती हे ॥ १०९ ॥ i शि 
उत्कारिकावेशवारक्षीरमापतिलोदनेः। एरण्डवीजगोधूसयवकोल- 
स्थिरादिभिः-॥ ११० ॥ सल्लेहेःसरुलंगात्रमालिप्यवहुलंमिषकू । 


hao 


एरणडपतनैःप्रच्छा्यरात्रोकर्येविमोक्षयेत्‌ ॥ १११ ॥ क्षीराम्दुनात- 

तः सिक्तंपुनश्चेवोपनाहितम्‌ । मुञचेदरात्रोदिवावद्धवर्मभिश्चसलो- 

मभिः॥ ११२॥ 

उत्कारिका ( मांसकी वनाईइुई पूडियें ) वेसवार ( मसालेयुक्त पालर, कांजी 

विशेष ) टूथ उडद, तिळ, भात, एरण्डके बीज, गेहूँ, यर, वेर और झाळणण्मादि 
घंचपूर इनमवको बारीक पीस चतुःस्नेह मिलकर बहुचसा ले जिस अंगपर वातव्यावे 
हो गमेगर्म लेप केर । उपरमे एरण्डके पत्तांको लपेटकर राजिभर गहने देवे मातःकाल 
छेपको उतार देवे । फिर उपरोक्त क्षीरादि अथवा गालपण्पांदि काथ द्वारा परिसेचन 
कर उपरोक्त उपनाहस्वद करे । फिर रात्रिको वातनाशक तेलकी मालिश कर यही 
लेप करे । छेपके ऊपर एरण्डके पत्र रपेट ऊपरसे रोमयुक्त चमडेकी पट्टी वाघे । इस 
प्रकार रानिके किये लेपको मातःकाळ उतार देवे ओर पातःकालके किये लेपको 
सापंक्राल उतारे ! इस मकार करनेसे आवृत और कफ पिचादिसे युक्त वातव्पावि 
आन्त दोती हैं ॥ ११०॥ १११॥ ११२॥ 


क 


( १५९०) चरकसंहिता-भा० री० 


फलानांतेलयोनीनामम्ळपिष्टानशीतलान्‌ । प्रदेहानुपनाहांश्रग- 


न्धेवांतहरेरापे । पायसंश्कृसरेश्ववकारयंत्वहसयुतें। ॥. ११३ ॥ 
जिन फटॉमेसे तेढ निकठते है उन संप्रणे फलांको पीसकर इकट्टे करके गर्मेगर्म 
लेप तथा उपनाहस्वेद करे । एवं वातनाशक गंथ, खीर, खिचडी आदिको स्नेहयुक्त, 
कर प्रंदद और उपनाह करे ११३ ॥ 
रुक्षशद्धानलात्तानामतःलहान्प्रचक्षते । 
विाविधावावधन्या[धप्ररशामायासतापमान्‌ ॥ ११४॥ 
अब पित्त, कफादि राहित रूक्ष शुद्ध ( केवल ) वायुसे पीडित मलनुष्योंके रोगकी 


शान्तिक [लये अनेक प्रकारका वातव्पाध नाशक अमृतक समान स्नेहाका वणन 
करते है ॥ ११४ ॥ 


बातब्याधिनाशक घृत । ४ 
द्रोणेषम्भसःपचेद्धागान्दशमूलाशअत॒ष्पलानू । यवकोलकुलत्थानां 
भागेःप्रस्थोन्मितेःसह ॥ ११५ ॥ पादशेपेरसेपिष्टेजींवनीयेःसरा- 
केरे; । तथाखञ्ज्रकाइमय्यंद्राक्षावदरफल्गुमिः ॥ ११६ ॥ सक्षीरै 
सर्पिपःप्रस्थःसिद्धः केवलवा तनुत्‌ । निरत्ययःप्रयोक्तव्यःपानाभ्य- 
जनवस्तिघु ॥ ११७॥ 

दृशमूलकी संपूर्ण औषधियें चार चार पछ, यव, वेर, कुलथी, एकएक प्रस्य इन 
सबको ९ द्रोण जटम पकावे । जब चौथाई भाग झप रहे तो उतारकर छानछे । फिर 
जीवर्नायगणकी दश औपाविय खांड, खजूर, कुंभर, द्राक्षा, वेर और गूलर इन सबको 
एक एक कर्ष लेकर कल्क वनावे । वृत १ पेर ठेवे, टूथ ४ सेर इनसबको मिलाकर 
पकावे घृतमात्र अप ग्हनंपर उतार छानले । इस घृतको पान आर मालिदा करन तथा 
वस्तिकर्मम प्रयोग करनेम वातविकार शान्त होतेहे ॥ ११५॥ ११६॥ ११७ ॥ 
चित्रकादिव्रत । छ 
चित्रकंनागरंरास्नांपोष्करपिप्पलींशटीम्‌ । 
पिषट्ठाविपाचयेत्सपिवातरोगहरम्परम्‌ ॥ ११८ ॥ 
चित्रक, साठ, रासना, पोहकरमूछ, पीपल और कचूर इन सवके कल्कगे सिद्ध 
किया घृत वातरांगाके दूर करनम परमात्तम कहा है ॥ ११८॥ 
ऊद्धगत वातनाशक वृत । 
चलाविल्वशतेक्षीरेघरतमण्डंविपाचयेत्‌ । 
तस्यशाक्तिःप्रकुचावानस्यंमद्धगतेडनिले ॥ ११९॥ 


१ 
La 


चिकित्सितस्थान अ०-२८ ( १५९१) 
बला और बेलकी गिरीसे सिद्ध कियिहुए दूधमें पकायाइआ घृतमण्ड २ तोळा 


अथवा ४ तोला लेकर पीवे अथवा नाकद्वारा पीवे तो अद्धेजचुगत वायुके रोग 
दूर होतें ॥ ११९ ॥ 


| वातनाशक स्नेह । 
गाम्यानूपोदकानान्तुभिर्ास्थीनिपचेजले । तख्ेहँदशमूलस्यक- 
पायेणपुनःपचेत्‌ ॥ १२० ॥ जीवक्षभकास्फोताविदारीकपिकच्छु- 
ल [oN 
भिः। वातघेर्जीवनीयेश्चकल्केद्िक्षीरभागिकम्‌ ॥ १२१ ॥ तत्ति- 
्वेनावनाभ्यङ्कातथापानानुवासनात्‌ । शिरापर्वास्थिकोएस्थंप्रणुद- 
रयाशुमारुतम्‌ ॥१२२॥ येस्युःप्रक्षीणसञ्जानःक्षीणशुक्कोजसश्चये । 
बछूपुषिकरंतेषामेतत्स्यादमतोपमम्‌ ॥ १२३॥ ` 
ग्राम्यतचारा, जरुज आर अनूपसचारा जीवोंकी इड्ियाकी कूटकर जञरप्रं पकावे 
जब पकते २ उन हडियोमिसे चिकनाई निकलकर पानी पर तेरने रुगे तो उत्त चिक 
नाईको उतारकर उसम दुगना दूध चोगुना दशमूलका क्वाथ आर उस स्नेहसे चाथा 
भाग जीवक, ऋषभक, सारिवा, विदारीकन्द, कोंचके बीज अथवा अन्य वातनाशक 
द्रव्य या जीवनीयगणका कल्क मिलाकर पकावि । स्मेहमात्र शेप रइनेपर उताकर 
छानके । इस स्नेहे नस्य, अभ्यंग, पान और अनुवासनमें प्रयोग करनेसे शिरा 
जोड, हड्डी ओर कीएम स्थितहुई वायु शीघ्र नष्ट होजाती है । जो मनुष्य क्षीणमज्जा 


- और क्षीणवीर्यं तथा क्षीण ओज हैं उनके लिये यह स्नेह वल और पुष्टिको करनेवाला 
तया अमूतके समान गुणकारी हे ॥ १२०-१२३ ॥ 


तद्दत्सिद्धावसानक्रमत्स्यकूसेचुलूकजा: । 
घ्रत्यश्राविधिनानेननस्यपानेपरास्यत्ते ॥ १२७ ॥ हा 
इसी प्रकार नक्र ( मगर मच्छ) मछली, कच्छू ओर स्‌सकी इड्डियोमस पूर्वोक्त 


वि द्वारा स्नेह ( मज्जा ) निकालकर ओर उपरोक्त, द्रव्योते सिद्ध कर नस्य, पान 
आदिम प्रयोग केसे वातव्याधियें शान्त होती हैं ॥ १२४॥ 


छ महास्रेह । 
प्रस्थःस्यात्रफलायास्ठकुळत्थकुउवद्वयम्‌ । छुष्णगन्धात्वग(ढ- 
क्योःएथक्र्पञ्चपले भवेच्‌ ॥ १२५ ॥ राख्राचित्रकयोदे द्वशमूलपलो- 
न्मितम्‌ । जलदोणेपचेत्पादशेपेप्रस्थोन्मितंउ्थक्‌ ॥ १२६ ॥ सरा- 
रनालदध्यम्लसोवोरकतुपोदकम । कोलदडिमइक्षाम्लरसेतेल 


(१५५६२) चरकसंदहिता-भा० टी०। 


वसांघुतम्‌ ॥ १२७ ॥ सञ्जानञ्चपवश्चैवजीवनीयपलानिषट्‌ । 
कल्कंदस्वामहाख्नहसम्यगेनंविपाचयेत्‌ ॥ १२८ ॥ शिरामज्जास्थि- 
गेवातेस्वोङ्गैकाङ्गरोगिषु । वेपनाक्षेपशूलपुतवदभ्यङ्घप्रयोजये- 
त्‌॥ १२९ ॥ 
त्रिफला १ प्रस्य, कुल्थी २ कुडव, सुहांजनेकी छाल और अरहरकी जड़ पांच- 
पांच पल, रासना और चित्रक दो दो पल, दशमूलकी औपधियें एक एक पछ लेकर 
सबको कूटलेंवे ओर १ द्रोण जलमें पकावे । चोया भाग शेप रहनेपर 
उतारकर छानले । इस काथमें सुरा, कांजी, दही, दृहीका जळ, सोंवीरक, तुपोदक, 
वेरका रस, दाडिमका रस, इमलीका रस, तेल, वसा, घृत, मज्जा और दूध यह 
सव एक एक प्रस्थ लेवे । जीवनीयगणकी प्रत्मेक औषधी छः छः पल लेकर कल्क 
बनावे इन सबको मिला पकादे जव स्नेहमात्र झेप रहे तो उतारकर छान लेवे । 
इस स्नेहको मालिश करनेसे दिरागतवात, मज्जागत,आस्थगत, सवीगगत, एकांगगत 
ओर कम्पनवात तया आक्षेप और झूल यह सव वातविकार नष्ट होतेह । इसको 
महारनेद कहतेहे ॥ १२५-१२९॥ 
निर्शण्डीतेल । 
निर्शुण्ड्यासूलपत्राभ्यांगहीत्वास्वरसंततः । तेनसिद्धंसमंतेळंना' 
डीकुष्ठानिलात्तिपु । हितंपामापचीनाअपानाभ्यञ्ञनप्रणम॥११०। 
संभाळूकी जड और पत्तोंका स्वरस निकालकर उसके वराबरका पैल मिला 
पकावे। तेलमात्र शेष रहनेपर उतार लेवे । इस तेलकी मालिश करनेसे नाडीव्रण, 
छुए, वातव्याधि, पामा, ( खुजली ) और अपची रोग नष्ट होतांदे। यद्‌ तैल-पान, 
झभ्यंग और पूरणमें प्रयोग कियाजाताहै ॥ १३० ॥ 
कार्यासास्थिकुलत्यानांरसेसिद्धअवातनुत्‌ ॥ १३१ ॥ 
कपासके बीज और कुल्थीके रससे सिद्ध किया ते वातरोगको दूर ' 
करतांहे ॥ १३१ ॥ 


हि मूलकादि तेल । ह है 
२ 5. ७. ७ १०, ~ 
सूलकस्त्ररसेक्षीरसमेस्थाप्यंत्यहदधि । तस्याम्लस्यत्रिसिःप्रस्थै- , 
स्तेळग्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ १३२॥ यप्टयाहशर्करारास्नालवणार्दकना- 
र ~ पानात्तद* 
गरेः । सुषिषटेःपिकेः्पानात्तदभ्यङ्गाचवातनुत्‌ ॥ १३३ ॥ 
सूलीका स्वरस और दूध इन दोनोको एक समान लेकर उसमें थोडासा . ददी 


चिकित्सितस्थान-अ० २८, (१५९३) 


मिला तीन दिन रक्खा रहनेदे जव जमकर दहीके समान होजाय और खटाई आजाय 
तो यह अम्ल द्रव्य तीन मस्थ और तेल १ प्रस्थ तथा मुलेठी, खांड, रासना, 
सेंधानमक, अद्रख और सोंठ इन सबको एक एक पछ लेकर कल्क बनावे । इन 
सबको मिलाकर तैल सिद्ध करे ¦ इस तेलके पीने और मालिश करनेसे संपूर्ण वातरोग 
नष्ट होतेहे ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
पंचमूलादि तेल । 
पञ्चमलकषायेणपिण्याकंचहवापिकम्‌ । पकत्वातस्यरसपूत्वातळ- 
्रस्थावपाचयंत्‌ ॥ १३४॥ पयसाष्टगुणनतत्सवंवातावेकारत्ञ॒त्‌ । 


संसृएश्ळेष्मणाचेतद्रातेशस्तंविशेषतः ॥ १३५॥ 
पेचमूलका काथ और बहुत पुरानी तिरोंकी खलको पकाकर उसके रसको छान 
लेवे । यह रस ४ प्रस्थ और पंचमूलका काय ४ प्रस्थ, तेल १ प्रस्थ, दूध ८ प्रस्थ 
इन सबकी मिलाकर पकावे । तेलमात्र शोप रधनेपर उतारकर छान ले। यह तेल 
सव प्रकारके वात्तविकारोंको नष्ट करताहे । तथा कफके संसगैवाले वातरोगमें विशेष 
"हितकारक है ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ । 
शरीरकी शीततानाशक तेल। 
यमकोलकुलत्यानांश्रेयस्याःशुष्कमूलकात्‌ । बिव्वाचाअलिसेकेक 
दवेरस्लेविपाचयेत्‌ ॥ १३६ ॥ तेनतेलंकपायेणफलास्लेःकटुभि 
Le + तेरात्त LST TE, 
स्तथा । पिष्टेःसिद्धंमहावातेरात्तःशीतेभ्रयोजयेत्‌ ॥ १३७॥ 
यव, वेर, कुल्यी, रासना, कच्चे बेलकी गिरी यह प्रत्येक सोलह सोलह तोळा, 
दूदीका जल इन सबसे आठगुना मिलाकर पकवि। चौथाभाग झोप रहनेपर उत्तारकर 
छान लेवे । अनारका रस, बिजोरेका रस, कांजी यह प्रत्येक एकएक प्रस्थ, सोंठ, 
मिवे, वीयलका कल्क बीस तोला, तेल १ सेर इन सवको मिलाकर पके । तेखमात्र 
शेप रहनेपर उताग्कर छान लेवे। इस तेलकी महावातपे शीतल्हुए शरीरपर मालिश 
करे तो यह तेल अत्यंत गुणको करताहे ॥ १३६ ॥ १३७॥ 
सर्ववातविकाराणांतिलान्यन्यान्यतःश्णु । चतुष्प्रयोगाण्यायुष्य- 
बलवणेकराणिच ॥ १३८ ॥ रजःशुक्रप्रदोषप्तान्यपत्यजननानिच । 
~ ~ i ~ 
निरस्ययानिसिद्धानिसवदोषहराणिच ॥ १२९ ॥ 
अब हम सय प्रकारके वातविकारोंको आान्त करनेवाले तेळाका वर्णन करते । 
जो नर्य, पान, अभ्यंग और वस्ति, इन चार अकारसे प्रयोग किये जा सकद | 


(१५९४ } चरकसंहिता-भा० टी०। 


इन तैलोकी प्रयोगसे ओयु, बल, वर्णकी बृद्धि, रज और बीर्यविकारॉकी शांति. 
होतीहे तथा यह तैल संतानके उत्पन्न करनेवाले संपूर्ण दोपोंको हरनेवाठे और अनुभव. . 
कियेइए सिद्ध हैं सो तुम श्रवण करो ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 


सहाचरादितंल । 
सहाचरतुळायानचरसेतळाढर्कपचेत्‌। सूलकल्कादशपलपवत्वाक्षी- 
रेचतुगुणम्‌ ॥ १४० ॥ सिद्धेऽस्मिञ्शर्कराचूणीदष्टादरापलंभिषक्‌ । 
विनीयदारुणेष्वेतद्वातञ्याषिषृयोजयेत्‌ ॥ १४१॥ 
पीली कटसरईया ( पीला वांसा ) की जडका रस (क्राय) ५ सेर, तेल 
४ सेर, दूध १६ सेर, पीलेतांसेकी जडका कल्क ४० तोला इन सवको मिलाकर 
पकावे । तेठमात्र शेष रहनेपर उसमें १८ पल मिसरीका चूर्ण मिळावे । इस 


तेलकी नस्य, पान आदिमे प्रयोग करनेसे दारुण वातव्याधियें भी हूर 
होतीहें ॥ १४० ॥ १४१ ॥ 


श्वदष्टरादंतल।* 
अर्दृष्टाखरसप्रस्थोद्दोसमोपयसासह । पटपलंश्यह्ववेरस्यगुडस्या- 
` छपलेतथा ॥ १४२ ॥ त्तेळघस्थंविपक्वंतेदव्यात्सर्वानिळात्तिषु । 
जीर्णेतेळेचड ग्धेनपेयाकल्पःप्रशास्यते ॥ १४३ ॥ 
गोखछका स्वरस २ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, सोठका कर्क ६ पळ, कपासके 
बीजका कल्क ८ पल, तेल १ प्रस्थ इन सबको मिलाकर तेल सिद्ध करें । इस 
तैलको उचित मात्रासे पान आदिमें प्रयोग करे । तेलके जीर्ण होनेपर दुघसे 


बनाईदुई पेया पान करे तो वातव्याधि शान्त होतीहे भोर बढ वर्णकी वृद्धि 
होतीहे ॥ १४२ ॥ १४३ ७ हि 


बलातल। 
चळाशतेगुडूच्याश्वपादरास्नाटमागिकम! जलाढकशतेपक्त्वादशा 
भागस्थितेरसे ॥१४४॥ दधिमस्तिक्षुनिर्य्यासशुक्तैस्तेलाढकंसमेः। 
पचेत्साजपयोऽद्वासशेःकल्कैरेभिःपलोन्मितेः ॥१४५॥ शटीसरलदा- 
वेरामञ्जि्ागुरुचन्दनेः । पद्मकातिविपासुस्तसूप्यपर्णाह्रेणुमिः 
॥१४६॥ यष्टयाहृसुरसव्याघनखर्षभैकजीवकः । पलाशरसकस्तूरी- 
नलिकाजातिकोपकेः॥ १४७ ॥ एक्काकुकुमशैलेयजातीकटुफला- 
म्युमिः । त्वक्ुन्दुरुककर्पूरतुरुप्कश्रीनिवासकैः ॥ १४८ ॥ 


४ चिकिस्सितस्थान अ०-२८. ५ ( १५९५) 


लवद्ठनखकक्रोलकुष्टमांसीप्रियदुमिः । स्थोणेयतगरध्यामवचा- 
मदनपछवेः ॥ १४९ ॥ सनागकेशरेःसिद्धेक्षिपच्चात्रावतारिते । प- 
त्रकल्कंततःपूत॑विधिनातत्प्रयोजयेत्‌ ॥ १५० ॥ -्वासंकासंज्वरं 
हिकांछदिगुल्मानक्षतंक्षयम्‌ । छीहशोषावपस्मारमलक्ष्मीअप्रणाश- 
> A ०००, श्थिविः > य 
यत्‌॥ १५१ ॥ बलातेलामद्धंधवातव्याधधावनाशनम। आन्नवशा- 
यगुरुणाकुष्णात्रेयेणभाषितम्‌ ॥ १५२॥ ` 
चछा १०० पल, गिलोय २५ पल, रान्ना १२॥ पळ, इन सवको १०० आढक 
( १० मन ) जलमें पकाये । दरवा भाग झोप रहनेपर उतारकर छान छैवे । पिर 
इस जलमें दही १ आढक, दहीका जल १ आढक, ईखका रस १ आइक, कांजी १ 
आढक, तेल ४ आढक, वकरीका दूध २ प्रस्थ ओर इन नीचे लिखे प्रव्यों के 
एकएक पल लेकर कल्क करे। वह ये हैं-कचूर, सरलकाए, देवदार, बडी इला- 
यची, मंजीठ, अगर, चंदन, पक्षका, अतीश, नागरमोया, माषपर्णी, मुग्धपर्णी, 
रेणुका, मुलेठी, तुलसी, व्याघ्रनखी, ऋपभक, जीवक, ढाकका गोंद, कस्तूरी, 
बलिका, जावित्री, स्पृक्का, केशर, छारछवीला, जायफल, कायफळल, सुगंधवाला, 
दाएचीनी, कुन्दर, कपूर, सिरक वृक्षका गोंद, सरल दृक्षका गोंद, लोंग, नख, 
कंकोल, कूठ, जटामांसी, मियंशु, गठौना, तगर, ध्यामकतण, वच, मदन (मीलसरीके 
फूल अथवा मोम) केवटी, मोया इन सबको एकएक पल लेकर कस्तूरी, केशर, कपूर 
आदि सुगंध द्रव्यौके सिवाय सब द्वव्योंको पीसकर कटक बनाछेवे । यह कल्क आर 
उपरोक्त बलादि काथ आदि संपूर्ण द्रव्योंको मिलाकर कावे । जव संपूर्ण द्रव्य जळ 
कर तेलमाज् शेप रह आवे तो इसमें कस्तुरी आदि गन्धद्रव्योंको भी पीसकर डालदेवे। 
इस तेलको स्वच्छकर किसी उत्तम पात्रमे भरकर रवखे। यहद बढा तेळ-अभ्यंग, 
नस्य और पान आदि कमॉमें मुक्त करनेसे सास, खांसी, ज्वर, हिचकी, छदी, 
गुल्म, क्षत, क्षय, प्लीहा, शोप, अपस्मार और अलक्मीको दूर करताँहै। यह वला- 
तेल वातव्याधिर्योको नष्ट करनेमें सर्वोत्तम माना हे । इसको भगवान्‌ क्ृष्णानैयजीने 
अमिवेशके प्रतिकियन कियादे ॥ १४४-१५२॥ 
अमतादितेल । 
तुलाःपश्वगुडूच्यास्तुद्ोणेष्वष्टस्वपांपचेत्‌ । पादशोषेसमंक्षीरंतेळस्य 
द्धाढकंपचेत्‌ ॥ १५३ ॥ एलामांसीनतोशीरशारिवाकु् चन्दनेः । 
वलातामलकीमेदाशतपुप्पाद्धिजी वकेः । १५४ ॥ काकोलीक्षीरका- 


(१५९६) चरकसंहिता-भा० ढी०। 


कोठीश्रावण्यत्तिवलानखेः । महाश्रावणिजीवन्तीविदारीकपिक- 
च्छुमिः ॥ १५५ ॥ शतावरीसहामेदाकर्केटारुयाहरेणुभिः । वचा- 
गोक्षुरकेरण्डरालाकालासहाचरेः॥ १५६ ॥ वीराशछकिस्ुस्तत्व- 
वपत्रर्पमकवालकै:महैलाकुकुमस्पुक्कात्रिदशादेश्वकार्षिकैः ॥१५७॥ 
सञ्चिष्टायाखिकर्षणसघुकाषपलेनच । कल्केस्तत्क्षीणवीयर्याशिव- 
लसंमूढचेतसः ॥ १५८ ॥ उन्मादारत्यपस्मारेरात्तक्चिप्रक् तिनयेत्‌। 
वातव्याधिहरंश्रेटतेलाय्यमम्दताहयम््‌ । कृष्णात्रेयेणगुरुणाभा- 
पितंवैद्यपूजितम्‌॥ १५९ ॥ 


गिलोय २० सेर लेकर १२८ सेर पानीमें पकावे । ३२ सेर जळ शेप रहनेपर 

उतारकर छान ले । फिर इसमें ८ सेर दूध, ८ सेर तेल मिलावे । तथा इलायची, 
जटामांसी, तगर, खस, शारिवा, कूठ, लाळचंदन, भूमिआमला, मेदा, सौंफ, ऋद्धिः 
जीवक, काकोली, क्षीरकाकोछी, गोरखमुंडी, अतिवला, नखी, महाम्रण्डी, जीवन्ती, 
विदारीवँद, कीचके वीज, दातावर, मद्दामेदा, काकडासंगी, रेणुका, वच, गोखरू, 
"एरण्डकी जड, रास्ना, असगंध, पीलेफूलकी कठसरइया, शाळपणी, शल्यकीइक्षका 
गोंद, नागरमोथा, दालचीनी, पत्रन, ऋषभक, नेत्रवाटा, वडी इलायची, केंर, 
असवे और देवदारु यह सब एकएक कप ठेवे । मजीठ तीन कर्पे, मुलेठी आठ पल 
,इन सवका कल्क बनाकर उपरोक्त क्याथ तेल, दूध इन सबको मिछाकर पकावे । 
तेलप्रात्न शेप रहनेपर उतारकर छान छे । इस तेलके प्रयोगसे क्षीणवीर्य, क्षीणबल, 
क्षीणाम्ि, उन्माद, चित्तका विगडना, अपस्मार यह सव विकार दूर होकर मनुष्य 
“छ, वीर्य, अग्नि सम्पन्न होजाताहे । यह अमतादिनामक तेर वातव्याधियोंक्रों दूर 
करनेम सर्वश्रेष्ठ मानाहुआ है और मगवान्‌ कृष्णात्रियजीने वैयोंके पूजित इस तेलको 

कथन कियांहे ॥ १६३-१५९ ॥ * 

रास्तादितेल। 
रास्तासहस्रनिय्यूहेतेलडोणंविपाचयेत्‌ । 
गन्भेहेंमवतेःपिष्टेरेळायेश्चानिळात्तिनुत्‌ ॥ १६०॥ 
रासनाक़ा छाय १००० पछ ( ६४ सेर) तेल १ द्रोण ( १६ सेर ) और 

उपगेक्त अमतादि फायमें कंद्देदुए इलायची आदि संपूर्ण द्रव्पोका कल्क तया 

दिमयान्‌ पर्वतम होनेवाले उत्तम गंवद्रव्प इन सयको मिलाकर पकरावे । इस तेरुफे 

नस्प, अभ्यंग आदिके योगसे संपूर्ण वातरोग दूर दोंदे ॥ १६० ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २८, ` ( १५९७) 


बलादि चार भकारेके तेल । 
एषकल्पस्तुवलयोःप्रसारण्यश्वगन्धयोः । कर्पोऽयमष्टगन्धार्याध- 
सार्यांवलादयोक्वाथकल्कपयोमिर्वावलादीनांपचेत्पृथक्‌ ॥१६१॥ 
इसी रासना तेलके समान बला, अतिबळा, प्रसारिणी, असगंधका तेल बनाकर 
वातरोगोम अयोग कियाजाताहे । यहांपर बळा अथवा नागवला, मप्तारिणी वा 
असगैघका क्वाथ रास्ताके समान लेना चाहिये । तथा कल्क और दूध आदिक भी 
पृथक्‌ २ असूता तेलके समान ही लेना चाहिये ।' यह वलातेल नागवला तेल, प्रप्ता- 
रिणी तेल और असगंधादि तेल अमततिलके समान गुण करनेवालेहे ॥ १६१॥ 
मलकादितेल । 
सूऊकस्वस्संक्षीरंच्ेलंदध्यस्लकाजिकम्‌ । तुल्यंविपाचयेत्कल्केर्व- 
लाचित्रकसेन्धवेः ॥ १६२ ४ पिप्पल्यातिविषारालाचविकागुरुशे- 
झुकेः । भलछातकवचाकुए श्वदंष्टाविश्वभेषजे: ॥ १६३ ॥ पुष्कराह- 
शटीबिच्वशताह्वानतदारुभिः । तत्सिडंपीतमत्युभान्हन्तिवाता- 
स्मकान्गदान्‌ ॥ ॥ १६४ ॥ 
मूलक ( सठजम ) का स्वरस, दूध, तेल, दुहीका जळ, कांजी इन सबकी समान 
माग ठेवे और तेलते चौथाई भाग नीचे लिखे दरव्यांका कल्क मिलावे । जैसे वहाकी 
जड, चित्रक, सेंवानमक, पीपर, अतीश, रारना, चव्य, अगर, सुद्वंजनेकी जड, 
मिलावैकी गिरी, वच, कुठ, गोखरू, सोंड, पोहकरमूछ, कचूर, बेठकी गिरी, सेफ, 
तगर और देवदारु इन सबको पीसकर कल्क बनावे । यह कल्क उपरोक्त रस, तेल 
आदिमें मिलाकर तेल सिद्ध करे । इस तेलको पीने और नस्य आदि कम्मोमे अयोग 
करनेसे बढेहए वातरोग भी शान्त होतेहे ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 
बृषमृलादितेछ \ 
चषसूलगुड्च्योश्चदिशतस्यशतस्यच । अश्वगन्धाचित्रकयोःकवाथे 


A > ९५ 


शैलाढकपचेत्‌ ॥ १६५ ॥ सक्षीरंवायुनाभभेदद्याजजैरितेतथा । 


श्राक्तेलाञ्चापसिद्धचस्यादेतद्विणुणोचरम्‌ ॥ १६६॥ 

* बासेकी जड २०० पछ,गिडोय २०० पल, असगेध १०० पल, चित्रक १०९पल 
इन सबको कूटकर आटगुने जलमें पकावे । चौथाई माग शेप रहनेपर उतारकर छान ले । 
इसमें १ आइक तेल तथा १ आदक दूध मिलाकर पकावे । यदि इसमें उपरोक्त 
अमृतातैठम कहेदुए द्रव्पोंका कल्क भी मिलावे तो दोगुना गुणकारक होजातारे । 


( १५९८ ) ` चरकसंहिता-भा० टी०। 


bo ञः ० [a = 79. Ds ००७ पु 
और कल्कके अभावमें 'ऐसेही सिद्ध किया तेल भी वातरोगोंको दूर कर 
वाह ॥ १६५॥ १६६॥ 
हक रास्नादितेल । 
राखाशिरीषयष्टयाइशुण्ठीसहचराग्धताः । इयोणाकदारुसम्याका 
हयगन्धात्रिकण्टका; ॥ १६७ ॥ एपांदशपलान्सागान्कपायमुपक- 
ल्पयेत्‌ । ततस्तेनकपायेणसंवगन्षेश्वकारपिकेः ॥ १६८ ॥ दध्यार- 
~ > ७ च ४० भर 0५8. हु 
नालसाषास्चुमूलकेक्षरसेःशुभेः । पृथकूघ्रस्थोन्मितेः्साडतेलप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ १६९ ॥ छीहमूत्रग्रहश्वासकासमारुतरोगनुत्‌ । एत- 
न्सूलकतेलाग्यंवर्णायुवलवडधनम्‌ ॥ १७० ॥ - - 
रास्ना, सिरसकी छाल, मुलेठी, साठ, कालावांता, गिलोय, सोनापाठा, देवदारु, 
अमलतास, असगंध, गोखरू यह सत्र दशदश पढ लेवे । इनको आठगुने जलम 
७ ७, 
'पक्राय चोथा भाग शेप रहनेपर उतारकर छानछेबै । फिर दही, कांजी, उडदोका 
काय, मूलीका रस, यह एकएक प्रस्थ लेवे। सर्व गंघद्रव्य एकएक कर्ष ठेवे, इन 
सबकी एक प्रस्थ तैलमें मिलाकर पकावे । इस तैलके मलनेसे तथा अन्य प्रकारसे 
अयोग करनेसे या वस्तिद्वारा प्रयोग करणेसे मूत्रावात, खांती, स्वास और सब प्रका- 
रके बायुके रोग नष्ट होतेहे । यह तेल मूळकतेळसे भी श्रेष्ठ है तथा वल, वर्ण और 
आयुको बढानेवाला हे ॥ १६७-१७०॥ __ 
यवक्काथाद्तिल । पड 
यवकोलकुलत्यानांमत्स्यानांशियुविल्वयोः । रसेनसूलकाना्चते- 
लंदघिपयो$न्वितम्‌ ॥१७१॥ साधायित्वाभिपग्दद्यात्सर्ववातामया- 


पहम्‌। लहुनस्वरसेसिद्धतेळमेमिश्ववातनुत्‌ ॥ १७२॥ 

यव, वेर, कुल्यी, मछली, सुहांजना, चेठकी गिरी और मूळी इन सबके झुळग २ 
काय एकएक सेर लेवे । दही १ सेर, दूध १ सेर ओर तते १ सेर सबको मिठाकर 
पकावे । तेठमात्र शेप रहनेपर उतारकर छान छे । यद तेछ संपूर्ण वावरोगोको दूर 
करताहे । इसी प्रकार रूहसुनके स्वरसते सिद्ध कियाहुआ तेल भी वातरोगोंको नष्ट 
क्रताँदै ॥ १०१ ॥ १७२॥ _ छ र 
इन तेलाँसे संतानकी उत्पात्ति 2 
तैलान्येतान्यूतुल्लातामइ्नांपाययेतच । 
पीलान्यतमसेपांहिवन्ध्यापिजनयेत्सुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 


रै 


चिकित्लितस्थान-अ० रेट, ` (१५९९ ) 


यदि ऋतुस्नाता खी इन वळा आदिक तेलोमेंते किसी एक तेलका पान करे तो 
नैध्या भी पुत्रको उत्पन्न करनेवाली होजञातीहे ॥ १७३ ॥ | 
अन्यतैलोंका निदेश । _ 
यञ्चशीतज्वरेतैलमगुर्वायसुदाहतम्‌ ! 
अनेकशतरास्तच्चसिदधस्याद्वातरोगनुत्‌ ॥ १७४॥ 
शीतज्वरम जो अगरू आदिक तैलोंका कथन कर भायेहें वह अनेक वार पकाकर 
प्रयोग करमेले वातव्याधियॉको दूर करतेदैं । अथवा यों कहिये कि वह अगरू आदि 


तेल जो शीतज्वरोंमें पहले कहें उन्हें वातरोगोंको दूर करनेमें इमने सेकडों वार 
आजमायादे ॥ १७४॥ 


चद्ष्पन्तेयानितेळानिवातशोणितकेऽपिच । 
तानिचानिळशान्त्यर्थसिद्धिकामः्प्रयोजयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
आगे जो वातरक्त रोगमें वैलोंका कथन करेंगे यशकी इच्छावाला वैद्य अथवा 


आरोग्यताकी इच्छावाला रोगी वातरोगोंकी-शान्तिके लिये उन पैलोंका प्रयोग 
करे ॥ १७५ ॥ न ; 


हि बातरोगोंमें तेलांकी प्रधानता । दै 
नास्तितेलात्परॉकेचिदोपधंमारुतापहम्‌। व्यवाय्युष्णगुरुलेहात्सं- 
स्काराहलवत्तरम्‌ ॥ १७६॥ गणेर्वांतहरेस्तस्माच्छतशो$थसह- 
खशः। सिद्ध॑क्षिप्रतरहन्तिसूक्ष्ममार्गस्थितान्गदान ॥ १७७ ॥ 
„ तेलके समान वातव्यायियाको दूर करनेवाली और कोई जीपधि नहीं है क्योंकि 
तैल-ब्यवायी, उष्ण, भारी और स्निग्ध होनेसे वायुके गुणोंसे विरोधी होताहे । 
इसलिये वायुको शान्त करतांदे। यदि तेळको वातनाशक द्रव्योद्वारा संस्कार 
कियाजायं दो यह और भी विशेषरूपसे वातब्याधियोंको नष्ट करठाहे इसलिये बात- 
नाशक गर्णोंसे तेळोंको १०० वार अथवा १००० बार या सैकड़ों मकारसे सिद्ध 
करके वातव्याधियोमें प्रयोग करे । यह सूक्ष्म मार्गोमें मेश होजानेवाला होनेसे 
सक्षम मागांके रोगोंको शीघ्र नष्ट करदेतादे ॥ १७६॥ १७७॥ 
क्रियासाधारणीसर्वासंसृष्टेवापिशस्यते । 
वातपित्तादिमिःलोतःखावृतेपु विशेषतः ॥ १७८ ॥ 
यह साधारणी क्रिया जिप्त मकार केवळ वातव्याधिमें दितरारक है पेसे वायुके 
साय पित्त घोर कफका संसर्ग दोनेपरमी दे । अव पित्तादिसे आरन वायुकी विशेष 
खूपसे चिफिःसाका कयन करतें ॥ १७८ ॥ 


( १५९८ ) ” वरक्संहिता-भा० दी०। 


आर कल्कके अभावमें 'ऐसेही सिद्ध किया तेछ भी वातरोगोंको दूर कर 
ताइ ॥ १६५ ॥ १६६॥ 
राज्मादितेल । 
राखाशरापयष्ट्याहूशण्ठासहचराग्ठताः । उयाणाकदारसम्याका 
हयगन्यानकण्टकाः ॥ १६७ ॥ एषादरपलान्सागान्कपायसुपक- 
ल्पयेतू । ततस्तेनकपायेणसवगन्धेश्चकारविकेः ॥ १६८ ॥ दध्यार- 
नालमापाम्वुसूळकेक्षरसैःहुभेः । प॒थकूप्रस्थोन्मितेःसार्तेलघरस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ १६९ ॥ शीहमूत्रमहः्वासकालमारुतरोगनुत्‌। एत- 
न्सूळकतेलाय्येवर्णायुर्वलवद्गनम्‌ ॥ १७० ॥ - * 
रास्ना, सिरसकी छाल, मुलेठी, सोंठ, कालावांता, गिलोय, सोनापाठा, देवदारु, 
अमल्तास, असगंध, गोखरू यह सत्र दृशदश पछ लेवे । इनको आठगुने जलमें 
पकाय चोया भाग शेष रहनेपर उतारकर छानलेबे । फिर दही, कांजी, उडदोंका 
काय, मूलीका रस, यह एकएक प्रस्थ ठेवे । सर्व गंघद्रव्य एकएक कर्ष ठेवे, इन 
सबको एक प्रस्य तेलमें मिलाकर पकावे । इस तेलके मलनेसे तथा अन्य म्रकारसे 
अयोग करनेसे या वस्तिद्वारा प्रयोग करनेंसे मूत्राघात, खांती, इवास और सब प्रका- 
रके वायुके रोग नष्ट होतेहें यह तेल मूलकतेलसे भी श्रेष्ठ है तया वल, वर्ण और 


आघुको वढानेवाला है ॥ १६७-१७० ॥ 
यवक्काथादेतल । 


यवकोलकुलत्यानांमत्स्यानांशियुविल्वयोः । रसेनमूलकाना्चते- 
लंदधिपयोऽन्व्रितम्‌ ॥१७१॥ साधयित्वाभिपग्दद्यात्सर्ववातामया- 
पहम्‌ । रशुनस्वरसेसिदतेलमेभिश्रवातनुत्‌॥ १७२ ॥ 
यव, वेर, झुल्यी, मछली, सुहांजना, वेळकी गिरी और मूली इन सबके झुर २ 
काय एकएक सेर खेवे । दही १ सेर, दूध १ सेर ओर तेल १ सेर सबको मिलाकर 
पक्वे । तेलमात्र शेप रहनेपर उतारकर छान छे । यद तेर संपूर्ण वातरोगॉको दूर 
करतादे । इसी प्रकार लदसुनके स्वरससै सिद्ध कियाइआ तेल भी वातरोगोको नष्ट 


करताँदे ॥ १७! ॥ १७२ ॥ 
इन तेलोसे संतानकी उत्पात्ते। 


तेलान्येतान्यूतुस्नातामङ्गनांपाययेतच। 
पीर्‍्वान्यतममेपांहिवन्ध्यापिजनयेत्सृतम्‌॥ १७३ ॥ 


चिकित्सितस्थान-आ० २८. ` ( १५९९) 
यदि ऋतुस्नाता खी इन चला आदिक तेठोम्रेंते कित्ती एक तेलका पान करे तो 


नैध्या भी पुत्रको उत्पन्न करनेवाली होजातीहै ॥ १७३ ॥ 


अन्यत्तेलॉका निर्देश । > 
यञ्चशीतञ्वरेतेलमगुर्वायसुदाहृतम्‌। 
अनेकशतशस्तब्वसिद्धस्याद्वातरोगनुत्‌ ॥ १७४॥ 
शीतज्यरमं जो अगरू आदिक तैलोंका कथन कर आयेह वह अनेक वार पकाकर 
अयोग करनेसे वातव्पाधियांको दूर करतेहें । अथवा यों कहिये कि वह अगरू आदि 
तल जो शीतज्वरोंमें पहले कहे उर वातरोगोको दूर करनेमें हमने सैकड़ों वार 
आजमायादे ॥ १७४॥ |. 8. 
चक्ष्यन्तिधानितेकानिवातशोणितके5पिच । 
तानिचानिलशान्त्यर्थसिद्धिकामःप्रयोजयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
आगे जो वातरक्त रोगमें तैलॉका कथन करेंगे यशकी इच्छावाला वैद्य अथवा 


आरोग्यताकी इच्छावाढा रोगी वातरोगोंकी शान्तिके लिये उन तैलॉंका मयोग 
करे ॥ १७५ ॥ है 


वातरोगोंमें तेलोंकी भधानता । 
नास्तितेलात्परंकिश्विदोपधंमारुतापहम । व्यवाय्युष्णगुरुलेहात्सं- 
स्काराइलवत्तरम्‌ ॥ १७६ ॥ गणेर्वातहरैस्तस्माच्छतशोष्धसह- 
खदः। सिद्धंक्षिप्रतरहन्तिसूद्ममार्गस्थितान्गदान ॥ १७७ ॥ 
'तेळ्के समान वातव्याधियोंकों दूर करनेवाली और कोई जौपधि नहीं है क्योंकि 
तेल-व्यवायी, उष्ण, भारी और स्निग्ध होनेसे बायुके गुर्णोसे विरोधी दोतांदे ॥ 
इसलिये वायुको शान्त करतादे। यदि तेलको पातनाशक द्रव्पोद्वारा संस्कार 


फिपाजाय वो पदभीर मी विशेषरूपसे वातव्याधियोंक्री नष्ट करताहै इसलिये वात- 
नाशक गर्णोसे तेळांको १०० वार अथवा १००० वार या सेकर्डो मकारसे सिद्ध 


करके वातव्याधियोंमें प्रयोग करे । यह सूदम मार्गोम प्रेश होजानेवाला होनेसे 
सूकम पार्मोके रोगीको जी9 नष्ट करदेताहे ॥ १७६॥ १७७ ॥ 
ह क्रियासाधारणीसवासंसृष्रेचापिशस्यते । 
वातपित्तादिभिःखोत्तःखाबुत्तेपु विशेषतः ॥ १७८ ॥ 
यह सावारणी क्रिया जिम मकार केवल वातव्याधिमे दितकारक दै पेसेदी वायुके 


साय पित ओर कफ संतर्ग होनेपरभी दे । अव पित्तादिसे आदत वायुकी विशेष 
रूपमे थिफिःसाका कयन करतेहें ॥ १७८ ॥ 


(१६०० ) 'चरकसोहिता-भा० टीं० । 


पित्ताइतवातकी चिकित्सा । 
पित्ताइतेविशेपेणशीतामुप्णांतथाक्रियाम्‌ । 
व्यत्यासात्कारयेत्सपिर्जविनीयश्चशास्यते ॥ १७९ ॥ 
यादि पित्तद्वारा वायुका मार्ग आवृत होगया हो तो विपरीतक्रमसे शीतल और 
उर्ष्णक्रिया करनी चाहिये तया जीवनीयगणसे सिद्ध किए घृतका प्रयोग करना 
हितकारी है ॥ १७९ ॥ 

. क लिया ४. 
घन्बसाँसंयवाःशालियोपनाःक्षीरवस्तय; । 
विरेकःक्षीरपानञ्चपञ्चमूछीवलाश्चितम्‌ ॥ १८०॥ “ 
मधुयष्टिवलातेलघतक्षीरेथ्षसेचनस । 
पञ्चमूलकषायेणकुय्यौद्दाशीतवारिणा ॥ १८१ ॥ 

पित्तादृत वायुमें जंगछी-जीवोका मांतरस, शालिचावल, यापन वस्ति, क्षीरवस्ति, 
विरेचन पेचमूळ और बलासे सिद्ध किए दूधका पान करना तथा सुडैठोका क्वाय; 
बला तेळ, वातनाशक घृत, वातनाशक द्र॒व्यंसि सिद्ध किये दूध पैचमूलका क्वाय 
अथवा शीतल जल इनसे सेचन करना हितकारक हे ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
कफादृतवातकी चिकित्सा! 
कफाइतेयवान्नानिजाइलामगपक्षिणः। सखेदास्तीक्ष्णानिरूहाश्च 
वमनंसविरेचनम्‌ ॥ १८२॥ जीणैसपिस्तथातेलंतिलसषपजंशु- 
भम्‌ । संसृष्टेकफपिताभ्यांपित्तमादौविनिर्जयेत्‌ ॥ १८३ ॥ | 
कफद्वारा वायुका अवरोध होनेसे यवान्न जंगली जीवोंका मांसरस, सदन, तीण; 
निरूहण, वमन ओर विरेचन कराना हितकारक हे । तथा पुराना धृत और सरसोका 


जेङका अयोग करना भी हितकारक हे । कफ शीर पित्तके संसर्गमें पहिले पित्तको 
जीत लेना चाहिये॥ १८२ ॥ १८३॥ 
आमादायगतंमस्वाकफंवमनमाचरेत्‌ । 
पकाइायेविरेकन्तुपित्तेसर्वत्रगेतथा ॥ १८४ ॥ 
यदि कफ आमाशयमें हो तो वमन करादेना चाहिये और यादै कफका संसर्ग 
पक्‍्वाशयमें हो तो विरेचन कराना चाहिये और पित्त चाहे किसी स्थानमें दो तो 


उसमें विरेचन करानाही हितकारक है। अथवा सर्व दारीरगत पित्तमे विरेचन करानाही 
हितकारक दे ऐसा मानना चाहिये॥ १८४॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २८. (१६०१) 


स्वेदेविष्यन्दितःश्छेष्मायदापक्वाशयाच्च्युतः । 
पित्तवादर्शयेछिङ्गेतस्तिभिस्तौविनिहरेत्‌ ॥ १८५॥ 
स्वेदभ्रयोगांसे यदि कफ इथर उवरसे पिथलकर अपने स्थानसे पतित होकर 
पक्काशयमें पहुंचनाय और साथमै पित्तके भी विद्व दिखाई पडे तो उनको वस्तिः 
कर्मद्वारा निकाल टालना चाहिये ॥ १८५ ॥ 
श्लेष्मणाध्नुगतंवातमुष्णेगोमूत्रसंयुतेः । निरूहेःपित्तलंसष्ट॑निहरे- 
स्क्षीरसंयुतैः ॥ १८६ ॥ मधुरोपधसिद्धेश्वतेलेस्तमनुवासयेत्‌ । 
शिरोगतेतुसकफेष्टमनस्यादिकारयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
कफसँघुक्त वातमें उष्ण द्रव्यॉमें गोमूत्र मिलाकर निरूहण वस्ति करना चाहिये । 
और पित्तसंयुक्त वातमें गोमूत्रके बदले दूध मिलाकर निरूहणवस्ति करना चाहिये । 
निरूहण बस्तिद्वारा दोपोंके निकलजानेपर मधुरगण ( जीवनीयगणे ) से सिद्ध किये- 
हुए त्तेरद्वारा भहुवासन करे। यदि कफयुत वायु शिरोगत हो तो धूममयोग और 
नस्य आदि प्रयोग करना चाहिये ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
उरस्थवातमें क्रिया । 
हतेपित्तेकफेयःस्यादुरःखोतो$नुगो;निलः । 
सदेवःस्यात्कियातत्रकार्य्याकेवलवातिकी ॥ १८८ 0 


कफपित्तके निफलजानेपर भी यदि छातीके खोर्तोमें दातका अनुबंध हो तो 
केवल वातनाशक क्रिया करनी चाहिये ॥ १८८॥ 


रक्तादिधातुओंसे आदूतवातकी पृथळू २ चिकित्सा । 
शोणितेनाइतेकुय्योद्रातशोणितकी क्रियाम्‌ । 
प्रमेहवातमेदोप्तीमामवातेप्रयोजयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
रक्तावृत वातमें वातरक्तनाशक किया करनी चाहिये । आमसंयुक्त वातमे ममेइ, 
चात और मेदनाशक क्रिया करनी चाहिये ॥ १८९॥ 
" स्वेदाभ्यज्ञरसाःक्षीरंलेहामांसाइतेमताः । 
महास्रेहो$स्थिमजस्थेपूववद्रेतसावते ॥ १९० ॥ 
मांसावूत वातमें स्वेद, अभ्यंग, मांसरस, दूध और खेद दव्यॉका प्रयोग दिवका- 
रक होतांदै । अस्य और मज्ञागत वातमें पूर्वोक्त मदास्नेहका प्रयोग करना हित” 


कारक है। और शुकाइत वातमें शुस्गत वायुकी जो चिकित्सा कटी हैसो , 
करनी चाहिये ॥ १९० ॥ 
१०१ 


(१६०२ ) चरकसंद्विता-भा० टी० । 


अज्नाइतेतुवमनंपाचनंदीपनंलघु । 
सूत्रलानितुमृत्रस्थेस्वेदाःसोत्तरवस्तयः ॥. १९१ ॥ 
अज्ञावृत्त वातमें वमन कराना तथा पाचन और दीपन एवं हलके द्वव्योंका प्रयोग 
करना हितकारक है । मन्नावृत वातमें मूज्रके लानेवाली औषधियें, स्वेद ओर उत्तर: 
वस्तिका प्रयोग करना हितकारक है॥ १९१॥ 
एरण्डतेलंवः्चेःस्थेसिग्धोदावत्तवत्क्रिया ॥ १९२ ॥ 
मलावृत वातर्म स्निग्ध और उदावतेनाशक किया करनी चाहिये तथा एरण्ड- 
तेठका प्रयोग करना हितकारक है ॥ १९२॥ 
स्वस्थानस्थोबलीदोप'प्रोक्तसवेरोपधेर्जयेत्‌ । वमनेर्वाविरेकैर्वाव- 
स्तिसिःशमनेनवा । इत्युक्तमादृतेवातेपित्तादिभिर्ययायथम्‌१९३॥ 
यदि दोप अपने २ स्थानमेदी छुपित हों तो उन्हें, उन्दकि अनुसार चिकित्सा 
और औषधियों द्वारा जीतना चाहिये । जेसे-अपने स्थानमें कफका कोप दो तो 
वमन कराना चाहिये । पित्तका कोप हो तो विरेचन और अपने स्थानमें वायुका 
कोप हो तो वस्तिकर्म कराना हित है। इस प्रकार पित्तादिकोंसे आवृत वायुकी 
गयोत्वित चिकित्साको वर्णन कियागया है ॥ १९३ ॥ 
पांचों वायुऑके परस्पर आवरण । 
भारुतानांहिपञ्चानामन्योन्यावरणेश्वणु। लिङ्ग॑व्याससमासाभ्या- 
सुच्यमानंमयाऽनघ । घ्राणोवृणोत्यपानादीन्प्राणंडृण्वन्तितेऽपिच । 
उदानायार्तथान्योऽन्यसवणवयथाकमम्‌ ॥ १९४ ॥ 
पांचों वायु परस्पर जव मार्गको रोक लेती तो उनके जो ठक्षण होवै संक्षेप 
लोर विस्तारसे कहे जातेइए उनको हे अनव ! श्रपण करो। प्राणायु अय अपान 
आदि वायुओंको रोक टेतहि और वे अपानादि वायुर्मे माणवायुको रोऊ लेतीदे तया 
उदानादि वायुर्ष भी आपसमे परस्पर जिस प्रकार १ दूसरेकी ययाक्रम आवत 
करळेतीद उनको यथाकम श्रवण करो ॥ १९४॥ ळू 
वायओंके परस्पर आवरणके २० भेद ! 
विंशतिवरणान्येतान्युल्वणानांपरस्परम्‌ । 
सारुतानांहिपथानांतानिसम्पक्प्रतकंयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
उल्पण इन पांचों वायुओंक परस्पर आवरणमे नो वीस भेद होवेद उनको बुद्धि 
मान भठी प्रकार तेना करे अथोत्‌ जाने ॥ १९५ ॥ 


> 


चिकित्सितस्थान-अ० २८, (१६०३) 
भप्राणात्रतव्यान वाञ्के लक्षण ओर पच०।॥ 
सर्वेन्द्रियाणांशून्यत्वज्ञात्वास्ट्रतिवलक्षयमू । 
व्यानेप्राणावृतेलिङ्गेकर्मतत्रोद्ध जजुकम्‌ ॥ १९६ ॥ 


जव व्यानवायुतते माणवायु आवृत होजातीहे तो संपूर्ण इन्द्रियोमें गृन्यता तथा 


ज्ञान, स्मृति और बलका क्षय होताहे । इसमें अद्धजञ्जगत रांगोंकी जो चिकित्सा है 
सो करना हितकारक है ॥ १९६ ॥ 


व्यानादत भाणवात । 
स्वेदो$त्यर्थलोसहदर्षस्त्वग्दोपःसुप्तगात्रता । ह 
' प्राणेब्यानावृतेतत्रस्नेहयुक्तंविरेचनम्‌॥ १९७ ॥ 
प्राणवायु व्यानवायुसे आदत होय तो देहमें जत्पंत पसीने, रोमहर्ष, त्वचाके 


विकार, शरीरका सुन्नसा होना यह ठक्षण होतेहे । इसमें स्नेह्युक्त विरेचन करना 
हितकारक है ॥ १९७॥ 


भ्राणाइत समानके छ? 
प्राणावृतेसमानेस्युर्जडगद्गदसूकताः 
चतुष्प्रयांगाःरास्यन्तंस्नेहास्तनसयापनाः ॥ १९८ ॥ 

समानवायु प्राणवायु द्वारा आवृत हो तो योठनेमे जडता, गद्गद शब्द, मूकता 
यह लक्षण होतेह । इसमें पान, अभ्यंग, अनुत्रातन ओर नस्य इन चार, प्रकारीते 
स्नेहका प्रयोग करना चाहिये । तया यापनवस्ति करना भी हितकारकहे ॥ १९८ ॥ 
समानावृत्त भाणके लक्षण, चिकित्सा । 
समानेचात्रृतेऽप्राणे्रहणीपाश्चैवेदना | 
शूलेचामाशयेतत्रदीपनसर्पिरिष्यते ॥ १९९ ॥ 
समान वायुसे प्राणयायु आउत दोय तो ग्रहणी रोग, पार्श्वपीडा, आमाशपर्मे 
झूल, यह उक्षण होतेह । इसमें दीपन घुतोंका प्रयोग करना हिनकारक है ॥१९९ ॥ 
भाणावृत उदान० ! 
शिरोप्रहःप्रतिश्यायोनिःश्यासोच्छाससंघ॒हः । इद्रोगोमुखशोप- 
आप्युदानेप्राणसंवृत। ततोद्ध्‌ भागिरकेकम्मंकाय्यमात्घासनतथा २०० 
बलवान प्राण वायुसे उदान यायु आउत दोजाय तो शिरोग्रह, ्रविइपाय, निःखास 
और उच्छासकी रुकावट, हृद्रोग, सुखशोष यइ लक्षण होपदें। इसमें उद्धदेदिक 
[कित्ता अर्यात्‌ वमन, नस्प आदि शुरीरके उररछै भागही चिकित्सा और भासा" 
सन करना हितकारक दै ॥ २०० ॥ 


(१६०४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


उदानाव्ृत प्राण० । 

०९ ७, ०० हम त्युरथापिव ~ च De जी खर टी 
कमाजानलवणानानाशाशुत्युरथापवा । उदाननावृतमाणतरानः 
शीतवारिणा । सि्चेदाइवासयचेवसुखञचचैवोपपादयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
उदान वायुसे प्राण वायु रुकजाय तो कर्म, शक्ति, ओज और बल, वर्णका नाश 

होतांहे अथवा मृत्य ही होजातीहे । इसमें धीरे २ शीतल जळते सुख आदि स्यानोंको 
सिचन करे और आश्वासन देवे तथा अन्य उपकारी उपायोको करे ॥ २०१॥ 
भाणाइत अपान । 

क ५०५ [el 
ऊर्द्धगेनावृतेऽपानेच्छदिशवासादयोगदाः। 
स्युवतेतत्रवस्त्यादिभोज्यञ्चैवानुलोमनम्‌ ॥ २०२ ॥ 

बलवान्‌ माणवायुपे अपान वायु रुकजाय तो वभन और श्वास आदिक रोग 

उत्पन्न होतेहे । इसमें वस्तिकर्म और अनुलोमनकर्त्ता भोअनोंका सेवन करना हित 
कारक है ॥ २०२ ॥ 
आपानाबृत आणबा० । 

उ ७. 
मोहो$्ल्पोभरिरतीसारऊध्वगे$पानसंवृते । 
वातेस्याद्मनंतत्रदीपनंग्राहिचाशनम ॥ २०३ ॥ 

यादे वढवान अपान वायुसै प्राण वायु आदत होजाय तो मोह, अभिकी मंद्ता 

और अतिसार होतेहे । इसमें वमन कराना तथा दीपन और संग्राही आहारका, सेवन 
कराना हित हे ॥ २०३ ॥ डर 
ब्यानाबृत अपान० । 
© १, 
चस्याध्मानसुदावत्तेगुल्मात्तिपरिकत्तिकाः । 
Ae > NN ९७ प 
प ।लङ्गव्यानावृतेऽपानेतस्निग्धेरतलामयेत्‌ ॥ २०४॥ 

व्यानवायुसे अपानवायु आवृत होजाय तो वमन, अफारा, "उदार, गुल्म , 
ओर कतरनेकीसी पीडा होतीहे । इसमें स्निग्व और अनुलोमन क्रिया हित- 
कारक है ॥ २०४॥ 

अपानाइतवा० । दि 
अपानेनावृत्तेव्यानेभवेद्विण्मूत्ररेतलाम्‌ । 
~ ~ ~ रि ७ ७. 

अत्तिप्रदृत्तिस्तत्रापिसवसँग्रहणजमतम्‌ ॥ २०५॥ 

बलवान आपानवायुद्वारा व्यानवायु रपेटमे जाजाय तो विष्ठा, सूत्र और 


यीयेकी अत्येत प्रवृत्ति होने ठगर्तहि। इसमें भी संग्राही चिकित्सा करना हित 
कारक दे ॥ २०५ ॥ 


चिकिस्सितस्थान-अ० २८. - (१६०५) 


रि समानावृत व्यान | _ 
सूच्छातन्द्राप्रलापाऽङ्तादाऽरन्याजाचळश्षयः । 
२००३ 
समानेनावृतेव्यानेव्यायासोळघुभोजनम्‌ ॥ २०६ ॥ 
वलवान्‌ समान वायुद्वारा व्यान वाय आवृत होजाय तो मूर्च्छा, तंद्रा, मलाप, 
अंगका सुन्नता होजाना तया जठरा, ओज और बलका क्षय होताहे । इसमें 
व्यायाम और हर्के भोजनका कराना हितकारक होतांहे ॥ २०६ ॥ 
उदानावत व्यान। 
~ न [a 
स्तव्धतादपान्नितास्वेदश्चेष्टाहानिनिमीळनम्‌ १ 
उदानेनाइतेव्यानेतत्रपथ्यामितंछघु ॥ २०७ ॥ ॥ 
उदानवायसै व्यानवाय आवृत होजाय तो शरीरका जडकना अंभिकी अल्पता 
पसीनेका न आना, चेष्टाकी हानि और नेत्रॉका मिचासा जाना यह लक्षण होतेहे । 
इसर्भे थोडा और हल्का भोजन करना हितकारी है ॥ २०७ ॥ 
, इंतरआवरणोका उपसंहार । ८ 
~ र ७. 4. 
पश्वान्योन्याइृतानेववातान्वुध्येतलक्षणेः । एपास्वकर्मणांहानिर्व- 
४०७ ७. 
- झिंवोवरणेमता ॥ २०८ ॥ यथास्थूलंसमुदिएमेतदावरणेपृथक्र । 
> ७ ह. क 
सलिङ्गभेषजंसम्यक्श्वणत्ववुद्धिवृद्ये ॥ २०९॥ 
इन पाँचौँ वायुओंके परस्पर आवृत होनेसे इस अकारके रक्षणोंकों जानना 
चाहिये । इनके परस्पर आवृत होनेसे इनके अपनेअपने कमोकी हानि अथवा द्धि 
होनाही आवरण कहाजातांहे । स्थूळ रूपसे इन आठ मकारके आवरणोंका 
कथन कियांदे । वेथकी बुद्धकी वृद्धिक लिये इन आठ प्रकारके आवरणोंके लक्षण 
और चिकित्साका निर्देश भी करदियाहे । सो वेधोंकों बुद्धिपूर्क जानना 
चाहिये ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 
, अन्य १२ आवरणोंका निर्देश । 

CE 5 
स्थानान्यवेक्ष्यवातानांइद्धिहानिअंकर्स णाम। हादशावरणान्यन्या- 
न्यभिलक्ष्यमिपस्जितम्‌ ॥२१०॥ कुय्यांदभ्यजञनस्नेहेपानवस्त्या- 
दिसर्वशः । कमसुष्णमनुष्णंवाव्यस्यासादवचारयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
.. बारह अकाग्के और वासके आवरणफो निर्देश करतेई, उनमें दोपोके स्थान 

ओर उनके अपने २ कर्माको बुद्धि और हानिके विचारसे बारह प्रकारक आवर” 
णोको जानकर उनमें अभ्यंजन, स्नेहन, नस्य और पान तथा वस्तिआदि क्रमको 


उनकी शांतिके लिये करना चाहिये। तथा विपरीत भावसे उष्ण और शीतल 
क्रियाको करना हितकारक होतादै ॥ २१० ॥ २११ ॥ 


(१६०६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


उदानेयोजये दूद्धमपान चानुलोमयेत्‌ । 
समानंशमयेच्चैवत्रिधाव्यानन्तुयोजयेत्‌ ॥ २१२॥ 
उदान वायु आवृत होय तो वमन और नस्य आदि ऊर्ध्व क्रिया करना, चाहिये । 
अपान वायु आवृत हो तो वस्तिकर्म विरेचन और अबुलोमन किया करना चाहिये । 
समान वायु आवृत हो तो शमन क्रिया करना हितकारक हे । व्यान वायु आवृत 
हो तो संशोधन अनुलोमन वस्ति ओर संशमन यह सब प्रकारकी चिकित्सा करनी 
"चाहिये ॥ २१२ ॥ 
प्राणोरक्ष्यश्चतुभ्योंऽपिस्थानेह्मस्यस्थितिश्चुवा । 
स्वंस्थानंगमयेदेवंदृतानेतान्विमागेगान ॥ २१३ ॥ 
भाण वायुकी उदानादि अन्य चार वायुओंकी अपेक्षा प्रथम चिकित्सा करनी 
चाहिये । क्योंकि प्राण वायुका अपने स्थानमें स्थित रहना ही मनुष्यके जीवनके 
लिये अत्यावश्यक है और इन सव विमार्गगामी बायुओंको माण वायुकी 
स्थितिकी रक्षापृर्वेक अपने २ स्यानमें पहुंचा देना चाहिये ॥ २१३ ॥ 
पित्ताद्वृतभाण । 
मूच्छीदाहोन्रमःशूळंविदाहःशीतकामिता । 
छर्दनञ्चविदग्धस्यघ्राणेपित्तसमाद्वते ॥ २१४ ॥ 
यदि प्राण वायु पित्तसे ` आवेष्टित होजाय तो मूर्च्छा, दाह, भ्रम, झूल, विदाइ. 
शीतल वस्तुओंकी इच्छा तथा विद्ग्व अन्नका वमन यह लक्षण होतेह ॥ २१४ ॥ 
कफावृतभाणवायुके लक्षण । 
छीवनंक्षवथूद्वारनिश्वासोच्छाससंग्रहः । 
घ्रणिकफाबृतेरूपाण्यरुकिइछरदिरिवच ॥ २१५ ॥ 
यदि प्राण वायु कफसे आवृत होय ती सुखसे कफका गिरना, छींक, डकार, 
सवास और मरतिशवासका रुकना, अरुचि और वमन यह लक्षण होतेहे ॥ २१५ ॥ 
पित्तावृत उदानके लक्षण । 
मृच्छायानिचरूपाणिदाहोनाभ्युरसोःक्कमः । 
ओजात्रंराश्चसादश्चाप्युदानेपित्तसंद्वते ॥ २१६ ॥ 
उदान वासु पित्तसे आवेष्टित हो तो मच्छो, दाइ, भ्रम, शू, विदाइ, शीतल पदा” 
यांकी इच्छा, विदग्ध अन्नका वमन, नामि ओर बक्षस्यलमें दाइन कळान्ति, भोजका 
` नाश तथा शरीरका सुन्नसा होजाना यदृ लक्षण होतेदै ॥ २१६ ॥ 


ड 
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कफादृत उदानके लक्षण । 
आःत्तेइलेष्मणादानेवेवण्यंवाकस्वरभरहः । 
दोबेल्यंगुरुगात्रत्वमरुचिश्वोपजञायते ॥ २१७॥ 
उदान वायु कफसे आवृत होतो विवणेता, वाणी और स्वरका रुकना, दुर्बलता, 
अंगम भारीपन, अरु यह लक्षण होतेई ॥ २१७॥ 
पित्तावृत समानके लक्षण । 

आ. न्य 09 चिः 
अतिस्वेदस्तषादाहोमूच्छाचारुचिरेवच । 
पित्तावृतेसमानेस्याद्‌पघातस्तथोष्मणः ॥-२१८॥ 

समान वायु पित्तले जाबृत हो तो अत्यंत खेदका आना, प्यात, दाह, 'मूच्छो, 
अरुचि और अग्निका भ्रा यह लक्षण होतेहे ॥ २१८॥ 
कफावृत समानके लक्षण । 

ज थे £»« है न ७ 
अस्वेदोवाहिमान्यश्वलोमहपषस्तथेवच । 
कफावृतेसमानेस्याद्वात्राणाञ्चातिश्ीतता ॥ २१९॥ 

समान वायु कफसे आवृत हो तो पर्तीनका न आना, मंदामि, रोमहर्प, अंगोका 
अत्यंत शीतल होना यह लक्षण होतेहे ॥ २१९ ॥ “ बि 
पित्ताइत्तव्यानके लक्षण! 
व्यानेपित्तावृतततुस्यादहःसवोद्वगःछुमः । 
गान्नविक्षेपसङ्गश्चससन्तापःसवेदनः ॥ २२० ॥ 
व्यान वायु पित्तसे आइत हो तो सब अंगोंमें दाह, क्लम, अंगोंका इधर उधर 
फेंकना, वाणीका रुकना, संताप और पीडा यद लक्षण होतेहे ॥ २२० ॥ 
कफादत व्यानके लक्षण । 
है. ० 
गुरुतासवंगात्राणांसवेसन्ध्यस्थिजारुजाः । 
व्यानेकफावृतेलिङ्गगतिसङ्गस्तथाधिकः ॥ २२९ ॥ 
व्यान वायु कफसे आवृत हो तो सव अंगोंमें भारीपन, संपूर्ण शरीरकी संविोमें 
और अस्थियोंमें पीडा मौर गतिका अवरोध यह लक्षण होतेहे ॥ २२१ ॥ 
३३ पित्ताइ्त अपानके लक्षण । | 
हारिद्रसूतरवचेस्त्वक्तापश्चगुदसेद्र्योः । | 
लिङ्गंपित्तावृतेऽपानेरजसःसंप्रवत्तनम्‌॥ २२३॥ 


१६०८ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


अपान वायु पित्तसे आदृत हो तो मल और मूत्र तथा त्वचा हल्दीके समान वर्ण 
वाढे हां, गुदा आर ठिगेन्द्रिय' तपायमान हो यदि यह खियोंको होय तो अत्यंत 
रजकी मवृत्ति होने लगती है ॥ २२२ ॥ 
कफादत अपानके लक्षण । 
स्ज्नासरलरुष्मसससणएसस्वच्च+प्रवत्तनस्‌ । 
सलेष्मणासंचृ ते$पानेकफमेहस्यचागमः ॥ २२३ ॥ 
अपान वायु कफसे आवृत हो तो फटाहुआ, कफमिश्चित, आममिश्रित और भारी 
मठ आने लगतांहे तथा कफजनित ममेह होताहे ॥ २२३ ॥ 
पित्तकफमिश्रितावरण। ' 
-  लक्षणानान्तुमिश्रत्वपित्तस्यचकफस्यच । 
उपलक्ष्यमिपस्विद्दान्मिश्रमावरणंवदेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
कफ और पित्तके मिलेदुए लक्षण हॉय तो विद्वान वेय दोनोंसे पिश्चित आवरण 
कहे ॥ २२४ ॥ 
+ यथ्यस्यवायोनिदिष्टंस्थानंतत्रेतरोस्म्रतो । 
दोपोनहविधान्व्याधीन्दर्शयेतांययानिजान्‌ ॥ २२५॥ 
वासुके जो २ स्थान कथन किये हैं उन उन स्थारनोमें पित्त और कफका आवरण 
होस तो यह कफ और पित्त उस स्यानानुसार अपने छक्षणोंपाछी व्याधियोको 
करतेंदरं ॥ २२८ ॥ 
आण आर उदानका गुह्त(। _ ५ 
आवृतेम्छेष्सपित्ताभ्यां्राणथोदानमेवचे । गरीयस्त्वेनपश्यन्ति 
मिपजःशास्रचक्षुपः ॥ २२६ ॥ विशेषाज्जीविर्तप्राणेउदानेसंश्रितं 
वलम्‌ । स्यात्तयोःपीडनाद्धानिरायुपश्चवलस्यच ॥ २२७ ॥ 
कफ और पित्तसे आवृत्त प्राण वाय तया उदान वायुको शाख्रके जाननेवाले वैद्य 
गुरुतर कथन करतेह क्योंकि मनुष्याँका जीवन प्राण वायुके आश्रय और वल उदान - - 
वायुके आश्रयसे होताहे ! इसलिये आण ओर उदानके पीडन दोनेसे आयु और 
बरकी हानि होतीहे ॥ २२६॥ २२७ ॥ | 
| आदत वार्यओंके यत्न न करनेसे हानि। 
सर्वेऽप्येतेपरिज्ञेयाःपरिसंवत्सरात्तथा । 
हि उपेक्षणादसाध्याःस्यरथवादुरुपक्रमाः ॥ २२८ ॥ 


चिकित्तित्तस्थान-अ० २८. (१६०९) ' 


संपूर्ण वायुऑके आदत होनेसे सावधान रहना चाहिये क्योंकि इनका यत्न 
न करनेसे १ वर्षकी होजानेपर यह असाध्य होजातींहँ अथवा दुश्चिकत्स्य 
होजातीहँ ॥ २२८ ॥ 
इद्रोगोविद्रधिः्लीहागुस्मातीसारएवच । भवन्त्युपद्गवास्तेषामा- ` 
दृतानासुपेक्षणात्‌ ॥ २२९ ॥ तस्मादावरणंवेद्यःपवनस्योपछक्ष- 
येत्‌ । पञ्चात्मकस्यवातेनपित्तेनः्छेप्सणापिवा ॥ २३०॥ मिष- 
N,N च ०, %०. पिच 
ग्जितेरतःसम्यगुपलक्ष्यसमाचरेत्‌ । अनभिष्यन्दिभिःस्निग्धेः 
खोतसांशुद्धिकारिभिः ॥ २३१ ॥ 
आदृत वायुकी उपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ शीघ्र यत्न न करनेसे हृद्रोग, विद्रधि, 
च्डीहा, गुह और अतिसार उत्पन्न होजातेहे । इसलिये वैद्यको पंचात्मक वायुके 
तथा कफ और पित्तके आवरणको जानकर अनभिष्यंदी, स्निग्ध और सोतोंको शुद्ध 
करनेवाली क्रियाद्वारा चिकित्सा करनी चादिये ॥ २२९-२३१ ॥ 
सरवेस्थानगत आदत वायुओंकी चिकित्सा । 
कफपित्ताविरुद्धंययच्चचातानुलोसनम्‌ । 
सवेस्थानावृत्तेप्याशुतत्का्य्यंमारुतेशुभम्र ॥ २३२ ॥ 
यदि वायु सर्व स्यानॉमें आदत हो तो कफ और पित्तके अविरुद्ध तथा वातको 


$ 


अनुलोमन करनेवाली शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये । अथवा सब स्थानोंमें आवृत 
घायुकी चिकित्सा अनुलोमन और कफ वातसे अविरोधी तथा शीघ्र करनी दित". 
कारक हे ॥ २३२॥ लई 


यापनावस्तयःप्रायोमधुराःसानुवासनाः । प्रसमीक्ष्यवलाधिक्यंस- 
दुवाखंसनेहितम्‌ ॥ २३३ ॥ रसायनानांसरबेंपामुपयोग:प्रशस्यते । 
झैळस्यजतुनोऽत्यर्थपयसागुग्गुळोस्तथा ॥ २३४ ॥ लेहंवाभार्ग- 
वप्रोक्तमभ्यस्येस्षीरमुङ्खरः । अभयामलकीयोक्तानेकादशमिता- 
शनः ॥ २३५॥ 


सर्वेस्थानगत आवृत वायुम क्षीरवस्ति, मधुमाय वस्ति, अनुवासन वर्ति मीर वळाब्रल ˆ 
बिचारफर मृदु विरेचन करना हितकारक हे तया सब प्रफाग्के रसायनोंका प्रयोग 
करना अथवा शिलाजीतका निरन्तर दूधके साथ सेवन करना या ग्रूगुलके साथ सेवन 
करना हितकारक है। अथवा मार्गवके कथन कियेदुए च्यवनप्राशका सेवन के आर. 


( १६१० ) चरकसंहिता-भा० दी० । दि 
केवल दूधका ही आहार करे या अपयामलकीय अध्यायमें कहीहुईं १ १ प्रकारकी रसा- 
यनोंमेंसे किसी एक रसायनका सेवन करे और मित मोजन किया करे॥२३३-२३५॥ 
अपानेनावृतेसबदीपनंग्राहिमेपजम्‌ । 
वातानुछोमनयञ्चपक्वाशयविश्योधनम्‌ ॥ २३६॥ 
यदि माणादि वायुएं अपान वायुसे आवृत हाँ तो सब प्रकारके दीपन और ग्राही 
तथा वातको अनुलोमन करनेवाले ओषध अन्नपानका प्रयोग और पक्वागयको शोधन 
करनेवाले द्व॒ब्योंका मयोग करना चाहिये ॥ २३६ ॥ 
इतिसंक्षेपतःप्रोक्तमावृतानांचिकित्लितम्र। प्राणादीनांभिपकुर्य्या- 
द्वित्क्येखयमेवतत्‌ ॥ २३७॥ पित्तावृतेतुपित्तन्र्मास्तस्थाबिरो: 
पिभिः । कफावृत्तेकफघैस्तुमारुतस्यानुलोमनेः ॥ २३८॥ 
इस प्रकारमाणादि आदृत वायुओंकी चिकित्साका संक्षेपसे वर्णन कियागया है इन्दे बैद्य 
अपनी बुद्धिसे ही विस्तार पूर्दक तर्कनाकर औपधियोंकी कलपना करे । पित्ताबत वाझ 
चायुसे अविरोधी और पित्तनाशक द्रव्यों द्वारा चिकित्सा करे तथा कफावृत वातमें 
बातत अविरोधी कफनाशक अनुछोमन आदि औषधों द्वारा चिकित्साको २३७-२३८ 
लोके वाय्वंकसोमानांडुर्विज्ञेयायथा गतिः । तथाशरीरेवातस्य 
पित्तस्यच कफस्य च ॥ २३९,॥ क्षयंवृद्धिसमत्वश्चतथेवावरणं 
भिषक्‌ । विज्ञायपवनादीनांनप्रमुद्यतिक्मसु ॥ २४० ॥ 
जैसे जगत वायु, सूर्ये और चन्द्रमाकी गति दुविज्ञेय है उसी प्रकार झरीरमें भी 
पात, पित्त,कफकी गाते भी दुर्ज्ञेय दै । जो वेच इन वातादि दोपांकी क्षय वृद्धि समता 
और आयरणताको जान लेता है वह चिकित्सके समय इन वातादि दोपोंको जानकर. 
इनकी चिकित्साके कमम मोहको. माप्त नहीं होता ॥ २३९ ॥ २४० ॥ 
अध्यायका उपसहार 
तत्रम्छोको । 
पश्चात्मनःस्थानवराच्छरीरेस्थानानिकर्माणिचदेहधातोः। प्रकोप-- - 
हेतुःकुपितश्चरोगानस्थानेपुचान्येघुवृतोऽइृतश्च ॥ २४१॥ प्राणेश्व- 
रः घाणभ्रतांकरोतिक्रियाचतेपामखिलानिरक्ता। तान्देशसात्म्य- 
तुंबलान्यवेक्ष्यप्रयोजयेच्छात्रमतानुसारी ॥ २४२ ॥ . 
इतिश्रीचर०चिकि० वातचिकिल्सितेनामाष्टातिंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २९. ( १६११ ) 


यहां अध्यायके उपसंहारमें दो शोक हैं कि इस वातचिकित्सितनामक अध्यायमें 
पंचात्मक वायुके स्थान स्थानवशसे शरीरमें वायुके स्थान और देहधातुके क्म प्रकोप 
के कारण कुपित वायु जिस प्रकार अपने स्थानमें या अन्य स्थानमें रोगोंकी उत्पन्न 
करती है तथा आदृत वायु और अनावृत वायु जिस प्रकार रोगोंको उत्पन्न करती है 
यह माणेशर वायु जिस प्रकार जिन २ स्थानेमें मनुष्योंके शरीरमें किया करती हे 
उन सबका वर्णन किया गयांहे । वैद्यनन उन संपूर्ण कियाओंको देश, सात्म्य, ऋतु, 
मर बल आदि विचारकर शाख्लाबुसारी चिकित्साको करे॥ २४१ ॥ २४२ ॥ 

इति श्रीच० सं० चिकि० प्रश भा? टी० घातचिकित्सित नामाष्टाविशो$प्याय: ॥ २८ ॥ 

जानत जो नर वातके, स्यान ज्ञान विधि भद ॥ 
करदि चिकित्सा सिद्ध सो, वात व्याधि उच्छेद ॥ 


एकोनत्रिंशोऽयायः ! 


अयातोवातशोणितचिकित्वितं व्यस्यास्याम इति स्माह भगवानात्रेयः 
अव इप्र वातश्ञोणितचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते दै इस मकार!' 
भगवान्‌ अत्रेयजी कहेनेलंगे । 
हताभिहोत्रमासीन मपिमध्येपनर्वसुम्‌ । पष्टवान्गुरुमेकायम्नि- 
वेशोशभिवर्चेसम्‌ ॥ १ ॥ अञ्निमारुततुल्यस्यससरगस्यानिलासुजोः। 
हेतुलक्षणमेपज्यान्यथास्मेगुरुरखवीत्‌ ॥ २॥ 
झभिहोत्र कर चुकनेके अनन्तर आनन्दसे ऋपिगणोके मध्यमं एकाग्राचित्त बठेहुए 
अमिके समान प्रकाशमान अपने गुरु पुनर्वसुजीसे आग्नेवेशने अमि ओर वायुके समान 
तीतर स्वभाववाले वातरक्तके विषयमे मइन किया और भगवान्‌ पर्नासुनी इस मकार 
वातरक्तके देतु, लक्षण ओर चिकित्साको कयन करने गे ॥ १॥ २॥ 
वातरक्तके हेतु । 
लवणास्लकटक्षारस्िग्धोण्णाजीर्णभोजनेः । किन्नशुप्काम्चुजान्‌- 
पमांसपिण्याकमूलकेः ॥ ३ ॥ कुलत्थसापनिप्पावशाकादिपलले- 
क्षमिः । दध्यारनालसोवीरशुक्ततक्रसुरासवेः ॥ ९॥ विरुद्धाध्यश- 
नक्रोधदिवास्पप्नप्रजागरैः। प्रायशःसुकुमाराणांमिथ्याहारविहारि- 
याम्‌ ॥५॥ अचंक्रसणशी लानांकुप्यतेवातशोणितम्‌ । असिघाता- 
दश्ुड्चाचप्रढुऐशोणितिनुणाम्‌ ॥ ६ ॥ कपायकटुतिक्ताल्परूक्षा- 


११६१२) चरकसेदिता-भा० टी०। 


आहे. 
हारादभोजनात्‌ । हयोप्टलरयानाम्बुक्रीडाएवनलबनात्‌ ॥ ७॥ 
Re यध ha 
उष्णेचात्यध्वगमनाद्वयवायाद्वेगनिमह्यत्‌ । वायुर्विवृद्धोवृद्देनरक्ते- 
[a + 9. . ७. 
नावारितःपथि ॥ ८ ॥ क्कत्लेसदूपयेद्रक्ततज्ज्ेयंवातशोणितम्‌ । 
'खुडंबातवलासाख्यमाठ्यवातञ्चनामभिः ॥९॥ 
नमकीन, खट्टे,चरपरे, खारे, स्निग्ध, गर्म और अजीर्णकत्तौ द्रव्योकि अत्यंत सेवन" 
से, दित, सूखे,जरुसैचारी और अनूपसंचारी जीवोंके मांसोंका अत्पंत्त सेवन करनेसे 
पिण्याक और मूलीका अत्यंत सेवन करनेसे कुल्यी, उडद, सेम, शाक, पछल और 
इंखके अत्यंत सेवन करनेसे दही, कांजी, सोवीरक,सिरका, तक्र, सुरा औरं आसवॉको 
अधिक प्रमाण अत्यंत सेवन करनेते विरुद्ध भोजन और भोजनके ऊपर भोजन करनैसे 
तथा क्रोध, दिनमें सोना, अत्यंत जागना और हरसमय निष्मयास वेठेदी रहना आदि 
मिथ्या आहार विद्ारके करनेसे मनुष्मोके शसरमें और विशेषकर सुकुमार मनुष्याके 
शरीरम वात रक्तका कोप होता है तथा चोट आदि लगनेसे और संचित मलाको 
शोधन न करनेसे, रक्तके दूषित होनेले और उसमें कमैले, कटु, तिक्त, अल्प तथा 
रुक्ष आहारोंके सेवन करनेसे अयवा निराहार रहनेपे, घोडा, ऊंट, आदि शीघ्र गमन 
करनेवाले यानपर सवारी करनेते, वडपूर्वक जलक्रीडा करनेसे, जटमें अत्यंत तैसनेसे 
अया वेगयुक्त जलकी थाराक आगेको वलपूर्वक टन करनेसे गर्मक्रतुमे अत्यंत 
मामे चढनेते अधिक मैथुन करनेसे, मूलमूआादि वेगोंको रोकनेसे बढीहुईं वायु बृद्धिको 
माप्तहुए रक्तसे मार्गरमे अवरुद्ध होकर संपूर्ण रक्तको दूषित करदेतीहे इसीको वात- 
रक्त रोग कहते हैं इसीको खुड्डात और चठास तथा आइचवात भी कहते है ॥३-९॥ 
वात्रक्तके स्थान । 
तस्यस्थानंकरोपादावङुल्यःपवेसन्धयः । 
कृत्वादीहस्तपादेपुसूळंदेहेविधावति ॥ १०॥ 
हाथ, पांत, अंगुलियें, पर्व और संधियें वातरक्तके स्थान हैं यह रोग पहिले हाथ, 
"पार्वमि प्राप्त हीकरही अपनी जडको बांधता है फिर संपुण शरीरमें फेलजाताहे ॥१०॥ 
हि वातरक्तव्दी संभाति १. न 
५ ७. ७. ७ 
सौक्ष्स्यात्सवेसरत्वाञ्चदेहंगच्छञूशिरायणेः । पवेखभिहतंक्षव्धंव- 
ऋत्वादवतिछ्ते ॥ ११॥ स्थितेपिचादिसंख्नष्टेतास्ताःसजतिवरे- 
दनाः । करोतिदुःखंतेप्वेवतस्माखायेणसन्धिपु । भवन्तिवेदना- 
स्तास्ताअसर्थदुःसहान्रणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


की 


चिकित्सितस्थान-अ० २९. (१६१३) 


वातरक्त वायुकी सूक्ष्मता आर रुधिरकी सर्वगामिता होनेसे शिरामार्गद्वारा संपूर्ण 
देदमें गमन करता है परन्तु पर्वोर्म उपस्थित होनेसे पर्वोको टेढा करदेत्तांहे ! (फेर उन 
पर्वेसि अभिहत और शुन्य होकर पर्वस्थानमेंह्र टिका रहताहे इस मकार स्थितहुआ 
वातरक्त पित्तादिते मिलकर पित्तादे संसष्ट अनेक प्रकारकी पीडाओंको उत्पन्ने करता 
है वह पित्तादिसंसष्ट वातरक्त संवियॉमें स्थित होनेसे प्रायः संघियोमिही अनेक प्रकार- 
की दुःसह पाडाओंको उत्पन्न करता है। यह पीडा मनुष्यांके लये दुःसह होतीहै॥१२॥ 
वातरक्तके पूवेरूप । १ 
खेदोऽतर्थनवाकाप्पर्यस्पशीज्ञत्वक्षतेऽतिरुक्‌ । सन्धिशैथिल्यमा- 
लस्यंसदनंपिडकोद्वमः ॥ १३ ॥ जानुजद्घारुकट्यंसहस्तपादाङ्घस- 
न्थिपु । निस्तोदःस्फुरणंभदागुरुत्वंसुतिरेवच ॥ १४ ॥ कण्डूःस- 
न्िपुरुर्भूत्वाभूत्वानश्यतिचासक्कत्‌ । वेवण्यसण्डलोत्पत्तिर्वाता- 
सुकूपूवेलक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ . 
अत्यंत पसीनोंका माना अथवा पसीनिका सर्वया न आना, देका वर्ण काला होना 
स्पशका ज्ञान न रहना, घावमं अत्यंत पीडा हीना, जोड ढीलेसे पडजाना, आलस्य, 
अगोका सुन्नसा होना, जानु, जंघा, अरु, कमर, हाय, पांव और संधियोमे 
फुंसियोंका होना तथा इन्ही अवयवॉर्मे सूर चुभनेकीसी पीडा, फडकन, भेदनकीसी 
पीडा, भारीपन और सुन्नसा होजाना तथा संघियोंमे खुजली भीर वार वार संधि- 


याने पीडा होना तथा शान्त होजाना, विवर्णता, शरीरमै चकत्तेसे पडजाना यह 
वातरक्तके पूर्वरुपमें होते ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ 


उत्तान छोर गम्भीर वातरक्तके भद्‌ । 
उत्तानमथगस्भीरंद्विविधंतस्त्रवक्षते १ 
सवङ्डासाश्रयसुत्तानंगस्भारन्लन्तराश्चयम्‌ ॥ १६॥ 


बद वातरक्त उत्तान और गंभीर भेदसे दो प्रकारका होतांदै । खचा और मांसके 
आश्रित वातरक्तको उत्तानदातरक्त कहतेई । भीर आभ्यंतर अर्यात्‌ शिराओंमे 
आश्रित हुए पातरक्तको गंभीखात्तरक्त कहतर्ह ॥ १६ ॥ 


उत्तानवातरक्तक लक्षण । 
कण्डूदाहरुगायासतोदस्फुरणकुचनेः । 
अन्विताइयावरक्तालग्वाद्येताम्रातयेप्यत्ते ॥ ९१७ ॥ 


(१६१४) चरकसंदहिता-भा० टी० 


खुजली, दाह, पीडा, श्रम, तोद, फडकन और ङुंचन होना तथा त्वचाका रंग 
तकाला या ताम्रवर्णका होना यह उत्तान वातरक्तके लक्षण हैं ॥ १७ ॥ 
गंभीरवातरक्तके ल०। 
रो: ~ 9.० 
® गस्भीरेश्वयथःस्तव्धःकठिनो$न्तभ्गशातिमान्‌ । 
श्यावस्ताम्रोष्यवादाहतोदस्फुरणपाकवान्‌ ॥ १८ ॥ 
गैभीर वातरक्तमें सूजन, संधियोका स्तम्म, कठोरता, भीतर अत्यंत पीडा होना, 
इयाम और ताम्रवणेकी सूजन होना तथा दाह, तोद, फडकन और पाक यह 
लक्षण होतेहे ॥ १८॥ 
~ ~ १३ ~ 
रुम्विदाहान्तितोऽभीक्ष्णंवायुःसन्ध्यस्थिमजसु । छिन्दन्षिवचर- 
त्यन्तवक्रीकुर्वश्ववेगवान्‌ ॥ १९ ॥ करोतिखञ्ञंपंगुंचाशरिरेसयेत- 
अरन । सर्वेलिक्वैश्वविज्ञेयंवातासूगुभयाश्नयम्‌ ॥ २० ॥ 
रक्तयुक्त वातऱूळ और दाह करतीहुई, सदैव संधि, अस्थि और मजामें छेदनकी- 
सी पीडा करतीहुई बिचरती है और वेगपूर्वक हारयोंकी अंगुलियोकी संधियोंको 
अत्मंत रेढी चना देती हे । यदि यह वातरक्त संपूर्णे शेरीरम गमन करे तो सर्वत्र 
बिचरतीहुई खंजता और पंगुपनकी उत्पन्न करती है। यदि इस वातरक्तर्मे उत्तान 
और गेमीरके सब प्रकारके लक्षण हो तो इसको ठमयाश्रित जानना ॥ १९ ॥ २०॥ 
बातरक्तके वातादिभेद । 
$धिकेवास्याद्वक्तेपि __ ९ १ ०० ७० 
तत्रवाते$धिकेवास्याद्रक्तेपित्तेकफे$पिवा । 
सेसष्टेपुसमरतेपुयच्चचच्छुणुलक्षम्‌ ॥ २१ ॥ 
दोनों प्रकारके वातरक्त, वाताधिक, रक्ताधिक, पित्ताविक ओर कफाधिक तया 
-द्विरोपाश्नित या सर्यदोपाश्रित इन भेदेसि सात प्रकारके होतेहे । अब उनके पृथकर 
सक्षर्णोको सुनो ॥ २१॥ 
वाताधिक वातरक्तके लक्षण | हि 
विशेषतःशिरायामशलस्फुरणतोदनम्‌ । शोथस्यकाप्ण्यरोक्ष्यञ्च 
इयावतावद्धिहानय;ः ॥ २२ ॥ घमन्यंगुलिसन्धीनांसङ्कोचोऽङ्ग- _ 
* ्रहोऽतिरुक्‌ । कुश्चनस्तम्भनेशीतश्रद्वेवश्चानिलेऽधिके ॥ २३॥ 
' वाताविक वातरक्तर्मे विशेषरूपते नर्साझा मौटापन अयवा संकोच, झूल, तोद- 
स्फुरण, शारीरम रूक्षता, कालापन अयवा इपामवर्णयुरत सूजन, कमी रोगकी डदि, 
कमी दीनता, घमनी और अंगुरियारी सेविका संकोच, अंर्गोका -जकइना, 
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अत्यंत शूळ, नर्तोंका मंकुचिव होना, स्तम्भ, शीतसे अत्यन्त द्वेष, यह लक्षण 
होतेहे ॥ २२ ॥-२३ ॥ 


रक्ताधिक वातरक्त० । - 
१० १ A A ३० च 
खयथुर्भूरारुको दरताञ्रश्चिमिचिमायते । 
स्निग्धरूक्षैःशमंनेतिकणड्क्लेदान्वितोऽस्रजि ॥ २४ ॥ 
॥ रक्ताधिक वातरक्तमें सूजन, अत्यंत पीडा और तोद होतांहे तथा वह सूजन ताम्र. 
वंणकी और चिमचिमाइटयुक्त होतीहै । स्निग्ध अथवा रूक्ष किसी प्रकारकी किया 


करनेसे भी पीडाकरी शांति न हो सूजनमें खुनही और पसीने अधिक आर्वे यह 
लक्षण होतेहे ॥ २४ ॥ 


पित्ताधिक वात्तरक्त० । 
. विदाहोवेदनामूर्च्छास्वेदस्तृष्णामदोभ्नम; । 
रागःपाकश्चभेदश्वशोकेचोक्तानिपेत्तिके ॥ २५॥ 
पित्ताधिक वातरक्तम विदाइ, वेदना, गूच्छा, पत्तीना, प्यास, मद, भ्रम, ढाडी, 
वाक, भेदनकीसी पीडायुक्त सूजन यह लक्षण होतेह ॥१२५ ॥ 
कफाधिक, द्वेदूज, सत्रिपातज वातरक्त० । ` 
स्तेमित्यंगोरवंस्नेहःसुस्ति्मन्दाचरुक्‌ कफे । 
हेतुलक्षणसंसर्गाद्रियाहन्दरन्रिदोषजप्र ॥ २६ ॥ 
कफाधिक वातरक्तमें-लिमित्य, भारीपन, चिक्रनाइट, शूत्मता और मंद पीठा 
यइ लक्षण द्रोहे । दो दोपोंके देतु और उक्षण मिठमेसे द्वेदन और तीन दोपोके देत 
लक्षण हा तो त्रिदोपज घात रक्त नानना ॥ २६॥ 
वातरक्तकी साध्याऽसाध्यता ! 
एकदोपानुगंसाध्यंनवंयाप्यांद्विदोषजम्‌ । 
बिदोषजमसाध्यंस्यायस्यचस्युरुपद्रवाः ॥ २७॥ 
एकरेपानुयायी बादरक यादे नवीन दो दो साध्य होवहि । दिदोपम वातरक- 


याप्य दोतादे शीर प्रिदोपन असाध्य होताद, तया अन्मन्त उपद्रवोते युक्त वावरक- 
भी अमाध्य जानना ॥ २७॥ 


अस्रम्ारोचका-ासमांसकोयशिरोग्रदाः । मूर्च्छांचमदरुस्तृप्णा- 
उपरमोहप्रदेपकाः ॥२८॥ दिछापांगुल्यवीसपपाकतोदश्रमळमाः । 
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( १६१६ ) चरकसंद्दिता-भा० टी०।* . He 


१-५ र, 


अंगलांवक्रतास्फोटादाहसमंयहावंदाः ॥ २९ ॥ एतरुपद्रववंज्य- 
सोहेनेकेनवापियत्‌ । संप्रखाविवरिवर्णश्वस्तव्धमवुदक्कञ्चयत्‌॥३०। 
निद्रानाश, अरुचि, श्वास, मांसका, सडना, शिरोग्रह, मूच्छौ, मत्तता, प्यास, 
ज्वर, मोह, कम्प, हिचकी, पेगुता, विसप, पाक, तोद, भ्रम, क्लम, अँग्रुलियोंका 
उढापन, फोडे, दाइ, ममोंका रुकना अथवा मर्मामें पीडा, अज्षुद इन सव उपद्रवो- 
युक्त वातरक्त त्याज्य अर्थात्‌ असाध्य समझकर त्याग देने योग्य होताहै । अथवा 
वातरक्तमें अन्य उपद्रव ने होनेपर भी वेहोशी होय तो असाध्य जानना । जिस 
वातरक्तमें खाव, विवर्णता, अँगोकी स्तब्धता, शरीरमें आर्बुदोंकी उत्पत्ति हो उसको 
भी असाध्य जानना ॥ २८॥ २९॥ ३०॥ 
- वर्जयेबचैवसड्रोचकरमिन्द्रियतापनम्‌ । 
अकुत्स्नोपद्रवंयाप्यंसाध्यंस्यान्निरुपद्रवस्‌ ॥ ३१ ॥ 
तथा जिसमें संकोच, हाथ और इन्द्रियामें निरन्तर ताप रहे वह भी: असाध्य 
होताहि । यदि उपरोक्त उपद्रव वातरक्तर्म संपूर्ण रूपे न हो तो वह वातरक्त याप्य, 
साध्य होतां । और यदि वातरक्तमें उपद्रव बिल्कुल हो ही नहीं तो उसको साध्य 
जानना ॥ ३१ ॥ 
रक्तमार्गनिहंत्याशुशाखासन्धिपुमारुतः । 
निवेश्यान्योन्यमावाध्यवेदनामिहेरेद्सूनू ॥ ३२॥ 
“. जब वायु बातरक्तमें शाखा संधियोंमें पहुंचकर रक्तके मार्गको हनन कर देतीहे 
अर्थात्‌ हाथपावोंकी संधियोमे पहुंचकर रक्तकी गतिको रोक देतीहे उत्त समय 
वायु और रक्त परस्पर वेदनाको उत्पन्न कर वातरोगीके प्राणोंको नष्ट कर 
देताहै॥ ३२ ॥ 
वातरक्तके चिकित्साका क्रम । 
तत्रमुचेदसुक्श्रङ्खजलोकःसूच्यलाघुभि; । 
प्रच्छन्ने्वाशिराभिर्वायथादोपंयथावलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वातरक्तमे ययादोप, सिंगी, जोक, सूची, तुवी, पछना अथवा फस्त द्वारा जित 
समय जैसा उचित हो रक्त निकालना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
रुग्दाहशूलतोदात्तादसूक्लाव्येजलोकसा । श्रङ्घस्तुवेहरेत्सुति- 
कण्ड्चिमिचिमायनान्‌ । देशादेशंत्रजत्लाब्यंशिराभिप्रच्छने- 
नवा ॥३९॥ 
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= चिकित्सितस्थान-अ० २९. (१६१७ ) 


- यदि बातरक्तवे वेदना, दाह, झूल और तोद हो तो जोंक॑ द्वारा रक्त निकालना 
चाहिये । यदि वातरक्तमे सुप्ति, खाज और चिमचिमाहद्युक्त पीडा हो तो तिगी 
द्वारा रक्त निकालना चाहिये । यदि वातरक्त एक स्थानसे दूसरे स्थानमै गमन करे 
तो शिरांवेधन और पछने हारा रक्त निकालना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


२ RY 


0 रक्तत्तावके अयोग्य वातरक्त । की 
अङ्गग्लानोनतुस्राव्यंरूक्षेवातोत्तर्चयत्‌ ॥ ३५ ॥ गम्भीर-ध:.: 
यर्थुस्तर्भेकम्पंस्नायुशिरामयान्‌ । ग्लानिश्वापिससडू'कोचांकु- 

दायुरसुवक्षयात्‌ ॥ ३६ ॥ खाज्ज्यादीस्वातरोगांश्चमृत्युवात्य- 
पसेचनात्‌। कुर्य्यात्तस्मात्ममाणेनस्निग्धादरक्तंविनिहरेत्‌ ॥३७॥ 
यदि वातरक्तमें अंगग्लानि हो और रूक्ष मन्नुष्पके दारीरमे वातोल्यण वातरक्त 
हो तो रक्तका निकालना उचित नहीं क्योंकि ऐसे वातरक्तमें रक्त निकालमेसे 
रक्तक्षयके कारण वायु गम्भीर सूजन, स्तम्म, कम्प, स्नायुरोग, ग्लानि और संकोच 
तथा संज आदि वातजनित रोगोंको उत्पन्न कराहि । वलिक ऐसे रोगीका अधिक 
रक्त निकल्जानेसे मृत्यु ही होजातीहै । इसलिये पहिले वातरक्तके रोगीको स्निग्व 
करके फिर प्राणते रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ „ , 
विरेच्यःस्नेहयित्वादोस्नेहयुक्तेविरेचनेः । रुक्षेवोमृदुभिःशस्तम” ; 
सकृदस्तिकमंच ॥ ३८॥ सेकाभ्यङ्गप्रदेहान्नस्नेहाःप्रायोऽविदा- 
हिनः । वातरक्तेप्रशस्पन्तेविशेषन्तुनिवोधसे ॥ ३९) न 
बातरक्तके रोगीको लिग्ध करके फिर ख्रेहयुक्त अथवा रूक्ष मृढु' विरेचन करावे. । 
और वारेबार वस्तिकर्मका प्रयोग करता रहे । तया स्नेहपान, सेक, लेप ओर अवि 
दाही अन्नका प्रयोग करना चाहिये । अब इन सव कर्मोको विशेषरूपसे वर्णन 
करतेहै सो सुनो ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

वातरक्तकी विशेष चिकित्सा । 

य १५ ~ ~ 
वाह्यमालेपनाभ्यङ्गपरिपेकोपनाहनेः । 
विरेकास्थापनस्नेहपानेर्मस्भीरमाचरेत्‌ ॥ ४०,॥ 

चाहा ( उत्तान ) वातरक्तमं तिर,भ्यंग, परिपेक और उपनाइ_ खेद्‌झा प्रयोग 
करना चाहिये । गंभीर वातरक्तम विरेचन, आस्यापन और स्नहपान कराना हित- 


कारक है ॥ ४० ॥ EE 
१०३ 


कर्ल 


sf 


द 


(१६१८) चरकर्सदिता-म[० टी०। ' 


वाताघिक वातरक्तकी चिकित्सा । ८ 
सर्पिस्तेलवसामज्जापानास्यञ्जनवस्तिभिः । 
सुखोष्णेरुपनाहेश्ववातोत्तरमुपाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

वातोल्यण वातरक्तमें घृत, तेळ, वसा और मज्जा, पीने तथा अभ्यंग और वस्ति- 
कर्मम प्रयुक्त करने चाहिये । तथा सुखोष्ण उपनाह स्वेदोंका प्रयोग करना वाताधिक 
बातरक्तको शान्त करताहै ॥ ४१॥ 
बिरेचनधतक्षीरपानेःसेकःसवस्तिसिः । 
शीतेनिर्वापनेश्वापिरक्तपित्तोत्तरंजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
रक्तपित्ताधिक वातरक्तमें विरेचन, घृत दूधका पान, सेचन तथा वस्तिकर्म 
करना चाहिये । तया शीतळ ओर दाहनाशक द्रवयों द्वारा रोगको जीते ॥ ४२ ॥ 
कफाघिक वातरक्तकी चि० । 
वमनंग्गटुना$त्यर्थस्नेहसेकादिलदवनम्‌ । 
कोष्णलेपाञ्चशस्यन्तेवातरक्तेकफोत्तरे ॥ ४३ ॥ 
कफाधिकं वातरक्तमें अत्यंत मृदु वमन, स्नेह, सेक और ठंघन तथा किंचित्‌ उष्ण 
हेपोका करना हितकारक होतहि॥ ४३ ॥ 
कफवातोत्तोशीतेःप्रलिसेवातशोणिते । विदाहशोथरुकण्ड्विश्वद्धिः 
स्तम्मनान्गयेत्‌ ॥ ४४ ॥ वातपित्तोत्तरेदाहः केदो5वदारणंभवेत्‌ । 
उष्णेस्तस्माद्धिपग्दोषवलंबुद्धाचरेत्कियाम्‌ ॥ ४५॥ 
कफवातोत्तर वातरक्तमें शीतल द्रव्यॉका लेप करनेसे स्तम्भन होकर सूजन,विदाह, 
पीडा और खुनलीकी वृद्धि होतीहे । वातपित्तोत्तर वातरक्तमें शीतल लेपके करनेसे 
दाइ, क्लेद और अवदारणकीसी पीडा होताहे । इसलिये इनमें पेय दोप बल विचार 
कर उष्ण टेपोका ही प्रयोग करे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
वातरक्तमें त्याज्य वस्तु ! 
दिवास्वमंससन्तापंव्यायाममेथुनंतथा । 
करुष्णंगुवमिष्यन्दिलवणाम्लचवर्जयेत्‌ ॥ ४६॥ 
बातरक्तके रोगीको दिनमै सोना; संताप, व्यायाम, मैथुन तथा कट, उष्ण,भारी, 
भभिष्पंदी, नमकीन और अम्ल पदार्योफा त्याग करदेना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


चिकित्सितस्थान अ०-२९, (१६१९) 


वातरक्तमें पथ्य। * 
पुराणयवगोधूमनीवारा शााळषाएकाः। भोजनाथेरसाथेवाविषिकि- 
रप्रतदाहताः ॥ ४७ ॥ आढक्यश्वणकासदाससराःससुकुष्ठकाः 
यपाथवहसापण्काःप्रशस्तावातशाणत ॥ ४८ ॥ सानेषणणकर्वन्ना- 
अकाकमाचाशतावराः । वास्तुकापादकाशाकशाकसावचलत- 
था ॥ ४९ ॥ घृतमांसरसेभृष्टंशाकसात्म्यायदापयेत्‌ । व्यञ्चनार्थ 
तथागव्यंमाहिपाजेपयोहितम्‌ ॥ ५० ॥ 

वातरक्तमे-भोजनके लिये पुराने यव, गेहूँ, नीवार, शालि और पष्टिक चावल 
देना चाहिये । रसके लिये विष्किर और प्रतुद पक्षियोका मांसरस हितकारी 
है तथा यूपके लिये अरहर, चना, मुंग, मसूर और मोठका, यूष वनाकर बहुत सा 
चृत मिला सेवन करावे । शाकके लिये चोपतिया, शाक, -बेतकी कोंपल, मकोह, 
शतावर, वथुआ, पोई, हुळहुछ इनका साग देना चाहिये । परन्तु यह संपूर्ण शाक 
अथवा मांसरस, वहुतसे धीमे भूनकर यथासाक्य देना चाहिये। पीनेके लिये गी 
अथवा भसका दूध देना चाहिये ॥ ४७-५० ॥ 
इतिसंक्षेपतःप्रोक्तवातरक्तचिकित्सितम्‌ । 
एंतद्‌ेवपनःलवव्यासतःसप्रवक्ष्पते ॥ ५१ ॥ 


८ इस प्रकार संक्षेपसे वातरक्तकी चिकित्साका वर्णन किया गया अब उसीको 
विस्तारपूवक सुनो ॥ ५१ ॥ 


5 श्रावण्पादिघृत । 
- श्रावणीक्षीरकाकोलीजीवक्रषेभकेःसमैः । 
सिद्धंसमधुकेःस्पिःसक्षीरंवातरक्तनुत्‌॥ ५२ ॥ 
गोरखमुण्डी, क्षीरकाकोडी, जीवक, ऋषभक और मुलेठीको समभाग लेकर 
कल्क येनावे इस करकसे चारगुना घृत और घृतसे चारगुना दूध लेवे, सबको 
पिलाकर पकावे, घृतमात्र शेप रहने पर उतारकर छानलेमे । इस घृतके सेवन करनेसे 
वातरक्त रोग दूर होतांहे ॥ ५२ ॥ हि 
बलादिघृत । 
चलामतिवलांसेदामात्मगुतांशातावरीम्‌ । काकोलीक्षीरकाकोला 
राख्राम्रद्धिञ्चपेपयेत्‌ ॥ ५३ ॥ घृतंचतुर्गणक्षीरंतेभसेद्धंवातरक्तनु- 
त्‌ । दृत्पाण्ड्रोगवीसपेकामलाज्वरनाशनम॥ ५४ ॥ 


७ 


(१६२०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


बला, अतिवला, मेदा, कौंचके वीज, शतावर, काकोली, क्षीरकाकोली, रास्ना, 
और ऋद्धिका कल्क कर उससे चोगुना घृत और वृतसे चौगुना दूध मिलाकर 
पकावे । घृतमात्र शेप रहने पर उतारकर छानले । इस घृतके सेवन करनेसे वातरक्त 
पाण्डुरोग, विसपे, कामला और ज्वर नष्ट होतेहें॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 

न भम्यामळकीबल 
तामळकयाहिकाकोल्याःपिष्पळात्रायमाणयोः । 
करेरुकाकपायेणकल्कैरेसिःपचे्ृतम्‌॥ ५५ ॥ 

भूमिआमळकी, काकोली, क्षीरकाकोली, पीपल, त्रायमाण और कसेरूके क्राथ 
और कसकसे सिद्ध कियाइआ घृत वातरक्तको शान्त करता है ॥ ९९ ॥ 
पारूपकघृत । 
दच््वापरूषकद्राक्षाकाऱमय्येंक्षुरसान्समान्‌ । एथग्विदाय्याश्वरसं 
तथाक्षारचतुरुणम्‌॥ ५६ ॥ एतत्प्रयागिकसापःपारूपकामेतिस्म्त- 
तम्‌ । वातरक्तेक्षतेक्षीणेवीसेपपेत्तिकेञ्वरे ॥ ५७ ॥ 
फारसेका रस, द्राक्षाका रस, उम्भेरके फर्लोका रस और ईसका रस एक एक 
सेर। बिदारीकंदका रस ४ सेर, दूध ४ सेर,वृत एक सेर इन सबको मिलाकर पकावे 
घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेंवे इस पारूपक घृतफे सेवनसे वातरक्त, क्षत; 
क्षीण, पीसप और पित्तज्यर दूर होतेहे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
- द्विपश्चम्‌ली घत 
द्वेपश्चमुलेवपो भूमेरण्डंसपुननवम्‌ । सुद्रपणामहामेदांमावपणाइा- 
तावरीम्‌ ॥ ५८॥ शङ्कुपुप्पीसवाकपुष्पीरात्रामतिवलांवलाम्‌। 
पृथग्द्विपलिकंकृत्वाजलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ ५९ ॥ पादरेपिसमंक्षीरं 
घात्रीक्षुच्छागलात्रसान्‌ । घताढकेनसंयोज्यशाने सद्रमिनापचेत्‌६० 
` कह्कानावाप्यमेदेडेकाइमय्यफलसुत्पलम । तववक्षीरीपिप्पलीद्रा- 
क्षांपञ्मवीजंपुनर्नवाम्‌ ॥ ६१ ॥ नागरंक्षीरकाकोलींतसक्वांदृहतीद्व- 
यम्‌ । वीरांश्वङ्वाटकंभव्यसरुधालेनिकोचकम्‌ ॥ ६२ ॥ वदराक्षो- 
टवाताममुञ्जातामिपुकाँस्तथा । एतैघताडकेसिद्धेश्षोदेशीतेप्रदाप- 
येत्‌ ॥ ६३ ॥ सस्यक्सिद्धञ्चविज्ञायसुगुप्तंसन्निधापयेत्‌ । कृतरक्षा- 
विधितञ्चघाशयेदक्षसम्मितम्‌-॥ ६४ ॥ पाण्डरोगंज्वरंहिकांस्वर- 
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सेदभगन्दरम्‌ । पार्शचशूलंक्षयंकासंछीहानवातशोणितम्‌॥ ६५॥ 
क्षतशोषमपस्मारमञ्सरींशर्करास्तथा । सर्वाङ्ैकाङ्गरोगांश्चसूत्रस- 
कनाशयेत्‌ ॥ ६६॥ वळवर्णकरंघन्यंवळीपलितनाानम्‌ । जीव- 
नीयमिदंसर्पिवृप्यंवन्ध्यासृतप्रदम्‌ । अन्निवेशायशुरुणाङ्कप्णात्रेये- 
णभापितम्‌ ॥ ६७॥ 


लघु पैचमूळ, बइत्पेचमूठ, श्वेत पुनर्वा, एग्ण्डकी जड,छाल पुनर्नेवा,मुटपर्णी,महा- 
मेदा, मापपणीं, दातावर, शंखपुष्पी, सौंफ, रास्ना, अतिवला ओर वलाको दो दो 
पूल लेकर कूटछे फिर एक द्रोण जलम पकावे चौथाई भाग शेप रहने पर उत्तारकर 
छानळे । फिर इस कावमें दूव, ऑवलेका रस, इंखका रस, वकोकें मागका रस यह 
सव एक एक आइक, घृत १ आइक और नीचे लिखेहुए कल्क द्रव्य १ प्रस्थ, जैसे 
मेदा, महामेदा, छुभेरके फल, नील कमल, वेशळोचन, पापल, द्राक्षा, कमलगट्टा, 
पुननेवा, सोंठ,क्षीरकाकोठी,वाराहक्रान्ता,वडी कटेली,छोरी करेली,काकोली, तिघाडे 
भव्यफछ, उरुमाल ( फांसके वीज ), निचोक, वेर, अखरोट, वादाम, मुंजातक फळ 
और अभिपुफ फडका करक मिलाकर धृत सिद्ध करे । सिद्ध होनेपर उतारकर छानदेवे 
फिर इस घृतमें धृतते चौथाई भाग शहद मिळावे । फिर इसको किसी उत्तम पात्रमै 
विधिवत्‌ ढककर रक्खे । इसमेंसे नित्य ९ तोला घृत सेवन करनेसे पाण्डुरोग, ज्वर, 
हिचकी, स्वरभंग,भगन्दर, पार्शशल,क्षय,खांसी, प्लीहा, वातरक्त, क्षत, रोप,अपस्मार 
पथरी, शकेरा, सवीगवात, एकांगवात, मूत्रावात रोग नष्ट होतेहे तथा बळ और वर्ण- 
की बृद्धि करनेयाला वळी और पछितको नष्ट करनेवाला तथा धन्य जीवनदायक, 
वीयेबद्धक और वंध्या खीकों संतान देनेवाला यह द्विपेचमूलादिधृत अभिषेशक्के मति 
शुरुदव कृष्णात्रेयजान कहाह ॥ ६८-६७ ॥ 
द्राक्षाधृत । 
Cio ०, >>. कह. 
द्वाक्षामधुकतोयाभ्यांसिद्धंवासासितोपलम्‌ ॥ ६८॥ 
द्राक्षा और सुछेटीके छाथ ओर कसकसे सिद्ध कियाइआ घृत मिसरी मिला सेवन 
“करनेसे वातरक्त टूर होताहे ॥ ६८ ॥ 
गुडूचीवृत । 
पिवेङुत॑तथाक्षीरंगुडूचीस्दरसेश्चतम्‌ ॥ ६९॥ 
गिलोयके काथ और कल्कसे सिद्ध किया हुआ वृत अथवा दूध मिसरी मिछा 
"सेवन करनेंसे वातरक्त नष्ट होताहै ॥ ६९॥ 


/ 
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जीोवकादिसेह । 
जाचकपभकामदामप्यप्राक्काशतावराम्‌ । मधघकमध्पणाश्चकाका-- 
छाहयमंत्रच ॥ ७० ॥ सुद्वमायाख्यपाणन्यादरमूलपुननेवाम्‌ ।' 
चलामृताविदार्य्यश्चसाःश्वगन्धाइमभेदकाः ॥ ७१ ॥ एषांकषायक 
द्काभ्यांसापस्तेळच्चलाघयत्‌। ळाभतश्चवसामजाधन्वपतदवोष्कि- 


रान्‌ ॥ ७२ ॥ चतुगुणनपयसातात्सद्धवातशाणितम्‌ । सवदेहा- 
श्रतहान्तव्याधान्घाराशवातजान्‌ ॥ ७३॥ 


जीवक, ऋपभक, मदा, कोंचके बीज, शतावर, मुलेठी, कुंभरके फळ, काकोली, . 
क्षीरकाकोली, मुद्पर्णी, मुपकपर्णी, दशमूरकी दश ओऔपधियें, पुननेवा,वला,गिलोय, 
विदारीकन्द, असगेघ और पापाणणेदके काय ओर कल्क द्वारा घृतको सिद्ध करे । 
इस घृत्तमें पकत समय घृतसे चारशुना दूध और यदि मिल सके तो मतुद और 
विष्किर पक्षियोंकी चबीं और मज्जा भी घृतके समान मिळावे. । पकते २ जब संपूर्ण 
जल,दूब आदि द्रव्प-जलकर स्नेहमात्र शेप रहे तो उतारकर छानले । इस स्नेहके सेवन 
करनेसे संपूर्ण प्रकारकी सवे देहगत वातव्याधियें औरबातरक्त हूर होतेंहे॥७०-७३॥ , 
स्थिरादिस्नेह मंथ 
स्थिराइवरदष्टरावृहतीशारिवासरतावरी। काइमय्याण्यात्सगुक्तषाचवृ- 
श्वीरंद्रेवछेतवा ॥ ७४ ॥ एपां काथचतुःक्षीरेपृथक्तेळंपुथग्घृतम्‌ । 
मसदाइशतावरायाएजाघन्ताजावकषभः ॥ ७५॥ पक्ामान्राततः 
कषीरँत्रिगुणाह्मद्वशर्कराखजेनमाथेतापेयावातरक्तेत्रिदोषजे ॥७६॥ 
शालपर्णी, गोखरू, बडी कडेली, शारिवा, शतावर, कंभेरके फल, कोचके बीज 
सफेद पुनर्नवा, वळा और अतिवलाका काय < सेर, दूध ८ सेर तथा मेदा, दातावर 
मुलेठी, जीवन्ती, जीवक, ऋपभक इनका कल्क आधसेर, घृत अथवा तेल १ से 
दोनों मिलाकर या सबको मिलाकर सिद्ध करे । सिद्ध होजाने पर यह वृत अथव 
तेळ छानकर किसी उत्तम पात्रमें रखे। इस स्नेहमें तीनगुना दूध, आधा भार 


खांड मिलाकर मथनीसे खूब मयदाछे । इसके सेवनसे तीनों दोपोंका वातरक्त दूर 
होतादे ॥ ७४ ॥ ७५॥ ७६ ॥ 


वातरक्तनाशक दध । 
तेळपयःशर्कराचपाययेद्वाससूच्छिताम्‌। 
सप्स्तिलसिताक्षीद्वैसिश्चेचापिपिवेत्पयः ॥ ७७॥ 


> 


चिकित्सितस्थान-अ० २९. ( १६२३) 


सर्वेदोषज वातरक्तमें तेल, दूध, मिसरीको मथकर पीवे अथवा घी, तेल, मिसरी, 
शहद ओर दूध मिलाकर मंथनकर पीवे तो सर्वदोपज वातरक्त शांत होतांहे ॥७७॥ 
हि अंशुमत्याश्वतःप्रस््पयसःससितोपलः ) 
पानेप्रशास्यतेतद्वस्पिप्पलीनागरेःश्वतः ॥ ७८ ॥ 


a ह. 


शालपर्णीसे सिद्ध किये दूधको मिसरी मिलाकर पीवे । अथवा पीपल और 
सोंठसे सिद्ध कियेहुए दूधको मिसरी मिला पीवे तो वातरक्त शांत होताहे ॥ ७८ ॥ 
वलाशतावरीरास्नादशमूलेश्सपीलुमिः । 
उयामेरण्डस्थिरामिश्रवाताततिप्ेश्वतंपयः ॥ ७९॥ 
वळा, दातावर, राखा, दशमूळ, पीलूफठ, शाखिकी जड, एरण्डकी जड और 
शालपर्णीसे सिद्ध-किया दूध वातरक्तकी पीडाको शांत करताहे ॥ ७९ ॥ 
शं पित्ताथिक यात्तरक्तकी (चिकित्सा । 
घारोष्णंमूत्रयुक्तंवाक्षीरंदोपानुलोमनम्‌ । 
पिवेद्रासन्निवचचूर्णपित्तरक्तावृतानिलः ॥ ८० ॥ 
धारोष्ण दूधको गोमूत्र मिलाकर पीवे तो वातरक्तमें दोपोंका अनुछोमन होताहे । 
यदि पित्तरक्तसे आवत वायु हो तो धारोष्ण दूधके साथ निद्लोथका चूण पीना 
चाहिये ॥ ८० ॥ 


क्षीरेणेरण्डतेलंवाघ्रयोगेणपिवेन्नरः । वहुदोपोबिरेकार्थजीणेक्षीरो- 
दनाशनः ॥ ८१ ॥ कपायमभयानांवाघृतभृष्टंपिवन्नरः । क्षीरानु- 
पानंत्रिद्ताचूर्णद्राक्षारसेनवा ॥ ८२ ॥ 
बहुदोपयुक्त बातरक्तमे एरण्डतेळ दूधमें मिलाकर पीना चाहिये । इससे विरेचन 
होनेके अनंतर क्था लगने पर दूध भातका सेवन करे । अथवा हरडके काथको घीमें 
छोककर पींबे और दूधका अचुपांन करे । अथवा निशोथके चूर्णको द्राक्षाके रसके 
साथ पीवे तो विरेचन द्वारा दीपकी शांति होतोहे॥८१॥८२॥ | 
कारमय्यात्रदतादाक्षाद्चणडाक्षारसनवा _ । कारसयानदुताद्राक्षा 
त्रफलासपरूपकाम्‌ ॥ ८३ ॥ श्रतापवादरकायलवणक्षाद्रसयुः 
ताम्‌। त्रिफलायाःकषायंवापिवेस्क्षेद्रेणसेयुतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
छुम्मेरके फळ, निशोथ और द्राक्षाके चर्णको द्राक्षाके रससे पीवे । अथवा कुंभेरके 


फल, निशोय, द्राक्षा, त्रिफला और फाउसेका काथ सँघानमक और शहद मिलाकर 
पीये या त्रिफलाका काथ शक्ष्द मिला पीवे तो पित्तमथान वातरक्त अथवा पित्तरक्तावृत्त 
बात झांत होताहे ॥ ८३ ॥ ८४॥ 


हा 


१. 


( १६२४ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


क 


हा ती कफाधिक वातरक्तकी चि०। 
«5, चात्रीहरिद्मुस्तानांकपायंचाकफाघिके ॥ ८५॥ 
वे, हल्दी और नागरमोयेका काथ कफाधिक वातरक्तको शांत करताहे॥८५॥ 
मलाबत वातरक्तकी चि० । 
योगेश्वकल्पत्रिहितेरसक्ृत्तविरेचयेत। म्द्मिःस्नेहसंयुक्तेज्ञात्वावा- 
तंमळावृतम्‌ । नि्हरेद्वामलंतस्यसघृतेः क्षीरवस्तिभिः। नहिवस्ति- 
समंकिचिद्वातरक्तचिकित्तितम्‌ ॥ ८६॥ 
मलाबृत बातरत्तमें फरपस्यानमें कहे योगानुसार वारबार म्हदुविरिचन तथा स्नेह- 
योग द्वारा विरेचन कराकर मळ निकाले अथवा घृतयुक्त क्षीरवस्ति द्वारा मलको 
निकाले । वातरक्तमें वस्तिकर्मके समान और कोई चिकित्सा नहीं है ॥ ८६॥ 
वर्तिवक्षणपार्चोरुपवास्थिजठरात्तिप । 
उदापत्तेचशस्यन्तेनिरूहाः्सानवासनाः॥ ८७॥ 
वस्ति, वंक्षण, पार्थे, अरु, पये, अस्थि ओर उद्रमे पीडा होय अथवा उदात 
होय तो प्रथम निरूदणवस्ति करके फिर अनुवासनका प्रयोग करे ॥ ८७॥ 
; नस्याभ्यञ्ञनसेकेचदाहसूलोपशान्तये । 
,  दद्यात्तेलानिचेमानिवस्तिकर्मणिडुद्धिमान्‌ ॥ ८८ ॥ 
बुद्विमान्‌ वैद्यको नीचे लिखे तेलांको वातरक्तके दाह तथा झूलकी दान्तिके लिये 
वस्तिकर्ममे नस्यमँ अभ्यंग और सेचनमे प्रयोग करना चाहिये॥ ८८॥ 
मधुयष्टी तेल । 


नसधुयष्टयास्तुळायास्तुकपायेपादरोपिते ॥ ८९॥ तेलाढकंसमक्षी- 
रंपचेत्कल्केःपलोन्मितेः । शतपुष्पावरीसूर्वापयस्यागुरुचन्दनेः९०॥ 
ns ७, १ ० 0६ द्विसेदामघ ~ पा AWN कोली: 
स्थिराहँसपदीमांसीद्विमेदामधपणिमिः । काकोलीक्षीरकाकोली- 
तामलक्यूद्धिपग्मकेः । जीवकर्षभजीवन्तीत्वकूपत्रनखवालकेः९ शा: 
प्रपोण्डरीकमखिषठासारिबैन्द्रीचितुन्नकेः। चतुःप्रयोगात्तद्धन्तितैलं 
सारुतशोणितम्‌॥ ९२ ॥ सोपद्रचंसाङ्घञ्चलसवैगात्रानुगतथा । 
| “° ७. र 
वातासृव्पित्तदाहात्तिज्वरधवलवद्धेनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
५ सेर सठेडीको चालीस सेर जलम पकाये दश सेर जल शेप रहनेपर उत्तारकर 
छान इम फायम तेल ४ सेर, य ४ सर आर साफ, शतावर, मरवा पयस्या, अगरु 


ट 


चिकित्सितस्थान अ०-२९.  . ( १६२५) 


चन्दन, शाळप्णी, इसपादी, अटामांसी,मेदा,महामेदा, गिलोय, काकोली,क्षीरकाको- 
"ठी, भूमिऑवला, ऋद्धि, प्माख, जीवक, ऋपभक, दारचीनी,पत्रम, नख, नेत्रवाला, 
पंड्यारेकी छाउ, मंजीठ,शारिवा,इन्द्रायणकी जड और घनियांको एक एक पल लेकर 
कर्क चने ओर उपरोक्त तेछादिकोमें मिला पकाषि। तेछमात्र शेप रहनेपर उतारकर 
छानले । इस तेलके नस्य, अभ्यंग, वास्त और पानम उपयोग किये आानेसे संपूर्ण 
देहम व्याप्त उपद्र्वयुक्त वातरक्त, अंगश्ूर पित्तजानित दाह, पीडा, ज्वर यह सब दूर 
होतेहे और बलकी बृद्धि होती हे ॥ ८९॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२॥ ९३ ॥ 
खुकुमार तेल । 
मधुकस्यशतेंदराक्षाखर्जूराणिपरूपकम्‌। सघुकौदनपाक्यौचप्रस्थमु- 
ज्ञातकस्यच ॥ ९४ ॥ कारमय्याढकमसित्येतब्चतुद्रींणेपचेदपाम्‌ । 
शेषे$एथागेपूतेचतस्मिन्तेलाढकंपचेत्‌ ॥ ९५ ॥ तथामलककाइम- 
यर्याविदारीक्षुरसैःसमैः । चतुरुणेनपयसाकेल्कंदत्त्वापलोन्मितम ॥ 
॥ ९६ ॥ कदस्वामळकाक्षोटपद्मनीजकरोरुकम्‌ । श्वज्ञाटकंशूइवे- 
७, CRN ON [a ON To MIN 
रलवर्णपिप्पलीसिताम्‌ ॥ ९७ ॥ जीवनीयेश्चसंसिद्वंक्षौद्रप्रस्थेन 
संसुजेत्‌ । नस्याभ्यञ्जनपानेपुवस्तोचापिनियोजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ वा- 
तव्याधिपुसवेपुमन्यास्तस्भेहनुमहे । सर्वाह्नेकांज्वातेचक्षतक्षीणे 
क्षतज्वरे ॥ ९९॥ सुकुमारकमित्येतद्वाताल्रामयनाशनम्‌। स्थिर- 
वर्णकरतैलमारोग्यबलपुष्टिदम्‌ 0१०० ॥ | 
सुलेठी १०० पठ, रासा रपस्थखजर १प्रस्थ, फालसे १ मस्थ,महुएके फूल १पस्थ, 
बला १ प्रस्थ, मुंजातक १ प्रस्थ, कुंभरके फल १ आढक इन सबकी ४ द्रोण जलमें 
पळावे ) आठवां भाग शेष रहने उतारकर छातले इस छनेहुए क्वायमें १ आढक तेछ 
मिलावे । तथा भूमि ऑबलेका रस कुभेरके फलॉका क्वाथ विदारीकम्दका रस और 
इंखका रस यह सव एक एक आइक, दूध ४ आढक तथा कदंवकी छाछ, ऑवले, 
अखरोट, कमलगट्रे, कसेरू, सिंघाडे, साठ, संघानमक, पीपछ,मिसरी और जीवनीय- 
गणकी संपूर्ण भौपाधियं एक एक पल लेकर कल्क बनावे । यह कल्क और उपरोक्त, 
तेरु, फ्याय, रस और दूध सब मिलाकर पकाव ! तेलमात्र शेप रहनेपर उत्तारकर 
छानले । इस तेलका नस्प,पान, अभ्यंग और वस्ति कर्ममे प्रयोग करेति सब प्रकार- 
के वातरोग, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ, सवागगत वातरोग, एकाङ्गगत वात रोग, क्षत, 
क्षीण, क्षतजनित ज्वर और संपूर्ण वातरक्तके बिकारोंको नाश करता हे तथा अवस्था- 


( १६२६ ) चरकसंहिता-भा० दी०। 


स्थापक, वर्ण, बळ, आरोग्यता और पुष्टिको वढानेवाला :है इसको सुकुमार लेप 
ते है ॥ ९४-१०० ॥ 
अम्तादितेल । 
गृडचासघकहखपञ्मलपुननेवाम्‌ । राखासरण्डसलख्वजावना- 
यानिलाभतः ॥ १०१॥ पलानाँशतकेभागेवलापञ्चशततथा । 
कोलविल्वंयवान्माषान्कुलत्यांश्वाढकोन्मितान्‌ ॥ १०२ ॥ काइस- 
याँणांसुश्ुष्कार्णांद्रोणद्रोणशतेश्म्भसि । साधयज्जजरंघोत॑चतु- 
द्रोणचशेपयेत्‌ ॥ १०३॥ तेलद्रोणंपचेत्तेनदत्वापश्चगुणंपयः । 
पपष्टरातरपालकर्यवचन्दनाशारकरारानू ॥ १०४ ॥ पत्नलागरुकष्टा- 
- नितगरंमधुयष्टिकाम्‌ । मञ्जिष्ठाष्टपलञ्चैवतेस्सिद्वसार्वयोगिकम्‌ 
॥ १०५॥ वातरक्तेक्षतेक्षीणेभारात्तक्षीणरेतसि । वेपनाक्षिंततभ- 
आानांसर्वाङ्गैकांतरोगिणाम्र्‌ ॥ १०६ ॥ योनिदोपमपस्मारसुन्मादं 
खञ्जपंगुताम्‌। हन्याव्पुंसवनंचेतत्तळाग्यमम्बृताह्वयम्‌ ॥ १०७॥ , 
गिछोय, सुलैठी, लघु पंचमूळ, पुनमेवा, एरण्डकी जड, रास्ना और जीवनीयगणकी 
जो औपधियें मिळसकें यह प्रत्येक औपधी सी सो पछ लेवे और बला ९०० पल लेवे 
तथा वेर, वेळकी गिरी, यव, उडद, कुल्यी यह प्रत्येक एक एक आढक लेव कुभेरके 
सूखे फल १ द्रोण लेवे । इन सबको स्वच्छ करकरके १०० द्रौण जछमें पकावे । ४ 
द्रोण जळ रोप रहनेपर उतारकर कायको छामटेवे । फिर इसमें तेल १ द्रोण, दूध ५ 
द्रोण और छाउ चन्दन, खस, नागकेशर, तेजपत्र, छोरी इलायची, अगर, कूड, 
तगर, मुछैढी इन सवको तीन तीन पल और मंजीठ आठ पछ लेकर कल्क बनावे । 
यह कल्क और उपरोक्त दूध, तेल, काथ यह सब मिलाकर पकावे । तेलमात्र झेप 
रहनेपर उतारकर छान छे । इस सा्पयौगिक तेळके चतुर्विध मोग करनेसे वातरक्त, 
क्षत, क्षीण वोसेके उठानेसे उत्पन्न इई पीडा,शुक्रकी क्षीणता, आक्षेप, कंप, चोट सादि 
लगनेसे उत्पन्न दुई पीडा, सर्वीग चात,एकांग बात, योनिदोप, अपस्मार, खंजता और 
पेगुपन इन सबको नाश करताई तथा यह तेल वेध्यादोप निदृत्तकर संतान पैदा कर 
नेम परमोत्तम मानागयांहे । इसको अस्तातेछ कहतेहे ॥ १०१-१०७॥ 
महापञ्च तेल। दि 
पद्मवेतसयष्ट्याद्रफेनिलापद्मकोत्पळेः । पृथक्पञ्चपलैदर्भवलाच- 
न्दनकिंशुकेः ॥ १०८ ॥ जलेश्वतैःपचेत्तेलप्रस्थेसीवीरसस्मितम्‌ । 


टर 
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ठोधकाळीयकोशीरजीवकर्षभकेःसमैः ॥ १०९ ॥ मदयन्तीलता- 
पत्नपद्मकेशरपद्मकेः ! प्रपौण्डरीककाउमय्यमासमिदाप्रियङ्घभिम 
॥ ११० ॥ कुकुमस्यपलाद्धनमञ्जिणायाःपलेनच । महापद्ममिदंते- 


लंवातासुग्ज्वरनाशनम्‌ ॥ १११॥ 
कमल, वेतस, मुठेठी, वेर, पद्माख, नीलकमल यह सब पांचपांच पल लेवे। 
सबको कूटकर अठगुने जलमें पकावे चौथाई भाग शेष रहनेपर उतारकर छानले । 
फिर इस कायमें तेल १ प्रस्थ, सोवीरक ( कांजी ) ९ प्रस्थ तथा छोध, अगर, खस, 
जीवक, ऋपभक, मालतीके पत्र, माधवीके पत्र, कमलकी केशर, पका, पंडया-- 
रेका छिलका, कुंभेरके फल, जटामांसी, मेदा और मियं इन सबको एक एक 
कर्ष लेवे केशर आधा पछ और मंजीठ एक पछ, लेकर कल्क वनावे । यह कल्क 
ओर उपरोक्त क्वाथ, तेलादि मिलाकर पकाषे । तेळ्मात्र शेष रहनेपर उता- 
रकर छानले । इस महायद्मनामक तैलके मयोगसे वातरक्त और ज्वर दूर 
होता ॥ १०८-१११॥ 
महाखुट्टाक तेल । 
पद्मकोशीरयष्ट्याहरजनीकवाथसाथितम्‌ । स्याधिष्टिः सर्जेमञ्ञि- 
एावीराकाकोलिचन्दनेः ॥११२॥ खुद्ाकपद्मकमिदंतेलंवातास्रदा- 
हुत्‌ । आत्रेयेणान्निवेशायभाषितंहितकाम्यया ॥ ११३ ॥ 
पद्माक, खप्त, मुलेठी ओर हल्दीका क्वाय ४ सेर, तेल १ सेर और राळ, मंजीउ, 
काकोली, क्षीरकाकोछी, चंदन यह सब एकएक पल लेकर कल्क करे । इन सबको 
मिलाकर पकावे । तेलमात्र शेप रइनेपर उतारकर छानले । इस खुड्टाकपद्म तेलके 
प्रयोगसे वातरक्त और दाह दूर होतीहे । यह तैळ जगतके हित चाहनेवाडे भगवान ` 
आत्रेयजीने अभिवेशसे कयन किया हे ॥ ११२ ॥ १९३ ॥ 
मशुयाटि तेल । 
झातेनयध्टिमधुकात्साध्यंदशगुणंपयः । 
तस्मिस्तेलेचतुद्रॉणेम धुकरस्यपलेनतु । 
सिद्धंमधुककारमर्य्यरसवांवातरक्तनुत्‌ ॥ ११४॥ _ 
मुछेठी १०० पल लेकर ४ द्रोण जलमें पकावे । आठवां भाग शेष रहनेपर उता- 
रकर छान ठेवे । इसमें २ प्रस्य तेल और २० मरस्य दूध प्रिलावेःतथा मधुरगणके. 
संपृर्ण द्रव्पोंफो एफ एक पछ लेकर कल्फ बनावे । फिर इसको तेलपाकविधिपे 
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प्राने । तेलमा शेष रहनेपर उतारकर छानळे । अथवा सुलेठीके क्याथ और इमे 
रके काथसे इसी मकार तेळको सिद्धकरे। यह दोनों प्रकारके तेल बातरक्तको दूर 
करवेहे ॥ ११४॥ 
शतपाकमधुपणी तेल । 
सधुपण्यीःपलेपिष्ठातेलप्रस्थचतुगुणे । क्षीरेसाध्यंशातङ्गतवस्तदेव- 
मधुकाच्छृतेः ॥११५॥ लिददेयंत्रिदोषेस्यादाताख्रः्घासकासन्ुत्‌ । 
हृर्पाण्डुरोगवीसर्पकामलादाहनाइानम्‌ ॥ ११६ ॥ 
मधुपर्णी ( ङुंगेरके फल या गिलोय ) १ पल, छकर पीस लेवे । तेल १ प्रस्थ 
आर दूघ«प्रस्य भिराकर पकावे । तेरुपरा् शेप रहनेपर उतारकर छानहे । इस तते 
फिर १ पल मधुपर्णीका करक और ४ प्रस्थ दूध मिलाकर पकावे । तेलमात्र शेष : 
रहनेपर उतारकर छानछे । इसीप्रकार १०० वार एक एक पल मधुपर्णीके कल्के 
पकाता रहे फिर इस तेलको छानकर प्रयोग करे तो तीनों दोपोंका वातरक्त, श्वास, 
खाँसी, हृद्रोग, पाण्डुरोग, विसर्प, कामला और दाह नए होतेहे ॥ ११५॥ ११६ ॥ 
सहस्मपाकी तेल । . 
बॅलाकपायकल्काभ्यांतेलंक्षीरसमंतथा । सहस्रशातपाकंबावाता- 
सग्वातरोगनुत्‌ ॥ ११७ ॥ रसायनंश्रेष्ठममिन्द्रियाणांप्रसादनम] 
जीवनंदुंहणेस्वय्यंशुक्तासुग्दोपनारानस्‌ 0 ११८ ॥ 
वलाका क्याथ ४ सेर, दूध ४ सेर, वलाका कल्क ४ तोला और तेल १ सेर 
“( ८० तोला ) इन सवको मिलाकर पक्वे । तेलमात्र गोप रहनेपर उतारकर छान: 
लेवे । इसी प्रकार १०० वार या सहखवार वला ( खरेटी ) से पकाया हुआ वै 
चातव्याधि और वातरक्तको नष्ट करतादे तया यह तेछ श्रेष्ठ रसायन इन्द्रिपोंको प्रसन्न 
करनेवाला जीवनदायक पुष्टिकारक और झुक्रविकारनाशक हे ॥ ११७॥ ११८॥ 
अन्य तेल। 
गुड्चीरसङ्ग्धाभ्यांतेलंद्राक्षारसेनवा । 
सिद्धमधुककारमर्यरसेवाचातरक्तचुत्‌ ॥ ११९ ॥ 
गिलोयके कयाय और दूधसे सिद्ध फियाहुआ तेल अथवा द्राक्षाके रस और 
दूयसे तिद्धकिया तेळ अयवा मुढेडी और झुंभेरके रससे सिद्ध किया तेल वातरक्तको 
दूर करतांहे ॥ ११९ ॥ 
१ मुढैठी रना मी टीक हे, 
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आरनाल तेल । 
आरनालाढकेतेलंपादंसर्जरसंघृतम । ` 
प्रभतेसथितेतोयेज्वरदाहाततिनुत्परम्‌ ॥ १२० ॥ 
कांजी १ आइक, तेल १ प्रस्थ, राळ १ कुडव इन सबको मिलाकर एकत्र, 
पकावे । इत. तेलको अधिकांश अलमें मथकर शरीरपर मालिश करनेसे वातरक्तका. 
ज्वर, दाइ और पाडा शान्त होतींहे ॥ १२० ॥ 
पिण्ड तेल । 
समधूब्छिए्मा्जिएससर्जरसशारिवम्‌ । 
पिण्डतेलंतदभ्यङ्गाद्वातरक्तरुजापहम्‌॥ १२१॥ 
मोम, मंजीठ, राळ, शारिवा इन सबके कल्कपे सिद्ध किंयाहुआ तेळ मालिक्ष. 
करनेसे वातरक्तकी पीडा दूर होतीहै ॥ १२१॥ 
पित्ताधिक वातरक्तके यत्न! 
दशमूळश्वृतंक्षीरंसयःद्लनिवारणम्‌ । 
परिपेकोऽनिलप्रायेतद्वत्कोप्णेनसपिपा ॥ १२२॥ ` 
दृशमूलसे सिद्वकिये इए दूवका परिसेचन करना अथवा दशमूलस सिद्ध घृतका 
परिसेचन वातरक्तकी पीडाको शीघ्र टूर करंदेतांहे । परन्तु वह सेचन सुद्दाते २ 
गरम द्रव्यसे करना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
सनेहेर्म धुरसिद्वेवां चतुभिःपरिषेचयेत्‌ । 
तम्भाक्षेपकशूखात्तेकोष्णेदाहेतुशीतलेः ॥ १२३॥ 
घृत, तेळ, पसा, मञ्जा इन चार स्नेहोंको मधरगणके द्रव्पोंसे सिद्धकर वातरक्त 
रोगीके शरीरपर गरम गरम सेचन करे तो शरीरका स्तम्भ, आक्षेप, झुठ और पीडा 
दूर होतीदे यदि शीतळकर सेचन करे तो वातरक्तकी दाइ टूर होतीहै ॥ १२३ ॥ 
तद्वद्गवयाविकच्छागेःक्षीरेस्तेळविमिश्चितेः 
निःक्वाथेर्जीवनीयानां पञ्चसूलस्पवाभिपक्‌ ॥ १२४ ॥ 


इसी मकार गी, भेड, चकरीफे टूवसे सिद्ध क्रिया तेळ, जीवनीयगणके क्यायके 


साथ मिलाकर अथवा पंचमूलके क्वायके साथ मिलाकर सेचनऊरे तो वातरक्तकी 
थोडा शान्त होतींदे ॥ १२४ ॥ 


दाहनाशक यत्न । 
द्राक्षेश्ञरसमद्यादिद्धिमस्लम्लकाञ्जिकम्‌ । सेकार्थेतण्डलक्षीद्र- 


ट 
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झकेराम्वुचशस्यते ॥ १२५ ॥ कुषुदोत्पलपपञ्मायैमणिहारेः सच- 
न्दनेः। शीततेयानुमेदहिभ्रोक्षणंस्परीनं दितम्‌ ॥ १२६ ॥ चन्द्र- 
०६१) ०० ०२), ~ ७ आप he १०, 
पादास्च॒सासक्तक्षोमपक्मदळच्छद । शयनेपालनचस्पराशातसारत- 
बीजिते ॥ १२७ ॥ चन्दनार्ईस्तनकराःप्रियानारय्यःम्ियंवदाः । 
स्पर्शशीताःसुखप्पर्शाधन्तिदाहरुजंक्कमम्‌ ॥ १२८ ॥ 
वातरत्तमें दाहशांतिके लिये द्राक्षाका रस, इसका रस, मद्य, दही, दहीक! जल, 
खट्टी कांजी, तण्डुलजल, शहद और खांड मिलाकर परिसेचन करना हितकारक है । 
तथा कुमुद, नील कमल, लाळ कमल आदि शीतल फूलों और मणियोंका हार, चंद्‌- 
नका लेप, शीतल जलका स्प भोर छोंटे देना हितकारक है! एवं चन्द्रमाकी किरण 
, और शीतळ जलके फुआरोंसे शीतल स्थान, रेशमी वल्न ओर कमलके फूलॉति तथा 
पत्नोंसे विछीडुई शीतल शय्या, नदीका किनारा, शीतल जलसे भिगेहुए पंखेकी वायु, 
शीतल चंदनसे चाचित झीतलांगी खिर्योका स्प्रे, मधुर २ वातोंका सुनना, शीतळ 
और सुखदायक वर्खोका स्पशै पित्तप्रधान वातरक्तकी दाह, पीडा और कठान्तिको 
नष्ट करताहे ॥ १२५०१२८॥ 
लाली, दाह, शूळ, नाशक अन्य यत्न। 
सरागेसरुजेदाहेरक्तमुक्काप्रलेपयेत्‌ । मधुकाशश्वत्यत्वञ्मांसीवीरोदु- 
म्वरश्याइळेः ॥ १२९॥ जलजेयेवचूर्णेवासयष्टयाहपयोधुतेः । स- 
पिंधाजीवर्नीयेवापिष्टेलेंपोईसिंदाहनुत्‌ ॥ १३० ॥ क 
यदि वादरक्तम छाली, पीडा और दाह हो तो पहिले रक्त निकालकर फिरे मुलेठी 
पीपलवृक्षकी छाल, जटामांसी, काकोठी, गूलरकी छाल और श्ाद्वढ नामक घास 
अथवा कमलके फूल और यव या मुलेठी, दूध और घृत अयवा जीवनीयगणका कल्क 
ओर घृत इनमेंसे किसी एकको वारीक पीसकर लेप को तो पीडा और दाइ शान्त 
शेवीहे १ १२९ ॥ १३० ॥ 
एलाःपियाळंमधुकंविसंमूलथवेतसात्‌ । 
आजेनपयसापिष्ठाप्रल़ेपोदाहरागनुत्‌ ॥ १३१ ॥ | 
इलायची, चिरौजी, मुडैठी, कमटकी डण्डी, पेतसकी जड इन सबकी वकरीके 
घम, पीसकर ऐेप करे तो वातरक्तकी दाह और लाली दूर होतीहै ॥ १३१ ॥ 
च १, ह. चज ~ पळेरकासक्त' सरो: 
धपोण्डरेंकमप्लिठादाबीमधुकचन्दने: । सितोपलेरकासक्तुमसूरों: 


~ 


चिकित्तितस्यान-अ० २९, ( १६३१ ) 
शीरपद्मकेः ॥ १३२ ॥ लेपोरुग्दाहवीसपश्कशोफविनिवारणः । 
पित्तरक्तो त्तरेत्वेतेलेपान्वातो त्तरेश्वणु ॥ १३३ ॥ 
पेड्यारेकी छाछ, मंजीठ, दारूहल्दी, मुलेठी, लाळ चंदन, मिसरी, सरपतेकी 
नड, यवॉके सत, मसूर, खस ओर पद्मकाष्ठ इन सबको वारीक पीसकर लेप करनेसे 
वातरक्तका शूळ, दाह, विसर्प, लाली और सूजन नष्ट होतीहे । यह जितने उपरोक्त 


लेप “और सेचनादि हे, पित्ताधिक वातरक्तमें करने चाहिये । वाताधिक वातरक्तकी 
चिकित्सा आगे सुनो ॥ १३२ ॥ १३१ ॥ 


वाताधिक वातरक्तके यत्न । 
>> ~ [eS [a 
वातच्नैःसाधितःल्निग्धःसक्षीरमुद्रपायसेः । तिलसषेपपिणडैवाप्यु- 
पनाहरुजापहाः ॥ १३४ ॥ ओदकप्रसहानूपवेशवाराःसुसंस्कृताः । 
जीवनीयोपधलेहयुक्ताःस्पुरुपनाहने ॥ १३५ ॥ स्तम्भतोदरुगा- 
OO Da SN +S 
यासशोथाङ्गय्रहनाशनाः । जावनायाषधःस्हः्सपयस्कारसाशप 
चा ॥ १३६॥ 
वाताधिक वातरक्तमे वातनाशक द्रव्यॉसे सिद्ध कियेहुए चिकनाईयुक्त खीर, 
खिचडी, मूंग, तिळ, सरसों आदिके पिण्डसे उपनाइस्ेद करे तो वायुकी पीडा शान्त 
होतीदे । अथवा जलज, प्रसह और आनूप जीवोंके मांसको हल्दी आदि मिलाकर 
तथा जीवनीयगणकी ओपधियांते युक्तकर घृत, तेलकी चिकनाई मिला सिद्वकरे। 
फिर इस मांसपिण्डसे उपनाहस्वेद करे तो स्तम्भ, तोद, शूल, परिश्रम, सूजन और 
अंगोका जकडना यह सब नष्ट होतेहे । तया जीवनीयगणपे सिद्ध कियाइआ घी और 
दूध गर्मे गर्मे सेचन कियाजाय तो वह भी हितकारी हे॥ १३४ ॥ १३५॥ १३६ ॥ 
घृतेसहचरान्मूळंजीवन्तीच्छागलंपयः । लेपाःपिष्टास्तिलास्तद्वद्धू- 
ाःपयासिनिवृत्ताः ॥ १३७ ॥ क्षीरपिष्टसुमालेपमेरण्डस्यफलानि 
. च। कु्य्याच्छ्ळनिदत्यर्थशताहवानिलेऽधिके ॥ १३८॥ 
घी, काले वाँकी जड, जीवन्ती और वकरीके दूधको मिलाकर गर्म कर लेप 
करना अयया तिलोंके कल्कझो घीमं भूनकर और दूथमें 'योटकर गर्म कर लेप करे 


या अलसी अया एरण्डके वीर्नोको दूधर्म पीस गर्मकर लेप करे अयया सौंफको 
दूघमें पीस गर्म गर्म लेप करे तो वाताधिक वातरक्तकी झू दूर धोतीदे॥१३७॥।१३८॥ 


समलागच्छदेरण्डकाथेदि्स्थिकंप्रथक । घतंतेलेवसामज्ञाचानपे 


(१६३२) चरकसंहिता-भा० टी० 


मृगपक्षिणाम्‌ ॥ १३९ ॥ कल्कार्थेज़ीवनीयानिगव्यंक्षीरमथाजक्- ` 
(2. आर 
म्‌ । हरिद्रोत्पलकुटेळाराताहाश्वहनच्छदान्‌ ॥ १४० ॥ , विल्व- - 
मात्रेपथवपुष्पंकाकुभञ्चापिलाधयेत्‌ । मधूच्छिष्टपलान्यष्टोंदया- 
च्छीतेश्वतारिते ॥ १४१ ॥ शूलेनेवार्दिताङ्घानलिप;सन्धिगते5- 
निळे । वातरक्तेखुतेभन्नेखञ्जेकुव्जेचशस्यते ॥ १४२. ॥ 
एरण्डकी जड, कोंपछ, पत्र इन सवका क्वाथ आउ प्रस्थ, घृत, तेल, अनूपसं- 
चारी जीवोंका मेद और मज्जा एक एक प्रस्थ, गोका दूध ४ प्रस्थ, बकरीका दूध 
४ प्रस्थ तथा जीवनीयगणकी संपूर्ण औषधियें हल्दी, नीलकमल, कूठ, इलायची. 
सौंफ, कनेरके पत्ते ओर अर्जुन बृक्षकी -छाठ यह सब एक एक पछ इन सवको 
मिलाकर खेइ सिद्वकरे। फिर उतारकर इसमें आठ पल मोम मिलावे । इस स्नेहका 
लेपन और सेचन करनेसे शुरुसे पीडित अंग, संधिगत वायु, वाधुरक्त, भम, सेज, 


*, छुवडापन, खावयुक्त वातरक्त यह सव रोग दूर होतेहे ॥ १३९-१४२ ॥ 


कफाधिक बातरक्तमें चिकित्सा । 

शोफगोरवकेण्डाय्ेयुक्तेत्वस्मिन्कफोत्तरे । मूत्रक्षारसुरापक्वध्त- 

मभ्यञ्जनेहितम्‌ ॥ १४३ ॥ पञ्मकंत्वक्समधुकंशारिवाचेतिते घ 

तम्‌। सिद्धंसमधुङुक्तस्यात्सेकाभ्यङ्गःकफो त्तरे ॥ १४४ ॥ 

कफाधिक वातरक्तमे भारीपन, सूजन और खुजली होय तो गोमू, क्षार और 
मद्य मिछाकर पकायाहुआ घृत मालिश करना चाहिये । अथवा पद्मकाष्ठ, दाल- 
चीनी, मुलेठी, शाखि इन सवका कल्क और इंख़के रसका सिरका मिलाकर सिद्ध 
किया घृत ऐेचन और लेपन करने कफ़प्रधान वातरक्तकी खुजली और सूजन 
आदि दूर होतीहे। कोई इस घृतमें सिरकेके साय शहदका डालना भी कहते 

॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 

क्षीरंतेळंगवांसूत्रंजळअ्चकटुकेःश्रतम्‌। पारिपेकाःप्रशस्यन्तेवातरः 

क्लेकफोत्तरे॥ १४५॥ लेपःसर्षपनिम्याकर्हिस्राक्षीरतिलेहितः 

श्रेष्ठःसिद्धःकपित्थत्वग्घृतक्षीरःससक्तुमिः ॥ १४६ ॥ 

दूध, तेल, गोगूच और जलको ब्रिङ॒टेके चूर्णसे सिद्वकर कफाधिक वातरक्तमें सेचन 
करना चादिये । सफेद सरसों, नीमकी छाल, भाककी जडकी छाल, हीकी जडकी 
छाए, दूध और तिळ इन सघको मिलाकर लेप करना अथवा केयवा सुदा, दालचीनी, 
पी और दूध मिलाकर लेप करना कफाधिक वातरक्तमें हितकारी दे ॥१४५॥ १४६ 


७ चिकित्सितस्थान-अ० २९, ( १६३३ ) 


5 35 वातकफाधिक वातरक्तका यत्न । 
ज A 
देहरिद्रेवचागोरधूमकुछशताहिकाः । 
प्रलेपःशूलनुद्वातरक्तेवातकफोत्तरे ॥ १४७ ॥ 
तगरंत्वबशताहिलोकुष्ट मुस्तंहरेणुका । 
दारुव्याधनखंचास्ळपिएंवातकफातिनुत्‌ ॥ १४८ ॥ 
- कफ्वाताधिक वातस्क्तमें हहदी, दारुहस्दी, वच, सफेद सरसों, घरका धूम, कूठ 
और सौंफकी मिळाकर लेप करना हितकारी है । अथवा तगर, दालचीनी, सौंफ, 
इलायची, कूठ, नागरमोया, रेणुका, देवदारु और व्याव्रनखीको कांजी अथवा सिर* 
केमें मिलाकर लेप करनेसे वातकफाधिक वातरक्तकी पीडा दूर होतीहै॥१४७-१४८॥ 
A क ७ 4 ® + 
मधुशिमोहितंतद्रट्वी जंधान्याम्ळसंयुतम्‌। 
मुहुत्तेलिसमम्लेक्चसिश्चेद्वातकफोत्तरे ॥ १४९॥ 
मीठे खुदाजनेके वीज, धानोंकी कांजीम पीसकर ठेपकरे दो घडीके अनन्तर गरम 
काँजीसे सेचन करे तो कफवाताविक वातरक्तकी पीडा शान्त होतीहे ॥ १४९॥ 
त्रिदोषज वातरक्तमे यत्न । 

७ ८4 Cio श 4 
त्रिफलाव्योपपत्रेलास्तववक्षीरंचित्रकंवचाम्‌ । विडङ्गंपिप्पलीसूळं 
लोसशंद्रपकत्वचम्‌ ॥ १५०॥ ऋद्धितामलकींचव्यंसमभागानि 
पेपयेत्‌ । कल्कंलिततमयस्पात्रेमध्याहेभक्षयेत्ततः ॥ १५१ ॥ वर्ज- 
येद्घिशुक्तानिक्षारंवेरोाधकानिच । वातास्नेसर्वदोपेऽपिहितंशुला- 
दितेपरम्‌ ॥ १५२ ॥ 

त्रिफला, त्रिङुटा, पत्रज, इलायची, वेशलोचन, चित्रक, यायविडंग, बच, पीपला- 
मूल जटामासी, असा, दालचीनी, ऋषद्धि, भीम औँला ओर चब्य इन सबको सम 
भाग लेकर वारीक पीसळे । इस कल्फको जके संयोगे लोहेके पात्रमें लेप करे । 
लेप सूखनेपर मध्याहमे इस पात्रमेसे उस औषवको निकालकर मात्रानुसार खावे 
तया दही, तिरका, क्षार और विरुद्ध भोजनका त्याग रक्ख तो सर्वदीपजनित 
चातरक्तकी पीडा भी शान्त होती है ॥ १५० ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 
बुद्धास्थानविशेषांश्चदोपाणा्ववळाबलम्‌। 
चिकिस्लितमिदंकुय्यीदूहापोहविकरपवित्‌ ॥ १५३॥ 
१०३ 


(१६३४) चरकसंहिता-भा० टी० | 


दोपाके स्थानविशेप, बछायछ और विकहपक्रो तफे वितं हारा निश्चय करके 
उनके अनुसार ही औषधिका घटाव वडा आदि करताहुआ बुद्धिमान्‌ वैद्य चिकि" 
त्सा केर॥ १५३ ॥ 

कुपितेमार्गसंरोधान्मेदसोबाकफस्यवा । अतिइद्धयानिलेनादोश- 
स्तेस्तेहनबुहणम्‌ ॥ १५४ ॥ व्यायामशोधनारिएमृत्रपाभेविरेचनेः। 
तक्राभयाप्रयोगेश्रक्षपयेत्कफमेद्सी ॥ १५५ ॥ 

-याद मद अथवा कफद्वारा माग रुकजानस वायु अत्यत कुापिद दाकर बढजाय 
तो पहिल स्तन आर बृहण क्सा करनाइतकारा नही हसालय एस समय पाहले कफ 
आर मदुको क्षीण करना हितकारक हे । उस कफ आर भेदके क्षम करनेके लिये 
व्यायाम, शधन आरष्ट आर गामूबका प्रयाग करना तथा रचन कराना और तक्र 
तथा हरडका मरथाग करना हितकारक होता है ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 

बोधिरक्षकपायन्तुपिवेत्तंमधुनासह । 
वातरक्तंजयलयाशुत्रिदोषमपिदारुणम्‌ ॥ १५६ १ ; 
बोधिवृक्ष ( पीपळ ) के ठिळकेका काय शहद मिछाकर पीनेसे त्रिदोषज दारुण 
वातरक्तकी शीघ्र शान्ति होती है ॥ १५६॥ 
पराणयवगोधूममध्वरिष्टासवैस्तथा । 
शिलाजतप्रयोगेश्वगग्गलोमाक्षिकस्यच ॥ १५७॥ 
पुराने यव, गहू, शाघु आरष्ट आसव तथा शठाजात, गुगुल आर शद्ददका प्रयाग 
करनंत कफ, भैदकां शान्ति होती तथा त्रिदोपज वातरक्तभा शान्त हाताह ॥१५ 
पश्चाहातेक्रियांकुर्य्याद्वातरक्तप्रलावनीम्‌ । 
गस्भीरेरक्तमाकान्तंस्याचेद्रातद्विवर्जयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
जय कफ अर सद्‌ शान्त हाजाय तो वातरक्तनाशक रजेहादकऊा कया करना 


हतकारक हाताह । गम।रवातरक्तम याद वायुद्वास रक्त अत्यंत आक'न्त होजाय तां 
उत मेगीको त्याग देना चाय ॥ १५८ ॥ 
रक्तापित्तातिवृद्धयातुपारमाशुनियच्छति । मिन्नखवतिवारक्तंवि- 
दर्ग्धएयमेदवा ॥१५२९॥ तवो क़ियाविधातड्याञ्यघश्रोधनरोपथेः,। - 
योइुपडवाणाअनियांखात्स्पाच्चिकित्लितात्‌ ॥ १६० ॥ 


[न 


स्कवित्तकी जत्या घाद होनेवे वातरक्त गीघर पारो प्राप्त होजाताँदे उस समय 


चिकित्सितस्थान-अ० ३०. (१६३९) 


ताचा फटकर बिदग्व रक्त तथा राव निकलने छगतीहे। ऐसे समय पार्क और खाकी 
झान्तिके लिये व्यवन, गोवन और रोपण क्रिया करना हितकारी दे । और वात 
-रक्तमं जो उपद्रव होतेह उनकी उपद्रवानुसार स्तत्र चिकित्सा करना चाहिये ॥१६०॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
६० 
तत्रश्छाकः । 
च्छ हद ~ ~ eS 
हेतुस्थानानिमूलञ्चयस्मात्पायश्चसन्धिपु । कुप्यतिप्राक्चतट्रपंद्वि- 
ब्रिधस्यचलक्षणम्‌ ॥ १६१॥ प्रथग्मिन्नस्यलिङ्ग्चदोपाधित्रयमुः 
पद्रवाः । साध्यंयाप्यससाध्यञ्चक्ियासाध्यस्यचाखिला ॥ १६२ ॥ 
वातरक्तस्यरनििष्टाःसमासब्यासतस्तथा । महर्पिणाञ्निवेशायत- 
थेंवावस्धिकीक्रिया ॥ १६३ ॥ 
इतिश्षीचर०चिकि०्चातर०चिकिरिसतंनामेकोनत्रिशोऽव्याघः ॥ २९ ॥ 
यहां अध्यायके उपसंदारमं छोक है कि इस वातरक्त चिकित्सित नामक अध्यायफें 
वातरक्ते हेतु, रथान, मूल, जित लिये इसका कोप संवियोंमे होताहे, पूर्वरूप, उत्ता- 
न और गंभीर दो भद, उनके लक्षण, विशेषहूपसे भिन्न २ लक्षण, दोपोंकी अधिकता 
मेदसे उपद्रव साध्य, याप्यसाध्य,असाध्य,क्रियात/ध्य यह सन तथा समयाबुसार 
अपस्थाभेदसे चिकित्सा महापे अत्रियजीने संक्षेप और बिस्तारसे अग्निवेशके प्रति 


चर्णन कियीहे ॥ १६१ ॥ १६२॥ १६३ ॥ 
ति श्रीचर० चिकिप्सास्पाने प्र मा० टी» वावरक्तचिर्फि सित नावेोनमिशोऽन्यायः ॥ २९॥ 
त्रिंशोऽध्यायः । ८ 
ITEP 
अथातो योनिव्यापचिकिर्सितं व्याख्यास्याम इति इस्माह 
भगवानात्रेयः । 
अग हम योनिव्यापत्‌ चिफित्सितनामरे अध्यायकी व्याख्या करतेंदे इस प्रकार 
भगवान्‌ आमेयजी कहने लगे । 
दिव्योपवषिजळस्त्राइधात्चित्रश्चिलावति। पण्येदहिमवतःपालवसुर- 
सिद्वनिपेविते ॥ १७ बिहरन्ततपोयोगात्तच्वञ्ञानार्थदाद्चनम्‌। 
कृष्णान्रेयजितात्मानमञ्निवेशोऽथइष्टवान्‌ ॥ २ ॥ 


( १६३६ ) _ चरकसंहिता-भा० टी०। क. * 


-दिव्य औषधियासे, शीतल, मधुर जछ, चित्र विचित्र धातु और शिलाओंसे- 
शोभायमान तथा देवता) सिद्ध और ऋषियोंसे "सेवन किये हुए पुण्यजनक दविमवाल 
पर्वेतके - पाते तप, योगके बर्से, तसज्ञान ओर परमार्थदर्शों विहार -करते हुए 
नितात्मा कृष्ण आत्रेयजीसे अमिवेश पूछने लग ॥ १॥ २ ॥- 

७. ७. र ७. ha . 
भगवन्‌ | यदपत्यानासूळनाय्यः्परदुणाम्‌। तद्विघातोगदेश्वासां 
~ ०, 

क्रियतेयोनिमाश्रितेः ॥ ३ ॥ तस्मात्तेपांसमुत्पत्तिसुर्पन्नानाञ्च ` 

लक्षणम्‌। ओपधंश्रोतुमिच्छामिप्रजानुत्रहकाम्यया ॥ ४॥ 

कि हे भगवन्‌ ! संपूर्ण मनुष्योंकी रति और संतानकी उत्पत्तिका मूलस्वरूप: 
हिमे ही हैं उन खियोंकी योनिमें रोगोंके उपस्थित होनेतें संतान आदि सुखका 
भी विघात होताहै इसलिये उन. योनियोमें होनेवाली रोगोंकी उत्पत्ति और उत्पन्न, 
हुए रोगोंके लक्षण ओर उनकी चिकित्सा अ्जागणकें हितके लिये कृपाकर कथन 

इतिशिष्येणप्रष्टस्तुभ्रोवाचर्षिवरो,त्रिजः । विंशतिव्यापदोयोनेर्नि- 

१७ कळ 4 ha _ 
दिष्टारोगसंमहे ॥ ५ ॥ मिथ्याचारेणताः्रीणांप्रडुष्टेना्तवेनच । 
जायम्तेवीजदोपाञ्चदैवाच्चश्वणुताःएथक्‌ ॥ ६ ॥ 

शिष्यके इस मकार एछनेपर महर्षि नववी आ +९० ९.४ रोग संग्रह अर्थात्‌ 
“सूत्रस्थानफे अष्टोदरीय अध्यायमें बीस मकारके योनिरोगोंका कथन कर आये 
हैं बह रोग खियोंके मिथ्या आहार विहरसे और मासिक ऋतुके दुष्ट होनेसे तथा 
चीजदोपसे और देवसे, उत्पन्न होतेहे उन सवके पृथक २ वर्णनको श्रवण 
करो ॥ ५॥ ६॥ न्न 

१ . वातदूषित योनिके लक्षण| _ निभा 

वातळाहारचेष्टायावातलायाःसमीरणः । बिइद्धोयोनिमाश्चित्य 

योनेस्तोदंसवेदनम्‌ ॥ ७ ॥ स्तम्भंपिपीलिकास्रसिमिवकर्क- 
आातांतथा । करोतिसुतिमायासंवातजांथापरानगदान्‌ ॥ ८ ॥ 

-सास्यात्सशव्दरुकफेनतनुरूक्षा्तचानिलात्‌ ॥ ९ ॥ 

वानप्रधान खीके वातकारक आहार और चेष्टादिकोकि सेवनसे वायु विकृत होकर 
योनिर्मे आश्रित हो पीडा, तोद, स्तम्भ, चीदियोंके चलनेकीसी सरसराइट, 
कर्केशता, सुप्ति ( झुन्यता ) तया थकावट और वातजनित रोगेंको करती हैं। उस 


चातयुक्त योनिवाली खीको झागदार, झुल और राब्दयुक्त रूक्ष तथा थोडा २ मासिक 
रज मावहि ॥ ७॥ ८॥९॥ 0 


चिकित्सितस्थान-अ०३०- (१६३७ ) 


त दूषितापित्तयो निके लक्षण ! 
"व्यापत्तथास्ललवणक्षाराद्ैःपित्तज्ञासवते!दाहपाकज्वरोष्णात्तानी- 
लपीतसितात्तेवा | शृशोष्णकुणपस्रावायोनिःस्यात्पित्तदूपिता॥१०॥ 
उसी प्रकार पित्तप्रधान खीके खटाई, नमक और क्षार आदि उप्ण पदार्थेक्ति 
अत्यंत सेवनसे पित्तननित योनिगेग उत्पन्न होतांहे । पित्तजनित योनिरोगमॅ-दाह, 
“पाक, अवर, उष्णता, नील, पीत ओर अतितवर्णका मासिकऋत आता है तथा 
मासिक ऋतुक! खाव-गर्म और मुर्देकी सी गंघपाला होता है यह पित्तदूपित योनिके 
"लक्षण हैं ॥ १०॥ 
कफदूपिनयो निके लक्षण । 
कफोऽभिष्यन्दिभिवृद्धोयोनि ्चेदूवयेस्ख्रियाः ॥ 
सशीतांपिच्छिलांकु्यात्कण्डूगर्ताव्पवेदनाम्‌ ॥ 
पाण्डुवर्णातथापाण्डुपिच्छिलात्तववाहिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
कफम्रधान ख्रियोके शरीरम कफकारक भोर अभिष्यन्द पदार्याके सेवनसे कफ 
अत्यंत बढकर योनिको अत्यंत दूपित कर देतीदै । फिर उससे योनि चित शीतल 
"पीच्छर, खुजलीयुक्त होतींदे तया मंदमंद पीडा और पाण्डुवर्णयुक्त होजाती है 
उस योनिसे पाण्डुवर्ण और पिच्छ मासिकरज आताहे ॥ ११॥ 
त्रिदीषदृषितयोनिके लक्षण । 
समक्षत्यारसान्सवोन्दूपवित्वात्रयोमलाः ॥ १२ ॥ योनिगर्भाश- - 
यस्थाः स्यो निंयञ्न्तिलक्षणेः । साभवेदाहशूलात्ताश्वितपिच्छि- 
रवाहिनी ॥ १३ ॥ 
खिर्योके त्रिदोपकारक आहार विद्वारके सेवन कर्नेसे तीनों दोप कुपित दोकर 
उनकी योनि और गर्भागयमं प्राप्त हो अपने लक्षणोंयुक्त योनिगेगको उत्पन्न करते 
जिएसे योनि-दाइ और शूरे पीडित होजातीदे तथा उसमेंसे सफेद और पिच्छछ 
“खाए होने लगताहे ॥ १२॥ १३॥ 
रक्तपित्तदृषितयोनि ० 
रक्तपित्तकरेनाय्यीरक्तपित्तेनदूपितम। 
अतिप्रवर्ततेयोन्यांळन्धेवीजेऽपिसाऽप्रजा ॥ १४ ॥ 
खिपाँको रक्तपित्तफर्ता पदायाके सेवन करनेमे रक्तपित्त दापित योनिगेग होता 
“उससे मोनिद्वाग रक्तका लत्पंत स्राव होने रगनांट ग्क्तपित्ततषित भोनिवाठी सी 


चार 


क 


( १६१८) चरकसंहिता-भा० टी ! 


0 


LS । Fe ७ 2 ह आणि 
याद नाजकां महणकर भी लव तो भी गर्भ नही रइसकता अथात्‌ साव दा दामा" 
ताइ कोई ऐसा माननेहे कि इस खीको गर्भ होजानेपर भी ऋतु खाव चन्द 
न र त 


द्‌ अरजस्का योनि । 
है. (५ ३५ ७ ७», डू, 
योनिगर्भाशयस्थचेस्पित्तंसंदृपयेदसृक्‌ । 
सारजस्कामताकाउमैवेवपर्यजननीभशम्‌ ॥ १५॥ 
यादै योनि आर गर्भाशयस्थ पित्त आतेवको दूपित को तो, उस योनिको अरज-- 
स्का कहतेदं । क्योंकि इस योनिसे रजका खाव नहीं होता । इस योनिवाली खी 
विवर्णतायुक्त ओर अत्यंत कृश द्वोजातीहै ॥ १५॥ 
हि अचरणा योनि । 
योन्यामधावनात्कण्डूंजाताःकुवन्तजन्तवः । 
सास्यादचरणाकण्ड्रतयातिनरकाह्षिणी ॥ १६ ॥ 
योनिको न धोनेसे योनिम सूक्ष्म कीडे उत्पन्न होकर खुनलीको करतेंह । उस 


अत्यंत खामके होनेसे खीको हरसमय पुरुपके संभोग करनेकी अत्यंत पीडा 
दातीह ॥ १६ ॥ 
अतिचरणा योनि । तै 
पवनो$तिव्यवायेनशोफसुसिरुजःर्त्रिया:। 2“ 
* करोतिकुपितोयोनोसाचातिचरणामता ॥ १७॥ 
अत्यत मंथुनक करनेसे दायु कापत हाकर सकि यानम सूमन सुप आर 
त डाक] उत्पन्न करताई उस योनिको अतिचरण क्त ॥ १७ ॥ 
हि __ प्राळूचरणा योनि । 
मंथुनादातेबालाया:पृष्ठजद्डरुवंक्षणम्‌ । 
रुजयन्दूपयेग्रोनिंवायुःप्राकृचरणाहिसा ॥ १८ ॥ 
अति छाल जवस्थाम खी यदि मथुन करे ता उप्तक वायु छापत हा. पाट, 
कमर, उरू, आर बैक्ञणम पाडा उत्पन्न कर योनिको दूपित कर देताई । इसको 
आकचरणा यानि कइत ६ ॥ १८॥ > 
उपप्लुता यान । 
गमभिण्याःग्छप्मळाभ्यासाच्टर्दिदवासाविनित्रदात्‌ । वायुःक्रुछकर्फ 
योनिमुपनीयप्रदूषयेत्‌ ॥ १९ ॥ पाण्डुंसतोदमालाबंखेतलबतिवा- 
कफम्‌ । कफवातासयब्याप्तासास्याद्ोनिरुपप्ठुता ॥ २० ॥ 


तक क 


> 


, चिकित्तितस्थान-अ० ३०. ११६३९ ) 


यदि गर्भयती खी अत्यंत कफकारी पदार्थांका सेवन करे तथा वमन आर उवासके 
वेगको रोक ऐेवे तो उस वमन और झ्वासके रोकनेसे कुपित हुभा वायु वढे हुए 
कफको योनिमं ठेजञाकर उसको दूपित कांदेताहे उससे गर्भकी अवस्थामें ही पाण्डु 
वर्ण, तोदयक्त, सफेद वर्णका रुगव योनिद्वाग होने लगता हे । अथवा केवल कफका 
ही खाव होता हे । इस प्रकार वात और कफकी पीडासे व्याकुल योनिको उपप्छुता 
कहतेंदे ॥ १९ ॥ २० ॥ 
परिप्छुता योनि। 
पित्तळायानृसंवासेक्षतथूङ्गारधारणात्‌ । पित्तसंम्रच्छितोवाय॒योनिं 


~ 
८७. 


दूपयतिखिया; ॥ २१ ॥ झूनास्पर्शाअमासात्तिनींलपीतससूकखवे- 
त्‌। श्रोणिवंक्षणपृष्टासिज्वरात्तायाःपीरुप्लुता ॥ २२ ॥ 
पित्तप्रधान प्रकृतिवाली खी यदि भथुनके समय हिचकी और डकारके वेगक्रो 
रोकलेप तो उसके गरीरम पित्तयक्त वायु कुपित होकर योनिको टूपित कर देताहि, 
उससे योनिम सजन, स्पशेका ग सहना ओर पीडा यह टक्षण होतेहे, तथा नीले 
आर पीले वर्णका रक्तस्राव होतांहे और उस स्त्रीके नितम्ब वैक्षण और पीठम पाडा 
उत्पन्न दोजातीह और ज्वर भी होताहे । इन लक्नणोंवाळी योनिको परिष्ठुता योनि 
कदे ॥२१॥ २२ ॥ 
~; उदावता योनि । 
चगादावत्तचायानसदावत्तयततशनळ' सारुगाचारजः्ळच्छणः 
दावृत्तांविसु्ति ॥२३॥ आत्तवेसाविसक्तेतुतत्क्षणंलभतसुखम्‌। 
रजसोगमनादूद्वेञ्चेयोदावतिनीवुधैः ॥ २४ ॥ च 
अघोदेगॉके रोक ठेनेसे झोपत ६आ वायु योनिका वेग ऊपरकी बोर कर देता है 
बह योनि वडे कष्टके साय थोडेसे रुधिरको त्याग करतीदै आर योनिमें अत्यंत 
शल दोताइ उसफो उदाउूता योनि कहतेंदें । उदाक्षता योनिसे मासिर ऋतुका रज 
निकड चुकनेपर उसको आन्ति प्राप्त होतीद । मासिक रजका पेग ऊपरकी ओर 
दोनेसे उसको बुद्धिमान्‌ उदापद्चेनी योनि कते हं ॥ २३॥ २४ ॥ 
कर्णिनी योनि । 
अकालेवाहमानायागर्भेणपिहितोऽनिलः । कर्णिकांजनयेथोना 
ज्छेप्सरक्तेनम्माच्छतः । रक्तमागावरोधिन्यासातयाकाणनीमता २५ 
छोटी अवस्थामें अयवा वेसमय गर्भ धारण करनेसे गर्भट्राग पीडिन हुआ पाय 


च कि = 


( १६४० ) चरकसंहिता-मा० टी० । 


योनिमें कणिका उत्पन्न कर देताहै । यह कणिका कफ और रक्तसे संसृष्ट होतीहे 
ओर रक्तके मागेको रोकनेवाली होती है । इस योनिको कर्णिनी कहतेहें ॥ २५ ॥ 
पुत्रघ्नी योनि । 
रोक्ष्याद्वायुर्येदागर्भजातंजातंविनाशयेत्‌ । 
दुष्टशोणितजनार्य्याःपुञच्ीनामसामता ॥ २६ ॥ 
जिस स्रीके दूपित रजसे उत्पन्न इए गर्भको रक्षतासे ङपितहुआं वायु नष्ट करदे 
ओर जवजव गर्भे उत्पन्न हो तव तव ऐसे ही नष्ट कर दिया करे तो उस खोकी योनिको 


र 


पुत्र्ली योनि कहते ॥ २६ ॥ 
अंतर्सुखीयो निके ल०। 
व्यवायमतितृ्तायाभञन्त्यासत्वत्रपीडितः । वायुमिथ्यास्थिताङ्गा- 
> 0 2 
यायोनिस्रोतसिसंस्थितः।२७॥ वक्कयत्याननंयोन्याःसास्थिमांसा- 
निलास्तिभि॥रदा भृशात्तिसेथुनासक्तायोनिरन्तर्मुखी मता॥२९॥ 
अत्यंत भोजनके अनन्तर यदि मुखंता पूर्वक विक्ृतरूपसे॑ शयनकर मेथुन करावे 
तो योनिके वीचमें रहनेवाला वायु योनिके सुसको टेढा कर देतहि। तप योनिके 
अस्थि और मांसमें वायकी पीडा और योनिमे भी अत्यंत पीडा करताहै। फिर 
वह खी मैथुन करनेमें असमर्थ होजावीहे । इस योनिको अँतमुखी योनि कहते 
हैं ॥ २७॥ २८ ॥ २९॥ व 
सूचीसुखी । 
गर्भस्थायाःखियारीक्याद्वायुर्योनिप्रद्पयन्‌ । 
मातृदोपादणुद्वारांकुर्ययात्सूचीमुखीतुसा ॥ ३० ॥ 
माताके दोपसे रूक्ष वायु गर्भमें स्थित कन्याकी योनिको टूपित कर देतादै l 
उससे उस कन्याको योनि बहुत सूक्ष्म छिट्रबाठी होतीटे उस योनिको सूचीसुखी 
योनि कहतेंदें ॥ ३० ॥ 
झुप्का योनि । 
व्यवायकालेरन्धन्त्यावेगात्मकुपितोःनिळः | 
ुर््यादिप्मृत्रसङ्गाच्तिश्ोप॑योनिसुखस्यच ॥ ३१ ॥ 
मथुनके समय जो खी महमत्रोंके बेगोंको रोकलेतीदे उससे कुपित हुआ वायू 
पोनिफो सखी चना देताहे। इस योनिको शुष्का योनि फद्ेद॥ ३१ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३०८ * (१६४१) 


बामिनी । - 
पडहात्सप्तरात्राह्मशझक्रगभोंशयगतम्‌ । 
सरुजंनीरुजंवापियास्रवेत्साचवामिनी ॥ ३२ ॥ 

जिस खीकी योनि गर्मोशयमे प्राप्तटुए वीर्यको पीडाके साथ अथवा विना 
ही पीडासे छ; या सात दिनके बाद निकाल ,डाले उसको वामिनी योनि 
कहतेई ॥ ३२॥ 
3 घण्डीके लक्षण | 
॥ ० = 6 १००३ 
वीजदापात्तुगभेस्थासारुतांपह ताशया । 
नृद्वेपिण्यस्तनीचेत्रपण्डीस्यादनुपकमा ॥ ३३ ॥ 
वीर्यके दोपके कारण वायु गर्भमें स्थितहुई कन्याके गमोशयको हनन कर 
देतांदे । वह कन्या स्तन्‌ रहित और योनि रहित तथा पुरुषसे द्वेप करनेवाली होर्तीहि । 
इस ख्रीको पण्डी कहतेदै । यह असाध्य दोतीहे अर्थात्‌ उसकी कोई चिकित्सा 
नहीं ॥ ३३ ॥ ची 
महायोनिके ल० । 

७,७२७, ~ 
विपमाइु;खशाय्यायांमेथुनात्कुपितोऽनिलः । 
गर्भाइयस्ययोन्याश्चसुखंविष्टम्भयेल्ख्रियाः ॥ ३४ ॥ 
असंद्ृतसुखीसार्तीरुक्षफेनास्रवाहिनी । 

'सोत्सन्नामहायोनिःपवेवंक्षणशूलिनी ॥ ३५ ॥ 

विकृत शस्या पर शयन करके मेथुन करनेसे वायु कुपित होकर गर्माशय और 
योनिके सुसको विश्व्य कर देताहै जिससे योनिका मुख खुलासा रहजाताँदै । इसे 
झागदार मासिक ऋतुका खाव होतहि । आर योनिका अन्तवेर्ती मांस उन्नत रहता 
स्रीके सांधे लक झूल रहताहै । इस योनिको मद्दायोनि कहतेदै ॥३४॥ ३५ ॥ 

येतेलेक्षणःप्रोक्तार्विशतियोंनिजागदाः। नशुक्रंघारयत्येभिदोपेः 

योंनिरुपट्टता ॥ ३६॥ तस्माद्वर्भनणह्ातित्रीगच्छसामयान्वहन्‌। 

गुल्माशःप्रदरार्दाश्चवातादेश्चातिपीडनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार इन छक्षणाते वीस प्रकाग्के योनिरोग होते । इन रोगोंते विगडीदुई 
'योनि बीर्यको धारण नहीं कर सकती । इसलिये इन वील मकारके योनिरोगोंवाठी 
खि गर्भको धारण न करके गुस्म, ववासीर और मदगादिक तथा वातमनित बडुतसे 
रोगासे पीडित गहत्तादें ॥ ३६ ॥ ३७॥ 


( १६४२), ' चरकसंहित्ता-भा० टी०। 


आसांपोडशयास्तासामाथेद्देपित्तदोपजे । परिप्छुतावामिनीचबात- 
~ oF कचर [a he, 
पित्तास्मिकेमते ॥३८॥ कणिन्युपप्लुतेवातकफाच्छेपास्तुवातजाः। 


७९, ६०५ 


दहवातादयस्तासातोलङ्गःपाडयान्ताह ॥ ३९॥ 


इन चीप प्रकारके योनिरोगॉमें चार पहिलेके साधारण छोडकर वाकी सोलह 
योनिरोगॉमं रक्तपित्त योनि और अरजस्का यह दो योनिरोग पित्तज होतेह । परि” 
प्ता और वामनी योनि वातपित्तात्मक होतींहे । कणिनी और उपप्डता वातकफा- 
, त्मक होतीदै । इनके सिवाय अचरणा, अतिचरणा, प्राकवरणा, उदावत्तिनी, पनी. 
अंतमुखी, सूचीमुखी, शुष्का, पंडी और महायोनि यह सब वातात्मिका दोतीहिं । 
इनमें वातादि दोप अपने २ ठक्षणोंसे शरीरको पीडित करतेहे ॥ ३८॥ ३९ ॥ 
वातज योनिरोगोंकी चिकित्सा । ० 
खोेहनखेदवस्त्यादिवातलास्वनिलापहम्‌ । कारयेद्रक्तपित्तप्नंशीतं 
पंत्तऊतासच ॥ ४० । म्छॅष्मलासुचरूक्षाष्णकसेकुय्या- 
द्विचक्षणः । सन्निपातेविमिश्रन्तुसंसष्टासचकारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


वातजञनित योनिरोगामे स्नेहन, स्वेदन, वस्तिकर्म आदि वातनागक चिकित्सा 
करना चाहिये । और पित्तजनित योनिगेगेमिं रक्तपित्तनाशक शीतळ किया करना 
चाहिये और ककजनित योनिरोगर्म रूक्ष और उष्ण क्रिया करना हितकारक दै 
तथा चतुखेद्य ब्रिदापज और इन्द्रन योनिरोगोमें दोपानुतार मिढीचुढी चिकित्सा 
करे ॥ ८० ॥ ४१ ॥ 

श्िग्धस्विन्नांतथायोनिंदुःस्थितांस्थापयेत्पनः । पाणिनानामये- 

जह्यासत्रतावद्धयत्पूनतः ॥ ४२ ॥ प्रवेरायान्न:सृताचविद्यतांपारव- 

तयेत्‌ । योनिःस्थानापवृ त्ताहिरल्यभूतास्त्रियामता ॥ २३॥ 

वातज योनिशो योनिको जेहन और स्वेदन करके यदि वह विषमस्य हो तो 
उसको ठीक स्थानम स्थापित करदेना चाहिये । टेढी योनिको हाथसे नॅवाकर सीधी 
करदैना चाहिये । संझीणे योनिको यथोचित बिद्दृत करदेवे । बाहर निकटीहुई 
योनिको भीतग्की भोर करदेवे । विद्वत योनिको ययोचित रातिपर समवृत्त करदेना 
चाहिये । क्योंकि अपने स्थानसे पतितहुई योनि खियोंकी गटपकी समान दुःखदाई 
होताहू ॥ ८२ ॥ २३ ॥ 


सर्वाव्यापन्नयोनिन्तुकर्मभिर्वमनादिभिः। म्टमिःपश्चमिर्नारीस्नि- 


क 
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Ne 


रघास्लन्नासुपाचरत्‌ ॥ ४९ ॥ सवंतःसावशद्धायाशपकमावधाय- 
त । वातव्यांधहरकमंवातात्तानासदाहतम ॥ ४५ ॥ 


सव प्रकार व्यापत्नयोनियोमे प्रथम खेन और स्वेदन करके वमनादे पंचक- 
मोको सदुरीतिसे प्रयुक्त करे । जव खी सब प्रकार शुद्ध होजाय तो बाकी रहे 
कर्मको विधिवत्‌ करना चाहिये । अर्थात्‌ योनि विक्रृत हो तो उसको उचित रीति 
पर ठीक करदेना चाहिये । यदि योनि वायुसे व्यापन्न हो तो वातनाशक क्रिया करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 

ओदकानूपजेमासेःक्षीरेःसतिलतण्डुळेः। सवातप्नौषधे्नोडीकुम्भी- 

स्वेदैरुपाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ युक्तांलवणतेलेनसाइमप्रस्तरसडडरेः ! 

Ca क La ४७. Ne ०२, 

स्विन्नांकाष्णान्यासक्ताद्वीवातघधेभाजयेद्रसेः ॥ ३७॥ 

वातजनित योनिरोगमं जलन और आनूप जीवोंके मांस, दूध, तिळ, चावल और 
वातनाशक औपधियें इन सबको मिलाकर माडीस्वेद और कुम्मीस्वेद करना 
चाहिये । तथा ऐसी स्रीको नमक और वेठके योगसे अइमवनस्वेद प्रस्तरस्वेद ओर 
संकरस्वेदके योग द्वारा स्वेदन करे,फिर गर्म जलके साथ सेचन करे और गर्म जहसे' 
स्रान करा वातनाशक मांपरसांके साथ भोजन करावे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

बलादितेल या घत । 

बलाद्राणद्रयक्वारथेघृततेलाढकंपरचेतू । स्थरापयस्याजावन्तीवीर- 

पभकजीवक; ॥ ४८ ॥ श्रावणापेप्पलामूलपालुमापाख्यपाणाभः 

शकराक्षीरकाकोलीकाकचासाभिरेवच ॥ ४९ ॥ पिंष्टेश्वतुमुण- 

क्षीरसिद्धेपेयंयथाचलम्‌ । वातपित्तकृतात्रोगान्हत्वागर्भदधाति 

तत्‌ ॥ ५० ॥ 

बलाका क्वाथ २ द्रोण लेकर इस क्यायर्म १ आहक घृत अथवा तेल मिले 
और नीचे लिखीहुई झालपर्ण्यादि औपवियाँका कल्क मिळावे । जैसे शालपर्णी, 
पयस्या ( दुग्धिका वा क्षीरविदारी ), जीवन्ती, काकोळी, ऋषभक, जीवक, गोग्ख 
मुण्डी, पीपलामूल, पीठपर्णा, मापपर्णी, खांड, क्षीरकाकोली ओर काऊनासा । यह 
अत्येऊ एकरपछ लेकर करक वनावे । यह कल्क ओर४भाडक दूध उपरोक्त घृत आर 
क्वाथमे मिडाकर पकाये । घृतमात्र शेप रहनेपर या तेल हो तो तेठमात्र डोप 
रहनेपर उतारकर छानलेबे । यद्द घृत मात्रानुत्तार पीनेसे वात आर पित्तमनित 
योनिरोग दूर होकर खी गर्भको धारण करतीहे । यदि उन्हीं ओआपधियोंसे तल 


( १६४४ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


सिद्ध कियाहो तो उसको वस्तिकर्म, अभ्यंग, नस्य और पीनेमें प्रयुक्त करना - 
चाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५०॥ हु 
काश्मय्यादि घत । 
काउमर्ययत्रिफलाद्राक्षाकाससदेपरूपकेः । पुनर्नवाहरिद्रान्यांका- 
कनासासइाचरः ॥ ५१॥ शतावस्यांगुड्च्याश्रप्रस्थसक्षसमेघर 
तात्‌ । साधितंयोनिवातत्नंग्भेदंपरमंपिवेत्‌॥ ५२ ॥ 
कुमेर, त्रिफला, द्राक्षा, कसोंदीकी जडका छिलका, फालसे, पुनर्नवा, हरदी, 
“दारुहरूुदी, काकनासा, फाला बांसा, शतावर और गिलोय इन सबकी एक एके 
"तोला लेकर कल्क बनावे । धी १ सेर, दूध ४ सेर, पानी ४ सेर इन सबको मिलाकर 
पके । घृतमात्र शेप रहनेपर उतारकर छानले । इस घुतको पीनेसे संपूर्ण वातज- 
ननित योनिरोग दूर होकर खरी गर्भको धारण करतीहे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
पिप्पलादि कल्क । 
पिप्पल्यःकुञ्चिकाजाजीवृपर्कसैन्धवंवचाम्‌ । यवक्षाराजमोदेच 


Caso 


आर्करांचित्रकंतथा ॥ ५३ ॥ पिष्ट्रासपिपिभृष्टानिपाययेतप्रसन्न- 
या । योनिषाओंत्तिहद्रोगगुल्माशोंविनिद्वत्ये ॥ ५४ ॥ 

« पीपल, कलौंजी, कालाजीरा, वांसा, संधानमक, वच, जवाखार, अजमोद्‌, खांड 
और चित्रक इन सवके कल्कको घीमें भूनकर मसन्नाके साय पवे तो योनिस्चल, 
- “पार्शरशूछ, हृच्छूळ, गुल्म और बवासीर यह सब नष्ट होतेह ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 

व्रषकादि योग । ८ 
चपकमातुलुक्कस्यसूलांनमदयान्तकाम । 
पिवेरसलवणेर्मदै;पिप्पलीकुञ्चिकेतथा ॥ ५५॥ क 

अइसेकी जडका छिलका, विमोरीकी जड, मालतीके पत्र इन सवको पीसकर 
संघानमक और मयके साथ पावे अथवा पीपठ और कलोंजीके चूर्णको सेंवानमक 
ओर मद्यके साथ पीवे तो वातजनित योनिशूल दूर होतांदे ॥ ५५ ॥ 
अददृष्टाइपकरालांपिवेच्छुलेपयःश्वतम्‌ । 
गड्चीत्रिफलादन्तीकायैश्वपरिपेचयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
गोखुरू, चसिकी जड और रासनासे सिद्ध किमेहए दूधको पीनिसे पातजनित 
योनिश्चल द्र दहोतहि । तथा गिलोय, त्रिफला और दँतीके क्याथमे योनिको मेचन 
कर तो योनिझ्ूळ दूर होताई ॥ ५६'॥ हु 


चिकित्सितस्थान-आ० ३०, ( १६६५) 
सेन्ववंतगरंकुष्ठेदहतीदेवदारुच । 
a Lo) ०७, ०३ ७ > 
2 समांशःसाधतंकल्केस्तेलंधाय्यरुजापहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
संघानभक, तगर, कूठ, वडी कटेछी आर देवदारु इन सबको समान भाग लेकर 
कल्क बनावे । इस कल्कसे सिद्ध कियेहुए तैलमें मिगोयाहुआ रुईका फाह योनिम्नै 
रके तो वातजनित योनिश दूर होतांहे ॥ ५७ ॥ त 
गुड़चीमालतीरालावलामघुकचित्रकेः । निदिग्विकादेवदारुपू- 
थिकासिश्चकाषिकेः ॥ ५८॥ तेलप्रस्थंगवांमूत्रेक्षारेचद्रिगुणेपचेत्‌ । 
वातात्तानाथयोनीनांसेकास्यज्ञपिचुक्रियाः ॥ ५९ ॥ 
गिलोय, माठतीके पत्र, रासना, बळा, मठेठी, चित्रक, करेली, देवदारु, जूहीके- 
फूल इन सबकी एक एक कर्ष लेकर कल्क बनावे | तेल ९ प्रस्थ, गोमूच २ प्रस्थ 
और दूध दो प्रस्य मिलाकर पकांवे । तेलमात्र शेष रहने पर उतारकर छानळेबे । 
श तैलमें भिगोयाहुआ फाहा योनिमें रखनेसे वातजनित योनिषीडा दूर 
तीहे ॥ ५८ ॥ ५९॥ 
ढे वातार्त्ायाःपिज्ञंदद्याद्योनाचप्रणयेत्सदा । 
हिंखाकल्कन्तुवातात्ताकोषणमभ्यज्यधारयेत्‌ ॥ ६०॥ 
हींतकी जडके कल्कको घृतमें प्रीसकर गर्म करे फिर योनिको वातनाशक तैल- 
दारा सिग्ध कर उसमें हीसकी जडके कल्कर्म भिगोयाहुआ फाहा धारण करे तो 
बातजनित योनिपीडा दूर होतीहे ॥,६० ॥ 
पित्तजयोनिरोगोंकी चिकित्सा । 
पश्चवल्कस्यपित्तात्तोशयासादीनांकफातुरा । 
पित्तलानान्तुयोनीनांसेकान्यङ्गपिच्चक्रियाः ॥ ६१ ॥ 
पित्तज योनिरोगॉमे वड, पीपल, गूलर, पिळखन और वेतसके छिलकोंका कल्क 
र कफका संसर्ग हो तो शारिवाकी जड, आदिका कल्क योनिमें धारण करना 
चाहिये । पित्तमनित योनिरोगोमें योनिका सेचन, अभ्यंग, और पिचु ( फाहा ) 
धारण करना हितकारक होत'हे ॥६१॥ 
शीताःपित्तहराःकाय्योःलेहनाथघुतानिच । 
पित्तधोपधसिद्धानिकार्य्याणिमिपजातथा ॥ ६२॥ _ 
* तथा शीतल; पित्तनाशक क्रिया करना चाहिये भोर सेइनके लिये पित्तनाशक 
द्रव्पोंसे सिद्ध कियेहुए घृ्ताका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


~ 


+ 


~ 


( १६४६ ) चरकसंहित्ता-मा० टीं०। 


बृहत शतावरी घृत । 
झा न CRN काल... 2 _) १ _ ० ००, 
शताबरमूलहुलाञ्चतखसप्रपाडयंत्‌ । रसेनक्षारतुह्येनपर्चत्तन 
२, 

घृताढकम्‌ ॥ ६३ ॥ जीवनीयेःशवावयप्रामद्रीकामिःपरूपकेः । 
पियाळेश्चाक्षकेःपिष्टेडियष्टिमध॒केःपचेत्‌ ॥ ६४ ॥ सिद्धेशीतेचस- 
घुनःपिप्पल्याश्चपलाष्टकम्‌ । सितादरपलोल्मिश्रालिद्यात्पाणितलं 

ततः । योन्यसकञ्जुक्रदो पन्चेवष्यंपंसवनञ्चतत्‌ ॥ ६५ ॥ क्ष्ततक्षयं 

रक्तपित्तंकासं-्वासहलीमकम्‌ । कामलांवातरक्तञ्चवीसर्षहृच्छिरो- 

यहम्‌ । उन्मादायौससझ्पासंवातपित्तात्मर्कजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

आताररकी २० सेर जडॉको कूटकग उसका रसत निचोड ठेवे । यर रस और रस- 

के समान दूध तथा ४ सेर घृत मिलाकर पकावे और इसमे नीचे लिसेहुए द्रव्योका 
कल्क मिळावे । जेषे जीवनीयगणकी दगओषधिये, शतापर, मुनका,फालसे, चिराजी, 
मुलेढी और जलम सुठेठी इन समको एक एक कर्ष लेकर कल्क करे । यह कल्क भीं 
उपरोक्त घृतमें मिछाते और पकाने । जब परेर घृतमात्र शेष रहे तो उतारफर ठान- 
के जन वह घृत शीतळ होजाय तो इसम आउ पर शहद ८ पठ पीपछका चृण आर 
आठ पछ मिमरी मिला किसी उत्तम पातरमें भरफर रक्से । इसमेते दो तोला प्रमाण 
नित्य साया करे तो योनि विकार, रक्तरिफार, युकपिकार, दुर शोते हे यह दुत वीर्य” 
यद्धंक और सन्तानफो देनेराळा दे तया क्षव, क्षय, रक्तपित्त, सांसी, खास, दु्ीमक, 
कापला, वातरक्त, विसर्प, ह॒द्गोग, मस्तकपीडा, उन्माद, श्रम, सज्न्यास ओर वात- 
पित्तात्मक रोगीको नष्ट करताहै ॥ ६३ ॥ ६४॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 

2० १ ON ९२८ 
एवमेचक्तीरलपिजीवनोयोपसाधितम्‌ । 
गर्भेदंपित्तलानाञ्चयोनीनांस्याद्भिवणूजितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

इसी प्रकार जीयनीयगणकी औपवियोते सिद्व किया हुआ दूय और घृत अयवा 
दृथसे निकाला हुआ घृत जीयनीयगणके साय सिद्धकर पीनेप्ते पिच्तमनित् योतिरोग 
दूर होकर खी गर्भवती होजाती हे ॥ ६७ के 
कफजनित योनिरोगकी चिकित्सा । 
चोन्या:स्छेण्मप्रदुष्टायावत्तिःसंशोधनीहिता । 
_ शा [ohn | ००० लक. 
, वारहेवहुशःपित्तेभावितेनक्तके-ऊता ॥ ६८ ॥ 
है आयाष ( आायामनामकायाल पाधि ) इति पुम्तरान्तरे । 


तिकित्सितस्थान-अ० ३० (१६४७) 
कफजनित यानरागाम शो घना वत्ताका प्रयाग करना हितकारक हूँ । तथासूमर- 
र्‌ करंजुके के कल्फमें वारवार भिगोईहई वर्तोका प्रयोग करना 


वातःकछुतासहधाय्यांततःसंव्यासखास्चुता ॥ ६९ ॥ 
डे रके चूर्णक्रो संघानमकयुक्त कर आकके दूधमें भावना दे ओर वत्ती वनावे इस 
चत्तीको योनिम वारंवार धारण करे और वत्ती निकालनेके अनन्तर गर्मजरऐे योनि- 
को सेचन कर धोता रहे तो कफटूषित योनि शुद्ध होती है ॥ ६९ ॥ 
[पप्पल्यासारचमसापः्ाताह्वाकुछसन्घतः । 
चत्तस्तल्याधदाशन्याधाय्यायानावशाधना ॥ ७० । 
पीपल, मिर्च, सौफ, कूठ, संधानम इन समको समभाग लेकर छोटी अं- 


यो र 


गुछीके राभान मोटी बत्ती वनावे । यह वत्ती योनि धारण करनप योनिको शोधन 
करती हे ॥ ७० ॥ है 
उदुम्वरशलाटूनांद्रोणमब्द्रोणसंयुतम्‌ । सपञ्चवलरकुलकनिस्व- 
शा पी ७ 
मालतिपछवम्‌ ॥ ७१ ॥ निशास्थाप्यजलेतस्मिस्तेलप्रस्थ 
5७ १ ~ से % 
विपाचयेत्‌ । लछाक्षाघवपराशत्वडनियसिःशाल्मछनच ॥ ७२ ॥ 

१) ~ % ६ ये 
पिरै;सिद्धञ्चतत्तैलपिचुयोनोनिधापयेत । सशकरेःकपायेश्वशीतेः 
कुर्वातसेचनम्‌ ॥७३॥ पिच्छिलाविद्वताकालदु ्टायोनिश्चदारुणा । 
सपाहाच्छुष्पतिक्षिसपत्यञ्चापिविन्दति ॥ ७४ ॥ 

गूलरके कचे फड भीर पंचवल्कल, पटोल, निंध और म्राठतीके पत्र यह सव मि- 
लाकर १ द्रोण लेरे। इन सबको कूटकर १ द्रोण जहमें भिगोवे । फिर प्रातःकाल 
मसलकर निचोड लेमे । इस निचोड हुए रसमे घम, खेर, ढाफ ओर सेमलका गोंद 
तथा छाख मिलावे । ओर १ प्रस्थ तेल मिलाकर पकाये । जय सय पानी जलकर 
तेळमात शेष रहे तो उतारकर छान लेवे । इस तेलमें रुईका फाहा भिगोकर योनिर्म 
रके और उपरोक्त गूलर आदि ९ द्रव्योके काथमें खांड मिलाकर शीतल होनेपर 
योनिका सेचन करे! अर्थात्‌ इस जलफा योनिपर तरडा देवे तो पिच्छिला योनि, 


पिदृना योनि, काठदुष्टा योनि ओर दारुणायोने सात दिनमें शुद्ध होजातीहें ओर वह 
सा उत्तम सतानको उत्पन्न करतीई ॥ ७१-७४ ॥ 


उड्म्वरस्यदुग्धनपट्कुत्वासावनारतळान्‌ । 
तेलंबवाथेचतस्येवसिद्धंधाय्येच्षपूर्ववत्‌ ton 


( १६४८ ) चरकसंहिता-भा० टी ० । 


गूटरके दूधमें तिलोंकी ६ भावना देकर सुखालेबे । फिर इन तिलोफा तेल निका- 
लकर इसे तेलको शूलरके कल्क और कायसे सिद्ध करे। इसमें मिगोकर फाहा योनि- 
रखेनेस उपरोक्त पिच्छिलादि विकार दूर होतेहे ॥ ७५ ॥ 

5७. कक 2 च [+$ 
धातक्यामलकीपत्रखरोतोजमधुकोत्पलेः । जस्व्चाम्रसध्यकासीस- 
राभ्रकटूफलतिन्डुकेः ॥ ७६॥ सोराष्ट्रिकादाडिमत्वगुदुभ्वरशखा- 
टसिः । अक्षमात्रेरजामून्रेक्षीरेचाद्विगुणेपचेत्‌ ॥ ७ ॥ तैलप्रस्थं 
पिचंतस्मायोनोचप्रणयेत्ततः । कटीषृएत्रिकाभ्यङ्गस्लहचस्तिश्च 
दापयेत्‌ ॥७८॥ पिच्छिलल्राविणीयोनिर्विछुतोपछुातथा । उत्ता- 
नाचोन्नताशूनासिध्येत्सस्फोटशूखिनी ॥ ७९ ॥ ॥ 

थावेके फूल, औँवछे, पत्र, खोताज, काला सुरमा या अखनामि, सुलठी, नीळ 
कमल, जामुनकी गुठली, आमकी गुठली, हीराकसीस, छोध,कायफल; तिन्दुक, सोरठ 
"मिट्टी, अनारका छिलका, गूलरके कचे फल इन सबको एक एक कर्ष लेकर कल्क 
करे । तेल १ मस्य; वकरीका मूत्र दो मस्थ, वकरीका दूध २ मस्य इन सवको मिला- 
कर पकोवे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस तेलमे फोहा भिगोकर यो- 
निमे रक्खे तथा कमर, पीठ और त्रिकस्थानमें इस तेछकी मालिश करे, उचित हो 
तो वस्तिकर्म भी करे इससे पिच्छिला, खावणी, विप्छता, उपप्छता, उत्ताना, उन्नता 
तया सूजन, फोडे और झूल आदि युक्त-योनिविकार शान्त होतेहे ॥ ७६-७९ ॥ 
करीरघवनिस्वार्कवेणुकोशाम्रजास्ववेः । जिक्षिनीबपमूलानांकवा- 
थेमाक्कीकशीघुमिः॥८०।सशुक्तेधावनमिश्रेर्यान्याखावचिनाशनम्‌ ॥ 
कुय्यौत्सतकगोमूत्रशुक्तेवात्रिफलारसः ॥ ८१॥ 
करीर, धव, निम्र, सैर, ऑक,वांस, कोशाम्र, जामुन, जींगन और अट्टसा इनकी 
जर्डाको लेकर काथ करे इस क्वायमें अंग्ररोंकी मद्य शीधु और पिरका मिलाकर योनिको 
थोवे तो थोनिका खाव वन्द होताहे अथपा छाउ, गोमूत्र और सिरका मिलाकर घा 
या केवळ त्रिफठाके क्वायसे ही घोवे तो योनिका खाव दूर होताहे | ८० ॥ ८१ 
पिप्पल्ययारज;ःपथ्याप्रयोगामधुनाहिताः ॥ ८२ ॥ 
पीपल, लोहभस्म आर हरंडका चूर्ण शहत्तमें मिलाकर चाटे तो योनिस्रा 


ताना दाषाम क्रियाक्रम । 
स्छष्मलायाकटुप्रायाःसमूत्रावस्तयाहिताः | 


सिकित्प्तितंस्थानं अ०-३०. "` (१६४९) 


- , पित्तेलमधरक्षीरावातेतेलाम्लसंयुताः । 
सन्चिपातसमुत्थायाःकस्मेसाधारणंमतम-॥ ८३ ॥ 
' कफकी योनिखावर्म वहुद्रव्योते युक्तकर गोमूत्र द्वारा वस्तिकर्म करना हितका- 
रक है, पित्तजनित योनिविकारमें मधुरद्रव्योंत्ते युक्त दूध द्वारा वस्तिकर्म करना 
चाहिये और वातजनित योनिविकारमें तेल और अम्डद्रव्योसे वस्तिकर्म करना 
हितकारक है और सल्िपातजनित योनिविकारोंमें सब प्रकारकी मिली बुढी 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
प्रद्रकी चिकित्सा । 
रक्तयोन्यामसृग्वर्णेरनुवन्थंसमीक्ष्यच । 
ततःकुय्योयथादोपेरक्तस्थापनमोषधम्‌ ॥ ८४ ॥ 
जिस योनिमें बरावर रक्तका खाव होतारहे उसमें रक्तके वर्णको देखकर जिस 
दोपका अनुबंध हो उस दोपकी चिकित्सा करे और दोपानुसार रक्तको स्थापन 
करनेवाली औपधियोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
बातभद्रका यत्न! , 


तिळचूर्णदधिघृतेफाणितंसौकरीवसा । श 
क्षौद्रेणसंय॒तंपेयवातासुग्दरनाशनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तिलोका चूर्ण, दही, घृत, फाणित और सूअरकी चर्वी, शहद मिलाकर पीनसे 
वातजनित प्रदर ( योनिसे रक्तस्राव ) दूर होताहे ॥ ८९ ॥ 
वराहस्यरसोमेध्यःसकोळत्थोऽनिलाधिके । 
शर्करातरूयष्ट्थाहवनायरचोय॒तदाघ ॥ ८६॥ 
कुस्थीकें क्याथमं बराइके मांसका रस सिद्ध करके पीषे अथवा सांड, तेल 
मुलेठी ओर सोठ ददीमें मिला पावे तो वातजनित प्रदर हूर होताहे ॥ ८६ ॥ , 
पित्तजनित प्रदरकी चिकित्सा । 
पयस्योत्पलशाळूकविसकाठीयकाम्ब॒ुजान्‌ । 
, सपयःशार्करांक्षोद्रपेत्तिकेऽसृग्दरेपिवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
क्षीरविदारी) नीलकमछ, शालक, सृणाल, अगर ओर छाल कमलको अथवा इन- 
भसे किसी एकका कल्क कर दूध मिसरी और शहद मिला पीवे तो पित्तजनित 


अदर दूर होताहे ॥ ८७॥ 
१०४ 


br 


(१६५० ) चरकफसंदिता-भा० टी०। 


पुष्यालुग चूर्ण । 
पाठाजम्व्वात्रयोरमष्येरिलोद्गेदरसाअनम। अस्वष्ठाशाल्मॅलीवेष्टेस ˆ 
सङ्गावत्सकत्वचम्‌ ॥ ८८ Co vrs Nn 
रिकम्‌ । कदफलेसरिचंशुण्डीखद्दीकारक्तचन्दनम्‌ ॥ ८९ ॥ कदु- 
ङवत्सकानन्तांधातकांमधुकार्जुनम्‌ । पुष्येणोद्वत्यतुल्यानिसूक्ष्म- 
नृणानिकारयेत्‌ ॥ ९० ॥ तानिक्षोद्रेणसयोज्यपिवेन्नातण्डुछाम्बु- 
ना । अशःसुचातिसारेपुरक्तेयञ्चोपवेश्यते ॥ ५१ ॥ दोपागन्तुक्कः 
तायेचबालानांतांश्चनाशयेत्‌ । योनिदोषरजोदोपश्वेतनाळंसपीत- 
कम्‌ ॥९२॥ ख्रीणांइ्यावारुणंयचघ्रसद्मविनिवत्तयेत्‌ । च्नर्णपुण्यानु- 
गंनामहितमात्रेयपूजितम्‌ ॥ ९३॥ ०:55 
पादला, जापुनकी गुठडी, आमकी गुठली, पापाणभेद, रसौत, पाढ, मोचरस, 
वाराइक्रांता, कुडाकी छाल, हींग, अतीश, वेलगिरी, नागरमोया, छोध, गेरू, काय- 
फल, मिचे, सोंठ, मुनका, टाल्चंदन, सोनापाठा, इन्द्रयव, शारिवा, धावेके फूल, 
मुठी, अर्शुनवृक्षकी छाल समभाग ले पुष्यनक्षत्रमें इदा कर वारीक चूर्ण करे । 
इस चूर्णको शहदके साथ मिलाकर चावछोंके जलके साथ पीवे तो बवासीर और 
अतिसारका रक्त, पित्तातिसार, बोलकोंको होनेवाळे आगन्तुक दोष, योनिदोप, रजो- 
दोप, योनिसे सफेद, नीला, पीला,काला और लाळ स्राव होना यह सब नष्ट होताहे । 
इस पुष्पाबुग चूर्णको महर्षि आत्रेयजीने श्रेष्ठ माना हे ॥ ८८-९३ ॥ 
. तण्डुळीयकमूळथसक्षोदरंवण्डुळाम्वुना । 
रसाञ्जनचलाक्षाञ्चछागेनपयसापिवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
चौराईकी जडका चूर्ण शहद और तण्डुङजलफे साथ पीवे अथवा रसीत और 
रासको बकरीके दूधके साथ पीबे तो पित्तज प्रद्रकी शांति होतींहे ॥ ५४ ॥ 
पत्रकल्कोधतेभृष्टोराजादनकपित्थयोः । 
पित्तानिलहरोपेत्तेसवथेवासापित्ताजित्‌ ॥ ९५॥ 
अमलतासके प्त्रॉका और कैथके पत्रोंका कल्क कर घीमें भून सेवन करे तो 
बातपित्तजनित मद्र मोर रक्तपित्त दूर होताहे ॥ ९५॥ 
कफजनित भरद्रकी चिकित्सा । 
मधुकंत्रिफलांलोभंपुस्तंतोराष्ट्रेकांमधु । 
सद्धेनिम्वगुड्च्योतुकफजेऽसृग्दरेपियेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


८ चिकित्तितस्थान-अ० ३०, ( १६५१ ) 


` मुलेठी, ज्निफला, लोघ, नागरमोथा, फिटकिरी इन सवका काय कर शहद 
“पिला पीवे तो .कफजनित मदर दूर होताहे । अथवा नीमकी. छाछ भौर गिलोयको 
अथके साय सेवन करे तो कफजनित प्रदर दूर होताहे ॥ ९६ ॥ 
पित्तज अद्रपर योग । 
विरेचनंमहातिक्तपित्तजेऽसुग्दरोपिवेत्‌ । 
हितंगर्भपारिल्रावेयच्चोक्तंत्चकारयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
पित्तजानित परद्रमें ङष्ठाधिकारमे कहाइुथा महातिक्तक घृत पिलाकर विरेचन 
कराना चाहिये तथा जातिसूत्रीयाध्यायमें जो गर्मब्रावकी चिकित्सा कहे 
उसका प्रयोग करना भी पित्तजमद्रको दूर करताहे ॥ ९७॥ 
योनिरोगमें अन्य कर्म । 

र क 
कारसय्येकुटजकाथेलिद्धसुत्तरवस्तिना । 
रक्तथोन्यरजस्कानांपुत्रध्न्याश्वहितघतम ॥ ९८॥ 

कुंभेरके फळ और कुडाकी छालका क्वाथ लेकर उसमें सिद्ध कियाहुआ घृत 
लेकर उससे रक्तपोनि, अरजस्का योनि और पुन्नन्नी योनिमें उत्तरवस्ति करना 
चाहिये ॥ ९८ ॥ 

(च * [as ० 
सृगाजाविवराहासृग्दध्यम्लक्षद्सपिषा । 
अरजर्कापिवेस्सिद्गंजीवनीयेःपयोऽपिवा ॥ ९९ ॥ 

हिरन, बकरी, भेड और वराका रुधिर, दही, खटाई, शहद और घी मिला 


"पावे । अथवा जीवनीय, गणसे सिद्ध कियाहुआ टूव पीवे तो अजरस्का योनिका 
विकार दूर होताहे ॥ ९५ ॥ 


कर्णिन्यचरणाशुष्कयोनिष्राक्चरणासुच । - 
कफवातेचदातब्य॑तैलमुत्तरवस्तिना ॥ १०० ॥ 
काणनी, अचरणा, शुष्का और प्राक्रचरणा योनिर्में तथा कफवातोसे दूषित 
यौनिमै वातनाशक तैलोंसे उत्तरवस्ति करना हितफारक है ॥ १००१ 
~ er a 
गोपिचेमस्स्यपित्तेवाक्षोमंत्रिःसतभावितम्‌ । 
मधुनाकिण्वचूर्णवादद्यादचरणापहम्‌ ॥ १०१॥ 
रेशमी कपडेको गोपित्तमै अयवा मउलीके पित्तम इधौस वार भावना देकर 
योनिम स्थापित करे। अथवा सुराबीजको शइदर्भ मिलाकर योनिमें स्वापन करे 


(१६५२) चरकर्साहिता-भा० टी०। 


तो अचरणा योनिका विकार दूर होताँ। तथा खत्रोतोका गोधन, खुनठी, क्लेदः 
ओर सुजनको दुर करताहे ॥ १०१॥ 
च्य ७ र, ७, » ० पाकेस्ततेले १७ 
स्रोतसांशोधनंकण्डूझेदशोफहरश्चतत्‌ । वातधेःशातपाकेस्तुतैलेः 
प्रागतिचारणी ॥ १०२ ॥ आस्थाप्याचानुवास्थाचस्वेग्रश्वानिल- 
सूदने: । खेहद्रव्यैस्तथाहारैरुपनाहैश्वयुक्तितः ॥ १०३॥ 
वातनाशक द्रव्योंसे शतपाक किया तेल आकूचरणा और अतिचरणा योनिम 
आस्वापन और अनुवासनके लिये रयोग करना चाहिये । तथा वातनाशक स्नेह 
द्व्यांसे स्वेदन करना ओर वातनाशक चिकने द्वव्योंका आहार तथा युक्तिपवेक 
उपनाह स्वेद कियाजास तो प्राक्चरणा और अतिचरणा योनिके विकार दुर 
होतेहे ॥ १०२॥ १०३ ॥ 
हि , 
शताद्वयवगोधूमकिण्वकुएप्रियङ्घमिः । 
वालाखुर्पणकाःाहैःसयावोधारणःस्म्रतः ॥ १०४ ॥ 
- वासिन्याप्छुतयोन्योश्चकर्तञ्यःखेदनोऽपिवा । 
कमःकाय्येस्ततःसेहःपिचुभिस्तरपणंभवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
सौंफ, यव, गेहूं, सुराबीज, कूठ, मियंगु, बला मूपकपर्णी ओर असगंधके कल्ककर 
चृतमें मिला गरम करे इसको वामनी योनि और उपप्डता र योनिम धारण करें 
अर्यात्‌ इस उपरोक्त कल्क द्वारा इन दो म्रकारके योनिविकारोंमें उपनाह स्वेद करे । 


फिर स्नेहमें मिगोयाहुआ फोहा योनिम खरे । ऐसा करनेसे योनिका संतर्पण, ` 
होतांहे ॥ १०४ ॥ १०५॥ 


शल्लकीजिङ्षिनीजम्वूघचत्वक्पञ्चवल्कलेः । 
कषायेःसाधितःखेहःपित्चःस्याद्विप्लुतापहः ॥ १०६ ॥ 
शकी वृक्ष, जगन, जामुन, धव इन संवकी] छाछ और वड आदि पाँच 


दृक्षोंकी छाल इन सवके कायम सावित किये हुए तेलका फोहा योनिमें धारण कर- 
नेसे विष्छतायोनिका विकार शान्त होताहे ॥ १०६॥ 


कणिन्यांवत्तिकाकु्ठपिप्पल्यर्काम्रसेन्थवेः । 
चस्तमूत्रकृताधार्य्यांसर्वचम्ठेष्मनुद्धितम्‌ ॥ १०७ ॥ 


कूठ, पीपल, आककी कोंपछ, सेंवानमक इन सबको बकरीके मूत्रमे पीसकर 


चोरली बना योनिमें घारण करे वो कणिनी योनि और कफजनित योनिके बकार 
दुर हतिहं ॥ १०७॥ 


य 


चिकित्सितस्थान छा०-३०, (१६५१) 


'जैबतंलेहनंखेदोमाम्यानूपोद्कारसाः । दश्ञमळपयोवस्तिश्चोदा- 
चत्तानिलात्तिषु ॥ १०८ ॥ त्रेबृतेनानुवास्थाचवस्तिश्रोत्तरसंज्ञितः। 
तदेवचसहायोन्यांस्चस्तायाञ्चविधीयते ॥ १०९ ॥ 

उदावृत योनिमें वातजनित पीडा हो तो निशोथके चूर्णको लेंहमें मिछाकर 
योनिम घारण करना. स्नेहन करना, स्वेदन करना अथवा निशोथके चूपीते किचन 
कराना तथा याम्य, आनूप और जठज जीवोंका मांसरस और दशमूलस सिद्ध किये 

-हुष द्वारा वेस्तिकर्म करना हितकारक है, तथा निशोथके साथ सिद्ध किमेहुए सुनेकी 

पर्ति और उत्तरव्रित करना भी हितकारक है। और यही किया सर्त अयौत्‌ मिथिल, 

योनिमें और महायोनिमें हितकारक है ॥ १०८ ॥ १० ॥ 
वसाऋक्षवराह्दाणांघृतञ्चमधुरःश्वृतम्‌ । 
प्रयित्वामहायोनिंवक्षीयारक्षोमळक्तकेः ॥ ११० ॥ 
शीङ और बराइकी चर्बी तथा जीवनीयगणसे सिद्ध किया हुआ घृत महायोनि्म 
भरकर ऊपरसे रेशमी कपडा और लाखका रंगा कपडा बांधे ॥ ११० ॥ 
[a NO, ७. 
प्रसु्तांसपिपाभ्यज्यक्षीरस्विज्ञांप्रवेश्‍यच । 
या. ha 
,  वभ्नीयाद्वेशवारस्यपिण्डेनामृत्रकाळतः ॥ १११॥ 
यदि योनि सुन्न पडगई हो और बाहर निकल आई हो तो उसको घृतप्ते चिकना 
कर और दूधसे स्वेदनकर भीतरको प्रवेश करके उसके ऊपर हल्दीकी पिण्डी बांध 
देवे । सूच आनेपर पिण्डीको खोल देना चाहिये बीर फिर उसी प्रकार बांध देना 
चाहिये ॥ १११ ॥ है 
यज्ववातविकाराणांकमोंक्तंतत्चकारयेत्‌ । 
“सवेव्यापत्सुमतिमान्महायोन्यांविशोषतः ॥ ११० ॥ 
जो क्रिया बातविकारोंकी शान्त करनेवाली है वद्द वातनाशक क्रिया सब मकारके 
योनिरोगॉमे प्रयुक्त करनी हितकारक है और महायोनिमें तो विशेषकर हित करनेवाली 
होदीहे ॥ ११२ ॥ 000 4. 
नदिवाताइतेयोनिनारीणांसंभ्रदुष्यति । 
* शमयित्वातमन्यस्यकुय्यादोपस्यभपजम ॥ ११३ ॥ 
वायुके विना सियोकी योनि दूषित नही होती, इसलिये मिलेजुले दोपोमै भी 
अथम वायुको शाम्त करके फिर अन्य दोपॉकी चिकित्सा करना चाहिये ॥ ११३ ॥ 


(१६५४) चरकतंहिता-मा० टी०। 


व पाण्डुरवर्ण मद्रकी चिकित्सा | क 
मूळकल्कन्तुरोहीतात्पाण्डुरेभदरेपिवेत्‌ । जलेनामलकाद्दीजंकश्क 
वाससितामधुम्‌ ॥ ११४ ॥ मधुनामळकाच्चूर्णरसंवालेहयेच्चताम 
न्यग्रोधत्वक्रपायेणलोभकल्कंतथापिवेत्‌ ॥ ११५॥ आस्रावेक्षीस- 
पट्टेवाभावितंतेनधारयेत्‌ । छक्षत्वक्चूणेपिंडवाधारयेन्मघुनाक- 
तम्‌ ॥ ११६ ॥ 

पाण्डुवर्णका मद्र होय तो रोहिततृणकी जडको जलमें पीसकर पीवे अथवा औँच”- 
छेकी गुठलीको पीसकर शहद ओर मिसरी मिलाकर चाटे। अथवा झहदके सायं 
ऑवलेका चूर्ण या ऑवलेका रस पीवे। अथवा वडके छिलकेके कायम लोधका कल्क. 
मिलाकर पीवे। अथवा रेशमके बस्नको वडकी छाल और लोधके कायमें भिगोकर 
योनिमें रक्खे । अथवा पिलखनकी छालके चूर्णको शहदमें मिला एक बारीक पस्रमे 
पोदली घना योनिमें धारण करे ॥ ११४ ॥ ११५॥ ११६ ॥- 
योन्याल्नेहाक्तयालोधियंगुमधुकस्यच। _ ' 
धाय्यीमधुयुतावच्तिःकपायाणाञ्चसर्वशः ॥ ११७॥ 
पहिले योनिकी स्नेहसे चिकनी कर फिर बोध, फ़ूलमियंयु और मुछैठीके चूर्णको 
शहदमें मिलाकर बत्ती यना योनिमें धारण करे । ओर संपूर्ण कपाय द्वव्योंके कायसे 
योनिमें वस्ति करे तो योनिस्राव बन्द होतांहे ॥ ११७ ॥ 
सराबच्छेदार्थमभ्यक्ताधूपयेद्वाघृताप्लुतैः । 
सरलागुग्गुळुयवेःसंतेलकटुमत्स्यकेः ॥ ११८॥ 
योनिसाव बन्द करनेके लिये पहिले योनिको चिकनी कर फिर सरलका गोंद,- 
गूगल, यव, तेल, कडू ओर मछलीकी चर्वी इन सवको पीसकर योनिको 
घांपेत करे ॥ ११८ ॥ 
कासीसत्रिफलाकाक्षीसाम्राजम्ब्वस्थिधा तकी । 
'पेच्छिल्येक्षो द्संयुक्तश्‍चूर्णोवेशव्यकारकः ॥ ११९॥ 
कसीस, चिफला, सौराष्ट्रशत्तिका, आम और जामुनकी गुठली, धाषेके फूछ इन 
सबका चूर्ण कर शहद मिठा योनिमें धारण करनेसे योनिकी पिच्छिलता टूर होकर 
योनि स्वच्छ होजातीह ॥ ११९ ॥ 
पलाशसजेजस्बुखक्लमङ्घासोचधातकीः । 
सपिच्छिलापरिक्लिन्ञास्वस्भनःकल्कडष्यते ॥ १२० ऐ 


च्विकित्सितस्थान-अ० ३०, ( १६५५) 


पलाशकी छाल, राळ, जामुनकी छाल, वाराहीकान्ता, मोचरस और थधावेके 
फूलोंको पीसकर कल्क बनावे । यह कल्क वारीक मलमलमें बांध योनिमें धारण करे 
तो योनिकी पिच्छिलता, क्लेद और खाव दूर होताहै ॥ १२० ॥ 
स्तव्धानांककेशानाञपिण्डोमादेवकारकः । 
धारयेद्ेशवारंवापायसंकृसरंतथा ॥ १२१ ॥ 
वेसवार ( धनियां, सरमां और सेंधानमक मिलाकर पीप्ताहुआ, ) अथवा खिचडी 
या खीरका पिण्ड बनाकर योनिमें रखनेसे योनिकी कठोरता और स्तब्धृता दूर 
होतीहे ॥ १२१॥ , 
दुगन्धानांकषायःस्यात्तोवरःकल्कएववा । 
चूर्णवासवेगन्धानांपूतिगन्धापकर्षणम्‌ ॥ १२२ ॥ 
योनिकी दुर्मव दूर करनेके लिये सुगंधित द्वव्योंका क्वाय, धनियेका कल्क और 
उत्तम सुगंधित तेळ तथा सवगंधेका चूर्ण धारण करना चाहिये ॥ १२२॥ 
एवंयोनिषुशुद्धासगर्मब्रिन्दन्तियोषितः 
अङ््टेप्राङ्तेबीजेजीवोपाकमणेस्तति ॥ १२३ ॥ 
इस अकार योनि शुद्ध होनिपर खये विकाररहित वीर्यको अइणकर गर्भको धारण 
'करतीहैं। और रज, वीर्य युद्ध होनेसे स्वाभाविक ही जीवका संचार होकर गर्भ 
रहजाताहे ॥ १२३ ॥ 

MM ० पुरूषचिकित्क्ता निदेश । 
पञ्चकर्मैविशुद्धरयपुरुपस्यापिचेन्त्रियम्‌ । 
परीक्ष्यवर्णेदोंपाणांदुष्टंतदनैरुपाचरेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

इसी प्रकार यदि पुरुषका वीर्ये दूषित हो तो उसको वमन, विरेचनादि पंच कर्म 
* द्वारा शुद्ध कर फिर वीर्यके वर्णको देख उसीके दोपाबुसार चिकित्सा करे ॥ १२४॥ 
यांनिरांगाळा उपसहार । 
भवन्ति चात्र । 
सलिङ्गा्यापदोयोनेःसनिदानचिकिरिल्तताः 
उक्ताविस्तरशःसम्यङ्क्सुनिनातत्वदस्चिंना ॥ १२५ ॥ 
यहां पर कइतेहें कि तत्तदर्शी महर्षि आत्रेयजीने इस प्रकार योनिब्यापक भिन्न २ 


१ दाछचीची, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेशर, ककोऊ, छौँग, अगर और छारछबीडा । 


(१६५६ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


व्यापत्ति, लक्षण, निदान और चिकित्ताका उत्तम रीतिसे बिस्तार पूर्वक वर्णन, 
कियाहै ॥ १२५॥ हे * 
इति योनिरोगचिकित्सितम्‌ ॥ 
अम्निवेशका वीर्यढोषमे प्रश्न । 
»_ चा, ७ ७. a 
पुंनरेवासनिविशस्तुपप्रच्छंभिषजांवरम्‌ । आपत्रेयमुपसङ्गस्यशुकदो- 
षास्त्वयानध ॥ १२६ ॥ रोगाध्यायेससुदिष्टाह्मष्टोपुंलामरोषतः । 
तेपहितुंभिपक्श्रेष्ठ ! दुष्टादुष्टस्थचाकृतिम्र ॥ १२७ ॥ चिकित्सि- 
तञ्चकालन्येनक्लैव्ययच्चचतुविधम्‌ । उपद्रवेपुयोनीनांप्रदरोयश्च 
LN al ०९ ७ 
कीत्तितः ॥ १२८॥ तेपानिदानंलिहश्वचिकित्साओैवतत्त्ततः । 
समासव्यासभेदेनभत्रूहिमिप्जांवर ॥ १२९ ॥ 
इसके अनन्तर वेदोंमें शष्ठ महदपि आत्रेयजीसे अग्निवेश पूछने लगे कि है निष्पाप 
वैद्यवर र आपने सूजस्थानके अष्टीदरीय नामक रोगसंग्रह्माध्यायमें वीर्ये आठ प्रकारके , 
विकारोंका कथन कियाया। हे भिषक श्रेष्ठ ! उन आठ मकारके वीयंदोपोंके हेतु, दृष्ट 
ओर अदुषट-वीर्यके लक्षण, संपूर्ण रूपसे उनकी चिकित्सा और चार मकारकी नएंस- 
कता और योनिरोगॉमें जो प्रदर रोग कहाँहे उसका विशेषरूपसे निदान ओर चिट 
कित्सा इन सबको संक्षेप और विस्तारते यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ १२६-१२९ ॥ 

प ~ . मी... फी. म 
तस्भैशुश्रूपसाणायप्रोवाचसुनिपुङ्गवः । वीजेयस्माइचवायेपुहपयो- 
निसमुत्थितम्‌। शुक्रेपोरुपसिच्युक्ततस्माद्वक्ष्यासितच्छुणु ॥१३०॥ 

सुननेकी इच्छाबाछे उस अभिवेशसे आज्रेयजी कहने उगे किइप और योनिस्पर्यसे 
उठने वाला वीर्ये ही एुरुषार्थका मूल है यह तो पहिले ही कहयुके । अव इस वीयमें 
होनेवाले विकारॉको सुनो ॥ १३० ॥ 
| दाषितवीसेको गर्भमें असमर्थता । 
यथावीजमकालाम्बुककमिकीटाश्निदूपितम्‌ । , 
तविरोहतिसन्दुष्टंतथाशुऋंशरीरिणाम्‌ ॥ १३१ ॥ 
जैसे अकालवृष्टि कमि, कीट और आमे आदिसे, दूपितहुआ बीज पैदा नहीं होता 
इसी प्रकार दोपोंसे दूपित हुआ मनुष्योंका वीर्य भी गर्मको उत्पन्न नहीं करता ॥ १३१ 
८ - वीर्य दूषित होनेके कारण । हु 
_ अतिव्यवायाइथायामादसात्म्यानाअलेवनात्‌ । अकालेवाप्ययो- 


चिकित्सित्तस्थान-अ० ३०, ( १६५७ ) 


 नौवासैथुनंनचगच्छतः ॥ १३२ ॥ रूक्षतिक्तकपायातिलवणा- 
स्लोष्णसेवनात्‌ । नारीणामरसज्ञानांलवणाजरयातथा ॥ १३३ ॥ 
चिन्ताशोकादविखस्भाच्छत्रक्षाराभिविश्नमात्‌ । भयात्कोधादती- 
साराद्वयाधिभिःकर्षितस्यच ॥ १३४ ४ वेगाघातात्क्षताबापिधातूनां 
संप्रदूषणात्‌ । दोषाःएथक्समस्तावाप्राप्यरेतोवहाःशिराः । शुक्रेसं- 
दृषयन्त्याजश॒तदृक्ष्वामिविभागशः ॥ १३५ ॥ 
अत्यंत मैथुन करनेते, अत्यंत व्यायाम करनेते,असात्म्य आहार विहारके सेवनेस, 
अकालमें मेथुन करनेते, अयोनि मैथुन करनेसे, विल्कुल मैथुन न करनेसे तथा रूक्ष 
तिक्त और कपाय रसोंका अत्यंत सेवन करनेसै अकामा और अनभि खरीसे संगम 
करनेसे,प्रमेहसे,बृद्धावस्थासे,चिन्ता ओर शोकसे,अविश्रम अर्थात्‌ भेथुनके समय किसी 
प्रकारका भय होनेसे, शस्त्र, क्षारकर्म और अग्निकर्मका मिथ्या प्रयोग होजानेसे,भयसे, 
कोधसे, अतिसारसे अथवा किसी अन्यव्याधि द्वारा शरीरके कर्षित होनेसे,मलमृन्नादि 
बैगोंके रोकनेसे, क्षतसे और किसी प्रकार वीयेबाही नसके बिगडजानेसे और धातु" 
ओके दूषित होनेसे दोप कुपित होकर पृथक्‌ २ अथवा सभ मिलकर वीर्यवाही नर्सोर्म 
आफत हो वीर्यको दूषित करदेतेहे । उनको आगे पृथक्‌ २ कहतेहे ॥ १३२-१३५ ॥ 
दषित शुक्रके आठ भेद । . 
फेनिळंतनरूक्षञ्चविवणपूतिपिच्छिलम । 
अन्यधातूपससुष्टसवसादेतथाष्टमम्‌॥ १३६ ॥ 
ज्ञागदांर, अत्यंत पतला, रूक्ष, विवणे, दुर्गधयुक्त, पिच्छिछ मल, मूत्रादिं वा रख 
रक्तादि घातुओंसे प्रिठाहआ और अवसादि ( गांठदार ) यह आउप्रकारका शुक्र 
दूषित होताहे ॥ १३६ ॥ 
बातदूषित शुक्रके ७० । 
फेनिळंतज्ञुरूक्षथक्कच्छ्रेणासपञ्चमारुतात्‌ । 
भवत्युषहतंशुक्कनतद्गभायकल्पते ॥ १३७ ॥ 
बातदूषित शुक्र झागदार, पतला, थोडा, रुक्ष तथा कष्टके साथ बहुत थोडा २ , 
निके । यह शुक्र वायुसे उपहत होनेके कारण गर्मकारक नहीं होसकता ॥ १३७॥ 
पित्तदूषित ञ्चुक्रके छ° । 
सनीळमथवापीतमत्यष्णंपृतिगन्धिच । 
दहलछिद्वंविनियोतिशुऋंपित्तेनदूपितम्‌ ॥ १३८ ॥ 


(१६५८) चरकसंहिता-भा० टी०। 


पित्तदूषित वीर्य-नीलवर्णयुक्त, पीला; अत्यंत गरम, दुर्गधयुक्त होतांहै। यह 
निकलते समय ठिगेन्द्रियमें अभिके समान दाह करताहुआ निकलता है ॥ १३८ ॥. 
कफदूपित झुकर० ६ 
सलेष्मणावद्धमागन्तुसवल्त्यर्थपिच्छिलम ॥ १३९ ॥ 


कृफदूपित वीर्य-कफसे वद्धमाग होनेसे पिच्छिल ( गाढा, गिल्गिला )' 
होताहे ॥ १३९ ॥ 


अन्यधातूपससष्ट १ 
स्रीणामत्यर्थगमनादभिघातात्क्षतादपि । 
शुक्रेश्वत्तेतेजन्तोःप्रायेणरुधिरान्वयम्‌ ॥ १४० ॥ 

_ अत्यंत खीगमन करनेसे, अभिवातसे और क्षयके कारण वीर्य रुधिरसे मिलाहुआ 
निकरताहै इसेको जन्यधातुर्तशक्षिष्ट कहतेंदें ॥ १४० ॥ 
अवसादि शुक्रके ल० 
वेगसन्धारणाच्छुक्रंवायनाविहतंपाये । । कृच्छेणयातिग्नथितमव- 
सादितथाष्टमम्‌ । इतिदोपाःसमास्याताःशुक्रस्याष्टोसलक्षणाः१४१. 
वीर्यके वेगको रोकछेनेसे वीर्यके मार्गे वायु प्राप्त होकर वीर्यको ग्रथित कर देता 
है। फिर बह गांददार वीर्य वडी कठिदतासे निकळता है । उसको अवसादित बीर्य 
कहते हैं । इस प्रकार वौर्यके आठ दोपोंकों छक्षण सहित कहाहै ॥ १४१ ॥ 
आद्धशक्रके ल०। 
लिरघंघनंपिच्छिलचमधुरश्चाविदाहिच । त 
रेतःशुद्धंविजानीयाच्छ्रेतंसफटिकसन्निभम्‌ ॥ १४२ ॥ 


जो वीर्य चिकना, घना, पिच्छिल, अविदाही और स्फटिकमणिक्रे समान सफेद हो. 
उसको शुद्धवीर्य जानना ॥ १४२ ॥ 


दूषितवीर्यकी सामान्यचिकित्सा । 
वाजकरणयोगोकतरुपयोगेःसुखेहितेः । रक्तपित्तहरेयोगियाँनिव्या- 
, पादेकस्तथा । इुप्टयथाभवद्रेतस्ततस्तत्ससुपाचरत्‌ ॥ १४३ ॥ 


दुपित झुक्रकी चिकित्सा वाजीकरणाध्यायमे कहेहुए सुखकारी योगोसे रक्तपित्त 
नाइक योगसे ओर योनिदोपनाशक योगासे करना चाहिये ॥ १४३ ॥ 


घुतश्चजीवनीयंयच्च्यवनप्राशएवच । 
गिरिजस्यप्रयोयश्चरेतोदोषानपोहाति ॥ १४४ ॥ 


चिकिर्सितस्थान-अ० ३०, (१६५९) 


जीवनीयवृत, च्यवनप्राश ओर शिठाजीतका प्रयोग करनेसे वीके दोप दूर 
होते हैं ॥ १४४ ॥ 
बातदूपित वीर्यकी चि०। 
वातान्वितेहिताःशुक्रेनिरूहाःसानुवासनाः ॥ १४५ ॥ 
वातदूपित वीय॑में निरूदण और अनुवासन वस्ति करना हितकारी हे ॥ १४५॥ 
पित्तदूषित बीयेकी चि०। 
अभयामळकीयञ्चपे्तेशस्तंरसायनम्‌ । 
मागध्यश्तलोहानांत्रिफलायारसायनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
पित्तदूषित वीयेमें अभयामलकीयाध्यायमें कहेहुए रसायनोंका प्रयोग करना हिद” 
कारक है व तथा पिप्पली रसायन, अमृतालोह और त्रिफलारसायनोंका प्रयोग करना 
हितकारक है ॥ १४६ ॥ - 
कफदूपित वीयेमें 'चि० |) 
कफोत्धितंझुक्रदोषंहन्याद्भलातकस्यच ॥ १४७ ॥ 
कफटूपित वीर्यमें भछातक रसायनका प्रयोग करना हितकारक हे ॥ १४७॥ _ 
अन्यधातूपसष्टवीर्यकी चि० । 
अन्यघातूपसंसृष्टंशुकंवीक्ष्यभिषकक्रियाम्‌। 
यथादोषंप्रयोऽयंस्यादोषधातुभिपगाजितम्‌ । 
अन्यघातुसे सम्मिलित शुक हो तो बेथ दोपानुसार उचित चिकित्सा करे। 
दूपित झुक्तोमे दोष, धातु आदि विचारकर उनके अनुसार ही चिकित्सा 
करना चाहिये ॥ न 
सर्पिश्पयोरसाःशालिर्यवगोधूमषष्टिकाः । प्रशस्ताःशुक्तदोपेपुव- 
स्तिकस्मेविशेषतः । इत्यष्टञुक्रदोपाणांस्ुनिनोक्तंचिकित्सितम्‌ १४८ 
सब भकारके शुक्रदोपोम घृत, दूध, मासरस, शालीचावछ, जी, गेहूँ और झाडी 
चावल, हितकारक होतेंहे । विशेषकर वीर्य बिकारोम वस्तिकर्मका प्रयोग श्रेष्ठ 
होताहे । इस प्रकार शुक्रदोषोंकी चिकित्साको आत्रेयजीने कहाहै ॥ १४८ ॥ 
क्लेब्यरोगका वर्णन । ०. 
रेतोदोपोद्भवंछेव्येयस्माच्छ्ड्येवासिद्ध्यति । 
ततोवक्ष्यामितेसम्यगभिवेश ! यथायथम्‌ ॥ १९९ ॥ 


(१६६०) च्रकसंहिता-भा० टी०। 
वीयेके दोपसे ही मनुष्यांको नपुंसकता उतपन्न होतीह और वीर्यके शुद्ध होनेपर 
नपुंसकता भी दूर होजातीदे। हे अग्निवेश ! अव छेन्य ( नपुंसकता ) का वर्णन करते 
“सो तुम यथार्थरूपसे सुनो ॥ १४९ ॥ 
४ प्रकारस नपुंसकताकी भाषति! , 
चीजध्वजोपघाताभ्यांजरयाशुक्रसंक्षयात्‌ । 
केन्यंसम्पद्यतेतस्यश्ृणुसामान्यलक्षणम्‌॥ १५०॥ 
नपुंसकता चार प्रकारके कारणांसे होतीदै । जैसे वीजके उपघात होनेसे, लिंगेनिद्र- 
यकी नसमें किसी मकारकी चोट लगनानेसे, बुदापेसे और वीर्यके क्षय होनेसे । अब 
नपुंतकताके लक्षणको सुनो ॥ १९०॥ 
नएुंसकताके सामान्य लक्षण। , 
सङ्करपघवणोनित्यं्रियांवऱ्यामपित्रियम्‌ । नयातिलिङ्गैथिल्या- 
रकदाचिद्यातिवायदि ॥ १५१॥ -श्वासाचेःस्विन्नगात्रश्चमोघसेक- 
हप्चेष्टितः । स्लानशिक्षश्वनिर्बीजःस्यादेतत्छेव्यलक्षणम्‌ । सासा- 
न्यलक्षणंह्येतद्विस्तरेणप्रवक्ष्यते ॥ १५२ ॥ 
जो पुरुष खी गमनकी इच्छा स्खतेहुए भी अपनी प्यारी और वञ्चखीसे भी 
लगकी गाथलताक कारण मुन न करसक अथवा किसी प्रकार स्रा गमनकरनेम 
प्रयास भी करे तो इवास चढजाय, अंगांमें पसीने आजांय, संकल्प निष्फल होजाय 
और चेष्टादिन होजाय, लिगेन्द्रिय शिथिल, सिकडी हुई और निर्वीज हो यह नपुंसक 
ताके सामान्य लक्षण ह ॥ अब बिशप लक्षणाका श्रवण करो ॥ १५१ ॥ १ 
बाजापघातङ्न्यक हेतु, लक्षण । 
शीतरूक्षाल्पसंक्किष्ठविरुद्धाजी्णसोजनात्‌। शोकचिन्तासयत्रासा- 
स्त्रीणाशवात्यर्थसेवनात्‌ ॥ १५३॥ अभिचारादविखस्भाद्रसादी- 
नाञ्चसंक्षयात्‌। वातादीनाचवेपस्यात्तथेवानशनाच्छूमात्‌ ॥१५४॥ 
नारीणामरसत्तत्वात्पश्वकम्मोपचारतः | वीजोपघाताद्धवतिपाण्डु- 
चणःसुडुबलः ॥ १५५ ॥ अल्पप्राणोऽस्पहर्षश्चप्रमदासुभवेन्चरः। 
इर्पाण्डुरोगतमककामलाश्रमपीडितः ॥१५६॥ छर्बेतीसारशूलार्त 
कासज्वरनिपीडितः । बीज्जोपघातर्जक्केव्यंध्वजभङ्गकतंश्वण ॥१५७॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३०. (१६६१) 


शीतळ, रूक्ष, अल्पसंग्लिष्ट, विरुद्ध और अजीर्णमें भोजन करनेसे शोक, चिन्ता, 
भय और त्राससे, खियोंका शाक्तेसे बढकर सेवन करनेसे, अविचार और अविश्वम्मसे 
रसादि घातुओंके क्षीण हेनेते, वातादि दोषोंकी बिपमतासे, उपवास करनेसे, श्रमसे, 
अज्ञ जोर अपस्थाहीन खरीसे गमन करनेसे और बीजमें कित्ती प्रकारका उपघात होनेसे 
अनुष्य पाण्डुवण और अत्यंत दुर्वळ होजातांहे । वह मनुष्य अल्पप्राण और अरुपहर्ष- 
बाला होनेसे यदि खोगमन करे तो उसको हृद्रोग (हृदयमे धडकन या पीडा ) तमक- 
बवास, कामला, व्यथा, थकावट, वमन, अतिसार, झूल, खांसी ओर ज्वरसै दुःस 
होता । यह बीजोपघात नपुसकके लक्षण होते है अब ध्वजमंगके लक्षणको 
श्रवण करो ॥ १५३-१५७॥ 

ध्वजभंग नपुंसकताके हेतुलक्षण ।. 

अत्यम्ललवणक्षारविरुद्धाजीर्णभोजनात्‌ । अत्यम्वुपानाद्विपमा- 

सिष्टान्नगुरुभोजनात्‌ ॥ १५८ ॥ दिक्षीरानूपर्मांससेवनाइधाधिक- « 

पैणात्‌ । कन्यानाओवगसनादयोनिगमनादपि ॥ १५९॥ दीर्घरो- 

LY FE Css ७, [aN 
गांविरोससृष्टांतथैवचरजस्वलाम्‌ । ढुगैन्धांदुश्योनिञ्चतथेवचपारि- 
खुताम्‌ ॥ १६० ॥ इंडशींप्रमर्दांमोहायोगच्छेत्कामहार्षेतः। चतुष्प- 
~ ha 

दाभिगमनाच्छेफसश्चाभिघाततः ॥ १६१ ॥ अधावनाद्वामेदूस्यश- 
` खदन्तनखक्षतात्‌ । काष्टप्रहारानिष्पेषाच्छ्काना्ातिसेवनात्‌ । 

रेतसश्चघतीघाताट्जभङ्गः प्रवर्तते ॥ १६२॥ 


अत्यंत रउटाई, नमक, क्षार पदाथोके सेवनसे, विरुद्ध भोजन तथा अजीर्णमें भोजन 
करमेसे अत्यंत जलपान, विषम भोजन, पिष्टान्न, भारी पदार्थे, दही, दूध और अनूप 
मासका अत्यंत सेवन करनेसे, रोगद्वारा शरीरके कर्षित होमेसे, वारह वर्षसे कम अप- 
स्यांवाडी कन्यासे गमन करनेसे, अयोनि मैथुन करनेसे, मिस ख्रीकी योनिपर अत्यंत 
बडे २ वाळ हों, बहुत देरमें स्वालित होतीहो, जो रजस्वला हो, जितको योनिष दुर्ग 
आतीहो,मिसकी योनिमें सदैव पानीका बहाव रहाकरे ऐसी ख्ियोमें कामसे हाँपतदी मोह- 
वश गमन करनेसे,चीपायांसे मिथुन करनेपे,इन्द्रियमें किसी मकार चोर आदि आघात 
ठगनेसे, इन्द्रीको सदैव विना थोये रखनेते, श्र) दांत, नख, आदिका घाव होनेसे 
इन्द्रीम काष्ठ आदिका प्रहार होनेसे, इन्द्रीके पिसजानेसे, इन्द्रीको अत्यंत स्थूलकारक 
अयोगोंके करनेरी और वीर्यके प्रतिघात होनसे घ्वजमंगनामक नपुंसकता उत्पन्न 
शेतीहि ॥ १५८-१६२ ॥ 


{ १६६२ ) चरकसंदिता-माग हीं०।- 


*वजभेगंके लक्षण ! 
"भवन्तियानिरूपाणितस्यवक्ष्यास्यतःपरम । धयथुर्वदनामेडेराग- 
'ख्ैवोपलक्ष्यते । स्फोटाश्चतीबराजायन्तेलिङ्गपाकोभवत्यपि॥ १६३॥ 

मासदृद्धिरभवेचास्यत्रणाःक्षिप्रंभवन्त्यपि। पुलाकोदकसङ्काश;ःखावः 
ज्यावारुणप्रभः ॥ १६४ ॥ चलयीकुरुतेचापिकठिनश्रपारिग्रहः । 
ज्वरस्तृष्णाश्रमोमूर्च्छांच्छदिश्वास्योपजायते ॥ १६५ ॥ रक्त- 
कृष्णेलवेच्यापिनीलमाविळलोहितम । अभिनेवचदग्धस्यतीत्रो- 
दाहःसवेदनः ॥ १६६॥ वस्तोवृपर्णयोर्वापिसीवन्यांवंक्षणेषुच । 
कदाचिस्पिच्छिलोवापिपाण्डुलावश्चजायते ॥ १६७ ॥ खयधुश्र 
भवेन्मन्दस्तिभितोऽस्पपरिस्रवः । चिराञ्चपार्कंत्रजतिशीमंवाथ 
प्रसुच्यते ॥ १६८॥ जायन्तेक्रिमयश्चापिह्वि्यतेपूतिगन्धिच । 
पक ति 
विश्ञीय्यतमणिश्चास्यमेदूसुष्कावथापिच ॥ १६९ ॥ ध्वजभङ्घक- 
तंछेऽ्यमिस्येतर्समुदाहतम्‌ । एपवेपञ्चवि्धेकेचिद्ध जभङ्घंवद- 
न्त्यपि ॥ १७० ॥ 
स्वजमंग नंपुसकताफे जो लक्षण होते हैं भव उनका कथन करते हैं । जैसे लिंगे- 
'न्द्रयमे सूजन, पीडा छालवण होना, तीव्र फोर्डोका होना, लिगका पकजाना, लिंग- 
का मांत बडजाना और छिंगमें झटपट घावोंका होजाना लिंगमेंसे चावलोंके मांडके 
समान साव होना, स्राव काला अथवा ठालवर्णका होना, लिगमें वळ पडजाना, छिंग 
के ऊपरका मांस कडोरसा होजाना तथा उस मनुष्यको जवर, प्यास भ्रम मच्छा और 
दीं हो यदि इसमे पित्तकी अधिकता हो, लाल, काला, नीला, आविलरूप (गदला) 
और ताम्रवर्णका साउ हो, वस्ति दोनों डपणां और सीवन तथा व॑क्षणर्मे मभिद्ग्वके 
समान तीव्र दाह भोर पीडा हो । यदि इसमें कफकी अधिकता हो तो पिच्छिल अयवा 
पाएडझर्णक् खाव होना,सूजन,मंदर्मंद पीडायुक्त गिलमिलाइटदार थोड[सा खाव होना 
, देरमें पकना कमी शीघ्रतासे चिकित्सा करनेपर आराम प्रतीत हो बरं इसके मर्म 
कमि, क्लेदू, इर्गंधि उत्पन्न होजांती है। यदि इसका उपाय ज्ञीत्र न किपाजाय तो 
इन्द्रियकी सुपारी और जण्डकोश गलगठकर झिरने ठगृते हैं। यह ध्वजभंग नपुंसकके 
लक्षण हैं। कोई इस घ्वनमंगंको पांच प्रकारका मानते दें । चरकर्मे किंग ओर उप” 
देश ध्वजमंगरे अन्तर्गत ही माना दे ॥ १६३-१७० ॥ 


- चिकित्सितस्थान-अ० ३०. (१६६३) 


जरासंभव नपुँसकताके कारण और लक्षण । 
छैड्यंजरासम्भवंहिघ्रवक्ष्वाम्यथतच्छुणु । जघन्यमध्यप्रवरंवयस्रि- 
विधमुच्यते ॥ १७१॥ अथप्रवयसांशुकंप्रायशःक्षीयतेन णाम्‌ । 
रसादीनांसंक्षयात्वतथैवाइप्यसेवनात्‌ ॥ १७२ ॥ वलवीर्य्येन्द्रि- ' 
याणाञ्चक्रमेणेवपरिक्षयात्‌ । पारिक्षयादायुषश्चाप्यनाहाराच्छूमा- 
तमात्‌ ॥ १७३ ॥ जरासम्भवजंङ्कैब्यमिसेतेहेतुभिनृणाम्‌। 
ज्ञायतेतेनसोऽत्र्थक्षीणधातुःसुदुर्वलः ॥ १७४॥ विवर्णोविहलो 
दीनःक्षिप्रंग्याषिमथाइनुते । एतज्रासम्भवंह्िचतुर्थेक्षयञं 
शृण ॥ १७५॥ 
अब इम जरासंभव नएंसकोके उक्षणोंको कहते सो श्रवणकरो । मनुष्यकी वाल्य, ” 
भध्य और बृद्ध यह तीन म्रकारकी अवस्था होतीहें । बृद्धअवस्थामे स्वभावसे ही 
भनुष्पोका वीर्य क्षीण होजाताहे । रसादि घातुओंके क्षय होनेसे और वृष्य पदार्थोका 
सेवन न करनेसे बळ, वीये और इन्द्रियोंका क्रमपूर्वक क्षय होता जातादै। तथा वळ 
वीये आदिकोके क्षय होनेसे आयुका क्षय, आहारमें अशक्ति, श्रम और क्लम यह 
सब वृद्धावस्थामें मनुष्योंके वीयैक्षय, तथा जरासंमव नपुंसकताके कारण होतेहे । 
इन कारणात क्षीणघातु और दुर्बलडुआ मनुष्य विवर्ण, बिद्दछ, दीन और शीघ्र 
व्यावियोंसे पीडित होजाता है। इसको जरातंभव नपुंसक कहते हैं । अब क्षयज, 
क्लेव्य ( नपुंसकता ) के लक्षणोंको श्रवण करो ॥ १७१-१७५ ॥ 
क्षयजक्कीबताके हेठ लक्षण । 
अतिप्रचिन्तनाच्चैवशोकात्क्रोधाङ्धयादपि । इष्योत्कण्ठादथोद्वेगा- 
«सदाविशतियोनरः ॥ १७६॥ क्रशोवासेवतेरूक्षसन्नपानसथौप-' 
धरम दुर्वेलप्रकृतिश्वैवनिराहारोसवेयदि ॥१७७॥ असात्यभो- 
(a a 
जनाच्चापिहिदयेयोव्यवस्थितः । रसःप्रधानधातु्हिक्षीयेताशुनर- 
स्ततः ॥ १७८ ॥ रक्तादयश्चक्षीयन्तेघातवस्तस्पदेहिनः । शुक्रा- 
चसानास्तेभ्योहिशुक्रंधामपरंमतम्‌॥ १७९ ॥ चेतसोवातिहर्षेण 
व्यवायंसेवतेतुयः । शुक्रन्तुक्षीयतेतस्यततःप्रामोतिसक्षयम्‌ । 
घोरंव्याधिमवाप्तोतिमरणंवासगच्छति ॥ १८०॥ 


ऋ 


(१६६४) चरकसंहिता-भा० टी०। - 


जो अत्यन्त चिन्ता, शोक, कथ, भय, ईर्पा ओर उत्कंठा अथवा उद्गेगके कारण 
सदा ध्यानपरागणसा रहताहे ओर जो मनुष्य कृशशरीर होनेहुए भी रूक्ष अन्नपान 
और रूक्ष औषधका सेवन करतांहे, जो स्वमावसे ही दुर्बल मनुष्य अत्यन्त उपवास 
करताहै वा असात्म्य भोजन करे । उसका हृदयस्थ प्रधान रतघातु क्षीण होजाताहै। 
उस रसधातुके क्षीण होनेसे मनुष्यकी रक्तसे वीर्यपर्यन्त संपूर्ण धातुएं क्षीण होजा- 
सहे । क्योकि संपूर्ण धातुओंका परमधाम अर्थात्‌ तेज वीर्य शे होताहै। जो मनुष्य 
अति इर्षपूषक अत्यंत मेथुन करताहे उसका वीये भी अत्यन्त क्षीण होजाताहे । इन 
कारणोंसे मनुष्यका वीर्य और शारीरिक थातुएं क्षीण दोजातीहें तथा उसको क्षप- 
जनित नपुंसकता उत्पन्न होतीहैं उससे मनुष्यको क्षय होजाता तथा उसके शरीरें 
अनेक प्रकारकी घोर व्याधिय उत्पन्न होतीहे अथवा इस प्रकार धातुओंके क्षय 
होनेसे मनुष्य मृत्युको मापन होताहै ॥ १७६-१८०॥ 
शक तस्माइिशपणरक्ष्यमाराग्यामच्छता । 
एतन्निदानलिङ्गाभ्यासुक्तङ्केव्यंचतुविधम्‌ ॥ १८१ ॥ 
इसलिये आरोग्यताकी इच्छावाले मनुष्यको विशेषतापूर्वक शुककी रक्षामें साव- 
ग । इस प्रकार चार प्रकारकी क्ठैन्यताके निदान और हक्षणोंको 
कहाहे॥ १८१॥ ` 
केचित्छेव्येत्वसाध्येद्वेध्वभजक्वक्षयोद्धवे । 
वदन्तिशेफसऱ्छदादृषणोत्पाटनेनवा ॥ १८२ ॥ 
कोई इनमें ध्वजमंग और क्षयज इन दो प्रकारकी झलीवताको असाध्य मानके. 
शीर छिंगके गिरजानेसे अथवा रिंगकी नसके कटजानेसे तथा फोतोंके फटकर 
झरगानेसे जो नपुंसकता होतीह वह भी असाध्य होतीहे ॥ १८२ ॥ 
माठ्पितृदोपज नपुंसकता । 
NN AN ee ~ [ 
, मातापित्रोवाजदोपादशुभेश्चाक्कतात्मनः । गर्भस्थस्ययदादोषाः 
प्राप्परेतोवहाःशिराः । शोपयन्त्याज॒तन्नाशाद्रेतश्चाप्युपहन्यते ॥ 
॥ १८३॥ तत्रसम्पू्णसर्वाङ्गःसभवत्यपुमान्पुमान्‌ । एतेत्वसाध्या 
व्यास्याताःसन्निपातसमुच्छ्रयात्‌ ॥ १८४ ॥ 
मातापिताके वीर्यदोपसे और पूर्वजन्मके कियेहुए अशभकमासे गर्भस्य मनुष्यकी 
वीर्षवादी नसमं वातादि दोष मात होकर उनको सुसादेतेदें। वीयेवाही नसोंके सूस- 
नेसे वीर्य मी नष्ट होमाताहे । इसलिये बह मनुष्य सर्वागसंपूर्ण होतेहुए भी पुरुपतव- 
हीन होता अथात्‌ नपुसक द्वोतादै।.यह लिगभेद्जनित नपुंसक आर वृपणोत्पाटन तथा 
आदपिद्दोपन नपुंसक सक्षिपातसमुच्छित होनेसे असाध्य होते ॥ १८३ ॥१८४॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३०. ( १६६५ ) 


छेच्य ( नपुंसकता ) रोगकी चिकित्सा । 
चिकित्सितमतस्तूद्धँसमासव्यासतःश्रण । शुक्रदोपेपुनिटि एंभेष- 
जंयन्मयानघ । क्ेन्योपशान्तयेकुर्यारक्षीणक्षतहितश्चयत्‌॥१८५॥ 
वस्तयःक्षीरसपाषिडृष्ययोगाश्चयेमताः । रसायनघरयोगाश्चसर्वा- 
नेतान्प्रयोजयेत्‌ । समीक्ष्यदेहदोषाद्रीन्बळभेषजकाळवित्‌॥१८६॥ 


अव साध्य नपुंसकोकी संक्षेप और विस्तारसे चिकित्साको कहे सो सुनो। 
हे अनघ ! झुक्रदोषकी शांतिके लिये जिम औपधियोंक़ा हम वर्णन करभाये हैं! 
क्लैन्मदोपकी शांतिके लिये भी उन्ही ओपधोका प्रयोग करना चाहिये । तथा 
क्षतक्षीण रोगमें जो चिकित्सा ओपधि आदि कहीहे उसका प्रयोग करना भी हितकारक 
हे तथावेद्य रोगीका देह, दोष, अम्निवल विचार और औपधुकालकी परीक्षा करके 
वस्तिकर्म, ओपधियोंसे सिद्ध किये घृत तथा वृष्य योग और रसायन प्रयोर्गोका 
सेवन करे ॥ १८५॥ १८६ ॥ , 
व्यवायहेतुजं्लन्यंयत्स्याद्धेतुविपर्य्ययात्‌ । देवव्यपाश्रयेश्चेवभे- 
७७, ७. + 
पजैश्चाभिचारङम्‌ । समासेनेतडुदिष्टंमेषजंक्लेव्यदान्तये ॥१८७॥ 
जो अत्यन्त मेथु' करनेसे नपुंसक हुआहो उसको मेथुनका परित्याग करा बृष्य' 
योगोंका सेवन करावे । अभिचार अर्थात्‌ किसी मंत्रतंत्रादिसे उत्पन्नहुई क्लीबतामे 
दैवव्यपाश्रय अर्थात्‌ अभिमंत्रित औषधियोंका प्रयोग करे। संकषेपसे नपुंसकताकी 
झांतिके लिये औषध चिकित्साका कथन करदियाँहे ॥ १८७॥ 
बीजोपघातज केब्पकी चिकित्सा । र 
विस्तरेणप्रवक्ष्यामिक्केव्यानांभेषजंपुनः । सुस्वि्नलिग्धगात्रस्य 
स्तेहयुक्तंविरिचनम्‌ । अनुवासनंतत:कुय्योद्यवास्थापनंपुनःशददए, 
प्रदद्यान्मतिमान्वै्यस्ततस्तमनुवासयेत्‌ । पलादोरण्डसुस्ताचेः 
यश्चादास्थापयेत्ततः ॥ १८९ ॥ 
अब दिशेपतासे छेब्परोगसे पीडित मनुष्योंकी चिकित्साको कहतेहे । मथम 
क्लेब्यरोगी, स्वेदन और स्नेहन करके स्नेहयुक्त विरेचन देवे । फिर बुद्धिमान्‌ वेद्य 
उस रोगीको अबुवासन वस्तिका प्रशोग करे । पीठे ढाकका छिलका एरंडकी जडका 
छिलका और नागरमोथा आदि द्वव्योके कायसे आस्थापनवस्ति क्रे॥ १८८॥१८९॥ 
१०५ 


(१६६६) चरकसंदहिता-भा० टी० । 


. वाजीकरणयोयाश्चपूर्वयेसमुदाहताः । 
सिपजातेप्रयोज्याःस्युःछेव्येवीजोपघातजे ॥ १९० ॥ 

इस प्रकार वस्तिकर्म आदि करनेके अनन्तर वाजीकरणाध्यायमें कहेहुए वाजी- 
करण योर्गोका वैद्य विधिरत्‌ प्रयोग .करे तो वीजोपवातअनित नपुंसकता दूर 
शोवीहे ॥ १९० ॥ 

ध्वजमभंगकी चिकित्सा । 

च््रजसङ्घक्कतङ्वेव्यज्ञात्वातस्याचरेत्कियाम्‌ । प्रदेहान्परिषेकांश्च 

कुय्यौद्वारक्तसोक्षणम्‌ । खेहपान थकुर्वीतसख्नेहंवाविरेचनम१९१॥ 
-अन्ुवासंततःकुय्यीदथवास्थापनंपुनः । त्रणवच्चक्रियाः सर्वास्तत्र 

र) 

कुर्याद्विचक्षणः ॥ १९२ ॥ 

घ्वजमंगजनित नपुंसकतामें-अलेप, परिषेक और दुष्ट रुधिरका निकालना हित- 
कारक हे । तथा ख्रेइपान ओर खेहयुक्त विरेचन कराना फिर अनुवासन, उसके 


अनन्तर आस्थापन क्रिया करना हितकारक है। ध्जभंगके घावांमें चतुर वे्य' संपूर्ण 
क्रिया अणरोगके समान करे ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ 
जरासंभव और क्षयज क्डैब्यकी चि० । हु 
जरासम्भवजेछेव्येक्षपजेचेवकारयेत्‌ । खेहस्वेदोपपन्नस्यललेहँ 
शोधनंहितम्‌ ॥ १९३॥ क्षीरसर्विवृष्ययोगावस्तयश्वैवयापना: । 
रसायनभ्रयोगाश्वतयो्भेपजमुच्यत्ते ॥ १९४ ॥ 
जरासंभय और क्षयन नपुंमकनामें स्नेहन और स्वेदन करके उचित रीतिपर 
स्टू, लिग्य, शोधन क्रिया करना चाहिये । तथा इन दोर्नो प्रकारके छेब्पोर्मे वृष्प- 


योगोते सिद्ध किये हुए घृत और दूध, वृष्ययोग, क्षीरवस्ति और रसायन प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १९३ ॥ १९४॥ 


विस्तरेणैतडुदिष्टंळेऽ्यानांभेपञ्ञमया ॥ १९५ ॥ 
इस प्रकार विस्तारपूर्वक हमने नपुंमकोके छिपे ओपक चिंक्रित्ताका कयन 


दम 


फियाँदि ॥ १९५ ॥ 
प्रदररोगके सामान्य हेतु और संप्राप्ति। 
यःपूवेसुक्तःप्रदरःश्रणहेख्वादिभिस्तुतम्‌ । यात्यर्थसेवतेनारीलव- 
च 
णाम्लगुरूणिच । कट्र्न्यथविदाहीनिलिग्धानिपिशितानिच॥१९६॥ 


विकित्सितस्थान-अ० ३०. ( १६६७) 


'आस्योदकानिसेध्यानिकृसरंपायसंदधि । शुक्तमस्तुसुरादीनिभ- 
जन्त्याः्कुपितोऽनिलः ॥ १९७॥ रक्तप्रमाणमुत्कम्यगर्भाशयगता; 
शिराः । रजोवहाःसमाश्रित्यरक्तमादौयतद्रजः । यस्माद्विवर्द्धय- 
. च्याशुरक्तापत्तलमारुदृम्‌ ॥ १९८ ॥ तस्सादसुग्दरप्राहुरतत्तन्त्र- 
वशारदाः । रजःप्रदाय्यतयस्माखदरस्तनसस्मत; ॥ १९९ ॥ 
पहिले प्रदररोगको कह आयँई अव उसके हेतु, लक्षण ओर चिकित्साको सुनो । 
"जी स्री अत्यंत नमक, खटाई, भारी पदार्थ, चरपरे पदार्थ, विदाश अन्नपान, ज़िग्ध 
द्रव्य, भांस, माम्य और जठजजीवोंके मांस, अभिष्यन्दी पदार्थ, खिचडी, खीर, 
दही, सिरका, दृधिमण्ड और सुरा आदिका निरन्तर और अत्यंत सेवन करतीदे 
उनके शरीरम वायुका कोप होताँहै और रक्त अत्यन्त बढजाताहि उस समय कुपित 
हुआ वायु रक्तमें मिलकर गर्भस्थ मासिक रजवाहिनी जिगाओमें आश्रित होकर 
रजकी वृद्धि करता है पेचक शासक जाननेवाछे इस वायुयुक्त रक्तपित्तको रक्तमदर 
कहते हे । क्योंकि इस रोगमें ख्रीके रजका प्ररग्ण ( सपण ) होतांहे इसलिये इस 
रोगको मदर कहते दे ॥ १९६-१९९ ॥ 
प्रद्ररोगके चार भेद । 
सामान्यतःससुदिष्टकारणंिङ्गमेबच । 
चतुर्विधंव्यालतस्तुवाताद्येःसत्षिपातत: । ` * 
अतःपरप्रवक्यामिहेत्वाक्कातिभिपरिजतम्‌ ॥ २००॥ 
संक्षेपसे प्रदररोगके कारण और लक्षणांको कयन कर दियांदे ओर विशेषताते 
अदूररोग चार मकारका दोतांदे । मेते पातज, पित्तम, कफन और सन्निपातन । अव 
इन चार प्रकारके पदके हेतु, लक्षण और चिकित्ताको कथन करते ॥ २०० ॥ 
घानजमदररके हेतु, लक्षण । 
ख्क्षादिसिमोरुतस्तुरक्तमादायपूत्रवत्‌ । कुपितःप्रदरकुय्याछिङ्गंत- 
स्यचमेश्चण ॥ २०१ ॥ फेनिळंतनुरुक्षञ्चवयावमारुणमेपच । कि- 
शुकोदकसड्ाइंसरुजंवाथनीरुजम्‌ ॥ २०२ ॥ कटीवेक्षणहुत्पार्श्थ 
एए्श्रोणिपुमारुतः । कुरुतेवेदनांतीव्रामेतद्वातात्मकंतिदुः ॥२०३॥ 
रक्ष आदि वातफारक पदायोंके सेरनसे वायु कुपित शोकर रक्तप माप दो रक्तही 
मत्त कर देतादे अयाद्‌ वात ननित मद्रगेगको उत्पन्न कगतारे उमरे ये लग्ग होते 


(१६६६) चरकसंहिता-मा० टी» । 


, वाजीकरणयोगाश्चपूर्वयेसमुदाहताः । 
भिषजातेप्रयोञ्याःस्युःककैव्येवीजोपघातजे ॥ १९० ॥ 
इस प्रकार पस्तिकर्म आदि करनेके अनन्तर वाजीकरणाध्यायमें कहेहुए बाजी“ 
करण योगोंका वैद्य विधिइत प्रयोग .करे तो वीजोपघातजनित नपुंसकता दूर 
होतीहि ॥ १९० ॥ चिव 
ध्वजभंगकी चिकित्सा । 
ध्चजभ ङ्गकृतेक्ैव्यज्ञात्वातस्याचरेत्क्रियाम्‌ । प्रवेहान्परिषेकांश्च 
कुर्य्याद्वारक्तमोक्षणम्‌ । खेहपानअकुर्वीतललेहंवाविरेचनम१९१॥ 
-अनुवासंततःकुय्यादथवास्थापनंपुनः । त्रणवच्चक्रियाः सर्वास्तत्र 
कुर्याद्विचक्षणः ॥ १९२ ॥ 
ध्वजमंगभनित नपुंसकतामें-मलेप, परिपेक और दुष्ट रुधिरका निकालना हित- 
कारक है । तथा स्रेह्पान ओर स्रे्युक्त विरेचन कराना फिर अबुवासन, उसके 
न्तर आस्थापन क्रिया करना हितकारक है। ध्वजभंगके धावोंमें चतुर वैद्य संपूर्ण 
क्रिया त्रणरोगके समान करे ॥ १९१ ॥ १९२॥ 
जरासंभव ओर क्षयज क्लेव्यव्ही चि० । 
जरासम्भवजेह्लैव्येक्षयजेचैवकारयेत्‌ । स्नेहस्वेदोपपन्नस्पसखेह 
शोधनंहितम्‌ ॥ १९३॥ क्षीरसर्पिृष्ययोगावस्तयश्चैवयापनाः । 
रसायनघ्रयोगाश्चतयोमेंषजमुच्यते ॥ १९४ ॥ 
जरासंभव और क्षय नपुंसकतामे स्नेहन और स्वेदन करके उचित रीतिपर 
मृदु, लिग्ध, शोधन क्रिया करना चाहिये । तथा इन दोनों प्रकारके कु्यांमें वृष्प- 


योगोंसे सिद्ध किये हुए घृत और दूध, दृष्ययोग, क्षीरवस्ति और रसायन प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १९३॥ १९४॥ 


विस्तरेणेतडुदिंकेञ्यानांभेपजंमया ॥ १९५ ॥ 
इस भकार रिस्तार॒पूर्वक हमने नपुंसकांके लिये ओपक चिकित्साका कथन 
कियाद ॥ १९५ ॥ 
प्रदररोगके सामान्य हेतु और संप्राप्ति। 
यःपवेसुक्तःप्रदरःश्रुणुहेत्वादिमिस्तुतम्‌ । यात्यर्थसेवतेनारीलव- 
णाम्लगुरूणिच । कटून्यथविदाहीनिश्निग्धानिपिशितानिचा १९६ 


जिकित्सितस्थान-अ० ३०, (१६६७ ) - 


आन्यौदकानिमेध्यानिक्कसरंपायसँदधि । शुक्तसस्तुसुरादीनिभ- 
जन्त्याः्कृपितोऽनिलः ॥ १९७॥ रक्तप्रमाणमुत्कम्पगरभाशयगता: 


>) 
_ 


शिराः । रजोवहाःसमाशित्यरखमादीयतब्रजः । यस्मादिवडेय- 


` त्याझुरक्तपित्तंसमारुतृम्‌ ॥ १९८ ॥ तस्मादसुगदरंग्राहुरतत्तन्त्र- 


विश्ञारदाः । रजःप्रदीर्य्यतेयस्सात्रदरस्तेनसस्म्रतेः ॥ १९९ ॥ 
पहिले प्रदररोगको कह आये अव उसके हेतु, लक्षण और चिकित्साको सुनो । 


-जो खी अत्यंत नमक, खटाई, मारी पदार्थ, चरपरे पदार्थ, विदाही अन्नपान, ल्लिग्ब 


द्रव्य, भांत, आम्प ओर जरुजनीयोके मांस, अभिष्यन्दी पदाचे, खिचडी, खीर, 
दरी, सिरका, दघिमण्ड और सुरा आदिका निएम्तर और अत्यंत सेवन करतीं 
उनके शरीरम बायुका कोप होते ओर रक्त अत्यन्त वढजाताहे उस समय कुपित 
दुआ वायु रक्त मिलकर गर्भस्थ मासिक रजवाहिनी जिग्मे आश्रित होकर 
रजकी बृद्धि करता है वैद्यक शाखके जाननेवाले इस पायुयुक्त रक्तपित्तकों स्क्तमद्र 
कहते दे । क्योंकि इस रोगमे खीके रजका मदरण ( खवण ) होतहि इसलिये इम 
रोगको मदर कहने ऐं ॥ १९६-१९९ ॥ 
प्रदेररोगके चार भेद । 
रामान्यत्तःससुदि्टकारणेरिङ्गमेवच । 
चतुर्विधेव्यासतस्तुवातायेः्सन्निषाततः । ` 
अतःपरंभ्रवन्यामिहेत्वाकृतिसिपग्जितस्‌ ॥ २०० ॥ 
संतिपसे प्रद्ररोगके कारण जीर हक्षणोंको कथन कर दियहि और विशेषताते 
मदररोग चार मकारका दोतादि। जैसे वातज, पिचन, ककन और सन्निपातञ । अन 
उन चार सक्षारके सदरेके देतु, लक्षण और चिकित्साको कयन करतें ॥ २०० ॥ 
चातजभद्रके हेतु, लक्षण । 
की सिम Ly ७ क 
रुक्षादसिस सुतस्तुरक्तमादायपूजेचत्‌ । कुपित:अदरकुर्य्याछिहत- 
स्मचसश्वणु ॥ २०१ ॥ फेनिलंतनुरूक्षथऱयावमारुणमृवच । किं- 
उभा ह तराव २०२ ॥ कटीचेक्षणहत्पा खै- 
र 0002 । कुस्तेवेदनादीबामेतद्वातात्मके 
नत आट वावफारक पदाथोके सेअनपे वा 
मेदाचे का देना यांच वानजनित प्ररररोग 


तात्मकंविडु: ॥२०३॥ 
यु कुपित होकर रक्त प्राप्त हो रक्तकी 
फो उत्पन्न कलाई उसके पे रक्षण होच 


( १६६८ ) चरकसंहिता-मा० टी० | 


हैं। वातजनित पद्रका रक्त ज्ञागदार, पतला, रुक्ष, इधाम, अरुण और केसुओंके. 
जलके समान होताहे । वह पीडाके साथ अथवा विनाही पीडासे.भी खबतादै। आर 
उस खीके कमर, वैक्षण (पेंट ) इंदप्त, पार्थे, पीठ और नितम्बोंमें वातजनित तीक्र 
पीडा उत्पन्न होती है । इन लक्षणोवाला वायुका मदर जानना ॥ २०१-२०३ ॥ 
पित्तज प्रदरके हेतु, लक्षण । 
अस्लोष्णलवणक्षारेःपित्तंत्रकापेतेयदा । पूर्वेवत्पदरंकुय्यात्पेत्ति- 
कंलिज्वतःशुण ॥ २०४ ॥ सनीलमथवापीतमत्युष्णमसितंतथा । 
नितान्तरक्तस्रवतिमुहुमुहुरथात्तिमत्‌ ॥२०५॥ विदाहरागतण्मो- 
हज्वरश्रमसमायुतम्‌असुरदरेपेत्तिकतुश्ळेष्मिकंतुप्रवक्ष्यते ॥२०६॥ 
सटे, गर्म, नमकीन और सारे पदार्थोके अत्यंत सेवन करनेस कुपितहुऔ पित्त 
मातिक रजभाहनी गिराओंम्रे प्राप्त होकर रक्तकी वृद्धिकर पित्तन मद्रको 
पञ्च करताहे उसके लक्षणांको श्रवण करो । पित्तजनित मदरमें रक्तका वर्ण नीला, 
पीला और काले वर्णका होताहे तथा यह रक्त अत्यंत गरम और वारंवार पीडाके 
साथ निरन्तर खाव होता रहतांहे। इसमें बिदाइ, राग, प्यास, ज्वर और भ्रम यह 


क्षण दोतेहं। इसकी पित्तजनित प्रदर कहतेहर । अब कफजनित प्रद्रके रक्षणोंकी 
श्रवण करो ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ 


कफज भद्रके हेतु ल० । 

गुर्वादिभिर्हेतुभिश्चपूदवत्कुपितःकफः घदरकुरुततस्यलक्षणतत्त्व- 

तःश्वृण ॥ २०७ ॥ पिच्छिलपाण्डुवणज्चगुरुखिग्धञ्चशीतलम्‌। 

खवत्यसकम्ठेॅप्मलचतथामन्दरुजाकरम । छ्यराचकहुछास-ा" 

सकासससान्दतम ॥ २०८ ॥ ; 

भारी पदार्योके खानेसे तया कफके उपकारक आहारविहारके सेवनसे कुपित 

हुआ कफ पृवेके समान रजवाही नसोंमें प्रवेश ही कफजनित मद्रको दुर करतांदै । 
उसके यह लक्षण होतेहे । कफजनित प्रदरका रक्त पिच्छिल, पाण्डनण,भारी,चिकना, 


शीतल और कफयुक्त रुविरका खाव होताहे । इसमें मंद पीडा,वमन, अरुवि,इछास; 
इवास और खांसी यह एक्षण होतेहे ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 


जिदाषज भद्र हंतु, लक्षण । 
वह काल | 
चेदोपस्यकारणंभदरस्यतु ॥ २०९ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३०; _ (१६६९) 


इसके आगे स्तन्यदोपॉके जो सामान्य कारण कहेंगे वढी त्रिदोषजनित मद्रके 
-कारण जानना चाहिये । त्रिदोषज लक्षणोंमे युक्त प्रदर एक अवस्थावाठा नहीं होता 
*डतमें निदोषजनित अनेकरूप होतेहे ॥ २०९ ॥ 
त्रिलिद्वसंयुतेविद्याज्ञेकावस्थमसूगदरभ्‌ । नारीचतिपरक्किष्टाय- 
दाप्रक्षीणशाणिता । सर्वहेतुसमाचारादतिदृद्धस्तदानिल॥२१०ा 
रक्तमर्गेणसूजतिधत्यनीककरंकफम्‌। इुर्गन्धंपिच्छिलंपीतंविद- 
रघंपित्ततेजसा ॥ २११॥ वसमिदश्चयावद्धिसमुपादायवेगवान । 
सृजत्यपसमार्गेणसपिमजावसोपमम्‌॥ २१२ ॥ झाश््वस्त्रवत्यथा- 
स्वावंतृष्णादाहज्वरान्विताम्‌ । क्षीणरक्तांदुवलाचतामसाध्यां- 
विवर्जयेत्‌ ॥ २१३ ॥ 


रक्तस्राव होनसे खी क्रमपूर्वक अत्यंत परिक्ठिष और क्षीणरक्त होती । उस ` 

समय संपूर्ण दोपोंकी कुपित करनेवाले देतुमंके आचग्ण करनेते वृद्धिको भाप्तइुए 
बात, पित्त, कफ कोषको प्राप्त हो रक्तमागेते रजवाहिनी नसोंमें प्राप्त होकर योनि- 
द्वारा रक्तको साध्य असाध्य कफको निकाठतेहें । उस जिदोपजनित प्रदरका रक्त 
पित्तके तेजसे दुर्गवत्त पिच्छिळ और विदग्ध होताहे । वेगवान वायु शरीरकी चर्मी 
जर भेदकी लेकर घृत, मज्ञा और वसाके समान वणेवाला खाव सोनिमार्गते 
निरन्तर कराताहै। इस प्रकार जिदोपजनित प्रदरमे ख्रीको प्या, दाह और 
ज्वर होतांदे इस क्षीणरक्ता दुर्वहा खीको असाध्य जानकर त्पागदेना 
चाहिये ॥ २१०-२१३ ॥ 


शुद्ध रजके लक्षण । 
Loa छ [a 

सालान्निप्पिच्छदाहात्तपञ्चरात्रानुचन्धिच । नेवातिबहलात्यट्प- 

Ce ञः Loe ९३० 
नातपुदमादरात्‌ ॥ २१४ ॥ गुज्जाफलसवर्णश्वपक्ालक्तकस- 

लिभ । इन्द्रगोपकसड्काशमार्तवंशुद्धमेरतत्‌ ॥ २१५ ॥ 
र महानेर ऋतुधमंबर्ती होकर पाँचरात्रिप्न्त पिच्छिलता और दाहरहित 
दि व्य उपादा न बहुत कम ठीक समयानुसार मासिक ऋतुका 
$ चे जसको शुद ग्ज जानना । यह रक्त गुंजाफके समान लालवर्णका, लाल 
कमटक समान अयरा लासके रसके समान या चीखहदी' ३ 


शेताहे उसके हूटींके समान ठाठबर्ण 
शैताद उसको शुद्ध सन जानना चाहिये ॥ २१४ ॥ २१५॥ न 


१६७०) ` चरकसंहिता-भा० टीन । 


“ प्रंदररोगकी चिकित्साका निर्देश । ˆ 
योनीनांवांतळाव्यानांयदुक्तमिहमेषजम्‌ । 
चतुर्णाप्रदराणाञ्चतत्सर्वकारयेञ्चिपक्‌ ॥ २१६ ॥ 

वातज, पित्तज, कफम और सन्निपातज योनिरोगोमें जा चिकित्साका कथन 


~ 


कियाहे वही ्िकित्सा चार मकारके मद्ररोगम भी वैद्य करे ॥ २१६॥ 


~ 


रक्तातसारणायच्चतथाशाणतापात्तनाम । 
रक्ताशेसाचयत्पोक्तंभेपजंतच्चकारयेत्‌ ॥ २१७ ॥ 
रक्तातिसार और रक्तपित्तम तथा रुधिरकी ववासीरमें जो औषधि प्रयोग कथन 
कियेहे बही ्रदररोगको दूर करनेके लिये सेवन कराने चाहिये ॥ २१७॥ 
अथ स्तन्यदोषचिकित्स्ता । 
घात्रीस्तनस्तन्यसम्पदुक्ताविस्तरतः पुरा स्तन्यसञ्जनन्चैवस्त- 
न्यस्यचविशोधनम्‌ ॥ २१८ ॥ वातादिदु्टेलिंग्चक्षीणस्यचचि- 
कित्सितम्‌ । तत्सवसुक्तंयेत्वष्टोक्षीरदोपाःप्रकीत्तिताः ॥ २१९॥ 
पातादिष्वेवतान्विद्याच्छात्रचक्षमिषक्तमः । त्रिविधास्तुयतःशि- 
प्यास्ततोवक्ष्यामिविस्तरम्‌ ॥ २२० ॥ 
पहिले धाईके स्तन्य अर्थात्‌ खीके स्तनॉकें दूधका वर्णन जातिसूग्रीयाध्यायम 
विशेष रूपसे कहखुकेदै तथा उसी अध्यायम टूवके बढानेपाढी और दूधके दोपोंकों 
शोधन कग्नेकी चिकित्सा भी कहसुकेंह । और वातादिदोपासे दूपितदुए स्तमोके 
दूवके लक्षण आर चिकित्सा भी कही जा चुकीदे तथा अष्टोदरीय अन्यायमे आठ 
अकारके क्षीरदोपोंका वर्णन भी किया जा चुकाहै । झाखको जाननेवाळा बुद्धिमान 
बेच वातादि दोपॉके लक्षण देखकर जसा विकार हो वैमी चिकित्सा करे । परन्तु 
मध्यम और हीन बुद्धिके वैद्य उस प्रकार वर्णन कियेहुए निदान, चिकित्सा द्वारा 
यथोचित छाभ नहीं उठा सकते । उनके लिये अग फिर स्थूलरूपमे वर्णन करते 
क्योंकि शिष्य उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भेदीसे तीन प्रकारके होतेहे २१८-३०० 
स्तन्यदोषोके हेतु । 
अज्ञीर्णासात्यविषमविरुडासर्थभोजचात्‌ । 'लवणाम्लकटुक्षार- 
घ्रक्लिन्ञाना्चसेवनात्‌ ॥ २२१ ॥ मनः्शरीरसन्तापादखपम्रान्नि- 
शिचिन्तनात्‌ । घासवेगप्रतीघातादप्रास्तोदीरणेनच ॥ २२२ ॥ 


बक. 


चिकित्तितस्थान-अ० ३०; ( १६७१) 


परमान्नंगुडकुृत्तशरंदधिमत्स्थकम्‌ । अभिष्यन्दीनिमांसानिग्रा- 
म्यानूपोदकानिच ॥ २२३॥ अुक्तासुक्तादिवास्पप्तान्मयस्थाति- 
निषेवणात्‌। अनायासादभीघातात्क्रोधाच्चातङ्ककरनेः ॥ २२४॥ 
ची .] छः ७, = 
दोषाःक्षीरबहाःप्राप्यश्िराःस्तन्यंप्रदृष्यच । कुर्य्युरविधंभूयो 
दोषास्तान्मेनिवोधतत ॥ २२५ ॥ हट 
अजीर्णम भोजन करनेसे, अथवा अजीणसे असात्म्य, विषम, बिरुद्द और अत्यंत 
भोजनके करनेसे, नमकीन, खट, चरपरे, खारे और क्लेदकारक पदाथॉके सेवन 
करनेसे, मानसिक संताप और शारीरिक संतापसे, रात्रिम न सोनेसे, अत्यंत चिन्ता 
होनेसे, आयेहुए मलमूञादिके वेगोंको रोकनेसे, वेग विना ही मलमूत्रादिके त्याग 
करनेका यत्न करनेसे, गुडसे बनेहुए पक्कान्न, खिचडी, ददी, मछली, अभिष्यंदी, 
आम्य, आबूप और जरूज जीवोंका मांस अधिक सेवन करनेसे, नित्यप्रति भोजन 
करतेही दिनमें सोजानेसे अथवा विना भोजन किंयेही दिनमै सोजानेसे, अत्यन्त 
मथके पीनेसे किसी प्रकारका प्रयास न कर आलसी वेठे रहनेसे किसी प्रकारकी 
चोट लगनेसे, कोघसे और रोगद्वारा शरीरके कुश होजानेसे वातादि दोप कुपित 
होकर क्षीखादी शिराओंमें प्राप्त हो स्तनेकि दूधको दूषित कर आठ प्रकारके स्तन्प- 
दोपोंकी करते । उनको मुझसे श्रवण करो ॥ २२१-२२५॥ 
वातादिभेदसे उनके लक्षण । 
वेरस्यफेनसंघातरीक्ष्यञ्चेत्यनिलात्मक्के । पित्ताद्वेवण्यदोर्गन्ध्यस्ने- 
हपैच्छिल्यगौरवम्‌ । कफाद्भवतिरूक्षादेरनिळःस्वैःप्रकोपनैः ॥ 
॥ २२६ ॥ छुद्धःक्षीराशयंधाप्यरसंस्तन्यस्यटूपयेत्‌ । विरसंवात- 
संसुपकशीभवतिधल्तिचन्र ? नचास्पस्वदतेश्रीरंकच्छेण चकि- 
वद्धते॥ २२७॥ 
वातदूपित्न स्तन्यके स्तनोंका दूध विरस, झागदार और रुक्ष होतांहे । पित्तदूपित 
स्तन्य विवणे ओर दुर्गधित होताहे । कफटूपित स्तन्य स्निग्ध, पिच्छछ और भारी 
होताहे। वायु अपने रूक्ष आदि कारणोंसे कोपको प्राप्न हो दुग्वाशप्म प्राप्त होजाताहे ! , 
तब स्तन्य रसको टूपित करदेतादै । उत्त वातसंसृष्ट विरस दूधके पीनेसे वालक कृञ्च 
होजाताहे । ओर दूध पीनेर्मे वाठफ़की रुचि नहीं रहती, यह वाटक वडी कठिनतासे 
कुछ कुछ वृद्धिको प्राम होताहे ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 


(१६७२ ) चरकसंहितां-भा० टी०। 


वातदूषित स्तन्यके दोष । 
तथेववायुःकुपितःस्तन्यमन्तविलोडयन्‌ । करोतिफेनसंघातंतत्तु- 
कृच्छायप्रवलते ॥ २२८ ॥ तेनक्षामस्वरोबालोवद्धविप्मत्र- 
मारतः । वातिकंशीर्षरोगंवापीनसंवाधिगच्छति ॥ २२९ ॥ पूववः 
स्कुपतः न्य्रहशापयतंभनळः । रूक्षतात्पवताराध्ष्याहलहास- 
श्चजायते ॥ २३०॥ 
जब वही वायु कुपित होकर स्ने भीतर प्राप्त हो दूधको मन्यन करताहे उससे 
दूध झागदार मोर थोड़ा २ तिकठताहै । उसके पीनेसे वालकको स्वरभंग, मलपू- 
जका विवध, वातजनित शिरोरोग और प्रतिञ्याय होतांहे । वही वायु कुपित होकर 
स्वन्यके स्नेहरभागको झोपण करडाळे तो उससे दूध रूक्ष होजातांहे । उत रक्ष दूधको 
पीनेप्ते रुक्षताके कारण बॉलकके वल्का हास होताहे ॥ २२८-२३० ॥ 
पित्तदूपित स्तन्यके लक्षण । 
पित्तघ्ुप्णादिभिःक्कद्धस्तन्याश्यमभिप्लुतम्‌।करोतिस्तन्यवैवर्य- 
नीलपीतासितादिकम्‌ ॥ २३१ ॥ विवर्णगात्रःसिन्नःस्याचतृष्णालु- 
भिज्ञविटरिज्ञः नित्यमुष्णशरीरश्चनपभेनन्दतितत्स्तनम्‌॥२३२॥ 
पृवत्कपितेपित्तदोर्गन्ध्यंक्षीरम्च्छाति । पाण्ड़ामयस्तत्पिवतःका- 
मलाचभवेच्छिशोः ॥ २१३ ॥ ॥ 
उष्ण आदि पित्तकारक हेत॒ओंसे कुपितहुआ पित्त स्तनोमें प्राप्त होकर दूधके रस- 
को विगाड देतांह । जिससे टूथ विवणे, नीळा, पीला और काठा आदि वर्णोवाला 
होजाताहे । इस पित्तटूंपित दूधके पीनेसे बालक विवणे, सदैव स्वेदयुक्त और तृपातुर 
रहताहै तथा इस वालकको पतले दस्त लगते हैं शरीर गर्म रहताँहे और यह दूध 
पीनेकी इच्छा नहीं करता । अव वह पित्त उसी मकार कुपित हो दूधको विगाडवांदे 
तव दधमेंते टर्गच आने लगतींदे । इस दूधके पीनेसे बालकको पाण्डुरोग और काम- 
छारोग उत्पन्न होतादे २३१-२३३ ॥ 
~ कफदुपित स्तन्यके लक्षण । 
कडोगवोदिमिःज्छेप्साक्षीराशयगतःस्त्रियाः । खेहान्वितत्वात्त- 
स्कथ्षीरमतिस्लिग्धंकरोतितु ॥ २३४ ॥ छ्दनःकुन्यनस्तेनलालालु- 
जोयतेशिशुः । नित्योपदिग्घेः्लातोमिनिंद्राकृमसमन्वितः । खा" 


चिकित्सितस्थान-झ० ३०. . (१६७३) 


सकासपरीतस्तुप्रसकतसकान्वितः ॥ २३५ ॥ अभिभूयकफ 
न्यंपिच्छिलंकुरुतेयदा । लालाछुःशूनवक्काक्षिर्जडःस्यात्तुपिष ज्छि- 
शुः ॥ २३६ ॥ केफ;क्षीराशयगतोगरुत्वास्क्षीरगोरवम्‌। अतिखे- 
हान्वितपीखावालो हुद्रोगमृच्छति । अन्याँश्रविविधात्रोगान्कय्यो- 
व्क्ारसमाश्रतान्‌ ॥२३७॥ 
भारी पदूथकि सेवन आदि कारणोंसे कुपितहुआ[ कफ स्तन्याशयमें भाप्त होकर 
डूवको चिकनाईयुक्त अयवा अत्यंत चिकना वना देताहे । इस दूधके पीनेसे वालक- 
को वमन, कुन्यन, लारका बहना तथा कफद्रारा वालकके सोत ल्हिसजानेप्ते उसको 
अत्यंत निद्रा, आउस्य, इवास, खांसी, छारका चहना और तमकस्वास उत्पन्न होता 
- दे जम वह कफ दूधको विगाडकर पिच्छिल वना देतांहे तो उसके पीनेसे बालके मुख- 
से लार बहे, सुख और नेत्र सूजनयुक्त हों तथा शरीरमें जडता होतींदे । कफ दुग्धा- 
झायमें प्रवेश कर दूधमें भारीपन उत्पन्न कर देतहि । उससे दूध भारी और अत्यंत 
चिकना होताहे । उसके पीनेंसे वालकको हद्रोग तथा दूधसम्बन्धी कफजनित अनेक 
रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २३४-२३७॥ 
निदोषदूषित स्तन्य । 
क्षीरेवातादिभिदृष्टेसम्भवन्तितदात्मकाः । 
' सन्निपातदूपित दूधमें अनेक प्रकारके वातादिजनित मिले जुले लक्षण होतेहे । 
दूषित स्तन्यकी चिकित्सा। 
तत्रादोस्तन्यशुद्धयर्थधात्रीखेहोपपादिताम्‌ । 
सस्वे्यविधिवद्वे्योवमनेनोपपादयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
स्तन्यदोपमे दूथकी शुद्धिके लिये प्रथम धायको सेन करे । फिर भछे प्रकार 
स्वेदन करके पेय विधिपृवेक वमन करावे ॥ १३८ ॥ 
वचाप्रेयडुयष्ट्याद्फळवत्सकसपेपेः । कल्केनिस्वपटोलानांका- 
थे; सलवणेवेमेत ॥ २३९ ॥ सम्यग्वान्तांयथान्यायक्ृतसंसर्जनां 
ततः । दोपकालवलापेक्षीलेहयिखाबिरेचयेत्‌ ॥ २४० ॥ 
चच, फूलमियंगु, मुलेठी, भेनफल, इन्द्रयव और सफेद सरसों इन सवका करक 


कर संघानमक मिला गर्म जलसे पीबे अयवा नीमकी छाल और फ्टोलकी 
जडका काथ नमक मिलाकर गर्मगर्म पीदे । इससे बमन होतीहे । जय देखे कि 


७ 


( १६७४ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


भली मकार वमन होगईहे तो फिर बिविवठ पेयादि सेवन करावे । फिर उचित 
रौतिसे स्नेहन और स्वेदन कर दोप, काळ और बल आदि विचारकर विरेचने 
करावे ॥ २३९ ॥ २४०॥ 
न्रिद्रताससयांवापित्रिफलारससंयुताम्‌ । 
पाययेन्मधुसंयुक्तामभयाचापिकेवलाम्‌ । 
पाथयेन्सूत्रसंयुक्तांविरेकार्थचशास्त्रवित्‌ ॥ २४१ ॥ 
निगोथ अथवा हरडका कल्क जिफलेके काथके साथ अथवा केवल त्रिफलेका . 
काथ शहद मिला गोमूत्रके साथ झाको जाननेवाला वैद्य विरेचनके लिये 
पिछावे ॥ २४१ ॥ 
अथसम्यग्विरिक्ताथकृतसंसर्जनांपुनः । 
he, न ba क, 
ततोदोषावशेपमेरन्नपानेरुपाचरेत्‌ ॥ २९२॥ 
जव इस धायको यथोचित विरेचन होजाय तो पेयादि क्रमसे उसकी रक्षा करे। 
और बाकी रहे दोपको दोपनाशक अन्नपानोंद्वारा हरण करे ॥ २४२॥ 
शालयोयप्टिकावास्युःशयामाकाभोजने हिताः । 
परियङ्कवःकोरदूवायवादेणुयवास्तथा ॥ २४३ ॥ 


तथा शाठीचाबछ, साठीचावल, इयामाकचावल, कांगुनी, कोद्रव, यव, वेणुयव 
यह सब भोजनके लिये हितकारी हैं ॥ २४३ ॥ ५ 
क ७० ५१ ७. 
वशवेत्रकलायाश्वसस्नेहायूपसंस्क्रताः । 
सुद्वान्मसूरान्यूपार्थेकुलत्यांश्वप्रकल्पयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
५८. 0 ० ७ ८) ~ [५४ 
वॉस और बेतकी कोंपल, मटर, मूंग, मसूर और कुलथी इन सबका स्नेहयुक्त 
यूप ( दाल ) बनाकर यूपके लिये कल्पना करे ॥ २४४॥ 

0) ७7 
निम्ववेत्रा्रकुळकवातीकामलकेःश्वतान्‌ । 
सव्योपसेन्धवान्यूपान्दापयेत्स्तन्यश्शाधनान्‌ ॥ २४५॥ 

नीमके पत्र, वेतकी कॉपछ, पटोछ, वेंगन और आमढेकै साथ सिद्ध किये ग्रूप; 
ज़िकुटेका चूण और सेंघानमक मिलाकर सेवन करे तं! स्तन्यदोपकी शुट 
दोतीदै ॥ २४८ ॥ 
= ७. ७ कल्प कित 
झाशान्कपि्जलनिणान्संस्क्रतांश्प्रकल्पयेत्‌ । 
यज्षेषट्टाससरणेत्वगश्वगन्धाश्वतंजलम्‌ ॥ २४६ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २०: (१६७५) 


पाययेताथवास्तन्यशुद्धयेकटुरोहिणीम्‌ । अम्मृतासतपर्णत्वक्‌का- 
थञ्चेवसनागरम्‌॥ २४७ ॥किराततिक्तकक्वाथंश्र्लोकपादेरितान्पि- 
वेत्‌ । त्रीनेतान्स्तन्यशुद्धयर्थमितिसामान्यभेषजम्‌। कीत्तितंस्त- ` 
न्यदोपार्णाएथगन्यंनिवोधत ॥ २४८॥ i 
खरगोश, सफेद तीतर और एणका मांसरस, विधिवत्‌ संस्कार करके सेवन 
करावे तथा करज, सत्तवनका छाल और असगवस सिड किया जल पिलाबे | या 
कुटकीका फाय पिलावे । अथवा गिलोय और सप्तवर्णी छालका काथ साठक्रा 
चूण मिला पिळावे तो स्तन्यदोष दूर होकर दूध झुद्ध होजाताहि । अथवा चिरायतेके 
कायको स्तन्यदोपकी दाद्धिके लिये पीवे । यह आधे २ छोकमें कहे तीन प्रकारके- 


काय स्तन्यदोपको शुद्ध करतेंह। सामान्परूपसे स्तन्यदोपॉकी चिकित्साको कथयन 
करदियांहे । अब विशेषरूपसे श्रवण करो ॥ २४६ ॥ २४७॥ २४८॥ , 


स्तन्यदोपोंकी विशेष चिकित्सा । 
पाययेद्धिरसक्षीराट्राक्षामधुकशारिवा: । शछक्षणपिष्टांपयस्याश्चस- 
मालाड्यसखाम्यना॥ २०९॥ पश्चकोलकललत्येश्वपिष्टेरालेपयेत्स्त- 
नौ । शुष्कोप्रक्षाल्यानेईुद्यात्तथास्तन्यंविशुध्याति ॥ २५० ॥ 
घायका दूध यदि विरस हो तो उसको सुनका, मुठैठी और जारिषा तथा क्षीर-- 
विदारी या क्षीरकाकोली इन सबको बारीक पीस सुखोष्ण जलम घोलकर पिढावे 
पेचकोळ और कुलथीको वारीक पीसकर स्तर्नोपर लेप करे जव सूखनाय तो 


उत्तारकर धोयंदेय । इस भकार वारवार छेप कानेसे भी स्तन्पदोपकी शुद्धि 
होताहे ॥ २४९ ॥ २९० ॥ 


फेनसङ्घातवस्क्षीरयस्यास्तापाययेतच । 


पाठानाग्रशाङ्कैटा मूर्वाःपिद्ठासुखास्वुना ॥ २५१ ॥ 


जिम धयायका टून अत्यन्त झागदार हो उसको पाउ, सोंठ, करेजकी छाल और 
मूदोके कल्फको सुखोष्ण जल्म घोलकर पिछावे ॥ २५१ ॥ 


अञ्जनेतगरंदारुविस्वमूळंप्रियङ्गवः । 
स्तनयोःपूर्वेवत्काय्येलेपनंक्षीरशोधनम्‌ ॥ २५२ ॥ 


रसाजन, तगर, देवदारु, वलांगेरी और फूलमिपंगु इन सेको पीसकर स्तनॉ- 
पर लेपन करे तो स्तनांका दूध शद्ध होतांह ॥ २५२॥ 


(१६७६) चरकसंहित्ताटभा० टी०। 


~ ~ क्तकंशण्ठी ७ (> वाथयेद्भिषक 
किराततिक्तकंशुण्ठीसामूताववाथयेद्भिषक्‌ । 
तकार्थपाययेद्धत्रीस्तन्यदोपनिवर्हणम्‌ ॥ २५३॥ 
चिरयता, सोंठ और गिलोयका क्वायकर वैद्य धायको पिळावे तो दूधके दोप 
दूर होते हे ॥ २५३ ॥ 
स्तनोचाठेपयेरिपष्टेयवगोधूमस्पपेः । पड्विरेकाश्रिततीयोक्तेरोप- 
धैःस्तन्यशोधनैः ॥ २५४ ॥ रुक्षक्षीरापिवेस्क्षीरतैर्वासिद्धेघुतंपि- 
वेत्‌ । पूतेवजीवकायञ्चपञ्चमूळंघ्रलेपनस्‌ । सतनयोःसंविधातव्यं 
सुखोष्णंस्तन्यशोधनम्‌ ॥ २५५॥ 
यव, गेहूँ और सफेद मग्सांका कल्ककर' स्तनोंपर लेप करे अथवा पड्विरेचन 
शवाश्रतीय अभ्यायमें कहीहुई स्तन्यशोवक औषावियोसि सिद्ध किये हुए दूध और 
“घूमको रुक्ष टूघवाली खरी पान करे। अथवा जीवक आदिगण वा लघुपंचमूळके कल्क- 
को सुखोष्ण कर दोनों स्तन पर लेप करे तो स्तर्नोका दूध शुद्ध होजातांहे और 
-रुक्षता दूर होतीहे ॥ २५४ ॥ २५५ ॥ 
यषिमधुकम्रद्दीकापयस्यासिन्थुवारिकाः । झीताम्वुनापियेत्करकं 
क्षीरवेवण्यनाशानम्‌ ॥ २५६ ॥ द्वाक्षामधुककल्केनस्तनोवास्थाः 
प्रलेपयेत्‌ । घक्षाल्यवारिणाचेवनि ईह्यात्तोपनःपुनः ॥ २५७॥ 
सुले, मुनका, क्षीरकाकोली और संभालूकी अडका ठिलका श्रीतळजछमें घोट" 
कर पीवे तो स्तनोके दूधफी बिवर्णता दूर होतीहि तथा युना और मुलेठीके कस्कको 
-स्तरनापर लेप करे । लेपके सूसजानेपर जलके साथ धोदेवे । इस प्रकार वारबार लेप 
करे तो स्तनोके टूधकी विवणेता दूर होतीदे ॥ २५६ ॥ २५७ ॥ 
विपाणिकाजश्र॒ज्नेचत्रिफर्कछारजनीवचाम । 
पिवेरक्षीराम्वुनापिष्टाक्षीरदोर्गन्व्यनाशनम्‌ ॥ २५८ ॥ 
काकडासिंगी, सिगी, हरड, वहेडे, आमछे, हल्दी और वच इन सबको दूवमै 
" पकाकर अथवा दूधके साय पीसकर पीमेसे स्तनांके दूधकी दुगन्ध दूर होतीहे ॥२५८॥ 
लिद्याद्वाप्यभयाचूर्णसञ्योपंमाक्षिकप्लृतम्‌। 
क्षीरदौर्मन्ध्यनाशार्थघात्रीपथ्याश्ञिनीतथा ॥ २५९ ॥ 
हरड और ञ्रिकुटेके चरणको शहद मिलाकर चाटे और पथ्य भोजनका सेवन 
करती रहे तो घायके दूधकी दुर्गव दूर होतींदे ॥ २५९ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० २०, (१६७७), 


झारिवोशीरमञ्जि्ठाम्छेप्मातकसचन्दनेः। , 
पत्राम्वुचन्दनोशीरेःस्तनोचास्याप्रलेपयेत्‌ ॥ २६० ॥ , 
शारिवा, खस, मंजीठ, छसोढेकी जडका छिलका और चंदन अथवा पत्रज,- 
नेत्रवाला, लालचन्दन और खस इनको वारीक पीसकर स्तर्नोपर लेप करनेसे टथकी 
दुर्गंध दूर होतींदे ॥ २६० ॥ 
स्नग्धक्षारादारुमुस्तप्रठागपंट्टासुखाम्वुना । 
पीत्वाससेन्धवाःक्षिप्रक्षीरशुद्धिमवापम्र्‍ुयात्‌ ॥ २६१ ॥ 
देवदारु, नागरमोथा, पाटला और संथा नमक इन सबकी बारीक पीसकर 


सुखाष्ण जलके साय पीवे तो रतनोंके दूधकी स्निग्धता (कफअनित दोप) टुर 
होकर स्तर्नोका दूध शीघ्र झुद्ध दोजाताहे ॥ २६१ ॥ 


पाययेस्पिच्छिलक्षीरांशाङ्ग्टामभयांवचाम्‌। 
सुस्तनागरपाठाश्चपीताःस्तन्यविशोधनाः ॥ २६२ ॥ 
यदि स्तनोंका दूध पिच्छिल हो तो मद्दाकरंजका छिलका या हरड अथवा वच, 
या नागरमोथा, सोंड और पा इनका बाय कर पीवे तो स्तनोंका दूध शुद्ध 
होवदि ॥ २६२ ॥ 
तक्रारिष्टमपिपिबेदर्शसांयन्निदशितम्‌। 
विदारीविल्वमधुकेःरतनो चास्याःप्रलेपयेत ॥ २६३ ॥ 
अशेरोगचिकित्सिताध्यापमे जो तक्रारिष्ट कथनकर आयेंहें उसके पीनेसे कफज- 


नित स्तन्यदोप दूर होजातह । तया विदारीकंद, विल्वकी जडका छिलका और मुलेठी 
इनको पीसकर स्तनॉपर लेप करनेते स्तनांके दूधकी पिच्छिलता टूर होतीहै ॥२६३॥ 


चायमाणासतानिम्वपटोळन्रिफळाश्तम्‌। शुरुक्षीरापिवेदेतत्स्तन्य- . 
दोषविशुद्धये । पिवेद्वापिप्पलीमूळचव्यचित्रकनागरम्‌ ॥ २६४ ॥ 
चायमाण, गिलोय, निम्ब, पटोलपत्र और त्रिफलेका क्वाय पीनेसे स्तनोके 


टूघका भारीपन दूर होतांदै । अयवा पीपलामूल, चव्य, चित्रक ओर सोठका क्वाय 
बनाकर पावे तो स्तनांके दूधका मार्रापन दूर होतहि ॥ २६४ ॥ 


चलानागरशाईष्टामर्वाभिलेंपयेत्स्तनी । 
एरक्षिपर्णापयस्याभ्यांस्तनीचास्याःप्रलेपयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
बला, खोट, मद्दाकरजकी छाल और मूर्वाका कल्क कर स्तनोंपर लेप करे अयत्रा 


( १६७८ ) चरकसंद्विता-भा० टी० 
पूप्रपर्णी ओर क्षीरकाकोडीके कल्कका स्तनोंपर लेप करे तो स्तनोके दूधकी गुरुता 
दर होतीहे ॥ २६५ ॥ ॥ 


अष्टावेतेक्षीरदोपाहेतुलक्षणभेपजे । 


निदिष्टाःक्षीरदोषोत्थास्तथोक्ताःकेचिदामयाः ॥ २६६ ॥ 
इस प्रकार आठ प्रकारके स्तन्यदोपोंके हेतु लक्षण ओर औपधोका कयन 
करदियांहे । अव दूधके दोपसे होनेबाले वालकोके सम्पूर्ण रोगेंकों कथन 
करतेहें ॥ २६६ ॥ RA 
क्षीरदोषज बाळरोगोंकी चिकित्सा । 
दोपदृष्यमलाश्चैवमहतांव्याधयश्चये । 
तएवसवेंचालानांमात्रात्वल्पतरामता ॥ २६७॥ 
बालकोंके दारीरमें दोप, टूष्य, मळ ओर व्याधि यह सम्पूर्ण युवा मनुष्याके 


कथा 


समानही होतेई । परन्तु चाठकोके लिये औपधिकी मात्रा अत्यन्त अल्प 
होतीहे ॥ २६७ ॥ 
निशवत्तिवंसनादीनांसुदुत्वेपरतन्त्रता । वाकचेष्टयोरसामर्थ्यवोक्ष्य 
वालेपुशास्रवित्‌ । भेपजञ्चाल्पसात्रन्तुयथाव्याधिप्रयोजयेत्‌२६८॥ 
सधुराणिकपायाणिक्षीरवन्तिम्तदूनिच । प्रयोजयेक्धिषग्वालेमति- 
सानप्रमादतः ॥ २६९ ॥ | 
बुद्धिमान वैद वालकॉको वमन, विरेचनादि न करावे । क्योंकि बालक एक तो 
स्वभावसेही कोमल होतेंहें दूपरे पराधीन होतेहे ओर वोलचालकर अथवा अन्म चेशसे 
भी अपने कष्टको समझानेमे असमर्थ होतेहे इसलिये वालकोंको उनकी व्याधि 
आदि विचारकर अरपपाराहे ओषधि देनी चाहिये ओर शीर वदर अथक दूध 
साथ मिलाकर आसानीसे पीजानेवाली ओपधि अथवा मीठी औषधि वा मीठेमें 
मिछाकर उनके रोगानुसार अभमत्त अर्थात्‌ सावधान होकर देनाचाहिये॥२६८॥२६९॥ 
अत्यरथस्निग्धरूक्षोप्णमम्लंकटुविपाकिच । 
गुरुचोषधपानान्नमेतद्दालेषुहितम्‌॥ २७० ॥ 
अत्यन्त चिकनी) अत्यन्त रूक्ष, अति गर्म तथा खट्टी, कडुपाकी और मारी 
औषधि तया अन्नपान चाळकोको देना अहितकारक होताहे ॥ २७० ॥ 
समासात्सर्वरोगाणामेतह्वालेपुभेषजम्‌ । 
निदिषंशाखविद्वेयःप्रविविच्यप्रयोजयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 


,  चिकित्सितस्थान-अ०३०. (१६७९) 


संक्षेपसे बालकोके संपूर्ण रोगॉकी चिकित्साका वर्णन करदिंयाहे । शाको 
जाननेवाला वेद्य बुद्धिपूर एरोगोंकी मीमांत्ता कर तदनुसार औषधि 
अयोग करे ॥ २७१ ॥ 
सलिङ्गव्यापदोयोनेःसनिदानचिकिस्सिताः । 
2. उक्ताविस्तरशःसम्यड्मनिनातत्तवदरिना ॥ २७२॥ 
इस प्रकार मंपूर्ण योनिरोगोंका निदान और चिकित्सा विस्तारपरवक तत्तदर्श 
महात्मा आत्रेयजीने वर्णन किपाहे ॥ २७२ ॥ 

» स्थानका उपसंहार । 
इतिसबैबिकाराणामुक्तमेतच्चिकिस्तितम्‌ । स्थानमेतद्धितन्त्रस्य 
रहस्यंसारमुत्तमम्‌ ॥ २७३ ॥ अस्मिन्सप्तदशाध्यायाःकल्पासि- 
द्वयएवच । नासाव्यन्तेऽन्निवेशस्यतन्त्रेचरकसस्क्ृते ॥ २७४ ए 
तानेतान्कापिलवलःदोपान्हढवलो$करोत्‌ । तन्त्रस्यास्यमहार्थ- 
स्यपूरणार्ययथातथम्‌॥ ९७५ ॥ 

अब इस चिकित्सास्थानका उपसंहार करतेहें कि, इसप्रकार संपूर्ण रोगोकी 
चिकित्साको मलेप्रकार इस स्थानमे वर्णन करदिया हे । इस आयुर्वेदीय संहिताका 
रहस्य भोर उत्तम सार यह चिकित्सास्थानही है। इस चरकतंत्रमे चिकित्सास्था- 
नके अंतिम १७ अध्याय तथा कल्प ओर सिद्धिस्थान अभिवेशके संग्रह कियेहुए 
नहीं मिलते । परन्तु अभिवेशके मूलतंत्रमे इनका संग्रह दै फिर चिफित्साके १७ 
अध्यायोंको कापिछ बलने इस चरकतंतमें जोडदिया और सिद्धि तथा कल्पस्थानके 
बारह बारह अध्यायोकी दृयलने इस ग्रंथको पूर्ण करनेके लिये यथा तथा संग्रह 
कर इस चरकत्तेनर्म मिळादियादै ॥ २७३ ॥ २७४ ॥ २७५ ॥ 
उक्तानुक्तरोगोंमें चिकित्साका निर्देश । 
रोगायेऽप्यत्रनोदिए्ावहुत्वाज्नामरूपतः 
देपासप्येतदेवस्यादोपादीन्वाक्ष्यमपजम्‌ ॥ २७६ ॥ 
इस चिकित्सास्थानमें जिन रोगोंका नामरूपसे विशेष वर्णन नहीं कियागया उन 
संपूर्ण रोर्गोको वैद्यजन वात, पित्त और कफके लक्षणोंद्रार उन रोगॉकी कल्पना कर 
उनके अनुसार ओपचि कल्पना कर ॥ २७ 
- दोपदृष्यनिदानानांविपरीतंहितंधवम्‌ । 
उक्तानुक्तान्गदान्सवॉन्सस्यग्युक्तनियच्छति ॥ २७७ ॥ 


(१६८०) चरकसंद्विता-भा० टी०। 


इस स्थानमें कहेहुए अथवा विना कहे संपूर्ण रोगोर्म दोप, द्रष्य और रोगोत्पादक 
'कारणासे विपरीत चिकित्सा करना चाहिये । ऐसा करनेपेही म्रम्पर्ण रोगोंकि 
शांति होवीहे ॥ २७७ ॥ 
देशकालप्रमाणानांसात्म्यासात्म्यस्यचेवहि । 
सम्यग्योगोऽन्यथान्येषांपथ्यमप्यन्यथाभवेत्‌॥ २७८ ॥ 
देश, काल, प्रमाण, सात्म्य और असात्म्यका विचार करके जो हितकारक 
अन्नपानका प्रयोग कियाजातांहे उसको पथ्य कहतेहें । इससे विपरीत अन्नपानका 
सेवन कुपथ्य होताहे ॥ २७८ ॥ 
~ क शिरोगत 
आस्यादामाशयस्थान्हरागान्नस्तगशरोगतान्‌। 
गवात्पकाशयस्थांश्वहन्ताशतरमोपघम्‌ ॥ २७९ ॥ 
जो रोग मुखसे लेकर आमाशय पयेन्त और नाकसे लेकर मस्तकपर्यन्त, तथा 
गुदासे लेकर पर्ववाशयपर्यन्त आश्रित होते उन संपूण रोगोंमें आभ्यन्तर औपधिर्योका 
अयोग करनेसे वह रोग शीघ्र शान्त होनातेंदू ॥ २७९ ॥ 
शरीरावयवोत्थे वीसर्पपिडका 
बोत्थेपुवीसर्पपिडकादिपु । 
यथावेशंप्रदेहादिशमनंस्थादिशेषतः ॥ २८०॥ 
श्रीरके बाहरी भागमें होनेवाले सम्पूर्ण विसर्प पिडिका आदि दोगोंमें स्थानादि 
बिचारकर प्रायः लेपोद्वारा चिकित्सा करनेसे वह रोग शान्त होतेहे ॥ २८० ॥ 
अनेकविध चिकित्सासंबंधी विचार । 
दिनातुरौपधव्याधिजीर्णलिङ्ग्ववेक्षणम्‌ । काळंविद्यादिनापेक्षः 
घूणोहवेवमनंतथा ॥ २८१ ॥ रोग्यवेक्ष्ययथाप्रातनिरन्नोबलवानिपि- 
- चेत्‌। भेषजलघुपथ्यान्नेयुक्तमद्यात्तुडुचलः ॥ २८२ ॥ 
दिन, रोगी, ओपध, व्याधि, जीणे, रक्षण, ऋतु और काल विचारकर चिकित्सा 
करनी चाहिये । इनम दिनावेचार उसको कहतह जस वमनकारक जापध दिनक 
सूवैभागमें पीना चाहिये । रोगविचार उसको कहतँदै जैसे रोगकी अवस्था देखकर 
बलवान्‌ रोगीको ग्रातःकाळ खालीपेट औषध सेवन कराना चाहिये और हल्का तथा 
घथ्य भोजनके साय दुर्वळ रोगीको औषध सेवन कराना चाहिये यह रोगी 
विचारहे॥ २८१॥ रूटर॥ | ५ ८ 
भेषञ्यकालोसक्तादोमध्येपथान्सुहुसुहुः। 
सासुद्देभक्तसंयुक्तं्रासप्रासान्तरेदरा ॥ २८३॥ 


नन 


चिकित्सितस्थान-अ० ३०. (१६८१) ` 
अव ओपधीवेचारको कहते हैं जैसे औपधसेवनके दश काल हैं १“भोजनके 
प्रथम । २ भोजनके मध्यम । २ भोजनके अन्तमे । ४ वारंवार । ५ यूपमें मिलाकर ! 
६ भातमें मिलाकर । ७ आसमें मिलाकर । ८ आस ग्रासके अनन्तर । ९ प्रातः- 
काल । १० सायंकाळ यह ओपधके दश काल हैं ॥ २८३॥ 
अपानेविगुणेपूर्वसमानेमध्यमोजनम्‌ । व्यानेतुप्रातरशितमुदाने 
भोजनोत्तरम्‌ ॥ २८४ ॥ वायोध्राणेप्रदुष्टेतुम्ासेग्रासान्तरिष्यते ६ 
र्वासकासपिपासासुत्ववचाय्यमहुमहः ॥ २८५॥ सामुद्वंहिक्कि- 
नेदेयेळघुनान्नेनसंयुतम्‌ । सम्भोज्यन्त्वोषधंभोज्येविचिन्रेररुचो 
. हितम्‌ ॥ २८६॥ - 
अपानवायु विगुण हो तो भोजनके प्रथम औषधका सेवन करना चाहिये । समान 
वायु दूषित हो तो भोजनके मध्यम औषध सेवन करना चाहिये । व्यानवायु दूषित 
हो तो मातःकाळ औषध सेवन करना चाहिये । उदानवायु दूपित हो तो भोजनके 
अन्तर्म और प्राणवायु दूपित हो तो प्रास ग्रासके अन्तर्मे अयवा ग्रासमें मिलाकर औषध 
सेवन करना हितकारक दे।खास खांसी और प्यासमें बारबार औपध सेवन कराना दितका- 
रक है । हिचकी रोगमॅ हल्के अन्नके साय मगरे यूपमें मिळी ओपधका सेवन कराना 
चाहिये अरुचिमें भोजनके साथ मिलाकर औपध सेवन करना चाहिये ॥२८४-२८६॥ 
ज्वरेपेयाःकपायाश्चक्षीरसरपिविरेचनम्‌ । 
पडहेपडहेदेयंकालंवीक्ष्यामयस्यतु ॥ २८७ ॥ 
अब व्याधिविचारको कहते हैं जैसे ज्वरमें छठ: [दिनके वाद समयका बिचार 
कर पेया, कपाय, दूध और घृतका' प्रयोग कियाजाताहे अथात्‌ प्रथम छेदिन, लंघन 
'करशनेके अनन्तर पटोल आदि यूष पेयाका सेवन करावे फिर क्वाथ ज्यरके जीर्ण 
होनेपर दूध इस प्रकार समयको देखकर व्याधिकालानुसार औपधका सेवन करना 
यहाजाता है ॥ २८७॥ 
क्षुदेगमोक्षोलघुताविशुद्धिजीर्णलक्षणम्‌ । 
तदाभेपजमादेयंस्याद्धिदोपवदन्यथा ॥ २८८ ॥ 
अत्यंत सुचाका बढ़ना मलमूत्रादि वेगोंका स्वच्छ रीतिप्ते त्याग होना झरीमें - 
हल्कापन, शुद्ध डकार आना अयवा जिद्दा आदि टक्षणांका शुद्ध होना यह जीर्णक 
लक्षण हे) जीणे कालमें जीपघका सेवन कराना चाहिये अन्यथा दोपफारक होताद। 
यह्‌ जीर्ण लक्षणका बिचार कहागया ॥ २८८ ॥ 
१०६ 


६ १६८२ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


चयादयश्चदोपाणांवर्ज्यसेव्यञ्चयत्रयत्‌ । 
क. व 
फ़तावपेक्ष्यंयत्कमपूर्वसवसुदाहदतम्‌ ॥ ५८९ ॥ 

त ऋतुविचारको "४ = ~ ७०७ ७ ७५ ८१ ह. 
अब नह कहते हैं। जैसे वर्षादिकालमं दोपाँका संचय, अपचय आदि 
होना जसे कि सुमस्थानर्मे कह आये है । तया जिस ऋतुमे जो पदार्थ वर्जनीय है जेस 
वसन्त ऋतुमें कफकारक पदार्याका सेवन नहीं करना इत्यादि तस्पाशितिय अध्याये 
पहिले वर्णन कर आये हैं ऐसा विचारकर औपथ अन्न विद्दारका सेवन करना ऋतु 
बिचार कहाजाता हे ॥ २८९ ॥ 

उपक्रमाणांकरणंप्रतिपेधेचकारणम्‌ । व्याख्यातमवलानांसविक- 
ल्पानामवेक्षणे ॥ २९० ॥ मुहुसुहुश्चरोगाणामवस्थाआतुरस्यच । 
अवेक्षमाणस्तुमिपकूचिकित्सायानमुद्यति ॥ २९१ ॥ इत्येवंपडू- 
विधेकालमनपेक्ष्याभिपग्जितम्‌। प्रयुक्तमहितायस्याच्छस्यस्या- 
कालवपेबत्‌ ॥ २९२ ॥ 

एस समय चिकत्सा करना चाहिये । ऐसे काठमे चिकित्सा करनेसे यह हानि 
होती है। दुल रोगिर्योकी सवस्या काल विचारकर चिकित्सां करना चाहिये । इस 
अकार चिकित्सकको चिकित्साकाठका विचार करना चाहिये । वारंवार रोगोंकी और 
अवस्था काळ, पिंचारकर जो वेद्य चिकित्सा करतांदे वह चिकित्ताम मोहको प्राप्त 
नहीं होता इस मकार पद्िषकालकी दिना अपेक्षा किये जो वैद्य चिकित्सा करताहे 
बह खेतीम विना समय पडीहुई वर्पाके समान हानिकारक होतीहि इसको काळ 
विचार कहत हैं ॥ २९० ॥ २९१॥ २९२ ॥ 


व्याधीनामृलहोरात्रवयसांभोजनस्यतु । 
£ 5. कळ. पड. ७०० १ विळे फळ ती 
विशेषोभिद्यतेयस्तुकालापेक्ष;सउच्यते ॥ २९३ ॥ 
वपावियॉर्म ऋतु, दिन, रात्रि, अवस्था और भोजनकी उपेक्षा करके जो विशेष 
समयका भेद दिखानेवाला समयातेशेप है उसको काठीवचार कहते ई॥ २९३ ॥ 
१ है हर. ४० सै ~ 
वसन्तेश्छेप्मजारोगाःशरस्कारेतुपित्तजाः । वर्पासुवातजाश्चैवघ्रा- 
यःप्रादु्भवान्तिहि । निशान्तेदिवसान्तेचवयोन्तेवातजागदाः२९४ 
` प्रातःक्षपादौकफजार्तयोमध्येतुपित्तजाः । जीर्णान्तेवातजारोगा 
जीर्यमाणेतुपित्तजाः । सछेप्मजाभुक्तमात्रेुळमन्तेप्रायशोचळं- 
म्‌ ॥ २९५ ॥ 


चिकित्सितस्थान-अ० ३०, (१६८३ ) 


वसन्तमदतुमै कफननित रोग उत्पन्न होतें । शरदऋत॒में प्रायः पित्तननित रोग 
उत्पन्न हेतिहे । वर्पाऋतुम मायः वातजानित रोग उत्पन्न होतेहे तथा राजिके अन्तमं 
“दिनके अन्त्म और अवस्थाके अन्तर्मे वातजनित रोग उत्पन्न होतेह । प्रातःकाल, 
रात्रिके प्रथम भागम और,भवस्याके प्रथम भागमें कफके रोग उत्पन्न होतेहे दिनके 
मध्यभार्गम राजिके मध्यमागमें ओर अवस्याके मध्यभागमें प्राय; पित्तजानित रोग 
उत्पन्न होतेहे । इसीप्रकार भोजन जीणे होनेके अनन्तर वातजनित रोग भोजन जीणे 
डोनेके समय अर्थात्‌ पारिपाककालमें पित्तननित रोग और भोजन करतेही कफजनित 
जोग प्राय; बलको प्राप्त होते हैं ॥ २९४ ॥ २९५ ॥ 
ल्पेहन्त्योपधंव्याथिंयथापो$ल्पामहानलम्‌_। - 
दोपवच्चातिमात्रंस्याच्छस्यस्यात्युदक॑यथा ॥ २५६ ॥ 
सम्प्रधार्य्यवलतस्मादामयस्योपधस्य च । 
नेवातिवहुलात्यव्पंभैषज्यमवचारयेत्‌ ॥ २९७ ॥ 
प्रबळ व्यायिमें अरप औषधि इस प्रकार गुण नही करसकती जैप्ते-प्रचण्ड अम्निर्त 
डेसे जलका छींटा उसके बुझानेके लिये काम नहीं आसकता और अल्प व्यायम 
अधिक मात्रासे ओपवि देना इस प्रकार हानि काताहे जैसे अल्प अंकुरित खेनीमे 
अत्यंत वेगयुक्त बृष्टि खेतीको समूळ नष्ट कर देतीरे । इसलिये रोग, औषध और 
गेंगीका बढाउछ विचार न बहुत अल्प, न बहुत अधिक मात्राक्ा मयोग करना 
चाहिये ॥ २९६ ॥ २९७ ॥ 
आ.चेत्याद्यस्ययत्सात्म्यदेशस्यपुरुपस्य च । 
अपथ्यमपिनेकान्तात्तत्यजछँभतसुखम्‌ ॥ २९८ ॥ 
जिम देशमें भो द्रव्य उचित हो अर्थात जो द्रव्य जिस देशके मझुर्ष्योको सात्म्य हो 
ओर वह उत देशमें प्रचलित है तया उन लोगोंको प्रकृतिके अनुमार उपयोगी है वह 
यदि शाखानुपार कुपथ्य भी प्रतीत हो तो एकाएकी छुडादेना हानिकारक होति 
इसलिये याद्‌ यह छुडानाही उचित हो तो धीर २ घटाते २ युक्तिपूवक छुडानेसे 
स्वास्थ्य नहीं विगाडता ॥ २६८ ॥ 
वाहीकाःपहवाश्चीनाःशूलीकायवनाःशकाः । सांसगोघृममाध्वी- 
कशख्रवेश्वानरोचिताः ॥२९५९॥ क्षीरसात्म्यास्तथाप्राच्यामत्स्य- 
सात्म्या्चसेन्धवाः । अरमकावन्तिकानान्तुतेलाज्यंसात्स्पसुच्य- 
से ॥३००॥ 


( १६८४ ) चरकसंहिता-भा० ढी०। 


बाल्हीकदेश ( बलस वुखारा ) पहृवदेश ( काबुल आदिदेश ) चीन, श्रर्लाक 
६ तिव्वत ) यवन, आर झक (ताकैस्थान) देश आदि देशोमे मांस, गेहूँ,माध्वीक, झख 
और अग्नि यह सब सात्म्य होतेहे अर्थात्‌ इनके मक्रतिके अनुकूल होतहें। परके 
रहनेवाले मनुष्योंको दघ पीना सात्म्य हे । ओर सिन्धुनदी आदि दरयावके किनारे 
रहनेवालोको मछली सात्म्य है । अइमफदेश अथात्‌ पत्यरांगाठे देशमै और 
अवन्ती देश ( मालवा प्रान्त) के मनुष्यांको तेछ आर घृत सेवन करना सात्म्य 
हे ॥ २९९ ॥ ३००॥ 


कन्दंमूलफलंसात्म्यंवियान्मलयवासिनाम । 
सात्म्यंदक्षिणतःपियामन्थश्चोत्तरपश्चिमे ॥ २०१ ॥ 
मलयाचल आदि पहाडी मनुष्यांको कन्द, मूल, फल सात्म्य होतेहे । दक्षिण 
देशवालोंकी पेयाका सेवन करना सात्म्य होताह । उत्तर और पश्चिमके 
लोगोंकी मन्य सात्म्य होताहे ॥ ३०१ ॥ 
मध्यदेशेभवेत्सात्म्यंयवगोधमगोरसाः | तेपांतत्सात्म्ययुक्तानिभे- 
पजान्यवचारयतू ॥३०२॥ सातम्यह्माहवलधत्तनातदापञ्चवह्वाप। 
योगैरेवंचिकित्सन्हिदेश्ञाद्यज्ञोऽपराध्याति ॥ ३०३ ॥ 
मध्य देशके मनुष्याको यय और गेईसे बने पदार्थ,दूथ, दही, मफ्खन यढ सात्म्य 
होतेहे । इस प्रकार इन सब देशके मनुष्यॉका सात्म्य आदि विचार पथ्य आर ओप” 
धका सेवम कराना चाहिये । क्योंकि सात्म्य भोजन, अत्यंत सेवन किया आमेपर 
भी अधिक दोप नही करता और उचित रीतिपर सेवन किया जानेले शीघ्र बलको 
देनेवाठा होताहे । जो वैद्य-देग, काल, सात्म्य आदि विचार किये विनादी 
कितावामें लिखे योगोसे चिकित्सा करने लगतांहे वह मूर्ख अपराधका भागी 
होतांहे ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ 
वयोवळशरीरादिभेदाहिवहवोसताः । तयान्तःसंधिमार्गाणांदो- 
"पाणांगूढचारिणाम्‌ ॥ ३०४ ॥ भवेरकदाचित्काय्यापिविरुद्धा- 
भिमताक्रिया । अन्तर्गेतंगूढपित्तस्वेदसेकोपनाहनेः ॥ ३०५ ॥ 
नीयन्तेव हिरुष्णैहितथोष्मंशमयन्तितम्‌ । वाह्येश्चश्ीतेःसेकाथेरु- 
प्मान्तर्यातिपीडितः । सोऽन्तगूढंकफंहन्तिशीतंदीतेस्तथा- 
जयेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 


री 


चिकित्सितर्स्थान-अ० ३०. (१६८५) 


पक.) 


रोगियॉकी अवस्था, वळ और शरीर आदि भेद अनेक प्रक्रारके होतेहे तथा 
उसी प्रकार संधिगत, मार्गगत और ग्रूढसंचारी दोपोंके भी अनेक प्रकारके भेद 
होतेई । इसलिये कभी २ विरुद्ध क्रिया भी हितकारक होजातींह । जैसे पित्तमें उष्ण 
क्रियाका करना हानिकारक होताहे । परन्तु फोडे आदिमें गृढरूपसे दाहादि लक्षण- 
वाले पित्त होते ६ए भी स्वेदन, सेक और उपनाह आदि उष्ण क्रिया करनेपे फोडेके 
अन्दरका उिपाहुआ पित्त बाहर निकलजानेसे दाह आदिकी शान्ति होतीहे 
यहांपर पित्तरोगमे उष्णक्रिया भी हितकारक होतींहे यदि ऐसे स्थानमै शीतल 
हेप और ज्ञीतछ सेचन आदि पित्तनाशक क्रिया कीजाय तो पित्त फोडेके 
भीतर रहकर पीडाकी दृद्धिको करताहै । तथा जब ब्रणमें राध आदि 
लक्षणयुक्त कफ व्रणके भीतर हे तो उसमें घृत आदिका शीतळ लेप करना भी कफ 
को नष्टकर त्रणक्रो सुखा देताहे । यहांपर तळ क्रिया भी शीवस्पभाव कफको 


Se, 


नष्ट करदेतीई ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥ 
क्षणपिष्टोघनोळेपश्चन्दनस्यापिदाहक्कत्‌ ॥ ३०७॥ त्वग्गतस्यो- 
प्मणोरोधाच्छीतक्ृच्चान्यथागुरोः । छदिक्तामक्षिकाविष्टामक्षिकेवः 
तुवामयेत्‌ ॥ ३०८ ॥ द्रव्येपुस्विन्नदग्धेप॒चेवतेप्वेवविक्रिया । 
तस्मादोपोपधादीनिपरीक्ष्वदशतत््वतः । कुय्यौच्चिकित्सितंप्राज्ञो 


न योशेरेवकेवलेः ॥ ३०९ ॥ 

इसीप्रकार चन्दन शीतळस्वभाव होतेहुए भी उसको उत्तम रीतिसे रगइकर बहुत 
गाढा लेप कर दियाजाय तो वह लचाकी गर्माईको भीतरही रोककर दाहके करने- 
वाळा होजाता दे ओर यदि अशरको वितकर पतलासा लेप किया जाय तो यह गर्म 
खमाववालर दोलेएरमी पित्तञानिव दाइकी आस्व करकाद २ इसी अकार सवसीके 
सानेसे छर्दि उत्पन्न होर्तदि परन्तु मस्साकीही विष्ठा उदको नष्ट करतीदे । इसभकार 
संपण द्रव्य स्विन्न अथवा दग्व किये जानेपर उनमें अशग २ विकृत अथवा अन्य 
मकारके गुण उत्पन्न होजाते हें । इसलिये पेय दोप और औषध आदिकोकी पूर्वोक्तः 
रीतिसे दश विधि परीक्षणीय विषयका विचारफरके चिक्रित्साकरे ओर केरल यथम 
लिखीहुई किसी एक औपधिके गुणको टेखकर विना वियारेही उस ओऔषायिका 
प्रयोग करने न गजाय ॥ ३०७॥ ३०८ ॥ ३०९॥ 


निद्वत्तोऽपिपुनव्याधिःस्वस्पेनायातिहेठुना । क्षीणेमार्गीकतेदेहेशे- 
न Ra 
` ` चम्सुद्षमइवानळः । तस्माचसतुवक्षीयास्मयोगेणानपायिना॥३१चा 


(१६८६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


रोग निवृत्त होनेपरभी उसका सूक्ष्म अंश रहाहुआ अल्पकारणसे ही वह व्याधिको फिर 
उत्पन्न करदेताहे । जैसे सूक्ष्म अग्नि शेप रहनेपर थोडेसे ईघनकों पाऊर भी बलवान 
होजातींहे उसीप्रकार रोग निवृत्त होनेपरभी क्षीण शरीरमें अल्प हेतुसे फिर व्याधिं 
उत्पन्न होजाती है । इसलिये रोग निवृत्त होनेपर भी कुछ कालतक रोगनाशक 
औषधका सेवन कराते रहना चाहिये॥ ३१० ॥ 
सिद्धघर्थभ्राकपरयुक्तस्यसिद्धस्याप्योपधस्यतु ॥ ३११ ॥ काठिन्या- 
दूनभावाद्वादोषो$न्तःकुपितोमहान्‌ । पथ्येग्ंदल्पतांनीतोग्रडुदो- ` 
घकरोभवेत्‌ ॥ ३१२॥ पथ्यमप्यक्षतस्तस्माद्योब्याधिरुपजायते । 
स्ात्वेवेवृद्धिम*यासमथवान्यस्थकारयेत्‌ ॥ ३९३ ॥ 
किसी मनुष्यके आभ्प्ंतर दोप अत्यन्त कुपित हा और उनमे उनकी आंतिके 
लिये किसी सिद्ध औपधिका प्रयोग करनेसे वह व्याधि शान्त होजायायदि उस समय 
औपधकी कठोरतासे अथवा औपधकी अल्पतासे रोगका अनुवंध रहजाय उस समय 
रोगी हितकारक पथ्यका सेवन करता रहे तो रोगहीन होकर रहताहुआ अधिक 
ब्रिकारको नही. करता अर्थात्‌ पथ्यसेवन करनेसे धीरे २ शान्त होजाताहे । यादि. 
पथ्य सेवन करतेहुएमी रोगकी वृद्धि होय तो अन्य म़कारसे पथ्यका अभ्यास 
करना चाहिये ॥ ३११ ॥ ३१२॥ ३१३ ॥ 
सातत्यात्स्वाद्वभावाद्वापध्यद्वेष्यत्वमागतम्‌ । कल्पनाविधि भिस्ते- 
स्तैःग्रियत्वेगसयेत्युनः ॥ ३१४ ॥ मनसोऽर्थानुकूरयाद्धितुष्टिरो- 
जोरुचिवेलम्‌ । सुखोपभोगताचस्याद्याघेश्रातोबलक्षय॥३१५॥ 
हि यदि निरन्तर एकही मकारफा पथ्य सेवन करनेसे अथवा पथ्य स्वादु न दोनेसे 
रोगीको पथ्यमे अरुचि होजाय तो उसको अन्य प्रकारसे जितत भकार रोगीको 
बह पथ्य प्रिय मत्तीव होनेलगे उस प्रकार बनाकर सेवन करावे । क्योकि 
मनके अनुकूल अर्थात्‌ मनोभिळपित पथ्यके सेवन करनेसेही तुष्टि, ओज, सुखकी 
रुचि, बल वढतेहे । तथा सुखपूर्वक औषधका सेवन किया जासकतांहे इतिमे 
व्याधिका बलभी क्षीण होजाताहे ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ 
~ ० ० हिल 9 ७ ७ ~ ~ 
छोल्याद्दोषक्षयाद्वयाधेवंधस्योच्चापियारुचिः । 
तासुपश्योपचारःस्याद्योगेनाव्॑विकल्पयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
जीभकी लोलपतासे अर्थात्‌ दोपोंके क्षय होनेसे अथवा व्याविके वेधर्म्यसे जो 
अरुचि उत्पन्न होतीहि उसमेंमी पहिठेके समान मनोमिरूपित पथ्यद्वारा आन्त्र करे |? 


चिकित्सितस्थान-अ० ३०. ९ १६८७ ) 
अथवा जिस प्रकारके भोजनोंसे अरुचि उत्पन्न हुई हो उससे अन्य प्रकार अन्नपा- 
नकी कल्पना कर पथ्यका सेवन करावे ॥ ३१६॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
विंशतिव्यापदोयोनेनिंदानंलिङ्गमेवच । चिकित्साचापिनिर्दिष्टा 
हष्याणांहितकाम्यया ॥ ३१७॥ शुक्रदोषास्तथाचाष्टौनिदाना- 
कृतिभेषजेः । छेव्यान्युक्तानिचत्वारिचत्वारःप्रदरास्तथा ॥३१८॥ 
००० (र ~ 
तेषांनिदानलिङ्गञ्चभेषञ्यञ्चैवकीत्तितम्‌ । क्षीरदोपारतथाचाष्टीहे- 
तुरिंगभिषशूजितेः ॥ ३१९॥ तेपांचिकित्सानि दिष्टासमासव्यास- 
तोमया । रेतसोरजसश्चैवकीत्तितंशुद्धिलक्षणम्‌ ॥ ३२०॥ उक्ता- 
सुक्ताचिकिर्साचसम्यग्योगस्तयैवच । देशादिशुणशंसाचकालः 
षड्विधएवच ॥ ३२१ ॥ देशेदेशेचयत्सात्म्ययथावै्योऽपराध्याति । 
चिकित्साचापिनिदिष्टादोपाणांगूडचारिणाम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
अब इस अध्यायक्गे उपसंहारमे कहतेहें कि इस योनिव्याथे विकित्सितीयाच्या- 
यमे वीस मकारके योनिरोग, उनके निदान, लक्षण और चिकित्साका बर्णन किया 
गयाहै। आठ प्रकारके यीर्यदोप, उनके निदान लक्षण ओर चिकित्साका वर्णन 
कियहि । चार प्रकारके क्लैब्यरोग तथा चार प्रकारके प्रदर और उनके निदान, 
लक्षण तथा चिकित्साहा कथन कियहि। आठ अकारके क्षीरदोप उनके हेतु, 
लक्षण और चिकित्सा यह सप संक्षेप और दिस्तारसे वर्णन किपाहे । वीय और 
रजकी चिकित्सा उनकी युद्धिके लक्षण कथन कियेंहें । उक्त रोगोंकी और अनुक्त 
रोगोंकी चिकित्साकाक्रम ओपध योर्गोके प्रयोगका विधान, देश आदिकोके गुण,छः 
अकारके काळ, जिस २ देहामें जी २ द्रव्य सात्म्य हे जिस मकार चिकित्सा 


करनेसे बैद्य अपरावी होतांह । गूढ़यारी दोर्पोकी चिकित्सा यह सब “वर्णवे 
किमाहे ॥ ३१७-३२२ ॥ 


योहिसम्यडूनजानातिशाख्रशास्रार्थमेवच । 
नकुय्योत्सक्रियांचित्रमचक्षुरिवचित्रकृत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
इतिश्रीचर०चिकि०योनिचिकिस्लितंनामत्रिंशोऽव्यायः ॥ ३० ॥ 


जो वैध शार और शाखके मिपयको विधिवत्‌ नहीं जानता वह अन्धे चित्रकारके 
समान संपूर्ण चिकित्साकिपामे हानिकारक होतांदै ॥, ३२३ ॥ 


११६८८ ) चरकसंहिता-मा० डी०। 


असिवेराकृतेतन्नेचरकप्रतिसंस्क्रते । 
चिकित्सितमिदंस्थानंपष्टंपारसमापितम्‌ ॥ १ ॥ 


इस अमिवेश्ञके रचेहुए भौर चरके प्रतिसंस्कार कियेहुए इस चरक संहिता- 
नामक अंयमें चिकित्सास्थाननामक उठा स्थान समाप्त हुआ ॥ १॥ 
दोहा । 
यथपि आयुर्वेदको, कियो समयने हासत । 
तदपि चिकित्सित चरकमें, है परण परकाश ॥ १॥ 
अगणित व्याधिनक्रे विषय, स्थ्रूल सूक्ष्म द्रशाय । 
भरे चिकित्सित स्यानमें, विटखो वृद्धि लगाय ॥ २॥ 
यथा भगन्दर शोयमें, ध्वजमंगे उपदंश । 
अल्मपित्त ग्रहणीविपे, कह्यो सूक्ष्म सखेश ॥ ३ ॥ 
चरकर्राचत यह तमो, इहि विधि जाने भेद । 
भिपक शिरोमणि सिद्ध सो, टरहिजगतको सेद्‌ ॥ ४ ॥ 
नाना रोग विवेकतों, कल्प सकहि सत भाय । 
रामप्रसाद प्रसादनी, जे पढिँदै मनठाय ॥ ० ॥ 
इति श्रीचरकप्रणीतायुवेंद्सहिताया चिकि सास्थनि पटिपालाराऱ्यान्तर्गतटकसाठनिवासि- 
रामप्रसादवैद्योपा ध्यायविरचितप्रसादनीमापाटीफाया योनित््मापचिकित्सितं 
नाम त्रिशोध््याय ॥ ३० ॥ 


इति चिकित्सास्थाने समाप्तम्‌ ॥६॥ 


कल्पस्थानम्‌। 


= 
प्रथमोऽध्यायः । 
अथातोमदनकरहपं व्यार्यास्यामइति हस्माह भगवानात्रेयः । 


अव हम मदनकल्पकी व्याख्या करते इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 
कहने लगे । 
अथखलवमनविरेचनार्थसदनफलादित्रिव्ृतादीनांवमनविरेचनद्र- 
वयाणांसललोपभोग्यतमेः सहान्येद्रव्येविविधेस्तद्योगानाञ्चक्रिया- 
विषेःसुखोपायस्यसम्यगुपकल्पनाथकल्पस्थानसुपदेश्यामोऽञ्निवे- 
झा ।॥१॥ 
है अभिवेश ! अब हम वमन विरेचनके लिये मेनफल और निशोथ आदि बमन 
विरेचन द्रव्योकी इस मकार कल्पना करतेदै । जिससे वह संपूर्ण द्रव्य सुखोपभोग्य 
द्रव्योके साथ मिलापे जाकर सूखपूर्वक वमन विरेचनादि क्रियायें भले प्रकार कर” 
सकें । इस प्रकार कल्पनाके लियेही इस कल्पस्थानका कथन करतेह ॥ १॥ 
वमन विरेचनकी निरुक्ति ! 
तत्र दोपहरणमूद्भागंवमनसंज्ञकमधो भागंविरेचनसंज्ञकमुभयंचा 
दारीरमळविरेचनाद्िरिचनशव्दलभते ॥ २॥ 
उनमें मुखद्राग जो दोप निकाले उसको वमन कद्दतों और अथोमार्गसे दोर्पॉका 
निकालना विरेचन कहाजातांहे । अथवा शरीरके मुलको गचन करनेसे उद्धे विरेचन 
२ ७४य।(परयत इए अकार चोमा शि जित्यन कदय चय पो? पो 
वामकरेचकद्रव्योका कर्म । 
तन्नोण्णतीदणसूक््मव्यवायिविकाशीनि ओपधानिस्ववीर्य्येणहृदय- 
मुपेत्धधमनीरनुसृत्यसम्यग्युक्त्यास्थूलानुस्रोतोभ्यःकेवलंशरीरग- 
तंदोपसदातसाद्येयत्वादिप्यन्द्यन्तितेण्यादिच्छिदन्ति॥३॥ 
यह दोनों प्रकारके विरेचन द्रव्य उष्ण, ती$ण, सूकम, व्यवायी और विकाशी 
गुणावाले होनेसे अपने वीय॑के ममावसे हृदयमं मा दो फिर घमनियांका आश्रय 
सेकर मठी प्रफार योगको किये जानेसे स्थूल और सम सोतमिंसे आग्नेय स्वमाववाले 


९१६९०) चरकसंहिता-माण टी०। 


होनेके कारण केवल शरीरगत दारपीको पतले बनाकर चढायमान करदेंतेई . और 
तीक्ष्ण स्वभाववाले होनेसे उनको अपने २ स्थानसे छुडा देंतेंद ३॥ 

[a ~ 
सविच्डिन्नःपारिछवःल्लेहभावितेकायेखेहाक्तभाजनस्थमिवक्षोद्रभ- 
सजन्प्रवणभावादामादायमागत्यउदानप्रणुन्नोऽसिवाय्वात्मकत्ा' 
दृळभागप्रभावादौपधस्यऊङ्भसुद्मिद्यते । सलिलशथिव्यात्मक- 
रवादथाभागप्रभावाच्चओपषधस्यअघःप्रवत्तते, उभयत्तश्चउभयगुण- 
खादितिलक्षणोद्देशः ॥ ४ ॥ 

यदि वमन, विरेचनसे प्रथम मनुष्यके शरीरको ल्रिग्यकर लिया हो तो वह वमन 
अथवा बिरेचन द्रव्यंसे छुडाये इए दोष शरीरमै इस प्रकार नहीं चिपट सकते जैसे 
चिकने पारें शहद नहीं चिपटता । वह दोष चलायमान होकर आमाशयमें ढलकर 
आजातेह। फिर विरेचन द्रव्यके अभिवायुआत्मक होनेसै वह द्रव्य अपने मभावसे 
दोपोंको मुखद्वारा बाहर निकाल देताहै और जलात्मक तथा पृथिव्यात्मक युणते 
बह बिरेचक द्रव्य दोषोंको विरेचन हारा अघोमार्गसे निकाळ देतेह। जिन द्वव्योर्मे 
उभयात्मक गुण दें अथात जो द्रव्य वामक और रेचक दोनों गुणाले हैं वह मोको 


उखाडकर उद्धमाग ओर अघोभाग इन दोनों मार्गोंसे निकाल देंतदें ॥ इस मकार 
वमन, विरेचन द्ररव्योके लक्षणोंका कथन कियाहे ॥ ४॥ 


वामक और विरेचकद्रव्य । 
तन्रफलजीमसूतकेक्ष्वाकुधामार्गवकुटजक्लतवेधनानां,शयामात्रिवद्- ` 
तुरबुरूतिल्वक-महावृक्षसपलाशखिनीदन्तीदवन्तीनाथ, नाना- 
विध-देशकाळ-सम्भव-स्वादुरसवीरर्यविपाकप्रभावग्रहणानां, दे- + 
हदोपप्रकृतिवयोवलाशिभुक्तिसात्म्यरोगावस्थादीनांनानात्मकत्वा- 
व्य, विचित्रगन्धवर्णरसस्पशीनासुपयोगसुखार्थमसंख्येसंयोगाना- 
मपिचसतांद्रव्याणां, विकल्पमागोपदशनार्थपड्विरेचनयोगश- . 
तानिव्याख्यास्यामः ॥ ५ ॥ 


इनमें मेनफळ, जीमूतक ( देवदाली लता! ), इदवाङु ( कडवी हुंबी ), धामार्गव 
(बडी कडवी तोरी ), कुडाके बीज और कृत्वेधन ( छोरी कडवी तोरी) यद छः 
द्रव्य वमनकारक दोतेहें। काली निशोथ, अमलतास, तिरक ( लोब अयबा युठा- 
चीन ), महावृक्ष ( थोहर ), सातळा, शँखिनी, दंती और द्रवी ये नी द्रव्य विरेचनमें 


क 


.कहपस्थान-अ० १. (१६९१) 


अधान हैं । यह दोनों ्रकारके वमन, विरेचन द्रव्य भारतके सघ देशॉमे समयपर 
मिल्तेंह अथवा सब समय मिल सकतेहें। इनको मीठे रसवाले द्रव्यमें मिला सेवन 
करनेसे इनके वीर्य, विपाक और प्रभावमें किसी प्रकारका फर्क नहीं पडता । इन 
द्रव्योसे असंख्य योग वामक और विरेचक बनतेदै । क्योंकि मनुष्योके देइ, दोप, 
अक्रृति, अवस्था, अग्नि, बल, भोजन, सात्म्य, रोग और रोंगकी अवस्था आदि 
भेदसे मनुष्प भी अनेक्त प्रकारके होतेहे । तया इन वमन, विरेचन द्रव्मांकी थोग 
कलपना, विचित्र गंथ, वर्ण, रस और स्पर्श आदिम सुखपूर्वक अयोग कियाजाय इस 
अकारकी असंख्य करपनायें होतेइए मी उनममे निदर्शनके लिये छःमी प्रकारके 
योगांका वर्णन करतें ॥ ९ ॥ 
~ १००, १ै ४५. 
तानितुद्रव्याणिदेशकालगुणभाजनससम्पद्वीय्यबलाधानात्कियास- 
मर्थतमानिभवन्ति ॥ ६ ॥ 
इन द्रव्यॉको देश, काठ, गुण बीर आधारकी संपदा अर्थात्‌ उत्तमता होनेसे यह 
वीमेबलसम्पन्न होतेहे । इसलिये क्रिया करनेमें भी उत्तम रीतिसे अर्थात्‌ विदोपरूपसे 
समर्थ होतेहे ॥ ६ ॥ 
जांगलंदेशके लक्षण । 
ब्रिविधःखलुदशोजाङलोऽनृपश्साधारणश्चेति । तत्रजाइळःपर्यया- 
काशसूयिष्ठः । तरुभिरपिकदरखदिरासनाशकर्णघवतिनिशशल- 
कीसाललोमवद्क-वद्रीतिन्दुकाश्वत्यवटामलकविनगहनः) अने- 
कशमीककुभशिंहपाधायःस्थिरशप्कपवनवलाविधूयमान प्रनत्त- 
रुणावेटपः, प्रततम््गतृप्णाक्‌पोपगूढस्तनुखरपरुषसिकताशर्क- 
as ७०. पै ~ ~ द ~ ला १ 
रावहुलः, लावातित्तिरिचकोरानुप्रचितभूमिभागोवातपित्तवहुट: 
स्थिरकाठिनमनुप्यप्रायोजाङ्कलोज्ञेयः ॥ ७॥ 
देश तीम मफारके होतेहे । जैसे जांगलदेश, आनृपदेश और सावारणदैश्च । इनमें 
जांगठ्देशके ऊपर सुविस्तृत आकाश रइताई और उस देशमें सेरके वृक्ष, सफेद सेरके 
वृक्ष, विनिसार, अश्वकणे, घव, तिनि, शकी, दाल, सोमवल्क, बेर, रेन्दू, 
पीपल, यड और आमला इन वृक्षाके घनघोर बन होतेहे तया अनेक शमी ( जाँड) के 
वृक्ष, करभ (अ्जुनवृक्ष ) आर शीक्षोंके वृक्ष अधिक दोतेँई। बृक्षोंकी भाषा, 


स्थिर, सूसी, पवनके वेगले विधूयमान होकर मानो तरुण वृक्ष नाय रहेहें ऐसा 
अतीत होतादै। और किसी विस्वृत भूमि जलकी समान पृथ्वी रेती चमकती 


(१६९२) चरकसंदिता-भा० टी० ) . 


अतीत होतीहे । जगह २ छिपेइए कूर होतेहे तथा थोडा, खईरा, कठोर, अधिक चम- 
वेगंछी, ककरीली रेती होतीहे । इस भूमिमे लवा, तीवर, चकोर अधिक होतेहे बह 
जांगल देशके लक्षण हैं। जांगल देश वातपित्त मधान होतहि। इस देशके रहनेवाले 
मनुष्य इढ और कठोर प्रायः होतेहे ॥ ७॥ 
अपनूदिशके लक्षण । 
hao A ५ [aN 
अथानूपाहन्ताळतमाळचारकळकदळाचनगहरन', _सारत्ससुद्रषः 
श ~ पु _ >. 
य्यैन्तप्रायःशिशिरिपवनवहुलोवञ्जुलवानीरोपशो भिततीरामिःल- 
इ. द्विरुपगतभमिभा व. 0 ~ स ७० मे.» पर 
राक्षरुपगतभासभागः, आशक्षातंघरानकुझोपशा।म तामन्द्पवना- 
नुवीजितःक्षितिरुहगहनोनेकवनराजीपुप्पितवनगहनोभूमिभागः 
स्िग्धतरुपतानोपगूढहसचक्रवाकवलाकानन्दीसुखपुण्डरीककाद- 
स्वसद्रुभइराजशतपत्रसत्तकॉकिलमुदिततरुणविटपः; सुकुमारपु- 
रुपःपवनकफप्रायोज्ञेयः ॥ < ॥ 
अनूपरदेशमें ताल ( ताडवृक्ष ), तमाल, नारियल और केलाके बहुत सवन वन 
स्होतिदें । इस देशके चारोंओर प्रायः नदी, समुद्र होतेहे और शीतल पवन अधिक 
आतांह। तथा वेत और वानीरके वनॉते सुशोभित नदियॉफे किनारे अथवा समुद्रके 
किनरे वा पृथ्वीकै भाग दिखाई देत । इस देशमें पर्यत और पर्वतोके निकुंजोसे 
ओमायमान पृथ्वी नहीं होती परन्तु मन्दमन्द पवनसे हिलाये हुए और जीवन प्राप्त 
वृक्षाका गहन वन तथा मनेक पुष्प आदिकेते सुशोभित चर्गाचॉसे पृथ्वीके भाग 
शोमायमान देतिहें । इसदेशमें चिकने वृक्ष और प्रतानोमें छिपेदुए इस,चकवा, वगुला, 
नन्दीमुर, पुण्डरीक, कादम्व, मद्गु, भृंगराज और शनपत्र आदिकोंसे शोमायमान 
जलाजय होतेंदे। तया मतवाली कोकिलामकि मनोहर सि तरुण दृक्ष शोमायमान 
दिखाई देतेद। इस देशके मनुष्यांका शरीर कोमळ और सुकुमार दोतांहे यह 
देश वातकफ प्रधान होताहे । इस देशको आनूपदेश कहतेंदें ॥ ८ ॥ 

८ साधारण देश! रे 
अनयोरेिवद्योर्देशयोवीरुदनस्पातिवानस्पत्यशकूानि सुगगणयु- 
तस्थिरसकमारवर्णसंहननोपपन्नसाधारणगुणयुक्तपुरुपःसाधा- 
रणोज्चेयः ॥९॥ 
जिम देशमें जांगलदेश ओर अनूपदेशके मिलेजुले टक्षण हों उसको साधारण देश 

कहते । इस देशमें वनस्पति, वीझध और आम्र, वट आदि अनेक अर्के यान" 


कल्पस्थान-अ० १. ( १६९३) 
स्पत्य होतेहे तथा दोनों देशोम होनेवाळे पक्षी और मृगगण इस देशमें होतेहे । 


इस देशके पुरुषोंका शरीर दृढ, सुकुमार, बल्युक्त और हृष्टपुष्टांग होताहे तथा इन 


मनुष्योकी प्रकृति साधारण होतीदै इसलिये इस देशको साधारण अथवा धन्वदेश 


भी कहतेंदे ॥ ९ ॥ 
ओषधिम्रहणयोग्य उत्तम भूमि । 

a कई. 0७ रै 02१ Coo [a “ हॉ 
तत्रदेशजाङ्गळसाधारणवायथाकालंशिशिरातपपवनसालळसोबि- 
तेसमेशुचोप्रदक्षिणेर्मशानचेत्यदेवयजनागारश्वन्रारामवल्मी- 
कोपरविरदितेकुशरोहियास्तीर्णेलिग्धक्कषणसुवर्णवणमधुरशृत्ति- 
केसदावफालडऐेऽनुपहतेऽन्येवळवततरे्रेमेरीषधयोजाताःप्रशास्य- 
न्ते॥ १०॥ 

इनमे जांगछ और साधारण देशकी औपाधिये गुणमें उत्तम होती ढ्‌ इसलिये यथा- 
समय इन देशामेंसे ओपधियोको ग्रहण करना चाहिये। जिस स्थानमै भूमि समतल, 
पवित्र और उत्तम हो तथा उसमें इमशान, मंदिर, पुज्यदृक्ष, देवमंदिर, यज्ञस्थान, 
गढा, वगीचा, सांपकी वम्बी ओर ऊपरमट्टी यह न हों। जिस स्थानमें कुशा, 
रोहिपदण आच्छादित हो और मट्टी चिकनी, काली, सुवर्णके समान अथवा पीछे” 
रंगकी मीठी और सदु हो तथा वह पृथ्वी इलसे जोती न जाती हो, कीडे आदिकोंसे 
उपहत न हो, बलवान वृक्षोंसे दवीहुई न हो उस प्ृथ्वीमें ययासमय सर्दी, धूप, पवन, 
जल आदिका संचार होता हो ऐसी भूमिसे जांगल अथवा साधारण देशमें ओप” 


धीको ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकारकी भुमिमेंस ग्रहण की हुई" औपधी 
श्रेष्ठ दोतीहै ॥ १० ॥ 


हे आऑषधग्रहणभकार । 
तंत्रवानिकाठजातानिउपगततभपुर्णजसाणरतसवीय्यंगन्यानिका- 
लातपामिसलिलपवनजन्तुभिरनुपहतगन्धवणरसस्पर्शप्रभावा- 
णिप्नत्यग्राणिउदीच्यांदिशिस्थितानितेपांशाखापलाऱमचिरप्ररू- 
ढंवर्पाबसन्तयोग्रीहयग्रप्मेसूलानिशिरिरेवाशीर्णप्ररूढपर्णानांशर- 
दित्वककन्दक्षीराणिहेमन्तेसाराणिपुप्पफलमितिमङ्घलाचारःक- , 
स्याणब्त्तःशुचिःशुक्कवासाःसंपूज्यदेवतामस्िनोगोत्राह्मणांश्चक्क- 
चोपवासःप्राङ्मुखउदङमुखोवाणक्वीयात्‌ ॥ ११ ॥ 


(१६९४ चरकसंहिता-भा० दी ० । _ 


ऐसी भूमिमें उत्पन्न हुई औषधी जो अपने ठीक ऋतुमें उत्पन्न हुई हो तथा संप्रर्ण 
रूपसे प्रमाणयुक्त रस वीर्य संपन्न, गेंधादियुक्त, काठ, धप, अग्नि, जल, वायु और 
कीडे आद्सि जिस औषधका गंघ, वर्ण, रस, स्पर्श और प्रभाव विकृत न हुआ हो 
जी संपूण आपधामे श्रष्ठ, उत्तम अग्रभागयुक्त, सर्वाड्रसपत्त ओर उत्तर दिशामें स्थित 
हो उस ओपधको अहण काना चाहिये । जब मनुष्य औषधी अहण करनेके लिये 
जाय तो शुद्ध होकर मंगठाचरण कर पबित्र और श्रेतवर्खाको धारण करे, तथा देव- . 
त्ता अश्विनीकुमार और ब्राह्मणोंका पूजनकर पूर्व अथवा उत्तरकी ओर सुखकरके 
ओपधीको ग्रहण करना चाहिये । जिस औपधीके डाली और पत्ते अहण करने 
हों तो वर्षा ओर वसन्त ऋतुमें ग्रहण करना चाहिये क्‍योंकि उस समय शाखा भोर 
पत्र सुन्दर सवेगुण संपन्न होते हैं ग्रीष्म ओर शीदकालम ओपावियॉके मूल अथात्‌ 
जड लेगी चाहिये उत्त समय पत्राके झडजानेसे जडमें बिशेपगुण रहता दै । शरद 
अइतुमं वृक्षेके छिलके, कन्द ओर दूध लेना चाहिये हेमन्त ऋतुम वृक्षांका गोद, फूळ 
ओर फर ग्रहण करना चाहिये इस प्रकार ग्रहण किये यह सब द्रव्य अपने २ गुर्णोसे 
संपन्न होतेहे ॥ ११ ॥ 
औओषधरक्षणविधि । 
शहीत्व [ चाचुरूपयुणतकूाजचंसस्थाप्यागारपु प्रागदगद्वारेथुनिवा- 
तप्रवांतिकदेशेषु नित्यपुष्पोपहारवलिकर्मवत्सु असरिसलिलोपखेद- 
चूमरजोमूपिकचतुष्पदामनभिगमनीयानि स्ववच्छन्ञानि (शाक्य 
चासज्यस्थापयेत्‌ ( तत्तानिचयथादोपंप्रयुञ्जीत ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार औपाधियाँको लेकर उनके अनुकूल पात्रमें रखकर निस धरका पूर्व 
आयवा उत्तरकी ओर दरवाजा हो जिसमें आविक वायु न आती हो जो स्थान वायुसे 
र्वि भी न हो, ऐसे स्थानमै उस औपधीको टांग देना चाहिये । और नित्य फूल, 
हार, वि कर्म आदिते सुपूजित धर्म उत्त औषधीको रखना चाहिये । तथा ठस 
औषधको भी प्रकार छोटे २ टुकडेकर विधिवत ऐसे स्थानमें रखे जिसर्मे आमि, 
जल, धूप, घूआ, धळ, म॒पक आद जानवर अया चोपाये जानवर न जा सके एसे 
स्वानमें औषधीको रखना चाहिये । फिर जब आवश्यकता हो तो दोषानुसार इन 
ओऔपशियोंका प्रयोग कोर ॥ १२ ॥ 
वातरोगोमें अहपान । 
सुरासौवीरकतुपोदकसेरेयमेइकधान्याम्बुरङास्वुदध्यस्लादिमि - 
त्ति ॥ १३ ॥ 


कह्पस्थान अ०-१. ( १६९५) 


वातजनित रोगॉमे औषधी सुरा, सौवीरक, तुपोदकमेरेय, भेदक, घान्याम्ठ, फला 
म्ह और दहीके जलके साथ प्रयोग करना चाहिये ॥ १३॥ 


पित्तजरोगोमे अतुपान । ८ 
मुदी कामलकमधकपरूपकफलफाणितक्षीरादिभिश्चपित्ते ॥ १४॥ 


पित्तजनित रोगोंमें मुनका, आमले, मुढेठी, फालसा, असार, फाणित और दूध 
आदिकोके साथ औषध प्रंयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


कफजरागाम अनुपान । 
~ 
र्छेप्मणितुमधुप्ूत्रकपायादिभिर्भावितानिआलोडितानिचइति 
उद्देशः ॥ १५ ॥ 


कफजनित रोगांमें शहत, गोमूत्र तया कपाय, तिक्त भीर कट्रसोके साथ मिला- 
कर सेवन कराना चाहिये ॥ १५ ॥ 


तंविस्तरेणद्रव्यदेहदोपसात्म्यादीनिप्रविभज्यव्यार्यास्यामः ॥१६॥ 
इस प्रकार औपध मयोगका कथन कर अव इन्हीं द्रव्योके प्रयोगको द्रव्य, देह, 
दोप और सात्म्य आदि भेदोसि विभागकर बिस्तारसे कथन करते ॥ १६॥ 
बमनद्रव्योमें मेनफलको श्रेष्ठता ओर उनके ग्रहणका क्रम । 
वमनद्रव्याणांमदनफछानिश्रेऽतमानिआचक्षतेअनपायित्वाचा- ` 
निवसन्तग्रीप्मयोरन्तरेपुष्या ्वयुगुभ्यांम्गरिरसावागूहीयान्मे- 
त्रेमुहत्तेकरणेच । यानिपकानिहरितानिपाण्ड्निअक्रिप्रीणिअक्कः 
झानिअहरुवानिअजरधानितानिध्रम्‌ञ्यकुशपुटेवद्धगोमयेनालिः 
य्ययवतुपमापशालिकुलत्यमुद्दपर्णानामन्यतमेनिदध्यादष्टरात्रम- 
तऊद्धूसदुभतानितानिमध्विष्टगन्थानिउद्धृत्यशोपयेत्‌ । सुशु- 
` प्कार्णांफलानांपिप्पलीरुद्धरेत्तासांघृतदधिमधुपलछलविम्ददितानां 
पुनःशुष्काणांतासांनवकलशेसुम्रसष्वाळुकमरजस्कमाकण्ठंपूर- 
य्यित्वास्ववच्छन्नस्वनुगुतत शिक्ये आसज्यस्थापयेत्‌ ॥ १७॥ 
वमन द्वब्पोर्मे भेनफंड सबसे उत्तम दोतांदे । क्योंकि यद किसी कारका अवगुण 
नई काता | भैनकडके फडोंको वसन्तक्रतुके भंतमे और ग्रीप्मके सादिमें अण 


करा चाहिये तया पुष्प, अश्‍विनी, मृगतिर, इन नक्षनोमसे किसी नक्षत्रमे, और 
मेत्र मुरूर्तमे-जो फळ ठचम पकेदुए, हरे, पठे, काम आरे दोप रहित, पृष्ट, स्थूल- 


९१६९६) चरएकतंहिता-मा०.टी०। 


और किसी जीवके खाए कुतरे हुए न हों उनको प्रातःकाठ जाकर तोड छावे । फिर 
कुझामें छपेटकर ऊपरसे गोवरका लेप करे एक बडा गोलासा वना जवोंकी राशिमें 
अथवा तुषोंमें वा उडद, शालीचावठ, कुङ्यी और सुद्रपर्णी इनमें किसी एकके 
डेरमं अथवा अन्य किसी ऐसेही पदार्थके ढेरमें दवाकर रवसे फिर आठ दिनके दाद 
जब वह मृदू और सुगंधित होजांय निकालकर सुखा लेवे । जत्र वह सूख जाय तो 
उनकी गिरी (बीजों ) को निकाल छे इन वीओंको घी, दही, शहत और तिलक- . 
रकमे मिलाकर आच्छीतरह मसल छे फिर उन मैनफलके वीजोंको स्वच्छ करके 
सुंखावे । सूखनेपर -बाळूसे मांजे इए स्वच्छ? नवीन कलरामें केठपर्येन्त भरकर भली 
प्रकार ढककर उत्तम एकांत स्थानमै छीकेपर विधिवत्‌ रखदेवे ॥ १७ ॥ 
वम्रनकरानेका क्रम । 

'अथच्छदेनीयमातुरंद्रयहंञ्यहंवालेहस्रेदोपपन्नञ्चछ्दयेदिति ॥१८॥ 

, इसके अनन्तर ज्ञब किती रोगीको वमन कराना हो तो पहिले उसकी दो तीन 
स्नेहन और स्वेदन कराके फिर वमन करावे ॥ १८ ॥ 

९ वामक योग । 
आाम्यानूपोदकमांसरसक्षीरदधिमापतिलशाकादिभिःसमुच्के शि- 
तःछेप्माणंब्युपितंजीर्णाहारंपूर्वाहेकतवलिहोममंगलप्रायश्चित्त 
निरन्नसनतिलिग्धंयवाग्वाघृतमात्रांचपीतवन्तं,ता्ांफलपिप्प- 
लीनामन्तनेखमुष्टियावद्वासाधुमन्येतजजरीक्ृत्यय्टिमधुकपाये- 
णकोविदारकर्वबुदारनीपंविदुलविम्वीशणपुष्पीसदापुष्पीप्रत्यवपु- 
पपीकपायाणामन्यतमेनवारात्रिमुपितंविम्द्य पूर्त मधुलेन्धवयुक्तंसु- 

` सेन करबापूर्णशारावंसन्त्रेणनेनाक्षिसन्त्रयेत्‌ ७९९ ॥ 

जब रोगीको वमन कराना हो तो उससे पहिले दिन आम्प, आनूप और जढज * 

जीवोके मांसरस, दूध, दही, उडद, तिल और झाक आदि भरपेट खिलाकर उप्तके 
कफको उत्क्लेशित करे फिर दूधरे दिन मातःकाङ प्रथम दिनका आहार जीर्ण 
होनेपर चरि, होम, मंगठाचरण और प्रायश्चित्त करा भोजन बिना खिलाये घीयुक्त 
यवागूको पूर्ण मात्रासे पिठवे । और इस वमनके दिनसे पहिले दिन दो: तोला 
अथवा जितना उचित हो उतना उपरोक्त मेनफलके वीजॉको लेकर वारीक पीसकर 
चालीस तोला मुछेठीके कायमें अथवा लाल कचनार, सफेद कचनार, नीप, काल- 
चेतस, धिवाफळ, श्रणपुष्पी, सदापुष्पी और अपामार्ग इनमेंसे किसी एकके आधतेर 


कल्पस्थान-अ० १. (१६९७) 


काथमें मिलाकर रखदेवे'। फिर वमनके दिन घृतयुक्त यवागू पीनेके अन्तर मेन, 
फलके वीजोंके कल्क और इत काथको उत्तम रीतिसे घोलकर छान ठेवे । इसमें 
शहद ओर संवानमक मिलाकर सुखोष्ण गरम करके उम संपूर्ण आधसेर कायको 
इस नीचे लिखे मंत्रते अभिमंत्रित करे ॥ १९॥ 
कको आर न | पि । ha 
ओमत्रह्मदक्षास्चिरदरन्द्रभूचन्द्राकीनिलानलाः । ऋषयःसोषधि- 
आमाभूतसंघाश्चपान्तुते ॥ २० रसायनमिवर्षाणांदिवानाममू- 
तंयथा । सुधेवोत्तमनागानांभेपञ्यमिदमस्तुते ॥ २१ ॥ , 
अहा, दक्ष, अखिनीकुमार, रुद्र, भूमि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, ऋषि, औष- 
वियोके समूह और मूतोके समूह तेरी रक्षा करें। जैसे ऋषियोंको रसायन, देवता- 
आंको अमूत, उत्तम नागोंको सुधा गुणकारी होतेह उसी प्रकार तुमको यह ओपध 
"गुणकारी हो ॥ २० ॥ २१७ 
इत्येवमभिमस्त्रयो दङ्मु खमातुरंपाययेत्‌ । स्छेष्मज्वरगुल्म प्रतिश्या- 
यवन्तंविशेषेणपुनरापित्तगमनात्तेनसाधुवमति ॥ २२॥ 
इस प्रकार इस मंत्रसे अभिमंत्रितकर उत्तराभिमुख रोगीको बिठाकर यह संपूर्ण 
औषधी पिलादेवे। विशेषकर कफज्वर, गुल्म और अ्रतिइयायर्मे. वमन कराना हितका- 
रक होतांदे ! जव देखे कि वमनमें पिच निकलने लगे हें तो वमन उत्तमरूपते होगया 
ऐसा जानना ॥ २२॥ 
हीनवेगमें क्रिया । 
होनवेगन्तुपिप्पल्यामलकसरपपकडल्फलवणोदकेःपुनःपुनः भवसंये- 
दापित्तदशनादित्ययंलबेच्छदनयोगविधिः ॥ २३ ॥ 
यादे वमनका पेग मंद होमाय तो उस रोगीको मैनफलके प्रयोगके अनन्तर 
आमले और सरसोंका कर्क बना सेंचानमकयुक्तकर गर्ममलके साथ बार ३ पिठात 
सो वमनफा वेग ठीक मवृत्त दोजाता हे । तन मकारके वमनयोगॉमेदी वमनके बन्द 


होनेपर यद आमठा आदि कल्क गर्मेजङके साय वार २ पिछानेत वमनका वेग यथो- 
चित मवृत्त हाजावादे ॥ २३॥ 


घमनमें ठष्णद्रव्यॉमे मधुदेनळी आज्ञा । 
सर्वेपुतुमधुसेन्धबेकफविलायनच्छेदार्थबमनेपुविदध्यात्‌ । 
१०५७ 


( १६९८) चरकसंहिता-भा० टी० । 


नचाष्णावरांधांसधुनरछदेनयांगयुक्तस्याविपक्कप्रत्यागमनादा- 

पहरणाच ॥ २४॥ 

सब प्रकारके वमनयोगोंमें कफको निकालने सोर छेदन करनेके लिये शहद और 
सेंधानमक मिला औपध पिलाना Ms । वामक द्रव्योर्मे गमे पदायाके साथ शहद 
मिछाकर पिठानका निपथ नहीं है क्योकि वमन द्रव्यांके साथ पियाहुआ झहद 
परिपाक होनेसे पाहिलेदी दोपोंको निकालताइआ स्वयं भी निकलजातांहे ॥ २४ ॥ 

१. ८ वामेकयोग । 

ह क (>! विद, आळ. कन, 
'फलपिप्पलीनांदोद्दोभागोकोविदारादिकपायेणत्रि:सत कृत्वश्साव- 
येत्तेनरसेनतृतीयंभागंपिष्टाहरीतकीमिर्विभीतकेरामलकेबांतुल्यं 
वत्तयेत्‌ । तासामेकाहेवापूर्वोक्ता्नाकपायाणासन्यतमस्या झलिसा- 

ओअणविमृय्यवलवच्छेष्मप्रसेकग्रन्थिज्वरोद्रारुचिपुपाययेदि तिस- . 

मानंपूर्वेण ॥ २५ ॥ 

२ पल मेनफळके बीजाकों लेकर कचनार आदि आठ द्रव्पांमेसे किसी एक 
दव्येक कायकी इकीस भावना देवे फिर और १ पछ मेनफलके वीज लेफर कचनार 
आदि किसी द्रव्पके कायके साय पीसकर उन इकीत भावना दियेहुए वीजोंके चूण 
मिठादेवे । फिरे इनको पीसकर हरड अथवा वहेडा आमलेके समान 
गालय वनाव इनमस एक या दा गोली कचनार आद्‌ द्रव्यामत किमी एकक 
२० तोडा क्यायमें घोडकर पीजावि । इससे वमन होकर ववाद कफका मसेक 
ग्रंथी जर उद्ररोग और अरुचि यह सव नष्ट होजाते हैं। इसमें अन्य सब क्रिया 
पहिठेके समान जानना ॥ २५॥ 

४ वामकयोग । 

फलपिप्पलीक्षीरंतेनवाक्षीरयवागूमधोभागरेक्तापत्तेहदहिचतृपि- 

तस्यवादभ्रउत्तरकंकफरच्छदिस्तमकप्रसेकेपुतस्यैवपयसः । शीतस्य 

सन्तानिकाञजलिपित्तेप्रकुपितेउरःकण्डहृदयेचतनुकफोपादिग्धेइति 

समानंपर्वेण ॥ २६ ॥ 

उपरोक्त भेनफळऊे बीजासे सिद्व किया टूथ पिलाकर अधोगत रक्तपत्तमें वमन 
कराना चाहिये । मेनफठरे वीजासे सिद्ध किये दूधते बनाईइुई यवागू पिलाकर , 

हदये दाहम वमन कराना चाहिये और वढुतसे मेनकळके बीर्जाको पीपकर 
दूध पकांवे । इत दूचको जमाकर ददीफी मलाई उतारछे इस मठाईसे कफननित 


८ 


कल्पस्थान-अ० ९, (१६९९) 


"रागीमि, तमकश्वासमें और कफके गिरनेमें वमन कराना चाहिये । तथा भेनफलके 
वीजोंसे सिद्धकिये दूधको शीतलकर इसकी २० तोला मलाई खिलाकर कँपितहुए 


पपत्तम वमन करावे । आर वक्षस्थळ, कण्ठ तथा हृद्य पतले कफस लिपेहुए 


तो भा इस दूषका मढाई खिलाकरह वमन कराना चाहिये । अन्य संपूर्ण क्रिया 


पहिलेकै समान करना चाहिये ॥ २६॥ 
एक बामकयोग । 
फलपिप्पठीश्रतक्षीराक्षवनीतसुत्प्षेफलादिकल्ककपायत्तिद्धंकफा- 
भिभूतासिविशुप्कदेह थमात्रयापाययेदितिसमानंपू्वेण ॥ २७॥ 


भनफछफे वीजोको दूघमें पकाकर उस दूधकी दरी जमावे। इस दहीमेंसे मथकर 

मकखन निकाले यह मकखन १ भाग, मेनफळ, मुलेठी ओर कचनार आदि द्रव्योंका 
कल्क यह सव मक्खनसे चोथा भाग लेवे और इन मेनफछ आदि द्रव्योंका क्वाथ चार 

एग ठेवे । सवको मिलाकर पकावे । घूनमात्र शेप रहनेपर उतारकर छानले । इस 
घृतको उचित मात्राके साथ मुलेठीके क्डायमे मिलाकर पिछादे तो वमन होकर 
कसे व्याप्तहुई अभि शुद्ध होकर सम्पूर्ण देह शुद्ध होजातांदै । और सम्पूर्ण विधि 
पहिलेफे समान ही जाननी ॥ २७ ॥ 

एक वामकयोग। 

,'फलपिप्प्लांनांफळादिकपायेणत्रिःसत्तकृत्वः:परिभावितेनपुष्परज 

अकाशेन चूर्णेनसरासिब्ृहत्सरोरुहसायाहेऽ्रच्रणयेत्‌ । तद्रान्नग्यु- 

'पितंप्रभाते पुनरवचाणतमुद्धत्यहारद्राकुसरक्षारयवागनामन्यतम 

सन्धवगुडफाणितयुक्तमाकण्ठंपीतवन्तमाघापयेत्सुकुमार मु त्किए- 

फिसफफणीपचदपिणमितितमानंपु्येण १ ०२८ शो 

मेनफलके बीज, मुलेठी ओर कचनार आदि द्रव्पोके कवायमें मेनफलके बीजों 

चूणफी इकीत भावना देवे । फिर बहुत बारीक सूक्ष्म, चूर्ण करे । यह चूर्ण १ बडे 
तालाव पुष्फरिणी आदिम आर जो उसमें बहुत बडा कमलका फूल हो उस फूछ- 
पर यह चूर्ण लगाकर चछा आवे। दूसरे रोज प्रात काल फिर मेनफलका चूर्ण चुरका- 
कर उस फूलको युक्तिपूर्वक तोड छावे । फिर रोगीको इल्दी, खिचडी, दूध, यवाशू, 
संघानमक, गुड, फाणित आदि द्रव्य यहांतक भरपेट पिछावे कि रोगी कण्डपर्पन्त 
पूर्ण दोजाय । फिर रोगीको वह कमळका फूछ झुंघावे। इससे सुकुमारभकृति मजु- 
वपते गरोस उत्केशित हुई कफ और पिच निकळ जानी हे तथा जो रोगी सुकु- 


Fs 


(१७००) चरकसंहिता-भा० टी०। 


मार स्वभाव होनेसे औपध पीःमे डेप रखते हैं उनको यह सुंघानेवाला प्रयाग करा, 
वमन कराना चाहिये । अन्य सम्पूर्ण क्रिया पहिलेके समान करना ॥ २८ ॥ 

एक वामकयोग । 

फळपिप्पलीनांभछातकविधिपारिखुतंखरसंपक्ताफाणितेनातन्तु- 
लीमावाछेहयेती। २९॥ 

भनफछके बीजोंका मिलावेकी विधिके समान सरस निकालकर पकावे। जब 
गाढा होजाय तो फाणितके साय मिलाकर चाटे तो इससे आमाआयगत दोष वमन' 
डाग निकलजातिंह अन्य सच क्रिया पववत जानना ॥ २९॥ 

एकवामकयोग। >~ 
तापशुष्कंवाच्रणी कृतंजीमूतादिकपायेणपित्तिकफस्थान गतंपायये- 
दितिसमानंपूर्वेण ॥ ३०॥ 
मैनफलके वीजोंके स्वरसको धपमं सुसाकर चूर्ण कर लेवे फिर इस चूर्णको जी- 

मूत आदि क्वाथके साय मिलाकर कफस्थानगत पित्तमं वसन करावे । अन्य सव 
ज्या पूर्ववत केर ॥ ३० ॥ 

६ वामकयोग । 
फळपिप्पलीचुणीनि पूर्ववर्कोविदारादीनांपण्णामन्यतमकपायस्तु- 
तानिवर्सिकियाःकोविदारादिकपायोपसजनाःपेयाइ तिसमानं पूर्वे- 
ण॥३१॥ 

“मनफरके वीजेंके घुर्णको कचनार आदि सव द्व॒ब्योके स्वरसमें अथवा कचनार 
आदि द्रव्पामेंसे किप्ती एकके स्वरसमें घोटफर गोियं यनपे । यह गोली कचनार 
आदि किसी द्रव्यके ववायमे घोटकर पीते तो वमन होकर आमाशयगत दोष दूर होता 
₹। अन्य सव छिया पहिलेके समान करना ॥ २१ ॥ 

२० वामकयाग। 
फलपिप्पलीयुआरग्वधकुटजस्वाटुकण्टकपाठापाटलिद्ा दुष्टाम- 
वासप्तपणेनक्तसालपिचुमद्रेपटोलसुपवीगुडूचाीलसोमवल्कदीपि- 
कानांपिप्पलीपिप्पठीमृूलहस्तिपिप्पलीचिभकश्रहवेराणांचअन्य- 

` तमकपायेणसिद्धोळहइतिसमानंपूर्वेण ॥ ३२ ॥ 
अमठतास, कुडा, विकक्त, पाठ, सोनापाठा, महाकरंज, मूर्वा, सप्षपर्ण,रताउरेज+ 


ऋकल्पस्थान-आ० १. (१७०१) 


-नीम, पटोलकी जड, सुखी, गिलोय, सामवहकछ, अजवायन, पीपल, पिपलामूल. 
“गमपीपछ, चित्रक और सोंड इन २० द्रब्योमिस किसी एक द्रव्यके क्रायमें मैनफल- 
के बीर्जोका अवलेह बनावे । इस अवलेहको शहद आदि मिलाकर चाटे तो आमाशय- 
गत संपण दोष वमनद्वारा निकलजाते हैं । अन्य सव किया पहिलेक समान 
जानना ॥ ३२॥ 

बीस २ मोदक ओर उत्कारिकाबामक योग । 


फलपिप्पलीषुएलाहरेणुकाशतपुष्पाकुस्तुम्वुरुतगरकुष्ठत्वकूचोरक- ० 


SN ४२ 


मरुवकशुरगुळु-वाळुकश्रीवे्कपरिपेलक-मांसीसैलेयकरस्थोंणेयक- 
सरळपारावतपद्यशोकरोहिणीनांविंशतेरन्यतमस्यकपायेणलाधि- 
तार्कारिकाकट्पनयथामादकावामादककट्पनयथादापरागत्रिभ* 


क्तिप्रयोज्याइतिसमानं पूर्वेण ॥ ३३ ॥ * 
इलायची, रेणुका,साफ, घनियां, तगर, कूठ, तज, चोरक, महुवा, गूगल, सुंगन्य- 
*वाढा,श्रीवास, नागरमोथा,जटामांती, शैलेय, थुनेरा, सरलकाष्ठ, हैसपदी, अशोक ओर 
कुटकी इन२०द्रव्योमिंसे किसी एकके काथमे मैनफलके वीजोंका चूर्ण सानकर उत्कारि 
का अथवा मोदक वनावे । यह मोदक,उत्कारिका घृत मिसरी आदि मिलाकर विविवत्‌ 
चनाने चाहिये । इनमेंते उत्कारिका अथवा मोदक दोपालुसार खिलावे । अन्य किया 
संपूर्ण पहिळेके समान जाननी ॥ ३३॥ 
एक २ शप्कुळी अपृपयोग। + 
फलपिप्पलीस्वरसकपायपरिभावितानितिलशालितण्डुरुपिष्टानि 
तत्कपायोपसजना नेशष्कुलीकहपेनवापूपाइतिसमानपूर्वेण ॥१४॥ 
मेनफलफे स्वरस ओर मेनफलके वीजोंके काथमे तिळ और गाढीचावछोंकी 
आना देकर चारीफ पीस चूर्ण करे! इस चूर्णमें मेनफलका काय मिला उसन लेवे । 
फिर इसकी दाष्छुर्णा अथवा पृडा वनाकर विधिवत्‌ प्रयोग करे । अन्य सव क्रिया 
*पहिलेके समान जानना ॥ ३४ ॥ 
पद्रह २ अपृपशप्कुला योग । 
एतेनेवचकहपेनसुसखसुरसकुठेरकगण्डीरकालमालकपर्णासक- 
क्षत्रकफणिजकश्व हवेरगुझनभूस्तृणगककासम ई शह्वराजानामिश्ष- 
बालिकेशक्षकाण्डेक्षणाथान्यतमस्यकपायेणकारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ पर 
इसी प्रकार सुमुस तुलसी, सुग्स तुल्मी, छुठेग्क तुठसी, गण्टीर चुझमी, काल- 


( १७०२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


माठक तुलसी, पर्णा तुलसी, फणिउजक तुलसी, अदरक, गाजर, भृण, कसोदी,- 
मांगरा, इकुवालका, इंख ओर काडेक् इन १५ औपध द्रव्यॉमंसे किसी एकके 
कायमं मेनफलके बीजोंका चूर्ण उसनकर शष्कुली अथवा पूडा वनावे। अन्य सव 
जिया पहिलेकै समान जानना ॥ ३५ ॥ 


वमनके १० योग । 
यथावदरषाडवरागलेहमो दकोत्कारिकातषणपानकमांसरसय्पम- 
यानिमदनफळपाचितानितेनोपसंसुञ्ययथादोषरोगविभक्तिदद्या- 
ततेः्साधुवमतीति ॥ ३६ ॥ 
तथा बदर, पाडव, राग, लेह, मोदक, पूडी, तपण, पानक, मांसरस, यूष और 
` मद्य इनमेंसे किसी एकको मेनफछके साथ पाककर । अथवा मैनफलका काय 
मिलाकर वा मेनफलका कल्क मिला दोपानुसार कल्पनाकर पिलावे तो उत्तर बमन 
दोतीहे ॥ ३६॥ 
मेनफलके प्रयोग । 
LoS 
सदनःकरहाटश्चराटःपिण्डीतकःफलम्‌ । 
ज्समश्चेतपय्यीयेरुच्यतेतस्यकर्पना ॥ ३७ ॥ 
मदन, करहाटक, राठ, ( राडा ) पिण्डीतक फळ और स्वसन यह सब मेनफलके 
पर्याय वाचक शब्द हैं ॥ ३७ ॥ 
अध्यायका उपसंहार! 
he 
तत्र म्छाकाः । 
नत्रयोगाःकयायेषुवतति्तष्टौपयोसुखे । पश्चफाणितचूर्णेंद्रोत्रेयेव- 
त्तिक्रियासुपट्‌ ॥ ३८॥ विंशतिर्विंशतिलेहमोदकोत्कारिकासुचा 
शप्कुळीपूपयोश्चो क्तायोगाःपोडशपोडऱा ॥ ३९ ॥ दशान्येपाडवा- 
येषुत्रयस्रिंशदिदंशतम्‌ । योगानांविधिवदृष्टेफलंकल्पेसहर्पिणा९०॥ 
इतिश्रीचर० कल्पस्थाने मदनकल्पोनामप्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
अप अध्यायके उपसंद्वारमे कहते कि मदनकल्पनामक अध्यायमें ९ प्रकारके 
यवाय योग, आठ प्रफारकेचत्ती { गोली ) योग, पाँच अकारके दूध, मक्खन आदि 
योग, एक प्रकारका फाणित, १ मकारका चूर्ण, १ प्रकारकी सुंवनी, छः प्रकाग्की 
बत्ती, २० मकारके अवलेह २० प्रकारे मोदक २० प्रकाग्की उत्कारिका 


वहपस्थान-अ० २, >( १३०३) 


( सुक्षाढी ), २० प्रकारकी झष्कुली ( पूडी ), अन्य १६ अकारकी गण्कुठी 
१६ प्रकारके पृडे, दश मकारके खाण्डव आदि वामकयोग कहे हैं। यह सव 
मिलाकर १३३ मारके मेनफलके कल्पांको महार्षी आत्रेयजीने कथन 
कियाहै ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

' इति श्री चरकप्रणीतायुर्वेदसंहितायां :क्पस्थाने रामप्रसादबैद्योपाध्यायविरचित प्रसादनी” 
भापाटीरायां मदनकस्यो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
शशि 

द्वितीयोऽध्यायः । 
SIDER ०» है 
अथातो जीमूतकटपं व्याख्यास्याम इति हस्माहभगवानात्रयः । 
अब हम जीमूतकल्पकी व्याख्या करतेहे इस मकार भगवान आत्रियजी कहने छगे । ' 
जीमृतके नाम । 
कल्पंजीमृतकस्येमंफलपुष्पाश्रयंश्रणु । 
खरागरीचवेणीचतथास्यादेवताडकः ॥ १॥ 
अब जीमूतकर्पफो श्रवण करो । जीमूतके फळ और फूल वमन करानेमें लिये 
जावेद जीबृत-सरागरी, वेणी देवताडक ( घोशलता, देवदाली ), यह जीमृतके पर्याय, 
वाचक शब्द ह॥ १ ॥ शक 
५ योग । 
जीमूतकंत्रिदोप्नेयथास्थोपधकल्पितम्‌ । प्रयोक्तव्यंज्वरश्वासहि- 
काकोष्ठामयेपु च ॥ २॥ यथोक्तगुणयुक्तानांदेशजानांयथाविधि । 
पयम्पुप्पेपुनिईत्तफलेपेयाश्वतांपयः ॥ ३ ॥ लोमनेक्षीरसन्तानंद- 
व्युत्तरमलोमने । श्वतेपयलिद्ध्यम्लंजातंहारितपाण्डुके ए ४ 
जीमूत उचित द्रव्यांके साथ कल्पना किया हुआ त्रिदोपको नष्ट करताह । 
इसका मंयोग, जर, खास और हिचकी आदि रोगोर्मे करना चाहिये ! „ जीतको 
प्रथम कल्पमं कहे अनुसार उत्तम भूमिसे विधिपूर्वक लावे । १ इसके फूछ, डालकर 
* सिद्ध किया दूध पीवे । २ अथवा फळ मिलाकर पकायाहुआ दूध पीवे । ३ दोपोंका 
अनुडोमन करनेके लिये जीमूतसे सिद्ध किये दूघकी मलाई खावे । ४ और दोपेकि 
अतिलोम शेनेपर जीमूतसे सिद्ध किया दूध पीकर ऊपरसे दही पीवे । ५ पाण्डु और 
नेत्रोंके हरे होनेपर जीमूतसे सिद्ध किये दूधका सट्टा दही पावे ॥ २॥ है ॥ ४॥ « 
१ देवदाली, फडती तोरीफो जानि, किमीरे मतमें धन्दाडडोडा | 


(१७०४) - - चरकसंदिता-भा० ठी० । 
हु पीर १ योग | क 
i जाणानाञ्चसुशुप्काणांन्यस्तानांभाजनेशुचो । 
चूर्णस्यपयसाशुक्तिंवातपित्तार्दितःपिवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जीमूतके फल जव पककर सूखजावें तो उनको उत्तम पवित्र पात्रमें डालकर 
रक्ख फिर जव आवश्यकता हो तो इन फोका चूर्णकर दो तोळा चूर्ण लेकर अथवा 
जितनी मात्रा समयानुकूल उचित हो वातपित्त रोगसे पीडित रोगीको दूधके साथ 
मिलाकर पिळावे ॥ ५ ॥ 

१ खुरामण्ड योग । 
आसुत्यचसुरामण्डेसूदित्वाप्रसुतंपिवेत्‌ । 
कफजे5रोचकेकासेपाण्डुरोंगेसयक्ष्मणि ॥ ६ ॥ 

जीमूतके फटको सुरामण्डमे भिगोकर र्खे फिर १५ दिनके वाद इस फलको 
सुरामें खूब मसळकर सुराको छान लेवे । इसको पीकर वमन करामेते कफकी 
अरुचि, खांसी, पाण्डुरोग और यक्ष्माकी शान्ति होतीहे ॥ ६ ॥ द्‌ 
११५ र १२ योग। 2 28 
देवापोथ्याथवात्रीणिगुद्रच्यामलकस्यवा । कोविदारादिकानांवा- 
` निम्वस्यकुटजस्यवा । कपायेष्चासुतपूत्वातेनेवविधिनापिवेत्‌॥७॥ 
जीमूतके दो अथवा तीन फर्छौको कूटकर कोविदार आदि < द्रव्य, नीम, 
इन्द्रयव, गिलोय और आमले इन १२ द्रव्यमेसे किसी एकके क्याथमं भिगोकर 
बन्द करके रख देये । जब आसवके समान उनका रस, कवाथमें आजाय तो 


मसलकर छान लेपे । इसको पीकर वमन करे । ओर मदनकल्पवाठी विधिका 
खनुसरण करे ॥ ७॥ 


७ योग । 
अथवारग्वधादीनांसघानां पूर्व वत्पिवेत्‌ । 
« शकेकशःकपायेणपित्तस्छेप्सज्वरादितः॥ < ॥ 
अमलतातत, कुडा, विकेकत, सोनापाठा, पाटला, महाकरञ्ज और मुवो इन सात , 
द्रव्यामेसे किसी एफ द्रव्ये ववायमे जीमृतके फ्लाका कूटकर भिगोवे । थासवके 
समान समीर उट्नेपर मसलबर छान लेवे । पित्त और कफ ज्वरसे पीडित रोगीको 


(बयर 


पिछाकर वमन करावे । सव विधि पदिलेके समान जानना ॥ ८॥ 
RAE Sh ie Re न ES MSE 
१ टाउफचनार, सपेदकचनार, नीप, काठयेनस, यं दूरी, दागपप्यी,सदापुष्पी शीर अपामार्ग । 


कल्पस्थान-अ० २. . (१७०५) 


८ योग । 
बत्तेयःफलवत्योइटोकोलसाननास्तुतामताः । जीसूतकस्यवाकल्क 
चूर्णवाशिशिरास्थुना । ज्वरेपित्तमवेवातदुष्टेश्छेष्मणिचानुगे ॥९॥ 
मेनफलके समानही कचनार आदिं द्रव्योके कायसे जीमृतके फलोकी आठ प्रकार 
चर्ती (वत्ती या वटिका ) कल्पना करे और कोविदार आदि द्रब्योके क्वायमें 
चोलकर पीवे अथवा जीमूतके कल्क वा चूणेको शीतठजलके साथ पीकर पित्तप्रधान 
चातमध्य, कफानुग ज्वरमं वमन करावे ॥ ९ ॥ 

४ यांग । 
जीवकर्षभकेक्षूणांदातावय्यारसेनवा । 
पित्तम्ठेष्मज्वरेद्द्याद्वातपित्तज्वरेथवा ॥ १०॥ 

४ जीवक, ऋषभक, ईख अथवा सतावरके रसके साथ जीमूतका कल्क पिलाकर 
'पित्तकफअ्वरमें अथवा वातपित्तज्वरमें वमन करावे ॥ १० ॥ 
तथाजीमतकक्षीरात्समत्पन्नंपचेद्धतम्‌ । 
फलादीनांकपायेणभ्रेंतद्दमनंमतम्‌ ॥ ११॥ 
ˆ जीमूतके साथ सिद्ध कियेहुए दूधमेंसे घृत निकालकर इस घृतमें चौगुना. मदन" 
फलादि द्वव्योंका क्याथ मिलाकर घृत सिद्धकरे। अयवा इस घृतको मदन फल आदि 
दश द्रेब्यांके क्वायर्मे मिलाकर पीवे तो उत्तम वमा द्वोताह ॥ ११॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्रम्छोका । | है 
पदक्षीरेमदिरासण्डेएकोदादशचापरे । सप्तचारग्बधादीनांकपायेऽ 
छोचवत्तिपु ॥ १९॥ जीवकादिपुचत्वारोघृत्ैकंप्रकीर्सितम्‌ । 
कहपेजीसूतकाना थयोगासरिंशन्नवाधिकाः ॥ १६ ॥ 
इतिश्रीचर०कव्पस्थानेजीमृतकल्पनाम द्वितीयोध्ध्यायः॥ २॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारभं कहते हैं कि इस जीमूतकल्यनामक अध्यायमं दूध 
आदि ६ योग, सुरामण्डका १ योग, संधानके १२ योग, अमठतास आदि ७ यांग, 


बत्तीके ८ योग, जीवकादि ४ योग और घृतका १ योगे । सव मिलाकर ३९ योगका - 
वर्णन कियाहे ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
इति श्रीच ० कसस्थाने प्र० भापाटीझाया जामूतकल्पं नाम द्वितीयोऽव्यायः ॥ २ ॥ 
ee ™ 


१ मेत्ररऊ, मुठेटी कचनारभादिआढदरब्यू । 


> 


( १७०६ ) चरकसेदित्ता-भा० टी२। 


तृतीयोःध्याय । | 
अथात इक्ष्वाकुकल्पं व्याख्यास्याम इति हस्माह भगवानात्रेयः । 
अब हम इक्ष्वाक कल्पकी व्याख्या करतेहे इस मकार भगवान आत्रेयंजी 
कहने लगे । 
इक्ष्वाकुकल्पः । 
सिद्वक्ष्याम्यथेक्ष्वाकुकल्पंयेषांध्रशस्यते । 
पश्चचत्वारिशदुक्तायोगाअस्मिन्महर्षिणा ॥ १ ॥ 
इक्वाङ कल्प सिद्ध फलके देनेवाला है जिसके लिये इसका प्रयोग करना श्रेष्ट है 
उसको वर्णन कर्ते ह । इसमें इक्ष्याकु ( कडवी तुंबी ) के ४५ योग महर्पि आन्नेय- 
जीने वर्णन किये ॥ १ ॥ 
कडवे ठुम्बेके नाम और शुण। 
रम्वाथकटुकालावुस्तुस्चीपिफडफलातथा। इक्ष्वाकुफलिनीचेव- 
प्रोच्यतेतस्यकल्पना ॥ २॥ कासश्धासविषच्छरदिज्तरात्तेकफकः 
दिते । प्रताम्यतिनरेचेववमनार्थतदिष्यते ॥ ३॥ 
इक्ाकु लम्बा, कटुक अलाबु, कडवी तुंबी, पिण्डफला, फलिनी यह इक्वाझुके 
पर्थायवाचक इन्द हैं । खांसी, श्वा, विप, वमन, ज्वर, कफ और पित्तजनित बेही- 
शौमें इक्ष्वाकु द्वारा वमन कराना श्रेष्ठ है ॥ २॥३॥ 
दूध आदि ८ योग । 
अपुष्पस्यप्रवालानांसुष्टिप्रादेशसंमिताम्‌ । 
क्षीस्मरस्थेश्वतंदद्यात्पित्तोद्रिकेकफज्वरे ॥४॥ | 
पुष्परहित कडवे ठुंवेकी उत्तम वेळ १ वाळिंस्त, नई कॉपल शाखा १ पल इनकी 
कूटकर १सेर दूध और १ सेर पानीमें मिळाकर पकावे । जव दूधमात्र शेष 
रहजाय तो उतारकर छान लेवे । इसके पीनेसे वमन_होकर पित्तोल्वण पिचकफञ्चर 


- नष्ट होतांदे ॥ '८॥ 


पुष्पादिपुचचत्वारःक्षीरेजीसूतकेयथा । 
योगाहरितपाण्डूनाँसुरामण्डेनपञ्चमः ॥ ५॥ ट्ट 
जैसे फूल आदिकोकि साय सिद्ध कियेइुप चार मकारके योग जीमृतके करे 
उसी मकार कडचे तुंबेक भी चार मकारके योग कल्पना किये जाते हैं। यह चारयोग 


कल्पस्थान-अ० ३. (१७०७) 


हरित पांडुरोगर्मे अयोग करने चाहिये। और जिस प्रकार झुरामण्डमें जीमूतफलका 
संधानकर प्रयोग किया जातांहे । ऐसेही कडवीतुंदीके फलको भिगोकर सुरामण्डका 
प्रयोग किया जाताहे ॥ ५ ॥ 
फलस्वरसभागञ्चत्रिणुणक्षीरसाधितम्‌ । 
उरःस्थितेकफेददात्स्वरभेदेसपीनसे ॥६॥ 
कडवीतुंबीका स्वरस ९ भाग, दूघ ३ भाग, मिलाकर पकावे । दूधमात्र शेष रहने 
पर पिलाकर कफजानेत छातीके रोग, स्वरभंग और प्रतिश्यायमें वमन करावे,॥ ६ ॥ 
हृतमध्येफछेजीर्णेस्थितंक्षीरंयदादधि। 
जातंस्यात्कफजेकासेश्वासेवम्याचतांपिवेत्‌ ॥ ७॥ 
पकीहुई कडवीतुंबीकें वीचमें छेदकर उसमें दूध भरकर जमा देवे । जब दही 
जमजाय तो उस दहीको मथकर कफकी खांसी, कफजनित उवास और कफजनित 
वमनमें पिछाकर वमन करावे ॥ ७॥ -- 
मस्ठुका १ योग तक्र का १ योग। 
सस्तुनावाफलान्मध्यंपाण्डुकुष्टविषादितः । 
तेनतकविपक्वासक्षौद्रळवणेपिवेत्र ॥ < ॥ 
कडवीतुंबीके गुदेको श्वास, पाण्डुरोग, कुष्ठ और विपरोगर्म दहीके जलम पकाकर 


पिछावे । अथवा कडवीतुंबीके गूदेको छाछमें पकाकर शहद ओर संघानमक मिला 
पिलछावे ॥ ८ ॥ 


बकराके दधका १ यांग । 
अजाक्षीरेणबीजानिभावयेत्पाययेतच । 
विपगुल्मोदरयन्थियष्डेषुश्छीपदेपुच ॥९॥ 
इक्ष्वाकुके वोजोंके चुणको बकरीके दूधकी भावना देकर विपरोग, गुल्मंरोग, 
उद्ररोग अंथीरोग, गण्डमाला और छीपदगेगमें पिला वमन कराना चाहिये ॥ ९ ॥ 
२ गंघयोग । 
दुस्ब्या;फलरसशुप्कःसपुप्पेखच्च णतम्‌ । 
& घ्रायगन्धसम्पत 
छादयेन्माल्यमाघायगन्धसम्पत्सुखोचितः ॥ १० ॥ 
कडवीतुंबीफे फूछोंका चूर्णकर कडवीनुंवीके फेके रसमें भावना देवे। फिर 
सुलाकर बारीक चूर्ण करे इस चरणको सुगंधित फूलमाठामें लगा सुझुमार प्रकृति 
मनुष्यांको सुंघावे तो सुखपईक्र बमन होजातादै ॥ १० ॥ 


(१७०८) चरकसंहितां-भा० दी०। 


शुडादि ४ योग! 
भक्षयेत्फळमध्येवागुडेनपळलेनच । 
इक्ष्वाकुफळतेळेवासिद्ववापूर्ववूतम्‌ ॥ ११॥ 
कडवीतुंगीके गूदेको गुड अथवा तिलकल्कके साथ मिलाकर खावे अथवा कडवी हुंबी" 
के करकके साथ सिद्ध किया तेल अथवा जीधूतके समान वनायाइआ कडवी तुंवीका 
चृत पीये तो उत्तम रीतिसे वमन होजानीदे ॥११॥ 
वर्धमान ६ योग । 
पञ्चाशदशद्द्वानिफलादीनांयथोत्तरम्‌ । 
पित्नेद्िसृ्यवीजानिकपायेष्वासुतंएथक्‌ ॥ १२ ॥ 
कडवी तुंबीके दण बीज, मेनफळ आदि द्वव्योके काथके साथ संघानकर पीमके 
“्थीवे । फिर क्रमसे दश दश वोज बढ़ाता हुमा ५ दिनमें ९० बीजों तक वढावे। 
इससे बमन द्वारा अरीरके संपूर्ण दोप दूर होतेहे ॥ १९॥ 
छाथक ९ योग । वत्तीके ८ योग ! 
यष्टयाह्वकोविदारायैर्छुष्टिमन्तनेखेपिबेत्‌ । ह 
कपषायेःकोविदारादेमात्राश्चफळतत्स्ट्रताः ॥ १३ ॥ 
सुछेडी ओर कोविदार आदि आठ द्र॒व्योंके कायमे २ तोळा कडवी तुंबीके 
बीजोंको पीसकर वत्तियें चनावे ओर दोपाजुतार उनका प्रयोग कर वमन करवे ( 
-मैनफळमें कहीडुई वियिके अनुसार इसकी < प्रकारकी वर्तियोकी कल्पना करे॥१३॥ 
१० ~ अ गा ॥ ८ 
चिल्वसू ळकपायेणतुस्वीवीजाञ्ञलिपिवेत्‌ । पृतस्वास्यत्रयोमागा- 
श्वतुर्थ'फाणितस्यतु ॥ १४॥ सघुरतंचीजभागञ्चपिष्टमर्डाशिका- 
स्तथा। महा[जालिनिजीसूतकतवेधनवत्सकान्‌ ॥ १५॥ तंलेह 
साधयेद्व्योघद््येन्सूदुनासिना । यावत्स्यात्तन्तुमच्ोयेपतितञ्च 
नशीय्यंते । तंलिह्यान्मात्रयालेहंमन्थथापिपिवेदनु । कल्पएयोऽ- 
श्निमन्थादोचतुष्केएथगुच्यते ॥ १६ ॥ ह 
बेलकी जडके कायम उपछ कडवी तुंबीकि बीर्जाको पकावे। फिर छानकर यह काय 
३ भाग, फाणित एक भाग, घृत १ भाग, कडवी तुंबीका चूर्ण आघाभाग, देवदाछीका 
चणे आधाभाग, कडवी तोरीका चर्ण आधामाग, इन्द्रयव आधाभाग इन सको 


कल्पस्थान-अ० ३. (१७०९) 


मिलाकर मन्द्‌ आंचपर पकावे । जव यह पकते २ कडछीमें लगने लगे और तारसा 

बंधजाय तथा पानीमें डालनेसे पानीमें न घुले सो इसको उत्तारकर रक्खे । इसमेंसे 

उचित मात्रानुतार चाटकर ऊपरसे मन्य पीवे । इसमें फाणित शब्दसे कोई टीकाकार 
त्रिकुद ठेतेहें ! इसी मकार अम्निमंय, सोनापाठा, कुंमेर मौर पाटलाकी जडके- 
चवायके साय पृथक २ यह अवलेह बनाया जाताहै ॥ १४॥ १५ ॥ १६ ॥ 

-_ मैथसे १ योग । 
सक्तुमिर्वापिवेन्मन्थंतुस्वीस्वरसभावितेः । 
कफजेऽथञ्वरेकासेकण्ठरोगेष्वरोचके ॥ १७॥ ठ 

अथवा कडवी तुंबीके रसमें भावना दिये यवके सत्तुओंका मंथ पावे । इससे वमन 

होकर कफञ्वर, खास, खांसी, कण्ठरोग और अरुचि यह सब दूर होतेहे ॥ १७॥ 

मांसरसका १ योग। 
- गुस्मेमेहेप्रसेकेचकर्पंमांसरसेःपिचेत्‌ । 
` नरःसाधुवसत्येवंनचदोल्यमश्नुते ॥ १८ ॥ 
युल्मरोगमं, म्रमेहमें और कफके गिरनेमें कडंबी तुंबीते सिद्ध -किया मांसरस 
पीवे । इन योगोंप्ते उत्तम मकार बमन होकर शरीर दुर्बल नहीं होता ॥ १८ ॥ , 
अध्यायका उपसंहार [ ~ 
तत्रम्छांकाः । 
पयस्यष्टौसुरामण्डमस्तुतकेपुचत्रयः । भेयंसपललंतैलंवर्द्धमाना- 
सवेपुपट्‌ ॥ १९ ॥ घृतमेकंकपायेपुनवान्येमध॒कादिषु । अष्टोवत्ति- " 

. क्रियालेहाःपश्चमन्थोरसस्तथा ॥ २० ॥ योगाइक्ष्वाकुकल्पेतेच- 
त्वारिशच्चपञ्चच । उक्तामहर्पिणासम्यवप्रजानां हितकाम्यया॥ २ शा 
इतिश्री चर० कल्पस्थान इक्ष्वाकुकल्पो नाम ठृतीयोऽध्यायः्। ३ ॥ 

अब अध्यायफे उपसंहारमें कहतेहें कि इस इक्ष्वाकुकलपर्भ दूयके साय ८ योग, 
झुरामण्डके साथ १ योग, दहीके जल और त्रके साथ ३ योग, सूंचनेका १ योग, 
गुड, तिल, कल्क, तेल भीर वर्धमान प्रणाडीसे तया संघानकमसे ६ योग, घृतसे 
१ योग, सुठेठी आदि ववायांसे ९ योग, पटिका विधानसे ८ योग, अवलेह विधिते 
५ योग, मंयसे १ योग, मांसरसके साय १ योग इसमकार सम मिलाफर प्रज्ञागणके 
दितरे लिये मर्हापेने ४५ योगको कथन कियाद ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ 
इति श्रीचर० आ० से० कल्पस्थाने प्रव्माण्टी० इद्यावु रल्योनाम दृत्तीयोऽव्यायः | ३ ॥ 


+ 


क 


{ १७१० ) चरकसंहिता-भा० दीन 
चतुर्थो$ध्यायः । 


SR 
अथातो धामार्गवकल्पं व्याख्यास्याम इति हस्माहभगवानात्रेय। 
अब हम धामार्गव कल्पकी व्याख्या करतेहें इस प्रकार भगवान्‌, आत्रेयजी 
कहने लगे । 
धामार्गवके नाम । 
कर्कोटकीकटुफलामहाजालिनिरेवच । 
घामार्गवस्यपर्य्यायाराजकोशातकीतथा ॥ १ ॥ 
__ धापागेव, कर्कोटकी, कटुफला, महाजालनी ओर राजकोद्यातकी यह कडवी 
तोरीके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥ १॥ - 
धामागवक उण । 
गरेशल्मोदरेकासेवातःळेष्मामयेस्थिते । कफेचकण्ठवक्रस्थेकक- 
सञ्चयजेपुच । रोगेप्वेषुध्रयोज्याःस्युःस्थिराश्चगुरवश्चये॥ २.॥ 
गरदोष, गुल्म, उदररोग, खांसी, बद्धमूल, वात और कफके रोग, कण्ठ और 
सुखमें हुए कफके विकार, सव प्रकारके कफके संचय तथा अन्यभी जो भारी और 
'शिरांगत रोग हैं उनमें धामार्गवका वमन करना हितकारक होतांहै ॥ २ ॥ 
धामानेवके ६० योग । 
फलंपुप्पेघ्रवालअचविधिनातस्यसंहरेत्‌ । भ्रवालस्वरसंशुष्कंकृताश्व 
. शुलिकाःएथक। कोविदारादिसिःपयाःकषायेमधुकस्वच ॥ ३ ॥ 


घामार्गवके फल, फूछ, प्रवाळ, आदि विधिपूर्वक उचित समयमै ग्रहणकरके 
रकसे । धामार्गवके प्रवालोंका स्वरस, घूपमें सुखाकर चूणे अथवा गोली बना लेवे । 
> अथवा इस स्वरसको अमिपर पकाकर गोली वनवे । इस गोलीको मुछैटीके कायसे 
अथवा कोविदार आदि आउ द्रव्यॉमेते किसी एकके कवाथमें मिलाकर पीवे तो 
उत्तम रीतिसे वमन हो ॥ ३ ॥ 
पष्पादेपुपयायागाश्चत्वारःपञ्चमाषुरा । 
पूवेवज्जीणशुष्क्राणामतः कल्पःप्रवक्ष्यते ॥ ४ ॥ 
कडवी तोरीके फूड, फठ मर पक्के योगमे दूध आदि सिद्धकर ४ प्रकारकी 
जीमूतके समान कल्पना करे । तथा इसके फलोंको सुरामण्डमे भिगोकर आसत्रके । 
समान ५ वीं कल्पना कर । जीमूतके समान इसके सूले फोंके अन्य कल्प कथन 
करतेदे ॥ ४ ॥ हि 


कहपस्थान-अ० ४, (१७११) 
मधुकस्पकषायेणबीजंकण्टोद्धुतंफलम्‌ । 
सगुडंव्युपितेरान्निकोविदारादिभिस्तथा ॥ ५॥ 
दद्याद्गुल्मोदरात्तेभ्योयेचाप्यन्येककामयाः। 
दद्यादन्नेनवायुक्तछर्दिहृः्रोगश्ान्तये ॥ ६॥ 

धामार्गवके वीजोंका छिलका दुरकर सुलेठीफे क्वायर्मे अथवा कचनार आदि 
आठ द्रव्यॉ्मेसे किसी एक द्रव्यके क्याथमें कूटकर रात्रिको भिगो देवे । प्रातःकारू 
उसमें गुड मिलाकर कफगुल्म, कफके उदररोग तथा अन्य कफके विकारमें पिला- 
कर वमन करावे । और हद्रोगमें तया छदींमें अन्नके साथ मिलाकर देवे । किसी 
पुस्तक अन्नकी जगह अम्ल पाठ है। अर्थात्‌ छदी और हद्रोगमें कांबीमें मिलाकर 
पिछावे तो वमन होकर दोपकी शांति होतीहे ॥ ५ ॥ ६॥ 
चूर्णवाप्युत्पलादीनिभावितानिप्रभ्नतशः । 
रसक्षीरयवाग्वादितृ्ोघात्वावमेत्सुखम्‌ ॥ ७॥ 
घामार्गवके बीजका चूर्णकर नौलकमठ आदि फूछोंपर पृर्वोक्त कमसे घुरकावे । 
“फिर रोगीको मांसरस दूध, यवाग आदि अत्यन्त भरपेट खिलाकर बह चूर्णयुक्त 
कमल सुंधांवे उसके सूंवनेसे सुकुमार प्रकृति मनुष्यांको सुखपूर्वक वमन 
होजातीहे ॥ ७ ॥ 
चूर्णीकृतस्यवत्तिवाकृत्तावदरसम्मिताम्‌ । 
विनीयाअलिसात्रेतुपिवेहोशकतोरसे॥ ८॥ 
कडवी तोरीके वीजोंके चूणको बारीक पीसकर वेरके समान गोलियां वनांवे ॥ 
१ गोठी २० तोला गौके गोवरके रसमें मिलाकर पीवे तो उत्तम रीतिसे वमन होकर 
विष विकार आदि दूर होतेहे nen 
प्रपतक्षेकुरज्ञाश्वगजोष्टा खवतरस्पच । 
धदेष्ट्यरखड्ञानाचैवपयाशकछद्रसे ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार एपतम्ग, रीछ, हिरण, घोडा, हाथी, उँट, खबर, वघेरा, गघा और 
गेंडेकी विष्ठाके रसमें भी धामागेवके चूर्णको पीकर वमन किया जाताहै ॥ ९ ॥ ” 
जीवकपेभकोवीरामात्मगुस्तांशातावरीम्‌ । काकोलींश्रावर्णींमेदांम- 
हामेदां मधूलिकाम्‌ ॥ १० ॥ एकेकशो$मिसंचूण्यसहधामार्गवेण 
तु । शकरामधुसंयुक्तालेद्याट्दाहकासिनाम॥ ११॥ 


(१७१२) चरकसंहिता-भा० दी०। 


जीवक, ऋषभक, क्षीरकाकोली, कीचके बीज, शतावर, काकोठी; गोरखमुण्डी, 
मेदा, महामेदा, और मुलेठी इन दश द्वब्योमेते किसी एकके चूर्णमे धामार्गवके 
वीजोंका चूर्ण ओर खांड तया शहद मिला अवलेह वनावे । यह अवलेह हद्यकी दाह 
और सांतीवालेको चटाना चाहिये ॥ १० ॥ ११॥ 
he = ~ 62५ 
सुखोदकानुपानाःस्युःपित्तोष्मसहितेकफे । 
घान्यतुम्घुरुयूपेणकल्कस्तस्यविपापहः ॥ १२॥ 
पित्तकी उष्णतायुक्त कफमें धामार्गवके चूर्णको गर्मेजटके साथ पिछावे। और 
धनियां तथा नेपाटी धनियेके क्वाथ और मूंगके यूपके साथ धामार्गवका कल्क 
पीनेसे वमन होकर विपबिकार दूर होतहि ॥ १२॥ 
जात्याः सोमनसायिन्यारजन्याश्चोरकस्यवा । वृश्चिकस्पमहा- 
ला क्षुद्रसहाहैमवतस्यच । बिस्ब्याःपुननेवायावाकासमदस्यवापु- 
थक्‌॥ १३ ॥ एकंघामागविद्वेवाकपायेपरिम््यतु । तच्छृत॑क्षीरजंस- 
पिःसाधितंवाफलादिभिः। धतेमनोविकारेपुपिविद्वमनसुत्तमम्‌॥१४॥ 
माउतीके फूल, हल्दी, वृश्चिक, मापपणीं, मुट्टपर्णी, बच, कन्डूरी, पुनर्नवा और 
कसोंदी इनके कायमें एक अथवा दो कडवी तोरीका कल्क मिलाकर दूधको सिद्ध 
करे । इस दूधका घी निकालकर मद्नपठादि कल्कके साथ पीनेसे वमन दीकर मनो- 
विकार हूर होतेहे । यह वमनकारक उत्तम योग हे ॥ १३॥ १४॥ 
र अध्यायकाउपसंहार । हो 
तत्रश्‍लोको । 
पळवेनचचत्वारःक्षीरएकःसुरासवे । कपायोबिंशतिःकल्केदेशहोच 
शक्नद्रसे ॥ १५ ॥ अन्नएकस्तथाप्रेयेदशलेहास्तथाघृते । कल्पेधा 
मार्गवस्योक्ताःपा्टियोगामहार्विणा ॥ १६ ॥ 
इतिश्रीचर०कल्पस्थाने धामार्गवकल्पोनामचतुथोंऽध्यायः॥ ४ ॥ 
अम अध्यायके उपतंहारमें कहतेंह कि इस धामार्गग कल्पनामक अध्यायर्म 
घामागवके पवसे ४ योग दूधसे १ योग, सुरातवसे १ योग, कपाय और कल्कसे 
२० योग, गोवरभादि रसते दश योग, अन्नसे १ योग, सूँचनेसे १:योग, अवलेदमे 
दश योग, और घृतसे दशयोग कल्पना किये हैं । इस प्रकार सब मिलाकर कडवी 


सोरीके ६० योग महिने कथन किये ॥ १५ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीचर० प्र० मा० टी० कत्मस्थाने धामागेयकल्यो नाम चतुर्थेजिप्यायः ॥ ४॥ 


कल्पस्थान-अ० ५, (१७१३) 


पञ्चमोऽध्यायः । 
i 
अथातो वत्सककरपं व्याख्यास्याम इति हस्माह मगवानात्रेयः । . 
अव ईम वत्सककर्पकी व्याख्या करतेहे इसमकार भगवान आत्रेयी कहने लगे. 
अथवत्सकनाझानिभेदंसत्रीएंसघोस्तथा । पु 
. कल्पश्चास्यघरवक्ष्यामिविस्तरेणयथातथम्‌ ॥ १॥ 
अब वत्सकके नाम, खी पुरुष भेद और वत्सक ( कुडा ) के कल्पॉकी बिस्तार" ' 
धुवेक वर्णन करतेहे ॥ १॥ ४ 
छुटजके नाम । 
-वत्सकःकुटजःशक्रोइक्षकोगिरिमछिका । 
वीजानीन्द्रयवास्तस्यतथोच्यन्तेकलिङ्गकाः ॥ २७ 
वत्सक, कुटज, शुक्र, वृक्षक, गिरिमलिका, यह फुडाके नाम हैं। इसके बीर्जोको 
द्रव और किग कहतेंहे ॥२॥ * ॥ 
स्त्रीपुरुषभद । ८” 
हरफलः्घेतपुष्पःलिग्धपत्रःपुमान्भवेत्‌ \ 
उयामाचारुणपृष्पी्रीफलबन्तेस्तयाणुभिः ॥ ३॥ 
जिस कुटन वृक्षमे वडी २ लंवी फछिएँ हों और फूल सफेद हों तथा पत 
चिकने हों उसे पुरुष जातिका कुटज ( कुडा ) वृक्ष जानना । और जिसमें फूठ 
काले या छाल वेके हो, फडी और डंडी छोटी हाँ उसको स्री जातिकी छुडा 
जानना ॥ ३॥ 
कुटजके गुण) 
रक्तपित्तकफम्षस्तुसुकुमारेप्वनव्ययः 
इद्रोगञ्वरवातासृग्विसपोदिपुशस्यते ॥ ४ ॥ 
कुटन-रक्तपितत और कफको नष्ट करताद और यह सुकुमार मनुण्योंको मी किसी 
अकारकी दानि नहीं करता। तया दद्रोग, ज्वर, वातरक्त और विसपादि रोगोमे इतका 
प्रयोग करना श्रेष्ठ माना है ॥ ४ ॥ ऱ्य 
कुडजके १८ योग । 
कालेफलानिसंगृद्यतयोःशुप्काणिसंक्षिपेद्‌ । तेपामन्तर्नखंसुर्टिज 
१०८ 


(१७१४) घरकसंदिता-मा० टी०। 


जेरीक्कसतापयेत्‌ । सघुकस्यकपायेणकोविदारादिभिस्तथा ॥ ५॥ 
निशिस्थितंविमयैतहवणक्षौद्रसेयतम्‌। पित्तितद्सनंश्रेष्ठपित्तइले- 
-प्माचचहृणम्‌ ॥ ६॥ 
उचित समय म झुडाकी फलियोंको तोडकर सुखाले ! फिर इन फलियोमेसे जो 
इन्द्रमों निकले उनको एक सुट्टी लेकर ( दोसे पांच तोला तक ) कूटकर मुलैठीके 
अथवा कोविदारादि आठ द्रव्यॉमेते किसी एकके क्याथर्म पकाकर सायंकाल रख 
देवे भातःकाल मंसळकर छानले इसमें सेंघानमक और शहद मिला पीकर वमन करे 
यह-बमन पित्तमें कराना श्रेष्ठ है। और कफपित्तको दूर करतीहे ॥ ५॥ ६॥ 
अष्टाहपयसाकॅणतेषांचूर्णानिभावयेत्‌ । जीवकस्यकपायेणततः 
पाणितळंपिवेत्‌ ॥ ७॥ फलजीसूतकेक्ष्वाकुजीवन्तीनांएथकततथा। 
सपपाणांमधकानांलवणस्याथवाम्वुना । छुसरेणाथवायुक्त॑विद- 
ध्याहमनाभपक्‌ ॥ ८ ॥ 
कुडाके वीजोंके चूर्णको आकके दूधमें आठ दिन तक भावना देवे फिर सुखाकर 
चूणे करले । इस चूर्णको एक कर्ष लेकर जीवकके क्वायके साथ पीवे। अथवा 
इस आकके दूघते भावना दियेइए चुर्णको देवदाली ( बंदाल ), कडवी 
दुबी, भेनफल, जीवंती इनमेंसे किसी एकके क्वायके साय पीवे। अथवा सीके 


क्वाय, घा मधूक ( महुआ या मुलेठी ) के क्यायके साय अथवा नमक्युक्त 


गर्म जलके साय पोवे अयवा वेद्य 'खिचडीमें मिठाकर खवांवे तो उत्तम पमन 
दोतीह ॥ ७॥ ८ ॥ 


उपसंहार । 
तत्रश्‍लोकः ॥ 
कपायेनवध्ूर्णेश्चपञ्चोक्ताःसलिलेख्रयः 
एकश्चकसरायांस्याययोगास्तेऽष्टाददास्म्ताः ॥ ९॥ 
इतिश्रीचर०कल्पस्थानेवत्सककह्पनामप्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


यहां उपसँदारम कदरतेरे कि इस वत्सक कल्पंभ क्यायॉके योगते ९ नो, चूर्णके 
“योगसे ५ पांच, जलके योगले ३ तीन ओर सिचडीके योगते १ एक । इस मकार 
सव मिलाकर १८ योग फुडाके कॅरे ॥ ९ ॥ 
दति श्रीच० प्रगीव० सं० फसश्याने प्रश मा० टी० घुटजकसो नाम पवग्रोऽयायः ॥ ६ ॥ 


कहपस्थान-अ० ६. ६ १७१५ ) 


षष्ठोऽध्यायः 
अथातःक्कतवेघनकल्पं व्याख्यास्याम इति इस्माह भगवानात्रेयः । 
अब हम कृतवेधन ( जंगी कडवी काली तोरी ) के कल्पकी व्याख्या करते, 
उस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कदने लगे ॥ 
कृतवेधनके नाम । 
कृतवेधननामानिकल्पञ्चास्यनिवोधत। _ 
क्वेडःकोशातकीचोक्तंमदङ्गफलमेवच ॥ १ 0 
हे अभिवेश ! कृतवेधनके नाम और कल्पोको श्रवण करो । ध्वेड, कोशातकी 
और मदंगफल यह कृतवेधनके नाम हैं ॥ १ ॥ १ 
कृतवेधनके गुण । 
अत्यन्तकटुती&णोण्णेगादेष्विष्टंगदेपुच । 
कु पाण्डामयहीहशोफगुल्मगरादिपु ॥ २॥ 
कृतवेधन अत्यन्त कटु, तीक्ष्ण और उष्ण होतीहे । इसका गंभीर रोगॉमे प्रयोश 
करना चाहिये तथा कुष्ठ, पांडु, प्लीह, सूजन, गुलम और गरदोप आदि विकारोर्मि 
अयोग करना चाहिये ॥ २ ॥ 
६०योगोंकी कल्पना । ; 
क्षीरादिकुसुमादीनिसुराचेतेप॒पूर्ववत्‌ । सुशुप्काणान्तुवीजानासेकं 
द्वोवायथावळम्‌। कपायैमेध॒कादीनांनवभिःफळवस्पिवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कृतवेयनके फूरु, फळ, पत्र अथवा डंडीऐे परापे दूधे चार प्रफारफे पयोग से 
"किसी एक योगके पीनेसे उत्तम वमन द्ोजातींदे इसका क्रम यह है कि इसके फूलको 
दृव और जड मिलाकर पावे, दूध मात्र शेष रदनेपर छानकर पीवे तो वमन हो यही 
क्रम फलादिकामें भी जानना । कृनेवेचनके फूल, फल, पत्र, डंडी सुरामे मिगोकर ८ 
दिन रकखे फिर इस सुराको पीनेसे उत्तम वमन होतीदे । कृतवेघनके सूले इए पक 
अथा दो वीजे वा जितने बडानुसार उचित समसे उतने वीन पीसकर मेनऋछके 
समान सुलेठीके काथ अयरा कोविदारादि आउ द्रवयां से किसी एकके कायके साथ - 
पीकर बमन करे ॥ ३॥ 
कायायेस्वाफळतस्यपूत्तरालेहंनिधापयेत्‌ । छृतवेधनकल्फांशंफला- 
व्यद्धांशसंयुतम्‌ ( एथक्चाकृवधादीनांत्रयोदरासिरासुतम्‌॥ ४ 
“१ यहाँ पर वीज, किसीके मतमें फठ हे । प 


डं 


(१७१६) चरकसंहिता-भा०(टी० । 


कृतवेधनके फलोंका क्वायकर उसे छानलेवे फिर उस क्वायका पाक कर अवलेह 
चनावे। इस अवलेहको वमन करोंनेमें प्रयुक्त करे । अथवा कृतवेधनका कल्क १ तोला, 
भैनफल, मुलेही और कोविदार आदि आठ द्रव्य इन दश द्रव्यॉमेसे किसी एकका 
कल्क ६ माशे इन दोनोंको मिलाकर गर्मपानीमें घोलकर पीवे तो उत्तम वमन हो 
जातांहे । इसी प्रकार अमलताश आदि १३ द्व्यामेसे किसी एकके क्वायमे कृतवे- 
घनके फर्लेकी कूटकर आसवकी भांति साडकर छान लेवे फिर उसको पीकर 
वपन करे ॥ ४॥ पिच्छामि 
शाल्मलीसूलबन्तानांपिच्छामिर्दशमिस्तथा। ॥ 
` वत्तेयःफलवस्पट्सुफलादीनांघृतंतथा ॥ ५॥ 
सेमलकी मुसठी और सेमलके फूलोंकी टोपियें और कृतवेधनके वीजॉका कल्क 
'भैनफल सुरेश और कोविदार आदि < द्रव्य इन दृश द्वव्योमेत्ते किसी एक द्रव्यके 
क्वाथर्म मिलाकर पेया बनावे । यह दश अकारकी पेया उत्तम वमन करानेवाठी हैं। 
तथा कोविदार आदि ६ द्रव्योके क्वाथम कृतवेधनके बीजोंका चूर्ण घोटकर छ; 
अकारकी वमनकारक बत्तियं वनाई जाती हे । और भेनफल आदि, १० द्रव्पॉका , 
क्वाथ और कृहवैधनके फलाका कल्क मिलाकर सिद्ध किया हुआ घत भी उत्तम 
चमनकारक होतांहे ॥ ५ ॥ 
कोशातकानिपञ्चाशत्केविदाररसै:पचेत्‌ । तंकपायंफलादीनांक-'* 
ल्केलेहंपुनःपचेत्‌ ॥ ६ ॥ क्ष्वेडस्यतत्रभागःस्याच्छेपाण्यर्द्धाशिका- 
कानिच । कपायेःकोविदाराबेरेवंपक्तापचेत्प्थक्‌ ॥ ७॥ 
६, कतवेधनके ५० फ्ठोंको कचनारके क्याथमें पकावे । फिर इस क्याथको छानकर 
मनफल आदि द्रव्योका कल्क मिठाकर अवलेह बनावे 4 इस अवलेहमें मेनफल- 
आदि द्वन्यांका कटक एक एक कर्प और इसमें क्रृतवेधनका कल्क दोभाग मिलावे ॥ - 
अवलेह सिद्ध होनेपर वमनके लिये प्रयोग करे। इसी प्रकार कोविदार आदि ८ 
द्वव्पोंसे हा अलग २ अवलेह सिद्ध कियेजाते हैं ॥ ६॥७॥ . 
कपायेपुफलादीनामानूपंपिशितंएथक । 
कोशातकीफलंपकत्वातद्र॒संलवणेःपिवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
- भैनफलादिगणके द्रव्येमिंसे किसी एक द्रव्यके काथमें कृतवेधनके फल और 
“उसके समान अतृपसंचारी जीवोंका मांस मिलाकर पकवि। सिद्ध होनेपर, इस 
रसको छान ठे । इस रसमें सँघानमक मिला पावे*ता उत्तम वमन होताहे ॥ ८ ॥ 
१ मेन आदि गण अपामागे तण्डुठोयाध्यायमे सृतत्थानमें कहाहे । 


तक क न 


कल्पस्थान-अ० ७. * (१७१७) 


फलादिपिप्पलीठुल्यंतदरकूवेडरसंपिवेत्‌ । 
क्षेेडकाथेपिवेतसिद्धंमिश्नसिक्षरसेनच ॥ ९ ॥ 
अन्नुपसंचारी जीवोंका मांत और कृतवेधन दोर्नोको समभाग लेकर पकावे । 
सिद्ध होनेपर रसको छानले । इस रसमें वरावरका मैनफल, मुलैठी, नीम, जीमूत, 
कुतवेधन अथवा पीपल इनमेंसे किसी एकका काथ मिलाकर पीवे । अथवा इन छ; 
दवव्योके काथमें कृतपेधनके फलको पकाकर सिद्ध करे | फ्रि इस क्वाथको छानकर 
इंख़का रस मिला पिलावे तो उत्तम प्रकारसे वमन होजातांहे ॥९॥ 
उपसंहार । 
he 
तत्रम्छोको । 
क्षीरेदोदोस॒राचैकाक्वाथादवाविंजञतिसतथा । दरापिच्छाघृतञ्चैकंप- 
द्चवर्तिकियाःझुभाः ॥ १०॥ लेहेऽष्टोसप्तमांसेचयोगइक्षरसेऽ- 
पर; । कृतवेधनकट्पेऽस्मिन्पष्टियोंगाःप्रकीत्तिताः ॥ ११॥ 
इतिश्रीचर० कल्पस्थाने कृतवेधनकह्पो नाम पछोऽव्यायः ॥ ६॥ 
इस कृतवेधन कर्पके उपसंहारं कहतेंदें कि दूधते चार योग, कत्रायसे २२ 
योग, पेयासे दश योग, घृतसे १ योग, बत्तियोंसे उत्तम ६ योग, अवलेहसे ८ योग, 
मांससे सात योग और इंखके रससे १ योग इस मकार ,सव मिलाकर कडवी 
तोरीके ६० योग कहे ॥ १० ॥ ११॥ 


॥ इति वमन कल्पः ॥ 
इति श्रीच० भा० स० कस्पस्थाने प्र भा० टी० कृतवेधनफत्पो नाम षष्टोऽव्याय" ॥ १॥ 


सप्तमोऽध्यायः ! ह 


EDT II ~ —— 
अथातः इयासातिदत्कल्पं व्याख्यास्याम इति हस्माह भगवा- 
नात्ेयः } 

अब हम श्यामा निवृत कल्पकी व्याख्या करते इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 
कहने लगे । 
बिरेचनेत्रिवन्सूलेश्रेटमाहुमेनीपिणः । 
तस्याःसंज्ञागुणाःकम्मभेदकल्पश्चवक्षयते ॥ १॥ 
विरेचन अयात्‌ जुलाव करनेके लिये काठी निशोयकी जड घुद्विमानोने 


क 


(१७१८) ` चरकसाहिता-भा० टी०! 


सबसे उत्तम मानी है। अब उसके नाम, गुण, क्रियामेद और कलपोंका वर्णन 
करतेहें ॥ १ ४ 


निशोधके नाम । 
~ ~ ‘ww 
त्रिसण्डी त्रिदताचेवश्यामाकूटरुणातथा | 
सवोनुसूतिःसुवहाराव्बैःपय्यायवाचकेः॥ २॥ 
त्रिभंडी, त्रिता» ३यामा, कूटरुणा, सर्वानुभूति और सुवहा यह निशोथके 
पर्योयवाचक शब्द हैं अथोत्‌ निशोथके नाम हें॥ २ ॥ 
निशोथके गुण । 
कपायामधुरारूक्षाविपाकेकटुकाचसा । 
कफपित्तप्रशमनीरोक्ष्याचानिलकोपनी॥ ३॥ 
निशोय-कसेली, मोठी, रूक्ष, विपाकमें कडु, कफपित्तनाशक और रुक्ष होनेसे 
वायुका कोप करतीदै ॥ ३ ॥ 
सेदानीमोषधेुक्तावातपित्तकफापहैः । 
कल्पेवैशिष्यमासाद्यसर्वरोगहराभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यह निशोथका-चात, पित्त और कफनाशक द्रव्योके साथ मिलाकर प्रयोग 
करनेसे अनेक प्रकारके विशेष गुण होतेहे और यह संपूर्ण रोगोंको हरनेवाली 
होतीहे ॥ ४ ॥ ती 
निशोथके दो भेद । 
> १ © ४१) ४७ द्ध्म 
सूलन्तुद्विविधंतस्याःर्यामश्चारुणमेदच । तयोसुख्यतरंविद्धिम्‌- 
लंयदरुणप्रभम्‌ । सुकुमारेशिशौवद्धेखदुकोछेचतच्छुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
निश्रोयक्ी जड दो अकारकी होतीहे । १ काली और २ लाली । उनमें जो 
लालवर्णकी निशोथ है वह अति उत्तम मानी जातीहे । सऊुमार भनुष्योंको: 
बालक्रोको, बृद्धोको और स्दुकोष्ठ मनुष्यांको छाल _निशोयका प्रयोग करनाही 
भ्रेष है ॥५॥ 
सोहयेदाशुकारित्वाच्छबामाकण्ठंक्षिणोत्यपि । तैक्ष्ण्यात्कर्षतिह- 
त्कण्ठमाशुदोपंहरत्यपि । शस्यतेवहुदोपाणांक्र्रकोष्ठाश्वयेनराः॥६॥. 
काठीनिशोय शीघ्रकारी दोनेसे मोह ओर कण्ठकी क्षीणताको उत्पन्न करतीहे । 
अपने तीक्षणमावसे हृदय और कण्डको कर्षण करती है। परन्तु दोपॉको शीत्र निकाल 


देतह । बहुत दोपवाठे मनुष्याफो और कूर कोप्ठवालोंको काली निशोयक्रा प्रयोग 
करनाही श्रेष्ठ होतादे ॥ ६ ॥ 


= 


कल्पस्थान अ०-७. ( १७१९) 


निशोथलानेका क्रम । 
शुणवत्यांतयोरभमौजातंमूळंसमुद्धरेत्‌ । उपोष्यप्रयतःशुक्केशुछ- 
वासाःसमाहितः ॥ ७ ॥ गम्भीरालुगतेश्छह्णंनतिय्यग्विसुत- 
अयत्‌ । गृहीत्वाविसुजेत्काएत्वचंशुष्कांनिधापयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दोनों प्रकारकी निशोथकी जडोंको उत्तम गुणवाली भूमिमेसै शुक्कपक्षम श्वेत वर्खोको 
धारणकर सूयोभिमुख हो विधिवत्‌ मात;ःकाल उखाडकर लावे निशोथकी जो जड 
पृथ्वीमें गहरी पहुंची हुई हो तथा कोमल, सीधी और सुडौल हो उसके वीचका 
काष्ठभाग त्यागकर केवल ऊपरकी मोटी त्वचा ग्रहण करे । फिर उस त्वचाको 
सुखाकर उत्तम पात्रम भरकर रक्खे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
निशोथकी मात्रा । 
सिग्घस्विन्नो विरेच्यस्तुपेयामात्राशितःसुखम्‌ । 
अक्षमात्रतयोःपिण्डंविनीयास्लेननापिवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पहिले रोगीको स्नेहन, स्वेदन कर फिर निशोयके एक कपे कल्कको कांमीके 
साथ पिळावे । विरेचन होळेनेके अनन्तर पेयादि क्रमका पालन करे ॥ ९ ॥ 
निशोधसे अनेकविध विरेचक योग । 
गोळ्यजामाहिपामूत्रसोवीरकतुपोदकेः । 
0 अ्रसन्नयात्रिफलयाश्वतयाचएथक्‌पिबेत्‌ ॥ १० ॥ 
१ कपे निशोथको गोमूत्र अथवा भैंस बकरी वा भेंडके मत्रमे वा सौवीरक अथवा 
तुषोदक वा प्रसन्ना अथवा जिफलेके क्वाथके साथ पीवे॥ १० ॥ 
एंकेकंसेन्धवांदीनांद्वादशानांसनागरमू । 
त्रिद्ृत्‌त्रेगुणसंयुक्तेच्रणमुष्णाम्बुनापिबेत्‌ ॥ ११॥ 
अथवा सैववादि १२ दब्पोमेंस किसी एकके साथ १ भाग सोंठ, रे भाग निशोथ- 
का कल्क मिलकर पीवे और ऊपरसे गर्मजळ पीना चाहिये अथवा ऐसा समसिये कि 
सैधवादे १२ द्रव्योमेसे कोई एक द्रव्य १ भाग, सोंठयुक्त निशोयका कल्क ३ भाग 


eo 


मिलाकर गर्मंजलसे पीवे ॥ ११॥ 


१ कोई सेघानमफ तथा सचरक, बिड, औद्विद और सामुद्रिक यह पांच नमक, ढाकका 
क्षार, मूळीका क्षार, सजीखार, जवाखार, तिलोंका क्षार, पुटखडेका क्षार भीर घुाजनेका 
क्षार इन १२ ब्रब्योंको संधवादि १२ द्रन्य मानते हैं। कोई सचरनमके दिना सैंधवादि ४ 
नमक और < प्रकारके मज्ञोंको सैंवगादि १२ द्रव्य मानते हैं ! 


(१७२० ) चरकसंहिता-मभा० डी० 


पिप्पलीपिप्पलीम़लंमारेचंगजपिप्पेढी । सरलःकिलिमंहिंगर्भा- 
ग्रीतेजोवतीतथा ॥१२॥ सुस्तंहेमवतीपथ्याचित्रकोरजनीवचा । 


स्वणेक्षीय्येजसोदाचश्टह्ववेरचतेःप्रथक्‌ । एकैकार्दाशसंयुक्तपि 
वेदूगोसूत्रसेयुतम्‌ ॥ १३ ॥ | 


पापळ, पिपलापूल, मिर्च,गजपीपल, सरल, देवदारु, हंग, भाईंगी, चव्य, नागर” 
मोथा सफेद, वच,.इरड, चित्रक, इल्दी, वच, चोख, अजमोद और सेठ इन १८ 
द्रब्योमेसे किती एक द्रव्पका आधा भाग और निशोथक्ा कल्कशभाग इनको मिला 
कर गोमूत्रके साथ पीवे ॥ १२ ॥ १३॥ 


' मधूकाद्ाशासंयुक्तंशर्कराम्वुयुतंपिवेत्‌ । जीवकर्षेभकोमेदांश्रावणीं 
कर्कटाहृयम्‌ ॥ १४॥ सुद्गमापाख्यपण्योचमहतीश्रावणींतथा । 
काकोलीक्षीरकाकोलींक्षद्रांछिनरुहांतथा :॥ १५ ॥ क्षीरशुक्कांपय- 


स्याञ्चयष्टाह्विधिनापिवेत्‌ | .वातपिचदितान्येतान्यन्यानितुक- 
फानिले ॥ १६॥ 


मुेटीका कल्क १ भाग, निशोथका कल्क, भाग इन दोनोंको मिलाकर खाँड” 
के शर्वतके साथ पीये अथवा जीवक, ऋपभक, भेदा, गोरखडुण्डी, काकडा- 
*सिंगी, 'सुद्रपणीं, मापपणी, महामुण्डी ( वडी गोरखमुण्डी ), काकोली, क्षीर- 
काकोली, फटेळी, गिलोय, क्षीरविदारी, बिदारीकैद्‌ और झुलेटी _ इनमेंसे 
किसी एकका कल्क ३ भाग, निशोयका घूर्ण १ भाग, मिलाकर जलके साथ 
अथवा खांडके शर्वेतके साथ पीवे। यह जीवकादि १५ योग और १ मुलैठीका 
“योग यह १६ योग वातपित्तमें विरेचन करानेके लिये हितकारक हैं । इनके 
. सिवाय उपरोक्त संपूर्ण योग वातकफके विकारोंमें बिरेघनके लिये १हतकत्ती 
"दे॥ १४॥ १५॥ १६॥ ` 
क्षीरमांसेक्षकाइम््यदराक्षापीळुरसेः थक्‌ । 
सर्पिषावातयोरच्वर्णमभयार्दाशिकंपिवेत्‌ ॥ १७-॥ 
निशोयका चूर्ण-दूघ, मांतरस, इसका रस, छुंभेरके फलाका रस, पोटूके फलका 
-रस और घी इनमेंसे किसी एकके साथ काळी अथवा छाल निशोथका चुर्ण धीवे । 


यथया आधा भाग इरडका चूण मिला निशोयका चूर्ण पीवे तो उत्तम विरेचन 
दोतांदै ॥ १७॥ 


कहपस्यान--अ० ७. (१७२१) 


लिह्याद्वामधुसरपिथ्यासंयुक्तंससितोपलम्‌ । अजगन्धातुगाक्षीरी 
, विदारीशकरात्रिवृत्‌ ॥ १८ ॥ चूर्णितंक्षोद्रसपिर्भ्यांठीद्वासातुवि- 
रिच्यते । सन्निपातज्वरस्तस्भदाहतृष्णादितोनरः ॥ १९॥ 
अथवा निशोथका चूर्ण, ाहत,घृत और मिसरीके साथ चाटे । अथवा अजवायन, 
बंशलोचन, विदारीकंद, मिसरी और निशोयका चूर्ण शहद तथा घीर्मे मिला चाटे . 
तो उत्तम विरेचन होताहे सन्निपातजनितज्वर, स्तम्भ, दाह और प्याससे पीडित 
मनुष्यके लिये यह उत्तम विरेचन है ॥ १८ ॥ १९ | 
इयामात्रिइर्कपायेणकल्केन चसशार्करम्‌। 
साधयेद्विधिवछेहलिद्यात्पाणितलंततः ॥ २०॥ 
काली निशोथका क्वाय और मिसरी मिलाकर सिद्व किया अवलेह । अथवा 
मिसरीके चासनीमें निशोयका कल्क मिलाकर बनाया हुआ अवलेह २ तोला प्रमाण 
चाटे तो उत्तम विरेचन हो ॥ २० ॥ 
सक्षोद्रांदार्करांपक्ताकु्य्यान्मृद्भाजनेनवे । क्षिपेच्छीतेत्रिवृच्चूर्ण 
नी यालेहयेदे' . विरेचः 
त्वकूपत्रमरिचेःसह । मात्रयालेहयेदेतदीश्वराणांविरेचनम्‌ ॥२१॥ 
खांडकी चांसनी बनाकर अवलेहके समान गाढी होनेपर बीचे उत्तार ले । इसमें 
दालचीनी, तेजपत्र ओर मिर्चका चूर्ण १ भाग, निशोथका चूर्ण ३ माग और शहद 
४॥ भाग मिलाकर अवलेह बनावे। इस अवलेहको उत्तम नवीन मट्टीके पात्रर्मे ` 
भरकर कखे । इस अवलेइको मात्रानुत्तार खिलाकर राजा अथवा धनाढ्य पुरुपाको 
विरेचन करावे । कोई इसको शहद और मिसरी दोनोंको एकत्र पाककर चासनी 
बना अवलेह सिद्ध करना मानतेहे ॥ २१ ॥ 
कुडवांश्ात्रसानिक्षुदराक्षापीलुपरूषकान्‌ । सितोपलात्पलंक्षोद्रा-” 
तकुडवाद्वेचसाधयेत्‌ ॥ २२ ॥ तंलेहंयोजयेच्छीतंत्रिवृच्चूर्णेनशा- 
खवित्‌ । एतदुत्सन्नपित्तानामी श्वराणांविरेचनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इखका रस, दाखका रस, पीठूके फर्लोका रस और फालसेका रस एकएक 
कुडव, मिसरी १ पल मिलाकर अवलेह बनावे । गाढा होनेपर नीचे उतार आधा 
-कुडव शहद मिळावे । इस अवलेहमें निशोयका चूर्ण मिलाकर बुद्धिमान्‌ वैद्य उचित 
आत्रासे बढेहुए पित्तवाले धनाढ्य पुरुपॉको विरेचन करावे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
शर्केरामोदकान्व्तिर्गुखिकामांसपपकान्‌। 
अनेनविधिनाकुय्योत्पेत्तिकानांविरेचनम्‌ ॥ २४ ॥ 


( १७२२ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


इसी मकार निशोथका खांडके योगसे मोदक, वत्ती,गुटिका और मांस. पूपालिका 
आदि बनाकर पित्तप्रधान रोगियोको विरेचन करावे ॥ २४ ॥ 
पिप्पलींनागरंक्षारंश्‍्यामात्रिववतयासह । 
लेहयेन्सधुनासार्डम्छेष्मलानांविरेचनम्‌ ॥ २५॥ 
पीपछ, साठ, जवाखार और काली निशोय, शइद्‌ मिला चाटे तो कफविकार- 
युक्त रोगीको उत्तम विरेचन होताहे ॥ २५ ॥ 
तेलभ्रष्टावलेह । 
मातुकुङ्घाभयाधात्रीश्रीपर्णीकोलदाडिमात्‌ । 
सुमृष्टान्स्वरसारतरलेसाधयत्तत्रचावपेत्‌ ॥ २६ ॥ 
विजीरा, दरड, आमले, कुंमेर, बेर और अनार इन सबका रस मिसरी 
मिलाकर पकाने । जव अवलेहकी भांति गाढा होजाय तो इसको तेलमें भूनकर 


निशोथका चूर्ण मिळावे । इस अवलेहसे कफविकारवाले रोगियॉको विरेचन कराना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 


सहकारादि अवलेह । 
सहकारात्कपित्थाञ्चसाध्यसम्लञ्चयत्फलम्‌ । पूर्ववद्दहलीसूतेचि- 
इच्चूर्णञसाधयेत्‌ 0 २७ ॥ त्वक्पत्रकेशरेलानांच्र्णञ्रमधुसा- 
च्या । लेहोश्यंकफपूणोनासी श्वराणांविरेचनम्‌ ॥ २८॥ 
आम, फेय, बेर और इमली आदि खट्टे फलॉंका रस, मिसरी मिलाकर अवलेह 
बनावे । इस अवलेहको तेलमें भून निशोयका चूर्ण प्रिछावे । तथा दारुचीनी, 
पत्रन, नागकेशर और इलायचीका चूर्ण मिलावे । फिर शहद युक्तकर यह अवलेह 
कफविकारयुक्त थनाइय पुरुषोंकों विरेचनके लिये योग करे २७ ॥ २८॥ 
रि पानकादि ९ योग । 
पानकानिरसान्यूपान्मोदकान्रागपाण्डवानू । 
अननविधिनाकुय्यांहिरिकार्थेकफाधिके ॥ २९॥ 
इसी विधिसे पानक, मांसरस, यूप, मोदक और रागखाण्डव बनाकर कफविकार- 
युक्त रोगियाँको विरेचन करावे ॥ २९ ॥ 
छ विरेचकतर्पण । 
त्वगेलाभ्यांस स्रिवत्तेश्वशर्करा । घूर्णफलरसक्षोद्रसक्तुमि 


कल्पस्थान-अ० छ. ( १७२३ ) 


स्तर्पणंपिवित्‌ ॥ ३०.॥ वातपित्तकफोत्येपुरोगेष्वल्पानलेपुच । न- 
रेषुसुकुमारेपुनिरपायंविरेचनम्‌॥ ३१ ॥ 
दालचीनी, बडी इलायची इन दोनोंके चूर्णके समान निशोथका चूर्ण मिलावे । 
इस संपूर्ण चूणेके बरावर खांड मिछावे। फिर इसको खंट्टे फोंके रस, शहद भौर 
जीके सचुओंमें मिला तपण वना पीते! यह तर्पण वात, पित्त और कफसे उत्पन्न 
हुए सेगोम ओर मंदान्निमें सुकुमार मनुष्यांको विरेचनके लिये पिलांदे । इससे किसी 
मकारका उपद्रव न होकर सुखपूर्वक विरेचन होजाताहै ॥ ३०॥ ३१ ॥ 
रेचक मोदक । 
शर्केरात्रिफलाइयामात्रिदन्मागधिकामध। 
- मोदकःसन्निपातोद्ेरक्तपित्तञ्वरापहः ॥ ३२॥ 
त्रिफला, निशोथ और पीपल इन सवका समान भाग चूर्ण लेकर सांड और शह-- 
दके योगसे लड्डू बनावे । यह मोदक सन्निपात, उद्धगत रक्तपित्त और ज्वरको 
नष्ट करते हें ॥ ३९ ॥ शोधन शुडक । 

नरिवृच्चू्णी शतास्ति्रस्ति्रश्चत्रिफलात्वचः । विडङ्गापिप्पलीक्षारं 

समास्तिसञ्चचूर्णिताः ॥ ३३ ॥ लिह्यात्सर्पिसमेधुभ्याचमोदकवागु- 

डेनच । भक्षयेन्निष्परीह्दारमेतच्छोधनमुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ गुल्म 
घीहोदरं-्ासंहळीमकमरोचकम्‌ । कफवातकृतांश्चान्यान््याधी- 

नेतद्यपाहति ॥ ३५॥ 

/ निशोथका चूर्ण ९ मासे, गिलोय ९ माले, त्रिफला ९ मासे, वायविइंग, ३ 
मासे, पीपल ३ मासे, जवाखार ३ मासे । इन सबका चूर्णकर घी और शहदके 
साय मिलाकर चाटे अथवा शुडमें मिलाकर मोदक वनावे। इनके सेवनमें आहार 
बिहारका विशेष परहेज नहीं। यह उत्तम बिरेचक योग है। इनके सेषनसे गुल्म,.. 
प्लीहा, उद्ररोग, श्वास, इळीमक, अरुचि और कफवातजनित अन्य संपूर्ण रोग दूर 
होते ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५॥ 

कल्याणशुडक । 
विडङ्गपिष्पलीसूळत्रिफराधान्याच्नेत्रकात । मरिचेन्द्रयवाजा- 
जीपिप्पलीहास्तिविप्पीः ॥ ३६ ४ लवणान्यजमोदाचचूर्णितंका- - 
पिकंएथक । तिरतेळनिइच्चूर्णभागोचाए्पलोन्मिती ॥ ३७ ॥ 


(१७२४) चरकसंद्विता-भा० टी०। 


` घान्रीफलरसप्रस्थांखीन्गुडाडतुलांतथा(पक्तामृद्निनाखादेहदरो- 
क 
इुस्वरापसानू ॥ ३८ ॥ गुडान्कखानचास्यस्यादिहाराहारयन्त्र- 
णा। कुष्ठाशःकामलामेहगुल्मोदरभगन्दरम्‌ ॥३९॥ अहणीपाण्डु- 
= Ff . "१ जुलाई 
रोगांश्वहन्युःपुसवनाश्वते ॥| कल्याणकाइतिख्याताःसर्वेष्वूतुपुयो- 
गिकाः ॥ ४०॥ 
वायविडंग, पीपलामूळ, त्रिफला, धनियां, चित्रक, मिर्च, इन्द्रयव, जीरा, पीपल, 
-गाजपीपल, सेंधानमक मोर अजमोद । इन सबका चूण एकएक कर्ष लेबे। विलोंका 
तेल और निशोथका चणे आठ २ पल, आंवलेका रस ३ प्रस्थ, गुड आधा तुला 
` (२॥ सेर) प्रथम आवलेका रस और गुड मिलाकर मंद अग्निसे पकावे । जब अवलेहके 
_ समान गाढा होजाय तो इसमें वायविडंग आदि संपूण द्र्यॉका चूर्ण मिला देवे और 
वेढको मूच्छितकर चूर्ण डालनेसे पहिलेही मिला देवे । फिर सवको मिलाकर वेर 
अथवा मूलरके समान गोलिर्ये वनाकर रक्खे। इनके खातेहुए विरेचनके समान विशेष 
आहार विहारका परहेज नहीं । इनसे नित्य एक दो दस्त होजातहे । इनके सेवनसै 
कुष्ठ, बवासीर, कामला, प्रमेह, गुल्म, उदरोग, भगन्दर, अणी ओर पाण्डुरोग यह 
सब नष्ट होतेहे और सब प्रकारके रज, वीय विकार दूर दोकर संतान उत्पन्न 
न्होतीहे॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४ 
त व्योषादियोग ! ह. 
व्योपत्वकृपत्रम॒ुस्तेलाविडज्ञामलकामयाः। समभागामेपगूदद्या- 
हिगुणअमुकूलकम्‌ ॥ ४१ ॥ त्रिहतो52गुणंभागंशकीरायाअपषड्‌- 
गुणम्‌ । चूर्णितंगुडिकान्कृत्वाक्षेद्रणपलसाम्सितानू ॥ ४२ ॥ 
भक्षयेत्कल्यसुत्थायशीतञ्चानुपिवेजलम्‌ । मूत्रकछच्छूज्वरेवम्यांका- 
सेश्वासेश्रमेक्षये ॥४३॥ तापेपाण्ट्वामयेऽत्पेऽ्मौशस्तानिर्यन्त्रिताश्चि- 
, नः । योगःसर्वविषाणाअमतश्भेष्ठोविरेचने ॥ ४४ ॥ 
त्रिकुटा, तज, पत्रज, नागरमोथा, इलायची, वायविडंग, आमले भर इरड इन 
*सवको एकएक कथे टेवे । दंती २ कपे, निशोयका चूर्ण < कर्पे खांड ६ कर्ष इन 
समका चूणेकर शद्ददमे मिळावे । इसमेंसे १ पछ अववा जितना उचित उतना 
- खाकर ऊपरसे शीतळ जल पीवे । इसके सेवनसे मूतऊच्छू, ज्वर, यमन, खाँसी, 
` ज्यास, श्रम, क्षय, ताप, पाण्डुरोग और सब प्रकारके विषरोग दूर होतेह यह योग 
-विरैचनके लिये परमश्रेष्ठ दे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४ 


कल्पस्थान-अ० ७. - ( १७२५) 


गनइत्पलाइथस्ततपथ्याथान्यारुवूकयाः 
ड दरेतान्मोदकान्कय्यादी-श्वराणांविरेचनम्‌ ॥४५॥ 
निशोथका चूर्ण एक पल, हरड, धनियाँ ओर. एरण्डकी जड यह सब ४ पल ।। 


इन सवका चूर्णेकर शहद अथवा गुडम मिछा दश गोलियें बन्ने । इनमेंसे १ 
गोली धनाढच पुरुपोंकी विरेचनके लिये प्रयोग करे ॥ ४५॥ 


शुभा णुडिका। २ 
त्रिइद्धेमवतीश्यामानी लिनीहस्तिपिप्पली । समूलापिप्पलीमुस्त- 
सजमोदादुरालभा ॥ ४६ ॥ कार्पिकंनागरपलंगडस्यपलापशांते- 
म्‌ । चूर्णितंमोदकान्कुर्य्यादुदुम्वरफलापमान्‌ ॥ ४७ ॥ हिडुसो- 
वर्चलवञ्योपयमानीविडजीरके; । वचाजगन्धात्रिफलाचव्यचित्र- 
कधान्यकेः ॥ ४८ ॥ मोदकान्वष्टयेच्चूर्णस्तान्सतुम्वुरुदाडिमेः 
त्रिकवेक्षणह्वदस्तिकोछारःछीहशूलिनाम्‌ । हिकाकासारुचिश्वास- 
कफोदावत्तनाशुभाः ॥ ४९ ॥ * 

छाल निशोथ, सफेद वच, काली निशोथ, नीलिनी, गजपीपल, पिपलाबूल, 
पीपल, नागरमोया, अजमोद और जवाता । इन सबको एकएक कर्ष लेषे । सोंठका 
चूर्ण एक पल, गुड वीस पल । इन सबको मिलाकर गूळरके फलके समान गोलियें 
बनावे । फिर हींग, कालानमक, त्रिकुटा, अजवायन, वायविडँग, जीरा, वच, 
त्रिफला, अजमोद, चब्य, चित्रक, धनियां, नेपाली धनियां और थनारदाना इन 

सबका बारीक चूर्णकर उस -चुणमें उपरोक्त गोलियोंको लपेटकर रक्खे । १५ 

दिनकै बाद इन गोलियोंका सेवन करे तो यह त्रिकशूल, वंक्षण, हृद्य, वस्ति और 

कोएकी पीडा, अझरोग, तिही, हिचकी, खांसी, अरुचि, श्वास, कफ, उद्र” 

रो, दुन, सामो, दूए काता, ), ४६४९, 0, 

बषाऋतुमें विरेचन] . 
त्रिवतांकोटजेवीजंपिप्पळीविश्वभेपजम । 
क्षोद्रद्राक्तारसोपेतंवपास्तरतद्िरिचनस्‌ ॥ ५० ॥ 


निशोथ, इन्द्रयव, पीपल और सेठ इनको शहद और दाखके रसमें मिलाकर 
वर्षाक्रतुमे विरेचन करावे ॥ ५० ॥ 


शरदऋतुम गवरचन । 
त्रिइडुराळभासुस्ताशर्करोदीच्यचन्दनम्‌। 
दराक्षाम्बुनासयए्याहशीतळंजळदाव्यये ॥ ५१ ॥ 


( १७२६ ) चरकसंदिता-भा० टीउ । 


निज्ोय, जवासा, नागरमोथा, खांड, नेत्राला, लालचंदून ओर मुठैठी इनको 
दाखके रसके साथ अथवा दाखके शीत कपायके साथ शरदऋतु् विरेचनके 
लिये देके ॥ ५१ ॥ 
20. हेर्मतमे विरेचनयोग । 
त्रिइतांचित्रकपाठामजाजीसरलवचाम्‌। 
स्वर्णदुग्धीअहेमन्तेपिष्ठातृष्णाम्व॒नापिवेत्‌ ॥ ५२॥ 
निशोथ, चित्रक, पाटला, जीरा, सरलकाष्ठ, वच और चोक इन सबको बारीक 
पीस गरमजलके साथ पिछाकर हेमन्तऋतुमें विरेचन करावे॥ ५२ ॥ 
ग्रीष्ममें विरेचन । 
शर्करात्रिद्ततातुल्याम्रीप्मकालेविरेचनस्‌ ॥ ५३॥ 
औष्मऋतुमें यादे विरेचन कराना हो तो मिसरी और निशोयको शीतळजलके 
साथ पीवे ॥ ५३ ॥ ९ ( 
सवेक्रठुओमे विरेचन । 

- निवृत्रायन्तिहपुपांसातांकट्रोदिणीम्‌ । 
स्वणेक्षीरी्चसंचूप्यगोमूनरेभावयेत्‌हम्‌ । 
एषसर्वर्तुकोयोगः ल्लिग्धानांमळदोषहृत्‌ ॥ ५४ ॥ 

निशोय, जवासा, दाउबेर, सातला, कुटकी और चोक इन सवक! चूर्ण र 
गोमूजमें ३ दिन भावना देवे । फिर चुर्णकर स्नेहन और सदन किये रोगीको सम 
ऋतुमें विरेचनरे लिये देना चाहिये । यह संपूर्ण मलविकारको निकाठ देतांहे ॥५४॥ 

रक्ष मतुप्पॉको विरेचन । 
दुरारभात्रिुष्ठयामावरसकहरितिपिप्पली । नीलिनीत्रिफलामु- 
स्तंकटुकाचसुचणिता ॥ ५५॥ सर्पिर्मांसरसोष्णाम्युयुक्तंपाणित- 
रततः | पिवेत्सुखतमंद्येतद्क्षाणामपिशास्यते ॥ ५६॥ 

जवासा, निशोथ, सारिवा, इन्द्रयव, गजपीपळ, नीलिनी, निकला, नागरमोथा, 
इन सवका चूर्ण घीमें मिलाकर मातरसके साय अथवा गरम, जठके साय पीवे 
तो रूक्ष मनुष्योको उत्तम विरेचन हो इसकी मात्रा १ से ५ तोळे तक 
३॥५५॥५६॥ 


सिद्धचूण १ (नळी. >> 
७. i. ९ ic 
ज्यूपणान्रिफलाहि हुकार्षिरं्रिदृतापलम्‌। सोवचलार्कर्षश्चपला- 


कल्पस्थान-अ० ७. € १७२७ ) 


द्चाम्लवेतसात्‌ ॥ ५७ ॥ तच्चूर्णशर्करातुल्यंसद्येनाम्लेनतापि- 


चेत्‌ । गुल्मपाश्वात्तिनुत्सिदेेजीणचायादसादनम्‌ ॥ ५८ ॥ ˆ 
ब्रिकुटा, त्रिफला और हींग यह ७ द्रव्य एकएक तोला, निशोथ ४ तोला, सच- 
रनमक ६ मासे, अम्लवेत २ तोळा इन सबका बारीक रूर्णकर -चूर्णके वरावँर 
मिसरी मिलावे । फिर यह चूणे मद्य अथवा कांजीके साथ पीवे तो गुल्म और 
पार्थपीडाको दूर करताहै। इस औषधके जीणे होनेपर मांसरस और पुराने चांद- 
झोका भोजन करना चाहिये ॥ ५७॥ ५८ ॥ 
सप्तलादिचूणे । * 
सपतलांत्रिफछांदन्तांत्रिवतांव्योपसैन्धवम्‌ । छत्वाचणन्तुसपताहं 
भोव्यमामलकारसे । तय्योज्यंतर्पणेयुपेपिरितेरागयुक्तिषु ॥ ५९ ॥. 
सातला, त्रिफला, जिकुटा, दंती, निशोथ और सेंधानमक इन सब द्रव्योको 
समान भाग लेकर चूण करे। इस चूणेको आमलेके र्सर्मे ७ दिनतक भावना देकर 
सुखा लेवे । फिर इसको तर्षण, यूप, मांसरस ओर रागके साथमें खिछावे तो यह 
संपूर्ण उद्ररोगोंको और गुल्म आदिकोंको हूर करतांहै। सब जगह रिफछा और 
त्रिकुटा तीनतीन गुना लेना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
शुल्मनाशक घृत! , 
तुल्याम्लंत्रिदृताकलकसिदंगुल्महरंघृतम्‌ । सूळंश्यामात्रिवृतयोः 
पचेदामळकेःसह । जलेतेनकषायेणपत्त्वासर्पिःपिवेन्नरः ॥ ६० ॥ , 
कांजी १ सेर, निशोथक्ता कल्क १ पाव, घृत १ सेर इन सबको मिलाकर पावे । 
घृतमान शेप रहनेपर उतारकर छानछे। यह घृत गुल्मरोगको दूर करतादै । काली- 
निशोथ, छाङनिशोथ इन दोनोंके चूर्ण नामले और ८ गुना जल मिलाकर 
पकादे  चोथामाग शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । इस घीके पीनेसे सुखपूर्वक 
विरेचन निवृत्त होतां ॥ ६०॥ 
निय्यूहेणतयोर्यक्तमासिद्धसर्पिःपेवेत्तथा । 
साधितंवापयस्ताभ्यांछुखंतेनविरिच्यते ॥ ६१॥ 
. काली निशोय और लाळनिशोयके कायव सिद्ध किपा घृत अयवा दूध पीनेखे 
सुखपूवैक विरेचन होजातादे ॥ ६१ ॥ 
त्रिद्तारिष्ट ! ५4८ 023] 
त्रिदन्मुष्टीस्तुसन खानष्टोद्रोणेजलेपचेत्‌ । पादसेषं रूपायंतंशीतंगु- 


( १७२८ ) चरकतंहिता-मा० डी० । 


डतुलायुतम्‌ ॥ ६२॥ खिग्षेस्थाप्यंघटेक्षोद्रपिप्पलीफलचितरकैः। 
प्रठिप्तेविधिनामासंजातंतन्मात्रयापिवेत्‌ । प्रहणीपाण्डुरोगश्न॑गु- 


ल्मज्वयथुनारानस्‌ ॥ ६३ ॥ 

८० झोला निशोथको १ द्रोण जलम पकावे । जव चौयाभाग शेपरदे तो उतारकर 
छानले । फिर इस कायमें ५ सेर गुड मिलाकर किसी एक चिकने घडेमें प्रथम पीपला 
भेनफल और चित्रकका चूर्ण शहदमें मिला लेप करे । फिर उस घडेमें यह गुड 
मिला काय डालकर ऊपरसे बन्दकर देवे । एक महीनेके बाद निकालकर इस 
त्रिवृत अरिष्टको पवि तो ग्रहणीरोग, पाण्डुरोग, गुल्मरोग ओर सूजन यह सब नष्ट 
होतेह ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

सुरांवात्रिवृतापादकल्कांततक्वाथरंयुताम््‌ ॥ ६४॥ 

अथवा निशोयका काय और मद्य दोनों बरावर लेकर उसमें चौथा भाग निशो- 
थका कल्क मिलाकर ९ महीनेपर्यन्त रक्खे । फिर छानकर उचित मात्रासे पीवे तो 
गुल्म आदि अनेक रोग दूर होतेहे और इससे उत्तम विरेचन होताहे ॥ ६४॥ - 

सोवीरक । 
यवैःश्यामात्रिवृत्क्काथस्विन्नेःकुल्मापसस्भसा । 
आसुतंपडहंपर्णेजातंसोवीरकंपिवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

कालीनिशोय और लालनिशोथको लेकर काथ करे। इस क्वायमें यव डालकर 

पकावे । जब यव पकनाय तो इसको उतारकर छानलेवे । इसमें कुल्मापजल अर्थात्‌ 
कानी मिलाकर किसी पात्रर्मे डालदेवे । और यवके पर्तोर्म अयवा अन्य घासमें 
दवाकर रक्खे । छ; दिनके वाद इसको निकाल लेवे । यह उत्तम सौवीरक पीनेसे 
सुखपूर्वक विरेचन होजाताहे ॥ ६५ ॥ 
तुषोदक, आसव । 
अष्टान्मासतुपाञ्च्छ॒द्धान्यवांस्तच्चूणैलंयुतान । 
आसतानम्भसातद्दप्पिवेजाततुपोदकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उत्तम छडेहुए याको भूनलेवे यह भूनेदुए यव भौर यवाके तुप तया निशी 
थका चूर्ण मिला गर्म जलमें डाल किसी पात्रमे वन्द्कर दे । २१ दिनके बाद निकाट- 
कर छानले इसके पीनेसे उत्तम विरेचन होता ॥ ६६॥ 
तथामदनकहपोक्तान्पांडवादीन्प्रथग्दश । 
व्रिवृच्चूर्णनसंयोज्यविरेकार्थभ्रयोजयेत्‌ ॥ ६७॥ 


कल्पस्थान-अ० ७, (१७२९) 


इसी प्रकार मेनफलके कहपर्मे कहेहुए १० प्रकारके खाण्डव आदि निशोथकै च्ूर्ण- 
से भी दश प्रकारके अळग २ वैनाये जाते हैं। अर्यात्‌ निञ्चोयके चूर्णसे खांडव, राग, 
हेह मोदक, पुडी, तर्पण, पानक, मांसरस, यूष और मद्य इन दृशावैध योगोंको 
बनाकर इनमेसे किसी एकका विरेचनके लिये प्रयोग करे ॥ ६७॥* । 
तक्केशराम्रातकदाडिसेलासितोपलामाक्षिकमातुलुङ्गेः । 
म्थैस्तथान्यैश्वमनो<्नुकूलेयुक्तानिदेयानिविरेचनानि ॥ ६८॥ 
तज, नागकेशर, अंबाडा, अनार, इलायची, मिसरी, शहद्‌ और मद्य तथा 
मनोभिलपित द्रव्योके साथ मिलाकर निशोयके रृणेका विरेचन दिया जा- 
सकताहै ॥ ६८ ॥ 
शीताम्बुनापीतवतश्चतस्यसिथेन्सुखंच्छंरदिविधातहेतोः । 
हृय़ांश्वखत्पुषपफलप्रवालादस्ल्थदद्यादुपाजिभणार्थम्‌ ॥ ६९॥ 
बिरेचन कर्ता द्रव्यो पाकर रोगीको छदी न होजाय उसके सुखपर बारबार 
शीतलजलके छींटे देता रहे और हृदयको प्रसन्न करनेवाले सुगंधित द्रव्य, पानीमें 
, मिंगोई हुई सुगंधित मट्टी, फूल,फल, कोमल पत्र, केशर आदि और नौडूको सूधावे६९ 
अध्यायका रपसंदार ! 
तत्रःछोकाः । 
एकोऽम्लादिभिरष्टौचदशद्वौसैन्धवादिभिः । मूत्रेष्टादशयष्ट्थौ 
छोजीरकादोचतुर्देश ॥ ७० ॥ क्षीरादौसपलेहेऽष्टौचत्वारःसितया 
पिच । पानकादिपुपञ्चैवपड्तोपञ्चमोदकाः ॥ ७१॥ चत्वारश्च 
* घृतक्षीरेद्रोचूणेंतर्पणेतथा । ्वीमयेकाञ्िकेद्रौचदञ्ञान्येपाडवादिषु 
॥ ७२ ॥ श्यामायाखिवृतायाश्रकल्पेईस्मिन्समुदाह्मतम। शतँद- 
शोत्तरंसिद्धयोगानांपरमपिणा ॥ ७३॥ 
इतिश्रीचर० कल्पस्थानेउयामात्रिवृतकट्पोनामसप्तमोः्व्यायः ॥ ७ ॥ 
अब अध्यायके उपसंदारमें कहते हें कि इस श्यामात्रिदृत करपमें अम्ल भादिसे 
नी योग, सधवमादिसे १२ योग, गोमूनसे १८ योग, मुलैठीते २ योग,जीयक आदिसे 
१४ योग, दुःव आदिकोसे ७ योग, लेइसे ८ योग, मिप्तरीते उ योग, पानक आदिसे 
५ योग, ऋतु भेद्से ६ योग, मोदकोंके ५ योग, दृव और घृते ४ योग, तर्पण दो 
३०५ 


( १७३०) चरकसंदिता-मा० टी०। 


योग, मयते २ योग, कांजीते दो योग, खाण्डव आदिकोसे १० योग । इसप्रकार सव 
मिलाकर महार्षे आत्रेयजीने निशोथके ११०योगोका वर्णन कियांहै ॥ ७०-७३ ॥ 


इति श्री ०च०प्रु०मा०सं०कत्प्थाने प्र०्भा०्टी० इयामनिइतकसोनामसमामोऽभ्यायः ||७॥ 
ज 


अष्टमोऽध्यायः | 
न 5 
अथातश्चतुरंगुरकल्प व्याख्यास्यामइाते हस्माह भगवानात्रेयः 
अव हम चतुरंगुल कल्पकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 
कहने लगे । छ 
अमलतासके' नाम! ह 
क ७. 
आरग्वघोराजवृक्षःसम्पाकश्चतुरंगुल; ।. 
प्रग्रहःकृतमालश्वकर्णिकारोज्वघातकः ॥ १॥ १ 
आरखध, राजवृक्ष, संपाक, चतुरेगुल, मग्रह; कृतमाल, कणिकार और अवघातक 
यह सब झमलतासके पर्यायवाचक शब्द हे ॥ १॥ 
अमलताशके गण । १ । 
ज्वरहुद्रोगवातासूग दावत्तादिरोगिषु । 
राजवृक्षोऽधिकंपथ्योम्दुर्मरशीतलः ॥ २॥ 
` अमलतासका विरेचन ज्वर, हद्रोग, वातरक्त और उदावर्च आदि रोगॉमे अत्यंत 
हितकारक है यह विरेचन मृद ओर मधुर होनेसे शीतल और अत्यंत पथ्य है ॥ २॥ 
चालेवृद्धक्षते क्षीणेसुकुमारेचमानवे । 
याज्यासृदनपायेत्वाद्वेशेपाचचतुरगुङः ॥ ३॥ 


६5५2: A 


अमलतासका विरेचन निर्विकार होनेसे भोर मृदु होनेसे वालक, बृद्ध और सुकुमा 
रोके लिये अत्यंत हितकारी है ॥ ३ ॥ 
अमलतासके ग्रहणकरनेकी विधि । 
फळकालेफळेतस्यम्राह्यंपरिणत यत्‌]! तेषांगुणवतांभारंसिकता- 
सुनिधापयेत्‌ ॥ ४ ॥ सप्तरात्रात्समुद्धत्यशोपयेदातपेमिपक्‌ । ततो 
सजानमुद्वत्यश्टचोभाएडेनिधापयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


नित्त समय अमखतासके फळ पक्के इए हों उनको तोडकर ले जावे । इन उत्तम र 
मारी सुन्दर अमरतासकी फलियाको बाङ्के ढेरमें दवादेवे । ७ दिनके ' वाद 


कड 


॥| 


ति 


कह्पस्यान-अ० ८. (१७३१) 


निकालकर धूपमें सुखालि ठीक सूखजानेपर इन फलियोंका युद्द निकालले । इस 
आद्देको किसी स्वच्छ पात्रमें ककर रखदेवे॥ ४ ॥ ५ ॥ 
अमलतासके १२ वेरेचनिक योग । 
द्राक्षारसयुतोदेयोदाहोदावत्तेपीडिते । 
चतुर्वेषमुखेबालेयावद्दादशवार्षिके ॥ ६ ॥ 
दाइ और उदावत्तेरोगमें अमल्तासका गूदा द्राक्षाके रसम बोलकर पिछाना 
-चाहिये । ४ वर्षसे लेकर १२ वर्षकी अवस्थातक वालकक्रे लिये अमठतासका 
बिरेचन सुखकारी होताहे ॥ ६ ॥ 
चतुरंगुलमज्जञस्तुप्रस॒तंवाथवाञ्ञलिम्‌ । स॒रामण्डेनसंयुक्तमथवा 
कोलसीधुना ॥ ७ ॥ दधिमण्डेनवायक्तरसेनामलकस्यवा । 
कुत्वाशीतकपारयतंपिवेत्सोवीरकेणवा ॥ ८ ॥ 
अमळतासका गूदा २ पछ प्रमाण लेकर अथवा ४ पल लेकर सुरामण्डमें अथवा 
चेरते बनाईदुई शीधुमे भिगोकर १ दिन रहनेदे । फिर मसलकर माघानुसार पवे 
तो उत्तम विरेचन सुखपूर्वक होजाताहे । अथवा इसी प्रकार दधिमण्ड वा आमलेके 
रसके साय अथवा शीतलजलमे १ दिन भिगोकर वा सीवीरकमें भिगोकर दूसरे दिन 
असल्कर पीनेसे सुखपूर्षक विरेचन होजाताहे ॥ ७॥ ८ ॥ 
चिद्वतोवाकपायेणमजकल्कंतथापिवेत्‌ । 
~ तथाविल्वकपायेणळवणक्षोद्रसंयतम्‌॥ ९ ॥ 
अथवा निशोथके कायम अमडतासका गदा घोलकर वा बेलके क्वायम घोलकर 
सँचानमक और दाइद मिलाकर पीवे तो सुखपूर्वक विरेचन दोजाताँहे ॥ ९ ॥ 
कपायिणाथवातस्यत्रिदच्चूर्णगुडान्वितस्‌ । 
साधयित्वाशनेलेहंलेहयेन्मात्रयानरम्‌ ॥ १०॥ 
अथवा अमल तासके क्वायके साथ निशोयका चुर्ण ओर गुड मिलाकर मंद्मंदू 


अमिते अवलेह सिद्धकरे । यह अवढेइ मानानुसार मनुष्पको चटावे तो उत्तम 
विरेचन होजाताहे ॥ १० ॥ 


चतुरंगलसिद्धादवाक्षीरायदुदियादतम्‌ । 
मज्ज्ञःकल्केनघात्नीणांरसेतत्साधितंपिवेत्‌ ॥ ११॥ 
अपङतासका गूदा आघशेर, दूध ४ सेर, जठ < सेर इन सबको मिलाकर, 
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पकावे । टूथमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान ले । फिर इस टूधमें १ सेर घृत और- 
१ पाव अमलतासके गूदेका कल्क तंथा ४ सेर आमळेका रस मिलाकर पकावे ।. 
घुतमात्र ' शेप रइनेपर उतारकर छानले । इस घीके पीनेसे मी उत्तम विरेचन 
होताहे ॥ ११॥ 
तदवदशमूलस्यकुलत्थानायवस्यच । ड़ 
कषायेसाघितंकल्केःसर्पिः्यामादिभिःपिवेत्‌ ॥ १२॥ 


अमलतासके यूदेसे सिद्ध किया दुध ४ सेर, घी ३ सेर, दशमूल, कुल्यी और यतरों- 

» का क्वाथ ४ सेर तथा निशोथ, त्रिफला, देती, नीलिनी, सातला, कमीला, बच, 
न्द्रायणकी जड, दूथली, करंजके बीज, पीठू, अमठतास, दाख, द्रवंती ओर निच्चुल- 
इन सबको एकएक कर्ष ठेकर कल्क वनावे । इन सबकी मिलाकर पकवि । घृतमात्र 
झेप रइनेपर उत्तारकर छानले। इस घृतके पीनिसे सुखपूर्वक उत्तम विरेचन होताहे॥१२॥, 


दन्तीकायेऽञ्ञलिंमज्ज्ञःशम्पाकस्यगुडस्यच । दत्तामासारँमास- 
स्थमरिष्टपाययेतच ॥ १३॥ यस्ययत्पानमन्नं चंह्येस्वाद्वपिवाकटु । 
लवरणत्रभिवेत्तेनयुक्तंददाद्विरिचनम्‌ ॥ १४ ॥ 


देतीका क्वाय ४ सेर, अमलतासका गूदा आधसेर, मुड १ सेर इन॑.सबको किसी 
चिकने पात्रमं भरकर विधिवत्‌ यन्द्कर १५ दिन अथवा १-मद्दीना धस रहने दे । 


> ee 


फिर इस झारैष्टको छानकर रोगीको पिलावे । जिस रोगीको जो पीनेकी वस्तु और 
अन्न, हृदयको प्यारा लगे । अथवा मिठाई चरपरे द्रव्य, नमकीन अथवा स्टे जेते 
दव्य उसको प्रिय हाँ उन्हीके साथमे यह आर्ट भी पिलाया जाय तो उत्तम विरेचन 
होताई ॥ १३॥ १४॥ = 
उपसंहार । 
तन्रश्छोको । 
द्वाक्षारसेसुरासीध्योदधिचामळकीरसे। सोवीरककपायाभ्यांविल्व- 
झाम्पाकयोस्तथा ४ १५ ॥ लेहोऽरि्टोधृतेद्वेचयोगाद्वादशकीत्तिताः 
“चतुरंयुळकस्पेऽस्मिन्सुकुमाराःप्रकीत्तिताः ॥ १६ ॥ 
इतिश्रीचर०कल्पस्थानेचतुरंगुलकल्पोनामाष्टमा$व्यायः॥ ८ ॥ 


इस चतुरेगुछ “कर्पके उपसहारमे कहते हे कि इस चतुरंगुल कल्प द्राक्षारस, 
मच, वेरकी साद, दधिमण्ड, अमळेका रस, सोवीरक, निशेयका क्वाय, बिस 
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और अमलतासका कवाय, अवलेह, आरेष्ट ओर दोप्रकारके घृत इन सबको मिठा- 
-कर वारह प्रकारके मुटुसुखकारी विरेचनयोग कहे हैं ॥ १५॥ १६॥ ’ 
इ० श्री» च० आयु» सं० कस्पस्थाने प्र मा० टी० चतुरंगुठकल्यो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥' 


नवमोऽध्यायः । 
nd र 
अथातस्ति्वककर्पं व्याख्यास्याम इति हस्माहभगवानात्रेयः । 
अब हम तिल्वक ( छोध ) के कल्पकी व्याख्या करतेहें इत प्रकार भगवा 
-आत्रेयजी कहने लगे । र. * 
है लोधके नाम । 
तिल्वकस्तुमतोलोम्रोबहत्पत्रस्तिरीटक; ॥ १ ॥ 
तिल्वक, छोश्र, बृहत्पत्र और तिरीटक यह लोघके पर्यायवाचक दाब्द हैं ॥ १॥ 
लोधके १६ योग । 
तस्यमलत्वचशप्कामसन्तवेरकलवाजतामस्‌ । चणयेत्तत्रिघाकृत्वा 
दोभागोकाथयेत्ततः । लोभस्पेवकपायेणतृतीयंतेनभावयेत्‌ ॥२॥ 
भागतदरामूळस्यएनःकायनभावयत्‌ । श॒ुष्कचूणपुनःकृत्वाततऊ- . 
दप्रयोजयेतु ॥ ३ ॥ दधितक्रसुरामण्डमूत्ैरवदरसीधुना । रसेना; 
मलकानांवाततःपाणितलंपिवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
लोधकी जडके काएभागको त्यागकर ऊपरका मोटा छिलका ले सुखाछिने। 
इस सुखेहुए लोघका चूर्णकर अलग २ तीन भाग करे । २ भाग चूणेका क्वाथ 
बनाकर उस क्वाथसे तीसरे भाग चृर्णकी भावना देवे । फिर दशमूलके क्याथकी 
भावना देवे । तदनंतर सुखाकर चूर्ण बनालेवे । इस चूर्णको दही, तक्र, सुरा, मण्ड, 
गोमूत्र, वेरसे बनीहुई सीध और आमलेका रस इनमेंसे किप्ती एकके साय १ तोला 
पौष तो उत्तम विरेचन होतांदे ॥ २ ॥ ३॥ ४॥ 
सुरांलोभकपायेणजातांपक्षस्थितांपिवेत्‌ ॥ ५॥ 
लोधका क्वाथ और मद्य इन दोनोको समभाग छे किसी पात्रमे भर १५ दिन 
-रक्खे फिर इसके पीनेसे भी सुखपूर्वेक विरेचन दोजातांदै ॥५॥ 
मेपश्टङ्गयभयाङ्प्णाचित्रकेःसलिलेश्ृते । तजुलांसनयात्तवजातं 
सोवीरकंयदा । भवेदञअलिनातस्यलोघकल्कंपिवेत्तदा ॥ ६ ॥ 
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मेढासिंगी, इरड, पीपल, चित्रक इन सबको आध २ सेर;लेकर आठयुने जहमें 
डाल फ्याथ करे । चतुर्थाश शेप रहनेपर उतारकर छानले । फिर इसमें ५ सेर गुड 
मिलांवे और यवसे घनाईहुई कांजी २ सेर इसमें डाले १५ दिने पर्यन्तःबन्दकर 
रफ्से फिर यह उत्तम सौवीरक वनजाताहे । इसर्मसे १ पाव' सॉवीरक लेकर उसमें 
लोधका कल्क मिला पीनेसे उत्तम विरेचन होजातहि ॥ ६ ॥ 

दन्तीचित्रकयोद्रांणसलिलस्याढकंएथक्‌ । संक्काथ्यचगुडस्येकां 

तुलांलोभ्रस्यचाञ्जलिम।आवपेत्तप्रेपक्षान्मयपानाद्विरचनम्‌॥७॥ 

४ सेर देतीकों १६ सेर जलमें पकावे और ४ सेर चित्रकको १६ सेर जल्म 
पकांवे । जब चोथा २ भाग शेप रहे तो इन दोनोंको अलग २ उतारकर छान 
लेवे । फिर इन दोनों क्वार्थीको मिलाकर इनमें ५ सेर गुड और २० तोला ढोघका 
चूर्ण मिलाकर किसी चिकने पाम डाल बन्दकर देवे । १५ दिनके अनन्तर निका- 
लकर छानले । इस अरिष्टके पीनेसे सुखपूर्वक विरेचन होजाताहँ॥ ७॥ 

तिल्वकस्यकपायेणदशक्रत्वःसुभाविताम्‌ ॥ ८॥ मात्रांकस्पि 
छकस्पैचकपायेणपुनःपिचेत्‌ । 'चगुरंगुलकल्पेनलेहोन्यःकार्य्येएव 


च.॥ ९॥ ब्रिफलायाःकपायेणससर्पिरमधुफाणितः । छोमचूर्णयु- 


- तःसिद्धोळेहःश्रेष्ठोविरेचने ॥ १०॥ 


लोधके क्वाथसे लोधके च्र्णको दशवार भावना देवे ! फिर इस च्व्णकी कॅभीलेके 
क्वायकी द्वार भावना देकर चूर्ण बना लेवे । इस चूर्णको कमीलेके काथके साय. 
अथवा उपरोक्त किसी मरिष्टके साथ पीनेसे विरेचन होजातांहे अमलतासके अवले 
दके समान लोघका भी अवलेह वनावे अर्थात्‌ लोधका क्वाथ, निशोयका चर्ण और 
गुड मिलाकर अवलेह सिद्धकरे । यह अवलेह भी विरेचन करनेके लिये प्रयोग किया 
जाताहै न्रिफलेका क्वाथ, घृत, गुड और लोधका चूर्ण मिलाकर अवलेह सिद्धकरे । 
इस अवलेहमें शद्‌ मिला चाटनेसे उत्तम विरेचन हीतांदे ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ 
तिल्वकस्यकपायेणकल्केनचसशकरः 
सघ्टतःसाधितोरेहःसचश्रेष्ठोविरेचने ॥ ११ ॥ 
,लोधके कपायके साथ, लोधका कल्क, खांड और धी मिलाकर अवछेह सिद्ध 
करे । इस अवलेहके खानेसे भी श्रेष्ठ विरेचन होजातांदे ॥ ११ ॥ 
| अष्टा्टोत्रिइतादीनांमुष्टीश्चसनखान्पृथक्‌ । 
रोणेऽ्पासाधयेत्पादरेषेप्रस्थंघृतातपचेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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| 
' पपिष्टेस्तेरेवविस्वांसेःससूत्रलवणेरथ । 
ततोमात्रांपिवेर्कालेश्रे्मेतद्विरिचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
निशोथ, जिफला, दंती, नीलिनी, सातला, वच, कमीछा, इन्द्रायणकी जड, 
दूधी, करंचुएकी, गिरी पीलूफल, अमळतास, दास, दवंती और निचुल । इन सबको 
आठआठ तोला लेकर १ द्रोण जलमे पकावे । जब चौथा भाग शेप रहे तो उतार” 
कर छानलेवे । इस काथमें ९ प्रस्थ घृत्त और इन उपरोक्त निशोय आदि द्रब्यॉका 
दो दो तोला कल्क, सेधानमक २ तोळा और गोमूत्र ४ सेर इन सबको मिलाकर 
पकावे । घृतमान शेप रहनेपर उतारकर छाने । इस घूतको मात्रानुसार पीनेसे 
परमश्रेष्ठ विरेचन होताहे ॥ १२॥ १३॥ 
लोभकल्केनमूत्राम्ललवणेश्वपचेद्धतम्‌ । 
चतुरंगुलकल्पनसपिंषीद्वेचसाधयेदिति ॥ १४ ॥ 
लोधका कर्क, गोमूत्र, सेंघानमक और कांजी मिलाकर सिद्ध किया धृत । 
अथवा लोधका काथ, गोमूत्र, कांनी और लवण मिला सिद्ध किया घृत विरेचन 
करानेमें श्रेष्ठ होतहि । इन दोनों प्रकारके घृतम अमलतासका काय और उपरोक्त 
निशोथ आदि द्रव्योका कल्क तथा दशमूल, कुल्यी और यवोका काय भी मिलाना 
चाहिये । संपूर्ण काथवृतसे चोगुने और सव द्रव्योंका कल्क घीसे चौथा भाग 
मिलाकर पकावे । घृतमा शेप रहनेपर उतारछे। फिर इन दोनों घृतोमिसे किसी 
एकको पीवे तो उत्तम विरेचन हो ॥ १४॥ | 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्रम्छोको । 
पञ्चदध्यादिभिस्त्वेकःसुरासोषीरकेणच । एकोऽरिष्टरतथायोग 
एकःकम्पिलकेनच ॥ १५॥ लेहाख्रयोधृतेनापिचत्वारःसम्प्रद- 
दिताः । योगास्तेठोधमूळानांकस्पेषोडशदिताः ॥ १६ ॥ 
इतिभीचर० कल्पस्थाने तिल्वककल्पो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
यद्दा अध्यायके उपसंद्वारमे कइतेदै कि इस तिल्वककल्पर्मे दही आदि दरव्मंसि 
५ योग, मथसे १ योग, सीवीरकसे १ योग, अरिष्टे १ योग, कमीलेते १ योग, 
अवलेहके ३ योग और घृतके ४ योग इस प्रकार सय मिलाकर लोघके १६ 
योगोका वर्णन कियांदै ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीश च० आ० स० यन्यध्थाने प्रश भा० टी० तित्यकफत्पो,नाम नवमोऽच्याय ॥ ९ ॥ 
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अथातः सुधाकल्पं व्याख्यास्याम इति हरमाह भमवानात्रेयः । . 

जन हम सुधाकल्पकी व्याख्या करतेहे इस प्रकार भगवान आत्रेयजी कहने [कगे 
छ सुधाको तीक्ष्णत्व । & 

विरेचनानांसर्वेषांसुधातीक्ष्णतमामता । संघातन्तुभिनत्याशुदो- 


पाणांकष्टविश्वमात्‌ ॥ १॥ तस्मन्निषाम्दोकोष्ठेप्रयोक्तव्याकदा- 
चन । नदोषनिचयेचाल्पेसतिवान्यपरिक्रमे ॥ २ ॥ 
संपूर्ण विरेचनोमें सुधा (योहर, सेईंड) का विरेचन अत्यन्त दीष्षण मानाजाताहे । 
यह दोपोंके संघातको एकदम तोडकर मनुष्यको कष्टकारी विश्रम उत्पन्न करेदेतांदै। 
इसलिये इसका विरेचन स्दुकोष्ठवाळे मनुष्योंको कभी नहीं देना चाहिये। और 
अल्पदोपमे तथा जो दोप अन्य विरेचन द्वारा निकल सकतेहों उनमें भी थोहरका 
विरेचन देना नहीं चाहिये ॥ १॥ २॥ 
पाण्डुरोगोदरेगुल्मेकुछेदूवीविषादिते । श्वयथोमधुमेहेचदोषविश्रा-- 
न्तचेतसि ॥ ३ ॥ रोगेरेवंविधैर्मस्तंज्ञात्वासघराणमातुरम्‌। प्रयो- 
जयेन्महा्क्ष॑सम्यक्सह्यवचारितः ॥ ४ ॥ सद्योहरतिबोषाणांम- 
हान्तमपिसञ्चयम्‌ ॥ ५॥ 
पाण्डुरोग, उद्ररोग, गुल्मरोग, छुष्ठ, दूषीविष, सूजन, मधुमेह, उन्माद तथा 
किसी मकारके जो अन्य बलवान रोग हैं उन रोगॉमें यदि रोगी बलवान हो तो 
थोहरके विरेचनका विचारपूर्वक प्रयोग करना चाहिये । थोहर बिधिवत मयोग 
कियेजानेपर दोपोंके महान संचयको भी शीघ्र दरलेताहै॥ हे ॥ ४ ॥ ५॥ 
थोहरके भेद भार नाम । . 
द्विविधःसमतोयेथचवहुभिश्चेवकण्टकेः। सुतीक्षणेःकण्टकेरल्पैःघ्रव- 
रोबहुकण्टकः । सनास्नाठुगुडानन्दीसुधानिस्तिशपत्रकः ॥ ६ ॥ 
थोहर दो प्रकारका होताहै। एक बहुतसे और तोक्ष्ण कांदोंवाला और दूसरा 
मर्पकांरोवाला इन दोनोंमें बहुत कांटोंबाला थोहर श्रेष्ठ होतांहै । इसके स्नुक्‌, गुडा, 
नन्दी, सुधा और निर्खिशपत्र यह पर्यायवाचक शब्द हैं ॥ ६ ॥ 
थोहरके २०योग। हिवपावािवर्पा 
तेविपाव्याहरेस्क्षीरंशासत्रणसातिमानभिपक । डिवर्षावाधिवर्षावाशि- 


कल्पस्थान-अ० १०, - (१७३७) 


शिरान्तेविशेषतः ॥ ७ ॥ बिल्वादीनांइहत्यावाकण्टकार्थ्यापिचे- 
कशः । कषायंतंसमांशेनकत्वाज्ञरेषुशोषयित्‌ ॥ ८॥ ततःकोलस- 
साँमात्रांपिवेत्सोवीरकेणवा । तुषोदकेनकोलानारसेनामलकस्य 
वा ॥ ९ ॥ सुरयादणिमण्डेनमातुलुङ्गरसेनवा ॥ १० ॥ 


“ शिशिर ऋतुके अन्तर्म और वसन्तके आदिमें दो तीन वर्षके थोहरवृक्षकी जडको 
शाखे छेदनकर उसका दूध निकाललेवे । उस दूधको प्रथम बिल्वादि पंचमूलके काथ- 
में फिर वडी करेलीके काथमें पीछे कटेलीके क्वाथमें डालकर अंगारोंकी अंप्रिपर 
पकावे। इसका यह कम है कि प्रथम थोहरके दूधमें बिल्वादिपंचभूलका क्वाथ डालकर 
पकांवे । जब वह जलजाय तो कटेलीका छाय डाळे । कटेलीके काथके जलजाने पर 
जब थोहरका दूध भी गाढा होजाय तो उसकी जंगली बेरके समान गोलियें बनालेवे । 
इन गोलियोंमेंसे १ गोली सोवीरके साथ अथवा तुपोदकके साथ वा बेरसे बनी शीघुके 
साथ अथवा आबलेके रसके साथ या मयकै साथ अथवा दधिमण्डके साथ वा बिजी- 
रेके रसके साथ पीवे तो तीक्ष्ण विरेचन होजातांहे ॥ ७ ॥ ८॥:९॥ १०॥ 
सातलांकाअनक्षीरींदयामादीनिकटुत्रिकम । यथोपपत्तिसप्ताहं 
-सुधाक्षीरेणभावयेत्‌ ॥ ११ ॥ कोलमात्रंघृतेनातःपियेन्मांसरसेन ` 
चा॥ १२॥ 
सातला, स्वर्णक्षीरी, निशोयंआदिगण, त्रिकुटा इन सबमेंसे जो मिलसके उन 
सबका चूर्ण कर उस च्वणेकी सात दिन तक थोहरके दूधमे भावना देकर वोटता 
जाय फिर वेरके समान गोलियां बना एक गोली खाकर ऊपरसे घृत अथवा मांसरेस 
चीवे तो उत्तम विरेचन होजाताहै ॥ ११॥ १२ ॥ 
व्यूषणंत्रिफलांदन्तींचित्रकंनिदतांतथा । 
* शुकक्षरभावितंसम्यग्विदध्याद्वडपानके ॥ १३ ॥ _ 
त्रिकुटा, विफला, दती, चित्रक और .निशोय इन सयका चूण थोदरके दूधकी 
आवना देकर गोलियें बनावे एक गोळी गुडके शर्बतके साथ खावे_तो उत्तम विरेचन 
होतांहे ॥ १३॥ 
त्रिर्तारग्वधंदन्तींशखिनींसप्तलांसमाम!निशिस्थितंगवांमूत्रेशोप- 
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(१ ) भपमार्गेतण्डुटीयाम्यापर्ने कहाहै भीर तिल्वरूकत्यमें मी १९॥ १३ छोककी टीकामें . 
कहार । १ 
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येदातपेततः । सताहंभावायित्वेवंस्नुक्‍क्षीरेणापरंपुनः ॥१४॥ सप्ता- 
हेभावयेच्छुप्कंततस्तेनापिभावितम्‌ । गन्धमाल्यंतदाघायप्राइल्मप: 
टसेवच ॥ १५.४ सुखमाञ्चविरिच्यन्तेसदुको्ानराविपाः। १६ ॥ 


निशोथ, अमलतास, दंती, शंखिनी और सातळा इन सबको समान भाग लेकर 
गोधूम रात्रिके समय भिगो देवे फिर सबेरे सुखावे । फिर च्वर्णकर रात्रिको गोमूजमें 
इस प्रकार इस चूर्णको सात भावना देवे । फिर इसी प्रकार थोहरके द्धमें 
सात बार भावना देवे फिर इस चूर्णको सुखाकर बहुत वारीक पींसले इस सूक्ष्म णको 
सुर्गंथित फूल माला आदिमें लगाकर सुंधा कर रोगीको सर्वतः वस्रसे ढककर रक्खे 
तो इससे तो मदुकोष्ठ मनुष्योंको राजाआदि सुकुमार महुष्योंकों सुखपूर्वक विरेचन 
होनाताहै ॥ १४॥ १५॥ १६॥ ` ५ 
इयामात्रिवृत्कपायेणस्तुक्क्षीरघुतफाणितेः । 
लेहंपक्वाविरेकार्यलेहयेन्सात्रयानरम्‌ ॥ १७॥ ज्र 
काठीनिशोयके काय और थोहरकें दूधरो घृत और फाणित मिलाकर पकावें 
अवलेह सिद्ध होनेपर उतारळे इस अवलेहको उचितमात्रासे रोगीको खिलावे तो 
तीक्षण विरेचन होजाताहे ॥ १७॥ - 
` पाययेतसुधाक्षीरंयूपेमासरसेधेतेः । 
भाविताज्शुष्कमत्स्यान्वामांसंवामक्षयेक्षर; ॥ १८ ॥ है 
थोइरके दूधको यूप, मांसरस, अथवा घृतमें मिलाकर पिळावे अथवा थोहरके 
दूधमें भावना देकर सुखाई हुई मछली वा थोहरके टूघसे भावित मांसके खानेसे भी 
उत्तम विरेचन होजाताहे ॥ १८ ॥ | 
क्षीरेणामळकेमसर्पिश्चतुरङ्ुचत्पचेत्‌ । 
सुरांवाकारयेतक्षीरंघृतंवापूर्ववत्पचोदिति ॥ १९॥ 
थोहरके दूधसे सिद्ध किये हुए दूधको जमाकर उसमेंसे घी निकाले इस घीमें चार 
गुणा ऑवलेका रस, घीसे चतुथा योहरका दूध मिलाकर पकावे। घृतमात्र शेप 
रहने पर उतार कर छानले। अथवा इस मकार निकाछाइआ घृत १ सेर निशोथ 
आदि दव्योका कल्क १ पाव दृशामूछ, कुल्थी ओर जवोंका काथ ४ सेर इन सबकों, 
मिलाकर घृत सिद्ध करे यह दोनों घृतभी उत्तम विरेचन करतेहें। अथवा थोहरका- 


.दथ मयमें मिलाकर १५ दिन धरा रहनेदे फिर इस मयको छानकर पोवे तो उत्तम 
विरेचन दो ॥ १९ ॥ 2 न 
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उपसहर । 

ग तत्र म्छोको। 
सोवीरकादिभिःसप्तसर्पिषाचरलेनच । पानकंघ्रेयलेहोचयोगायू- 
वादिभिख्रयः ॥ २० ॥ दोशुष्कमत्स्यमांसाभ्यांसुरेकाद्रेचसर्पिपी । 
सुधाकरपस्ययोगास्तेविशतिःसमुदाहृताः ॥ २१ ॥ 

इतिश्ची चर०कल्पस्थाने सुधाकरपोनामदशमोऽध्यायः॥ १० ॥ 

यहां अध्यायके उपसंहारमें कहतेहें कि इस सुधा कल्पमें सौवीरकादिसे ७ योग,- | 
घरुतके साथ १ योगं, पानकसे १ योग, सूंधनेसे '१ योग, अवलेहका १ योग, यूपादि 
३ योग, सुखी मछली और मांससे २ योग, सुराते १ योग,: और घुतसे २ योग 
इसप्रकार सव मिलकर २० योग कहेहे ॥,२० ॥ २१ ॥ 


इति श्री च० भार से० कल्पस्थाने प्र० भा० टी० सुधाकल्पोनाम दरमो$च्याय: ॥१०॥ 
७ oe 


एकादशोऽध्यायः । 
STEP CIS 
अथातः सप्तलाइंखिनीकल्पंव्याख्यास्यामइतिहर्माहभगवानात्रेयः ।. 
अव इम सप्तेछा और शॉखिनी के कल्पोंकी व्याख्या करते हैं इस मकार भग-- 
वान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ र 
सत्तलाशंखिनीके नाम ! 
सप्तलाचम्मंाह्मचवहुफेनरसाचसा । 
शखिंनीतिक्तळाचेचयवतिक्ताक्षिपीडकः ॥ १॥ 
£ समला, चमेसाद्वा, वहुफेनरसा ये सातलाके नाम द । और शैखिनी, तिक्तला,. 
- यवतिक्ता तथा आक्षिपडिक यह झँखिनीके नाम दें॥ १ ॥ 
सप्तलाशाखनाक गुण । 
तेगुल्मगरहृद्रोगकुछशोफीदरादिपु । विकासिती्षणरूक्षत्वाद्यो- 
ज्येग्छेष्माधिकेषुतु ॥ २ ॥ 
शंसिनी और सप्ता गुल्मरोग, विषविकार, हद्रोग, कुष्ठरोग, सूजन, गरदोप और 


१ सप्तण फोर थोहरका भेद सातठा मानते हैं कोई नीडिनीफोही सप्तठा कहते हैं । 
२ शोग्िनीसे यवतिक्ताका प्रहण करते हैं । 


त 
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'उंद्ररोग आदेमें प्रयोग कीजातीहै। तया विकाशी, तीक्ष्ण और रूक्ष होंनेते कफ 
जनित्त व्याधियोंम भी इसका प्रयोग किया जाता ॥ २॥ 
- नातिशुष्कंफलंग्राह्मंशंखिन्यानिस्तुपीकृतम्‌ । 
सपलायाश्चमळानिगृहीत्वाभाजनेक्षिपेत्‌ ॥ ३॥ 
शंखिनीके पकेहुए जो अत्यंत सूखे न हां ऐसे तुपरादित फल लेने चाहिये । और 
सातछाकी जड ग्रहण करना चाहिये । इन दोनोंको उत्तम पात्रमें डालकर युक्तिपूर्यक 
-रख देना चाहिये ॥ ३ ॥ 
सप्तलाशंखिनीके प्रयोग । 
अक्षमात्रंतयोःपिण्डंधरसन्नाळवणायुतम्‌ । इद्रोगेकफवातार्थेगुल्मे 
चेत्रप्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ पियालपीलुकर्कन्धकोलाम्रातकदाडिमैः । 
डाक्षापनसखर्जूरवदराम्लपरूपकेः ॥ ५ ॥ मेरैयदधिमण्डेऽम्लेसो; 
वीरकलुपोदके । शीधोचाप्येपकहपःस्यात्सुखंशीम्रविरेचने ॥ ६॥ 
फिर इन दोनों द्रव्योको पीसकर इनका १ तोलेका गोला बना मरसन्ना और संघे- 
नमकके साथ हृद्रोग और कफवातजनित गुल्मरोगमें अयुक्त करे । अथवा चिरोंजी, 
“पाह, वेर जंगली बेर अंबाडा और अनार इनसबका क्वाथ या रस लेकर उसके साथ 
अक्षमात्र शुंखिनी सप्तलाकी गोली खावे । अयवा द्राक्षा, पनस, खजूर, वेरका रस 
और फालसेका रस इनसे उस गोलीको सेवन करे । वा भेरेय दधिमण्ड, कांजी; 
सोवीरक, तुपोदक और शीधु इनमेसे किसीके साय गोली सावे तो विरेचन होकर 
हृद्रोग भौर कफ्वात गुल्म दूर होता है । तथा इसके योगसे सुखपूर्वक शीघ्र 
विरेचन होजाता है ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ 
तेळेविदारिगन्धायैःपयसिव्रवथिते पचेत्‌ । स्षलादांखिनीकल्के 
ब्रिद्च्छ्यामाभायिकोदधिमण्डेनसन्धायसिद्धंतरपाययेतचा७॥ 
"तेल १ सेर, शालपर्णी सादि गणसे सिद्ध किया इथ ४ सेर, सप्तला और शंखि- 
-नीका कल्क २० तोळा, छाल जर काली निश्योयका कल्क आधा पाव दृक्षिका मण्ड 
४ सेर इन सवको मिलाकर पकावे तेलमात्र शेप रहनेपर उतारकर छान ले। इस 
तेलको दहीके मण्डमे मिलाकर पीके तो उत्तम विरेचन होताहे ॥ ७ ॥ 
शंखिनी चूर्णमागोद्वोनीलीच्र्णस्यचापरः ॥ ८ ॥ हरीतकीकपाये- 
प्रातेलंतत्पीडितंपिवेत्‌ । अतसीसर्षपैरण्डकरेध्वेषसंदिविः ॥९॥ 
* औखिनीका चूणे २ भाग, नीलनीका चूण १ भाग, यह दोनों तिलोमें मिलाकर 


~ " कल्पस्थान-अ० ११. , (१७४१) 


उन तिलीको कोल्हूमें पीडिंतकर . तेल निकलवा लेवे । इस तेलमें हरडोका वाथ: 
मिलाकर पीबे। इसी प्रकार तिलोके बदलेमें अलसी, सरसों एरण्डके वीज और 
करंजके बीजोंकी गिरी इन चारोमेंसे (किसी एकर्मे शंखिनी और नीलनीका चूर्ण 
उपरोक्त विधिते मिलाकर तेल निकाले । इस तेढको हरडाके क्वायमे' “मिलाकर 
पीनेसे 'उत्तम विरेचन होजातांदै ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
दंखिनीसप्तलासिद्धात्क्तीराव्यदुदियादतम्‌ । कलकभागंतयोरेवत्रि- 
बुच्छयामार्छसंयुतम्‌। क्षीरेणालोड्यसम्पकंपिषेत्तच्विरेचनम ॥१०॥ 
सातला और शंखिनीसे सिद्ध किये हुए दूधको जमाकर उत्तका घृत निकाल. 
लेवे। यह घी १ सेर सप्तला और शंखिनीका कल्क १० तोला, काली और छाल 
निशोयका कल्क १० तोला, दूध ४ सेर इन सबको मिलाकर पकावे ।“घृतमात्र होए 
रइनपर उतारकर छान छे । इस घृतको उचित मात्राते दूधमें मिलाकर पावे तो 
उत्तम विरेचन हो जाताहै ॥ १० ॥ 
तथादन्तीद्रवन्योःस्यादजश्यद्ववजगन्धयोः ॥ ११ ॥ . क्षीरिण्या- 
नीलिकायाश्चतयैवचकरञ्जयोः। मसूरविदलायाश्रप्रत्यकृश्रेण्या- 
स्तथंबच ॥ १२ ॥ 
इसी प्रकार देती और द्र्वंतीके साथ सिद्ध किये इए दूधको जमाकर उसका घृत 
निकाल लेवे । इस १ सेर घृतमें सातला और शंखिनीका कल्क १० तोला, दोनो. 
अकारके-निशोथका कल्क १० तोला, दूध ४ सेर मिलाकर घृत सिद्ध करे । अथवा 
मंढातिगी ओर अजवायनसे सिद्ध कियेहए दूधका घूव शंखिनी, सप्तलाके कल्क 
द्वारा पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धकरे । अथवा क्षीरिणी और नीलिकासे सिद्ध कियाहुभ घृत 
हकर वा बच और करंजसे सिद्ध किये दूधका घृत लेकर उस घृतमें' सातला, शंखिनी 
और दोनों प्रकारके निशोथका कल्क मिलाकर उपरोक्त विधिसे घृत सिद्ध करे। 
अथवा शंखिनी और सप्तलाके टूधसे निकालाहुआ घृत १ सेर उसमें:शंख़िनी सप्तताका 
कल्क. १० तोरा, मसूरकी दार और दंतीका कल्क ९० तोला, दूध ४ सेर 
एमिळाकर घृत सिद्धकरे । यह सव घृत उत्तभ विरेचन करनेताले हैं । इनमेंसे 


किसी १ घृतको ४ तोला लेकर पावभर दूवमे मिलाकर पीदे तो उत्तम विरेचन 
होतांहे ॥ ११॥ १२॥ 


विडङ्गार्दादाकल्केनतद्वत्साध्यंघृतंपुनः। 
शंखिनीसप्तलाधान्नीकपायेसाधयेद्घृतम ॥ १३ ॥ ` 
डॉसिनी और सप्तठासे सिदध कियेरण टघका घत १ सेर. वायविडंगका कलक 


(१७४२) चरकसंहिता-भा० टी० । 


आध पाव। शंखिनी सपताका कल्क आघ पाव और दूध ४ सेर । इन सबको 
मिलाकर घृत सिद्ध करे । अथवा शंखिनी, सातला थर ऑव्लेके कायसे उसी 
प्रकार घृत सिद्ध करे । यह संपूर्ण घृत दूधमें मिला पीनेसे उत्तम विरेचन 
करते हैं ॥ १३ ॥ ~ 
त्िवृत्कर्पेनसपिश्चत्रयोलेहाश्चपूर्ववत्‌ । 
सुराकम्पिछयोयोगःकार्य्योलोधवदेवच ॥ १४॥ 
शैखिनी मर सप्तलाके त्रिवृत्‌ कल्पाध्यायमं कहेहुए विघानसे दृतपाक और तीन 
प्रकारके अवलेह सिद्धकर विरेचनके लिये प्रयोग करे । तिल्वककल्प अर्थात्‌ इसी 
कह्पके नवमें अध्याय सुरा ओर कमीलेके योगपे लोघके जो दो: मकारे विरेचन 
योग वनते उसी मकार शखिनी और सप्तताके भी सुरा और कमीछेके योगसे दो 
प्रकारके योग बनाना चाहिये ॥ १४॥ 
. दन्तीद्रवन््योःकस्पेनसौवीरकतुषोदके । 
अजगन्धाजश्रङ्गयोश्चतद्वत्स्यातांविरेचने ॥ १५ ॥ 
आगे देती और द्रवंतीके कल्पर्म जिस प्रकार सौवीरक और तुपीदक, अजवायन, 
और मॅड्रासिगीके योगसे वनते उसी प्रकार शैखिनी और सप्तलाके भी 
सौवीरक और तुषोदक बनावे । यह सौवीरक ओर तुपोदक भी उत्तम विरेचन 
क़्त्तौ योग है ॥ १५ ॥ 
अध्यायका उपसहार । है 
तत्रम्छोको । 
'कपायादशपदचेवपट्तेलेडट्ीचसपिंपि । पञ्चमदेत्रयोलेहायोगाः 
कास्पिछकेतथा ॥ १६ ॥ सप्तलाशंखिनीभ्यांतेत्रिशदुक्तायवाधि- 
काः । योगाःसिद्धाःसमस्तान्यामेकशोपिचतेहिताः-॥ १७ ॥ 
इतिश्रीचर०कल्पस्थानेसघलाशंखिनी कल्पो नामैकादशोऽध्यायः ११॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमें कइतेहे कि इस शंखिनीतप्तलाकल्पर्मे क्वाथके योगले 
१६ योग, तेठते ६ योग, घीके ८ योग, मद्यके ५ योग, लेटके ३ योग, कमीलाका 
१ योग । इस प्रकार सव मिलकर ३९ योग कहद । यह ३५ योग अकेली शी 
„ओर अकेली सातलासे अलग २ भी होसकतेंहें और दोर्नोको मिलाकर भी यह 
उपयोग विरेचनके लिये उत्तम हितकत्ती है। दोनोंको अलग २ करनेसे यह ७८ 


ग दोजातेंह ॥ १६ ॥ १७॥ 
इति श्रीच० प्र० मा० से०कल्पस्थाने प्र०मा०टी०शखिनीसतलाकत्पोनामैशद्शोज्प्यायगा? १ 


कहपस्थान-अ० १२. _ (१७४३) 


द्वादशोऽध्यायः । 


fs I 
अधथातोदन्तीद्रवन्तीकल्पंव्याख्यास्यामइतिहस्माहभगवानात्रेयः । 
अब हम देती ओर द्ववर्तीके कल्पकी व्याख्या करतेहें इस प्रकार भगवान्‌ 
आन्रियजी कहने लगे । 

४ दुतीद्रवंतीके नाम । 
दन्त्युदुम्बरपर्णीस्यान्लिकुस्भोथमुकूलकः । 
द्रवन्तीनामतश्रिन्रान्यमोधीसूषिकाहया ॥ १,॥ 

देती, उदुम्बरपर्णा और मुकूलक यह देती (छोटे जमालगोटेकी जड ) के नाम 

हैं। तथा द्रवेती, चित्रा, न्यग्रोगी और मूपिकाहया यह द्र्वतीके नाम हैं ॥ १॥ 
इनके ग्रहण ओर शोधनक्रम । ली. 

' तयोमूलानिसंगरद्यस्थिराणिचहलानिच । हन्तिदन्तप्रकाराणि 

इयावतात्राणिवुद्धिमान्‌ ॥ २ ॥ पिप्पलीसधुलिप्तानिखेदयेन्मृत्कु- 

शान्तरे । शोषयेदातपेऽकमोहताह्येपांविकारिता ॥ ३ ॥ 

देती, द्रवैतीका मळ जो स्थिर, पुष्ट, हाथीफे दांतके समान चमकीले तथा 
डयामतायुक्त ताम्रवर्ण हों उनको बुद्धिमान्‌ पेय उखाड कर उचित समयमें छे 
आवे । फिर इन जडॉपर पीपलका चूर्ण लगाकर कुशासे लपेट देवे । उपरे मद्टीका 
लेप कर दे। फिर इनको अग्निर्मे किंचित्‌ स्पेदित करे। फिर मट्टी आदि टूरकर 


गरमपानीसे धोडाठे और घूपमें सुखा ठेवे । ऐसा करनेसे इनका विकार नष्ट होजातांदे 
और यह शुद्ध होनाती हैं ॥ २॥ ३ ॥ । 


देती और द्रवंतीके गुण । 
तीक्ष्णोष्णान्याशुकारीणिविकाशीनिगुरूणिच । 
विलापयन्तिदोषोद्रीमारतंकोपयन्तिच ॥ ४ ॥ 
देती और द्रवती यद, दोनो तीक्ष्ण, उष्ण, आझुकारी, विकाशी और भारी दें 
तया कफ और पित्तको नष्ट करती एवं अत्यंत विरेचन द्वोनेपर वायुको अ्रक्रृपित 
करती ४॥ ही 
दुतीद्रर्दैतीके प्रयोग । ड्‌ 
दघितक्रस रामण्डेःपिण्डमक्षसमंतयोः । पियालकोलवदरपीलु- 


( १७४४ ) चरकसंहिता-मा० टी? । 


शीधुभिरेवच ॥ ५॥ , पिबेहूल्मोदरीदोपेरभिखिन्ञश्वयोनरः । 
गोमूगाजरसेःपाण्डुःकृमिकृष्ठीभगन्दरी ॥ 


दंती और द्रवंती इन दोनाका १ तोला कल्क, ददी, छाछ, सुरामण्ड, वेरका क्वाय, 
पीठूका कवाय और शीधु इनमेत्त किती एकके साय पीवे तो यह विरेचन मनुष्याके 
गुल्मरोग, उद्ररोग और अमिप्पदुंता इन सबमें हितकारक हे अथवा गौके दूध वा' 
हिरनके मांतरसके अथवा वकरेंके मांसरसके साथ कृमिरोग, पाण्डुरोग, कुष्ठरोग 
और भगन्दररोगवाठे मजुप्योको पिलाना हितकारी है ॥ ५॥ ६॥ 
तयोःकल्केकषायेचदरामूलरसायत । 
कक्ष्यालजीविसर्पेपुदाहेचविपचेद्वतम्‌ ॥ ७४७ 
दैती और द्रवंतीके कल्क ओर कवाय तथा दशमूलका क्वाय मिलाकर सिद्ध किया 
` घृत कघराली ( बगलमें होनेवाली गिल्टी ) विसर्प और दाहम विरेचनके लिये 
प्रयोग करना हितकारक है ॥ ७॥ 
'तेलंभेहेचगुल्मेचसोदावत्तेकफानिले । 


चतुःलेहँशक्कच्छुक्रवातसङ्घानिलासिंपु ॥८॥ 
इसी मकार देती, दरवेतीके कल्क, क्याथ और दशमूलके क्वाथसे सिद्ध किया तैल, 
अमेह, गुल्म, उदावर्त और कफवात व्याधिमें पिलाना हितकारक है । और इसी 
अकार दंती, द्रवंतीके कल्क, क्वाथ और दशमूलके ववायसे सिद्ध किया चतुःल्नेद 
मलके बिबँध, वीर्यके विवंध और वायुके विवंधको दूर करतहि तथा वातजनित 
व्याधियोंकी दर करताहे ॥ ८ ॥ 


रसदन्लजशन्नयाश्वगुड क्षाद्रघृतान्वत: 
लेह सिद्धत॑वरकाथंदाहसन्तापमहनुत्‌ ॥ ९॥ 
दूती ओर मेंदासिगीके क्वायम गुड ओर घी मिलाकर अवलेह सिद्धकरे । इस 
आअवलेहमें शहद मिलाकर चारनेसे विरेचन होकर संताप, दाह और ममेह नष्ट 
होजाताहै ॥ ९ ॥ 
वाततषेज्वरेपेत्तेस्यात्सपवाजगन्धया ॥ १० ॥ 
अजवायन आर दंतीके कवाथमें 'चतुर्याश गुड ओर घी मिलाकर अवलेह 
बनावे । इस अवलेहकी झदद्‌ मिलाकर चाटे तो विरेचन होकर वायुकी ठूपा भोर 


रे 


पपत्तज्वर नष्ट होतेहे ॥ १०॥ ’ 


कल्पस्थान अ०-१२. ( १७४५) 


मूलंदन्तीद्रवन्त्योश्रपचेदामलकीरसे । नीस्तृतस्यकपायस्यभागो- . 
` द्वोफाणितस्यच । तत्तेसपिपितेलेचाभजयेचतत्रचाचपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
दकदन्तीद्रचन्त्योश्चश्यामादीनाञ्चभागशः । तत्तसिद्धंप्राशयेलेहं 
- सुखंतेनविरिच्यते ॥ १२ ॥ - 
दैती, द्रवेतीकी जडका कल्क और आमलेका रस मिलाकर पकांवे। जव चौथा- 
भाग शेष रहे तो उतारकर छानलेवे । यह कताथ तीन भाग और फाणित ( रा) 
दो भाग घृत और तेल ऑखवां भाग मिलाकर पकापे। जब गाढा होनेपर आवे तो 
इसमें देती, द्रवंती और निशोथ आदि गणकी औपधियोंका चूर्ण मिलाकर अबलेह 
सिद्ध करे (इस अवछेद्के, चाटनेसे सुखपूदक विरचन होजातहे ॥ ११७ १२ ॥ 
स, 
रसेच इदासूळस्यतथावेभीतकेरसे । 
हरीतकीरसेचेवलेहानेवंपचेत्पृथक्‌ ॥ १३ ॥ 
' दशमूल, वहेडे और हरड इन तीनोंमेंसे किसी एकके ववाथमे देती, द्रवंतीफो 
पते । चोथाईभाग शेप रहनेपर उतारकर छानले । इस रसमें पृर्वोक्त द्रव्य मिला- 
कर अवलेह सिद्ध करें यह तीनों प्रकारके अवलेह विरेचन करानेमें उत्तम 
योग ६॥ १३ ॥ - 
तयोर्विल्वसमंचणेतद्रसेनेवभावितगू । 
असुष्टावापेवातात्यगुल्मंचाम्ठयुतशु भम ॥ १४॥ 
दंती, द्रवंतीके ९ पल चूणेको दंती द्रवंतीके रसमें भावना देकर चूर्ण करले ! 
यह चूर्ण मळके विबंधमे और वातगुल्ममें कांजीफे साय पिळावे तो परम 
हितकारी हो ॥ १४ ॥ 
पाटयित्वेक्षकाण्ड॑वाकल्फेनालिप्यचान्तरा । 
यित्वाततःखादेत्सखंतेनविरिच्यते ॥ १५॥ हि 
एक मोटे पाडा ( गन्म ) को वीचमेंसे चीरकर उसमे देंगी और द्रवंतीफा कर्क 
भरे) फिर उस पेड़िकों उसी प्रकार जोडकर बांध देवे । इसको भमिर्मे भूनकर 
फिर इसका रस निकाल लेवे । इस रसरे पीनेते सुसपूर्वक विरेचन होजातहि । 
छयवा दंती द्र्वताक कल्कफो इसके रसम धॉळकर पाचसे झुसपूषक रचने 
होजाताहे ॥ ९५ ॥ 
सूलंदन्तीद्रवन्त्यो्वसरमंद्वविपाचयेतू । 
लावतित्तिरिकाणा यव ताःस्युर्निरिचने ॥ १६॥ 
११० - 


(१७४३) चरकसंहिता-भा० री०! 


दंती द्रवन्तीको डालकर सिद्ध किया मूँंगका यूप अयवा खवा या तीतरका मांस- 
रस पीनेसे सुखपूर्वक विरेचन होताहे ॥ १६॥ 
तयोवापिकपायेणयवागंजाइलंरसम्‌। माषयपांश्वलेस्कलदयात्ते- 
नविरिच्यते ॥१७॥ तत्कपायात्रयोभागाहोसितायास्तथेवच । ए- 
कोगोधूमचूर्णानांकार्य्यांचोत्कारकाशुभा ॥ १८ ॥ मोदकोवास्य- ˆ 
कहकेनफाय्यस्तत्रविरेचने । तयोर्वपिकपायेणमद्यमस्योपकर्पये- 
त्‌॥ १९ ॥ हे 
दंती द्रवन्तीके क्वाथर्मे सिद्ध कीहुई यवागू अथवा जंगली जीर्वाका मांसरस वा 
उड़दोंका यूप, घुतर्मे भूनकर पीवे तो सुखपूर्वक विरेचन होजातहि । दँती, द्रवंतीका 
क्वाथ तीनभाग, मिसरी २ भाग, गेटूंका चूर्ण १ भाग इन सबको मिलाकर पूड 
बनावे । इन पुडियोके खानेसे उत्तम विरेचन दोतादै अथया दंती, द्रवंतीके कर्क 
को मिसरी और गहूंके योगऐे हळवा या लड़डू वनावे तो उत्तम विरेचन होतां 
अथवा दंती, द्रवन्तीका काथ जोर वरावरकी मय मिलाकर आउ दिनतक धर रक्खे 
फिर इसके पीनेसे सुखपूर्वक विरेचन होताहि ॥ १७ ॥ १८॥ १९॥ 
-  दन्तीकाथेनचालोडयदन्तीतेलेनसाधितम्‌ । 
गुडलावणिकान्भक्ष्या न्वि विधान्भक्षयेन्नरः ॥ २०॥ 
गुड जार संघानमक युक्त तन अकारके भक्ष्य पदार्थ ह अयात्‌ पुडा, पुडा, 


पकोडी भादि बनाना चाहे तो उनको दंतीके क्वायमें घोठपर देतीसे सिद्ध किये 
सेलमें पकावे । इनके खानेसे भी उत्तम विरेचन -होजातांहै ॥ २० ॥ 


द्रवन्तीमारिचंदन्तीयमानी मुपकथिकास्‌ । नागरंहेमदुग्धीचाचे 
ञकथोतिचूणितम्‌ ॥ २१॥ सप्ताहंभावयेन्मूत्रेगवांपाणितलंततः 
*पिब्रेद्धतेन चूर्णन्तुविरिक्तश्वा[पितपैणम ॥ २२॥ सवेरोगहरंमुख्यं 
सर्वेष्ट्तुपशोभनम्‌ । चूर्णतवनपायिल्ाहालइडेंपपूजितम्‌ ॥२३॥ 
इुसक्ताजाणपाइत्रातगुल्मछहादरपुच। गण्डसालासुवातचपाण्ड” 
रोगेचशस्यते ॥ २४॥ 


द्रबैती, मिच, दंती, अजवायन, फाळाओरा, सोंठ, चोक, चित्रक इन सवका 
चूणेकर गोमूत्रमें ७ दिन भावना देरे । इस चुर्गको ९ तोछा खाकर ऊररते धी पी 
और विरेचन होनेके अनन्तर खांडका शर्यत पी । अथवा यरे सतू, मिसरी और 


कल्पस्थान-अ० १२. ( १७४७ ) 


जळ मिलाकर पतलासा तर्पण वना पीवे । यह चूर्ण संपूर्ण रोगोंके दूरकरनेमें मुख्य 
“है । और विकार रहित होनेसे संपूर्ण ऋतुओंमें तथा बालक, बृद्ध' आदि सुकुमार 
-अकृतियोंको इस चूर्णका विरेचन अत्यन्त हितकारी हे । यह चूर्ण भोजनके अजीर्ण, 
पार्थपीडा, गुल्म, प्लीहा, उदररोग, गण्डमाला, वातव्याधि और पाण्डुरोगको 
दूर करतहे ॥ २१॥ २२॥ २३॥ २४॥ 


पलंचित्रकदन्त्योश्रहरीतक्याश्वविंशतिः । पिप्पलीत्रिवृताक्षोद्रगु- 
'डस्याप्रफलेनतत्‌ ॥ २५ ॥ विनीयमोदकान्कुय्यादरोकंभक्षयेत्त- 
तः । उष्णास्बुचापिवेच्चानुदशमेदशमे$हिच ॥ २६॥ एतेनिष्पारे- 
हारएस्युःसबैरोगनिवहेणाः । भहणीपाण्डुरोगार्शःकण्ड्कोठानि- 
लापहा;॥ २७॥ 


चित्रक १ पल, दुंती १ पछ, इरड २० नग, पीपल १ पछ, निशोय १ पछ, 
आहद १ पल, गुड ८ पछ । इन सबको मिलाकर १० लडडू बनावे । इनमेंसे दस २ 
(दिनका अन्तर देकर एक लड्डू गमेजळके साथ सेवन करे। ( अथवा एक एकके 
-मोदककी दस दस गोलिये वना एक गोली नित्य गर्मेजढके साथ सेवन करे। ) 
इनके सेवनम विशेपरूपसे किसी आहार विहारका परहेज नहीं। इनके सेवनसे सव 
प्रकारके रोग नए होतेंहें तथा संग्रहणी, पाण्डु, ववामीर, खुजली, कोढ भोर वातरोग 


So 


यह सब नष्ट होतह्‌ ॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ 
दन्तीद्विपळनिय्यूहोद्राक्षाद्वप्रस्थसाधितः । 
झोधनंपित्तकासेचपाण्डरोगे चशस्यते ॥ २८ ॥ 


२ पल देतीका क्याथकर उस क्वाथमें आधसेर द्राक्षाका रस मिळावे । इनको 
मिलाकर पकावे। जब पकते २ अवलेह वनजाय तो यह अमलेह पित्तकी खांसी और 


वाण्डुरोगमे शोधनके लिये देवे । कोई देंतीके कयाय थर द्राक्षाके कायको भिळाकर 
"पिलाना श्रेष्ठ मानते हैं ॥ २८ ॥ } 


दन्तीकल्कंसमगुडंशीतवारियुतं पिवेत्‌ । र 
विरेचनेसुर्यतमंकामलाहरपुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ | 
दंतीके क्ल्कझो वराररके गुडमे मिलाकर शीतल जड्फे साथ खाय तो उत्तम 


विरेचन हो यह विरेचन कामलारोगको दूर करताहै ॥ २९ ॥ 
शुण्ठीसरिचपिप्पल्याःकार्पिकास्युःएथळूएथक्‌ । दिगुणेशर्करेलेच 


(१७४८) चरकसंहिता-भा० टी० । 


शंखिनीस्याचतुर्गुणा ॥ ३० ॥ नीलिनीमएगुणितांदिरएगुणितांत- 

१० हक © 
था। दन्तींद्रवन्तीत्वकशाणमेकञचात्रप्रदापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ तस्माद्ध" 
पल चूणाहद्यान्साध्वाकसयुतम््‌ । झीतोदकालुपानन्तुनिरपार्यत्रि- 


रचनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सोंड, मिर्च, धोपळ इन सबको एक एक तोळा लेवे! खांड और इलायची दो दो 
तोला, झंखिनी ४ तोला, नीलिनी ८ ताला, देती, द्रवंती, सोळइ सोलह तोला तथा 
दालचीनी ४ माशा इन सवको मिलाकर चूर्ण करे । इसमेंस २ तोला घूर्ण अथवा 
जितना उचित हो शहद मिलाकर चाटे । ऊपरमे शीतळ जश पी तो सुखपूर्वक 
विरेचन होजादाँदै ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ हि 
श्यासादन्तीरसेगोड;पिप्पछीफलाचित्रके। , 
लिसेञरेष्टोःनिळकफफीहपांडूदरापहः ॥ ३३ ॥ 
एक उत्तम मरट्के घडेमें पापळ, मेनफल ओर चित्रक्के कल्कका लेप करके 
*सुखाळेवे फिर इस घडेमे काली निशोय और दंतीका क्याथ तथा गुड मिलाकर । 
भरदेंवे । विधिवत्‌ बन्दऊर किसी धान्प आदिकी राशिमें गाडदेरे । २१ दिनके वाद 
« निकाठकर इस अरिष्टको पतितो वात, कफ, प्लीहा, पाण्डरोग और उद्ररोग दूर 
दोत्ताह ॥ ३३ ७ 
तथादन्तीद्रवन्त्योश्वकपायेणाजगन्धयोः । 
गौडःकाय्योंऽजश्रङ्गयावारसेःसुखविरेचनः ॥ ३४ ॥ 
देती द्रवन्ती और अजवाथन रन सवके क्वायमें गुढ मिलाकर उपरोक्त रीतिसे 
बनावे अथपा मेडासिंगी और द्रवन्तीके काथमें गुड मिला अरिष्ट बनावे । इन 
के पीनेसे सुखपूर्वक विरेचन होजातांदे ॥ ३४॥ 
तच्चणकाथमापास्व॒किण्वतोयसमुद्धवा ^ 
मदिराकफगुल्माल्पवहिपाश्वकटिग्रहे ॥ ३५ ॥ 
दता, द्रवन्ताका चूण आर वदाय, उटदाका काथ सुरावाज सार जळ । इन 
सबको मिलाकर इनसे बनाई मच कफ, गुलम, मंदामि, पार्थपीडा और कमरकी 
खीडाको ट्र करतीदै ॥ ३५॥ 
अजगन्धाकपायेणसतोवीरकलुयोदके । 
सुर म्पिछकेयोगालोभवत्वतयोःरम्टताः ॥ ३६॥ 


रिष्ट 
रिष्ट 


कल्पस्थान-अ० १२. ( १७४९) 


अजवायनके काथमें, देती और द्रवैतीका कल्क तथा तुपरहित जवोँका काथ तया 
“अजवायनके क्वायके वरावर कांजी इन सबको मिलाकर १ चिकने घड़ेमें बन्दकर 
-रखे। ६ दिनके अनन्तर ग्रह सौवीरक तय्यार होजायगा और इसी प्रकार तुपोंसहित 
यवसे बनायाहुआ तुपोदक कहाता है । यह दतीद्र्ईतीका वनाहुमा सौवीरक और 
छुपोदक पीनेसे सुखपूर्वेक विरेचन होजाता हे । अथवा देती, द्रवंतीका काथ और सुरा 
ड्न दोनीको मिठाकर-आठ दिन रखे । इसके पीनेसे भी सुखपूर्वक विरेचन होजाता 
है अथवा दंती, द्रवंतीके चूणेको देती दद्रवंतीके कायम दत भावना देवे,फिर कमीठेके 
फाय में इसी चू्णको दस भावना देंवे।यह लोभ्रके समान देती द्रवंतीका भी काम्पिल्य 
योग तक अथवा जलके साथ २ तोला पीनेसे सुखपूर्वक विरेचन होजातादे ॥ ३६॥ 
दंती द्रवंतीके योगोंका उपसंहार ।, 
§ भवन्ति चात्र। 
दच्यादिपुत्रयःपञ्चपियालायैस्त्रयोरसे । स्ेहेपुवेत्रयोलेहाः पटचू- 
` पेत्विकएवच ॥ ३७ ॥ इक्षावेकस्तथामुद्वमांसानाश्चरसाखयः । 
पोदके 
यवाग्वादोत्रयश्चेवउक्तउत्कारिकाविधो ॥ ३८॥ एकश्चमोदकेमद्ये 
चेकंतस्रवाथतेछके । चूमेकंपुनश्चेकोमोदकःपञ्चचासवे ॥ ३९ ॥ 
छु ती 
एकःसोवीरकेष्यैकयोगःस्याचुतुपोदके । एकासुराकाम्पिछकेचेकः 
पञ्चघृतेस्म्ृताः॥ ४०॥ दन्तीदववन्तीकल्पेईस्मिन्प्रोक्ताःपोडराका- - 
सख्यः । नानाविधानांयोगानांभुक्तिदोपामयान्प्राते ॥ ४१ ॥ 
झव इस दुवी द्ववंत्ती कर्पके उपसंद्वारमें कहते दें कि दही आदि ३ योग, चिरांभी 
आदिसे ५ योग,क्वार्थोसे तीन योग ख्रेहसे ३ योग, अवलेटसे ६ योग, चूर्णते १योग, 
-गन्नेम १ याग, मंगके यूप और मांसरभ ३ योग, यवागू आदिसे ३ योग, प्रडिर्यो- 
का १ योग, मोदकका१ योग, मयका १ योग, काय और तेलका १ योग, चूर्णफा 
१ योग, फिर मोदकका १ योग, आसवके ५ योग, सोवीरकका १ योग, तुपोगकका 
१ योग, सुराका १ योग, कमीठेका १ योग और घृतके ५ योग इस प्रकार सव 
“मिलाकर दंती द्रव॑तीफ४८योगेका वर्णन किया हे । यह अनेक प्रकारके योग भोजनमे 
उत्पन्न इए अजीण आदि नानाविध उदररोगोंको दूर करते है । ३७-४१ ॥ र 
वमन विरेचन योगोकी संख्या । 
ब्रिश्तपञ्चपञ्चाशद्योगानाँवमनेस्मृतम। द्वेशतेनबकाःपञ्चयोगाना- 


“(९७५० ) चरकसाहिता-भा० दडी०। 


न्तुविरेचने ॥४२॥ ऊर्द्धानुळोमभागानामित्युक्तानिशातानिषट्‌ । 
प्राधान्यतःसमाश्रित्यद्रव्याणिदशपञ्चच ॥ ४३ ॥ - 
इस कल्पस्थानमें, वमनके ३५५ योग कहे हैं और विरेचनेके २४५ योग हैं । इस 
प्रकार दोनीको मिलाकर उद्धे रेचन और अधोविरेचनके ६०० योगोंका कथन 
किया है । इन योगांमें निशोय आदि १५ द्रव्योंको प्रधान माना दे ॥ ४२॥ ४३ ॥ 
2 योगोमें द्रव्यकी प्रधानता । 
यह्धियेनप्रधानेनद्वव्यंसमनुसृज्यते । तत्संज्ञकःससंयोगोभवतीति 
विनिशितम्‌ ॥ ४४॥ फलादीनांप्रधानानांगुणभूताःसुरादयः । ते 
हितान्यजञुवत्तन्तेमनुजेन्द्रभिवेतरे ॥ ४५ ॥ विरुद्धवीय्यमप्येपां 
प्रधानानामवाधकम्‌ । समानवीय्यैन्त्वधिकंक्रियासामान्यमिष्य- 
ते ॥ ३६ ॥ ४ दि 
जो मधान द्रव्य जिस अन्य द्रव्यके साथ मिलाया जाता है वह उस प्रधान द्रव्य" , 
की गुणकी मधनतासे उस द्रव्यक्ा संयोग होता है जैसे मेनफल आदि मधान द्रव्यों 
, को सुरा आदि अन्य द्रव्योमे मिला देनेसे वह सुरा आदि द्रव्य भी मेनफछ आदिके 
चामकादे गुणको मण कर लेते हैं ओर मैसे-अन्य मनुष्य राजाके अनुगामी होकर 
सब कार्य करतेद उसी प्रकार सुरा आदिकभी भैनफठ आदि प्रधान द्रब्पफे अनुगामी 
होकर उनके अनुप्तारदी किया करते हं । इन प्रधान द्वव्योंके युणोंको विरुद्ध वीर्य द्रव्य 
भी विगाड नहीं सकते और समाग वीर्य द्रव्य प्रधान द्रव्यके साथमे मिला दिये जांय 
तो प्रधान द्रव्य मीरमी तिशेषरूपसे कियाके करनेवाले होते हैं ॥ ४४-४६ ॥ 
विरुद्धवीर्य द्रव्योके मिलानेका हेतु । 
Cc ~ ~ ४५. a ०, 
इष्टवणरसस्पंशगन्धार्थप्रतिचासयम्‌ । अतोविरुद्धवीर्याणांप्रयोग- 
क. ० 
इतिनिश्चितम्‌ ॥ ९७॥ 
जो बिरुद्वबीयै द्रव्प मनके अनुकूल सुन्दरवर्ण, रस, स्परे और गंघवाला होतांद 
मनोभिलपित करनेके लिये उसी विरुद्धवीये द्रव्यका वमन, विरेचनादिकॉर्मे संयोग 
कियाजातांहै। और जो मनोनुकृळ गंध, वर्णादियुक्त न हो तया रोगविशेपमेंभी 
किसी मकार लाभदायक न हो और उससे वमन विरेचनादि क्रियामेभी 'कुछ गुण 
न पहुंचता हो तो उस विरुद्धवीय द्रव्यको मधान द्रव्यफे योगम मिलाना नहीं 
चाहिये । बह इस मकार गुणकारी विरुद्धवीर्य द्रव्यका प्रयोग किपाजाता है। जैसे 
किसी विरचनद्रव्यर्म बातफोपकारक, रूक्षयुण होती उसको घृतआदि वातनाशक 


कल्पस्थान-अ० १२, (१७५१) 


क 


खिग्ध द्रव्यमें मिलाकर देदेनेसे विरेचनक्रियाभी उत्तम होजातीहे और रूक्षता आदि 
हानिकारक दोपभी नहीं रहता । इस प्रकार प्रधोन द्रव्यका विरुद्ध वीयंद्रव्यस्षे संयोग 
'कियाजाताहे ॥ ४७ ॥ 

न भावना देनेका गुण। 
भूयश्चैपांचलाधानेकार्यस्वरसभावनेः। सुभावितंद्यल्पमपिठ्ठव्यंस्या- 
हहुकमक्कत्‌ । खरसैस्तुल्यवीय्यैवातस्माद्रव्याणिभावयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

मधानद्रव्यको उसीके स्वरसकी भावना देनेसे वह द्रव्य विशेष बलवान होजाता- 

है। इस मकार भावना दियजानेते अल्प द्रव्यमी विशेष कर्मको करनेवाला होनाता- . 
हे । इसलिये द्रव्यके चूणेको उसीके स्वरससे वा अन्य समानवीर्यद्रव्यत्ते भागमा देनी 
चाहिये ॥ ४८॥ ही छ 
इनके संस्कारादि विषयमें ज्ञातंव्य । 
अर्पस्यापिमहार्थत्वप्रभूतस्याद्पकर्मताम्‌ । 
कुय्योत्संयोगविश्छेषकालसंस्कारयुक्तिभिः ॥ ४९ ॥ 
संयोग, वियोग, काल, संस्कार और युक्तिके वळसे अल्प द्रव्य भी महान अर्थको 
करनेवाला और महान्‌ द्रब्यभी अल्प अर्थको फरनेवाढा होजातांहे ॥ ४९ ॥ 
~ 
प्रदेशमात्रमेतावट्रषएव्यभिहपट्शतम्‌। | 
स्वचुद्धयेवसहस्राणिकोटीर्वापिम्रकल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
इसप्रकार इन ६०० वमन, विरेचनके योगॉका निदरशनमात्र कथन किपाहै बुद्धि 


मातर वैद् दोप, काठ, द्रव्य, संस्कार युक्तिवि्ेषसे ऐसी हजारों और करोड़ों 
योगोंकी कल्पना कर सकतेहें ॥ ५० ॥ 


योगोंक ३ भेद । 
बहुद्रन्यविकट्पत्वाद्योगसंख्यानविव्यते । 
तीक्ष्णमध्यस्रदूनान्तुतेपांश्वणुतलक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्रन्पोके विकर्पभेद्से तथा रोगविफल्पसे द्रव्योके बोगोंकी गणना नहीं, हो 
सकती इसलिये इन सय वमन, विरेचनकारक द्रव्योके तीक्ष्ण, मध्य भीर मदू यह 
३ विभाग किये । अब इनके ठक्षणोंको श्रपण करो ॥ ५१॥ 
त्तीक्ष्णपोगंक लक्षण । 
+ ५ प्रमहा य ति स्रव १० ~ ठानिकरंपायां _ ७ 
सुखंक्षिम्रमहावगससक्तयत्मवत्तते। नातिर्ळानिकरपायोहदयेनच 


(१७५२ ) चरकंसंद्दिता-मा० टी०। 


रुक्करम्‌॥। ५२ ॥ अन्नाशयमनक्षिण्वन्क्त्लंदोप॑निरंस्याति । विरे- 
चर्ननेरूहोवातत्तीक्ष्णसितिनिर्दिशेत्‌ १५३ 
जिस प्रयोगके करनेसे शीघ्र मठका समुदाय ढीला होकर महावेगके साथ निक” 
खने ढगे और उस महावेगके कारण किंचित ग्छानि,गुदा और हृदयमें किचित्‌ व्यथा 
उत्पन्न करे तथा आमाशय आदिकोंको क्षीण करके संपूर्ण दोप निकालडाले । इस 
अकारके विरेचन अथवा निरूहणको तीक्ष्ण प्रयोग कहतेंहें ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
द्रव्यमें तीक्षणताका कारण । 
जलानिकोटंरस्पष्ंदेशकालगुणान्वित्तम्‌ । 
इपन्सात्राथिकेचुक्ततल्यवीयेंःस॒भावितम्‌ । 
खेहस्वे दोपपन्नस्यतीक्षणत्वयातिमेषजम ॥ ५४॥ | 
जो द्रव्य अभि, जल और कीडे आदिसे दूपित न हुआहो तथा देश, काळ, गुण 
संपन्न हो और तुल्यवीर्य दरव्यसे भावित कियागया दो उस दब्यका स्नेहन, स्वेदन 


करनेके अनन्तर अधिकमात्रासे प्रयोग कियाजाय तो वह तीक्ष्ण वेगको धारणकर 
लेताहे ॥ ८४ ॥ 


मध्यमयोगके लक्षण । 
किथिदे भिर्गुणेीनंपूवों कतर्मात्रयातथा । 
लिग्धस्विन्नस्यवासम्यट्टुध्येभवतिभेजपम्‌॥ ५५॥ 
जो द्रव्य इन ऊपर कहे गुणेसि किंचित्‌ दीन हो और हीनमात्रासे प्रयोग किया 
गया हो वह लिग्ध और स्बेदन कियेहुए रोगीको भली पकार प्रयोग किया गया हो 
तो बह द्रव्य मध्यवेगको धारण करता हे ॥ ५६ ॥ 
हीनयोगके लक्षण । 
मन्दवीर्य्यविरूक्षष्यहीनमात्रन्दुभेषजम्‌ । ` री 
अतुल्यवीय्येःसंयुक्तग्ट्दुस्यान्मन्दवेगवत्‌ ॥ ५६॥ 
अकृत्लदोपहरणावशुद्धतदलीयसाम्‌ । 
मध्यावरवलानान्तुप्रयोज्योसिद्रिमिच्छता ॥ ५७ ॥ 


जो द्रब्य मंदवीय हो और रूक्ष शरीर रोगीफो दियाजाय तया विरुद्ववीर्य द्रव्योंसे 
भावना दिया हो वह द्रव्य सदू और मंद्वेगबाला होतादे । मंदवेगंवाला द्रव्य अर्थात्‌ 
शेनयोग उत्तम रीतिभ दोपोफो निफाठ नहीं सकता । वल्कि बलवान्‌ मनुष्यके 


कहपस्थान--अण १२; ( १७५३) 


शरीर हीनयोग अशुद्धिको 'पेदाकर देता है । इस लिये सिद्धिकी इच्छावाले वैद्यको 
निर्वेड रोगियोंकी और मध्यवठ रोगियोंकों यह मंदवेग, मढ़ विरेचनका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ५६॥ ५७॥ 

, तीनभकारकी व्याधि आदि बिचार। 
तीदणोमध्योस्ङु््याधिःसर्वमध्याल्पलक्षणः । 
तीक्षणादीनिबछापेक्षीभेषजान्येप॒योजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

संपूर्ण टक्षणावाठी व्याधि तीक्षण कही जाती है और मध्यम लक्षणवाली व्याधि- 
को मध्यम कहते हें । अल्पलक्षणवाठी व्याविको मदुव्याथि कहतेहर । इसी प्रकार तीन 
प्रकारकी व्याधि और वठेभद्से तीन प्रकारके रोगी तया तीक्ष्णादि भेदसे तीनप्रकार- 
-की ओषध विचारकर विधिवत्‌ रयोग करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
वमनमें बिशेषकतव्य । 
बनिरहतेपूर्वपीतेपश्चासुनःपुनः। भेपजंबसनार्थायप्रायआपि- 
तदशनात्‌ ॥ ५९ ॥ वळत्रविष्यसालक्ष्यदोपाणामालुरस्यच । ' 
पुनःप्रदद्याङ्गेपञ्येसवशोवाविवर्जयेत्‌ ॥ ६०॥ 
जिस मनुष्यको बमनकारक औपधके पीजानेसे यथोचित दोप न निकले उप्तको 
यारवार वमनकारक द्रव्य पिछाते रहना चाहिये । जव पित्त निकएने ठगे तव वमन 
उत्तम होगया ऐसा जानना चाहिये । रोगीके उत्तम, मध्य ओर हीनवटको बिचार 
तया इसीप्रकार दोपोंके बळको विचारकर वारवार औषधा प्रयोगकर दोपोंको 
निकाले । जव दोप निकरजांय अथवा काळ आदि विचारछे तव शोधक ओपथीका 
सर्वेथा प्रयोग वन्द ,कर देना चाहिये ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
निहेतेवापिजीर्णेवादोपानिहरणेबुधः । र 
० he RR 2 जाड सा 
भेपजेऽन्यत्प्रयुीतपरार्थयन्सिदधिमुत्तसाम्‌ ॥ ६१॥ 
यदि वमनकारफ आओपथ निकलगई हो अयवा पचनाय या वमनका येग न हो 
चो बुद्विमान्‌ वैध उत्तम सिद्धिकी इच्छा करताइआ उम रोगीको फिर वमन करा- 
नेके लिये भोपधी पिछावे ॥ ६१॥ 
अपकवंवमनंदोपारपच्यमानंविरेचनम्‌ । 
निहरेद्दमनस्यातःपार्कनप्रतिपालयेत्‌ ॥ ६२॥ 

वमनकारी ओपघ, परिपाक दोनेसे पडिटेही दोपोंको टकर निकलजाती दै धीर 

विरेचनकारफ शौषषी पाचन दोसर दोपोफी निझाटती १! इसलिये बमनकारक्त 


( १७५४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


औषधीके परिपाकके समयकी मत्तीक्षा नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ औषधी पीनेके 
थोडी देर बादतक वमन हो तो उस वमनके लानेका यल करना चाहिये ६३ ॥ , 
विरेचनमें कर्तव्य । है 
पीतेप्रलंसनेदोपान्ननिर्हत्यजरांगते । है 
चमितेचौषधेधीरःपावयेदातुरपुनः ॥ ६३ ॥ 
विरेचन नोपधी पीनेके वादमें जव वह ओऔपक् पाचन होजाय तो उस औषधकी 
मददके लिये अन्य बिरेचनकर्ता औषधी देवे । परन्तु विरेचन औपधी खिलानेके 
बादही झटपट और बिरेचनकारक ओपथी नहीं देना चाहिये । सौंफका अके आदि 
गर्मकरके अथवा अन्य उपयोगी द्रव्य देते रहना चाहिये । यदि विरेचनकी औषधी 
वमन होकर निकलजाय तो उसको और विरेचनकारक औषधी पिलाना चाहिये । 
यदि जीर्ण होजाय तो विरेचन करानेवाली अन्य मददगार औषधी पिलाकर विरेचन 
कराने ॥ ६३॥ हे : 
दीप्ता झिंवहुदोषश्चरदखेहगुणनरम्‌ । 
दुःशोध्यंतदह भुक्तं श्वोभूयःपाययेतपुनः॥ ६४॥ . 
जिस मचुष्यकी अभि अत्यन्त चखान हो अथवा वहुदोपयुक्त हो वा अत्यन्त 
लेहसे खिग्वकाय हो उसका मायः साधारण औपधीके मयोगसे शोधन नहीं हो 
संकता । क्योंकि अग्नि, दीप्त होनेसे औपध पचमाती दै । बहुदोप होनेसे अल्पबळ 
औपच क्रिया नहीं करसकती । स्निग्ध झारीरमे रूक्ष औपध अपना काम नहीं कर 
सकेती ऐसे समय उत्त रोगीको उसदिन और शोधन औषध न देकर भोजन करावे । 
फिर दूसरे दिन शोधन औपध पिछाकर शोधन कराना चाहिये'॥ ६४ ॥ 
दुर्वलोवहदोपश्चदोपपाकेनयोनरः । 
विरिच्यतेरसेभॉज्ये्षैयस्तमनुसारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
हि जो दुर्यछ रागी वहुदोपयुक्त हो उसके दोप यदि विरेचनके दिन न निकछसकें 
और उसको विरेचनकी औषधी पचजाय और दोर्पोके पाचन होनेके अनन्तर मळ निः 
कने टगे चो उस रोगीको दूसरे दिन विरेचनकारक औषधी न पिछाकर विरेचनका 


रस, यूप, त्तया गाहारदर्व्योका भोजन कराकर मळ निकालना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
वमनेश्चविरेकैश्चविशुद्धस्याप्रमाणतः ॥ 
मोजनान्तरपानाभ्यांदोपशेपेशमंनयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


कहपस्यान-अ० १२. ( १७५५) 


जो रोगी वमन विरेचन होजाने परभी यथोचित शुद्ध न हो तो उसके शेष दोपोंको 
सारक द्रव्योसे संस्कार किये भोजन और पानकादि पदार्यॉका सेवन कराके निकारः 
डाले-॥ ६६ ॥ 
दुर्षलंशो घितंपूर्वमल्पदोपञ्चसानवम्‌ । अपारञ्ञातकोष्ठञ्चपाययेदो- 
पसू ॥६७॥ श्रेयोमदूसक्कत्पीततमल्पचाधंनिरत्ययम्‌ । नचाति- 
तीदर्णयल्क्षिप्रंजनयेत्प्राणसंशयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य दुवेल हो अथवा अल्प दोषयुक्त हो वा उसके कोष्ठकी मृदुता क्र्रताका 
परिचय न हो उसको प्रथम ग्नढुविरेचन देनाही श्रेष्ठ होताहै। क्योंकि मृदुद्रव्य-्ार २ ˆ 
देनेसे भी कुछ हानि नहीं होती । परन्तु अतितीक्ष्ण योगका अयोग करना अच्छा 
नहीं तीक्ष्ण योगसे ऐसे मनुष्योंके माणतक नाश होनेका भय है ॥ ६७ ॥ ६८॥ 
डुवळोऽपिमहादोपोविरेच्योबहुशोऽल्पश्ः । 
सदुभि्भेपञैदोपाहन्युद्ेनमनिद्ेताः ॥ ६९॥ 
दुर्बळ रोगीके शरीरमें यदि दोष बलवान हों तो उसको मूटु थोडी २ औषध 
कईबार पिलाकर दीपाको निकाल देना चाहिये । क्‍योंकि निर्वळ रोगीको एकबार 
पिलाई इई बलवान औपध यदि पचजाय तो उसके भाणोंको नष्ट करेदतीहे ॥ ६९ ॥ 
यस्योद्धैकफसंसृष्टंपीतंयात्यनुलोभिकम्‌। 
वमितकवलळेःशुद्धेळङ्घितेपाययेक्तुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
जिस रोगीको पिलाई हुई वमनकारक औपध ऊपरके भागसे कफाबूत होकर 
उद्धगतिको माप्त न दो बीर अनुलोमन होकर अधोमागंते निकलजाय उसको कवल 
धारण करा झुरळे करावे । जब मुख शुद्ध होजाय तो लंघन फराके कफसे क्षीण. 
होनेपर फिर वमन करावे ॥ ७० ॥ 
विवन्धेऽस्पेचिराद्दापे्नवत्युष्णपिनेजलम्‌ । 
तेनाष्मानंसतट्छर्दिविंचन्धशेवशाम्यति ॥ ७१ ॥ 
यदि यमन, विरेचन द्रव्य पीनेके अनन्तर दोप योडे २ और विछँबसे निकले तो 
बारबार गरमजठ पिलावि । जिससे अफारा, प्यास, बमन और दोपोंका विवध 
खुलनाय । अथवा सोंफ, और गुलकन्द्‌ ३ तोळा खिठाकर ऊपरसे वारवार सौंफ 
और गुठाबका अके गरमकर पिठाता जाय ॥ ७१॥ 
भेपजंदोपरुद्धभेन्नोद्धनाधःभरवर्त्ते । 
सोद्गारंसाङ्गशूळंवाखेदंतत्रावचारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


( १७५६ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 
श्र 
यदि शोधन द्रव्य पीयाजानेके अनन्तर दोपोद्वारा बह ऐसा रुकनाय कि, न तो 
"वमन द्वाराही निकले ओर न विरेचन हो तथा डकारें आनेलगें और अंगोंमें शूल 
हो तो उसको स्वेदन कर नम्र करनेसे दोपोंका अवरोध खुलजाता है ॥ ७२ ॥ 


सुविरिक्तस्तुसोद्वारमाश्वेवोपधसुिखेत्‌ । 


आतधवत्तनजाएसुशातःस्तस्सया्गषकू ॥ ७३॥ 


यदि भठीप्रकार विरेचन हो लेनेके अनन्तर भी रोगीको डकारे आतीरहे 
और उन डकारमिं उस औपधीकी गंध जावे तो उसके आमाशये ठहरीहुई उस 
ओपधको वमन द्वारा निकाल देवे। यदि विरेचनका अत्यंत योग होनेटगे अर्थात्‌ 
दस्तोंकी अत्यंत प्रवृत्ति होजाय तो उसको शीतल क्रिया द्वारा शान्त करना ' 
"चाहिये ॥ ७३ ॥ 
कदाचिच्ट्रेष्मणारुद्धंति्त्युरसिमेषज्ञम्‌। 
क्षीणे्छेष्मणिसायाहेरात्रोवातस्प्वत्तेते ॥ ७४ ॥ 
कभी कभी ऐसा भी होतांहे कि कफद्वारा मार्ग रुककर शोधन औषध छातीमें 
दी रकी रहती है। जब सायंकाल कफ क्षीण होजाता है अथवा रात्रिको, विरेचन 
दारा निकल जातहि अयीत्‌ कफद्वारा रुफनेसे शोधन द्रव्यका वेग रुका रहतांहे । 
फिर रातको विरेचन होने छराता है ॥ ७४॥ 
८ रूक्षानाहारयोजीणिविष्टभ्योद्धगतेऽपिवा । 
चायुनाभेपजेल्न्यत्ललेहलवर्णपिवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
यदि रूक्षताके कारण अथवा उपवासके कारण औषधी पचजाय । अथवा 
विष्टम्भ होकर वायुसे ऊपरको चलीआंबे तो उस रोगीको वही औपध चिकनाई भोर 
नमक मिलाकर फिर पिछवि ॥ ७५ ॥ ष्ट 
तृण्मोहभ्रममूच्छाच्याःस्युश्वेज्जीय्यंतिभेपज़े । 
पित्तघ्घखादशीतञ्चभेपञंतत्रशस्यते ॥७६॥ 
शोधन औपचके जीणे होजानेपर यदि प्यास, वेहोशी, श्रम और मूच्डौ आदि 
उत्पन्न होजाय अथवा विरेचन होलनेके अनन्तर प्यास, मोह, ग्रच्छांदे उपद्रव 
“हने तो उनको मधुर, शीतल और पित्तनाशक द्रव्योंडवारा आन्त करे ॥७६॥ 
हि लालाइलासविष्टम्भलोमहर्पाःकफाउृते । 
भिपजंतत्रदीदणोपर्णकट्टादिकफनुद्धितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यदि शोधन द्रव्य अर्थात्‌ वमन या विरेचनकारक द्रव्य कफसे आएत होकर 


कल्पस्थान-अ० १२. (१७५७) 


रोगीको लार गिरना, हास, विष्टम्भ और रोमांच होनेळगे तो उसको उष्ण, तीक्ष्ण 
झौर चरपरे तथा कफनाशक औपध प्रयोग करना हितकारक है ॥ ७७ ॥ 
ळ॑घनयोग्य मनुष्य । 
~ * र DA oT ॥० पर 
सुरग्पक्करकार्धवलद्वयदावराचतम्‌ | 
तेनास्यल्लेहजःःछेष्मासङ्ग्चैवोपशाम्यति ॥ ७८ ॥ 
जो रोगी अत्यंत ल्लिग्ध होगया हो ओर उसका कोठा अत्यंत कठोर हो तो 
उस रोगीको विरेचन करानेसे पहिले लेघन कराने चाहिये । लेघन करानेसे स्नेहजनित 
कफका संघात ( विरंध ) निवृत्त होमातांदे ( तदनन्तर विरेचन द्रव्यका प्रयोग 
करना हितकारक है ) ॥ ७८॥ 
वस्तियोग्य रोगी । 
रूक्षवद्वविलकूरकोएव्यायामशूलिनाम्‌ । दीसाझीनाश्चभेषज्य- 
~~ Ce ~ ¢ 
मविरिच्येवजीय्यति ॥ ७९ ॥ तेभ्योवस्तिपुरादत्वापश्चादद्याः 
द्विरिचनम्‌ । वस्तिप्रवत्तितंदोपंहरेच्छीमंविरिचनम ॥ ८०॥ , 
जिन मनुष्यीका रक्षता ओर अधिक वायुके कारण कोष्ठ अत्यंत क्रूर होता है 
अथवा अत्यंत व्यायाम, परिश्रम आदिके कारण दोष क्षीण होकर जठराग्नि तीक्ष्ण 
दोतीहे वा जिनके वातजनित शूळ उपस्थित हुआ हो ऐसे मनुष्योंको दी हुई विरेचक 
औषधी दस्त होनेके विनाही पचजाती है इसलिये ऐसे रोगियोके पहिले वस्तिकमे 
करके दोपॉको शान्त करे । जब दोप अनुलोमन होकर निकलनेलगे फिर विरेचन 
द्रव्य देवे । वस्तिद्ठारा चलेहुए दोप विरेचनसे शीघ्र निकल आवहे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
शोधनके अयोग्य मुप्य । 
रूक्षाशनाःकम्मनित्यायेनरादीप्तपावकाः । तेषांदोषाःक्षयंयान्ति 
कर्म्मवातातपाञ्चिभिः ॥ ८१ ॥ विरुद्वाध्यशनाजीर्णान्दोपानपिञ- 
यन्तिते । सेह्यास्तेमारुताद्रक्षवानाव्याधोतान्तिश्रोधयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
जो मनुष्य रूक्ष पदार्थोका सेवन करते हैं तथा नित्य प्रति धूप, परिश्रम आदि 
सहन करते हैं उनकी इन कारणोंते जठराम्रि अत्यंत दीप्त होती है ।-और वायु, धूप, 
आग और अत्यंत परिश्रम आदि करनेसे दोष क्षीण होजाते हैं । तथा विरुद्ध भोजन, 
ओजनपर भोजन अजीणमें भोजनसे उत्पन्न इए दोप भी आन्त हेजाते हैं । ऐसे मनु- 
च्योको सहन करना चाहिये। और उनफे शरीरमें वायुका होप न हो इस मकार 
रक्षा करना चादिये । ऐसे मनुष्योंकी वातका कोप और रूक्षाके सिवाय अन्य कोई 


(१७५८) चरकसंहिता-भा० टी०। 


व्याधी प्रायः नहीं होसकती । इसलिये इनको वमन विरेचन द्वारा शोधन करना 
उचित नहीं ॥ ८१ ॥ ८२ | ; 
La 
नातिखिर्धशरीरायदद्यात्लहविरेचनम्‌ । , 
सेहो . 
स्क्रिष्टशरीरायरूक्षंद्याद्रिरिचनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जो मनुष्य- अत्यंत स्किय हैं उनको स्नेह विरेचन कदापि देना नहीं चाहिये । 
स्नेहे उत्कष्ट झारीखालोंको रूक्ष विरेचन देना चाहिए ॥ ८३ ॥ 
एवंज्ञात्वाविधिधीरोदेशकालघ्रमाणवित्‌ । 
विरेचनंविरेच्येभ्यःप्रयच्छन्नापराध्यति ॥ ८४ ॥ 
इस मकार देश, काळ भ्रमाण और विधिको जानकर विरेचनयोग्य मनुष्योंको 
विरेचन करांनेवाला पेय अपराधका भागी नहीं होता । अन्यया अर्थात्‌ देश कालादि 
विना विचारे शोवन करानेवोळा वैध अपराधी होताहे ॥ ८४॥ 
- विश्रंशोविषवद्यस्यसम्य ग्योगोयथास्ृतम्‌ । 
कालेप्ववश्यंपेयश्वतस्मायत्नात्पयोजयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जिस शोधन योगका अयोग्य रीतिपर अयोग किया जाता है वह विपके समान 
हानिकारक होता है और भळी प्रकार विधियुक्त मयोग करनेते अगते समान गुण- 
कारी होता है। इसलिये उचित रीतिपर समय आदिका बिचार रखेत इए देश, 
काळ आदि तया दोप बलादि अनेक विधि तर्कना कर युक्तिपूर्यफ ओपथ मरयोग 
करना चाहिये ॥ ८५ ॥ 
द्रव्यघ्रमाणन्तुयडुक्तमस्मिन्मध्येषुतत्कोऽवयोबलेषु । तन्मूलमा- 
hn Ns क. फे 
ऊम्व्यभवोद्विकरप्यतेपांविकहपोभ्यधिकोनभावः ॥ ८६॥ 
वमन, विरेचन द्र्य .जिस्त द्रव्पका जित मकार प्रमाण कहा दे उसको कोष्ठ, 
अवस्या और बढ आदि विचारकर उनके अनुसार मात्राकी कल्पना करना चाहिये, 
अर्थात्‌ कोए, अवस्या, वठ आदि पिचारकर औपधिकी मात्रमें न्यूनता और अधिक-. 
ता करना चाहिए ॥ ८६ ॥ ॥ 


मानपरिमापा । 
पड्वे्यस्ठुमपिचिःस्यारपप्मरीच्यस्तुसर्षपः । अएैतिसपैपारत्ति- 
स्तप्ड्ळश्चापितदरयम्‌ ॥ ८७ ॥ धान्यमापोभवेदेकोधान्यमांप- 
झयंयवः । अज्झास्थेतुचत्वारस्ताश्वतसत्त्तुमापकः ॥ ८८ ॥ 


, कल्पस्थान-अ० १२, ( १७५९) 


हेमश्चधानकश्चोक्ोभवेच्छाणन्तुतेत्रयः । शाणोदोद्रहुणेविय्यात्को- 
'लंबदरमेवच ॥ ८९ ॥ विद्याह्यौद्रंक्षणोकर्षसुवर्णञ्चाक्षमेवच । 
बिडालपदकतबपिचुपाणितलेतथा ॥ ९०. ॥ तिन्दुकश्चवि- 
जानीयात्कवलग्रहमेवच । द्रेसुवर्णेपलार्डस्याच्छुक्तिरष्रसिक्रा 
तथा ॥ ९१॥ द्वेषलार्जँपलंमुष्टिः प्रकुचोष्यचतुर्थिका । विल्वं 
चोडशिकथाम्रंहेपलेप्रसुतंविदुः ॥ ९२ ॥ अष्टमानन्तुविशेयंकुड- 
चौद्दोतुमानिका । पलंचतुगुणविद्यादञ्जढिंकुडवँतथा ॥ ९३ ॥ च- 
स्वार'कुडवाःप्रस्थञ्चतुःप्रस्थमधाढकमपात्रतदेवविश्ेय्केसःप्रस्थ- 
छकंतथा ॥ ९४ ॥ कंसश्चतुगुणोद्रोणश्वार्म्म णंठल्वनअत्तत्‌ । सए- 
वंकळशःए्यातोघटसुन्मानमेवच ॥ ९५ ॥ घटन्तुद्दिगुणंशूर्पोविज्ञे- 
यःकुस्भएवच । गोणीशूप॑द्यंत्रियात्खारीभारीतथैवच ॥ ९६ ॥ 
द्वात्रिराञ्चैचजानीयाद्वाहेशूर्पाणिवुद्धिमान । ठुलाँशतपलविद्यात्प- 
रिसाणविशारदः ॥ ९७ ॥ २ 
झरोखे द्वारा मकानके अन्दर सूर्यकी किरण पडनेसे जो अति सूक्ष्म उडते हुए 
कणसे दिखाई पडते रें उनको वेशी कहते हैं उन ६ वंसियोकी १ मरीची होती है। 
< मरीचियोंकी १ सरसों। ८ सरसोंकी १ रत्ती अथवा तण्डुल होता है । २ तण्डु 
का १ धन्यमाप अथवा उडद होतहि । २ थन्यमापोका१ यव । ४यवॉका १अण्डका] 
४ अण्डफोका १ मापक ( माता ) दोतांदे इसको हेम और धानकमी कहते हैं ३ 
घानकॉका १ साण, ( टंक) होताहे । २ साणोका १ द्रेक्षण होतारे इसको कोल और 
बदर ( आधुनिक व्यवहारम ६ माप्ता ) होतांहे । २ द्वेक्षणोंका १ कर्ष ( १ तोला ) 
झोताहै, इसको अक्ष विडाळपदक सुवर्ण, पिचू, पाणीतळ, तिन्दुक और कवलम भी 
कहते हे । २ कर्पाका १ पलाद्ध होता हे इसको शुक्ति और अष्टमिका भी कहतेई । 
२ पलाद्वेका १ पछ होता है, इसको सुष्टि, मकुंच, चतुर्विका, बिश्व, पोडशिका और 
आम्र भी कहते हैं । २ पलका १ प्रसृत होता है। २ प्रपृतका १ कुडव होता है, इसको 
अष्टमान भी कहते हें। २ कुडवकी १ मानिका होतीदे । अया ऐसा प्तमझिये क़ि ४ 
पलकी १ अंमली होतींदे इसकी कुडव कहते हँ । ४ कुडवका १ प्रस्थ होता है। ४ 
अस्थका १ आढऊ होतादै इसी फ्ो पान, भाजन और कंस भी कहते हैं । दो कंसॉका 
२ प्रस्थाष्टक होतादि । ४ कंसें।का १ द्रोण होताहे इसको अमण, टल्वण, करश, घट 


( १७६० ) चरकसंदिता-भा० टी०॥ 


और उन्मान भी कहते हैं। दो घटका १ ष होताहे, इसको कुम्भ भी कहते हैं। दो 
सूपॉकी १ द्रोणी (गोणी ) होतीहे, इसको खारी और भारी भी कहते हैं।३ २ सूर्पका 
१ वाइ होताहे ।-और १०० पलकी १ तुला होती है। बुद्धिमानोंकी इस प्रकार परि” 
माण जानना चाहिये ॥ ८७--९७॥ 
अनेकविध विचार । 
शुष्कद्रव्येप्विदंमानमेवमादिप्रकी्तितम्‌। दिगुणंतद्रवेण्विष्टंतथा- 
सद्ोद्धतेपुच ॥ ५८॥ यद्धिमानंतुलाप्रोक्तापलंवातत्प्रयोजयेत्‌ । 
अनुक्तेपरिमाणेहुतुल्येमानंप्रकीत्तितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यह उपरोक्त संपूर्ण प्रमाण सुखे द्रव्यॉकाही कहा दै । तथा गीठे और तुरन्तके 
लाग्ने हुए द्रब्यांका और पतले. द्रव्योका प्रयोगमें दो गुना प्रमाण जानना । अर्थात 
हरएक योगमें सब द्रव्य जिस प्रमाणसै डालेजांय उसमें यदि कोई द्रव्य गीला 
अथवा तत्काल उखाडकर डालना हो तो दुगुना लेना चाहिये। परन्तु तुळा और 
पछ यह सब जगह एकसादी प्रयोग करना चाहिये । अर्थात्‌ दुगुना नहीं 
छेना। जिस योगमें औपधिर्योका तोल न कहा हो उसमें सव वराबर लेना 
चाहिये ॥ ९८ ॥ ९९॥ हुना 
द्वकार्य्येपपिंचानुक्तेसवंत्रसालिलंस्ट्तम्‌ । 
यतश्रपादनिर्देशश्वतुभागस्ततथसः ॥ १००॥ 
जिस जगह पतले द्व॒व्योका कथन न किंपा हो टस जगद पतला करनेके लिये 
अथवा पीनेके लिये वा अन्य द्रव कार्यके लिये जळ ऐेना चाहिये । जिप्त स्थानमें 
पाद कहा हो उस जगह पादशब्दसे चीथामाग लेना चाहिये ॥ १०० ॥ 
जलखेहोपधानान्तुप्रमाणंयत्रनेरितम । 
तत्रस्यादोषधात्लेहःलेहात्तोयंचतुगुणम्‌॥ १०१॥ , 
निस्त जगह जल, स्नेह और औपधियोंका प्रमाण न कथन किया हो उसस्थानर्मे 
अपधियांके कल्कमे ४ गुना स्नेह और स्नेहसे ४ गुना जल लेना चाहिये ॥ १०१॥ 
a [aS ०० शक र कारके रेहपाक टी ण (6 ५ 
रखेहपाकास्रघाज्ञेया उदुमेध्यःखरस्तथा । तुल्यकस्केननिय्यासेभेष- 
जानांसरदुःस्म्टतः ॥१०२॥ शम्पाकडवनिर्य्योसेमध्योदर्चीविसुञच- ` 
ति । शीय्यमाणेतुनिर्यासेवर््तमानेखरस्तथा ॥ १०३ ॥ ॥ 
स्नेइपाक ३ मकारका कहा दे । यते मदु, मध्य और सर । जहां 'दंदादे रोहू 


१ 


are eT 
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सिद्ध किया जानेपर नीचेकी गोंद पिच्ठलसी न्मे रहजाय और कडछीआदिसे न लगे 
उसको मदु स्नेहपाक कहते दै । अथवा ऐसे कहिये कि वैलादे सिद्ध करनेपर गोंद 
कल्कके समान पतली रहजाय उसको मृदुस्नेहपाक कहते हँ । और जो अमलतासके 
गुदैके समान लेईसी बनकर कडछीसे लगकर न छूटे इस प्रकार स्नेहकी गोंद होनिपर 
उसको स्नेहका मध्यपाक कहते है । वथा स्नेहपाकमे कल्फद्रव्यका सब गीलापन 
जलकर वह द्रव्य कडछीसे वाळूके समान अलग गिरने लगे उसको खर पाक कहते 
हं ॥ १०२॥ १०३ ॥ 
उनके प्रयोग । 
ha 0० पा 
खरोऽभ्यङ्गेस्प्रतःपाकोमदुनर्तःक्रियासुच । 
मध्यपाकन्तुपानार्थेवस्तोचविनियोजयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
यह जो तीन प्रकारका स्नेहपाक कहा है इनमे खरपाक मालिशमें प्रयोग करना 
चाहिये । मृदुपाक नस्य क्रियामे प्रयोग किया जातहि और मध्यपाक पीने तथा 
वस्तिकर्ममें प्रयोग करना चाहिये ॥ १०४ 0 
सानञाद्रिविधंप्राहुःकालिङ्गसागधंतथा । 
A ०० ७, 
कारिङ्गान्मागथभेएमेवेमानविदोविडः ॥ १०५ ४ 
मानबिदेक ( तोछ ) के जाननेवार्लाने कालिंगपान और मागघमान यह दो प्रका” 
रके मान कहे हें । इन दोनों मानोंमें मागधमान श्रेष्ठ हे । ( यद्दांपर मागधमानदी 
कहाहे) ॥ १०५॥ 
कल्पका उपसंहार । । 
तत्रम्छोको । 
कर्पार्थःशोधनंसंज्ञापथस्थेतुःप्रवर्तते । देशादीनांफलादीनांगुणा 
योगाःशतानिषट्‌ ॥ १०६ ॥ विकल्पहेतुनौमानितीक्ष्णमध्याल्प- 
लक्षणम्‌ । विधिश्वावस्थिकोमानखेहपाकश्चदर्शितः ॥ १०७ ॥ 
इत्िश्षीचर०्कल्पस्थानेससलारंखिनीकडपो नामैकादशोऽध्यायः ११॥ 
यहां कर्पके उपसंहारमे दो छछोक दें कि इस कल्पस्यानमें कर्पा विषय, शोध- 
नकी संज्ञा, शोधनके हीन और अधिक मवृत्तिके कारण तथा देशोंके गुण और मेन 
फल आदि द्रव्योके गुण और ६०० ग्रकारके शोधनथोग, उनके विकल्प, हेतु, नाम 
तथा तीक्षण, मध्य और अह्पके लक्षण, अनेक प्रकारफी अवस्था विशेषले क्रिया, 


मान, परिभाषा और स्नेहपाक इन सवका वर्णन किया है॥ १०६ ॥ १०७॥ 
१११ 
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दोहा! 
वमन विरेचन कल्पना, ओपधमेद मकार ॥ 
योग ज्ञान अरु मानविध, दादरा, कल्पमझार ॥ १ ॥ 
देश काल रुज हेतु बल, शोधन त्रिविध रयोग ॥ 
विधिवत्‌ जानाहे जे मिपक, हराहें जगतूके रोग ॥ २॥ 
इति श्रीचरकप्रणीतायुर्वेदसंहितायां कस्पस्थाने पटियालाराज्यातर्गतटकप्ताठनितास्पायुर्पैंदो * 
द्वारकवेयपञ्चानन पं० रामप्रत्तादवैद्योपाथ्यायनिरचितप्रसादनींमापाटीफायां दती 
द्रवंतीकल्पव्णने नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


इति कल्पस्थाने समाप्तम्‌ । 


सिडिस्थानम) 


अ ल 


प्रथमोऽध्यायः । | 
अथातः कल्पना सिद्धिंव्याख्यास्थामइतिहस्माह भगवानात्रेयः । 
अब हम कल्पना सिद्विकी व्याख्या करेंहें इसप्रकार भगवान आश्रेयजी कहनेलो. 
काकल्पनापश्वसुकर्मसूक्ताक्सश्वकःकिथकृताकृतेपु । लिङ्गतथेवा- 
तिकृतेपुसंख्याकार्किगुणाःकेपुचकाचवस्तिः॥ १ ॥ किंवजेनीयंप्र- 
तिकमेकालेकृतेकियान्‌वापरिहारकालः । प्रणीयमानश्वनयातिव- 
स्तिःकेनैतिशीघ्रेसुचिराच्चकेन । साध्यागदाःखैःशमनेश्चकेचितक- 
स्मातप्रयुक्तेनेशमन्रजन्ति ॥ २॥ 
भगवान्‌ आात्रेपजीसे अभिवेश पूछने लगे कि हे भगवन्‌ ! १ स्नेहन, स्वेदन, वमन, 

विरेचन, नस्य और वस्ति इन पंचकर्मोकी कल्पना अर्थात्‌ पंबकमॉकी क्रिया क्या 
हे । २ पंचकर्मामें किस प्रकार क्या करना चाहिये । ३ इन पंचकर्मोके भे 
प्रकार होजाने और मिथ्यायोगके क्या लक्षण हैं। ४ इनकी संख्या क्या है । 
५ पेचकर्मोमें किसके क्या शुण हें । ६ वास्त क्या है । ७ अतियोगादिकोंम 
चिकित्साके समय क्या क्या वस्तुर्य वर्जनीय हैं । ८ पंचकमेद्वारा शुद्ध शरीर दोने- 
पर स्वाभाविक आहारविहारका कितने रोजतक त्याग करना चाहिये । ९ वस्ति 
किस कारण प्रवेश नहीं कर सकती । १० की हुईं बस्ति किस कारणसे शीघ्र 
निकलजातीह । ११ वस्तिके विलम्बमें मत्यागमन हानका कारण क्या हे ॥ 
१२ कोई २ साध्यरोग भी अपने शमनकरनेवाली औषधिर्योके प्रपोगसे क्या 
शांत नहीं होते १ ॥ १॥ २ ॥ 

NA ८.२ १८ ९१९ ००, ~ त 
प्रचोदितःशिष्यवरेणलस्यगिलग्निवेशेनभिपग्वारैछ। पुनरवसुस्त- 
न्त्रविदाहतरमैसरवध्रजानाहितकाम्ययेदम्‌ ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार शिष्पश्रेष्ठ अभ्िवेशके प्रश्न करनेपर वैद्योने श्रेष्ठ, आयुवेदेतञके 
जाननेवाले पुनवंसुजीने प्रजाके हितके लिये इस प्रकार कहना आरंभ किया ॥ ३ ॥ 
स्लहनकी अवधि । 
यहावरेससदिनंपरन्तुशिग्धीनरःस्वेदयितव्यइष्टः । नातःपरंखेह- 
नमादिशन्तिसात्म्यीभवेत्ससदिनातपरन्तु ॥ ४ ॥ 


१७६४ ) चरकसंहिता-भा० टी० 


सदुकोष्वाले मनुष्योंको ३ दिन स्नेहपान करावे.। मध्यकोष्ठबालेको ५ दिने 
और कूर कोष्ठवाठेको ७ दिन स्नेहपान कराना चाहिये। ७ दिनके उपरांत शासक 
ज्ञाता स्नेहपान करानेको अच्छा नहीं मानते। क्योंकि ७ दिनके उपरांत स्नेह 
सात्म्य होकर साधारण आहारके समान होजाताहे । इसलिये ३ दिनते कम ' ओर 
७ दिनसे अधिक रनेहपान करानेकी विधि नहीं है । स्नेहपान करानेके अनन्तर 
स्वेदन कराना चाहिये । ( स्नेहन और स्वेदनके कमको सूत्रस्थानमें कह आमे 


ई)॥ ४॥ 


स्नेहनस्वेदनके गुण । 
NA 


स्वहाशनळहान्तमुढुकरातदहमलानावानहान्तसङ्गम्‌। स्तिध. 
स्यसूक्ष्मेष्वयनेपुनालस्वेदस्तुदीपंनयतिठ्रवत्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
हून वायुको नष्ट करताहै, देहको नर्म करताहे और मखकी रुकावट्को खोल 
देता है । स्नेहनके अनन्तर स्वेदन करनेसे सूक्ष्म छिट्रोंमें लीनहुए दोप पिधलकर 
पतले होकर निकल जाते हें ॥ ५ ॥ 
शोधनके पूर्व सेवनीय द्रब्य। | 
म्यो दकानूपरसैःसमांसेरुतह्ञेशनीयःपयसाचवम्यः । 
रसैस्तथाजाङ्गरजेःसयूपेःस्निग्धःकफाड्वद्धिकरेरविरेच्यः ॥ ६ ॥ 
दमन करानेसे पहिले मनुष्यको आम्य, जलन और अनूपसंचारी जीवोंका मांस- 
रस तया दूध अधिक २ मात्रासे पिळाकर उसके कफको उत्हेशित ( बमनाभिमुख ) 
करठेना चाहिये । इसी मकार जिस मनुष्यको विरेचन देना हो उसको :पाहिले जंगली 
जीवोंका मांसरस तया यूप जो कफके बढानेवाले न हों उनके द्वारा स्निग्बहुए मनु- 
ष्पके दोपाको दिविल करलेना चाहिये ॥ ६ ॥ 
म्लेष्मोत्तररछद्यतिह्यदुःखंविरिच्यतेमन्दकफस्तुसस्यक्‌ । 
अधःकफे$ल्पेवसनेहिगच्छेद्िरेचनंरद्धकफेतथोद्धेम्‌ ॥ ७॥ 
इस प्रकार कफकी अधिकता होनेपर वमन सुखपूर्वक होजाताहे और कफके मंद 
होनेपे विरेचन सुखपूर्वक होजाताहे । यदि मनुष्यके दरीरमें कफकी अल्पता हो 
तो पीयाहुआ वमन द्रव्य भी अथोमार्गसे ( दस्तद्वारा ) निकल जाताहे । और अधिक 
कफवालेका विरेचनकर्त्ता द्रव्यभी ऊद्धमागेसे ( वमनद्वारा ) निकलजाता हे ॥७॥ 
लिग्धायदेयंवमनयथोक्तंवान्तस्यपेयादिरनुक्कभश्च । 
सिग्धस्यसुस्विन्नतनोर्यथावदविरेचनंयोग्यतमंप्रयोज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


सिद्धिस्थान-अ० १. { १७६९ ) 
स्नेहद्रारा लिग्घहुए रोगीको यथोक्तविधिसे बमन करावे और वमन होनेके अन- 
न्तर पेयादि कमका पाठन करे। तया विरेचन करानेके लिये भी रोगीको पहिले 
विधिवत्‌ स्नेहन और स्वेदन करके फिर उचित रीतिपर विरेचन कराना चाहिये॥८॥ 
शोधनान्तमें सेवनीय द्रव्य । 

७, क ७ क क [a 
पेयांविळेपीमक्ृतंकृतश्चयूषंरसंत्निद्विरयेकशश्च । क्रसेणसेवेतवि- 
शुद्धकायःप्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः ॥ ५ ॥ यथाणुरञ्निस्तृणगो- 

> 
सयादैःसन्धुक्ष्यमाणोभवतिक्रमेण । 'महानस्थिरःसवेसहस्तथेव 
शुद्धतस्यपेयादिभिरन्तरसिः ॥ १०॥ 
छोधन मवान, मध्य और अधम इन तीन मकारका होताहै । इन तीनोंही प्रका- 
रके शोवनीभ किती प्रकारके शोवनसे शुद्धहुआ मनुष्य पहिे पेया फिर क्रमसे विले- 
पी आदि संस्कार करके अथवा विनी संस्कारकिये यूप ओर मांसरस थोडा? एक, 
दो अथवा तीनवार करके पीये। जैसे बहुत सूक्ष्म अग्निमें थोडासा घास और गोवरका 
चूण आदि धीरे धीरे डालकर जैसे २ अमि प्रज्यलित होतीजाती हे । वैसे २ उसमें 
रुकडी आदि लगाते जाते हैं उससे वह अग्नि महान्‌ होजाती हे । उसी प्रकार वमन 
बिरेचनसे शुद्र होनेके अनन्तर प्रथम! रूक्षयूप, फिर पेया, फिर विलेपी, फिर पतछासा 
भात इस प्रकार कमते_देतेहुए शद्धकाय मनुष्यकी जठरामि भी धीरे २ स्थिर बल- 
वान्‌ और सव प्रकारके आहारको सहन करनेवाली होजाती हे ॥ ९ ॥ १०॥ 
शोधनके हीनमध्य और उत्तम वेग । 
-  ज़घन्यमध्यप्रवरेपुवेगाश्वत्वारइछावमनेपडष्टी । 
दशेवतेक्वित्रिगुणाविरेकेप्रस्थस्तथाद्वित्रिचतुर्गुणश्व ॥ ११ ॥ 
वमनके उत्तम, मध्यम और निकृष्ट इन भेदेसि तीन प्रकारके वेग होते हैं । उनमें 

वमनके < वेग होना अर्थात्‌ वभनकारक औपचके पीनेसे भली प्रकार आठ वमन 
होजाना उत्तम वेग कहाता हे । ओर ६ वमनका होना मध्यम वेग होतहि तथा है 
चमनका होना निकृष्ट वेग कहा जातांदे। इसी प्रकार बिरेचक द्रब्यके पीनेते ३० 
दस्वाँका होना बिरेचनका उत्तम वेग होतांहे । २० वेगका होना मध्यमं और देशका 
होना निकृष्ट गिना जाताहे । वमन द्वारा वान्तद्रव्य ( छदहुआा मल ) तेलमें ६४ 
सोला हो तो उत्तम वेग, ४८ हो तो मध्यम वेग और ३२ तोला हो तो कनिष्ठ 
वेग जानना । इसी मकार विरेचनमें ४ प्रस्य मळ निकलना उत्तम परिमाण कडा 
जाता है। तीन मस्य मध्यम और २ प्रस्थ निकृष्ट प्रमाण होता है ॥ ११॥ 


( १७३६ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


उत्तम शोधनकी परीक्षा । 

[oS NN आहि. © पा हरि क 

पित्तान्तमिर्टेवमनंतथोद्धमघःकफान्तञ्चविरेकमाहुः । 

द्विज्रीनसविट्कानपनीयवेगानमेयंविरकेषसनेतुपीतम्‌ ॥ १२ ॥ 

जतक वमनमें पित्त न निकले तवतक वमन ठीक नहीं इुआ ऐसा जानना। 
इसी प्रकार विरेचनके अन्तमें कफ (आंव ) न निकले तो विरेचन ठीक नहीं हुआ 
ऐसा जानना । जब वमनर्भे पित्त निकल लेवे तो.वमन ठीक होगया जानना और 
विरेचनर्मे आव निकलनेसे विरेचन ठीक हुआ जानना | विरेचनमें विरेचकद्रव्य पीनेके 
अनन्तर जो एक दो बार मळ आता हे उसको बिरेचनके योगोंकी संख्यामै गणना 
नहीं करना। इसी प्रकार वमनमें पीहुई ओषधि जो पहिलेही वेगर्मे निकलती है वह 
वमनके वेगोमें नश गणना की जाती ॥ १९॥ 

उत्तम वान्तके लक्षण । 

[oS द ~ 
कमात्‌कफःपित्तमथानिळश्चयस्येतिसम्यग्वमितःसइष्टः । 
हृत्पा्थसूडॅन्दियमागडाद्योतथालघुत्वेशपिचलक्ष्यमाणे ॥ १३॥ 
जिस वमनमें मयम कफ निकले और फिर पित्त तदनन्तर वायु निकले अर्थात 

कफ और पित्त निकलकर फिर शुद्ध डकार आने लगे तो बमनको शुद्ध हुआ जानना 
वमनसे उत्तम रीतिपर शुद्ध हुए मनुण्यके यह लक्षण होते €। जसे-हदय, पाश, 
मस्तक, इन्द्रिये ओर देहके संपूर्ण छिद्र शुद्ध ओर निर्मल ” होजांय तया शरीरम 
स्वच्छता और हळकापन मतीत हो मन ओर इन्द्रिय आदिं सब मसन्न हों यह उत्तम 
वमन होजानेक लक्षण हैं ॥ १३ ॥ 

वमनके अयोग आर अतियोगके लक्षण । 


१०२० किटेर 


दुरछदितेस्फोटककोठकण्ड्हृरखाविशुद्धिगुरुगात्रताच । 
तृण्मोहमूच्छानिलकोपनिद्वावलातिहानिर्वमने$तिचस्यात्‌ ॥१४॥ 
वममकारक रम्यके पीनेसे यदि ठीक बमन न हो तो दारीरमें फोडे। चकत्ते, 
खुजली, हदय ओर इन्द्रियोंकी ग्लानि तया शरीरका भारीपन यह लक्षण होते हें । 
ओर कमनका अतियोग होनेसे अयांत्‌ अत्यंत अधिक वमन होजानेसे प्यास, मोह, 
मूच्छो, वायुका कोप, निद्रानाश ओर वछकी हानि यह लक्षण होतेंहं॥ १४ ॥ 
सम्यक्विरिक्तके लक्षण । 
be, रो [a क क, की” 
।तोविद्ञुद्धी न्द्रियसेप्रसादोलघुत्वसर्जोग्चिरनामयखम्‌ । 


प्ये 
fo 


आपश्चावदापचकफानळानासम्यास्वारक्तस्यभवत्क्रसंण ॥१५॥ 


सिद्धिस्थान-अ० १. ( १७६७ ) 


उत्तम विरेचन होनेसे संपूर्ण स्रोतोम शुद्धता, इन्द्रियोर्मे प्रसन्नता, शरीरमें 
हल्कापन, ओजकी इृर्द्धिं, जठरामिका वलळ्याद होना, शरीरका निरोग होना 
तथा मछ, पित्त, कफ और वायु इन सबका यथोचित निकलना यह लक्षण 
होते हैं ॥ १५ ॥ 
दुर्विरिक्तके लक्षण । , 
स्पाच्छेप्पपित्तानिलसंप्रकोपःसादस्तथाभेगुरुताप्रतिश्या । 
तन्द्रातथाछर्दिररोचकश्ववातानुलोम्यंनचदुर्विरिक्ते ॥ १६॥ 
विरेचक द्रव्यके पीनेसे यदि यथोचित विरेचन हों तो कफ, पित्त भौर वायुका 
कोप होना, अग्निका मंद पडजाना, शरीरमें भारीपन, प्रतिस्थाय, तंद्रा, बमन अरुचि) 
और यथोचित अधोवायुका न निकलना यह लक्षण होते हैं ॥ १६ ॥ 
अतिविरिक्तके लक्षण । 
कफास्पपित्तक्षयजानिलोत्था/सुप्त्यक्षमवेक्कमवेषनाया: । 
निद्रावछ्ाभावतमःप्रवेश:सोन्मादहिक्वाचविरेचितेडति ॥ १७ ॥ 
अत्यंत विरेचन होनेसे अर्थात्‌ विरेचनका अतियोग होजानेसे कफ, रक्तपित्त, 
क्षय और वातके रोग, उत्पन्न होना तथा अंगोंका सुन्नसा होना, अंगडाई, छम, कॅप, 
निद्रानाश, वलका , हीन होजाना, अंधकारमे प्रवेश होना, उन्माद और हिचकी यह 
सब उपद्रव उत्पन्न होतेहे ॥ १७॥ 
शोधनके अंतमें कर्तव्य । 
संसृष्टभक्तनवमेअहिर्सापैस्तंपाययेताप्यनुवासयेद्वा । 
दद्याच्यहान्नानिवुभुक्षितायतैलाक्तगात्रायततोनिरूहम्‌ ॥ १८ ॥ 
उत्तम रीतिपर वमन विरेचन द्वारा शुद्धकाय होजानेके अनन्तर पेयादि क्रमसे 
९ दिन पर्यन्त अर्यात्‌ प्रथम पेया, फिर विलेपी, तदनन्तर घृतरहित हल्के चावल, 
मूंगका यूप आदि ९ दिन पर्यन्त भात या पतलीसी खिचडीका पथ्य सेवन करता 
रहै । फिर नवम दिन घीका सेपन करावे तया अनुवासन कर्म करे ॥ १८ ॥ 
निरूहणका समय । 
प्रयागतेमांसरसेन भोज्यःसमीक्ष्यवादोवचळयथार्हम्‌ । 
नरस्ततोनिञ्यनुवासनाहोंनिव्याशितःस्यादनुवासनीयः ॥ १९ ॥ 
फिर ३ दिन के अनन्तर शरीरपर भली प्रकार तेह लगाफर निरुहणस्ति करे। 
परन्तु निरूृदण वस्ति करनेसे मयम उप्तको थोडासा मोजन करादेये अथवा नित. 


(१७६८) चरकसंहिता-भा० टी०। 


समय उसको अधिक भूख न हो उस समय निरूहण वस्ति करे जब निरूहणका 
अत्यागमन होजाय विरेचन द्वारा सव निकलजाय फिर दोप, बढ आदि विचारकर 
हिरन आदि जीवांके मांसरससे भोजन करावे । यदि वह मनुष्य अबुवासनके योग्य 
हो तो उसीदिन रातिको इल्कासा भोजन करनेके अनन्तर अनुवासन कर्मे करे॥ १९॥ 
ऋतुभेद्से अनुवासनका समय । हैं 
शीतेवसन्तेचदिवानुवास्योरात्रोशरदभीष्मघनायमेपु । 
तानेबदोपानपरिरक्षतायेलेहस्यपानेपरिकीर्तिताःप्राक्‌ू ॥ २० ॥ 

_ शीतकालम और वसन्तत्रहतुमे दिनमें अनुवासन करना चाहिए। और शरद, गरीष्म 
और वरपीकऋतुमें रात्रिके समय अनुवासन कर्म करना चाहिए । सूत्रस्थानके स्नेहा” 
घ्यायमे स्नेहपानके जो दोष कहे हैं अनुवासनके समय भी उन सब दोपोंको त्याग 
देना चाहिए ॥ २० ॥ § 

अङुवासनमें अन्यक्रम । 

र oO ० 9. श्र 
प्रतागतेचाप्यनुवासनीयेदिवाप्रदेयंव्युवितायभोज्यम्‌। 
सायञ्चभोज्यंपरतरूयहेवाश्यहेऽनुवास्योऽहनिपञ्चमेवा ॥ २१ ॥ 
अनुवासनका तेल निकलजानेपर रात्रिको निराहार रखकर मातःकाल भोजन करा- 

ना चाहिए । यदि अनुवासन वस्ति द्वारा दिया हुआ तैल दिनमै निकले तो उसको 
दिनमें भाजन न देकर रात्रिमें भोजन करावे । फिर तीन २ दिन व्यतीत होनेपर इसी 
कमसे अनुवासन करे अथवा पांचवें दिन अनुवासन करे ॥ २१ ॥ 

ऽयहेद्दथहेवाप्यथपञ्चमेवादद्यान्निरूहादनुवासनञ्च । 

एकंतथात्रोनकफजेविकारेपित्तात्मकेपञ्चतुसप्तवापि ॥ २२॥ 

वातेनचेकादशदापुनर्वावस्तीनयुग्मानुकुशलोबिदष्यात्‌ ॥ २३ ॥ * 

निरूदणफे अनत्तर इस प्रकार दोषादि विचारकर दो अथवा तीन दिनके वादया 
पांचवे दिन अनुवासन वस्ति प्रयोग करना चाहिए । कफजञनित विकारोंमें एक अथवा 
तीन वस्ति प्रयोग करे । पित्तजनित विकारोंमें पांच अथवा सात वस्ति करे और 
यातअनित विकारोंमें नव अथवा ग्यारह वास्तियोंका प्रयोग करे । इस प्रकार कुश 
वेय बस्तिका अथुग्मरीतिपर अर्थात्‌ १, ३, ५, ७ बादि रीतिसे अयोग को और 
युग्म २, ४, ६, आदि क्रमते अयोग न करे॥ २२ ॥ २३ ॥ 

25 जिसका आवाड) 
नरोदिरिक्तस्तुनिरूहदानंविवजयेत्सत्तदिनान्यवश्‍यम्‌ । 
शुद्धोबिरेकेणनिरूहदानंतद्धयस्यशून्यंविक्रपेच्छरीरम्‌ ॥ २४ ॥ 


सिद्धिस्थान-अ० १. (१७६९ ) 


विरेचन करनिके अनन्तर उस मनुष्यको ७ दिनतक निरूहण वस्तिका प्रयोग 
नहीं करना चाहिए । क्योंकि विरेचन द्वारा शुद्ध शरीर होनेते मलरहित शून्य शरीरमें 
प्रयोग किया हुआ निरूहण हे शरीरको आकर्षण करता है। इसलिये विरेचनके 
अनन्तर ७ दिनतक निरूहण नहीं करना चाहिए ॥ २४॥ 

८ ` निरूहणवस्तके गुण । 

वास्ततय स्थापयितासुखायर्वलामिमेधास्वरवर्णक्रच ॥ सवाथका- 

रीशिशुवृद्धयूनांनिरत्ययःसवंगदापहश्च । विट्म्छेष्ममूत्रानिलपि- 

त्तकपास्थिरत्वछुच्छुक्रवलप्रदश्न ॥ २५ ॥ 

वस्ति अवस्थाको स्थिर करती हे तया सुख, आयु, वळ, अभि, मेघा, खर) और 
वर्णको वढातीहे । वास्तंकर्म बालक,बृद्ध और युवा मनुष्योके सर्पूण शारीरिक हितके 
करनेवाली तथा अनपायी, (किसी प्रकारका उपद्रव न करनेवाली) पूँसणे रोगनाशक, 


तथा विष्टा, कफ, मूत्र, वायु और पित्तको कपर्ण कर-निकाल देनेवाली) शरीरको छठ 
तथा वीर्यसंपन्न करनेवाली और वलके देनेवाली होती है ॥ २५॥ 


विश्वक्स्थितंदोपचर्यनि रस्पसर्वान्विका रा छछ मरये न्निरूह ॥ 
देहेनिरूहेणविशुद्धमागेंसलेहनंवर्णवछप्रदथ ॥ २६ ॥ 
निरूहण वस्ति संपूर्ण देहके दोपांको निकालकर संपूर्ण व्याधियोंको शान्त कर- 


देती दै । निरूहण वस्ति द्वारा शरीर शुद्ध होनेपर यदि स्नेह प्रयोग कियाजाय तो वर्ण 
और वडकी वृद्धि होती है॥ २६ ॥ 


अतुवासनके गुण । 
नतेळदानात्परमस्तिकिञ्चद्रऽ्यविशेपेणसमीरणाते । खेहाद्विरो- 
क्ष्यंलघुतांगुरुत्वादोप्ण्याचशेत्यंपवनस्यहत्वा ॥ २७ ॥ तेलं 
दधत्याशमनःप्रसादंवीय्यंवळवर्णमथास्निपुष्टिम्‌ । मूलेनिपिक्तेहि 
यथाइुमःस्यान्नीळच्छदःकोमळपछतायश। २८ ॥ कालेमद्ान्पुष्प- 
फलप्रदश्चतथानरःस्यादनुवासनेन । अपत्यसन्तानविशृद्धकारी 
कालेयशस्वीवहुकीत्तिमांश्व ॥ २९ ॥ 


अनुवासन हारा तेळझा प्रयोग करनेके समान भीर कोई भी द्रव्य वायुको नष्ट 
» करनेवाला नहीं है । तेल अपने स्नेहमावसे रूक्षताको और गुरुताते वायुके इटकेपनको 
तया उप्णमादते ज्ीवत्ताको इरकर मनको श्षीत्र पसन्नत) करनेवाला दै एं वीय, वल, 


( १७७० ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


वणे और जटराम्िको पुष्ट करनेवाठा हे । जैसे वृक्षकी जडमें जल सींचनेसे वृक्ष हरे 
कोमल पत्रों और शाखाओंते युक्त होकर समयपर महान्‌ और पुष्प फर्लेसि संपन्न 
होजाता है। उसी प्रकार अनुवासन द्वारा विधिवत्‌ तैलका प्रयोग करनेसे मनुष्य भी 
संतान आदि युक्त वलवान्‌ और यशस्वी तथा कीतिमान्‌ होजाता दे॥२७॥२८॥२९॥ 
स्तव्धाश्चयेसंकुचिताश्चयेऽपियेपङ्गवोयेऽपिचरुर्णभश्नाः । येषाञ्च 
शाखासुचरन्तिवाताःशस्तोविशेषेणहितेषुवस्तिः ॥३०॥ 
जो मनुष्य वायुसे स्तब्ध, संकुचित, पंगु, रुग्ण और भग्न होगये हैं, तथा जिनकें 
शरीरमें संपूर्ण शाखाओंमें वायु संचार करती है, उन मनुष्यांको निरूदण बस्तिका 
अयोग विशेषरूपसे हितकारी हे ॥ ३० | 
आध्मापनेवियययितेपुरीपेशूलेचभक्तानभिनन्दनेच । एवंप्रकारा- 
थ्वभवन्तिकुक्षोये चामयास्ते पुचवस्तिरिष्टः ॥ ३१॥ ही 
जिन मलुष्योंको अफारा और मलका गांठदार होना, झूल, वातजनित अन्नमें 
अरुचि तया इसी प्रकारकें अनेक रोग ङुक्षीम हों तो ऐसे मनुष्योंकोी वस्तिप्रयोग 
करना हितकारक हे ॥ ३१॥ हक 
याश्चस्नियोवातकृतोपसर्गादर्भनगृहन्तितृभिःसमेताः । क्षीणेन्द्रिया 
येचनराःक्शाश्चतेपाञ्चवस्तिःपरमःघ्रदिष्टः ॥ ३२ ॥ ५ 
जो खियें वायुके कियेहए उपसर्गसे यथोचित रीतिपर पुरुष संग करनेपर गर्भको 
धारण नहीं करती तथा जो मनुष्प क्षीण इन्द्रिय और कृश हें उनको भी वस्तिकर्म 
अत्यंत्त हितकारक कहा है ॥ ३२॥ 
उष्णाभिभूतेपुवदन्तिशीताञ्छीताभिभूतेयुतथासुखोप्णान । तत्य- 
खनीकोपधसप्रयुक्तान्सकत्रवस्तीन्प्रबिभज्ययुञ्ज्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
शीतम्रधान रोगोंमें सुखोष्ण द्रव्योसे वस्ति मयोग करना चाहिये । और उष्ण 
रोगांमें शीतवीये द्रव्योसे वरितका प्रयोग करना हितकारक है। इस प्रकार सुखो- 
ध्णवीय द्वव्योंसे संपर्ण शीतरोगोमे और शीतप्रधान द्व॒व्योसे संपर्ण पित्तजनित रोगॉमें 
वस्तिकर्म करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
शोधनीय रोगोंमें इंहणका निषेध । 
नदंहणीतान्विदधीतवस्तरन्विशोधनीयेपुगदेपुवैद्यु: । 
कुएप्रसेहादिपुमेदुरेपुनरेपुयेचापिविशञोधनीयाः ॥ ३४ ॥ 
कुठ मरे आदि रोगोमे तया भेद्सँडिलष्ट रोगॉर्म एवं अन्य भी जो संशोधन 


सिद्धिस्यान-अ० १. ( १७७१ 
करनेके योग्य हैं उन शोधनीय रोगोंमें वैद्य बृंदण वस्तिका अयोग न करे । 
सममे शोधन करनाही हित होतहि । शोधनयोग्य रोगोंमें बृंहणका मयोग कर: 
अनेक प्रकारसे रोगोंकी वृद्धि होती हे ॥ ३४ ॥ 

संशोधनके अयोग्य रोगी । 
क्षीणक्षतानांनविशोधनीयान्नशोषिणांनोभृशदुर्वानाम्‌ । 
नमृंदिछितानाथनशोषितानायिपाथचदोपेषनिवद्धवायुः ॥ ३५॥ 
क्षीण, क्षत और शोपरोगसे पीडित मनुष्यको मूच्छासे पीडित मनुप्यको अ 
जिन रोगियांको शोधन करचुके हैं तया जिसके दोपोंमें वायुका प्रबळ संबंध न 
है ऐसे मनुष्योंको संशोघनवस्तिका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
वातजरोगोंमें बस्तिकमेकी श्रेष्ठता । 
शाखागताःकोएगताश्वरोगाममोदिसरवावयवाङ्गजाश्च ! येसान्तिते- 
पांनतुकाश्चेदन्योवायोःपरंजन्मनिहेतुरस्तिं ॥ ३६॥ विण्मूत्रपित्ता- 
विमलाइायानांविक्षेपसंहारकरःसयस्मात्‌ । तस्यातिबद्धस्यशमाय 
नान्यददस्तेर्विनाभेपजमस्तिकिद्चित्‌ । तस्मादिकित्साद्धमितिद्व॒व- 
न्तिसर्वाचिकित्सामपिवस्तिमेके ॥ ३७ ॥ 
जो रोग झाखागत,कोऽ्रगत,मर्मस्यानगत, अद्भजवगत सवीग तथा शरीरके कि 
एक अवयवमें होते हैं। इन सबकी उत्पत्तिका कारण वायुश होता दै । तया बिष्ठ 
मू और पित्तादि दोपाका संचय, विक्षेप और संहार करनेवाली भी वायुद्दी होती 
उस बढीहुई वाथुकी झान्तिके लिये वस्तिकम्रसे बढकर ओर कोई ओषधि नहीं है 
इसलिये वस्तिकर्मेको चिक्रित्ताका आधा भाग कहते हे । कोई: वस्तिकमंको । 
सद्शङूपसे शकम विकिर माते हैं ॥ ३६ ३७. 
उत्तम वास्तयाग। 
नाभिप्रदेशश्चकटि्वगताकुक्षिसमारोड्यपुनश्चपाइर्म्‌॥ ३८॥ 
संलह्यकायाशियिलांश्चकृत्वादोपान्पुरीपमथितविमध्य । संसक्तवे- 
गःसपुरीपदोपःप्रत्यागतोवस्तिरिति प्रशस्त; ॥ ३९ ॥ 
जो वर्तिका प्रयोग कियादुआ नाभि, कमर, पसली और कुसमे पहुंचकर तथ' 
दोना पार्थेमागोमें आन्दोलन फरके शरीरको स्निग्य कर दोपोफो शियिछ करः 
डाले और दोपोंके रांचपको तथा बंधेहुए मलको मयन करके अच्याइत अर्यात 


( १७७२ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 
सरल रीतिसे मठको और दोषोंका लेकर निकळजाये उस बरितके प्रयोगको श्रेष्ठ 
जानना चाहिए ॥ ३८॥ ३९ ॥ 
ध्रसृष्विष्मूत्रसमीरणत्वंरुच्यसिद्वद्धयारायळाघवानि । रोगोपशा- 
न्तिःक्कतिस्थताचबलञ्चतत्स्यात्सुनिरूढलिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 
निरूहण वस्तिफे ठीक प्रयोग होजानेसे मळ, मूत्र और अधोवादयुका शुद्धरीतिपर 
परित्याग होताहे। अन्नपर रुचि और जठरामिकी वृद्धि दोहे तथा आमाशय, ग्रहणी 
पक्काशय और वस्ति स्थानमै हल्कापन प्रतीत हो, रोगकी शान्ति हो, शरीरके 
संपूण स्वभाव प्रकृतिस्थ हों तथा बलकी वृद्धि हो यह लक्षण होते हैं ॥ ४० ॥ 
निरूहणके असम्यकयोगके लक्षण । 
स्याउकूशिरोहदगुवक॒क्षिलिद्लेशो फःप्रातिशयायविकर्तिकेच । 
हल्लासिकामास्तसूत्रसङ्घ:श्वासोनसम्यकूचनिरूहितेस्यात्‌ ॥४१॥ 
निरूहण वस्तिका ठीक प्रयोग न होनेसे मस्तक, हृदय, युदा, कुक्षी और छिंगमें 
पीड़ा हो सूजन, मतिश्याय और पेटमें कतरनेकीसी पीडा, हास, वात और मूत्रका 
विदध तथा वास यह लक्षण होतेहे ॥ ४१ ॥ 


NA 


लिङ्गयदेवातिविरेचितस्यभवेत्तदेवातिनिरूहितस्य ॥४२॥ 
जो लक्षण अत्यंत विरेचन होनेसे अथात्‌ विरेचनके अतियोगसे हेति हें सोई 
निरूरृणके अतियोगकें लक्षण होते हैं ॥ ४२ ॥ 
अडुवासनके छुयोगके लक्षण। ५ 
प्रत्येत्यसक्तंसशङ्कचचतेलंरक्तादिवुद्धीन्ट्रियसंप्रसादः । , 
स्मभानुदततिर्लघुतावळसुष्टाश्चवेगाःस्वनुवासितेस्युः ४३॥ 
अनुवासनका सम्पक्‌ प्रपोग होनेसे तेल विना किसी रुकावटके सुखपूर्वक विछाफे 
साथ निकल आधे, रक्तादि घातये बुद्धि, इन्द्रिय, मन यह सव प्रसन्न हों, सुखपूर्वक 
नींद आवे, शरीरमे इरकापन, बळ और मज्नादे वेर्गोकी सुखएवेक ठीक मातत हो 
इ सम्पक्‌ अनुवासनके लक्षण हैं ॥ ४३ ॥ 
अन॒वासनके अथोगके छ?! 
अधःशरीरोदरबाहुएटपा खेंपुरुगरूक्षखरथगात्रम, । 
गअ्रहश्चविण्मृत्नससीरणानाससम्यगेतान्यनुवासितेस्यथ॒ः ॥ 
अनुवासनका ठीक प्रयोग न होनेसे शरीरके अधोमाग, उद्र, बाहु, पीठ और 
पाश्चेमि शूळ हो, शरीर रूक्ष और कठोर हो, मर, मूत्र ओर वायुका बैधसा होजाय 
यह असम्यक्‌ अनुवामनऊे लक्षण हैं । 


सिद्धिस्थान-अ०१,. ( १७७३ ) 


अडवासनके अतियोगके लक्षण । 
= i (७७ १ ळी 
हछासमोहङमसादमूच्छाविकनिकाचाप्यनुवासितेस्यः ॥ ४४ ॥ 
हुलास, मोह, क्कम, अंगोंका सुन्नसा होजाना, मूर्च्छा, कतरनेकीसी पीडा यह 
अनुवासनके अति योगके लक्षण हैं ॥ ४४ ॥ 
KF -अनुवासनके ठहरनेका समय । 
RR = ~ अका 
यस्येहयामाननुवत्ततेत्रीन्लनेहान्नरःस्यात्सविशुद्देहः || 
७: [oho >. त.» ण Cha 2? १२. 
आर्वागतेऽन्यर्तुएुनावषयःस्वहानसख्वहयातह्मातऽन्‌ ॥ ४५॥ 
जिस मनुष्यके शरीरमें अनुवासनका स्नेह ३ महर ठहरकर फिर निक्कले वह 
बिशुदधद होता है । अर्थात्‌ अनुवासनका स्नेह शरीरमें ३ प्रहर ठहरनेसे देहको 
शुद्ध वनांदेता हे । और पढि अनुवासनका तेल शीघ्र ढौटआवे तो उसको फिर 
अनुवासन वर्तिका प्रयोग करना चाहिये । क्योंकि वस्तिका स्नेह शरीरमें न ठहर- 
नेसे शरीरको चिकना नहीं कर सकता ॥ ४५ ॥ 
वस्तियोंकी संख्या ओर उनके प्रयोग । 
hy _ 
तरिंशत्ससृत्ताःकर्मसुवस्तयोहिकालस्ततोऽद्ेनततश्चयोगः। 
सान्वासनाद्वादरवेनिरूहाःप्राकूस्नेहणकःपरतश्चपञ्च ॥ ४६ ॥ 
कमे वस्तिमें ३० वस्तियोंका प्रयोग कहा हे । कालवस्तिमें १५ वस्तियोंका 
प्रयोग होतां हे । एवं योगवस्तिमें आठ वस्तियोंका प्रयोग होता है। इन वस्तियोंकि . 
अयोगका यह क्रम हे-स्नेहन और स्वेदनके पश्चात्‌ एक रनेहवस्तिका प्रयोग करना 
चाहिये । फिर वमन करावे । वमनके पीछे फिर १ स्नेहवस्ति करे । फिर विरेचन देवे । 
विरेचनके अनन्तर समयपर फिर स्नेइवस्ति प्रयोग करे । तदनन्तर एकवार निरूहणव- 
स्ति फिर उसके अनन्तर समयपर स्नेहवस्तिका मयोग करे। इस मकार १२ 
निरूदण और १२ अनुवासन वस्तियें करे । दोनों मिलाकर २४ हई । इसके अनन्तर 
५ स्नेहवस्ति करे । १ स्नेहवस्ति सबसे प्रथम प्रयोग करना चाहिए इस मकार सब 
मिठाकर ३० वस्तियोको कर्मवस्ति कहते हैं । परन्तु इन ३० वस्तियाँका प्रयोग 
पेयादि क्म पालनकर यथोचित समय समयमें किया जाता है लगातार एकहीवार 
नहीं किया जाता ॥ ४६ ॥ 2. 200 हि 
कालेत्रयो5$न्तःपुरतस्तथेकःस्तेहानिरूहान्तरितारचपर्‌सु । 
योगेनिरूहाखयएवदेयाःस्नेहाइचपञ्चेवपरादिमध्याः ॥ ४७ ॥ 
फालवस्ति पर्पाआदि कालमें वातादि निवृत्त करनेके लिये प्रयुक्त करना चाहिये । 
फाठयरितिका यह क्रम है कि प्रयम १ स्नेइवस्ति करे । फिर समयाजुसार निरूदण 
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बस्ति करे। फिर उचित समयपर स्नेहवरिंत करे । इस मकार ६ निरूइण और ६ 
अनुवासन, दोनों मिलकर १२ और इसके उपरांत तीन स्नेदरवस्तियोका प्रयोग 
करना । यह सव मिलाकर १५ हुए । इन १५ वस्तियोंके प्रयोगको कांछवस्ति 
कहतेंदे । योगवस्तिमे प्रथम १ स्नेहन, फिर १ निरूइण इसप्रकार ३ निरूदण:और 
३ स्नेहन, वस्ति प्रयुक्त करे । तया १ प्रथम ओर १ सबके पीछे यह दो स्नेहन 
मिलाकर ८ वर्तिका प्रयोग योगर्वास्त कहाजातांहे । योगररिति प्रायः वाजीकरणके 
लिये प्रयोग की जावीहि ॥ ४७ ॥ 
न्रीन्पञ्चवाहुश्चतरोऽथपड्वावाताधिकेभ्यस्त्वनवासनीयान्‌ । 
स्नेहान्प्रदायाशुभिपग्विदध्यात्ल्लोतोविशुडवर्थमतोनिरूहान ४८॥ 
वायुकी अधिकतामें ३, ४, ५, अथवा ६ स्नेहवस्ति देकर खोतोंकी शुद्विके लिये 
निरूहण वस्तियोंका प्रयोग करे ॥ ४८॥ छ 
शिरोविरेचनक्रम। 
विशुद्धकायस्पततःकरसेणस्निग्धन्तुतैःखेदितमुत्तसाङ्घम्‌ । 
विरेचयेत्त्रि्डिर्थेकशोवावलंसमीक्ष्यत्रिविधेमळानाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार वमन, विरेचन और वस्तिकर्मेसे देह शुद्ध होनेपर ७ दिन वीसमें 
डालकर पेयादि क्रमका पालन करता हुआ समयपर मस्तकको स्निग्ध और स्वेदन 
. करके फिर दीर्पोका त्रिविध चल विचारकर तथा रोगीकी अवस्था विचारकर तीन 
चार अथवा दोयार या एकवार शिरोविरेचनका अयोग करे । शिरोविरिचन नस्पको 
तीनवार प्रयोग करना उत्तम मात्रा कहीजातीहे । दोवार मध्यम और एकबार अधम 
मात्रा मानी जातीहै ॥ ४९ ॥ 
शिरोविरेचनके योग, अयोग,अतियोग। 
उरःशिरोलाधवमिन्द्रियाणोंलोतोविशुद्धिश्व भवे दिशुद्धे । 
गलोपलेपःशिरसोगुरुत्वंनिष्ठी वनथ्ाप्यथदुविरिक्ते ॥ ५० ॥ 
छातीमें, सिरमें तथा इन्द्रियोंमें हल्कापन और शुद्धता तथा सुख, नासिका 
आदि छिद्दोंका विशुद्ध होना यह शिरोविरेचनके उत्तम प्रयोग होनेके लक्षण हैं । 
आर जळका भारा ओर लिपासा होना, एरारम भारीपन, वारवार मुखे शूक आना 
यह शिरांविरवनक ठाक प्रयोग न होनेके लक्षण हं ॥५०॥ 
शिरो$क्षिदखश्नवणात्तितोदश्वात्यर्थशद्धेस्तिमिरश्वपश्येत्‌ । 
स्यात्तपणंतत्रस्तदुद्गधवश्वस्निग्धस्पत्तीक्ष्णन्तुपुननेयोगे ॥ ५१ ॥ 


* सिद्धिस्थान-अ० १, ( १७७५) 


शिर, नेत्र,,कनपटी और कार्नोम पीडा, तोद, आंखेंके आगे अंधकार आना 
यह शिरोबिरेचनके अतियोगके लक्षण हैं। शिरोविरेचनके अतियोग होनेसे उपद्र- 
चोंकी शांतिके लिये तर्पण तथा सदु, द्रव और स्निग्य तर्पणोंका मयोग करना 
चाहिये । परन्तु ऐसे समय तपेणादियोगर्मे किसी प्रकारके तीक्ष्ण द्रव्पका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये ॥५१॥ रि 
पंचकमेके गुण आर परहेजका समय । 
~~ es 0. CO 
इत्यातुरस्वस्थावाधःप्रयायंवळयुपादादकुदामयक्चः । 
काऊस्तुवर्त्यादिपुयातियावांस्तावान्भवोद्दिःपारिहारकालः। ५२ ॥ 
इस मकार रोगी अथवा स्वस्थ मनुष्योंको पंचकर्मका प्रयोग करनेसे बल और 
आयुकी वृद्धि होतीहे तथा संपूर्ण रोगोंका नाश होतांहे । इन वमन, विरेचन आदि 
पंचकर्ममें जितना समय लगे उससे दुगुने दिर्नोतक पेयादिक्रमसे पथ्यपूर्वक रहना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ re 
पंचक्मके अनन्तर त्याज्य । 
अत्याशनस्थानवचांसियानंखमंदिदामेथुनवेगरोधान्‌ । 
शीतोपचारातपशोकरोपांस्त्यजेदकालाहितभोजनञ्च ॥ ५३॥ 
पैचकर्मके अनन्तर अत्यन्त भोजन करना, बहुत वेडे रहना,अधिक वोलना अधिक 
घूमना वा सवारीपर चढना, दिनमै सोना,मैथुन करना,वेगोंका रोकना,शीतल उपचार, 
धूप,शोक, कध, वेसमय भोजन करना और अहित भोजन इन सब वस्तुओंको त्याग 
देना चाहिये ॥ ५३॥ 
वस्तिके सुखपूर्वक प्रवेश न होनेके कारण । 
चद्धेप्रणीतेविषमे चनेतरेमार्गेतथाशःकफविड्विवन्धे । 
नयातिवस्िंनसुखंनिरेतिदोपाइतोऽल्पोयदिवाल्पवीरय्यः ॥ ५४ ॥ 
वर्तिका मुख बंद होनेसे अथवा वार्त ( पिचकारी ) विपमभावसे प्रवेश करनेसे 
यवासीरके गस्सों द्वारा गुदाकी वली रुकीहुई होनेसे अयवा कफ, विष्ठा आदिके बंधसे 
गुदामार्ग रुकाहुआ होनेसे वस्ति सुखपूर्वक प्रवेश नहीं होसकती और सुखपूर्वक वाइर 
नहीं निकल सकती तथा दोपों द्वारा पस्तिका मार्ग बन्द होजानेसे अथवा वस्ति- 
द्रव्य अल्प और निवी दोनेसे भी बस्ति सुसपूर्वक कार्य नहीं कर सकती ॥ ५४ ॥ 
चस्तिके द्रव्यके लोट आनेक! कारण! 
प्रतेतुवर्योऽनिलमूत्रवेगेवातेविवृद्धेऽल्पवळेगुदेवा । 
अत्युप्णतीक्षणश्चस्दौघ्रकोएेप्रणीतमात्रःपुनरतिवस्तिः ॥ ५५॥ 
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मल, मूत्र और अथोवायुका वेग उपस्थित होनेते, वायुकी अत्यंत वृद्धि होनेसे 
गुदाकी वढी निर्वळ और शिथिल होनेसे, कोठेके अत्यंत नरम होनेसे तथा वस्ति 
रव्य अत्यंत गरम आर तीक्ष्ण होनेते रयोग कियाहुआ वस्तिद्रव्य तत्काल बाहर 
निकछ आताह ॥५५॥ . ४#&॥$#... 
अपनी २ आषधोंसे भी रोगोंके शांत न होनेका कारण । 
ba > Lo यै श्वयथन ~ 
मेद+कफाभ्यामनिलोनिरुदः शुराङ्गसुप्तिश्वयशन्करोति। 
७.५ कै द्वेयत्ये ~ 
रनेहन्तुयुअजन्नवुधर्तुतस्मेसंवच्धयत्येवहितान्विकारान्‌ ॥ ५६॥ 
जच वायु बढेहुए मेद और कफसे रुकजावांहै उस समय झूल, अंगोंका सोना, 
और सूजन द्रोतीहे । ऐसे समय मूर्ख वैद्य वातविकार समझकर: जो स्नेह वर्तिका 
प्रयोग करतांदै तो यह शुरू आदि विकार अत्यंत बृद्धिको आए होतेहे ॥ ९६ ॥ 
he 
रोगास्तथान्येऽप्यवितक्यमाणाःपरस्परेणावगुद्दीतमार्याः । 
Da ० ति < वि 
सन्दूपिताधातुभिरेवचान्येःस्तभेपजेनापशमंरञंन्ति ॥ ५७॥ 
इस मकार एक दोपका मार्ग अन्य दोपसे रुकजानेपर और भी इसी प्रकारके 
अनेक रोग उत्पन्न होजातेहे । उन सव रोगोका यथार्थ निश्चय करना कठिन होताहे । 
ऐसे समय दोष धातुओंके द्वारा रुद्वमागं होनेसे अथवा परस्पर संरुद्ध मार्ग होनेसे 
अपनी २ औषध करनेपर भी शांत नहीं होते ॥ ५७ ॥ 
he . ~ 
सवेथरोगधशसायकम्महीनातिमात्रंविपरीतकालम्‌ । 
मिथ्योपचाराश्चनतंविकारंशान्तिनयेत्पथ्यमपिभ्रयुक्तस्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदि रोगकी औषधका यथोचित रयोग न 'कियाजाय अथवा हीनयोग, अति- 
योग, वा मिथ्यायोग अथवा विपरीत भाषते, वा विपरीत कामें प्रयोग कियाजाय 
तो पथ्य सेवन करनेपर भी रोगकी शान्ति नहीं होती ॥ ५८ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
* तत्र ग्छोकः । 
~ ए ~ ~ 
मर्नानिमान्द्रादशपश्चकम्माण्यु दिइयसिद्धाविहकल्पनायाम्‌ । 
पजादितार्थभगवान्महार्थोन्सम्यग्जगादर्षिवरोऽनिपुत्रः ॥५९॥ 
इतिश्रीचर०सिद्धिस्थाने कर्पनासिदधिनामघ्रथमोऽष्यायः॥ १ ॥ 
अव यहां अध्यायके उपसँहारमे एक छोक है कि इस कदपनासिद्धि नामक, 
अध्यायमें ऋषियोंमें भरे मात्रेय भगवातने पंचकर्म बिषयक इन १२ मश्लोके महान्‌ 
अर्थैवाळे उत्तरोको प्रजाके हितके लिये भली प्रकार वर्णन कियांहे ॥ ९९ ॥ 
इति श्री०च०प्र०भा०स०सिद्धिस्थाने टकसताळनिवाति प° रामप्रसादवेयोपाध्यायविरचित 
प्रसादनीमापा टीकायाँ कल्पनासिदिनोम प्रथमोऽध्यायः ६ १ ॥ 


dd 
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द्वितीयोऽध्यायः । 


CD aca] 
अथातः पञ्चकर्मीयसिदिव्याख्यास्यामइतिहस्माह भगवानात्रेयः । 
अब हम पैचकर्मीयतिद्धिनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भग- 

वान्‌ आत्रेयजी कहने लगे । 

येपांयस्माच्चकर्माण्यञ्निवेश | नकारयेत्‌ । 

येषाञ्चकासयेद्यानितत्सर्वसंप्रवक्ष्यते ॥ १ ॥ 
हे अग्निवेश | जिन मजुष्यांको पंचकर्म कराना नहीं चाहिये और जिनको पंचकर्म 
कराना उचित है अब उन सवका कथन करते ॥ १॥ 

पंचकर्मके अयोग्य मनुष्य । 


चण्डःसाहसिकोभीरुःकृतघोव्यग्रएवच । सब्वैयनृपतिद्वेष्टातद्दिष्टः 
शोकपीडितः ॥ २ ॥ यादृच्छिको सु्ू्पृश्चविहीनःकरणेश्चयः । वेरी 
वेद्याभिमानीचश्रद्धाहीनःसशङ्भितः ॥ ३॥ भिपजामविधेयश्चनो- 


पक्रस्योभिषग्विदा । एतानुपचरन्वेद्योवहून्दोपानवाप्ुयात्‌ .॥४॥ 
क्रोधी, खोटा, साहस करनेवाला, भीरु, कृतप्न, व्यम, संद्रेयसे बेर रखनेवाला, 
राजद्रोही अयवा राजा जिससे बिरोध रखता हो वा पैद्यसे जिसका देप हो, शोक- 
पीडित मनमानी वातोको करनेवाला, मरनेकी इच्छा रखनेवाला, इन्द्रिपोंसे हीन, 
चेरी, अपने आपको वैद्य माननेवाला, श्रद्धाहीन, वैद्य हरएक कर्ममें शंका करनेगाला 
ऐसे मनुष्यॉकी वैद्यको चिकित्सा करना योग्य नहीं । ऐसे मनुष्योकी चिकित्सा 
करनेसे वेयको अनेक दोप प्राप्त होतेहे ॥ २॥ ३॥ ४ ॥ 
पभ्याऽन्येससुपक्रम्यानराःसर्वरुपक्रमेः । = 
अवस्थांप्रविभज्यैांवर्ज्यकार्य्यंचवक्ष्यते ॥ ५॥ 
इनके सिवाय ओर मनुष्य सब प्रकार चिकित्सा करनेके योग्य होते हैं। अय 
वमन, विरेचनादि अवस्याभेदसे जो त्याज्य रोगी हैं उनका वर्णन करते हैं ॥ ५॥ 
चमनके अयोग्य मज्ञप्य। 
अच्छ द॑नीयास्तावक्क्षतक्षीणातिस्थूलक॒शवालइद्धदुबलश्नान्तपि- 
पासितक्षुधितकर्मभाराध्वहतोपवासमेथुनाध्ययनव्यायामचिन्ता- 
२१२ 


स 


( १७७८ ) चरकसंहिता-भा० दी० । 


प्रसक्तक्षामग्िणीसुकुमारसंबतको४ दुश्छद॑नोद्ध॑रक्तपित्तप्सक्त- 
च्छयूट्धूंवातास्थापितानुवासितलद्रोगोदावत्तेसूत्राघातष्ठाहगुल्मो- 
दराष्ठीलास्वरोपधाततिमिरशिरःशंखकणांक्षिपाखशूलात्ताँः ॥६॥ 
क्षत, क्षीण, अतिस्थूल, अतिकृश, वालक, वृद्ध, दुर्बळ, थकाहुआ, प्यासा 
अथवा क्षुधासे पीडित, अत्यंत कामके करनेसे, भारके उठानेसे थका हुआ, उपवास 
फियाहुआ, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम और चिन्ता इनसे व्याकुल, दुर्बल) गर्भवती, 
सुकुमार, जिसका कोठा वमन करनेमें अति कठिनतासे प्रवृत्त होसके जिसको कष्टसे 
वमन होसकतीहो । ऊर्ध्वेगत रक्तपित्तताला, जिसको वमनका रोग हो, ऊध्षेवातग्रस्त, 
आस्थापन कियाहुआ अनुवासित, हद्रोगयुक्त तथा उदावत्ते, मूत्राघात, प्लीहा, गुल्म, 
उदररोग, वातष्ठीला, स्वरभंग, तिमिररोग, शिरोरोग, कनपटीके रोग, कणेरोग, नेत्र: 
रोग, पसलीके रोग और झुलरोग इन रोगोंसे युक्त मनुष्यको वमन नहीं कराना 
चाहिये । यह उपरोक्त संपूर्ण मनुष्य वमन करानेके योग्य नहीं हैं ॥ ६॥ 
इनको वमनकरानेके दोष । 
तत्रक्षतस्यचभूयःक्षणनाद्वक्तातिप्रवृत्तिःस्यात्‌। क्षीणातिस्थूलक्कश- 
वाळवृद्धदु्वैलानामोपपेवळासहर्ात्माणोपरोधःश्रान्तपिपासित- 
श्षुधितानाञ्चतद्वत्‌ । कमेभाराध्यहतोपवासमेधुनाध्ययनव्यायाम- 
चिन्ताप्रसक्तक्षामाणांरोक्ष्याद्वातरक्तच्छेदक्षत भयेस्यात्‌।गर्भिण्या 
ग्ैव्यायामादामगर्भत्रंशाच्चदारुणारोगप्रातिः। सुकुमारस्यहृदय- 
स्यविकर्षणादृद्धेसघोवारुचिरातिप्रद्ृत्तिः । संदतकोष्ठडुइछ्देनयोर- 
तिमात्रप्रवाहनादोपाःससुस्करष्टाह्मन्तःकोऐेजनयन्त्यन्तवींसर्पस्त- 
स्भजाडयेवेचित्रय॑मरणंवा । ऊद्रक्तपित्तस्यउदानमुस्क्षिप्यप्राणा- 
न्हरेद्रक्तञ्चातिप्रवर्तयेत्‌ । प्रसक्तच्छदेस्तुतद्ददूद्धवातास्था[पितानु- 
वासितानामूद्धवातातिप्रद्तिहृद्रोगिणोहृदयोपरोधःउदावर्त्तितो 
घोरतरउदावर्चःस्याच्छीघ्रतरहन्ता । भूच्राघातादिभिरार्त्तानांतीब- 
तरःशूलप्राटभीवः ! तिमिराणांतिमिरातिश्वद्धिशिरःशूलादिपुशः 
ठातिदद्धिः । तस्मादेतेनवाम्याः ७ ॥ 
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इनमें उरःक्षत रोगीको वमन करानेसे उरक्षतरोग अर्थात्‌ छातीके घाव अधिक 
चढते हैं। और घावोके खुलनेते मुखद्रारा रक्तकी प्रवृत्ति होने लगते । क्षीण, 
अतिस्थूल, कृश, वालक, वृद्ध और दुवेळ मनुष्य वमनके वेगको सम्हार नहीं सकते 
इसलिये वमन इन मनुष्योंके प्राणोका सहसा उपरोध करता हे । श्रान्त, प्यासयुक्तें 
और धुधायुक्तोंको भी वमन करानेसे यही दोप होतेहे । काम करनेसे, भारके उठा- 
- नेसे, रास्ता चलनेसे, उपवास करनेते, मेथुनसे, अध्ययन करनेसे, व्यायाम करनेसे, 
चिन्तासे, चिन्तित होनेसे जो मनुष्य व्याकुछ हैं अथवा इन उपरोक्त कमासे युक्त हैं 
तथा दुर्बल हैं इनको वमन कराया जावे तो रुक्षताके कारण वायु और रक्तका कोप 
तथा कण्ड आदि स्थानोंमें छेद वा क्षत होनेका भय होताहे । गार्भिणीको वमन फरा- 
नेसे गर्भव्यापी रोग अयवा कचे गर्भका गिरजाना वा ऐसेही अन्य दारुणरोग उत्पन्न 
होतेहे । सुकुमार मनुष्योंकी वमन करानेसे, उनका हृदय खिंचलानेसे, उद्धभागते 
और अघोभागसे रक्तकी प्रवृत्ति होने लगतीदै । जिनका कोष्ठ सहजही उत्छेशित 
नहीं होसकता जिनको कसै वमन होताहि उनको वमन करानेसे आमादायका अति- 
मात्र खिंचावसा होकर वमन तो नहीं होता परन्तु आमाशयपें दोष उत्केशित होकर 
विसर, स्तम्भ, जडता, चित्तका विगडना तथा सृत्युतक कर देतेंईें। ऊर्ध्गत रक्त- 
वित्तम वमन करानेसे उदान षायु उत्क्षेपित होकर रक्तकी अधिक प्रवृत्ति और प्ाण- 
नाश दोतांदे । प्रसक्त बमी रोगीको वमन करानेसे इसी प्रकार उदान वायुका कोप 
होतांहे । उद्धवातम्रस्त आस्यापन कियाइआ और अनुवासन किभेदुए रोगीको वमन 
करानेसे उद्धवातकी अधिक प्रवृत्ति होत हि । हद्रोगर्ग पमन करानेसे हृद्यफा उप- 
रोध होतांदे । उदावर्चमें दमन करानेसे घोरतर उदावर्त होकर शीघ्र प्राणोंका नाश 
होताहे । मूत्राधात, प्ठीद्ा, गुल्म, उद्ररोग, अएीळा और स्वसभंग्में वमन करानेते 
अत्यन्त शुलकी उत्पत्ति दोतीदे। तिमिर आदि रोगमें पमन करानेसे तिमिर रोगकी 
बृद्धि होतीई । मस्तक झूल तथा कनपटी, कान, नेत्र अयवा पार्थलमे वमन 
कराया जाय तो शूलकी अत्यन्त वृद्धि होतीदै । इसलिये इन रोगोने वमन नईी 
कराना चादिये ॥ ७॥ 
इनमेंमी घमनफी आज्ञा । 
सर्वेप्वपिखलुपतेष्त्रपिविषगरविरुद्धाभ्यवहारामङ्ृतेषृअप्रतिपि- 
द्वंशीधकारिस्वादोपाणामिति ॥ < ॥ 
जिन २ रोगोंमें वमन कराना नहीं चाहिये यादि उनको विपमनित, गरजनित, 
विरुद्ध मोमनमनित अयवा आंवजनित विकार उपस्थित हो और उनका वमनफे 


( १७८०) चरकसंहिता-भा० टी० ! 


सिवाय और शीघ्र उपाय न होसकता हो तो ऐसे समय अवम्य ममुष्योको भी वमन 
करानेका निपेध नहीं है । क्योकि यह विष आदि विकार आशुकारी हवोनेसे ग्रीघ 
भाणोको नष्ट कर देंतेंहें ॥ ८ ॥ 
चमनकरानेके योग्य रोगी । 
शेषास्त॒वाम्या। पीनसकुछनवञ्वरराजयक्ष्मकासश्चासगलम्रहग- 
लगण्ड-ग्छीपद-मेह-मन्दाश्निविरुद्धाजीर्णान्नविपूचिकालसकवि- 
पगरपीतदष्टदिग्धविद्वाधःशोणितपित्तकफप्रसेकदुर्नामहृलासारो- 
चकाविपाकापच्यपस्मारोन्मादातिसारशोषपाण्डुरोगसुखपाकडुष्ट- 
स्तन्यादयःम्छेप्मञ्याधयोविरोषेणरोगाध्यायोक्ताश्चतेपुहिवमनंप्र- 
घानतममित्युक्तंकेदारसेतुभेदेशाव्यादिशोषदोपविनाशवत्‌ ॥ ९॥ 
उपगेक्त अमम्य अर्यात्‌ जिनको वमन करनेका निषेव है उनके सिवाय और 
मनुष्य वमन करानिके योग्य होते दे तया पीनस, कुछ, नवज्वर, राजयक्ष्मा, सांसी, 
श्वास, गलग्रह, गलगण्ड, छीपद, ममेह, मंदाति, विरुद्धमोजन, अजीर्णान्न, बिए” 
चिका, अलतक, विपपान, गरयुक्त, विपयुक्त जानवरका कारा हुआ, विषयुक्त अस्रसे 
उिदाइआ।, अथोगत रक्तपित्त, मुखे कफका गिरना, अर्शरोग, इलास, अरुचि, 
अविपाक, अपची, मृगी, उन्माद, अतिसार, सूजन, पाण्डुरोग, सुखपाक, टुष्टस्तन्य 
आदि घायके रोग, कफके रोग ओर विशेषकर सूत्रस्थानके महारोगाध्याये फहेहुए 
कफजनित२० रोग इन सबमें विशेषरूपते वमनका करनाही हितकारक है । जैसे खेत- 
का बाँध टूट जानेसे खेतके संपुर्ण जलके निकलनेपर घान आदि संपूर्ण खेती नष्ट हो 
जाती हे उती प्रकार वमन द्वारा संपूण दोष निकल जावतेहें॥ ९ ॥ 
विरेचनके अयोग्य मनुष्य । 
अविरेच्यास्तुतुमगक्षतगुदसुक्तनालाधोभागरक्तपित्तविलबि त- 
दुवेलेन्द्रियाल्पाश्चिनिरूडकामादिव्यमाजीणेन वज्वरमदात्ययित्ा- 
ध्मातशब्यादितामिहतातिस्निग्धरुक्षदारुणकोषाःक्षतादय श्र ग- 
सिंप्यन्ताः ॥ १० ॥ 
सुकुमार, जिनकी गुदासें घाव हो जिनका मलद्वार शिथिल हो वा कांच निकलती 
हो, अधोगत्त रक्तपित्त, उपवाससे कर्षित दुर्वल इन्द्रिय, बहुत अल्प अग्निवाठा जिसको 
निरूहण किया हो, कामादिकाते व्यग्रचित्त, अजीर्णयुक्त तथा नवीनज्वर, मदात्यय, 


सिंद्धिस्थान-अ० २. ( १७८१) 


अफारा,शल्यपीडित, आहत, अतिल्लिय,अतिरूक्ष,दारुणकोए, तथा क्षत,क्षीण, आति- 
स्थूल, अतिकृश, बालक, वृद्ध, दुवेल, भ्रान्तचित्त, प्यासयुक्त, क्षुधायुक्त, कर्म, भार 
और मार्गसे थका हुआ, उपवाससे दुबल, मैथुन, अध्ययन और व्यायामसे थकाइआ- 
चिन्तायुक्त, क्षाम और गर्भवती खी इन सबको विरेचन नहीं कराना चाहिये ॥१०॥ 
5 इनकेविरेचन करानिकेदोष । 
तत्रसुभगस्यसुकुमारोक्तोबमनदोपःस्थात्‌ । क्षतगुदस्यक्षतेगुदेवा- 
युःप्राणोपरोधकरीवरांरुञंजनयेत्‌ । सुक्तनालमतिप्रदृत्याहन्यात्‌ । 
अघोभागरक्तपित्तिना्चतद्रदेवविळंधितदुर्वलेन्त्रियाहपान्निनिरूढ- 
औषधवेगंनत्रेसहेरन्‌। कामादिवयममनसोन प्रव्तेतेकृच्छेणवाप्रव- 
त्तेम्नानमधोगदोपान्कु्य्यांदजीणिनआमदोपःस्यात्‌ । नवञ्वरस्य- 
अनिपकान्दोपा नननि हरेद्रातमेवचकोपयेत्‌ । मदात्ययितस्यम- 
क्षीणेदेहेवायुःप्राणोपरोधंकुय्यात्‌। आध्मातस्यआध्सायमानस्य- 
वापुरीपकोएनिचितोवायुविसर्पन्सहसाआनाहंतीबरतरंमरणंवाज- 
नयेत्‌ । शस्यार्दिताभिहतयोःक्षतेवायुराश्चितोजीवितं हिँस्याद- 
तिस्निग्धस्यअतियोगभयंभवेत्‌ । रूक्षस्यवायुरङ्गग्रहकुय्यौत्‌ । 
दारुणकोएस्यविरेचनोन्दतादोपाहृच्छूलपर्वभेदानाहाइमर्दच्छर्दि- 
सूच्छोक्कमाञ्जनयिचाप्राणानुहन्युः । क्षतादीनांगसिण्यन्तानां 
छदैनोक्तोदोपःस्यात्‌ । तस्मादेतेनविरेच्याः ॥ ११ ॥ 
सुकुपार मनुष्यको विरेचन करानेसे हृदयका कर्पण होतांदे। गुदामे घाववालेको 
पिरेचन करानेत्ते माणोको उपरोध करनेवाली अत्यंत पीडा होतोरे । शियिल्त गुदावा-, - 
ठोको प्राणोंकी हानि होती हे । अधोगामी रक्तपित्तमं विरेचन देते रक्तकी आधिक 
` मद्राते होतीदै । उपवासते कृश दुरबलेन्द्रिय, भल्पाम्ने और निरूदण करानेके अनन्तर 
विरेचन देनेसे मनुष्य औपधके वेगको सहन नदीं कर सकता । कामादिसे विश्नांत 
चित्तवालका अधोवेगकी प्रद्मात्ति नहीं होती यदि हो भी तो दोपोंका भधोमार्गमें 
कोप दोजाता दै । अजीर्णमें दस्त देनेसे आंवदोषकी उत्पत्ति होती है। नवीन ज्वस्में 
विरेचन देनेते दोष कथे होनेके कारण 'नदी निकलते और वायुका कोप दोतादे । 


क 


( १७८२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


मदात्यय रोगम मद्यसे क्षीणदेह होनेसे, विरेचन करानेसे वायु मार्णोका अवरोध करता 
है । अफारेयुक्त और आध्मायमान मनुष्यको विरेचन देनेसे मछाशयमें स्थित हुआ 
वायु विसर्पित होकर शीघ्र तीत्र अफारा और सृत्युतकको करता है। तीर आदि 
लगनेसे और आहत मनुष्यके धावोंमें वायु आश्रित होतांहै विरेचन करानेसे वह वायु 
कुपित होकर जीवनको नष्ट करताहे । अत्यंत स्निग्धको विरेचन करानेसे विरेचनका 
आतियोग होजाताहे । रूक्ष मनुष्यको विरेचन करानेसे वायु किसी अंगको ग्रहण कर 
पीडाको उत्पन्न करतीहे क्रूर कोछवालेको विरेचन करानेसे उद्धतहुए दीप हतूझूल, पर्व- 
भेद, अफारा, अंगमर्द, उदी, मूर्च्छा और छुमको उत्पन्न करते हैं तया प्राणोंको 
भी नष्ट करदेते हैं। क्षतसे लेकर गर्भिणी पर्यंत जो पहिले कह आये हैं उनको विरेचन 
करानेत्त छदींमें कहेंहुए दोष उत्पन्न होतहें इसलिये इन संपूण मनुष्योको पैरेचन 
नहीं कराना चाहिये ॥ ११ ॥ र 
॥ ~ विरेचनयोग्य मनुष्य । 
शेषास्तुविरेच्याः । कुष्ठञ्वरमेहोद्धरक्तपित्तभगन्दरोदराशोंतरक्न- 
छहगुल्माइुदगलगण्डयन्धिविषूचिकाळसकसूत्राघातक्रिमिको्ट- 
वीसपेपाण्डुरोगहिरःपा्वशूलोदावतेनेत्रास्यदाहहृद्रोगव्यङ्गनी- 
ठीकनेचनासिकास्यश्चवणरोगहळीमकः्ासकासकासलापस्मा- 


Lo 


रोन्मादवातरक्तयोनिरेतो दोषतैसिय्यारोचकाविपाकच्छर्दिश्वयथू- 
दरविस्फोटकादयःपित्तव्याधयोविरोषेणरोगाध्यायोक्ताश्च एतेपु- 
हिविरेचनंप्रधानतममित्युक्तमग्न्युपशमेऽञ्निएहवत्‌ ॥ १२॥ 


इनके सिवाय अन्य मनुष्योंको बिरेचन कराना चाहिये । तथा कुछ, ज्वर, प्रमेह, 
ऊद्धेगत रक्तपित्त, भगन्दर, उद्ररोग, बवासीर, बदरोग, प्लीइरोग, गुल्मराग, अबुंद, 
गलगण्ड, अंयिरोग, विपूचिका, अलसक, मुत्राधात, कोष्ठकामे, विसरपे, पाण्डुरोग, 
मस्तकपीडा, पार्थचूल, उदावर्तत, नेत्रपीडा, सुखपीडा, हृद्रोग, व्यंग, नीलिका और 
भभोके रोग, नासिकारोग, मुखरोग, कानोंके रोग, हठीमक, खास, खांसी, कामला, 
अपस्मार रोग, उन्माद, वातरक्त, योनिरोग, झुकदोप, तिमिररोग, अरोचक, अवि- 
पाक, छदी, सूजन, उदग्रोग,विस्फोटक आदि रक्ताश्रित रोग तथा स्‌त्रस्यानके मह्दा- 
रोगाष्ष्यायमें कहेहुए पित्तजानेत ४० रोग इन सवमें विशेष कर विरेचन देना हितका- 
री है। जैसे आमिके शान्त दोनेपर अमिशुद भी स्वये दान्त होजातांदे उसी प्रकार 
विरेचन द्वारा दोपोंके निकालजेते शरीरके रोग शान्त होजाते हैं॥ १२ ॥ 


सिद्धिस्यान-अ० २. , ९ १७८४). 


- आस्थापनके अयोग्य । 
अनास्थाप्यास्तुअजीण्येतिस्निग्धपीतस्नेहोतक्रिप्टदोपाल्पाशिया- 
नक्वान्तातिदुर्वलक्षुत्तृष्णाश्रमार्चातिक्कशञ्जुक्तभक्तपीतोदकवमि- 
तावारक्तक्षतकतनस्त कम्मऋद्धभीतमत्तम्रच्छितप्रसक्तच्छदिनि 
छावकाश्वासकासाहकावद्धाच्छद्रांदकांदराध्मातालसकाविपाच- 
कामप्रजांतसारमधुमंहकुष्ठाताः ॥ १३॥ 

अजीर्ण रोगी,अतिस्निग्ध, स्नेह पीयाहुआ,दोषोंके उत्कष्ट होनेपर, अल्पामिवाला, 
घोडा आदि सवार्राते थकाहुआ, अति दुर्बळ, भूखा, प्यासा, अक्राहुआ,.आतेकृश, 
भात खानेके अनन्तर जल पीकर वमन और बिरेचनके अनन्तर,क्षतयुक्त नस्य कर्मके 
अनन्तर, कोधी, भयातुर, उन्मत्त, मूर्छित, वमनरोगयुक्त, जिसके मुंहसे वारयार 


कफ गिरता हो, श्वास रोगी, खांसीयुक्त, हिचकीयुक्त, वद्धोदरवाला, छिद्रोद्र, 
जलोदरयुक्त, अळसकरोग, विपाचेका, आमगर्भा अथात्‌ ८ महीनेसे प्रथम गभेवती- 


को, अतिसारवालेको तथा मधुमेह और कुछवाले रोगियोको आस्थापनका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये ॥ १३॥ 


इनमें आस्थापनके दोष । 

तत्रअजीण्योतिस्निग्धपीतस्नेहानांदूष्योदरंमूर्च्छाश्वयथुवास्यात्‌ 
उ्तक्किष्टदोपमन्दाग्न्योररोचकस्तीब्रः । यानक्वान्तस्यक्षोभव्या- 
पन्नोवस्तिराशुदेहेशोषयेद ।अतिदुर्वछक्षुत्तष्णाभ्रमार्चानांपूर्वोक्तो 
दोषःस्यात्‌। अतिक्कशस्यकादरयपुनजेनयेत्‌। पीतोदकभुक्तभक्तयो- 
रुक्किश्योद्धमघोवावायुवेस्तिमुस्क्षिप्पक्षिप्रवस्तौघोरान्विकाराज्ज- 
नयेत्‌ । वसितबिरिक्तयोस्तुरूक्षशरीरनिरूहःक्षतेक्षारइवदहेत्‌ । 
कुतनस्तःकम्मैणोविश्रेशंभ्मुशसंरुदखोतसःकुय्यात्‌ । क्कुद्धभीत- 
योरवस्तिरूद्वमुपछबेत्‌ । मत्तसूच्छितयोथशविचलितायांसंज्चायाँ 
चित्तोपघातव्यापरस्यात्‌। प्रसक्तच्छर्दिनिष्टीविकाइवासकासहिका- 
त्तानामूर्दीभूतोवायुरूदतस्तिनयेत्‌ । वद्धाश्छिद्रोदकोदराध्माता- 
मांखशतरमाध्माप्यवस्तिःप्राणान्‌हिस्यात्‌ । अळसकविषुचिका- 
मघजातामातिसारिणामकतदोपःस्यात्‌ । मधुमेहकुठिनोब्यांधेः 
पुनर्शुद्धिस्तस्सादेतेनास्थाप्याः ॥ १४ ॥ 


(१७८४) ` चरकसंहिता-भा० टी०। 


अजीणंरोगी ओर अति स्निग्ध तथा स्नेह पैयिहुएको आस्थापन देनेते उद्ररोग, 
मृच्छो अथवा सूजन उत्पन्न होजाती है । दोषोंके उत्केशित होनेपर ओर मंदामिमें 
आस्थापन करनेसे तीव्र अहावि उत्पन्न होती है। सवारी आदिसे थकेहुएको आस्था” 
पन वास्त देनेसे वस्ति क्षोमको प्राप्त होकर उसके शरीरको सुखा देती है । आि- 
दुबल, क्रुधा, तपा और श्रम आदिकोसि कर्षित इए मनुष्योंको आस्थापन देनेसे भी 
देहमें वस्ति शरीरको शोषण करती है। जल पीनेके अनन्तर और भोजन किया रहने- 
पर भी आस्थापनका प्रयोग करनेसे उद्धमाग अथवा अघोभागम वायु कुपित होकर 
वरितिस्यानमें घोर विकारोंको उत्पन्न करती हे । बमन और विरेचनके अनन्तर, शरीर 
पहिलेही रूक्ष होताहे उत्त समय निरूहणका, प्रयोग करनेसे जैसे घावपर क्षार लगादे- 
नेसे दाह हाती दे वैसेश दाह उत्पन्न दोजातीहै।नस्य कर्मके अनन्तर स्थापन बस्ति करनेसे 
संपूर्ण खोत रुककर नस्यकमेका गुण नष्ट होजाताहे । क्रोधी ओर भयभीतको आस्था“ 
पन देंनेसे वस्तिका उद्धंगमन होतांहे । उन्मत्त और मूच्छांमे आस्थापन वस्तिका 
अयोग करनेते चित्तका उपघात होकर मृगी आदि रोग उत्पन्न होजातेंहें । वमन, 
निष्ठीवन, श्वास, खांसी ओर हिचकीमं आस्थापनवस्तिका म्रपोग करनेते वायु 
झध्वंगमन करताहुआ वस्तिको भी ऊपरकी और आकर्षण करता है । वद्धोदर, 
ठिद्रोदर जलोद्र और अफारेमें बस्तिका प्रयोग करनेसे वस्ति अत्यंत आध्मापित ` 
- होकर अथवा अफारेको अत्यंत बढाकर भार्णोको नष्टकर देतीहै। अलसक, बिषू: 
चिका रोगमें और आमातिसारमें आस्थापन वस्ति देनेसे आमदोषकी वृद्धि होतीहै । 
`< मरोनेसे पहिले गर्भवतीको आस्थापन वस्तिके प्रयोग करनेसे कच्चागर्भ गिरजाता 
है। मधुमेह और छष्ठमें आस्थापन देनेसे रोगकी वृद्धि होतीहै । इसलिये इन सबको 
आस्थापन नहा देना चाहिये ॥ १४ ॥ 
अस्थापनके योग्य मडुप्य । 
शपास्त्वास्थाप्या: । सवाङ्गकाङ्कक्षिरोगवातवर््चोसूत्रशकसङ्गव- 
रवणमांसरतःक्षयघोषाष्मानाङ्गसुसतिकिमिकोठो दावरत्तातिसारप- 
वभितापछ्ठीहगुरमहद्रोगभगन्दरोन्मादज्वरनक्षादिरःकर्णशूलह- 
दयपाइवएएकटिम्रहवेपनाक्षेपकगोरवातिलाघवरजःक्षयार्ताविष- 
सामार्फगुजाचुजद्दोरुगुरफपाण्णिघ्रपदयोनिवाह्यांगुलिस्तनाङ्गद- 
न्तनखपोस्थिशूळरापस्तम्भान्त्रकूजनपारकतिकादयः्वातव्या- 
भयो विशेपेणरोगाध्यायोक्ताश्चपतेषुआर्थापनं्रथानतमामिस्युः त्युक्त- 
चनस्पत्तिमूलच्छेदवत्‌ ॥ १५ ॥ 


छ सिद्धिस्थान-अ० २. ( १७८५) 


इनके सिवाय अन्य रोगोंमें आस्थापन देना चाहिये । तथा सवीगवात, एकांग- 
बात, कक्षिशूल, वात, मल, मूत्र ओर शुक्रका विवंध, बलक्षय, मांसक्षय, वीयेक्षय, 
अफारा, अंगसाद ( अंगॉका सोना ) क्रमिकोष्ठ, उदावत्त, पक्कातिसार, पवार्म 
झुल, प्लीहरोग, गुल्मरोग, हृद्रोग, भगन्दर, उन्माद, ज्वर, मध्नरोग, शिरोशूल, 
कणगूल, हत्छुल, पार्शयूळ, फमरकी पीडा, पीठकी पीडा, कंप, आक्षेपकवायु, 
अंगोंका भारीपन, वातजनित अत्यंत इरकापन, रजक्षय, रजकाविबंध, विपमामि, 
नितम्बॉकी पीडा, जानुझूल, जंघाडूल,ऊरुशूल, गुल्फञूल, पार्षिणपीडा, पादामपीडा; 
योनिझूल, बाहुङ्गठ, अंग्रलियोंकी पीडा, दोनों स्तनोके मध्यकी पीडा, दैतपीडा, 
नख़पीडा, पर्वोकी पीडा, अस्थिशूछ, शोप, स्तम्भ, अंत्रकूजन ओर परिकपिका 
आदि रोगांमें तथा सूत्रस्यानके महारोगाध्यायमें कहेहुए अस्सी प्रकारके वातरोग 
इन सब विशेषकर आस्थापन वरितका प्रयोग करना हितकारक है। इन संपूर्ण 
रोगोंकी प्रधान चिकित्सा आस्थापन करनाही है। जैसे-दृक्षको जडसे उखाड देनेसे 
वा जडके कार देनेऐे संपूर्ण वृक्ष एकवारही नष्ट होजाताहै उसी प्रकार आस्थापन 
बस्तिके करनेसे यह संपूर्ण रोग भी समूळ नष्ट होनाते हैं ॥ १५ ॥ 

अदुवासनके अयोग्य । 
यएवानास्थाप्याःतएवअनजुवास्याःस्युः । विशेपतस्त्वभुक्तभक्त- 
मिदर्ख 

नवज्वरपाण्डुरो गकामलाप्रमेहाशे:प्रतिश्यायारो चकमन्दाभिदुर्च- 

लष्ठीहकफोदरोरुस्तम्भवञ्चोभिदविपगरपीतकफाभिष्यन्दगुरुकोए- 

ग्छीपदगलगण्डापचीक्रिमिकोछिनः ॥ १६॥ 

जो मनुष्य आस्थापन वस्तिफे अयोग्य हें अथात्‌ जिनको आस्थापन वस्तिका 
प्रयोग नहीं करना उन्ही मनुष्योको अबुवासन वस्ति भी नहीं करना चाहिए और 
विशेषकर भोजनके विना किये, नवीनज्वर, पाण्डुरोग, कामठा, प्रमेह, अर्श, 
अतिइ्याथ, अरुचि, मंदामि, दुर्बेठता, घीइरोग, क्फोदर, ऊरुस्तम्भ, मलमे: 
बिपरोग, गरविकार, कफका अभिष्यंद, कोएकी गुरुता, इलीपदू, गठगण्ड, अपची 
और कूमिकोए इनको विशेष अनुवासन देनेका निषेघ है ॥ १६॥ 

इनम अनुवासनक दाप । 

तब्राभुक्तभक्तस्यानाइतमार्गत्वादृद्धसतिवच्ततेस्मेहः । नवञ्वर 

पाण्डुरोगकामलाप्रमेहिणांदोपानुच्छेइयोदरंजनयेदरीसस्यअशी- 

स्यभिप्यन्याष्मानंकुर्य्यात्‌ । अरोचकाचंस्यअन्नगुद्धिपुनःहन्यात्‌। 


( १७८६ ) चरकसाहिता-भा० दी०। 


मन्दाभिडुर्वलयोमन्दतरमजिकुय्यांत्‌ । प्रतिश्यायंप्रीहादिमता 
भशराथोक्किप्टदोपाणांभूयएवदोपंवर्रुयेत्तस्मादेतेनानुवास्या॥१७॥ 


बिना भोजन किये अनुवासनके करनेसे मार्ग खुला रहनेसे वर्तिका स्नेह परको 
« चढजाता है । नवीनज्वर, पाण्डुरोग, कामला भोर प्रमेहमे अनुवासन वस्ति करनेसे 
दोष उत्क्लेशित होकर उद्ररोगको उतपन्न करते हैं। बवासीरमें अनुवासन करनेसे १ 
स्नेह अर्शको अभिष्येदित करके अफारेको.उत्पन्न करता है। मरुचिमें अबुवासन 
करनेसे अन्नमें इच्छा नहीं रहती । मंदाभि और दुर्वलतार्मे अनुवासन करनेसे अभि 
अत्यंत मंद होजाती है । प्रतिश्याय और प्लीह्य आदे रोगॉमे अनुवासन करनेते 
सप्रू्ण दोष उत्क्ठेशित होकर और भी रोगोंकी वृद्धि होती है इसलिये इनमें अनु- 
वासन नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
अनुवासनयोग्यमनुप्य । 
यणवास्थाप्यास्तणवानुवास्याः। विशेषतस्तुरूक्षतीक्ष्णाम्नयःकेव- 
लवातरोगार्त्ताश् । एतेपुद्यनुवासनंप्रधानतममित्युक्तेचनस्पतिमू- 


लच्छेदनवन्मूलेदुमसेकवच्च ॥ १८॥ 

जिन मनुष्योंको आस्थापन करना लिखा है उन्हीको अनुवासनका प्रयोग करना 
चाहिये और विशेषकर रूक्ष, तीक्ष्णाभि और केवळ वातरोगसे पीडित मनु्योको 
अवश्यही अनुवासन करना चाहिये। इन रोगोंकी विशेष चिकित्सा अनुवाप्तन 
करनाही है। जैते-जडके काट देनेले वनस्पति नष्ट होजाती हे उसी प्रकार अनुवा- 
सनके करनेसे रूक्षवादि ओर संपूर्ण वातजनित रोग भी नष्ट होजाते हैं ॥ १८ ॥ 

शिरोविरेचनके अयोग्य मनुष्य । 
अशिरोविरेचनाहाअजीणिभुक्तभक्तपीतलेहमद्यतोयपातुकामाः 
खातशिराः ज्ञातुकामःक्षुत्तष्णाश्रमात्तमत्तम्राछतशंखरदण्डाह 


तव्यबायव्यायामपानक्कान्तनवञ्तररशोकाभितस्तविरिक्तानुवासि- 


तगाभणानवघातरयायात्ताअनूतड़ादनचात ॥ १९॥ 


co 
यह आगे कहेहुए मनुष्य शिरोविरेचनके अयोग्य होते हैं ! जैसे-अजीर्णयुक्त 
भोजन कियाहुआ, स्नेहपानकर, जिसको जल अथवा मद्य पीनेकी इच्छा है, जिसने 
उसी समय शिर धोया हो स्नान करनेकी इच्छावाला, भूखा, प्यासा, थकित,उन्मत्त, 
मुच्छत, शखसे भग्नहुआ, दण्डसे आहत, मेथुनसे यकाइआ व्यायाम करके थका- 


इंआ, मद्यते छान्त, तरुणज्वरवाला, शोकसे अमितप्त, जिसने विरेचन लिया हो, 


सिद्धिस्यान-अ० २, ( १७८७) 


अनुवासन कियाहुआ, गर्भवती और नवीन मतिझ्यायसे पीडित मनुष्यांको शिरो- 
विरेचन नहीं कराना चाहिये तथा वर्षोकालमें और दुद्‌ अर्थात्‌ मांची आदिसे 
खराब दिनमें शिरोबिरेचन ( नस्यक्रमं ) करना उचित नहीं ॥ १९॥ 
इनमें नस्यकर्मके इण । 
व्र च य ७. 
तत्राजीर्णिश्चुक्तभक्तयोदोंपऊद्धतहानिस्रोतांस्यावृत्यकास-्वासछ- 
७. Lo 
दिप्रतिश्यायाज्ञनयेत्‌ । पीतल्नेहमत्यतोयपातुकामानांकृतेचपिव- 
. = ~ 
तांगुखनासास्रावाक्ष्युपदेहतिमिरशिरोरोगाञ्जनयेत्‌ । स्वातशिर- 
ee 3 ह i 
सःकृतेचस्नानेशिरसः पतिश्यायंक्षधात्तस्यवातप्रकोपतृष्णार्तस्प 
पुनस्तृष्णाभिइद्धिमुखशोपशञ्च । श्रमार्ततमत्तसूच्छितानामास्थाप- 
नोक्तोदोषःस्यात्‌ । शस्रदण्डहतयोस्तीव्रतरारुजंजनयेत्‌ । व्यवा- 
यव्यायामङ्कान्तानांदिरःस्कन्धनेत्रोरःपीडनम्‌। नवज्वरशोकामि- 
तप्तयोरूप्मानेत्रनाडीभिरनुसृत्यतिमिरंज्वरश्वद्धिश्चकुय्यात्‌। विरि- 
क्तस्यवायुरिन्द्रियोपघातकुय्यात्‌। अनुवासितस्यकफःशिरोगुरुत्व- 
भै he ~ 
अकण्डूक्रिमिदोपा जनयेत्‌ । अन्तवेली गर्भैस्तम्भयेर्सकाणःकुणिः 
पक्षदतःपीठसर्पीवास्यात्‌ । नवप्रतिइयायार्चस्यस्रोतांसिव्यापाद- 
१.७. लै ON ns ~ ~ 
दयेत्‌ । अनृतुदुदिनेशीतपूतिनासिकाशिरोरागश्चस्यात्‌। तस्मादे- 
च शिरो (> Cc 
तेन शिरोविरेचनाहाः ॥ २०॥ 
अजीर्णमें और भोजन करमेके अनन्तर झियोविरेचन देनेते दोष उद्धेवाही सोताको 
रोककर खांसी, श्वास, वमन और प्रतिइपायको उत्पन्न करते । स्रेइपानके अनन्तर 
और जळ,पीनेकी अथवा मद्य पीनेकी इच्डावालेको बिरोबिरेचन दियाजाय तो मुस 
और नासिकासे खाउ, आंखेंमिं क्लेदका लिपाइआसा होना, तिमिररोग ओर 
हिरोरोग उत्पन्न होता है । शिर धोनेके अनन्तर अथवा दिर सहित स्नान करनेके 
अनन्तर तत्काळ स्नान करनेसे मतिश्पाय उत्पन्न होता दै । छुवासे पीडितको शिरो: 
विरेचनसे वातका कोप द्वोता दे । दपार्तको दृपाकी वृद्धि और मुसशोप होता है । 
परिश्रान्त, उन्मत्त और मूछितफो शिरो विरेचन देनेसे अपस्मार आदि रोग उत्पन्न 
होते दै । शस्रइत और डण्डे आदिते आहत मनुष्यको शिसोंवरेचन देनेसे तीज 
पीडा उत्पन्न होती है। मेथुन अथवा व्यायामसे यकेदुएको गिरो/बेरचन देनेसे 
मस्तक, कंधे, ने ओर छाती म पीडा उत्पन्न होती हे । तरुणज्वरमे शिरोग्रिचन 


(१७८८) चरकसंहिता-मा० टी०। 


देनेते ज्यरकी बृद्धि होती है। झोकसे तपायमान मनुष्यको शिरोविरेचन देनेसे 
नेत्रनाडीमे शिरोविरेचनी नस्यकी गर्मी पहुंचकर तिमिररोगकी उत्पन्न करती है । 
विरेचन दियेहुए मनुष्यको दिरो विरेचन देनेसे वायु कुपित होकर इन्द्रियोंको नष्ट | 
करता । अनुवासित मनुष्यको शिरोविरेचन देनेसे कफ हिरम भारीपन, खुजली 
आर कृमिरोग उत्पन्न करतादै । गर्भवती खरको दिरोविरेचन देनेसे गर्भ स्तब्ध 
हाजाताई तथा काना, कुनखी, शरीरका आधा अंग माराइुआ अथवा पिंषळा गर्भ 
हाजाताह । नवीन अतिइयायमें शिरोविरेचन देनेसे दुष्टप्रतिइयाप होजाताहै। वेस- 
मय भार दुंदिनमे शिरोबिरेचन देनेसे शीत, नाकसे दुर्गधीका आना और झिरोरोग 
उत्पन्न हह । इसलिये इन सबको शिरोबिरेचनी नस्यका अयोग नहीं करना 
चाहिये ॥ २० ॥ 
शिरोविरेचन योग्य मनुष्य । 

रपास्त्वहाः । शिरोदन्तमन्याहनुमरहपीनलगलशुण्डिकाशाळूक- 

शुक्रतिसिरवस्मरोगव्यङ्घोपजिद्विकाद्धीवभेदकम्रीवास्कन्धास्यना- 

सिकाकर्णाक्षिमूद्धकपालसिरोरोगार्दितापतन्त्रकापतानकगलग- 

ण्डदन्तशूलहप॑चालाक्षिरोगाबुदस्वरपरिपकाश्रेतेपुशिरोविरेचन , 

प्रधानतममित्युक्तम्‌ । तद्धञ्युत्तमाङ्गमनुप्रविग्यमज्पेशीकासक्तं 

दोषंविकारकरमपकर्षति ॥ २१ ॥ 

इनके सिवाय अन्य मनुष्पोंकी उचित समयमें शिरोविरेचन कराना चाहिये। 
तया शिरोरोग, देतरोग, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ, पक्क पीनस, गलशुण्डिका, शालूक, 
शुक्र (नेत्ररोग) तिमिर, वत्म॑रोग, व्यंग, उपजिद्ा, अद्वीवभेदक, गईनके रोग, 
स्कन्वपाडा, मुखपाडा, नासेकाके रोग कणशल, नंत्रपाडा, म्रस्तकपाडा, कपा- 
लक राग, आदत, भअपतंत्रका, अपतानक, गलगण्ड, दुँतपौडा, देतहर्प, दांतोका 
चढाय़मान होना, नेत्ररोग, अबुंदू, स्वरभंग, वाणीका रुकना, गद्गद ( अकलापन ) 
आद रोगाम तथा ऊर्शवजञ्ञगत रागोम आर वाताद्री उत्पन्न हुए परिपक्क रोगोंमें 
“ शिरोविस्चिन कराना परम हितकारक है। क्योंकि िरोविरेचन मस्तक आदिमे 
पहुंचकर मज्जा ओर पेशियोंमें चिपंटेहुए दोर्पाको आकर्पणकर निकाल 
देतांदे ॥ २१ ॥ 

आइट्शरद्वसन्तेष्वितरेषुआत्ययिकेषुरोगेपुनावनंकु्य्याद्वाण्मेपू्वा- 

हेशीतेमध्याह्वेवर्षास्वदुर्दिनेचोति ॥ २२ ॥ 


ह सिद्धिस्थान-अ० २. ( १७८९) 


प्राइट्‌, शरद और बसनन्‍्तऋतुमें जिस्तदिन वारस और वादळ आदि न हो उसदिन 
शिरोबिरेचन करना अर्थात्‌ नस्यकर्म कराना हितकारक हे । यदि कोई शीघ्र नष्ट 
करनेवाला आत्ययिक रोग उत्पन्न होजाय तो ग्रीष्म ऋतुमें म्रातःकाळ ओर शिशिर- 
ऋतुम दुपहरके समय और वर्षाऋतुमें जिप्तदेन बादल आदि न हों उत्त दिन नस्यकर्म 
कराना चाहिये ॥ २२॥ 

अध्याय काउपसंहार । 
तत्रम्छोकाः । 

इतिपञ्चविधंकर्मविस्तरेणनिदरितम्‌ । येभ्योयच्वहितंयस्मात्क- 

मंयेभ्यश्रयद्धितम ॥ २३॥ नचैकान्तेननिदिटेतत्राभिनिविशेद्र- 

धः । स्वयमप्यत्रबैद्ेनतकर्यबुद्धिमताभवेत्‌ ॥ २४ ॥ उत्पद्येताहे 

सावस्थादेशकालवलप्रति । यस्यांकार्य्यंमकाय्यस्यात्कमकार्य्यञ्च 

बञेयेत्‌ ॥ २५॥ छार्दिहदोगगुल्मात्तेवमनंस्वेचिकित्सिते । अव- 

स्थांघ्ाप्यनिर्दिष्टाकु्िनांवस्तिकर्मच ॥ २६ ॥ तस्मात्सत्यपिनि- 

७ ७० € 
दिष्टेुर्य्यादृहयस्तरयंधिया । विनातर्केणयासिद्धिर्यदच्छासिद्धि- 
रेवसा ॥ २७॥ 

इतिश्रीचर० सिद्विस्थानेपञ्चकर्मीयसिद्धिर्नामादवितीयोऽव्यायः॥ २ ॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारमें कहतेह कि इस पंचकर्मीयनामक अध्यायमे विस्तार- 
पूर्वक पैचकमेकी विधि कह गई है। जिसको जो कर्म जिमप्रकार हानिकारक है 
तथा जिसको जो हितकारक है वह भी ययोचित रीतिपर कहरिये गपेदैँ। परन्तु 
छिन संपूर्ण नियमको यक्षंपर (लिखा गयादे बुद्धिमान वेद केवळ इन्दीके आश्रय न 
रहकर जिस समय जो उचित हो उसकी उसी मकार अपनी घुद्विते तर्ऊनाफर युक्तिः 
पूवक क्रिया करनी चाहिये । देश, काल, ओर बलके भेदसे कमी ऐसी थयस्था 
उपस्थित होजातीहे कि जिन कर्मौफा जिस रोगमें निपेध है वह भी करने पडते 9 
और जो क्सेब्य कर्म हे उनको भी त्याग दिया जातांइ। जेसे-छर्दी हद्रोग और 
गुल्मरोगमें वमन करानेका निपेध है परन्तु अवस्थानुतार वमन कराना पढतादै । 
कुएरोगम यस्तिकमंका निपेघ होनेपर भी अवस्थाविशेषतते वस्तिकर्म फियाभी 
जातांदे । इसलिये जो विषय नित स्वानमें नहीं मी कद्दागया उसको भी धुद्धिमाव 
पेच देश, काठ आदि विचार अपनी दुद्धिसे तर्कना करके प्रयोग करे । बिना 


( १७९० ) चरकसंद्ता-भा० टीग 


इसमकार बुद्धिकी तर्कना किये जो सिद्धि प्राप्त होजाय उसको यह्च्छाप्राप्त अथोत 
भागसे प्राप्त सिद्धि जानना । इसलिये सव कर्मोमे बुद्विमान्‌ वैद्य समयानुसार तर्क- 
नाकर क्रियाका प्रयोग करे ॥ २३॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ 
इ० श्री०च० प्रन्या०्सं०सि०स्थाने प्र०भा०्टी० पचकर्गीयसिद्धिनाम द्वितीयोऽव्यायः ॥२॥ 
SS 
तृतीयोऽध्यायः । 
— De 
अथातोवस्तिसूत्रीयासिद्िव्याख्यास्याम इति हस्माहभगवानात्रेयः । 
अच इम वस्ति सूत्रीयसिद्धिकी व्याख्या करते हें इस प्रकार भगवान्‌ आत्रे- 
यजी कहने टगे । हे 
रे ~ » ०७, ~ ४? ५५०३ ९ 
रऊृतक्षणशैलवरस्परस्येस्थितंघनेशायतनस्यपा मं । सहापसघइ- 
व ९५ ~ लिरन्वएच्छत्‌ नरे ~ 
तमग्निवेशःपुनवसुंघा्ञलिरन ॥ १ ॥ वस्ति्नरेभ्यःकिम- 
पे्यदत्तःस्यातसिद्धिमान्किम्मयमस्यनेत्रम्‌कीहवप्रमाणाक्कतिकिं- 
~ ~ 
शुणश्चकेपाञ्चकियोनिशुणश्चवस्तिः॥ २॥ निरूहकह्पःप्राणिधा- 
नमात्राः खेहस्पवाकाःशमनेविधिःकः । केवस्तयःकेपुमताइतीद- 
श्रुत्वोत्तरंप्राहवचोमहपिः ॥ ३ ॥ ति 
पर्वतोंके राजा हिमालयके अंगभूत फेलासनामक रमणीय पर्वतके एक निकु- 
क्षम छुवेरके स्यानके पाश्रेमागर्मे क्रपिगर्णोसै सर्वतः सुशोभित पुनर्वसुजीसे अग्निवेश 
हाथ जोडकर पूछने ठगे कि भगवन्‌ ! किस अवस्थामे किस प्रकार वस्तिका प्रयोग 
करनेसे मनुष्योको फलदायक होतीहे । बस्तिका नेत्र किस द्रव्यसे वनाया जाताहे । 
बस्तिका नेत्र ( मुखनली ) केसा और किस म्रमाणसे किस आकारका वमाना 
चाहिये उसका गुण क्या है । किसको किस द्रव्यसे पित्‌ प्रयोग कियाइआ क्या 
गुण करताहे । निरूइकी भिन्न कल्पना किस मकार हे । अनुवासनकी मात्राका 
क्या प्रमाण हे । पीडा आदि झांतिके लिये विधि क्या है । किस मनुष्यके लिये 
किस म्रकारकी वर्तिका अयोग करना हितकारक है । इस मकार अग्नियेशके कियेहुए 
प्रश्नोंकी सुनकर मइपिं पुनर्वेसुजी इस प्रकार उत्तर देमेलगे ॥ १॥ २॥ ३॥ 
समीक्ष्यदोपोपधदेदाकाळसात्म्यामिसच्वादिवयोवलाने । वर्तिः 
प्रयुक्तोनियतंगुणायर्युःसर्वकमाणिचासिद्धिमन्ति ॥ ४॥ 
दोप, औषध, देश, काळ, सात्म्य, अग्नि और सक्तआदि तथा अवस्था और 


सिद्धिस्थान-अ० ३. ( १७९१) 


चछ विचारकर वस्तिका प्रयोग करनेसे वस्ति गुणदायक होतीहे । तथा सब कमें 
सिद्धिके देनेवाली होतींदे ॥ ४ ॥ 
वस्तिनेत्रका अमाण । 
सुवणेरूप्यत्रपुताश्नरीतिकांस्यास्थिशत्रद्ुमवेणुदन्तेः । नलैर्बिषा- 
णैम॑पिसिश्वतेस्तेःकार्य्याणिनेत्राणित्रिकाणिकानि ॥ ५॥ 

सुवर्ण, चांदी, शीशा, तांवा, पीतल, काते, हड्डी, लोहा, लकडी, वांस, द्वाथी- 
दांत, नरसळ, सींग और मणी इनमंसे किसी वस्तुका वस्तिकी नेत्रे ( मुंहनाल ) 
और कणिका यह बनाना चाहिये ॥ ५॥ 

पड्दादशाए्टाइळसम्मितानिषाईँशतिद्वोदशवर्षजानाम्‌ । स्युमु- 
हकर्कन्धुसतीनवाहिच्छिद्राणिवर्यापिहितानिचापि ॥ ६ ॥ 

छ), बारह और बीस वर्षकी अवस्थावाले मनुण्यके लिये वस्तिक नल लम्बावमें 
क्रमसे ६, ८, बोर वारह अंगुका होना चाहिये । और उस वस्तिके सुखका उिद्र 
छः अंगुल लंबी हो तो मुंगके बरावर मोटा और ८ अंगुल लम्बी हो तो मटरके 
वरावर तथा १२ अंगुल लंवी हो तो छोटे झाडी वेरके सुमान मोटा छिद्र होना 
चाहिये । उस जिद्रद्रारा कोई जीव वस्तिमें छिपकर न वेठजाय इस लिये उस 
छिद्रके मुखपर कुछ वत्ती आदि लगाये रखना चाहिये ॥ ६॥ 


वस्तिकी परिधि । | 
यथावयो$5हृः्वकनिष्ठिकाभ्यांसूलाम्रयो:स्युःपरिणाहवन्ति। 
घडज़निगोपुच्छतमाकृतीनिम्लक्ष्णानिचस्युगुलिकासुखानि७॥ 
रोगीकी जो अवस्था हो उसी अवस्थानुसार मचुष्यके अंगूठेके बरावर मोटाई 
पीठेफी ओरसे और कनिका अंगुळीके चरावर भोटाई चस्तिके मुखनाठकी 
मुखकी ओरसे होनी चाहिये यस्तिका नळ नम्र ओर गोपूच्छके समान ऊपरसे 


मोटा तथा मुखकी ओरसे पतला और चिकना सुडीठ, तथा गोल होना 
चाहिये ॥७॥ 


१ गुदा द्वारा जो पिचरारी छगाई जातीहे उसको पस्तिकर्म कहतेहे यधपि शिरोषम्ति 
आदि ( नसमें छगानेझों पिचफारों ) अनेक प्रकारकी पिचरारिये प्रयोगमें झातीहे परन्तु इस 
स्थानमें गुदामेंदी उगानेझी पिचफारीकाही कथन है उस पिचकारी मुखके ओरकी पद नटी जो 
गुदामें प्रवेश की जातीदे उसको बस्तकानेत्र कदतेहे । 


( १७९२ ) चरकसंहिता-मा० टी०। 


वस्तिकणिकाव चस्तिपुटक!  - 

_ स्यात्का्णिकेकामचतुर्थभागेमलाभितेवस्तिनिवन्धनेद्वे । 
जरद्ववोमाहिपहारिणोवास्याच्छोकरोवरितिरजस्यवापि ॥ ८॥ 
दृढस्तनुनेष्टरिरोविगन्धःकपायरक्तःसुग्टदुःसुशुद्धः । 
नृणांवयोवीक्ष्ययथाजुरूपंनेत्रेपुयोञ्यस्तुसुवद्वसूत्रः ॥९॥ 

“उस नठीका जो भाग गुदामे प्रवेश किया जाताहे उस. ओर नेत्रनछीके चौये 

भागमें सुखकी ओर एककेणिका और नीचेकी भोर दो कर्णिका वस्ति बंघनके लिये 
होनी चाहिये । किसी बूढ़े वेल अथवा भेसा, हरिण, सूअर या वकरा इनमेंसें 
-जि्का मासानीऐे मिल सके उसकी मूत्रवस्तिकी थैली निकालकर उसका वर्ति" 
पुरक अर्यातू वर्तिका पेटा घनावे। यह पेटा दुर्गधरेदित तथा नस रहित और 
हरड, नासपाल आदिके कायसे रंग देकर सुखाया हुआ और नम्र वनायाहुआ होना 
चाहिये। तया रोगीकी अवस्थाबुसार इस वस्तिके पेटेका लम्बाव, चोडाव, छोटा, 
वडा होना चाहिये । फिर इस नम्र वस्तिपुटकमें रोगीकी अवस्थानुसार पृीक्त 
सुवर्ण आदि किसी द्रव्यकी बदी नेन्ननली लगाकर सूत्रके डोरेसे विधिवत्‌वांध देना 
चाहिये ॥ <॥ ९ ॥ हे 
वस्तेरभावेछवजोगळोवास्यादङ्गपादःसुघनःपटोवा । 
नेत्रस्यचाळाभत्तएवनाडीदितास्थिजावंशभवानलोवा ॥ १०॥ 
बैठ आदिकी वस्ति ( मूत्राशय ) न मिलनेपर मेंढक आदिके समडेसे वरित 
बनाना चाहिये । अथवा चौपायें जानवरोके भीतरी नमे चमडेकी वस्ति वनावे । 
यदि इन सवका मिलना कठिन हो तो किसी सघन पस्न जिसमें पानी न छन सके 
उसका वस्तिपुटक वनादे । सुवर्ण आदि किसी वस्तुका वस्तिनेत्र:( वस्तिकी मुंह- 
नाल ) न मिलनेपर हित हड्डीकी पोली नलीसे कामठे अथवा बांतकी नली वा 
नरसलकी नली लेकर पूर्वोक्त प्रमाणते वर्तिका नेत्र वन वास्तिपुटकर्मे लगा 
विधिवत्‌ बस्तिकर्म करे ॥ १० ॥_ 

- „ _वस्तिकर्मविधि! ` ड 
आस्थापनाहपुरुपंविधिज्ञःलमीक्ष्यपुण्येऽहनिञुक्कपक्षे । 
्रशस्तनक्षतसुहत्तयोगेजीणीन्नमेकायसुपक्रमेत ॥ ११ ॥ 

ˆ १ नेमके मुसपर ठिद्रवाळी एक छोटीसी जगहको कर्णिका कहते । कर्णिकायुक्त नेत्र, 

खड या चमडेकी पिचकारीके मुखकी ओर ळ्या गहताहै | वर्तमान समयमे सब प्रकारको 
बस्तिर्ये डाक्टरी रीतिसे बनाई हुई मिळती हैं उन्हींसे काम छेना चाहिये | 


सिद्धिस्थान-अ० ३. (१७९३) 


आस्थापनके योग्य रोगीको वैद्य झुभदिन, ज्ुङ्कपक्ष, झुभनक्षत्र और उत्तम! सुदूर 
था झुभयोगमें भोजन पचजानेके अनन्तर सावधानीसे आस्थापनवस्ति करे ॥११॥ 
वलांगुडूचींत्रिफलांसरास्नांद्वेपचमूलेचपलोन्मितानि । अष्टोपला 
न्यरद्धेतुलाश्मांसाच्छागात्पचेदप्सुचतुर्थशोपम्‌ ॥ १२॥ पूत॑यवा- 
नीफलविल्वकुएवचादतादह्वाघनपिप्पलीनाम्‌ । कल्केशुङक्षोद्रघृ 
तेःसतेलेयुंतंसुखोण्णेस्तुपिचुप्रमाणेः ॥ १३ ॥ गुडात्पलंद्विप्रसुता- 
न्तुमात्रांस्नेहस्ययुक्त्यामधुसेन्धवादि । स्नेहसुनिमेथ्यततो्नुक- 
ल्पंप्रक्षिप्पवस्तोमथितंखजेन ॥ १४ ॥ वस्तिततःसव्यकरेनिधा- 
यसुवद्धमुच्छास्यचनिदर्यलीकप्त । अङ्गुछमध्येनसुखपिधायनेत्रा- 
असंस्थामपनीयवत्तिम्‌ ॥ १५ ॥ 
बला, गिलोय, त्रिफळा, रास्ता, लघु पेचमूल और बृहत्‌ पंचमूल यह सब द्रव्य 
एकएक पछ लेवे । बकरेका मांस, ८ पठ, और आधा तुला ( ३ सेर ) लेकर इन 
पवको आठयुने जमे पकावे चौयाभाग रहुजानेपर उतारकर छानठे । इस क्वायमें 
अजवायन, मेनफछ, वेछागेरि, कूठ, वच, साफ, नागरमोथा और पीपल इन सबका 
एकएक तोळा कल्क मिलावे। तथा गुड २ पल, तेल २ पछ, घृत २ पछ, शहद भीर 
पधानमक इन सबको युक्तिपूर्वक मिला देवे । फिर सबको एकत्र मथकर सुखोण्ण 
करडे । यह सुखोष्ण किया हुआ कल्क, स्नेहयुक्त फाय वस्तिर्मे भरकर खूब हिळा 
ठेवे । फिर इस बस्तिको बायें हाथमें लेकर विधिवत्‌ बस्तिको फुलाकर वस्तिके 


नेत्रफे झप्रभागको स्वच्डकर उसके आगेकी बत्ती लादि जो छगीहो उसै निकाळ 
डाठे और इसके सुखको अंगुठेके मध्यभागसे बन्दुकर रकखे ॥ १२-१५ ॥ 


तैलाक्तगात्रकतसूत्रविदर्कनातिक्षधात्तेशयनेसनुप्यस्‌ । समे5थ- 
वेपन्नतशैरसेवानात्युच्छितेस्वास्तरणोपपन्ने ॥ १६ ॥ सव्येनपारवे 
नसुखंशयानंकत्व्जु देहस्वशुजोपधानम । निकुच्यसव्येतरदस्य- 
सक्थिवामप्रसार्य्यप्रणयेत्ततस्तम्‌ ॥ १७ ॥ स्निग्घेगुदेनेत्रंचतुर्थ' 
भागंस्निग्धशनेस्ेद्यज़शबंशम्‌ । अकम्पनावेपनलाघवादी- 
न्पाण्योगुणांश्वापिहिदर्शयंस्तम ॥ १८ ॥ प्रपीडयचैकप्रहणेनद- 
त्तंनेत्रंशनेरेवततो$पकर्षयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
१२३ 


ड 


१ 


( १७९४ ) चरकसंदिता-भा० टी० । 


फिर रोगीको मलमभादि त्याग करानेके अनन्तर तेलकी मालिश करा तथा 
रोगीको अधिक क्षुधा न लगीहो ऐसी अवस्थार्म उत्तम सीधी समान भूमिमें अथवा 
मस्तककी ओर कुछ नीची भूमिम सुन्दर शय्या जो बहुत ऊंची, बहुत नीची और 
दीली न हो तया कोमल और स्वच्छहो उसके ऊपर रोगी वाई करवट ठेटे और 
वाई बांका अपने सिरके नीचे सिरहाना देवे । फिर उसकी दृद्विनी टांगको पेटकी 
ओरको सिकोडे और वाई संगको सीधी फेलावे । फिर गुदाको चिकनीकर और 
वोर्तके सुखको चिकनाकर बस्तिका चौथा भाग, धीरे २ गुदामे विधिवत्‌ रयोग 
करे । गुदामे वस्तिके नलको ठीक सीधा पीठकी बांसकी ओर रकसे और वह 
बस्तिका नेत्र शुदामें प्रवेश करतेहुए अपने हांथोंको केपावे नहीं तथा स्थिर और 
` हल्का हाथ रक्खे । इस प्रकार वस्तिके नलको गुदामे प्रवेश कर वाँयें हायसे 
नका पकड रकखे और दहिने हायसे वस्ति ( पिचकारी ) को दवाता जावे । 
जिससे वस्तिका द्रव्य गुदामें पहुंच जाय । फिर धीरेसे वस्तिकी नलीको गुदामे 
निकाल लेवे । परन्तु बस्तिको इतने जोरसे न दबावे कि जिससे संपूर्ण औषधी 
एकवार बलपूर्वक पहुंचकर हानि पहुंचावे और ऐसा धीरे २ भी न दबांवे । जिससे 
वस्तिकर्ममें अधिक देर ल्गे। तथा खाछी पस्तिको.भी न दवावे जिससे गुदाम 
वस्तिकी पवन पहुंचे । इस प्रकार वस्ति द्रव्यको सावधानीसे ुदामें पहुंचाकर 
वस्तिके नलको धीरेसे निकाल लेवे ॥ १६॥ १७॥ १८॥ १९ ॥ 
fs _ वस्तिकेविधानमें अश्षावधानीके दोष। 
तिय्यकूप्रणीतेतुनयातिधारागुदेरणःस्याच्चालितेचनेत्रे । दत्तःशान- 
नीझयमेतिवस्तिःकण्ठं्रधावत्यातिपीडितश्च । शीतस्त्वतिस्तम्भ- 
करोविदाहेमूच्छीश्चकुय्यीदतिमात्रसुप्णः॥२०॥ ल्लिग्धोऽतिजाडयं 
पवनञ्चरुक्षस्तन्वर्पमात्रालवणस्त्वयोगम्‌ । करोतिमात्राभ्यधि- 
कोऽतियोगक्षामन्तुसान्द्रःसुचिरेणचैेति ॥ २१ ॥ दाहातिसारोल- 

वणोरजतिकुय्यात्तस्माख्रयुक्तसमसेवद्द्यात्‌ ॥ २२॥ 

५ बस्तिका सुख यदि गुदा तिरछा प्रवेश किया जाय तो औपधीकी धारा ठीक 
सीधी नहीं पहुंच सकती । यादि वस्तिका मुख गुदामे हिलता डुलता रहे तो गुदाम 
घाव होनेका भय है। यदि वस्तिको बहुत देरमें धीरे २ थमन कियाजाय ता 

*वह्‌ पक्कारायम वा उचित स्यान्मे नहीँ पहुँच सकती । यदि वस्विको अत्यन्त जोरसे 
दुबादिया जाय तो वस्तिद्रव्य कण्ठकी ओर चला जातहि। अत्यन्त शीतळ द्रव्यसे 
यस्ति कीजाय तो स्तम्भको करतीहे । अत्यन्त गर्म बस्ति विदाइ और मूच्छाको कर 

. नेवाठी होतीहे। अत्यन्त ज़िग्धवस्ति जडताको उत्पन्न करती है । रक्षवरित वादको + 


Fi 


१ 


सिद्धिस्यान-अ० ३.. (१७९५ ) 


कुपित करती हे । वस्तिमै नमककी अल्पमात्रा होनेसे वस्तिका ठीक योग नहीं 
होता । अधिक मात्रासे वस्तिका अतियोग होताहे । अदपमात्रा वा अत्यन्त गाढी 
वस्ति, विठंबते निकलताहे । अत्यन्त छवणधुक्त वस्ति अतिसार और दाइको 
उत्पन्न करती है । इसलिये वस्तिको योग्य रीतिपर युक्तिपूर्वक ठीक योगले प्रयोग 
करना चाहिये ॥२० ॥ २१॥ २२॥ 
पर्वहि ७. ES हदि छ 

पूर्वहियोज्यमधुसैन्धवान्यांलेहेविनिमथ्यततो$नुकल्कम्‌। 

विसथ्यसंयोज्यपुनत्रेवैस्तद्वस्तौनिदध्यान्मथितेखजेन ॥ २३ ॥ 

पहिले स्नेह, लवण और शहदको विधिवत्‌ मन्थनकर एककर छेवे जिससे लवण 
शहद और घृत तेलादि एक बनजावे फिर इसमें कल्क मिला मन्यनकरे जव कर्क" 
प्रमेछजाय तव क्वायद्रव्य वा अन्य जो पतले पदार्थ मिलाने हों वह मिलाकर मथ- 
नीसे खुव मथ डाले । फिर इसको वस्तिमे भरकर वास्तिकर्म करना चाहिये ॥ २३॥ 


~ 


चास्तिमें लेटनेका विधान । 


आमाश्रयोऽञ्निमहणीगुद चतत्पाइवसंस्थस्यसुखोपलब्धिः । 
लीयन्तएवंवळयश्चतस्मात्सव्यंशयानोऽहईतिवास्तिदानम्‌ । 
विड्रवातवेगोयदिचाद्धदत्तेनिप्कृष्यमुक्तेप्रणयेदशेपम्‌ ॥ २४॥ 
आमाइय,जठरामि, अइणी,मलाशगमेकी स्थूल अंतडी यह मनुष्यके वाये पार्खकी 
ओर हैं तथा गुदाकी तीनों वलिय भी वाई ओरको ही लीन दोगई हैं । इसलिये वाई 
करवट लेटाकर वस्तिका प्रयोग करना चाहिये । बाई करवट लेटाकर वस्तिकर्म किया 
हुआ वस्तिद्रव्य सुखपूर्वक वेगसे यथास्यान पहुंच जाता हे । यदि धस्तिके करते 
समय आधा द्रव्य प्रवेश होनेपर मळ या वायुका वेग आवे तो वस्तिके नलको 
निकालकर विष्ठा या वातके त्याग होटेनेके अनन्तर फिर पस्तिकर्मकर संपूर्ण द्रव्य 
"भीतर पहुंचावे ॥ २४ ॥ 
उत्तानदेहश्चकतोपधानःस्थाहीय्येमामेतितथास्यदेहमस्‌ । 
एको<5पकपैत्यनिल्‍ंस्वमार्गात्पित्तद्वितीयस्तुकफंतृतीयः ॥ २५ ॥ 
यस्तिकमे कर लेनेके अनन्तर रोगी तकियेपर सिर रखके आरामसे चित्त लेटनावे॥ 
ˆ रेसा करनेसे औपघका वीर्य रोगीके दारीरमें ययोचित संचार करतांहे । एक यरित 


वायुको, दूसरी यस्ति पित्तको और तीसरी कफको अपने मार्गेते कपणकर निकाउ 
देती है॥ २५॥ 


( १७९६) चरकसंहिता-मा० दी० | 


वस्तिके अनंतरकर्म। 

१... ३ 

प्रत्यागतेकोष्णजलावसिक्तःशाल्यन्नमद्यात्तनुनारसेन । 
८७१ क क क. परदः 
जीणेतुसायळंघुचादपमात्रंभुकतेऽनुवास्यःपरिदृहणार्थम्‌ ॥ २६॥ 
जब वस्ति द्रव्य मलको लेकर वाहर निकल चुके तो सुखोष्ण जठसे शरीरको सेचन 
कर फिर पतलेंस मांसरस अथवा किसी उचित यूपके साय शाठीचावलाका भोजन 
करावे । सायकालको भूख लगनेपर हल्का और अह्पमात्रासे भोजन करावे । फिर 
बुंहणके लिये अनुवासन करावे ॥ २६ ॥ 
अनुवासन विधि । 
निरूहपादांशसमेनतेलेनाम्लानिळघ्वोपधसाधितेन । 
दत्त्वाहिफिचो पाणितलेन हन्यात्स्नेहस्यञ्षीघागमरक्षणार्थस्‌ ॥ २७॥ 
अनुवासनका तेल निरूइण बस्तिकी मात्रासे चौथा भाग लेना चाहिये।यह तेल हल्के 
यासे और कांजीसे सिद्ध कियाइआ होना चाहिये । फिर उसके दोनों नितम्योको 
दोनों दायो इस मकार दवाये जिससे वह तेल शीघ्र निकलने न पावे ॥२७॥ | 
इपत्पदादु्ठयुग्चकपेंदुत्तानदेहस्यतनोप्रसुज्यातू । स्नेहेनपाण्ण्य- 
डुलिपिण्डिकाश्वयेचास्यगात्रावयवारुगार्तताः ॥ २८ ॥ तांश्वावस््‌- 
ज्यात्ससुखंततश्वनिद्रामुपार्सातळतोपधान; ॥ २९ ॥ 
__ दोनों पांबोके अँगुठोंको थोडा २ खीचे तथा उसको सीधा हेटाकर पांवोके 
तद्वर्वाको धीरे धीरे मसले, एडी, उंगली, दोनों पिण्डढी और जित्त २ अँगर्म पीडा 
मतीत होताही उन सबको तेलसे मसले, जिस प्रकार सव मंगोको धीरे २ मसल्तेइए 
उसको निद्रा आजाय इस मकार उसकी सेवा करे! निद्रा आनेपर धीरेसे उसके 
ऊपर बस्तर दे देवे ॥ २८ ॥ २९॥ 

२ निरूहणमें स्लेहकी मात्रा । 
भागाःकपायस्यतुपअपित्तेस्नेहस्यप8:प्रकृतोस्थितेच । 
वातेविवृद्धेतुचतुर्थभागोमात्रानिरूहेपुकफेञ्टमागः ॥ ३० ॥ 

__ पित्तजनित रोगर्मे यदि वायु मङ्तस्य हो तो ५ भांग काय और ६ ठां भाग 
ज्ञ छेना चाहिये । यदि वायुकी वृद्धि हो तो कायसे चौया भाग स्नेह लेना चादिये 
और कफकी मधिकतामें ७ भाग काय और आउवां भाग स्नेह ठेना चाहिये। यह 
निरूइणमें स्नेहका प्रमाण है ॥ ३०॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ३. (१७९७) 


निरूहणकी मात्रा! , 
3 pa SAS ह, 

. निरूहमात्राप्रसृताद्वेमायवर्षेततो5द्वेप्रसृताभिवृद्धिः । आद्वादशा- 
त्स्याासताभिदद्विरटादशाद्वादशतःपरंस्युः । आसघतेरुक्तमिदं 
प्रमाणमतः परंघोडऱवद्विधेयम्‌ । निरूहमात्राप्रसतप्रमाणावाले 
चब्द्धेचम्दुर्विशेपः ॥ ३१ ॥ 

१ वपंके बालकको निरूहणमें १ पल द्रव्यका प्रमाण हे । इसके अनन्तर प्रतिवर्ष 
एकएक पछ मात्रा बढाता जाय १ १२ वर्षते लेकर १८ वरप पर्यन्त एकएक वर्षमें दो 
दो पलकी मात्रा वढावे । १८ वर्षते ७० वर्ष तक यही मात्रा रहने देवे । फिर ७० 
से उपरांत १६ वर्षकी मात्रा ( २० पल ) रहने दे वाळकको एक प्रसति ( २ पल ) 
और वृद्धावस्थामें प्रायः मृदुमात्रका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१॥ ति 

शयनक्रम । 
नात्युच्छ्रितेनाप्यातिनीचपादंसपादपीठं शयनं प्रशस्तम्‌ । 
प्रधानभद्वास्तरणोपपन्नेप्राक्शीपैकंग्युक्कपटोत्तरीयम्‌ ॥ ३२ ॥ 

जिप्त मनुष्यको वस्तिका प्रयोग किया जाय उसको ऐसी झाय्यापर छेटाना 
` चाहिये जो न तो अत्यंत ऊंची और न उसके पाये आति नीचेहों शय्यापर चढ़े - 

समय या दाग्याले उतरनेके समय भी शय्याके-समीप पांव रखनेके लिये कोई गही 
आदि ऐसी होनी चाहिये जिसपर पांव रखकर उतरते चढते समय किसी प्रकार 
इलचळ न पडे । शय्याके ऊपर ठीक लम्बा चौडा और नर्म विछोना होना चाहिये 
तपा शिरकी ओर और पांवोकी ओर बहुत सुन्दर नर्म ताकिये रहना चाहिये और 
झोढनेके व्च आदिक हाथ पांव पोछनेके रुमाल यह सब उत्तम सफेद होने चाहिये। 
शय्याका सिरहना पूर्वकी ओर करके इस विधिंसे दाय्याको विछावे ॥ ३२ ॥ 

व त भोजनादिक्रम । E 
भोञ्यपुनव्याधिमवेक्ष्वसम्ययप्रकलपयेद्यूपपयोरसाव्यैः ॥ ३३॥ 
सर्वेपुविद्याद्विधिमेतदाद्यं वक्ष्यामि वस्तीनत उत्तरीयान्‌ । 
सम्यक्प्रणीताःखछुवस्तयोयेवातामयघ्ाश्चवलप्रदाश्च ॥ ३४॥ 

वस्तिकर्म करनेके अनन्तर व्याधिके दोप बल आदि विचारकर उसकी यूप, दूध 

भयवा मांसरस आदि उसके भोजनफे लिये कल्पना क सघ मकारकी वस्तियोमें 
अथम यद्दी विधि की जाती है । उसके उपरांत अन्य वस्तियोंडो वर्णन करवंद । जिन 

* बस्तियोंका सम्यक प्रयोग किया जानेपर वातजनित व्याधियें नष्ट होती और शरीर- 
में बळ प्राप्त होतांहे ॥ ३३॥ ३४॥ 


( १७९८ ) चरकसंहिता-भा० टी० य 


वातनाशक वस्तियोंके योग । 
द्विपश्चसूलस्य रसोम्लयुक्तः सच्छागमांसस्य सपूर्वशेषः । 
C 
प्रिस्नेहयुक्तःप्रवरोनिरूहःसरवानिलव्याषिहरः प्रादिः ॥ ३५॥ 
दोनों पंचमूल ओर वकेके मांसको आठयुने अलमें पकावि, चौथाभाग शेष रहने ' 
पर उतारकर छानलेवे फिर यह कयाय तीनभाग ओर तेल चोयाभाग, कांजी कायका 
सोलहवां भाग न सबको मिलाकर निरूहण वर्तिका प्रयोग करे तो संपूर्ण वातव्या“ 
धिये नष्ट होतीहे । किसीके मतमें ३ भागतेछ और ४ भाग काथ मिलाना ऐसा 
लिखाहे ॥ ३५॥ 
~ (१ र _ 
स्थिरादिवर्गस्यवलापटोळत्रायन्तिकेरण्डयतरेयुतस्य । प्रस्थोरस- 
इछागरसाद्वयुक्तःसाध्यःपरःप्रस्थरसश्चयावत्‌ ॥ ३६ ॥ प्रियङ्गु- 
कृष्णोघनकल्कयुक्तःसतेलसपिमेधरसैन्धवश्च । स्याद्दीपनोमांसव- 
लप्रदश्चचक्षुर्वलापिददातिसयः ॥ ३७ ॥ 
शाखपर्णी आदिगण, वला, पटोलकी जड, त्रायमाण, एरण्डकी जड और यव 
इन सबको मिलाकर आध सेर ठेवे । कूटकर ४ सेर जलमें पकावे । १ सेर जल शेष, 
रहनेपर उतारकर छान ले । यह काय १ सेर, बकरेका मांसरस आध सेर इन दोनों- 
को मिठा फिर परकांते । १ सेर (८० तोळा ) रहनेपर उतारकर छानले । फिर इसमें, 
फूलमियंयु, पीपल और नागरमोथा इनका ३ पल कल्क कायसे चौयाभाग तेठ 
आठवां भाग घी तथा५तोढा शहद औरदमासे संघानमक मिलाकर खूब मय डाले । 
इस द्रव्यत निरूहणवस्ति कीहुई अग्निको दीपन करतीदे मांत और वलको बढाती है 
तथा नेत्नोंमें शीधर वलके देनेवाली है ॥ ३९ ॥ छ ॥ 
एरण्डसूलात्रिपलपलानिहृस्वानिमूळानिचयानिपञ। रास्ताइवग- 
न्धातिबलागुड्चीपुनर्नवारग्वघदेवदारा॥३८॥भागापलांशामदना- 
श्युक्ताजलद्दिकसेकाथितेः्टशेपे-। पेष्याशताह्वाहबुषाधियड्गुसपि- 
प्पलीकमधुकंवचाच ॥ ३९ ॥ रसाझनंवत्सकवीजमुस्तंभागाक्ष- 
मात्रंलवरणाशयुक्तम । समाक्षिकस्तेलयुतःसमूनोवस्तनुणांदी- 
पनलेखनीयः ॥ ४० ॥ 
एरण्डकी जडका छिलका ३ पछ, छघुपंचमूलकी पांचो औषधी एकएक पल तथा 
पस्ना, असगंघ, झातिवला, गिलोय, पुननेवा, भमलतासका गूदा देवदार यह सव एक 


नि सिद्धिस्थान-अ० ३. (१७९९ ) 


एक पछ और मेनफळ८पल इन सबको < सेर जलमें पकावे आठवां भाग शेप रहनेपर 
उतारकर छानले फिर, इसमें सौंफ हाउबेर, फूलप्रियंगु, मुलेठी, वच, रसौत, इन्द्रयव 
भोर नागरमोथा यह एकएक तोळा ओर नमक ३ मासे । इन सबको बहुत बारीक 
पीतकर उस क्वायमें मिळावे । फिर तेल, गोमूत्र ओर शहद मिलाकर वस्तिप्रयोग 
करे। यह वस्ति मनुप्योंकी जठरामिको दीपन करती ओर मलको उखाडकर निकाल 
देती है॥ १८-४०॥ 

एरण्डतेलकी वस्तिके गुण । 

जहोरुपादत्रिकएषए्टञ्चलंकफाइतंमारुतनियहञ्च । विण्मूत्रवातग्र- 

ह्णेसकुलमाध्मानतामर्मीरिशकरथ ॥ ४१ ॥ आनाहसर्शोग्रह- 

णीप्रदोपानेरण्डवस्तिःशमयेखयुक्तः । वैथ्येनसम्यक्कुशलेनच्पपु- 

नवंसूक्तःछुपयानराणाम्‌ ॥ ४२॥ 

एरण्डके तेलसे वैद्य विधिवत्‌ वस्तिप्रयोग करे तो जंघा, ऊरु, पांव, त्रिंक और 
पीठकी जकडन तथा पीडा दूर होजातीदि और कफादृत वायु नष्ट होतीहे तथा विष्ठा 
यर मृत्रका बंध और अघोवायुका रुकना तथा शूळ, अफारा, पथरी,शकेरा यह दूर 
होतेंदैं।एवं अनाइ, मशे और ग्रहणीके विकार यह सब दूर होते हैं । यह वस्तिमयोग 
भगवान्‌ पुनवसुजीने मनुष्योंके ऊपर कृपाकरके कथन किया है । एरण्ड तैलकी वस्ति 

, केवल एरण्डके तेळसही नहीं दीजाती किन्तु उपरोक्त दशमूल वा शालपण्यारि काय- 
में अन्य तेलके वदलेमें एरण्डतेल मिलाकर वस्तिकर्म करना चाहिये ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
चतुष्पलेतैलघृतस्यभृष्टटछागाच्छताद्धीइधिदाडिमास्लः । 
रसः सपेष्योचलवरणेमांसरेतो5पभिदश्चान्ध्यशिरोरुजान्न: ॥ ४३ ॥ 

२० पल बफरेके मांसको आठणुने जलमें पकावे छठां भाग शेप रइनेपर उतारकर 
छान छे । इस मांसरसमें ददी, अनारका रस और थोडासा सँधानमक मिछाकरश्पल 
तरेर और २ पल घीमें भून ठे। इसमें मैनफल मिलाकर निर्ण करनेसे बल, वर्ण, 
मांस, शुक्र और जठराप्रिकी वृद्धि दोतीद तया मस्तकपीडा दूर दोहे ॥ ४३ ॥ 

जलद्विकंसे$ष्टपळंपलाशात्पक्कारसो$दाढकमात्रशपः | कल्केबेला- 
सागधिकापलाभ्यांयक्तःशताह्याद्दिपलेनचापि ॥ ४४:॥ ससेन्धवः 
क्षोद्य॒तःसतेलोदेयानिरूहोवलवर्णकारी । आनाहपार्श्वीमययो- 
निदोपान्गुल्मानुदावर्चरुजञ्चहन्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 


प FT 


( १८००) चरकसंहिता-भा० टी०। 


आाठपछ ढाककी छारको २ भाढक जलमें पकावे । जब आधा आढक शेष रहे तो 
उत्तारकर छानले फिर इसमें बला और पीपल, एक एक पछ सौँफ २ पछ, इनका 
वारीक कल्ककर तेल, शहद और थोडासा सँधावमक मिला खूब मथडाले फिर 
इससे वस्ति करे तो इससे वळ, वर्णकी बृद्धि होती है तथा अफारा, पार्थपीडा, योनि” 
दोप, गुलम, उदावर्त यह सव दूर होते हें ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
यष्टयाहसूलाष्टपलेन सिद्ध पयः शताह्वाफलपिप्पलीभिः । 
युक्तेससरपिमेधुवातरक्तवैस्तर्य्यवीसपीहितोनिरूहः ॥ ४६ ॥ 
मुलेठी ८ पल लेकर २ सेर दूध और ४ सेर पानी मिळाकर पकावे । दूध मात्र 
शेप रहनेपर उतारकर छान ठे । फिर इसमें साफ, मेनफळ,पीपल, घृव,शहद मिलाकर 
निरूहण वस्ति करना वातरक्त, स्परभंग और वित्तपंरोगर्मे हितकारी है ॥ ४६ ॥ 
पित्तनाशक वस्ति । 
यष्टयाहलोभाभयचन्दनेश्चश्वतंपयोऽ्यंकमलोत्पलैश्च । 
सशर्करेक्षोद्रथुतेसुशीतंपित्तामयान्हन्तिसजीवनीयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मुंजेठी, छोध, दरड, लाळचन्दन, कमल और नलिकमल इनसे सिद्ध किया दूध, 
शीतल होनेपर खांड, शहद और जीवनीयगणका काथ तया कल्क मिलाकर वस्ति 
प्रयोग करे तो पित्तजानिस संपूर्ण व्याथियें शान्त होती हैं ॥ ४७ ॥ 
दिकापिकांश्चन्दनपद्मक्ियष्टयाहरास्तावृषशारिवाश्च । सलोध- 
मञ्जिषठसधाप्यनन्तावलास्थिराथंतृणपश्चमूलम्‌ ॥४८॥ निःकाथ्य 
तोयेनरसेनतेनश्रतंपयो5द्धोडकमम्बुहीनम्‌ । जीवन्तिमेदद्विश- 
तावरीभिर्वीराद्विकाकोलिकशेरुकाभिः ॥ ४९ ॥ सितोपलाजीवक 
पद्मरेणुप्रपोण्डरकेः कमलोत्पलेश्च । लोधात्मगुप्तामघुकेविदारीसु- 
आातकेःकेदारचन्दनैश्च ॥ ५० ॥ पिष्टेधृतक्षौद्वयुतैनिरूहससेन्धवं 
शीतलमेवदध्यात्‌। प्रत्यायतेधन्वरसेनझालीन्क्षीरेणवाद्यात्पारीपि- 
क्तगात्रः ॥ ५१ ॥ दाहातिसारोप्रदरास्रपित्तह्ृत्पाण्डुरोगात्विष- 
मञ्वरांश्च । सगुस्मसूत्रयहकामरार्दान्सर्वामयाग्पित्तक्तान्निहि- 


गन्त ॥ ५२॥ 
लाङचन्दन, पद्माख,ऋद्धि, मुलेठी,:रास्ना, वांसा, शारिवा, लोध,मंजीठं, नीलदूर्वा; 
बलाकी जड, झालप्ण्याँदि पंचमूलकी पांचों औषधियें और दृणपंचमूळकी पाची 


9. 


x 
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ओऔषपधियें इन सबको दो दो कर्ष लेकर अठयुने जलमें पकावे। चौथा भाग शेप रइनेपर 
उतारकर छानछे । फिर इस क्वाथमें २ सेर दूध मिलाकर पकावे । जब पानी जलकर 
दूधमात्र शेष रहे तो इस दूधमें जीवन्ती, मेदा, ऋद्धि, सतावर, कुंभेर, काकोली, क्षीर 
काकोली, कसेरू, मिसरी, जीवक, कभलकी केसर, पंड्यारा, कमल, नीलकमल, 
लोध, कोंचके बीज, मुठेठी, विदारीकन्द, सुंजातक, नागकेशर और लालचन्दन यह 
प्रत्येक छ; छ; ,मासा लेकर बहुत वारीक कर उस दूघर्मे मिळावे । तथा घी शहद 
भोर संघानमक मिलाकर मथडाले । इस शीतल दूधसे निरूहणवीस्तका प्रयोग 
करे । जब वस्तिद्रव्यका प्रत्यागमन होजाय अर्थात्‌ दस्तद्वारा संपूर्णद्व्य निकलजाय, 
तो सुखोष्ण जलसे देह शुद्ध करे । फिर जंगली जीवाके मांसरस अथवा दूधके साथ 
शालीचावलॉका भात खिलावे । इस वस्तिके प्रयोगसे पित्तमानित दाह, अतिसार, 
भद्र, रक्तपित्त, हृदोग, पाण्डुरोग, विपमज्वर, गुल्म, मन्नकृच्छू, मूत्राघात और काम- 
छा आदि पित्तजनित संपूर्ण रोग दूर होते हैं ॥ ४८-५२ ॥ 
द्वाक्षाविकाइमर्य्यमधूकसेव्येःसशारियाचन्दनशी तपाक्यैः । पयः 
श्वतेश्नावणिमुह्नपर्णीतुगात्मगुप्तामधयष्टिकल्के: ॥ ५३ ॥ गोधू- 
मचुर्णश्रतंथाक्षमात्रेः सक्षीद्रसरपिमधुयाएितेलैः । पथ्याविदारीक्षु- 
रसेरुंडेनवस्तिंय॒तंपित्तहरंविदध्यात्‌ ॥ ५४ ॥ हृन्नाभिपार्श्वोदरदे- 
हदाहेदादेऽन्तरस्थचसङ्कच्छरमूत्रे । क्षाणिक्षतेरेतसिचापिनष्टेपेत्तेऽ- 
तिसारचनृणांप्रशस्तः ॥ ५५ ॥ , 
राक्षा आदि फल ( सुनका, कुंभेरफल, फालसा, इरड, वदेडा, आमठा, उन्नाभ 
बडा बेर, जंगठीवेर और पीठू ), कुँमेरके फळ, महुआ, खत, सारिवा, ठालचंदन . 
और सरेटी इन सवके कल्कसे दूधको सिद्धकरे । इस दूधमें गोरखमुण्डी, मुग्धपर्णी, 
"कीचके वीज और मुलेडीका कल्क तया गेटूका चूर्ण यह एकएक तोळा मिळावे! 
फिर इसमें शहद, घृत, मुछेठीसे सिद्ध कियाहुआ तेल,इरड, विदारीकंदका रस, ईका 
रस और शुड मिलाकर वस्तिकर्म करे तो संपूर्ण पित्तविकार दूर होतेहे तया हदय, 
नाभि, पार्थ और उदरकी दाइ, अंतर्दाइ, मूत्रकच्छ, क्षत, क्षीण, वीर्यकी क्षीणता 


और पित्त जनितअतिस्तार इन सब रोगांमं मनुष्योंको इसे द्राक्षादि वस्तिकरना अत्यंत 
ओष मानाहै ॥ ५३॥ ५४ ॥ ५६॥ 


कफरोगनाशक वस्ति । 
कोशातकारग्वधदेवदारुसूबो श्वदेष्टाकुटजार्कपाठा: । पक्ताकुल- 
व्यान्दहतीचतोयेरसस्यतस्यप्रसुतादशस्युः ॥ ५६ ॥ तांसर्पपेला- 


( १८०२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


मदनेःसकुष्टेरक्षप्रमा णेःअसृ्तेश्रयुक्तान । फलाहतैलस्थसमाक्षि- 

कस्यक्षारस्यतेलस्यचसापंपस्य ॥ ५७ ॥ दद्यान्निरूहंकफरोगिणे 

ज्ञोमन्दाझयेचाप्यशनद्वियेच । पटोलपथ्यामरदारुसिर्वासपिप्प- 

लीकैःकथितैजेलाख्यैः ॥ ५८॥ 

कडवी चोरी, अमलतात, देवदारु, गूवो, गोखरू, कुटकी, अर्थक तुलसी, पाटला 
कुल्थी और बडी कटेली इन सबको एकएक पछ लेकर ८० पछ जलम पक्रावे । 
२० पछ शेप रहनेपर उत्तारकर छान ले । फिर इसमें सरसों, इलायची, मेनफल 
और कूठ यह एकएक कर्ष मिलावे। मैनफठका तेल २ पछ, शहद्‌ २ पळ, सरसोंका 
तेल २ पछ और अवाखारका जळ २ पछ इन सबको मिलाकर कफरोग, मंदामि 
जौर अरुचिवालोको वस्तिकर्म करावे । अथवा पटोलकी जड, इरड, देवदार और 
पीपलामलके काथसे उपरोक्त रीतिपर निरूहणकरे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

द्विपथमूलेत्रिफलांसबिल्वांफलानिगोमूत्रयुतःकपायः । कलिङ्ग 

पाठाफरसुस्तकस्कःससेन्धवःक्षारयुतः सतेलः ॥ ५९॥ निरू- 

हमुख्यःकफजान्विकारान्सपाण्डुरोगालसकासदोपान्‌ । हन्यात्त- 

थामारुतसूत्रसङ्घवस्तेस्तथाटोपसथापिघोरम्‌ ॥ ६० ॥ 

दशमूल, त्रिफळा, बेलगिरि और मैनफल, इनसब द्रव्यॉके कायमें गोमूत्र तथा 
इन्द्रपव, पाठा, मेनफल और नागरमोथा इन सवका कल्क तथा सेंघानमक, जव- 
खार और सरसाँका तेळ मिलाकर निरूइण वस्ति करे तो कफजनित विकार, पाण्डु- 
रोग, अळसक, आमदोष यह सव नष्ट होतेहे । तथा वातजनित मूत्रका विबंध और 
अस्तिका अफारा यह सब दूर होतेहे ॥ ५९ ॥ ६०॥ 


राल्नाञ्मतैरण्डविडङ्गदारुसक्षच्छदोसीरसुराह्ननिम्बेः। इयामाक” 
भूनिम्घपटोलपाठातिक्ताखुपर्णीदशमूळसुरतेः ॥ ६१॥ त्राय- 
न्तिकाशिश्कळन्रिकेभकवाथःसपिण्डीतकतोयमूत्रः । यष्टयाहछ- 
च्णाफलिनीशताह्वारसाञ्जनश्वेववचाविडङ्घैः ॥ ६९ ॥ कलिङ्गपा- 
ठाम्बुदसैन्धैश्चकल्केःससर्पिमंघुतैलमिश्रः। अर्यनिरूहःक्रिमि- 
कुछमे तरक्लोदराजीर्णकफातुरेभ्यः ॥ ६३॥ रुक्षोपघैरत्यपर्तपिते- 
भ्यएतेपुरोगेष्वपिसत्सुदत्तः । निहत्यवातंज्वलनंघ्रदीष्यविजित्य 
रोगांश्चबरळंकरोति ॥ ६४ ॥ 
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रास्ता, गिलोय, एरण्डकी जड, वायबिडेग, देवदारु, सप्तपर्णकी छाल, खस, 
देवदास, निम्वकी छाल, इयामाक, चिरायता, पटोळपत्र, पाठा, कुटकी, दंती, 
` दशमूल, नागरमोथा, त्रायमाण, सोइजना ओर त्रिफला इन सब द्र्व्योको आठगुने 
जलमें पकाकर चोयामाग शोप रहनेपर उतारले । इस कायम मेनफलका क्वाथ,गोमूत्र 
तया सुलेठी, पीपल, मियंगु, सौंफ, रसोत, सफेद वच, वायविडंग, इन्द्रयव, पाठा, 
नागरमोथा और सेंधानमक इन सबका वारीक कल्क, घृत, शहद तथा तेळ मिलाकर 
निरूहण वस्ति करे । यह निरूहणवस्ति कृमी, कुछ, प्रमेह, वद्‌, उद्रोग, अजीणे 
और कफडिकारको नष्ट करतीहै। जो मनुष्य, रुक्ष भोपर्थोसे अपतत हैं उनके 
भी इन उपरोक्त रोगोंमें विधिवत्‌ प्रयोग किये जानेसे यह रोग नष्ट होतेदें। तथा 
यह वस्ति वायुका नाशकरती, अग्निको प्रज्वलित करतीहे तथा रोगोंको जीततीहे 
और बळको बढातींहे ॥ ६१-६४ ॥ 


पुननवेरण्डवृपाइममेददृश्चीरभूतीकवळापलाइाः । द्विप्चसूलानि 
पळांशिकानिक्षुण्णानिधोतानिपछानिचाष्टौ ॥ ६५ ॥ विल्वंयवा- 
न्कोलकुलस्थधान्यफलानिचेकप्रसृतोन्मितानि । पयोजछार्द्धांढ- 
कयोःश्रतंततक्षीरावरोपंसितवत्रपूतम्‌ ॥ ६६ ॥ वचाराताह्वामरदा- 
-रकु्यष्टयाह्सिदधार्थकपिप्पीनाम्‌ । कल्कैयेवान्यामदनेश्चयुक्त 

` नात्युण्णशीतंगुडसेन्धवाक्तम्‌ ॥ ६७॥ क्षौद्रस्यतेलस्यचसपिष- 
अतथेवयुक्तंप्रसृत्तत्रचेण | दद्यान्निरूईँविधिनाविधिज्ञस्तंसर्वसंसंर्ग- 
कृतामयप्तम्‌ ॥ ६८॥ हौ "हे 


पुनर्नवा, एरण्डकी जड, वांता, पापाणभेद, सफेद पुनर्नवा, अजवायन, बला, 
ढाक और दशमूलकी दश जोषधियें इन सबको एकएक पल ळे वेळगिरि < पल, ' 
यव, बेर,कुल्यी,घनियां ओर मेनफळ यह दोदो पल ले। ईन सबफोर सेर दूध ओरड 
सेर जल मिलाकर पकावे। टूवमात्र शेप रहनेपर उतारकर छानले।इस टूधमें वच. साफ, 
देवदारु, कूठ, मुछैडी, सरसां, पीपल, अजवायन और मेनफल इन सबको एकएक 
कर्ष लेकर बारीक करक बना मिलावे । तथा गुड, और सेंघानमक, मिळावे । और 
शहद, तेल और घृत यइ तीनों दोदो पछ मिळावे । सबको मयकर न बहुत शीतल, 
न बहुत गर्म रहनेपर विधिपूर्वक वस्तिप्रयोग करे । इस वस्तिसे सब प्रकारकी 
द्विदीपन व्याधियं नष्ट दोतीहें ॥ ६५ ॥ ६८६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


९१८०४) च्रकसंहिता-भा० टी० । 
_वाता दिभेदसे निरूहणक्रम । 

च 
ल्लिग्पोष्णएकःपवनेनिरूहोदीस्वादुशीती पथसाचपित्ते। त्रयःसमू- 
जाःकटुकोषणतीक्ष्णाःकफेनिरूहानपरंविधेयाः ॥ ६९॥ 

वातव्याधिमें एक समय एक ल्लिग्य और उष्ण निरूहण वर्तिका प्रयोग करना 

चाहिये । पित्तबिकारमे मधुर, शीतल” और दूधथुक्त एक समय दो निरूहण वस्तिये 
करना चाहिये । कफजनित व्याधिमें कट्‌, उष्ण, तीक्ष्ण द्वव्योंसे और गोश्जके साथ 
एककालमें ३ निरुहुण वास्तयाँका मयोग करना चाहिये । इससे ज्यादे एक समय 
वस्तिका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ६९॥ 

, वातादिमिदसे निरूहणके अनंतर पथ्य । 

00० गै प + (9 
रसेनवातेप्रतिभोजनंस्यारक्षीरेणपित्तेतुकफेचयूपेः । तथालुवास्ये- 
पुचविल्वतैलंस्थाजीवेनीयंफलसाधितथ ॥ ७० ॥ 

वातजनित रोगमें निरूदणके पश्चात्‌ गांसरसका पथ्य, पित्तव्याधिम दूधका पथ्य 

और कफजनित व्याधिमें कुस्यीआदिका यूप देना चाहिये । इसी मकार यदि वात- 
व्याधिमें निरूहणके अनन्तर अनुवासन करना पडे तो बिल्वादि दृशगलसे सिद्ध 
किया तेल, पित्तव्याथिमें nin सिद्ध किया तैल और कफव्याधिमें मैन- 
फलआदि गणसे सिद्ध किये तेछका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७० ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 6 
इतीदसुक्तेनिखिलंयथाउद्द स्तिप्रदानस्यविधानमश्यम्‌ । योःधी- 
त्यविद्वानिहवस्तिकमकरोतिलोकेलभतेससिद्धिमू ॥ ७९ ॥ 
इतिशभ्रीचर०सिद्धिस्थानेवस्तिसत्रीयसिद्धिनोमतृतीयो5ध्यायः ॥३॥ 
इस मकार वोस्तके विधानको तथा वस्तिके प्रधान २ योगौको यथार्थेरूपसे कथन 
'कर दियहि। जो विद्वान्‌ इसको पढकर विधिवत्‌ वस्तिकर्मका प्रयोग करता है सो 
संसारमें सिद्धिको प्राप्त होताहै ॥ ७१ ॥ 7 
इति श्रीचरकप्रणीत० स० सिद्धिस्थाने प्र० मा०टी ०बस्तिसूत्रीयसिद्विनीम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
आथातःलेहव्यापादिकांसिद्विव्याख्यास्यामइातिहस्माहभगवा- 
नात्रेयः। ॥ 
अव इम स्नेहव्यापादिका सिद्धिकी व्याख्या करतेई इस मकार भगवाध आत्रे" 
यजी कहने लगे ॥ “ 


सिद्धिस्थान-अ० ४, ` ( १८०५ ) 


स्नेहवस्तीन्निवोषेमान्वातपित्तकफापहान । 
मिथ्याप्रणिहितानाञ्चव्यापदःसाचिकिस्लिताः ॥ १॥ 
है अमिवेश ! अव बात, पित्त और कफको शांत करनेवाली स्नेहवस्तियोंकी 
विधिको श्रवण करो, और इन वरस्तियोंके मिथ्यायोग होनेसे जो उपद्रव होतेहे 
उनको तथा उनकी चिकित्साको भी सुनो ॥१॥ 
वातप्र अचुवासन योग । 
दरासूलंबलारास्वासश्चगन्धांपुननेवाम्‌। गुडूच्येरण्डभूतीकभार्गी- 
घृषकरोहिपाम्‌, ॥ २ ॥ शतावरीसहचरंकाकनासांपलांशिकाम्‌ । 
यवमापातसीकोलकुलत्थान्प्रसृतोन्मितान्‌ ॥३॥ चतुद्रोणे*म्मसः 
पक्छाद्रोणरेषेणतेनच । तेलाढकंसमक्षीरंजीवनीयैःपलोन्मितैः । 
अनुवासनमेतद्धिसवेवातविकारनुत्‌ ॥ ४ ॥ 
दृशप्नूल, वळा, रास्ना, असगेध, पुनर्नवा, "गिलोय, एरण्डकी जडका छिलका, 
अजवायन, भारंगी, अट्टसा, रोहिपतृण, शतावर, कालावांता और काकनासा यह 
* सब एकएक पल ठेवे । जौ उडद्‌, अलती, वेर और कुल्थी यह अत्येक दो दो पछ 
हेये । इन सबको मिलाकर ४ द्रोण जलमें पकावे । एकद्रोण शेष रहनेपर उतारकर 
छानछे । इस १ द्रोण क्यायमे १ आढक तैल, १ आइक दूध, जीवनीयगणकी संपूर्ण 
ओऔपधियोंका एकएक पल कल्क ठेवे । फिर सबको मिलाकर पकावे । तेलमात्र 


शेप रहनेपर उतारकर छाने । इस तेलसे अनुवासनवस्ति करे तो सन मकारके 
वातविकार नष्ट होते हैं ॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ 


आनुपानांवसातददजीवनीयोपसाधिता ॥ ५ ॥ 
इसी मकार अनूपसंचारी जीवॉकी चर्बीको उपरोक्त दरव्याके क्याय और जीवनी- 
यगणके कल्कसे तेळके समान सिद्धकरे । फिर इससे अनुवासनकरे तो संपूर्ण वात- 
विकार दूर होते हैं ॥ ५ ॥ 
शताह्वायवाविस्वाम्लेःसिद्तैल॑समीरणे । 
सेन्धवेनाभिवर्णेनतल्चानिळतुदुतम ॥ ६ ॥ 
सौंफ, जी और घेळकी गिरिका करक, तथा कांजी मिलाकर सिद्ध किये 


तरसे अनुवासन करे । इस 'तेलके अनुवासन करनेसे वातव्याधियें दूर होतीई । 
मथवा सेंपानमकको आगमे तपाकर छाल होनेपर घृतमें बुझापे इतत मकार 


(१८०६) - चरकसंहिता-भा० टी० । 


कईबार बुझाकर सुहाते सुद्दाते उस घृतते अनुवासन वस्ति करे तो संपूर्ण वातरोग 
शान्त होतेहे ॥ ६ ॥ 
जीवंत्यादि उुग्मकस्रेह । 
जीवन्सांमदनंसेदांभ्रावणींमधुकंवलाम्‌ । शताइर्पभकोकष्णाका- 
कनासांशतावरीम्‌ ॥ ७ ॥ स्वगुतांक्षीरकाकोलींकूकटाख्यांशटींव- 
चाम्‌ । पिट्ठातैलँघृतेक्षीरसाधयेत्चतुगुंणे ॥ ८ ॥ दैहणवातपित्त- 
मेंबरशुकाश्रिवद्धेनम्‌ । मूत्ररेतोरजोदोपान्हरेततदनुवासनात्‌ ॥९॥ 
जीवन्ती, मैनफल, भेदा, गोरखमुण्डी, मुछैढी, बळा, सौंफ, ऋपभक, पीपल, 
काकनासा, शतावर, कौंचके बीज, क्षीरकाकोली, काकडासिंगी, क्रूर आर बच 
इन कबका कल्क आधसेर, तेल १ सेर, घी १ सेर, दूध ८ सेर। इन सबको”मिला” 
क़र पकावे । स्नेहमात्र शेप रहनेपर उतारकर छानले । इस स्नेहसे कियाहुआ अतु- 
चासन, बृंहण, वातपित्तनाशक, बलको वढानेवाला, वीर्यवर्द्वक, जठसम्निका बल 
बढाने वाळा तथा मूत्र, बीये और रजके दोषोंको इरनेवाला द्वोतांहै ॥ ७-९ ॥ 
पित्तनाशक अनुवासनयीग । 
लाभतश्चन्दनायेश्चपिष्टैःक्षीरचतुर्गुणम्‌ । छ 
तेलपादंघृतासेद्धंपित्तघमनुवासनम्‌ ॥ १० ॥ RE 
ज्वरकी चिकित्सामें नो चन्दनादि पैलके द्रब्य कहे हें उन सबको अथवा उनमेंसे 
जितने मिलसकें लेकर कल्क बनांवे । यह कल्क १ पाव, तैल १ पाव, घृत २ सेर, 
दूध ४ सर इन सबको मिलाकर पकावे । स्नेहमात्र शेप रहनेपर उतारकर छानले । 
इस स्नेइसे अनुवासन करे तो पित्तविकार दूर होते हैं ॥ १० ॥ 
वातकफजानत रागनाशक अनुवासन । गण 
सेन्धवंमद्नंकुष्ठेशताह्वांनिचुलंवलाम । हीवेरेमधुकंभागीदेवदारु 
सकट्फलम्‌ ॥ ११ ॥ नागरंपुष्करंमेदां चविकांचित्रकंशाटिम। वि- 
डङ्गातिविषेश्यामांहरेणुंनीलिनींस्थिराम्‌ ॥ १२॥ विल्वाजमोदे 
कुष्णाञ्चदन्तींरास्ना पेषयेत्‌ । साध्यमेरण्डतेलंवातेलंवाकफरो- 
गनुत्‌ ॥ १३ ॥ त्रधोदावत्तेगुल्मार्शःछाहमेहाढ्यमारुतान । 
आनाहमर्मरीञ्चैवहन्यात्तदनुवासनात्‌ ॥ १४॥ 


क 


सिद्धिस्थान-अ० ४. " (१८०७) 


ˆ संघानमक, मेनफल, कूठ, सौंफ, निचुल ( हिंजुल ), बला, सुलेठी, भारंगी, देव- 
दारु, कायफळ, सोठ, पोहकरमूळ, मेदा, चव्य, चित्रक, कचर, वायविडंग, अतीस, 
कालीनिशोथ, रेणुका, नीलिनी, शालपर्णी, बेलागारे, अजमोद, पीपल, दंती और 
रास्ता इन सबको एकएक कर्ष लेकर कल्क बनावे । इस कल्कसे एरण्डतेल अथवा 
तिलोंके तेलको सिद्ध कृरे। इस तेलसे अनुवासनवस्ति करनेसे कफ वातके रोग नष्ट 
होते हैं तथा बद्‌, उदावत्त, गुल्म, अशे प्लीहा, ममेह, वातरक्त, अफारा और पथरी 
यह सब नष्ट होतेहे ॥ ११५॥ १२॥ १३॥ १४॥ _ 
कफनाशक तेलयोग । 
मदनेवोम्लसयक्तेविल्वायेनगणेनवा ! 
भर NO ७ ल्पये 
तेळंकफहरेवापिकफघ्रकल्पयोद्विषक्‌ ॥ १५॥ ˆ 
मेनफरका कल्क और कांजी अथवा बिल्वादि पंचमूलके कल्क और क्वायसे 
सिद्ध किया तेल अथवा कफनाशक पिप्पत्यादिगणके कल्क और कवाथसे सिद्ध" 
किया तेल अनुवासन करनेसे कफ विकारोंको नष्ट करति ॥ १५॥ 
विडङ्गैरण्डरजनीपटोळत्रिफलासृता । जातिप्रवालनिरगुण्डीदश- ' 
मूलाखुपर्णिकाः ॥ १६ ॥ निम्वपाठासहचरशम्पाककरवीरकम्‌ । 
एर्षाकाथेनविपचेत्तेलमेमिश्वकल्कितेः ॥ १७॥ 
`; बायबिडंग, एरण्डकी जडकी छाल;'इल्दी, पटोलपत्र, त्रिफला, गिलोय, चमे- 
ीके पत्ते, संभाठू, दशमूल, देती, नीमकी छाल. पाठा, कालाबांसा, अमलतास, 
और कनेरकी छाळ इन सबके कल्क और कायसे सिद्ध किया तेल अनुवासनमें 
अयोग करनेसे कफरोग दूर होते हैं ॥ १६ ॥ १७॥ 
फुचिल्वत्रिवृस्क्रष्णारास्नाभूनिम्वदारभिः । स्पर्णवचोशीरदा- 
वींकुछकलिङ्गकेः॥१८॥ लतायछिराताह्वान्निशटीचोरकपोष्करेः। त- 
स्कु्ठानि किमीन्मेहानरासिध्रहणीगदम॥१९॥ छीवत्वंविषमाञ्नित्वं 
मलंदोयत्रयतथा । अयुकतप्रपादत्याज्टपानाभ्यङ्गानुवासनेः॥ २० ॥ 
मैनफछ, वेळकी गिरि, निशोय, पापल, रास्ना, चिरायता, देवदारु, सप्तपर्णकी 
छाल, वच, खस, दारुहल्दी, कूठ, इन्द्रयव, फूछ प्रियंगु, मुछैठी, सौंफ, चित्रक, 
कचूर, चोरक, पोहकरमूल इन सबके कल्क ओर क्वायसे सिद्ध कियाइआ तेछ 
पान, अभ्यंग और अनुवासनर्मे भयोग करनेसे कुछ, कृमि, ममेह, बवासीर, महणी, 
नपुंसकता, विषमानि, मझ और त्रिदोपको नष्ट करताहे ॥ १८॥ १९ ॥ २०॥ 


(१८०८) ` चरकसंहिता-भा०्टी०। 

_  सेहवस्तिकें गुण। > 02 
- व्याधिव्यायामकमाध्वक्षीणावळनिरोजसाम्‌ । क्षीणशुऋस्यचा- 
तीवस्नेहवस्तिवळप्रदः ॥ २१॥ पादजंघोरुप्ृ्स्यकटयाश्चास्थिरतां 


पराम्‌। जनयेदप्रजाना्प्रजांस्रीणांतथातृणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो मनुष्य व्याधि, व्यायाम, अन्य श्रमकारक कर्म और मार्ग चलनेते क्षीण 
हो गये हैं वा अन्य किसी मेथुनादि कारणसे क्षीण हो गये हैं, जो मनुष्य निर्मल 
ओजरहित और क्षीणवीर्यवाठे हैं उनको स्नेइवस्तिका प्रयोग कराना अत्यंतही बलको 
देनेवाला है । तथा पांव, जंघा, ऊरु, पीठ और कमरको यह स्नेहवस्ति अत्यंत इड 
चना देती दै! जिन खरीपुरुपॉको सन्तान नहीं होती उनको यह स्नेहवास्ति सन्तानको 
देनेवाली हे । अथोत्‌ विधिवत्‌ स्नेइवस्ति करनेसे क्षीणता और रजवीयके विकार 
दूर होकर सन्तान होने लगती हे॥ २१॥ २२॥ - 
सरेहवस्तिमें६ व्यापद्‌ । 
वातपित्तकफान्यन्नपुरीपैराइतस्थच । 
अभुक्तेचप्रणीतस्यस्नेहवस्तेःपडापदः ॥ २३ ॥ 
स्नेहवस्तिके प्रयोगमें मिथ्या योग होनेसे छ; प्रकारकी आपद अर्थात्‌ विन्न होतांहे 
लेसे वर्तिका वातसे आइत होना, पित्तते आडत होना, कफसे आइत होना, अन्ने 
आधृत होना और घुरीपसे आवृत होना तथा विना भोजन किये वास्तिका प्रयोग 
करनेसे उस द्रव्यकी खाली पेटमें कण्ठकी ओर आकर्षित होना यह छः आपत्ति 
सनहेंवार्तिमें दोसकर्तीदें ॥ २३ ॥ * 
इन ६ आपदोंके कारण । 
शीतो$्ह्पोवाधिकेवातेपित्तेःत्युष्णःकफेम्टदुः । 
अतिभुक्तेगुरुषचेःसनञ्ञये$ल्पबलस्तथा ॥ २४ ॥ 
वत्तस्तैरावृतःस्नेहोनयात्यभिभवादधः। . 
- अभुक्तेनावृतत्वाच्ययात्यूद्ध॑तस्यलक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
बहुत बढीहुईं वायुमें शीतळ वा अल्प वस्तिका प्रयोग करनेसे वह वस्तिद्रव्य वायुस 
आवृत होकर मत्यागमन अर्थात्‌ बाहर नहीं निकलता । इसी मकार बहेहुए पित्तम 
अतिउष्ण बस्तिका प्रयोग करनेसे वह बस्तिद्रव्य पित्तते आवृत होकर रुकजातांदै । 
_ पर्वं कफकी अधिकतामें मूदुवस्तिका प्रयोग करनेसे वह द्रव्य कफसे आवृत, होकर 
बाहर नहीं निकलनेपाता । बहुत मोजनकरनेकें अनन्तर युरुवस्तिका प्रयोग करनेसे 


सिद्धिस्थान-अ० ४... (१८०९ ) 


वह अन्नावृत्त होजाती है ओर भारी मलके सँचयम अल्प बल दस्तिका प्रयोग करनेंसे 
वस्तिद्रव्प मलावृत होजाता है । अत्यंत भूखमें वस्तिकर्म करनेसे वह खाली पेटमें 
ऊपरकी ओर चढजाताहै । इस प्रकार इन छ; व्यापदोंमें वस्ति द्रव्य बाइरको नहीं 
लौडता ॥ २४ ॥ २५॥ 
वाताइतवस्तिका लक्षण । 
अङ्गमईउ्वराध्मानशीतस्तम्भोरुपीडनेः । 
„ पा्ररुमेष्नैविद्यात्स्नेहेवातावृतोभिषकू ॥ २६॥ 

संगडाई, उवर, अफारा, शीत, स्तम्भता, दोनों ऊरुस्थलोमें पीडा, पार्थपीडा, 
पिण्डलियोमे वेष्टन कीसी पीडा यह सब लक्षण वाताबृत स्नेहवस्तिके हैं । अर्थात्‌ वस्ति 
द्रव्य वायुसे आवृत होजाय तो स्नेहवस्ति करनेके उपरांत यह अंगडाई आदि लक्षण 


होजाते हैं ॥ २६॥ 
वाताडतवस्तिकी चिकित्सा । 
स्निग्धाम्ळलवणोष्णेस्तरास्ापीतडुतिस्वकेः । 
सोवीरकशुराकोलकुळत्थरससावितैः ॥ २७ ॥ 
निरूहेनिहरेत्सम्यक्समूत्ेःपञ्चसूलिकैः। 
ताभ्यामेवचतैखाभ्यांसायंभुक्तेऽनुवासयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वाताबृत वस्तिमें वस्तिद्रव्यको बाहर निकालनेके लिये रास्ना, सरलकाप्ठ और 
लोप्रका कल्क, सौवीरक, सुरा, बेर ओर कुल्थीका काथ इन सवको मिलाकर 
एरण्डतैलसे स्निग्यकर कांजी और सेंचानमक मिठा गमेगर्म निरूहण करे। अथवा 
गोमूत्र और पंचमुलके कायसे निरूदणवस्ति करे । और इन्ही दो अकारके निरूहण 
४ द्वब्योंके काथ, कल्कसे सिद्ध किये वेलोंसे भोजन करनेके अनन्तर अमुवासनवास्ति 
करे ॥ २७॥ २८॥ 
पित्तावतस्नेहके लक्षण और चिकि० । 
दाहरागतृपामोहतमकज्वरदूषणेः । 
वियात्पत्ताबृतंस्वाडुतिक्तेस्तंबस्तिभिहरेत्‌ ॥ २९॥ _ 
श्रीरमै दाह, छालवर्णे, प्यास, मोह, तमकइवास और ज्वर यह लक्षण स्नेहवस्ति 
करनेके अनस्तर होजाण तो पित्तावृत स्नेह जानना । इसमें मधुर और पिक्तद्वव्योसि, 
निरूहणकर स्नेहको निकालना चाहिये ॥ २९ ॥ 
११४ 


(१८१०) °  चरकसंद्िता-भाण टी०। 


कफाइत्तसेहके लक्षण, चिकित्सा । 

०५ क. ~ भर) 
तन्द्राशातज्वरालस्यपसेकाराचिगोरव । 
संमूच्छोग्लानिभिविद्याच्छेष्मणास्नेहमावृतम ॥ ३०॥ 

तंद्रा, शीत, अवर, आलस्य, मुखसे ठारका गिरना, अरुचि, भारीपन, 
मूच्छा और ग्लानि यह लक्षण स्नेहवेस्तिके अनन्तर होजांय तो कफाइतरनेई 
जानना ॥ ३०॥ 
=  कपायकहुतीष्षणोप्णेःसुरामूत्रोपसाधितेः । 
फळतेल्युतेः्साम्लेवस्तिभिस्तंविनि्हरेत्‌ ॥ ३१॥ 
कफावृत स्नेहमें चरपरे, कडुदे, कसैले और उष्ण द्रव्यॉका कल्क, सुरा आर 
गोगूत्रमे मिलाकर उसमें मेनफलका कल्क, तेल और कांजी मिठा निरूहणवस्ति . 
करके स्नेहको निकाले ॥ ३१॥ 
अन्नाद्वतल्लेहके लक्षण और चिकित्सा । 
छर्दिसूच्छीरुचिग्लानिज्वरशूाङ्गमर्दनैः । 
आसलिंगैःसदाहैस्तेविद्यादत्यशनाइतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
छदी, मूर्च्छा, अरुचि, ग्लानि, ज्वर, शुल, अंगडाई, नामके लक्षण और दाह 
यह सव लक्षण हों तो अन्नाबृत स्नेह जानना ॥ ३२ 
कटूनांवणानाचक्वाथेइचूर्णेश्चपाचनम्‌। 
विरेकोग्टदुरत्रामविहिताचक्रियाहिता ॥ ३३॥ 
अन्नाबृत स्नेइमें कटु और लवण द्रव्यके क्वाथ और चूणेसे आमदोपको 
पाचने करना चाहिये । तथा मदुविरेचन और आमनाशक्र क्रिया करना हित- , 
कारक है ॥ ३३ ॥ १ 
मलावृतस्नेहके लक्षण और चिकित्सा । हि 
बिप्सुत्रानिलसङ्घाचिगुरुत्वाध्सानहृद्वहैः । खेहेविडादृतज्ञाता 
खेहस्वेदैसरवसिभिः ॥ ३४ ॥ श्यामाबिल्वादिसिद्धेश्वनिरूहैःसा- 
नुवासनेः । निईरेद्विधिनासम्यशुदावत्तहरेशच ॥ ३५ ॥ 
यदि स्नेदरवस्ति ग्रहण करनेके अनन्तर विष्ठा, मूत्र और अधोवायुका विवेध हो 
तया भारीपन ,अफारा और हृदयमें पीडा होय तो विष्ठासे आवृत हुआ स्नेह जानना 
मळावृत स्नेहमें उसके निकालनेके लिये स्नेहन, स्वेदन और वर्षिप्रयोग करना 
चाहिये । तया काली निशोयका कल्क और विल्वाद पंचमूलका क्वाथ मिलाकर 


सिद्धिस्थान-अ० ४. - ( १८११) 


निरूहणपस्ति करे और इसी कल्क और क्वाथते सिद्धकिये तैछका अनुवासन 
करे । तथा मलाबृत स्नेइयस्तिमें उदावतंनाहक संपूर्ण क्रिया करना हितका- 
रक है॥ ३४ ॥ ३५॥ 
है ऊद्धेंगतस्नेहवस्तिके लक्षण ओर चिकित्सा । 
अभुक्तेश्रून्यपायोवावेगात्स्नेहो;तिपीडितः । 
`  घावत्यूद्ध॑ततःकण्ठादूर्द्धेभ्यःखेभ्यएत्यपि॥ ३६॥ | 
विना भोजन किये खाली पेट स्नेहवस्ति करनेसे वह स्नेह झून्यगुदासे- पीडित 
होकर वेगसे ऊपरको गमन करतांहे । फिर कण्ठसे ऊपर अर्थात्‌ मुख और नातिका 
द्वारा निकलने लगताहै ॥ ३६ ॥ हि 
मूत्रश्‍यामात्रिवृत्सिद्वोयवकोलकुलत्यकान । 
तत्सिद्धतेलइष्टोः्रनिरूहःसानुवासनः ॥ ३७ ॥ 
बस्तिका स्नेह ऊद्धगत होनेपर गोमूत्र,दोनों प्रकारके निशोथका कल्क तथा यव, 
घेर और कुल्यीका क्वाथ इन सबको मिलाकर निरूहण करे और इन्हीं द्रव्योंसे सिद्ध 
किये तेलसे अनुवासनकर्म करे ॥ २७ ॥ 
कष्ठादागच्छतःस्तम्भःकण्ठय्रहविरेचनेः । 
छर्दिधीमिःक्रियाभिश्वतस्यकार्य्यनिवर्तनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि उद्धंगत स्नेह कण्ठद्वारा निकलने लगे तो कण्ठको भीतरकी ओर घूंट आक- 
पेण करनेके समान दबाकर स्नेहको रोके तथा वमननाशक और बिरेचनकारक 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ ३८ LUN 
च ७, वकास ba प. 
यस्यनोपद्रवंकुऱ्यात्स्नेद्ववस्तिरानेःसतः । 
सर्वोइ्पोवावृतोरोक्ष्यादुपेक्ष्यःऑलविजानता ॥ ३९॥ 
जिस मनुष्यके रूक्ष शरीरमे अडुवासन वस्तिद्वारा प्राप्त किया स्नेह रूक्षताके 
कारण बाहर न निकले तथा कोई उपद्रव भी न करे तो उस मजुष्यके शरीरमें संपूर्ण 
स्नेह अथवा स्नेहका थोडा भाग हो तो उपेक्षा करना चाहिये अर्थात्‌ उसको निका- 
लनेका यतन न केरे ॥ ३९ ॥ 
स्नेद सक्तद्दीनेपर कमे । 
मुक्तखेहेद्रवोष्णञ्चलघुपथ्योपसेवनम्‌ । | 
भुक्तवान्मात्रयायोज्यमनुवास्यञ्यहात्त्यहात्‌ ॥ ४० ॥ 


+ 


(१८१२) चरकसंहिता-भा० ठी०॥ 


इस मकार आवृत स्नेह निकलजानेके अनन्तर उस मनुष्यको मात्रावुसार इलका 
सुखोष्ण पथ्य सेवन कराना चाहिये फिर तीन तीन दिनके अनन्तर मात्रानुसार 
अनुवातन बस्तिका प्रयोग करे ॥ ४० ॥ | , 
, वस्तिकममे जल । 
घान्यनागरसिद्धेहितोयंदद्याद्विचक्षणः। 
, व्युषितायनिशाःकल्यमुप्णेवाकेवलंजलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस मनुष्यको धनियां और सोंठसे सिद्ध किया जल पीनेको देवे अथवा रात्रिमें 
धनियां और सोंठको जलर्मे मिगोफर वह जल पीनेको देवे । अथवा केवळ गर्मजल 
पिलावे ॥ ४१ ॥ ह 
गमजलके गण । 
a १ ७. क द्विनत्ति हक 
खेहाजीर्णजरयतिम्ढेष्मार्णतद्धिनत्तिच । मारुतस्यानुलोम्यञ्चकु- 
य्यौढुष्णोदकनृणाम्‌ ॥ ४२ ॥ वमनेवाविरेकेचनिरूहेसानुवास- 
ने । तस्माइप्णोदकंदेयंवातः्छेष्मप्रशान्तये ॥ ४३ ॥ 
गर्ममल स्नेहके अजीर्णको पचाता है। कफको भेदन करता और वायुको अनु" 
छोमन करताहे । इसलिये वमन, विरेचन, निरूहण और अब्ुवासनमें कफवातकी 
शांतिके लिये गर्मजळ पिलानाही श्रेष्ठ है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
स्नेहपाचनका काल । | द्‌ 
रूक्षनित्यस्तुदीताम्मिव्यौयामीमारुताशयी । वंक्षणश्रोण्युदावरतत- 
वातात्ताश्चदिनेदिने ॥ ४४ ॥ एपाश्वाशुजरांखेहोयात्यम्वुसि- 
कताखिव । अतो&न्येषांञर्यहात्पायःखेहेपर्चातिपावकः ॥ ४५ ॥ 
जी मनुष्य नित्य रूक्ष द्रब्योंका सेवन,करनेवाले हैं, जिनकी अभि दी है, जो 
नित्य व्यायाम करते हैं, जिनके कोष्ठमें वायुका वळ है । व्य वेक्षण और श्रोणी 
बातग्रस्त हैं तथा जिनको उदावर्ते है और जो नित्यवातम्रस्त रहते हैं इन सबको दिया 
हुआ स्नेह इस मकार शीघ्र जीणे होजाताहे जैसे बालू (रेत) में डाळाइआ जळ शीघ्र 
शोषण होजाताहै । इनके सिवाय और मनुर्ष्योकी जठराप्रि स्नेहको मायः तीन दिनमें 
पाचन कर सकतीहे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
अडवासनीय स्नेह विधान । 
नत्वामंघ्रणयेत्स्नेहसह्मभिष्यन्दयेङ्क दम्‌ । 
सावरोषञ्चकुर्वीतवायुःरोषेहितिऽति ॥ ४६ ॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ४. ( १८१३) 


अनुवासन वस्तिमें विना सिद्ध कियाहुआ अर्थात्‌ कच्चा स्नेह कमी भी प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि कच्चे स्नेहसे युदा अभिष्येदित अर्थात्‌ क्ठेदित होजाती है। 
और वस्तिका संपूर्ण स्नेहही मलाशयमें प्रवेश कर देना नहीं चाहिये, उसमें थोडासा 
स्नेह पिचकारीमें वाकी रहनेंदेना उचित हे । क्‍योंकि वस्तिका संपूर्ण स्नेह भीतर 
चलेजानेपर साथही वायु प्रवेशकर जातो है इसलिये अनुवासन करते समय थोडा स्नेह 
बस्तिमें वचाठेना चाहिये ॥ ४६ ॥ हि 
हि उभयस्नेहभ्रयोगका निषेध । 
+ नचेवगुदकण्ठाभ्यांद्यात्स्नेहमनन्तरम्‌। 
उभयस्सात्समंगच्छन्बोय्वञीन्दूपयेत्समम्‌ ॥ ४७ 0 
एकही समय गुदा द्वारा अनुवासन स्नेह और मुखद्वारा स्नेहपान इन दोनों स्नेहॉका 
प्रयोग करना उचित नहीं । दोनों स्नैहोंका एक समय प्रयोग करनेमे जठराग्नि दूपित 
होजाती है ॥ ४७ ॥ 
केबल एकप्रकारकी वस्तिके निरंतरसेवनका निषेध । 
, स्नेहवर्स्तिनिरूहेवानेकमेवातिशीलयेत्‌ । उच्छ्ेशाग्निव धौस्नेहान्नि- 
रूहात्पवनाद्भयम्‌ ॥ ४८ ॥ तस्मान्निरूह्मःस्नेह्मःस्यान्निरूढश्चानु- 


वासितः । स्नेहशोधनयुत्तयैववस्तिकर्मत्रिदोषतुत्‌ ॥ ४९॥ 
 स्तेहयस्ति अववा निरूहण्मस्ति इन दोनोंमेंसे किसी एक वस्तिका निरन्तर अकेले 
ही प्रयोग करना उचित नहीं क्योंकि केवल स्नेहवस्तिकाही निरन्तर प्रयोग करते 
रहनेसे स्नेहद्वारा उत्केशित होकर अग्निका नाझ होजाताहै । और केवल निरूह वरित- 
काही प्रयोग करते रहनेसे वायुके घढजानेका भय 'है । इसलिये जिसको निरूइण 
बूस्तिका प्रयोग करना हवो उसको प्रथम अनुवासनवस्ति द्वारा रिनग्धू करना चाहिये 
और निरूहण वस्तिके अनन्तर फिर अनुवासन वस्तिका प्रयोग करे । इस प्रकार 
स्नेहवस्ति ( अनुवासनवरित ) और झोधनवस्ति ( निरूहणवास्ति ) का क्रमानुसार , 
अयोग करना चाहिये । इस प्रकार युक्तिस प्रयुक्त की हुई वास्त तीनों दोर्षोको नष्ट 
करती है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

मात्रावस्तिका प्रयोग । 
कमेव्यायामभाराध्वपानस्त्रीकर्षितेपुच । दुर्बेलेवातभन्नेचमात्राव- 
स्तिःसदामतः ॥ ५० ॥ हुस्वायाःस्नेहमात्रायामात्रावस्तिःसमो- 
अदेत्‌यथेष्टाहारचेष्टस्यसर्वका लंनिरत्ययः ॥५१॥वल्यंसुखोप-चर्यय- 
शवसुखंसृष्टपुरीपकृत्‌ । स्नेहमात्राविधानंहिदंहणंवातरोगनुत्‌ ॥५२॥ 


( १८१४ ) चरकसंहिता-भा० टी० 


जो मनुष्य श्रमकारी कर्म, व्यायाम, भार, मार्गचरनेकी थकावट सवारी और 
खरी संग आदि कारणोंसे कर्षित हैं तथा जो दुर्बळ और भग्न वातरोगी हैं उनको मात्रा 
वस्तिका प्रयोग करना चाहिये । मात्रावस्ति स्नेहकी रुघुमात्राके समान होती है। 
मात्रावस्तिके अनन्तर यथेष्ट अद्दारका सेवन करे । मात्रावस्ति किसी काठमें भी 
किसीमकारका उपद्रव नहीं करती तथा वलकारक, सुखताध्य, सुखकारक, सुखपूर्वक 
मलको निकालनेवाली होती है । मात्रानुसार स्नेह प्रयोग करनेसे शर्रीरमे वल आता” 
है और संपूर्ण वातरोग नष्ट होते ॥ ९५० ॥ ५१॥ ५२ ॥ 

अध्यायका उपसंदार। 
तत्र म्छोको । 

वातादीनांशमायोक्ताःप्रवराःस्नेहवस्तयः । तेपाश्वाज्ञप्रयुक्तानां 

व्यापदःसचिकित्सिताः ॥ ५३॥ घ्राग्भोज्यंसने हवस्ते्ंद्भुवंयेऽही- 

रुयहाश्वये । स्नेहृवस्तिविधिश्वोकोमात्रावस्तिविधिस्तथा ॥ ५४॥ 


इतिश्रीचर०सिद्धिस्थानेस्मेहब्यापादिकासिद्धिनाम चतुर्थोकष्याय ॥शा 
अब अध्यायके उपसंदारमें कहते हैं कि इस स्नेहन व्यापादिका सिद्धि नामक 
अध्याये वातादि दोपोकी शान्तिके लिये उत्तम २ स्नेह वास्तियोंका वर्णन उनके 
अयोग्य रीतिपर प्रयोग करनेसे उत्पन्न होनेवाले विकार उनकी चिकित्सा तथा बस्ति 
मयोगसे रथम जिस प्रकारका आहार करना चाहिये जो स्नेहवस्ति अयोग करनेके 
योग्य हैं जिनको तीन दिनमै स्नेदकी मात्रा पचती है तथा स्नेहवस्तिकी विधि और 
मात्रावस्तिकी विधि यह संपूर्ण वर्णन किया गया हैं ॥ ५३ ५४ 
इतिश्री० च० झा० सिद्धिस्थाने प्रश भा० टी० स्नेहव्यापादिकासिद्विनोम चतु्थीऽध्यायः ॥४॥ 


पश्चमो$ध्यायः । 


Do क 
अथातो नेत्रवर्तिपादिकासिद्ि व्याख्यास्याम इति हस्माह 
भगवानात्रेयः। 
अब हम नेत्रवस्तिव्यापादिकासिद्विकी व्याख्या करतेहें इस प्रकार भगवानाते' 
यजी कहने लगे ॥ , है 

अथनेत्राणिवस्तींश्चश्रणुवज्यानिकमसु । 
॥०० ९ किति 
नेत्रस्याज्ञप्रणीतस्यव्यापदश्सचिकित्सिताः ॥ १॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ५. (१८१५) 


जिप्त प्रकारकी वस्तिनेत्र ( वस्तिकी सुखनाळ ), और वस्तिएं, बस्तिकर्मम वर्जे” 
नीय हैं । उनका श्रवण करो और अज्ञानी वैथके हायसे उनके प्रयोग करनेसे जो जो 
बिगाड होते हैं उनको तथा उनकी चिकित्साको श्रवण करो ॥ १॥ 
त्याज्य वस्तिनेत्र । 
हखंदीर्घतनुस्थूलंजीर्णंशिथिलवन्धनम । 
पाश्वेच्छिदंतथावक्रमछोनेत्राणिवर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रमाणसे छोटा, प्रमाणसे बडा, पतला, मोटा, पुराना, शिथिलबंधन, जिसके 
किनारोंमें छिद्र हों और रेढा यह आठप्रकारके वस्तिनेत्र ( वस्तिनठके अग्रभाग ) 
त्याज्य होते हैं अर्थात्‌ वस्तिकर्मेमें ग्रहणकरने योग्य नहीं ॥ २ ॥ 
उनके उपद्रव। , 
५ अधाष्त्यतिगतिक्षोभकर्षणक्षणनस्रवाः । 
गुवपीडागतिजिह्यातेपांदोषायथाक्रमम्‌ ॥ ३ ऐ 
यदि वस्तिनल छोटा हो तो यथास्थान पहुँच नहीं सकता । लंबा होनेसे अपने 
योग्य स्थानसे आगे बढ़कर हानि करताहि । बहुत पतला वस्तिनेत्र होनेसे यथो- 
चित कार्य नहीं कर सकता । मोटा होनेसे उसके मुखद्रारा मछ आकर्षित होने 
लगताहे । जीर्णं नल गुदामें ही टूट जाताहे । शिथिलबंवन होनेसे नळ वस्तिसे खुल- 
जाताहे या वस्ति द्रव्य गिरने लगताहे । ठिवयुक्त वस्तिनल होनेसे गुदामे पीडा 
होती हे । और टेढे नलसे वस्तिकी गति भी टेढी होजातीहै । इस लिये इन आठ 
मकारके वस्तिके सुखनलोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ३॥ 
त्याज्य वस्ति । 
मांसलच्छिद्रविषमस्थूलजालकवातला:। 
छिन्नःक्लिन्ञश्वतानष्टवस्तीन्कमसुवर्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
मांसल, छिद्रयुक्त, विषम, स्थूल, जालक, वातल, ( वायु भराहुआ ), ठिन्न और 
क्लेदयुक्त यह भाउ प्रकारके वस्तिपुटक ग्रहण नहीं करने चाहिये ॥ ४॥ 
विषमादि बस्तियोके विकार! 
गतिवैपस्यविखत्वखावदो गेन्ध्यविट्खवाः । 
फेनिळच्युतधाय्यैत्वंवस्तेःस्याद्वस्तिदोपतः ॥ ५॥ 
वस्तिपुट विषम हो तो वस्तिकी गति बिपम होती है । मांतल होनेसे वि (दुर्गंघ) 
युक्त होतादै । डिद्रयुक्त होनेसे स्राव होताहे । स्थूळ होनेसे यथोचित हायसे पकडकर 


(१८१६) चरकसंद्ता-मा० टी०। 


अधमन नहीं हो सकता जालक होनेसे खवताहे । वातल होनेसे वस्तिद्वव्यमें झाग 
होजातींहे । छिन्न होनेसे वस्तिद्रव्य वाहिर गिर पडतांहे । और क्लिन्न होनेसे वस्ति- 
द्रव्य यथोचित निकलता नहीं वस्तिरमे रहजातांदे। इसलिये इन आठ मकारकी 
वस्तिके पुटक त्याज्य होते हैं ॥५॥ 
वस्तिके प्रणेताके दोष! 
सवातातिडुतोर्क्षितिर्य्यगुक्षि्तकम्पिताः । 
अतिवाह्यगमन्दातिवेगदोषाःप्रणेतृतः ॥ ६॥ 
बस्ति प्रयोग करनेवाले बेद्यकी अज्ञतासे वस्तिकर्ममें यह उपद्रव होते हैं। जैसे 
वस्तिद्रव्यके साथ वरितमेंसे वायुका प्रवेश होना, अत्यन्त जल्दी वस्ति करना, ऊप- 
रको उठाकर वर्तिका प्रयोग करना, तिरछी वर्तिका प्रवेश करना, वस्तिकर्म करते 
समय हाथसे बस्तिको कंपादेना, बस्तिको मंदगतिसे और मंदवेगसे प्रवेश करना, - 
वर्तिका अति झीध पेग प्रचलित करना यह वस्तिकर्म करनेवाले मैद्यके 
दोष हैं ॥ ६॥ 
इनके लक्षण और उपाय । 
अनुच्छासानुवन्धेवादततेनिःशेपएववा । घविशयकुपितोवायुःशू- 
लतोदकरोभवेत्‌ । तत्राभ्यङ्घोगुदेस्वेदोवातघान्यशनानिच ॥७॥ 
वस्तिकर्म करनेसे पहिले वस्तिकी दवाकर उसके भीतरकी संपूर्ण वायुको निकाल 
देना चाहिये । और वस्तिकर्म करनेके अनन्तर किंचित्‌ वस्तिद्र्य वस्तिमें रहजाने- * 
पर उसका मयोग बन्दकर देना चाहिये ऐसा न करनेसे वस्तिकी वायु पेटमें भरकर 
झूल और चमकेको उत्पन्न करती है ऐसा होनेपर तेलाभ्यंग मलद्वारम स्वेदन तथा 
वातनाशक अन्नपानोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
हुतंप्रणीतेनिष्छ्ेसहसोत्थ्षितएव॒वा ॥ ८ ॥ 
स्थात्कटीगुदजद्दात्तिवस्तिस्तम्भोरुभेदनम्‌ । 
भोजनंतत्रवातन्नंस्नेहाःखेदाःसवस्तयः ॥ ९॥ 
वस्तिका अतिशीध प्रयोग करनेतते अथवा शीघ्रता पूर्वक खीचलेनेसे वा सहसा 
वस्ति द्रव्यको शीघ्र वेगसे उत्क्षेपित करनेंस कमर, गुदा और जंवाम पीडा उत्पन्न 
होजाती है तया यास्तका स्तम्भ और ऊरुओर्म भेदनकीसी पीडा होती है । ऐसा 


होनेपर वातनाशक द्रव्योंका भोजन तथा वातनाइाक स्नेह, स्वेद और वातनाशक 
वस्तियोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८॥ ९ ॥ 


फिद्धिस्थान-अ० ५. ( १८१७) 


तिय्यरवन्धाइतद्वारेवद्धेवापिनगच्छति । 
नेत्रंतदृद्धनिष्कृष्यसंशोध्यचपुननयेत्‌ ॥ १० ॥ 
वस्तिके तिरछा बन्धन होनेसे वा बस्तिको तिरछा प्रवेश करनेसे वस्तिकी नलीका 
द्वार बंद होकर वस्तिद्रव्य गमन नहीं करता । ऐसा होनेपर अथवा अन्य किसी प्रकार 
वस्ति द्रव्य गमन करनेसे रुकजाय तो वस्तिकी नालको गुदासे निकालकर नलकी- 
को स्वच्छ, शुद्धकर लेवे । अय उसमेसे यथोचित पस्तिद्रव्य चलने लगे तो फिर 
विधिवत वस्तिप्रयोग करे ॥ १० ॥ है 
पीडयमानेऽन्तरामुक्तेगुदेप्रतिहतोऽनिळः। उरःशिरोरुज॑सादसूर्वों शव 
जनयेद्दली । वस्तिःस्यात्तत्रविल्वादिफलश्यामानिमूत्रवान्‌ ॥११॥ 
यदि वस्तिकर्म करते २ वस्ति किया समाप्त द्दोनेसे पहिलेही अधवीचमें वस्ति 
निकाल ली जाय तो शुदामें मातिहत होकर छाती और शिरमें पीडा जांघों और 
ऊरुस्थलोका सो सा जाना इन उपद्रवोको वह कुपित हुआ बलवान वायु उत्पन्न करता 
है। ऐसा होनेपर बिल्वादि पंचमूल, मेनफळ, निशाथ और गोमून्नके साथ निरूहण 
वस्ति करे ॥ ११॥ 
स्याद्दाहोदवधुःशोफःकम्पनाभिहतेगुदे । 
कपायमधुराःशीताःसेकास्तत्रसवस्तयः ॥ १२ ॥ 
वस्तिप्रयोग करते समय बस्तिको कंपादेनेसे गुदामे चोट लगजाती है । 
उससे सूजन, दाह और संताप उत्पन्न हो जाताहे। ऐसा दोनेपर कसैछे, मधुर थोर 
शीतल द्वव्यंसि परिसेचन, अचुवासन और निरूहण करना द्वितकारक है॥ १२ ॥ 
अतिसात्रप्रणीतेननेत्रेणक्षणनाइलेः ॥ १३॥ स्याच्छर्दिदाहनि- 
स्तोदगुदव्चःप्रवर्तेनम्‌ । तत्रसर्पिःपिचचुःक्षीरंपिच्छावस्तिश्चश- 
स्यते ॥ १४ ॥ 
वस्तिके मुखनाळ अत्यंत जोरसे प्रवेश करनेसे गुदाकी वलियोंको छिल देती है । 
जिएसे पीडा, दाइ ओर सई चुभनेकीसी पीडाके साथ मट निकलने ठगताई। 
शेसा होनेपर ोपधियोंसे सिद्ध किये धत, प्रणनाशक घृत या तलोम भिगोया 
हुआ फोहा, दूध बीर अतिसारमें करी हुई पिच्छावस्तिका प्रयोग हितकारी 
होतांदे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
नवावहतिमन्दस्तुवाद्षस्वाशुनिवर्तते । 
खेहस्तत्रपुनःसम्यकप्रणेयःसिद्धिमिच्छता ॥ १५ ॥ 


( १८१८ ) चरकसंहिता-भा? टी०। 


वस्ति बहुत धीरे २ प्रधमन करनेसे भीतरको नहीं जाती, वस्तिनलके निकाल 
नेके अनन्तर शीघ्रही बाहर लौट आती हे । ऐसा होनेपर सिद्धिकी इच्छावाला वैध 
फिर दूसरीबार विधिवत्‌ स्नेहवस्तिका मयोग करे ॥ १५॥ 
अतिप्रपीडितःकोष्ठेति्ठत्यायातिवागलम्‌ । 
तत्रवस्तिविरेकश्च गलंपीडादिकमेच ॥ १६,॥ छ 
बस्तिको अत्यंत जोरसे एकहीबार दबाकर वस्तिकर्म करनेसे वस्तिद्रव्य आमाश- 
यमें जाकर उपस्थित होजातहि अथवा कण्ठकी ओर गमन करतहि । ऐसा होनेपर 


शोधन वस्ति, विरेचन ओर गठकी ओरसे झास द्वारा वेगको नीचेकी ओर दवाना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


उपसंहार । ही 
तत्र स्छोकः | 
नेत्रवस्तिप्रणेतणांदोपानेतान्सभेषजान्‌ । 
विद्वांस्तस्वेनमतिमान्वस्तिकर्माणिकारयेत्‌ ॥ ९७॥ 
इतिश्रीचर०सिद्धिस्थाने नेत्रवस्ति० सिद्धिनीम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


इस नेत्रपस्तिव्यापादिकासिद्धिनामक अध्यायमें नेत्रके दोप और वस्तिके 
. दोष, वस्तिके प्रणेताके दोप, वस्तिकर्ममें इन उपरोक्त दोपोंकी चिकित्सा वर्णन 
कीगई है बुद्धिमान्‌ वैद्य इन सबको यथोचित रीतिपर समझकर वर्तिका 
म्रयोग करे ॥ १७ ॥ 

इति-श्री०्च०्प्र्ञा०से० सिद्विस्थाने प्र ०भा ०टी «नेत्रवस्तिब्यापादिका ० नाम पश्चमोष्ध्याप॥५॥ 


पष्ठोडध्यायः। 


अथातो वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि व्याख्यास्यामइति हस्माह 
भगवानात्रेयः । 
अब हम वमन, विरेचन, व्यापत्सिद्धिकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान 
आत्रेपजी कहने लगे । 
अथशोधनयोःसस्यग्विधिमूरद्धानुलोमयोः । 
असम्यक्क्ृतयोश्रेवदोषान्वक्ष्यामिसोपधान्‌ ॥१॥ 


अव वमन ओर विरेचरके मे प्रकार अयोगकी विधि ओर मिथ्या योगके दोष 
तथा उनकी चिकित्साको वर्णन करते हैं ॥ १॥ 


सिद्धिस्थान-आ० ६. ( १८१९) 


शोधनका समय । ० 
अत्युष्णवर्षशीताहिस्रीष्सवर्षाहिमागमाः । तदन्तरेघावृडाद्यास्ते- 
वांसाधारणास्रयः ॥ ९ ॥ घ्ाबृटूशुचिन भोज्ञेयोशर दूर्जसहोपुनः । 
तपस्यश्वमधुश्वेववसन्तःशोधनंप्राते । एतानूतून्विचिन्त्यैवदद्या- 
स्संशोधनंनृणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

ग्रीष्म, वपा और शिशिर इन तीन ऋतुओमें कमसे अत्यंत गर्मी, अत्यन्त वर्षा 
और अत्यंत शीत होती है। इन तीन ऋतुभोंकी संधिमें प्रावृद, शरद, और वसन्त 
इन तीन ऋतुओंमें वर्षा, शीत और उष्णतार्भ प्राय; सम होतीहें । इनमें आपा और 
श्रावण इन दो महीनोंको प्राबृट कहते हैं। कार्तिक और मार्गशीर्ष शरदऋतु कहातेटे 
फाल्गुन और चैत्र यह वसन्‍्तऋतु है ये तीन ऋतुएं शोधनके लिये हितकारी कही गई 
हैं, परन्तु इन ऋतुओंमें भी सदी, गर्मी विचारकर, देश, काल आदिमेदसे मठुष्योकी 
प्रकृति देखकर वमन कराना चाहिये ॥ २॥ ३ ॥ 
सस्थवृत्तिमभिम्रेत्यञ्याधौऽ्याधिवरोनतु । 
कर्मणांवमनादीनामन्तरेष्वन्तरेपुच ॥ ४ ॥ 
स्वस्थ मनुव्यको ऋतु आदि विचारकर वमन, विरेचन कराना चाहिये । परन्तु 
रोगी मनुष्यको यदि किसी व्याधिवश बमन, विरेचन कराना पडे तो संपूर्णही ऋतु- 
आम कर सकते है ॥ ४ ॥ ९ 
स्नेहनस्वेदनादि कर्म । 
स्नेहखेदौपरयुज्ञीतस्नेहादन्तेप्रयोजयेत्‌ । विसर्पपिडकाशोफका- 
मलापापडुरोगिणः । अभिघातविपार्ताश्चनातिस्निग्धान्धिरेच- 
येत्‌ ॥ ५ ॥ 
वमन विरेचन करानेसे पहिले स्नेहन और स्वेदन करे। ओर स्नेहन स्मेदनके 
अनन्तर वमनादिकर्म कराना चाहिये । परन्तु विसर्प, पिडिका, सूजन, कामला, 
पाण्डु, अभिधात और विपात्ते मनुष्योको विनाही अतिस्निग्ध किये वमन रिरेचन 
देना चाहिये ॥ ५ ॥ 
सातिस्निग्धशरीरायदयारस्नेहविरेचनम्‌ । 
स्नेहोस्किएरारीरायरूक्षवद्याद्विरिचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्यंत स्निग्ध शरीरवाळे मनुष्यको स्नेह विरेचन देना उचित नहीं । स्नेइसे 
उत्क्ळेशित मनुष्यको रूक्ष विरेचन देना चाहिये ॥ ६ ॥ 


( १८२० ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


शोधनद्रव्यपानका समय । 
आ. ७ प... 
स्नेहरुवेदोपपन्नेनजीर्णमात्रावदौधधम्‌ । 
एकायमनसापीतंसम्यग्योगायकल्पते ॥ ७ ॥. 
स्नेहन और स्वेद्नसे उपपन्न हुआ मनुष्य प्रथम दिनका भोजन जीणे होनपर 
प्रात/काल एकाग्रचित्त हो मात्रानुसार शोधन औपधिको पावे तो वह औपधि वमन 
विरेचनके उत्तम प्रयोगको करनेवाली होती है ॥ ७॥ 
स्नेहन, स्वेदन ओर शोधनमै दृष्टान्त । 
Las 
स्निग्धात्पात्रायथातोयमयत्नेनप्रणुद्यते । 
कफादयःप्रणुद्यन्तेर्निग्धादेहात्तथोषधैः ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार चिकने पात्रमेंसे विना किसी विशेष यत्मके जळ छूटजाताहे उसी 
मकार स्निग्धदेह मञुष्यको शोधन औपध अयोग करनेसे कफादिक झ्ीत्र छूट” 
जातेंहें ॥ ८ ॥ 
आ्काएंयथावह्निर्विष्यन्दयतिसर्वतः। 
तथास्निग्धस्यवेदोषान्स्वेदोविष्यन्दयेत्स्थिरान ॥ ९ ॥ 
जैसे गीली लकडीको आगमे डालनेसे अभिके तेजसे वह सब जगहसे विष्यंदित 
( गाठे खावयुक्त ) हो जाती है उसीमकार स्निग्ध मनुष्यके स्थिर हुए दोपोंको स्वेदन 
करना चढायमान कर देतांहे ॥ ९ ॥ A 
ह्िए्ंवासोयथोत्क्केश्यमळेःसंशोष्यतेऽमभसा । " 
स्नेहर्वेदैस्तथोत्ङ्केश्यशोध्यतेशोधनेर्मलः ॥ १० ॥ 
सजी मादि क्षारसे उत्क्रेशितहुआ मेळ साधारण, जळके साथ घोनेसे निकल- 
जातांहे उसी प्रकार सेइन और स्वेदने उत्म्लेशित हुमा मळ वमन, विरेचन द्वारा 
शरीरसे अलग हो जातहि अर्थात्‌ निकलजाताहे ॥ १०॥ 
अजीणमें शोधनपीनेके दोष । ` 
अजीणेंवडतेग्लानिर्विवन्धश्चेवजायते । 
पीतंसंशोधनञ्चैवाविपरीतंप्रवत्तते ॥ ११ ॥ 
अजीर्णमें वमन, विरेचनकारक द्रव्यके पीनेसे म्लानिकी वृद्धि होतीदे और विवंध 
उत्पन्न हो जातांहे तया उस पिये इए शोधन द्रव्यकी विपरीत गति होती है । अर्थात 
वमनऊारक द्रव्य अधोगामी हो जाताहे और विरेचनकारक द्रब्य उद्धगामी हो 


सिद्धिस्यान-अ० ६, ` ( १८२१) 


जातांहै । इसलिये प्रथम दिनका भोजन जीर्ण होजानेपर शोधनकर्ता द्रव्य पीना 
चाहिये ॥ ११॥ , 
माचावत्‌ औषध । 
अस्पमात्र॑महावेगंवहुदोषहरंसुखम्र । लघुपाकंसुखास्वादप्रीणन 
व्याधिनाशनम्‌ ॥१२॥ अविकाराविपन्नथनातिग्छातिकरश्चतत्‌। 
गन्धवणरसोपेतंविद्यान्मात्रावदौषधम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो औषध अलपमात्रा होनेपर भी महावेगवाली हो तथा सुखपूर्वक बहुदोपोंको 
इरनेवाली, लघुपाकी, सुखपूर्वक खायी जानेवाली, प्रीतिकारक, व्यापिनाशक, 
विकाररहित, उपद्रवोको न करनेवाली, अधिक ग्लानिको न करनेवाळी, गंव, वर्ण, 
और रस संपन्न हो उसको मात्रावत्‌ औषध कहतेहें ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
आषधपानक्रम । 
विधूयमानसान्दोषान्कामक्रोधभयादिकान्‌ । 
एकायमनसापीतंसम्यग्योगायकल्पते ॥ १४ ॥ 
औषध पीनेके समय काम, क्रोध, भय, आदिक मनके दोपोंको त्यागकर एकाग्र- 
चित्त हो औपध पीना चाहिये । इस मकार औषध पीनेते औषधका सम्पक योग 
होताहै ॥ १४॥ 
शोधनपीनेसे प्रथमादेनमें आहार । 
नरः३वोवमनंपातासुञ्जीतकफवद्धनम्‌। सुजरंब्रवभूयि्ठलघुशी त॑- 
विरेचनम्‌ । उत्क्तिप्टाल्पकफल्वेन क्षिप्रदोषाःसववन्तिहि ॥ १५ ॥ 
जिप्त मनुष्यको दूसरे दिन प्रात;काछ वमन कराना हो उसको प्रथम दिन कफ- 
बद्धंक आहार सेवन कराना चाहिये। और जिस मनुष्यको दूसरे दिन विरेचन 
कराना हो उसको जल्दी पचनेवाला अधिक पतला, हल्का और शीतल आहार 
कराना चाहिये। इस प्रकार क्रम पाठन करनेसे कफका उत्क्लेश होकर वमन द्वारा 
शीघ्र दोष निकल जातेहर और कफ क्षीण होकर विरेचन द्वारा निकलजाते हें ॥१५॥ 
आुण्छिके लक्षण । Es 
पीतोषधस्यतुभिषक्शु्धिलङ्गानिलक्षयेत । ऊर्द्धकफानुगेपित्तोवि- 
दपित्तेुकफेत्वयः॥ १६ ॥ 


(१८२२) चरकसंहित्ता-भा० टी०। 


वमन, विरेचनकारक औषध पीनेके अनन्तर वैद्य शुद्धिके लक्षणोंकी परीक्षा करे । 
जसे वमनकारक औषध पीनेके अनन्तर प्रथम कफ उदीर्ण होकर निकलजाय फिर 
वमनके अंतमे पित्त निकले तो शुद्ध वमन होगई ऐसा जानना । और विरेचन द्रव्य 
पीनेके अनन्तर पहिले मल फिर पित्त और अन्तम कफ अर्थात्‌ आंब निकलजाय,तो 
विरेचनसे रोगीका देह शुद्ध होगया ऐसा जानना ॥ १६॥ 

वमनंमे ज्ञातव्य ! 

हतदोपंवदेत्का्यदोर्वेल्येचेत्तलाघवम्‌ । वामयेत्तुततःरोषमोषधं 

नत्वलाघवे ॥ १७ ॥ स्तेमित्येडनिलसक्लेचनिरुद्नारेडपिवामयेत्‌ । 

आलाघवादणुत्वाआ्यकफस्याभिकरंभवेत्‌ । वमितेवद्धैतेवह्विःशमं 


दोपाब्रजन्तिहि ॥ १८॥ 
यदि वमन करानैसे रोगीका शरीर, कृश, दुर्वह और इल्का होजाय तो फिर 
और वमन करानेकी आवश्यकता नहीं है । उस समय उसके आमाशयमें बाकी 
रही हुई जो औषध है उसको वमन द्वारा निकलजाने देवे। यदि रोगीके झरीरमें 
भारीपन रहे और आमाशय दोपसे भराहुआ प्रतीत हो तो उसको और वमन 
कराना चाहिये । यदि शरीरमें स्तैमित्य, अधोवायु और डकारका रुकना 
लक्षण हो तो भी उसको वमन कराना चाहिये । जव तक शरीरमें हल्कापन न आये 
और कफका थोडा अंश भी वाकी रहे तवतक वमन करातेही रहना चाहिये शुद्ध 
वमन होजानेके अनन्तर जठराभिकी वृद्धि होतीदै । बमन करानेसे अभिकी बृद्धि 
होकर दोप शान्त होजातेहें ॥ १७॥ १८॥ ` 
वमितंलइयेत्सम्यग॒जीणालेद्वान्यलक्षयन्‌ । तानिदृष्टातुपेयादि- 


क्रसंकुय्यान्नलक्वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि वमन करानेपर भी कफके जीणे होनेके लक्षण दिखाई न दें तो वाकी रहे 
दोपको पाचन करनेके लिये रोगीको रूंघन कराना चाहिये । जव लंघनद्वारा कफका 
परिपाक होकर कफनष्ट होजाय तो उसको लंघन बन्द करके पेयादे कमका पालन 
कराना चाहिये ॥ १९ ॥ 
शोधनके अंतमे क्रम । 
संशोधनाभ्यांशुद्धस्यहृतदोषस्यदेहिनः । 
यात्यसिर्मन्दतांतस्मात्क्रमंपेयादिमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
बमन विरेचन द्वारा शुद्ध देह और दोपरहित होनेपर मनुण्यकी अग्नि मंद होजातीहै 


> सिद्विस्थान-अ० ६. ( १८२३) 


अयोत्‌ झुद्धदेह होनेसे जठराग्निमी अल्प रहजातीहे उस समय शुद्ध मनुष्यको पेयादि- 
क्रमका पालन कराना चाहिये ॥ २० ॥ * ५ 
कफपित्तेविशुद्धेञ्ट्पंमद्यपेवातपैत्तिक्षैः । 
2 तर्पणादिक्रमंकुय्यात्पेयाभिष्यन्दयेद्धितान्‌ ॥ २१ ॥ ` 
मद्य पीनेवाले, वातपित्त प्रकृतिवाले मनुष्योंको कफपित्तके अल्प शुद्ध होनेपर 
पेयादि ऋमके विनाही अल्पमात्रासे तर्पण आदि क्रमसे उपचार करे 'क्योंकि ऐसे 
मनुष्योंकी पेया पिलाना उनके शरीरको अभिष्यंदित करताहै ॥ २१ ॥ 
ओषधजीणंके लक्षण । 
अनुलोमो5निलः्स्वास्थ्येक्षुत्ृष्णोजोंमनस्विता । 
_ ~ AN ~ 
लघुत्वमिन्द्रियोद्वारशुद्धिजीणॉपधाकातिः ॥ २२ ॥ 
वायुका अनुलोमन होना, स्वस्थता, क्षुधा, प्यास, पराक्रम, मनकी प्रसन्नता, 
इन्द्रयाम इरकापन, डकारका शुद्ध होजाना । यह औषधी जीणे होनेके 
लक्षण हैं ॥ २२॥ 
अजीणे ओपधके लक्षण । 
कुमोदाहोऽङ्गमवेश्चञ्रममूच्छीश्िरोरुजा । 
अरतिर्वलहानिश्चसावशेषोषधाङ्गतिः ॥ २३ ॥ 
छान्ति, दाह, अंगडाई, भ्रम, मूर्च्छा, शिरमै पीडा, अरति और बलकी हानि 
यह जीर्णावशेप ( विना जीणे हुई ) औपधके लक्षण हैं ॥ २३ ॥ 
अकालेऽल्पातिमात्रश्चपुराणंनचभावितम्‌। 
असम्यक्संस्क्तञ्चैवव्यापयेतोष्ंश्युवम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो औषध अकाछमं ( बेसमयमें ) पी जाय अथवा अधिक मात्रा वा अल्पमात्रासे 
, पीजाय तया पुरानी, बिना भावना दीइई अथवा यथोचित संस्कार की हुईं न हो वह 
औषध अवश्य उपद्रवको करतीहे ॥ २४ ॥ 
$ अयोग और अतियोगके १०उपद्रव । 
आध्मानंपारिकर्सिश्चज्रावोह्ात्रयोेहः । जीवादानंसविश्रंशस्त- . 
म्भःसोपड्रवःछमः।अयोगादतियोगाचदश्चेताव्यापदोमताः॥२५॥ी 
अफारा, परिकातिका, सुखसे-ठार बहना, हृदय और अंगोंमें जकडन, जीवादान 
( जीवसंज्ञक रक्तका निकठना अथवा जीवन शक्तिका क्षीण होना ), गुदाका विश्व, 


( १८२४ ) चरकसंहित्ता-भा० टी०। 


स्तम्भ, उपद्रव ( बिरेचनका ऊद्धेगमनादिहोना ) और कलान्ति यह दश उपद्रव शोध- 


नके अयोग और अतियोगसे उत्पन्न होते हैं ॥ २५ ॥ है 
परिचारिकादिदोष । 


प्ेष्यभेषञ्यवैद्यानांतैगुण्यादांतुरस्यच । ५ 
शुद्धोव्छिऐेनदुर्गन्धमहृद्यमतिवाध्यते ॥ २६॥ 
परिचारक, औषध, वैद्य और रोगीकी विशु णता ( दुष्टता ) के कारण शुद्ध दोप 
भी उत्क्लेशित होकर दीर्गध्य और हृदयकी अभियताको उत्पन्नकर कष्टके देनेवाले 
होजातेंहें ॥ २६ ॥ 
योंगातियोगायोग । 
योगःसभ्यकूम्रदवातिःस्यादतियोगोऽतिवर्त्तवम्‌ । 
अयोगःप्रातिलोम्येननचास्पंवाप्रवत्तनम्‌॥ २७ ॥ | 
औषधका यथोचित योग होनेते दोप भले प्रका र निकळजातेहें । और अतियोग 
होनेसे दोप अत्यंत निकलते हैं । तया अयोग होनेसे दोप ग्रतिलोभी होकर या तो 
बिल्कुल नहीं निकलते या निकले भी तो बहुत थोडे निकलते हैं ॥ २७ ॥ 
अजीणाबिरेचनका दोप। 
श्छेष्मोत्किटेनडुगेन्धमहयंनातिवावहु । 4 
विरेचनमजीरणेंचपीतसूद्धभवत्तते ॥ २८॥ 
पहिळे दिनका अजीणे होनेपर यदि विरेचन कारक औषधि पान कीजाय तो वह 
बमन द्वारा निकलने ळगती है और कफके उत्क्लेश होनेसे अल्प अथवा अधिक 
दुर्गघता और इदयग्ठानि होतीहे ॥ २८ ॥ 
बमनका अयोग । 
श्षुधार्ससडुकोष्ठाभ्यांस्वल्पोत्छरिकफेनवा । तीक्ष्णपीतोस्थतंक्ष- 
ब्धेवमनंस्यादिरिचनम्‌।|अयोगेतत्रकत्तव्यंसमासेनामिधीयते॥२९॥ 
भ्रातिलोम्येनदोपाणांहरणात्तेष्वकच्छूतः । अयोगसंज्ञेकच्छेणन- 
चागच्छतिचादपशः ॥ ३० ॥ ५ 
जिस मनुष्यको अति भूख लगी हो, जिसका कोठा बहुत नर्म हो, जिसका कफ, 


यथोचित्त उत्क्ठेशित न इमा हो, उसको वमनकारक तीदण औषधि पिलाई इई 
उदीणे न दोकर और क्ुमित दोकर विरेचनद्वारा! निकलने छगतींदे । ऐसा होनेपर 


सिद्धिस्थान-अ० ६. (१८१५) 


यद्यपि वामक औषध विरेचन द्वारा भी निकल जाताहे तौ भी वह वमनका अयो- 
गही कहाजाताहे । क्य कि ऐसे समय दोप कष्टसे निकरें या अल्प निकलतेहे अथवा 
वमनके मार्गे नहीं निकलते इस लिये उनको वमनका अयोगी कह- 
ना चाहिये ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
पीतोषधोनशुद्धशचेजीर्णेतस्मिन्पुनःपिवेत्‌ । 
औषधंनत्वजीेऽन्यद्भयंस्यादतियोगतः ॥ ३१॥ 
प्रथम पान कीहुई औषधे रोगी शुद्ध न हुआ हो तो उस औपधके जीणे होनेपर 
फिर उसको दुबारा औषधि पिलाना चाहिये । यदि प्रथम औपधके विना जीर्णहुए 
फिर दुबारा ओऔपयि पिला दी जाय तो उससे विरेचनके अतियोग होनेका 
भय है ॥ ३१॥ 
कोएस्यगुरुतांज्ञात्वाळघुत्वंवळमेवच । 
है अयोगेम्तदुवादद्यादोषधंतीक्ष्णमेववा ॥ ३२ ॥ 
यदि शोवनका अयोग हुआ हो तो उसमें कोष्ठकी गुरुता, शुत और बलाबल 
विचारकर फिर मदु अथवा तीक्ष्ण औषधका प्रयोग करे ॥ ३२ ॥ 
वमनंनतुद॒रछ्यांदुष्कोषटनविरेचनम्‌ । 
७. ७ 3 
पाययेतोषधघंभूयोहन्यात्पीतंपुनहिती ॥ ३३॥ 
जिस मनुष्यको वमन अति कश्वासे होतीहों उसको वमन नहीं कराना चाहिये । 
और जिसका अत्यंत कठोर कोठा हो उसको विना नम्नकोष्ठ किये विरेचन नहीं 
देना चाहिये । इनको वमन, विरेचनकी ओपध पिलानेते बमन, विरेचन नही होते । 
उनके अयोगमे'फिर शोधक ओषध देनेसे शोधन तो नहीं होता परन्तु इनके मार्णोके 
नाश होनेका भय होताहे ॥ ३३ ॥ ० 
विरेचनका प्रयोग । 
अस्निर्धास्विन्नदे हस्यरूक्षस्यानवमोषधम्‌ । दोपानुव्छिरयनिहेतु- 
मशक्केजनयेद्वदान्‌ ॥३४॥ विश्रंशंख्रयथुंहिकांतमसोदर्शनभशम। 
पिण्डिकेद्रे्टनंकपडूसूवोःसादंविवर्णताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो स्निग्ध और स्वेदित न कियागया हो तथा रूक्ष शरीरवाला हो.उसको पुरानी 
औषध शोधनके लिये दीजाय तो वह औषध केवल दोपॉको तो उत्क्लेशितकर 
दवीहे परन्तु हीनवीये होनेसे दोषोंको यथोचित निकाल नहीं सकती । फिर दोपोके 
११५ 


( १८२६) चरकतंहिता-भा० दी० । 


उत्क्लेशित होनेसे वह विना निकले दोप रोगोंकों उत्पन्न करतेहें ! जेसे-विश्रंश, 
सूजन, हिचकी, यंघकार दिखाई देना, पिण्डलियोंका उद्दे न, खुजली, झरुओँका 
सुञसा होजाना और विवर्णता इन रोगोको उत्पन्न करतेहे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
स्निग्धसस्विन्नस्यचात्यल्पदी्तामे्जीरणमोपधम्‌ । शीतेवास्तम्भये- 
स्सामेकषेपानुन्किश्यनाहरेत्‌ ॥ ३६ ॥ तानेवजनयेठ्रोगाज्ञयोगःसर्व- 
एवसः । विज्ञायमातेमांस्तन्नयथोक्तांकारयेत्कियाम्‌ ॥ ३७॥ 
रोगीको स्नेहन और स्वेदन करनेपर भी यदि अल्पमात्रा दी जाय अथवा दीप" 
अमि होनेके कारण औषध जीण होजाय या शीतळ उपचार करनेसे अथवा बर्ढाहुँई 
आमद्वारा वह औषध स्तंभित होजाय तो वह दोपोंकों उत्क्लेशित तो करदेती है । 
परन्तु निकाल नहीं सकती तया उपरोक्त विभ्रंश आदि रोगोंको उत्पन्न करतीहे || 
और शोधनका संपूर्ण रूपासे अयोग होताहै। इस प्रकार अयोगोको वुद्धिमान वैय 
यथोचित समझकर निम्नलिखित क्रिया करे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
शोधनके अयोगमें कर्तव्य। र 
तंतैछळवणाभ्यक्तंस्बिन्नंप्रस्तरसङ्करैः । पाययेतपुनजार्णेससूत्रेवा 
निरूहयेत्‌ ॥ ३८॥ निरूडचरसेधैन्वेर्भोजवित्वाडनुवासयेत! फल” 
मागधिकादारुसिद्धेतेळेनमात्रय!स्िग्धंवातह्रेःस्नेहेः पुनस्तीक्ष्णेन 
शोधयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शोधनका अयोग होनेपर नमकयुक्त तेलकी मालिशकर मस्तरसखेद भौर संकर- 
सेद दारा स्वेदित करे। जब पहिली औषधि जीणे होचुके तो फिर औषधि पिलांवे 
अथवा गोमूत्रयुक्त द्रव्योंते निरूहण वस्ति करे । निरूदणवस्तिके अनन्तर सद्ध होने- 
पर जंगली जीवक मांसरसके साथ भोजन करावे। फिर अनुवासन वस्ति देवे । 
अनुवासनके तेळ, मेनफळ, पीपल और द्रव्य तथा कायसे उचित रीतिपर सिद्ध. 
किये होने चाहिये । तथा वातनाशक तेलको स्निम्धकर फिर तीक्ष्ण शोधन कराके 
दोप और औषधको हरण करें ॥ ३८॥ ३९ ॥ 
अतियीगके दोष,चिकित्सा । 
नचातितीक््णेनततोह्यतियोगस्तुजायत्ते । अतितीदणंश्षुधात्तस्य , 
म्वदुकोष्ठस्यभेपजम्‌ ॥ ४० ॥ हत्वाशुविदपित्तकफान्धातून्विल्राव- 
येहवान । चळस्वरक्षयेदाहंकण्ठोपक्कमंतृषाम्‌ । कुर्‍्याचमधुरे- 
स्तत्रशेपमोपधमुलिखेतं ॥ ४१ ॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ६. ( १८२७ ) 


छ्ुधासे व्याङल अथवा मदुकोप्ठाले मनुष्यको तीक्ष्ण शोधन नहीं देना 
चाहिये क्योकि ऐसे मनुष्यांको तीक्ष्ण शोधन देनेसे शोधनका अतियोग हो 
जाताहे । अतियोग होनेसे वह औषध प्रथम विष्ठा, पित्त और कफको निकालकर 
फेर पतली धातुओंको निकालने लगती है । उससे बल और स्वरका क्षय, दाइ, 
कण्ठका सूखना, कलम, प्यास यह उपद्रव होतेहे । ऐसे समय मधुर, पदायाँसे 
अथवा जीवनीयगणसे सिद्ध कियेहुए क्वाथोसे वमन कराकर होप औषधको 
निकाल देवे ॥ ४० ॥ ४१॥ 
वमनेतुविरेकःस्यादिरेकेवमनेखृढु । परिपेकावगाहाये:सुशीतेरत- 
म्भयेचतम्‌ ॥ ४२॥ कषायमधुरैःशीतिरन्नपानौपधैस्तथा । रक्तपि- 


तातिसारस्नैदाहज्वरहरैरपि ॥ ४३ ॥ 
वमनके अतियोगमे विरेचन देकर औषधको निकाले और बिरेचनके अतियोगमें 
वमन द्वारा शेष औषधको निकालडाछे तथा शीतळ परिसेचन और अवगाहन भादि 
द्वारा अतियोगका स्तम्भन करे । एवं कसैले, मीठे ओर शीतळ अन्न, पान, औषधों 
द्वारा तथा रक्तपित्त नाशक और दाइज्वरनाशक द्रव्यो द्वारा शोधनके अतियोगको 
स्तम्भन करना चाहिये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
विरेचनका अतियोगनाशक योग। 
अञ्जनंचन्दनोशीरमन्यसुक्शर्करोदकम्‌! 
लाजचूरणेःपिवेन्मन्थमतियोगहरंपरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रसौत, छारचंदन, खस इन सबको पीसकर वकरीके रक्त और खांडके शरबतर्म 
मिलाकर उसमें खीलॉका चूर्ण मिला मंथ बनावे । इस मंयके पीनेसे विरेचनका 
अतियोग दूर होतांहे ॥ ४४॥ 
शुङ्गाभिर्वावटार्दाचांसिद्धांपियांसमाक्षिकास्‌ । 
वच्चैःसंमाहिकैःसिद्धक्षीरंभोज्यञ्चदापयेत्‌ ॥ ४५॥ च 
वट आदि वृक्षांके शुंगोंसे सिद्ध कीहुई पेया शीतळकर शहद मिला पीनेसे बिरे- 
चनका अतियोग दूर होतांदै । तथा संग्राही द्रव्योसे सिद्वकिये दूधको शीतळकर 
उसमें शहद मिळावे अथवा उससे शालीचावर्लोका भात करार तो विरेचनका अति- 
योग शान्त होताहे ॥ ४५॥ 
जाङ्गलेवारसेभोंज्यंपिच्छावरितिचदापयेत्‌। 
मधुरैरनुवास्यश्चसिद्धेनक्षीरसर्पिपा ॥ ४६ ॥ 


(१८२८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


विरेचनके अतियोग होनेके अनन्तर जंगठीजीवोके मांसरसके साथ भोजन भर 
अतिसार रोगमें कहीहुई पिच्छावस्ति तया जीवनी आदि मधुर दव्योसे सिद्धकियेहए 
दूधके घृतसे अनुवासनवस्ति करना दितकारक है ॥ ४६ ॥ 
वमनके अतियोगमें क्रिया |, 
वमनस्यातियोगेतुशीताम्बुपारिपेचितम्‌ । 


पिबेस्फलरसैसेन्थसब्वतक्षौत्रशर्करस्‌॥ ४७॥ 
__ वमनके अतियोगमें शीतलजठसे परिसेचन करना, शीत़लजलके मुखपर छींटे 
देना और अनार आदि फलोके रससे मंथ वना उसमें घृत, शहद और मिसरी 
मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
सोह्ारायां२शंवम्यांमूच्छायांधान्यमुस्तयोः । 


समधूकाजञनंचूरणलेहयेन्मधुसंयुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि वमनके अतियोगमें डकारके साथ अत्यन्त वमन आती हो और मूच्छा भी 
होनेळगे तो धनिया, नागरमोये, महुआ और रसौतके चूर्णको शइदमें मिलाकर 
चटावे ॥ ४८ ॥ , k 
अंतगतजिह्वाका यल्न । 
वसतोअन्तःप्रबिष्टायां जिद्वायांकवलग्रहाः । लिग्धाम्ळळवणेहृयै- 
यृषंक्षीररसेहिताः । फलान्वम्लानिखादेयुस्तस्यचान्येऽयतोनराः४९॥ 
यदि वमन करते २ जिद्दा भीत्तरको चढीजाय तो उसको चिकने, अम्लरसयुक्त, 
नमकीन और ह्दयको मिय यूपोंसे अथवा दूधसे वा मांसरससे कवळ धारण कराना 
हितकारक दै । अथवा जिस रोगीकी जिद्दा वमनके अतियोगमें भीतरको चलीगई हो 
उसके सामने बैठकर दूसरे मनुष्य अनार, निम्बू आदि खट्टे फलोंको खाबें अथवा 
अनारके रस वा निंवूके रससे कवळ कराना भी हितकारक है॥ ४९ ॥ 
i निरूताजिह्वाका यत्न। 
निम्सुतान्तुतिळदाक्षाकरकलित्ांप्रवेशयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस मजुष्यकी जिहा बमन करते २ वाइरको निकल आवे तो उसकी जीभपर 
तिल और द्राक्षाका कल्क लेप करके भीतरको प्रवेश करे ॥ ५० ॥ 
चाग्मह । 
वाग्म्रहानिळरोगेपुधृतमांसोपसाधिताम्‌ । 
यवागूंतनुकांदयारस्नेहस्वेदोचबुद्धिमान ॥ ५१ ॥ 


र सिद्धिस्थान-अ० ६. ( १८२९ ) 


यादे वमनके अतियोगमें वाणी रुकजाय अर्थात्‌ वोलना बंद होजाय और 
चायुका कोप हो तो घृत और मांसरसके साथ सिद्ध कीहुई पतली यवागू पिलावे तथा 
बुद्धिमान वैद्य स्नेहन ओर स्वेदन करे ॥ ९१ ॥ 
वमितश्चविरिक्तश्चमन्दाञ्निश्चविलङ्गितः । 
अभ्निप्राणविदद्धयर्थक्रमंपेयादिकभजेत्‌ ॥ ५२॥ 
वमन, विरेचन «द्वारा संशुद्ध होनेसे अल्यअभिवाले मनुष्यकों तथा लंघन किये 
मनुष्यको अभ्रिवर बढानेके लिये पेयादि क्रमका पालन करना चाहिये ॥ ५२५ 
विरेचनके अयोगमें अफारा। 
= ha ल 
वहुदोषस्यरुक्षस्यहीनाअेरल्पमोपधम्‌। सोदावत्तस्यचोक्िश्यदो- 
यान्मार्गान्निरुष्यच ॥ ५३॥ भृशसाध्मापयेन्नाभिएएपार्श्वशिरोरु- 
जाम्‌॥ -ासविण्ूत्रवातानांसङ्गकुय्याचदारुणम्‌ ॥ ५३॥ अभ्य- 
झस्वेदवच््यादिसनिरूह्दानुवासनम्‌ । उदावर्चहरंसर्वकर्माष्मात- 
स्यशास्यते ॥ ५५॥ ३ 
बहुदोपोंसे युक्त, रूक्ष और हीन अभिवाले मनुष्यको अथवा उदावर्ते रोगी- 
को अप्पमात्रावाला विरेचन देनेसे दोप उत्क्ेशित होजाते हैं । वह उत्केशित 
दोष न निक्छेसे उनका मागे रुककर नाभिके चारों, ओर आफारा उत्पन्न 
होजाता दे तथा पीठ पार्थमाग और शिरमें पीडा होने लगती है इवास, मल मूत्र और 
अधोवायुका दाहणरूपसे विवन्ध होजाता है ऐसा होनेपर तेलमर्देन, स्वेदन वर्ति- 
प्रयोग. निदहण और अनुवातन तथा उदावत्तेनाशक संपूर्ण क्रिया करनी हितकारक 
है॥ ५३ ॥ ५४ ॥ (ए 
पारिकतिकाके हेतु ओर चिकित्सा । 

- लिग्पेनगुरुकोछेनसामेवळवदोपधम्‌ । क्षामेणसूडुकोठेन भ्रान्तेना- 
श्पवळेनवा ॥ ५६ ॥ पीतंगत्वागुदंसाममाशुदोपॉनेरस्यच । तीन्न- 
शूलांसपिच्छाखांकरोतिपरिकर्तिकाम्‌ ॥ ५७ ॥ छंघनंपाचर्नं 
सामेरुक्षोष्णंछघुभोजनम । इहंणीयोविधि:सर्वेक्षासस्यम- 
चुरस्तथा ॥ ५८॥ 
स्निग्ध मनुष्यको अथवा शुरुकोछवाठेको वा आमदोपवाठेको अथवा क्षीण बा 

स्रूदुकोष्ठ वा श्रान्त अथवा अल्प वलवाटेको विरेचनकी बलवान औषध देनेसे उसके 


धू 


७ 


(१८१०) चरकसंहिता-भा*टी० । 


आमसहित दोप उदीणे होकर गुदामागेसे शीघ्र निकलने लगवेहें । उस समय पेट 
तीव्र झूल, पिच्छा और रुचिरयुक्त परिकार्तेका होने छगर्तीहै । ऐसे समय यदि 
आमदोपयुक्त मनुष्य हो तो उसको ल्घन, पाचन, रुक्ष, उष्ण और हल्का भोजन 
करना चाहिये । यादे क्षीण मनुष्यको ऐसा उपद्रव होय तो बृंहणीय विविका सेवन 
करना चाहिये तया जीवनीय मधुर द्रव्योसे उपचार करे ॥ ५६ ॥ ५७ | ९८ ॥ 
आमाजीर्णकी चिकित्सा । 
आमाजीरणतुवन्धश्ेस्क्षारास्लंलघुशस्यते । पुष्पकासीसमिश्रंवा 
क्षारेणलवणेनच ॥ ५९ ॥ सदाडिमरसंसर्पिःपिवेद्वातेऽधिकेसति । 
दध्यम्ल॑भोजनेपानेसंयुक्तंदाडिमत्वचा ॥ ६० ॥ 
आमके अजीर्णसे यदि विजन्व होजाय तो क्षार और अम्लयुक्त हलका भोजन करा 
ना हितकारक है और वायुकी आविकताम पुष्पकासीस वा क्षार और लवण मिलाकर 
अनारका रसयुक्त कर घृत पिलाना चाहिये । अथवा भोजन और पानमें खट्टा दुरी 
और अनारके फछका छिलका मिलाकर पीवे तो वाताविक आमका पाचन होकर 
आमार्जाणे दूर होवाहे ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
दैवदारुतिलानांाकरकसुष्णाम्चुनापिवेत्‌ । अश्चत्थोडुस्वरएक्ष- 
कदस्वैवीश्वतंपयः ॥ ६१ ॥ कपायमधुरंवस्तिंपिच्छावस्तिमथापि 
वा । यप्टीमघुकालिद्धंवासलेहवस्तिप्रदापयेत्‌ ॥ ६२॥ 
अथवा देवदारु और तिलका कल्क गमे जलके साथ पौवे । वा प्रीपछ, लर, 
पिरखन ओर कदम्धफी छालसे सिद्धि किया दूध पीवे या कसैले और मधुर द्रव्योकी 
वृस्ति अथवा अतिसारमें कदीहुई पिच्छावरिति वा मुडैढीसे सिद्ध की हुई स्तहेवार्त करे 
तो आमाजीण अर्थात्‌ जांवका कच्ची अवस्थामै गिरना वा उससे विबन्ध होना यह 
दूर होताहे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
अधिकदोषोमे अल्पशोधनके दोष चिकित्सा । 
अहपन्लुचहुदोपस्यदोपसुव्किश्यभेषजम्‌ । अल्पाल्पंस्तावयेत्कण्डूं 
शोफक्कुछानिगोरवम्‌ ॥ ६३ ॥ कुरय्याःचाभिवधोत्छेशस्तोमित्यारुचि- 
पाण्डुताम्‌ । परिस्रावगतंदोषंशमयेद्वामयेदपि ॥ ६४ ॥ ख्नेहितं 
वापुनस्तीक्षणंपाययेश्चविरेचनम्‌ । शुद्धेचूर्णसवारिषटान्संस्कतांश्च 
दापयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ६. (१८३१) 


अधिक दोपवाले मनुष्यको अल्प विरेचन देनेत्ते उसके दोप उदीर्ण होकर थोडे 
थोड़े निकलते हें । आर खुजली, सूजन, कुछ, भारीपन, अग्निकी मंदता, उत्क्ेश, 
स्तैमित्य, अर्सचि, पाण्डुता ओर परिस्राव यद लक्षण होतेदै । ऐसा होनेपते दोषको 
शमन करे अथवा वमन करना चाहिये । वमन करनेसे भी यदि दोप शान्त न हों तो 
उस मनुष्यको ल्लिग्य करके फिर तीदण विरेचन देवे । जब शुद्ध होजाय तो उसको 
चूपी, आसव और अरिष्ट अथवा संस्कार कियेहुए यूप आदि देने चाहिये ६३-६५७ 
श्चक औषध पीकर वेगेकि रोकनेके उपद्रव और चिकित्सा । 
पातौपधस्यवेगानांनिग्रद्दान्मारुतादयः । कुपिताहृदयंगत्वाघोरं 
कु्वन्तिहृद्वहम ॥ ६६ ॥ सहिक्काश्यासपार्शयाततिदेन्यलालाश्ष 
विश्रमेः । जिह्नांखादतिनिःसंज्ञोदन्तान्किटिकिटापयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
नगच्छेद्विश्रमंतत्रवामयेदाशुतंभिषक्‌। मधुरेगपित्तमूच्छो चैकटुमिः 
कफसूथ्छितम्‌ ॥ ६८॥ पाचनीयेस्ततश्वास्यदोपद्रोपंविपाचयेत्‌ । 
७५. १ Co १0 द्ये 
कायामिञ्चवळश्चास्यक्रमेणाभिविवद््येत्‌॥ ६९॥ 


औषध पीकर वेगोंको रोक टेनेसे वातादि दोप कुपित होकर हृदयको प्राप्त हो घोर 
इद्र रोगको करते हैं तया हिचकी, खांती, पाश्वेपीडा, दीनता लारका बहना, नेत्रो 
का विभ्रम, जिद्दाका काटना, वेहोशी और दांतोंका कटकटाना इन उपद्रवोंको उत्पन्न 
करते हैं । ऐसे समय वैद्य उद्भ्रान्त न होकर उस रोगीको शीघ्र बमन करावे । यदि 
उसमें पित्तकी मूडी हो तो मधुर द्रव्योसि ओर कफकी मूर्च्डा हो तो चरपरे द्रव्योसे 
वमन कराना चाहिये । यदि इस प्रकार वमन करानेसे भी दोप संपुण रूपसे गान्त 
न हो तो उनको पाचन दर्व्योके योगसे शान्त करे और कमपूर्यक इसके आभिवठको 
बढि ॥ ६६-६९ ॥ 
वमनके अतियोंगमें हद्रह । 
पवनेनातिवमतोहदयंयस्यपीडयते । 
तस्सेस्निग्धाम्ललवणंद्यात्पित्तकफेऽन्यथा ॥ ७० ॥ 
वमनके अधिक होनेसे जिमकें हृदयको वायु पीडन करे उसको स्निग्य, अम्ल 
और नमकीन मांमरस आदि 'पछाऊर अथवा अन्य स्निग्ध, अम्ल आदि द्रव्य देकर 
बायुको शान्त करे और यदि कफफी अधिकता हो तो ल्ग्व, अम्ल औपच न देकर 
रूक्ष तिक्त आदि उपचार करे ॥ ७० ॥ 


( १८३२ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


वामक औषके वेग रोकनेके दोष व चिकित्सा । 
^ = ७ = आह. ~ ~ 
पीतौषधस्यवेगानांनियरहेणकफेनवा [| रुद्धोऽतिचाविशुद्धस्यगुहा- 
त्यङ्गानिमारुतः ॥ ७१ ॥ स्तम्भवेपथुनिस्तोदसादोद्रष्टात्तिमूच्छि- 
तैः तत्रवातहर॑सबस्नेहस्वेदादिकारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि पमनकारक औषध पीकर वमनके आयेहुए वेगको रोकलेवे तो कफ कुपित 
होकर वायुको रोकलेता है । वह कफद्वारा रुकाहुआ वायु अविशुद्ध मनुष्यके अंगाँको 
अहृणक्रर स्तंभ, तोद, उद्देशन और घोर मू्छाको उत्पन्न करता दै । ऐसा होनेपर वात- 
नाशक क्रिया और स्नेहन, खेदन आदि करना चाहिये ॥७१॥७२॥ 
अल्प दोषमें तीक्ष्ण । 
अतितीद्षणंखदोकोष्ठेलघुदोपस्यभेपजम्‌ । 
दोषान्हत्वाविनिमथ्यजीवंहरतिशोणितम्‌ ॥ ७३ ॥. 
अल्पदोपवाले मनुष्यके मुदुकोएमे अति तीक्ष्ण औपध पंहुंचकर प्रथम संपूर्ण 
दोरपोको दूरकर फिर द्रव्य घातुओंको मन्यनकर नीवसंज्ञक रक्तको निकालतीरि॥७१॥ 
जीवसंज्ञक रक्तकी परीक्षा शोधनके दीप । 
तेनान्नेमिभितंद्याद्वायसायशुनेऽपिवा । भुक्तेतच्चेद्वदेजीचनझुँक्ते 
फित्तमादिशेत्‌ ॥ ७४ ॥ शुक्कवाभावितंवस्रमापानंकोष्णवारेणा । 
प्रक्षालितंविवर्णचेत्पिततशुद्न्तुशोणितम्‌ ॥ ७५॥ - 
जीवसँज्ञक रक्ती यह परीक्षा है कि उस रक्तको अन्नमें मिलाकर काग वा छुत्ते- 
आगे रक्छे । यदि उसको काग, कुत्ता आदि खाजीय तो वह जीवसंज्ञक ( शुद्ध 
रक्त) जानना ॥ यदि न खोच तो रक्तवित्तका रक्त आनना । क्योकि रक्तपित्तके रक्त-' 
को काग आदि नहीं खाते। दूसरी यह परीक्षा है कि उत्त रक्तमें चेत वखको डुबोकर 
गर्मजळपे घोदेवे । यदि कपडेका दाग दूर न हो और विवर्ण होजाय तो रक्तपित्तका 
विकार जानना। यदि शुद्ध होजाय तो जीवनसंज्ञक रक्त जागना ॥ ७४॥ ७५ ॥ 
जीवसंज्ञक रक्त निकाळनेकी चिकित्सा 
तृपासूच्छोमदात्तेस्यकुय्योदासरणात्कियाम्‌ । 
तस्यपित्तहरींसदीमतियोंगेचयाहिता ॥ ७६ ॥ 
बिरेचनके अतियोगमें प्यास, प्रच्छो और मत्तता होजाय तो उस रोगीकी 
मरणपयन्त भी पित्तनाशकही संपूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये । तथा बिरेचनके 
अतियोगको दूर करनेवाली जो शीतळ किया कही है वह करना हितकारक है॥७५॥ 


i 


सिद्विस्थान-अ० ६. (१८३३) 


सैंगगोसहिषाजानांसद्यस्कंजीवतामसूक्‌ । पिवेज्जीवासिसन्धा- 
नंजीवंतद्धघाशुगच्छति । तदेवदभम्षदितरक्तेवस्तिप्रदापयेत्‌॥७७॥ 
यदि शोधनके अतियोगमें जीवसंज्ञक शुद्ध रक्त निकलजाय तो उस रोगीको मग, 
हरिण, भस, वकरी मादिका तत्काल निकालाहुआ रक्त पिलांना चाहिये । उससे 
जीवसंज्ञक रक्तके अति निकालनेका दोप दूर होकर शीघ्र जीवत्वकी वृद्धि होती 
है। अथवा इन्ही स्गादिकोंके रुधिर ओर कुशाकी जर्डोके कल्कको मर्दैन कर उससे 
वस्तिप्रयोग करे ॥ ७७ ॥ 
शयामाकाइमरय्येवदरीदूरवावीरेःश्वतंजलम्‌॥ ७८॥ घृतमण्डाज- 
नयुतंवरितिशीतंप्रदापयेत्‌ । पिच्छावस्िंसुशीतंवाघृतमण्डानुवा- 
सनम्‌ ॥ ७९॥ ॥ 
सार कुंभेरके फल, बेर, हरीदूव और क्षीरकाकोली इनके क्याथर्म घृतमण्ड 
और रसोन मिलाकर शीतल बस्तिका प्रयोग करे । अथवा शीतल पिच्छावस्तिका 
प्रयोग करके फिर va अडुवासन करे तो विरेचनके आतियोगसे जीवसंज्ञक 
रक्तका निकलना ओर उससे उत्पन्नहुई क्षीणता दूर होती है॥ ७८॥ ७९॥ 

' विरेचनके अतियोग २ गुदश्नंश आदि उपद्रवोंकी चिकित्ता। 
गुद्रंदांकषायैश्चस्तम्भयित्वाप्रवेशयेत्‌ । 
सामगन्धवेशब्दांश्चसंज्ञानादोऽस्यकारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 

यदि दिरेचनके अतियोगते गुदाभ्रेश होजाय अर्थात्‌ कांच निकलने ढगे तो बड 


१3. १३ 


आदि क्षीरी वृक्षेके क्वाथसे सेचन कर" गुदाको रोककर भीतरकी 
मेश करे । यदि विरेचनके अतियोगमें संज्ञानाश होजाय अर्थात्‌ बेहोशी होजाय तो 
उसके कानके समीप उत्तम खरसहित गायन वा वेदका गायन करे ॥ ८० ॥ 
रयन चियर" 

यदाविरेचनंपीतंविडन्तरवतिष्ठते । वमनेमेपजान्तंवादोपानुत्छ्ने- 

इयनावहेत्‌ ॥ ८१ ॥ तदाकुर्वतिकड्रादीन्दोपाःप्रकुपितागदान्‌ । 

सबिश्रंशोमतस्तत्रस्याद्यथाव्याधिमेषजम्‌ ॥ ८२ ॥ 

यदि केवळ एक दो बार मल निकलकर विरेचन क्रिया बन्द होजाय और पित्त, 
कफ न निकले और इसी प्रकार धमनकियामे पीहुई केवळ ओषध निकलकर वमन 
होना बन्द होजाय और कफ, पित्त न निकळे ऐसा होनेसे उसके दोष उत्क्ठेशित 
मात्र होनातेंहें परन्तु शोधन नहीं होता । ऐसा होनेसे उस मङुष्यके शरीरमें खुजेडी 


(१८३४) चरकसंहितान्भा०्टी०। - । 


आदि उत्पन्न होतेहे इसको वमन, विरेचनका विग्रं के । ऐसा होनेमें दोपामु- 
सार अथवा उत्क्ठेशित दोपोसे उत्पननहुए रोगाबुसार चिकित्सा करनी चांहिये। 
वा फिर उचित रीतिपर शोधन कराना भी हितकारी हे ॥ ८१॥ ८२॥ 
अतिस्निग्धको स्नेह विरेचनके दोष । 
पीतंस्निग्धेन ०० च आ दिवान्द Loh) [, 
पीतं सखेहंतद्दोपेमादवादूतम्‌ । नवाहयतिदाषांस्तुस्वस्था 
नास्स्तम्भयेच्चतान्‌ ॥ ८३॥ वातसङ्कगुदस्तम्भश्लेःक्षरतिचा- 
ह्पशः क Oe ७ ७. 
ब्पश; । तीक्ष्णेवस्िंविरेकंवादद्याहंघनपाचनम्‌ ॥ ८४॥ 
जो अति स्निग्ध मजुष्य स्नेह विरेचन पानकरे तो मृढुताके कारण दोप 
चलायमान नहीं होते, अपने स्यानसे चलेहुए मी वहींपर स्तंभित होनातेई और 
विरेचन नहीं होता । ऐसा होनेसे अवोवायुका विवंध, शुदस्तम्म, गुदाम शूका 
होना और थोडे २ महका निकलना यह उपद्रव होतेहे । ऐसा होय तो तीदणवरित 
वा रूक्ष विरेचन अथवा लधन और पाचनद्रव्योका मयोग करना हितकारी 
हे॥८३॥८४॥ 
रूक्षतामें रूक्षविरेवनके दोष, चि०। 

७१०" > NN ho 
रुक्ष॑विरे चनंगीतंरूक्षेणारपवलेनवा । मारुतंकोपयित्वाइाकुर्य्याद्धो- 
रानुपद्ववान ॥ ८५॥ स्तम्भझूळानिघोराणिसवंगात्रेपुमारुतः । 
स्नेहस्वेद ~ NANO! 
!दिकस्तत्रकाय्योवातहरोविधिः ॥ ८६॥ 

रुक्ष और अर्पधळ मनुष्यको रक्षविरेचन देनेसे वह वायुको कुपित करके घोर 
उपद्रवोंको उत्पन्न करतांहे तया वह कुषित वायु संपूर्ण शरीरमें घोर स्तम्भ और * 
झूल तथा मोहको उत्पन्न करताहै। ऐसा हानेपर स्नेह, - स्वेदादि वातनाशक क्रिया 
करनी चाहिये ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 

गुरुकोछ को सदुशोधनके दोष और चि० । 

ल्लिग्धस्यशुरुकोएस्यम्दूर्क्े्योषधंकफम्‌ । पित्तंवातञ्चसंरुध्यस- 

तन्द्रागौरवंक्मम्‌ ॥ ८७ ॥ दोनेल्यथआइसादअकुय्योंदाशतदुछि- 

खेत्‌। ळंघनंपाचनञात्रलिग्पेतीदण्चशोधनम्‌ ॥ ८८ ॥ 

स्निग्ध गरीर और भारी कोष्ठवाळे मनुष्यको यादे सदु ओपघ पिछावे तो वह 
औषध उसके कको टत्वलेशितकर पित्त और वातको रोकदेतीद तव तन्द्रा मारी” 
पन, यान्ति, दुर्बलता और अंगोका सोजाना यह उपद्रव उत्पन्न होनेई। ऐसा 


सिद्धिस्थान-अ० ७. ( १८३५) 


होनेपर शीघ्र वमन कराना चाहिये । तथा लेघन और पाचनद्वारा कोष्ठकी, स्निग्बता 
और गुरुताको शान्तकर फिर स्नेहन स्वेदन, करके तीक्ष्ण विरेचन देना 
चाहिये ॥ ८७॥ ८८ ॥ कुन 0३३ 
अध्यायका उपसंहार | 
का तत्र स्छोको । 
इत्येताव्यापदःप्रोक्ताःसर्वाहिसचिकित्सिताः । वमनस्यविरेक- 
स्पक्कतस्याकुरालेतृणाम्‌ ॥ ८९ ॥ एतान्विज्ञायमतिमानवस्थाश्चै- 
वतत्त्वतः । कुय्यात्संशोधनंसम्यगारोग्यार्थीनृणांसदा ॥ ९०॥ - 
इतिश्री च० सिद्धि० वमनविरे० व्यापत्सिद्धिनास षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमें कहतेहें कि इस अध्यायमें इस प्रकार वमन, विरेच- 
नकी संपूर्ण व्यापत्तिय उनके उपद्रव ओर यू वैद्यके दियेहुए बमन, पिरोचनोँसे 
इंकार इन सनको चिकित्सातहित कथन कियांहे । बुद्धिमान वैद्य इम विषयॉको 
यथोचित समझकर और यथार्थरूपसे, अवस्था आदि विचारकर मनुष्योंकी आरो" 
ग्यताके लिये शोधन ( बमन, विरेचन ) का प्रयोग करे ॥ ८९ ॥ ९०॥ 
इति श्री>च०प्र०आ०सं०पि०स्थाने प्रः भा०्टी०वमनविरेचनऱयार्पत्सिद्विनीम पष्टोष्यायः॥ ६॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 
OD “न्न 
. अथातो वस्तिव्यापास्सिद्धि व्याख्यास्याम इति हस्माह भग- 
वानात्रेयः । , 
अब हम वस्तिव्यापत्सिद्धिकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान आत्रेयी 
कथन करने लगे ॥ हि 
घीधैय्याँदाय्यगाम्भीय्यक्षमादसतपोनिधिम्‌ । पुनर्वेसुंशिष्यगणः 
पप्रच्छविनयान्वितः ॥ १ ॥ काः कतिब्यापदोवस्तेः किंसमुत्था- 
नलक्षणाः । काश्चिकित्साइति प्रश्नाञ्छुखातानत्रचीहुरुः ॥ २॥ 
बुद्धि, घेये, उदारता, गांभीयं, क्षमा, दम ओर तपस्पाके कोपरूप मपि पुनर्जेसु- 
जीसे शिष्यगण विनयपूर्वक पूउनेलगे कि हे भगवन्‌ ! वस्तिकी व्यापतियें कितनी 
हैं और कौनसी हैं । उनके कारण क्या हें ओर लक्षण क्या हैं तथा चिकित्सा क्य 
है इस प्रकार शिष्पोंके प्रश्नको सुनकर गुरु कहनेलगे॥ १॥२॥ 


(१८३६) चरकसंद्विता-भा० टी०। 


वस्तिकी व्यापत्तिये ( विकार) । 
नातियोगोछुभाध्मातोहिकाहत्पातिरूद्धता । प्रवाहिकाशिरो$ह्ा- 
त्तिःपारिकत्तःपरिस्रवः ॥ ३ ॥ हादशव्यापदोवस्तेरसम्यग्योगस- 


म्भवाः । आसासेंकेकशोरूपंचिकित्साचानिबोधत ॥ ४ ॥ 
अयोग, अतियोग, कान्ति, आध्मान, हिचकी, हृत्मात, उद्धगमन, प्रवाहिका 
शिरोवेदना, अँगशुल, परिकर्तिका ओर परिस्राव यह बारह प्रकारके विकार वस्तिके 
मिथ्यायोगसे उत्पन्न होतेहे । अब इनके पृथक ठक्षण और चिकित्साको 
अण करो ॥ ३॥ ४॥ 
अयोग । 
DC o कळ 
गुरुकोेईनेलप्रायेरूक्षेवातोल्वणे;पिवा । शीतो&पलवणलेहद्रव- 
०, ~ 
मात्रोघनोऽपिता ॥ ५॥ घस्तिः संक्षाभ्यतंदोपंदुर्वलत्वादनिहरन्‌ । 
करातगुरुकाएत्ववातमृत्रशकद्रहम्‌ ॥६॥ नाभिवास्तरुजदाह, 
हल्लेपंश्वयथुंगुदे । कण्डूगण्डानिवेवर्ण्यमरुर्चिवहिमार्दवस ॥७॥ 
वातप्रधान, गुरुको, रूक्ष और वाताधिक्य मनुष्यको यदि शीतल थोडे नमक- 
याली थोडे स्नेहवाली, अत्यंत पतली वा अत्यंत्त गाढी वस्तिका प्रयोग कियाजाय 
तो वह वस्ति दोपोंको संक्षोभित तो कर देतीहे - परन्तु निर्षल होनेसे निकाल नहीं 
सकती तथा कोष्ठमे भारीपन, अधोवायु, मल और मूत्रकी रुकावट, “नाभि भौर 
वर्तिस्यानमें पीडा, दाइ, हृदयका उपलेप, युदामें सूमन, खुजली, अंथियं, विवर्णता 
अरुचि, अप्निकी मंदता इन उपद्र्वोको उत्पन्न करती है ॥ ९॥ ६॥ ७॥ 
अयोगकी चिकित्सा । . 
तत्रोण्णायाःघ्रमथ्यायाःपानंस्वेदा+एथस्विधाः । फळत्रत्त्योऽथवाः 
कालंज्ञात्वाशर्तंविरेचनम्‌॥ ८ ॥ बिल्वमूलब्रिदद्वार्यवकोलकुल 
त्थवान्‌ ॥ सुरादिमूत्रवान्वस्तिः्सप्रावप्रोषितमानयेत्‌ ॥ ९॥ ` 
ऐसा होनेसे गर्मगर्म प्रमथ्यांको पीवे तथा अनेक प्रकारके स्वेदन, फलवत्ता अथवा 
काळ आटि विचारकर विरेचन करना हितकारक हे ॥ ८ ॥ अथवा बेलकी जड, 
निशोथ, देवदारु, यव, वेर और कुल्यीके कल्क और सुरा आदि द्रव्य तया गोमूत्र 
मिलाकर निरूहण वास्ति द्वारा पहिले दीईई वस्तिको निकालडाले ॥ ९॥ 
१ हरडके क्याथकों गमे गर्म पीत्रे कोई कहते हैं कि ८ तोडा चाउडोंको कूडफर ६४ 
तोळा पानीपें परावे १६ तोडा बाकी रहनेपर उतारफर गर्म गर्म पान करे । 


सिद्धिस्थान-अ० ७, (१८३७) 
अतियोगके लक्षण और यत्न! 
ल्लिग्धस्विन्नेऽतितीक्षणोण्णोमूद्कोछेऽतियुज्यते । 

वस्यलिङ्गचिकित्साञ्चशोधनाभ्यांसमाचरेत्‌ ॥ १०॥ 

अत्यन्त स्नेहन और खेदनके अनन्तर मदुकोप्ठवाले मनुष्पको अति तीक्षण बस्ति 
प्रयोग करनेसे अतियोग होताहे । अतियोगके संपूर्ण लक्षण और चिकित्सा वमन 
बिरेचनके अतियोगके समान जानना ॥ १० ॥ 

पृक्षिपर्णी स्थिरांपझंकाइमय्यसधुकंचलाम्‌ । पिष्ठादराक्षांमधूकच 

क्षीरेतण्डुलधावने ॥ ११ ॥ द्राक्षायाःपकलोप्टस्यप्रलादोमधुकस्य 

च । विनीयसघुतंवस्तिददादाहे$तियोगजे ॥ १२ ॥ 

पृष्ठपर्णी, शालपर्णी, पझकाए, कुंभेर, सुलइडी और बला इनमेंसे किसी एकका 
कल्क अथवा सबका मिलाहुआ कल्क वा द्रक्षा और महुएका कल्क करे फिर दूध 
मिले चावलोंके थोवनमें मुनक्का अथवा महुएका कल्क वा आगमें तपाईंहुई मट्टीका 
ढेला बुझाकर रखंदे । उपमेंसे स्वच्छ नितरेहुए धोवनमें उपरोक्त कल्क और 


घृत मिला वस्तिमयोग करे तो वस्तिके अतियोगस उत्पन्नहुई दाइ आदिक नष्ट 
होजाती है ॥ ११ ॥ १२॥ ठे 
क्कमके लक्षण व चिकित्सा । 
आमदोपेनिरूहेणमूदुनादोपईरितः । रुणद्धिमार्गवातस्यहन्त्य नि 
मूच्छेयत्यपि ॥ १३ ॥ छमंविदाहंहृच्छूलंमोहवेएनगोरवम्‌ | कु- 
य्थात्स्वेदेविरूक्षेस्तेपाचनेश्वाप्युपाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
आमदोपयुक्त मनुष्पको स्तदु निरूहण देनेसे दोप उत्क्ढेशित होकर वायुके 
मागेको रोकलेते है तया अभिको नष्ट वा मूच्छत करदेतेह उससे क्लान्ति, 


बिदाइ, हृदयमें पीडा, मोह वेष्टनकीसी पीडा और भारीपन यह लक्षण होते हैं । 
एसा होनेपर रूक्ष स्वेदन और पाचनद्रवयांद्वारा चिकित्सा करना चाह्यि॥ १३॥१४॥ 


पिप्पछीकन्तणोशीरदारुमृवोश्वतंजलम्‌ । 
पिबेत्सोवचेलोन्मिश्नंदीपनंहद्विशोधनम ॥ १५ ॥ 


पीपल, रोहिपतण, खस, देवदारु और मूर्वा इनके क्ायमें संचरनमक मिलाकर 
वीवे तो दीपन और हृदयकी शुद्धि होती है ॥ १५॥ 


( १८३८ ` चरकसंहिता-भा० टी०! 


वचानागरसर्जेलादधिमण्डेनसूच्छिताः। पेयाःप्रसज्ञयावास्युरारेऐे- 
_ ~ (| > ७ 4 L$ 
नासवेनवा ॥ १६ ॥ दारुत्रिकहुकंपथ्यांपलारंचित्रकंशटीम्‌ । पि- 


ट्वाकुएञ्चमूत्रेणपिवेवक्षारांश्चदीपनान्‌ ॥ १७॥ 
बच, सोंठ, सज्जीखार, और इलायचीके चूणको दहीके मण्डमें मिलाकर बनाई 
हुई पेया अथवा इसी चूर्णको प्रसन्ना, अरिष्ट अयवा आसवमे मिलाकर पीवे तो 
अमिदीपन और हृदयकी शुद्धि होकर क्टम दूर दोतांहे । अथवा देवदारु, साठ, 
मिर्च, पीपल, हरड, पछाशके वीज, चित्रक, कचूर और कूठ इनको गोपूम्रमें मिला 
कर पीवे वा दीपन क्षारॉको पीये तो क्ळमके विकार दूर होते हें॥ १६ ॥ १७॥ 
वस्तिमस्यविदध्या्चसमृत्रदारासाछिकम्‌ । 
समुत्रमथवाव्यक्तलवणंसधुतैलिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथवा दशमूलके काथमें गोमू मिलाकर निरूदणवस्ति करे । था गोम्नत्रम अल्प 
लवण मिलाकर शद्दद्‌ और तैल्युक्तकर वस्तिकरे तो वस्ति कर्मकें मिथ्यायोग जनित 


कलग, व्यापत्ति दूर होतीहे ॥ १८ ॥ 
आध्मानके हेतु लक्षण चिकित्सा ! 


अब्पवीय्योमहादोपेरुक्षेक्राशयेझतः । वस्तिदोंपाइतोरुद्धमागों 
रुन्ध्यात्समीरणम्‌ ॥ १९ ॥ सर्विसागो$निलः्कुय्यादाध्मानं मम 
` पीडनम्‌ । विदाहंगुरुकोष्ठस्यसुष्कवहठ'णवेदनाम्‌ । रुणद्विह्ृदयंशू- 
लेरितश्चेतश्चघावति ॥ २०॥ ` 
क्र्रकोएचा आर वढटुए दोपोंयुक्त मनुष्पको अल्पवीय -आर रुूक्षतास्तका 
, अयोग करनेसे वस्निके दोपसे आवृत हुआ वायु ऊपर और नीचेके सव सोतॉको 
रोककर पे मागगारमी हो ममाको पाडन करताइआ अफारका उत्पन्न करताह । उससे 
विदाइ कोएमं भरीषन,फोते आदिकोंमें ओर वैक्षणमें पीडा,हदयका उपरोध,यह लक्षण 
होते हैं तदा यह रोगी शूलसे पीडित हुआ इधर उधर गमन करताहे ॥ १५ ॥२० ॥ 
फलडऱ्यामादिमिःकष्ठछप्णालवणसपंपेः । घूममापवचाकिण्वक्षा- 
स्चूर्णेगुडेःकृताम ॥ २१॥ कराइु्टनिभांवतियवमध्यांनिधापयेत्‌। 
स्वभ्यक्तस्िन्ञगात्रस्यतेळाक्तांल्नेहितेगुदे ॥२२॥ अथवालवणागा- 
रधूमसिद्धार्थकेःक्कताम्‌ ॥ २३० विल्वादिनानिरूहःस्यात्पीलुसर्षः 
पसूत्रवान्‌ । सरळामरदारुभ्यांसिद्थेवानुवासनम्‌ ॥ २४॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ७, (१८३९) 


इस प्रकार उपद्रवयुक्त अफारा होनेपर अपामागैतण्डुलायाध्यायमें कहेहुए मेनफल 
आदि गण और निशोथ आदि गणकी श्रौषधियें कूठ, पीपल, सेवानमक, सरसों, 
गृहधूम, उडद, बच, सुराबीज और जबाखार इन सबको बारीक पीस गुड मिला 
अंगूठेके समान मोटी वनि बनावे । और इस वत्तिके भीतर यवोंका चूर्ण भरे फिर 
इसको तैलमे भिगोकर स्निग्धफीहुई गुदामे मवेशा करे अथवा लवण, ग्रहूधूम और 
सफेद सरसोसै पूर्वोक्त रीतिपर बनाई हुई वर्तिका विधिवत्‌ प्रयोगकरे । वा बिल्वादै 
पेचप्रलके काथमें पीठ और सफेद सरसोंका कल्क मिला गोमूत्र युक्तकर निरूहण 
वस्तिका प्रयोग करे ऐसा करने वस्तिके पिथ्यायोगजनित आध्यान रोग दूर 
दोतहे ॥२१॥ २२ ॥ २३॥ २४॥ * 
ड्चिकीव्यापह्लक्षण और चिकित्सा । 
मदुकोछेऽवलेतस्तिरतिती&णोऽतिनिर्हरन्‌ । कुर्य्याद्धिकादिकंततन्र 
हिक्काघंवृंहणश्वयत्‌ ॥ २५॥ वलास्थिरादिकाइमर्य्यत्रिफलागडसे- 
न्घवैः । सघसन्नारनालास्लेस्तेलंपक्तानुवासयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
म्दुकोछवाले दुवेल मनुष्यको अतितीक्ष्ण वस्तिका प्रयोग करनेसे वह बस्ति 
उसके दोषोंको अत्यन्त हरण करके हिचकीको उत्पन्न करती है ऐसा होनेपर 
हिचकीनाशक और बृंहणचिकित्सा करना चाहिये । तथा बला, शाछपर्ण्यादि 
पंचमूल, कुमेर, त्रिफला, गुड, सेंधानमक इनका कल्क और भसन्ना तथा कांजी 
मिलाकर सिद्ध किये तेलद्वारा अनुवासनवस्तिका प्रयोग करे ॥ २५॥ २६ ॥ 
कृष्णाळवणयोरक्षंपिचेदुष्णास्वुनायुतम्‌ । 
धूमलेहरसक्षीरस्वेदाश्चान्नचवातलुत्‌ ॥ २७१ 
अथवा पीपळ और सेबानमकका १ तोला चूर्ण गमंजलके साथ पीवे तो हिचकी 
दुर होती है तथा इस हिचकीमें धूमपान, अवलेह, मातरस, दूध, स्वेदन और वात- 
"नाशक अन्नपान हितकारक होते हे ॥ २७॥ 
हृद्वयापदके लक्षण और यत्न । 
अतितीक्ष्णःसवातोवानवासम्यकूप्रपीडितः। घट्टयेद्ध दयंवस्तिस्त- 
तकासक्षणोत्तटैः ॥ २८ ॥ स्यात्सास्ललवणस्कन्धकरीरवदरीफ- 
ले; । श्वतेवोस्तिहितःसिद्धवातव्वैश्वानुवालनम्‌ ॥ २९ ॥ 
बस्तिके अतितीदण होनेसे अथवा पवनयुक्त वस्तिके मयोग करनेते वा एकबार 
वेगपूर्वेक वस्तिको पीडन करनेसे वह वस्ति ह्दयको घटन ( घकधकी ) करती है । 


(१८४०) चरकसदिता-भा० टी०। 


ऐसा होनेपर कांत, कुशा ओर इंखकी जडका कवाय और अम्लवर्ग, संघानमक, 
वासके कोमल अंकुर और बेरके फलेकि कल्कसे तथा वातनाशक द्रव्योसे सिद्ध- 
किये तैलद्वारा अनुवासनवस्ति करना चाहिये ॥ २८ ॥ २९॥ 
ऊद्धगमनव्यापत्ति । 
वातमूत्रपुरीपाणांदत्तवेगान्निगृहतः। अतिवापीडितोवास्तिसुखेना- 
यातिवेगवान्‌ ॥ ३० ॥ मूच्छाविकारंतस्यादोदृष्ठाशीताम्वुनामुख- 
म्‌। सिथेतपाइवोंदर्चाधःप्रमज्याद्वीजयेच्चतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अधोवायु, मूत्र और मलके उपस्थित बेगमें बेगोंको रोककर वस्ति अदेणकरे 
अथवा अत्यंतवेगसे वस्तिको दबाया जाय तो वस्ति द्रव्यमुखकी ओर गमन करता- 
है उससे मूर्च्छा अथवा मूच्छांके समान अन्य विकार होने लगते हँ । ऐसा 
होनेपर झीतळ जलसे मुखपर छीटे देना और उसके पसवाडो और उद्रको हायसे 
धीरे धीरे नीचेकी ओरको मसलताजाय और पंखेकी पवन करे॥ ३०॥ ३१ ॥ 
केशेप्वालम्व्यत्राकाशेधनुपात्रासयेच्चतम। गोखराइवगजेः सिंहै 
राजपरप्यैस्तथोरगेः ३२ ॥ उहकाभिरेवमन्येश्चवास्तिमस्यन्यसेद- 
धः । बत्रपाणिप्रहैःकण्ठोरुनध्यान्नत्रियतेयथा ॥ ३३ ॥ घ्राणोदा- 
ननिरोधाद्विप्रसिद्धतरमार्गगः । अपानंःपवनोवस्तितमाइँवेवाप- 
पति॥ ३९॥ 
तया उसके केशोंको खचकर मस्तककी ओर लावे जिससे उसको, कष्ट प्रतीत 
«ही वा उसको घनुपका भप दिखलावे । अथवा गौ, गधा, घोडा, हाथी, सिंह, राजाके 
चपरासी, सांप, उल्का ओर बिच्छू आदिकोसे डरावे । ऐसा करनेसे उप्त बस्तिका 
वेग नीचेकी और उतर जाताहै। अथवा जिस मकार रोगी मर न जावे । ऐसी 
रीतिसे वस्न अथवा हाथों द्वारा उसके कण्ठको दबावे । इस मकार गळा घोंटनेसे 
प्राण और उदान वायुका निरोध होकर अपानवायु रुककर अपने मार्गसे नीचेको 
गमन करती हुई वस्तिद्रव्यफो भी नीचे ले जाती है ॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ 
ततःक्रमुककल्काक्षंपापयेताम्लसंयुतम्‌। 
आण्याच्तेदण्यात्सरावाचवस्तिश्चास्यानुलोमयेत्‌ ॥ ३५॥ 
इसके अनन्तर १ तोळा सुपारीके कल्कको कांजीके साय पिळावे । यह कांजीयुक्त 
कर्क, उष्णता, तीइणता और सरतगुणसे वेस्तिको अडुलोमनकर नीचेकी ओर 
निकाल देताहे ॥ ३५॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ७. ( १८४१) 


पक्वाशयस्थितेस्विन्नेनिरूहोदशसूलिक; । यवकोलकुलत्यैश्चवि- 
घेयोमूत्रसाधितः ॥ ३६ ॥ विल्वादिपञ्चसूछेनसिद्धोवस्तिरुरःस्थि- 
ते |शिरःस्थेनावनंधमःप्रच्छायंसर्षेपैःरिरः ॥ ३७ ॥ 
जब पक्काशयमें वस्तिद्रन्य स्थित हो तो उसको निकालनेके लिये स्वेदन करके 
दशमूलका क्वाय, यव, वेर और कुल्यीका क्वाथ, गोभूत्र मिलाकर निरूहणवस्तिका 
प्रयोग करे । यदि वस्तिद्रव्य वक्षस्थलमें अटकाहुआ हो तो बिल्वादि पंचमूछके 
क्वाथतै निरूहण करे । यदि वस्तिद्रव्य म ताइस्थानमें पहुंचगया हो तो नस्य भौर 
घूमपानका प्रयोग तया शिरके ऊपर सरसोंका लेप करना श्रेष्ठ होताहे ॥ ३६॥३७॥ 
अवाहिकाव्यापत्तिके लक्षण ओर चिकित्सा । 
लिग्धस्विन्नेमहादोपेवस्तिसद्वल्पभेपजः । उत्केश्याल्पृहरेदोप॑जन- 
येच्चप्रवाहिकाम्‌ ॥ ३८॥ सवास्तिः्णयुशोफायजद्दोौरुसदनायच । 


निरुद्धमारुताजन्तुरभीद्ष्णंसंप्रवाहत्ते ॥ ३९॥ 

महादोपवाले ल्रिग्व और स्वेदित रोगीको यदि मदु ओर अल्पबल द्रव्यसै 
वस्तिप्रयोग कियाजाय तो वह वस्ति दोपोंको उत्क्लेशित करके अल्पमात्र दोषोको 
हरणकर म्रवाहिका ( निवाही या पेचिश ) को उत्पन्न करती है। उससे गुदामे 
सूजन, जंघा और ऊरुओका सुन्नसा होना और वायुकी रुकावट होकर वह रोगी 
एकसाथ बारबार थोडे २ मठको तथा अलप २ आंवदोपको पीडाके सहित प्रवाहण 
करता रइताई । अथात्‌ त्यागता रहताह ॥ ३८॥ ३९ ॥ 

स्वेदाभ्यज्ञन्निरूहांश्शोधनीयानुलोमिकान्‌ । विदध्यालदृयित्वा 

तुडत्तिकुर्ययाद्विरिक्तवत्‌ ॥ ४० ॥ 

ऐसा होनेपर रोगीको स्वेदन और अभ्यंग करके शोधनीय और अनुलोमनीय 
निरूहृणवस्तिका प्रयोग करे । तथा रोगीको लंघन कराके दोष पाचन होनेके अर्न- 
तर विरिक्त मनुष्यके समान पेयादिक्रमका पालन करांवे ॥ ४० ॥ 

शिरःशूलव्यापत्ति । 

दुर्वलेतीत्रदोपेचदुप्कोछेचतनुसुडुः । शीतोऽरपश्चाद्वतोदोषेवेस्ति- 

स्तद्विहतोऽनिलः ॥ ४१॥ मार्गेर्गात्राणिसन्धावन्नूछसूरून्युपाहि- 

तम्‌। ग्रीवांमन्येचर्हातिशिरःकण्ठंभिनत्तिच । वाधिय्यकर्णना- 

दृञ्चपीनसंमेत्रविश्रमम्‌॥ ४२ ॥ ५ 

११६ 


(१८९२) चरकसंहिता-भा० टी० । 


इुर्बेल, तीम्रदोपयुक्त नर्मकोठेवाले मचुण्यको पतला, मदु, शीतल और अल्प 
निरूदणरस्तिके प्रयोग करनेछे वह वस्तिद्वव्य दोपों द्वारा आवृत हो जाताहे । उके 
विहतहुआ वायु ऊपरके मागोसे गमन करताहुया औवा और मन्याको जकड देवाह, 
तया शिर और कण्ठमे भेदनकीसी पीडाको करताहे और घहरापन, कणेनाद, प्रति- 
इयाय तथा ने्रोका विश्रम इन उपद्रवॉको करतांहे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

° Chas % रै as 
कुय्यांदभ्यञ्जनंतेललवणेनयथाविधि । युञ्ज्यातघृधमने्नस्ये- 
₹*७ oN ~ ७ ०. 4 
धमेरास्यंविरेधयेत्‌ । तीक्ष्णानुलोमिकेनाथस्विन्नंभुक्ते्नुवास- 
येत्‌ ॥ ४३ ॥ 
एसा होनेपर तेल और सेधेनमकते विधिपूर्वक मालिश करे तथा अधमन, मस्य, 

धूमपान, शिरोविरेचन आदि प्रयोग करे तथा स्वेदित करके तीक्ष्ण निरूहणका 
प्रयोग करे । फिर भोजन करनेके अनन्तर अनुठोमन करता अनुवासनवस्तिका 
प्रयोग करे ॥ ४३ ॥ ८ त द 
अंगञ्रुलव्यापत्ति। *-: - . 
क अति LY वर 
सुस्विन्नज्लिग्धवेहस्ययस्यवस्तिविधीयते। अतिचीक्ष्णोगुरुश्ैवसो- 
ऽतिमात्रंधवत्तेयेत्‌ ॥ ४४ ॥ सुतेपुतस्वदोपेपुनिरूढस्यातिमा- 
तरशः । स्तव्धोदाङ्वत्तकोष्टस्यवायुःसंप्रतिहन्यते ॥ ४५॥ विलो- 
मेनसमुडूतोर्जव्यङ्गानिदे हिनः । गात्रवे्टननिस्तोदमेदस्फुरणजृ- 
-सभणेः ॥ ४६ ॥ तेतेछलवणाभ्यक्तंसेचयेदुष्णवारिणा । एरण्डप- 
त्रनिप्कायैःप्रस्तरेश्चोपपादयेत्‌ ॥ ४७ ॥ हि 
रोगीको उचित रीतिपर स्निग्ध और स्वेदन करके अधिकमात्रासै अतितीक्ष्ण 
वस्ति मयोग करनेसे वह अधिकमाजासे मन होती है अर्थात्‌ अत्यंत वेगपूर्वक दोष 
अधिक मात्रा शीघ्र निकलजाते हैं । फिर संपूर्ण दोपकि अतिमाभा निकलजामेसे 
बायु प्रतिइत होकर उस रोगीके कोठेमें उदावत्त और स्तम्भको उत्पन्न करतहि । 
बह उपरको गमन करताहुआ वायु खोतोको रोककर अंगोमें प्राप्त हो अंगशूल, वेष्टन, 
१ लेहस्वेदेरनापायगुरुतीक्ष्णातिमा[तया । यस्यवस्तिःप्रयुञ्येतना तिमात्रैप्रयुष्पते। स्तब्धोदावत्तको 
ष्स्यरुद्ःखोतः डुमास्तः । प्रपनोष्हरजकुण्यात्ततेटळयणान्वितम्‌ ॥ १ ॥| उष्याम्बुप्रतारकापै,खेदै- 
स्तमुपपादयेत्‌ । सविल्यतिळळयणानिरूहस्तत्पशस्यते |-तेजूवगाहस्विनस्पकारयेदनुयासनम्‌ ॥२॥ 
प्रयुज्यबिधिनात्तम्यक्स्नग्धंकायततःपुरम्‌ । विरेचनेनिख्दैक्षवस्तिमिश्वानुळोमिक्षे: ॥ ३ ॥ एतः 
च्होकचतुषयस्मिश्वित्युस्तकेविकसुपलन्यतेपरन्त्वमिमपयचतुष्टयूनगतार्थत्वानमूळेनियेरिततस ॥ ४ ॥ - 


सिद्धिस्थान-अ० ७. ( १८४३) 


तोद, भद, स्फुरण और जूंभणको उत्पन्न करताहै। ऐसा होनेपर लवणयुक्त तेलसे 
मालिशकर गर्मनलका सेककरे अथवा एरण्डके पत्रोंके कायसे प्रस्तरस्वेद करे वा 
अन्य छायोंसे नाडीस्बेद्‌ आदि स्वेदोंद्वारा झुलकी शान्ति करे ॥ ४४-४७ ॥ 
यवान्कलत्थान्कोलानिपञ्चसूछेतथोभये । जलाढकद्वयेपक्कापाद- 
- शेषेणतेनच। कुर्य्यात्सविल्वतेलोष्णलवणेननिरूहणम्‌ ॥ ४८॥ 
यव, झुल्थी, वेर और दशमूलके दश द्रव्योको एकसेर लेकर ८ सेर जहमें 
चकावे । २ सेर रहनेपर उतारकर छानछे । फिर इसमें बितेछ और छवण मिला- 
कर सुखोष्ण रहते हुए निरूहणका प्रयोग करे । तया तेलकी द्वोणीमें बिठाक्र फिर 
स्वेदन करे । तदनन्तर अल्प भोजन कराके मुलेठी और बिल्वतैलसे अनुवासनका 
प्रयोग करे ॥ ४८ ॥ ठा 
निरूहणेसमा-वस्तंद्रोण्यांसमवगाहयेत । ततोभुक्तवतस्तस्यका- 
रयेदनुवासनम्‌ ॥ यष्टीमघुकतैलेनाविल्वतैलेनवाभिषक्‌ट ॥ ४९॥ 
फिर विधिवत्‌ हित भोजनका पालन कराके यथासमय स्नेहन स्वेदन, करावे । 
आर फिर स्विग्य विरेचन निरूहण और अनुलोमन कर्ता अनुवासन वस्तिक 
अयोग करावे ॥ ४९ ॥ 
परिकर्तिका व्यापत्ति ( 
मुदुकोछारपदोपस्यरूक्षतीक्षणोऽतिमात्रवान्‌ । वस्तिवोंपान्निरस्या- 
जुजनयेत्परिकर्सिकाम्‌ ॥ ५० ॥ त्रिकवंक्षणवस्तीनांतोदंनाभेरधो 
रुजम्‌ । विवन्धाश्पाल्पमुत्यानंगुदनिर्लेखनंभवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
मृदुको और अल्पदोपबालेको रूक्ष, तीक्ष्ण और अधिक मात्रासे बस्तिप्रयोग 
किया जाय तो बह वस्ति दोपोकी निकालकर परिकत्तिका अर्थात्‌ कतरनेकीती पीडा 
उत्पन्न कर देती है तथा त्रिक वंक्षण और वस्तिस्थानमें सुई डुभने कीसी पीडा,नाभिके 
नीचे शूळ, विवन्थ और अल्प २ मळ निकले गुदामे विदारणकीसी पीडा हो (अत्यंत 
कतरनेकीसी पीडायुक्त प्रवादिकाके समानी परिकर्त्तिका होती दे) ॥ ५० ॥ 
स्त्रादुशीतोषधैस्तत्रपयइश्ष्वादिभिःशुतम्‌ । 
यष्ट्याहतिलकल्काभ्यांवस्तिःस्यावक्षीरभोजिनः ॥ ५२॥ 
परिकर्तिका व्यापत्तिमें मधुरगण और शीतल औपधियोसे अथवा ईसके रस आरि- 
से सिद्धि किये दूधमें मुलेडी और तिलकल्क मिला वस्तिकर्म करे और भोजनके लिये 
रोगीको केवल दूधही देवे ॥ ५३॥ “४ 


( १८४४ ) चरकसंहिता-भा० दी०। 


ससञरसयष्टयाहजिद्विनीकर्दमाअनम्‌। 
विन्रीयडुर्थेवस्तिःस्यात्िक्तास्लमूदुभोजिनः ॥ ५३॥ 
यादे वायुका भी संसर्ग हो और रक्तमी आनेठगे तो राठ मुलैठी जीगनका छिल- 
का चिकने तालावकी पपडी , और रसात इनसे पक्ायेहुए दूधकी वस्ति करना 
हितकारक है । तथा ऐसे समय तिक्त और अम्लरसके साथ चावलोंका नर्मसा 
भोजन करावे ॥ ५३ ॥ 
प्रिख्ाव व्यापत्ति । 
पित्तरक्तेऽम्ळउष्णोवातीक्ष्णोवाळवणोऽथवा ॥ वास्तिर्लिखतिपायु- 
नतुतीक्ष्णोऽतिविदहत्यपि ॥ ५४ ॥ सविदर्धःखवत्यस्रंपितञ्चाने- 
कर्णवत्‌ । साय्यतेवहुवेगेनमोहंगच्छतिचासक्कत्‌॥ ५५॥ 
यदि मनुष्यञगु रक्तपित्त वा रक्तकी बवासरिमें अम्ल,उप्ण, तीक्ष्ण और लवणयुक्त 
वर्तिका प्रयोग करे तो बह वस्ति युदाको विदीणे कर तीक्ष्ण होनेसे विदाहको उत्पन्न 
करती है । और विदग्ध होनेसे अनेक वर्णे पित्तके खावको उत्पन्न करती है उस 
सावे आति वेगसे रोगीको एकाएकी वेद्दोशी होनेलगतीहे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
ba ® योजितं . शीतं 
आद्रशाल्मलिबन्तेस्तुक्षुण्णेराजपयःश्ष तम्न्‌ । सर्पिपायोजितंशीतं- 
वस्तिमस्मेप्रदापयेत्‌ ॥ ५६ ॥ वटादिपछवेप्त्ेपकल्पोयवतिलेपुच । 
सुवरचचेलो पोदिकयोःकर्बुदारेचशस्यते ॥ ५७॥ गुदेसेकाःघ्रदेहाश्च 
शीताःस्युमेधुराश्वये । रक्तपित्तातिस्ारक्षीक्रियाचात्रध्रशस्यते॥५८॥ 
इत रोगमं संबलके गीले इन्तोंको कूटकर उनसे बकर्राके दूधको सिद्ध करे उत 
दुधको घीमें मिछाकर शीतलही वर्तिका मयोग करे अयवा वटादि क्षीरी दुक्षाकि 
कोमलपत्र, यव,तिल, हुल्‌हुल, पोइके पत्र, लालकचनार इनके काथसे और कल्कसे 
गुदापर सचन और लेपन करे । अथवा इनसे सिद्ध किये दूधमें घृत मिलाकर उसंस 
शीवलद्दी बस्तिका प्रयोग करे तथा अन्य शीतल और मधुर द्रव्या शुदापर सेचन 
और लेपन करे । तथा रक्तपित्तातिसारनाशक किया करे ॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । - 
तन्रश्लोकाः।; ` 
इत्येताव्यापदःप्रोक्तावस्तेःसाङ्कतिभेपजाः । 
बुद्धाकार्सन्येनतान्तस्तीन्नियुञ्ञन्नापराध्याते ॥ ५८ ॥ 
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अध्यायके उपपंहारमे यह छोक हैं कि इस वास्तिव्यापत्सिद्धिनामक अध्यायर्स 
चस्तिके मिथ्यायोगसे उतपन्न होनेवाले रागोंके क्षण ओर औपाधि क्रम कथन कर 
दिया है इसको संपूर्ण रूपते समझकर वास्तिके प्रयोग करनेवाला वैद्य अपराधका भागी 
नहीं होता ॥ ५९ ॥ 

9. ७, ~ ~ तिच 
ताक्ष्णत्वसत्रावेल्वादिलवणक्षारसषर्पः । 
भ्राप्तकालंविधातव्यंक्षीरांधेमादेवंतथा ॥ ६०॥ 

समय आदि विचारकर वस्तिको तीक्ष्ण अथवा मूदु किया जा सकता हे । यदि 
चस्तिको तीक्षण करना हो तो उक्षमें गोमूत्र, बिलफल, मेनफळ आदि, लवण, क्षार ` 
और सरसोंका कल्क मिलाना चाहिये और यादे वास्तको मृढु करना हो तो उसमें 
दूध, घृत आदि मधुर द्वव्योका प्रयोग करे ॥६०॥ ऋ हि 
आपादतळमूङस्यान्दापान्पकाशयास्थतः । 
कीर्य्यणवस्तिरादत्तेखस्थोऽकोभूरसानिव ॥ ६१ ॥ 
जैसे आकाशमें स्थितहुआ सूर्य पृथ्वीके संपूर्ण रसको आकर्षण कर देता है उसी 
प्रकार विधिवत्‌ वर्तिका मयोग करनेसे पक्काशयमें स्थिहुई वस्ति भी पांवोसे शिरत- 
कके दोपांको आकर्षण करलेती है ॥ ६१ ॥ 
यद्त्कुसुम्भसंमिश्रात्तोयाद्रागंहरेत्पटः । 
तदद्ववीकृतात्कायात्रिरूहोनिहरेन्मलान्‌ ॥ ६२ 0 


इतिश्रीचर०सिद्धिस्थाने वस्तिव्यापस्सिद्िर्नाम सप्तमोऽध्यायः ७॥ 


५० SS 


ज्ञेत जलमे मिळेहुए कसुंमेके फूठोके रंगको स्पच्छ वख अपमेमें खेंच लेता 
है उसी प्रकार संपूर्ण शरीरमें मिलेहुए दोपोंको भर्तिभी द्रवीभूत करके आकर्षण 
करलेती है ॥ ६२ ॥ 

इति श्री्चण्प्रण्जा०्सण्शिद्धिस्याने अ० भाण्टी० वर्तिव्यापर्रताद्विनाभि सप्तमोऽध्याय ऽ [. 


अष्टमोऽध्यायः । 


आथातः घ्रासृतयोगिकासिद्धिञ्याख्यास्याम इतिहस्माह भगवा- 
ान्नेयः । 
अब हम प्रासतयोगिका सिद्विकी व्याख्या करते हें इस प्रकार भगवान्‌ आत्रियभी 
कहनेलगे । 
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अथेमान ‘~ ~ 
न्सुकुमाराणांनिरूहान्स्नेहनान्मदून्‌ । 
कर्मणाविइुतानाचवक्ष्यामिप्रसृतेःपृथक्‌ ॥ १ ॥ 
अब सुकुमार ओर अधिक कामकाजपे थकेडुए मनुष्योंके लिये मूद निरूहण 
झार स्नेह प्रयोगोंका प्रसूत (२ पल ) आदि प्रमाणसे एयक २ मूदुवास्तयांका कथन 
करतेहे॥१॥ 
पंचप्राउ्तिकवास्ति । र 
क्षीराह्वोप्रसृतोकाय्यांमधुतेलघृतात्र्‍यः । 
खजेनमथितोवरितिर्वातन्लोबलवर्णक्त्‌ ॥ २॥ 
दूध २ मसत ( ४ पछ ) शहद, तेल और घी यह तीनों एक एक प्रसत (दो दो 
पल) इन सबको मथानीसे मथकर वस्तिप्रयोग करे यह वस्ति वातनाशक और 
बल, वार्णकी बडानेवाळी है ॥ २॥ * 
'अष्टप्रासृतिकवस्ति! 
ban [a 
एकेकःप्रसृतस्तैळप्रसन्नाक्षोद्रसापिपः । 
विल्वादिमूळकवाथाद्वोकोत्थाद्दौसवातलुत्‌ ॥ ३ ॥ 
तेल असन्ना शहद और धृत यह एक एक प्रसृत विल्वादे पंचपूळका क्वाथ २ 
प्रस्त और कुल्थीका काथ २ प्रसत इनको मथानीसे मयकर वस्ति प्रयोग करे। यह . 
वस्ति वायुको नष्ट करनेवाली है ॥ ३ ॥ 
नवभारतिकवस्ति । 
पञ्चमृळरसात्पञ्चद्वोतेलारक्षो्सर्पिषोः । 
एकैकःघसृतोवस्तिःख्नेहनीयोऽनिलापहः ॥ ४ ॥ 
विल्वादि पंचमूलका काथ ५ प्रसूत, तेळ २ प्रसृत, शहद १ प्रखत, घृत एक 
प्रसृत इन सबको मिछाकर पस्तिकर्म करे यह वर्ति स्नेहन और वायुको नष्ट करने 
वाली हे॥ ४॥ 
शुक्रवद्धकवस्ति । 
सेन्धवार्द्धाक्षएकेकःक्षोद्रतैलपयोघृतात्‌ । 
प्रसृतोहपुपाख्याचनिरूहःशुक्रक्कत्परः॥ ५॥ 
ˆ संघानमक ६ मास और शहद, तेळ,टूध, घृत, यह सव एक एक मसत, नेत्रवाढा 
का काथ १ पसत इन सवको मिलाकर वारेतकम करनेस वीर्यकी अत्यंत बृद्धि 
होतीदे ॥ ५ ॥ 
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पंचतिक्तकवस्ति । हक 
पटोलनिम्बभूनिम्परालाससच्छदास्भसः । चत्वारंःप्रसृताएको 

घृतात्सपपकल्कतः॥ निरूहःपञ्चतिक्तोश्यंमोहाभिष्यन्दकुएनुत्‌ ॥६॥ 

पटोडपत्र, नीमकी छाळ,चिरायता, रास्ना और सप्तपणेकी छाल इन सवका काथ 
४ असुत, घृत १ प्रखत, सरसोंका कल्क १ तोला इन सवको मिलाकर वस्ति: 
कर्म करे तो यह वस्ति, मोह, अभिष्यंद और कुष्ठको नष्ट करतीहै ॥ ६॥ 
कृमिनाशकवस्ति । 
विडक्वत्रिफलारियूफलमुस्ताखुपणिकात्‌ ॥ ७॥ कवायात्प्रसृताः 
ha न oS [a ~ 
पञ्चतेळदेकोविमथ्यतान्‌। विडङ्गपिप्पलीकल्कान्निरूहःक्रिमिना- 

शान; ॥८॥ ५ 

वायविडंग, जिफला, साहजनेके बीज, नागरमोथे और दन्ती इन सबका काथ ५ 
म्रसति, तेल १ प्रति, बायविडंग और पीपछका कल्क २ तोला इन सबको 
मिलाकर निरूहणवस्ति करे तो इससे मढाशयमे होनेवाळे सब मकारके कृमि दूर 
हेवहें॥७॥८॥ 

बृष्यवस्ति । 
पयस्येक्षुस्थिराराखाविदारीक्षोद्रसर्पिपः । 
एकेकश्प्रसतोवस्तिःकृष्णकल्कोइपत्वक॒त्‌ ॥९॥ 
क्षीरकाकोली, झालपर्णी और रास्नाका काथ, हेखका रस, विदारीकंदका रस, 
शहद और घृत यह सव एक एक मस्ति तथा पीपलका कल्क मिला सवको मथन 
करे । इस वस्तिके प्रयोग करनेसे वृष्यता ( वीर्यकी वृद्धि) होती है ॥ ९ ॥ 
अन्य अनेकरोगोंमें वस्तियोग ! 
चत्वारस्तेळगोमूत्रदघिमण्डास्लकाजिकात । 
प्रसताःसषपेःपिष्टेविदूसङ्गानाहमेदनः॥ १०॥ 

- तेल, गोमून्न, दघिमण्ड और खट्टी कांजी यह सब ४ मसति, इसमें सरसोंका 
कल्क मिलाकर वस्तिकर्म करे तो यह वस्ति अकारा और मलके विबन्धको भेदन- 
कर दूर करदेती है ॥ १० ॥ १ 

उद छ्रादइवभिदेरण्डरसात्तेलात्सुरासवात्‌ । प्रसृताः पञ्चयष्टयाह्म- 

त्कौन्तीसागचिकासिता ॥ कट्कोवस्तिस्तुसानाहेसूत्रक्च्छ्रेपरोस- 

सः ॥ ११ ॥ 


( १८४८) चरकसंदिता-भा० टी० | 


गोखरू, पाफुणमेद्‌, एरण्डकी जड इन सवका काय रै प्रसृति) तेछ १ मसृति, 
मदा १ प्रसूति और इसमें रेणुका, पीपल, तथा मिसरीका २॥ तोला कल्क मिला- 
कर वस्तिप्रयोग करे । यह वस्ति अफारा और मृत्रकृच्छको दुर करतीहे ॥ ११ ॥ 

ऊन: 
एतेसलवणाःकोष्णानिरूहाःप्रसृतानव ॥ १२॥ 

यह जो ऊपर ९ प्रकारके वस्तियोग कहें इनमें सेंधानमक मिठाकर और 

इनको किंचित्‌ गर्म करके प्रयोग करना चाहिये॥ १२ ॥ । 
बस्तिविषयक अन्य विवेचना । 
fe hn जडीभते नीक्ष्णो: ~ = 
सूड॒वस्तोजडीभूतेती्णोऽन्योवास्तारेष्यते । 
` तीक्ष्णेविकर्पितेःस्वादुधत्यास्थापनमिप्यते॥ १३॥ 

यदि मुदुवरित रुकजाय तो तीक्षणबस्तिका प्रयोग करना चाहिये और यादै 
तीद्णवस्तिसे रोगी विशेष कापत होमाय अथात्‌ तीक्ष्णवस्तिके अतियोगपे व्याकुळ 
रोगी होजाय तो उसको सदु और आस्यापनवस्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥१३॥ 

पु गहादयोयदि ~ ७ 

वातोपसृष्टस्योष्णेःस्युगुदद । द्वाक्षास्वुनात्रिदृत्कल्क- 

दद्यादोपानुलोमनम्‌ । ताद्विपित्तराकृद्वातान्हत्वादाहादिकाझये- 

त्‌ ॥१४॥ ही 

वातपीडित मनुष्यको उष्णवस्तिका प्रयोग करनेसे यादे उसकी गुदामे दाह 
आदिक उपद्रव होजॉय तो उसको द्वाक्षाके रसके साथ निशोथका कलक पिलावे । 
उसके पीनेसे दोपका अनुलोमन होताहै। और यह पित्त और मरको निकाठकर 
दाहादिकोंकी शांति करताहे ॥ १४॥ | 

शुद्धश्चापिपिविच्छीतांयवागूंशकरायुताम्‌ ॥ १५॥ 

शुद्ध होनेके अनन्तर मिसरी मिलाकर शीतल यवागूको पीवे ॥ १५ ॥ 

१ ~ रनर 
अथवातिविरिक्तःस्यारक्षीणविट्कःसभक्षयत्‌ । 
माषयूषेणकुल्मापान्पिवेदध्यथवासुराम्‌ ॥ १६॥ 

अत्यंत विरिचन होनेसे जिस मनुष्पका मछ क्षीण होगयाहो उसको उडदोके 
यूपके साथ भोजन करावे तथा कुल्माप ( उबालाहुआ गेहूँ ) अथवा दही या सुराका 
सेवन करावे ॥ १६ ॥ है हद 
सामंचेदतिसार्येतशूळारो चकवान्नरः। 
सतदाहपृषाकुएनतदारूवचाःपिवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
वस्तिकर्मके अनन्तर मनुष्यको शूळ, अरुचि और आमातिसार होमाय तो 
उसको, हाउबेर कूठ, तगर, देवदारु और चका चूर्ण पिळावे ॥ १७॥ 
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६ मलोंके अतिसार । 
शकृद्वातमसुविपत्तंकफंवायोऽतिसाय्येते । 
पकवस्तत्रस्ववर्गीयेवस्तिःश्रेछंभिषग्जितम्‌ ॥ १८ ॥ 

मळ, अधो वायु, रक्ताफ्त वा कफका अतिसार हो तो उसके पक्क होनेपर 
रोगीको उस रोगकी ही ओपधियेंद्वारा शान्त करना चाहिये । तथा उस रोगके 
, नाश करनेवाले द्रव्योसे बस्तिकमै करना भी श्रेष्ठ है ॥ १८॥ 
इन ६ के ३० भेद । 
चण्णामेषांद्विसंसर्गाब्रिशाद्भेदाभवन्तिते । केवलैःसहचेत्त्रिशद्वि- 
द्यात्सोपद्रवानपि 0 १९॥ शूळप्रवाहिकाध्मानपरिकर्तारुचिञ्व- 
रान्‌ । सतृप्णादाइमूर्च्छान्तांश्चैषांविद्यादुपद्रवान ॥ २० ॥ 
आमी, विष्ठा, वायु, रक्त पित्त और कफ इन छ; प्रकारके मलोके दो दो भेदों- 
की मिलावट करनेसे ३० प्रकारके भेद होजाते हैं । जैसे आमविष्ठा, आमवायु, आमः 
रक्त, आमपित्त, आमकफ, विष्ठावायु, विष्ठारक्त, विश्ठापित्त, विछाकफ, वायुरक्तः 
वायुपित्त, वायुकफ, रक्तपित्त, रक्तकफ और पित्तकफ । यह १५ जौ ६ प्रकारके उप- 
रोक्त मल मिठानेसे इकीस भेद हुए। इन इक्कीसोंमें नीचे लिखे ९ उपद्रव मिडावे जैसे 
झूल, अवाहिका, अफारा, परिकाचिका,अरुचे,ज्वर,प्पास, दाइ और मूच्छ यह९ उप- 
द्रव अतिसारके होतेहे इनके मिला देनेसे ३० भेद होजाते हें! १९॥ २० ॥ 
इनकी चिकित्सा । 
ति च्य ७, [य्यैव्यो भर 
तत्रामेवमनंकार्य्यव्योषाम्ललवणेयुतम्‌ । 
पाचनंशस्यतेवस्तिरामेहिप्रतिपिध्यते ॥ २१ ॥ 
आमातिसारमें त्रिकुटेका चूर्ण और कांजी नमकके साथ पिलाकर वमन करान 
हितकारक है । और इन्ही द्रव्योसे पाचनवस्ति देनेसे मी आमातिसार नष्ट होताहे॥ २ १॥ 
है वातन्नग्राहिवर्गीयेवेस्तिःशक्रतिशस्थते । 
स्वाइम्ललवणेःशस्तः्लेहवस्तिःसमी रणे ॥ २२५ ॥ 
मलावितारमें वातनाशक, तथा सैग्राह्ी द्रव्योसे वस्तिक करना हितकारक है । 
वातातिसारम मधुर, अम्ल और लवण द्रव्योसे स्नेहयुक्त वस्तिकर्म करना हिंत- 
करक है ॥ २२॥ 
रक्तेरक्तेनपित्तन्तुकपायस्वादुतिक्तकेः । 


~ 


सार्य्य॑साणेकफेवस्तिःकपायकट्तिक्तकैः ॥ २३ ॥ 


tT 


( १८५० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


रक्तातिसारमें वकरेके रक्तसे वा छालचन्दनसे अथवा रक्तातिसारनाराक द्रव्योसे 
वस्तिकर्म करना चाहिये । पिचातिसारम मधुर, विक्त और केले, द्रव्योसि वस्ति" 
कर्म करना चाहिये । कफातिसारमें कसैले, चरपरे और कडवे द्रब्याँसे वस्तिकर्म 
करना हितकारक हे ॥ २३॥ 
रक्कतावायुनाचामेतेनवर्चस्यथानिछे । 
सेसुष्टेखन्तरपानेस्पाद्दोपाम्लल्वणेयुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
आमविष्ठाके अतिसारमें अथवा आम और वायुसे मिलेहुए अतिसारम वा आम, 
विष्ठा और वायु इन तीनोंके संघातयुक्त अतिसारमे वस्तिके अनन्तर कांजी और 
सेंघेनमकके साथ त्रिङ्टेका चूर्ण पिलाना चाहिये ॥ २४.॥ 
१2 ७ ~ योरामे 
पित्तेनामेऽस्॒जावापितयोरामेनवापुनः । 
, संसृष्टयोभवेत्पानंसव्योपकटुतिक्तकम ॥ २५ ४ 
पित्त ओर आमके अतिसारम अथवा आम ओर रक्तके अतिसारमें वा पित्त, रक्त 
और आम इन तीनोंके संघातयुक्त अतिसारमें म्रिङटेका चूर्ण, खाढु ओर तिक्त 
द्र्न्योके साथ पिलाना चाहिये ॥ २५ ॥ 
तथामेकफसंसष्टेकपायव्योपतिक्तकम्‌ । त 
आमेत्तनुकफेब्योपकपायलवणेयुतम्‌ ॥ २६ ॥ : 
आम और 'कफके अतिसारम त्रिकुटेके चूणेको कसैले और कडवे द्रव्योसे पीना 
चाहिये । यदि आमके साथ कफका अल्पभाग हो तो त्रिकुटेके चूर्णको कसैले और 
नमकीन काथके साथ पीवे ॥ २६ ॥ हि 
वातेनविषिपित्तेवाविट्पित्तेचतथानिले । 
मधुराम्ळकपायःस्यात्सेसुष्टेवास्तिर्त्तमः ॥ २७ ॥ 
वात और विष्ठाके अतिसारमै अथवा वात, विष्ठा और पित्त इन तीनोंके मिठेहुए 
अत्तिसारमै मधुर, अम्छ और कसैले दरव्योंका पाचन देना हितकारक है! अथवा 
इन्ही दृब्योत्ते सान्निपातिक अतिसारमें वस्ति करना ही श्रेष्ठ है ॥ २७॥ 
शक्कच्छोणितयोःपित्तशक्कतोरक्तपित्तयोः । 
वस्तिरन्योन्यसंसर्गेकपायस्वादुतिक्तकेः ॥ २८ ॥ 
रक्त और बिष्ठाके अतिसारमें अथवा पित्त और विष्टाके अतिसारमें वा रक्त और 


पित्तके अतिसारमे कसैले, मधुर और तिक्तद्रव्योसे वस्तिकर्म करना हित 
कारक है ॥ २८ ॥ : 


सिद्धिस्थान-अ० <; ( १८५१) 


कफेनविषिपित्तेवाकफेविट्पिचशोणितैः । 
व्योवतिक्तकवायःस्यास्संसृ्टेवस्तिरुत्तमः ॥ २९ ॥ 
कफ और विष्ठाके संसर्गमें अथवा कफ और-पित्तके अतिसारमें वा विष्ठा और 
पित्तके अतिसारमें अथवा कफ, विष्ठा, पित्त और रक्तके सांघातिक अतिसारमें 
त्रिकुदेका चूर्ण, कसैले और तिक्त द्वव्योंके साथ सेवन कराना हितकारक है। तथा 
इन्ही द्वव्योंसे वस्तिकर्म करना भी श्रेष्ठ हे॥ २९॥ | 
~ A , पु ७ 
स्याद्वरितिवयोंषतिक्ताम्लःसंसुष्टेवायुनाकफे । 
` मधुरव्योषतिक्तस्तुरक्तेकफविमिश्चिते ॥ ३० ॥ 
अल्पवायुयुक्त कफके अतिसारमें त्रिकुटेका करक, कडुवे और खट्टे रसमें मिला- 
कर वस्तिकर्म करे । रक्त और कफसे मिश्रित अतिसारमें जिकुटेके कल्कको मधुर 
और तिक्तदरव्याके काथमें मिलाकर वस्तिकर्म करे॥ ३०॥ 
मारुतेकफसंसु्टेऽ्योपाम्ललवणोभवेत्‌ । 
हक > तिनरत्ते 0. 
वस्तिर्वातेनरक्तेतुकार्य्यःस्वाद्वस्लतिक्तकः ॥ ३१॥ 

» अल्पकफयुक्त वायुके अतिसारमें जिकुटेका कल्क नमकयुक्त खट्टे रसोमि मिठा- 
कर वस्तिकमे करे । वायु और रक्त मिले अतिसारमें मधुर, अम्ल और तिक्त 
द्रव्पोसे वस्तिकमे करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

त्रिचतुःपञ्चपड्योगानेवमेवविकर्पयेत्‌ । 
ˆ युक्ति्थेपातिसारोक्तासर्वरोगेष्वपिस्ट्ता ॥ ३२ ॥ 
इस मकार आम, विष्ठा, वात, पित्त, रुधिर और कफ इन छः प्रकारके मलाके 
तीन, चार, पांच अथवा छः योगोंकी कल्पना करे । जैसे इन छः मलोके आवत 
तीनोंके मिलान कियिजानेसे यह दश प्रकारके होजातेंदैँ । जैसे १ आम, विष्ठा, 
बात! २ आम, विष्ठा, पित्त । ३ साम, विष्ठा, रक्त। ४ आम, विष्ठा, कफ! 

६ विष्ठा, वात, रक्त । ६ विष्ठा, वात, पित्त । ७ विष्ठा, वात, कफ । ८ वात, रक्त- 
पित्त । ९ वात, रुधिर कफ १० रुधिर, पिच, कफ । और इसी मकार 
चारोंके संतर्गसे कल्पना करे तो६ भेद होतेहे । तथा पांचेकि संसगेसे कल्पना कीजाय 
तो तीन भेद होते । छः का संसर्ग करनेसे एक भेद ददोतांदै । इन सवको मिलानेसे 
बीस मेद होतेंदें । यह अतिसारमें कद्दीटुईं कल्पनायुक्ति अन्य ज्वरादि संपूर्ण रोगोंमें 
भी कल्पना करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 


( १८५३ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


युगपत्पडूसंपण्णांसंसर्गेपाचनंभवेत्‌ । 

~ ७ 

निरामाणाञ्चपञ्चानांवस्तिःपाड्ररसिकोसतः ॥ ३३ ॥ 

इनछ; मलेके संसर्गमे मधुर, अम्ल, लवण, कपाय, तिक्त और कटु इन छ; 
रसको एक साथ प्रयोग किये जानेसे इन छःओंका पाचन होतांदै और इनमें आमके 
सिवाय ओर पांच म्रफारके मलोर्मे छः रसको वस्ति कल्पना कर प्रयोग करना 
हितकारक है । परन्तु आममें तो पाचन देना ही हितकारक है ॥ ३३॥ 
उपरोक्त अतिसारनाशक घत । 

७ ० ७. ३७0 
उददुम्वरशलाटूनिजस्ववास्रोदुम्वरत्वचः । शंखंसजरसंप्लाक्षीकद- 
मञ्चपलांशिकम्‌ ॥ ३४ ॥ पिद्ठातेःसर्षिपःप्रस्थक्षीरद्विगुणितंप- 
क 
चेत्‌ । अतीसारपुसवैघुपेयमेतद्यथावलम्‌ ॥ ३५॥ 

गूलरके कचे फल और जामुनकी छाल, आमकी छाछ, शूइरकी छाल, शंखका 
चूर्ण, राळ, लाख और जल्स्थानका कीच इन सत्रको एक एक पल लेवे । इन 
सबका कल्क वनाकर १ प्रस्थ वी और दो मस्थ दूध इन सवको मिलाकर पकाबे । 
यह घृत उपरोक्त सव प्रकारके अतिसारोंमें बळानुसार पिलाना अतिहितकारी 
है॥ ३४॥ ३५॥ रे 
& यवाग्र । 
केच्छूराधातकीविल्वसमझारक्तशालिमिः । 
KS oN 
मसूराश्त्थशुङ्गेश्चयवागूःस्याजलेश्ितेः ॥ ३६॥ 
कोंचके वीज, धावेके फूल, वेलकी गिरि, वाराइक्रान्ता, छाल चावल, मसूर, 
पीपछके शुंग ( कलियें या अंकुर ) इन सवके काथमें सिद्ध कीहुईं यवागू. उपरोक्त 
अतिसारॉमें हितकारक है ॥ ३६ ॥ 
चारोदुम्वरकटरुङ्समङ्गालक्षपछवेः । 
मस्रघातकीपुष्पवलासिश्चतथाभवेत्‌ ॥ ३७॥ 
सुर्गववाला, गूलरके कच्चे फल, सोनापाठा, वाराहीकंद, पिछखनके पत्र, मसूर, 
घावेके फूल और खरेदी इन सबके क्वाथमें सिद्ध कीहुई यवागू भी उपरोक्त संपूर्ण 
अतिसारीको दूर करतीहे ॥ ३७ ॥ PN a 
स्थिरादीनांवळादीनामिक्ष्वादीनामथाफिवा । 
कवाथेषुसमसूराणांयवाग्वःस्युः्वथकूथक्‌ ॥ ३८॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ८. (१८५३) 


शाळपण्योदिपंचमूर अथवा बला आदि वात्तनाशक गण वो ईख आदि तण 
अथवा ममूरके काथमें पृथक २ यवागुओंको सिद्धकर पिलानेसे भी उपरोक्त अति- 
सार दूर होता है ॥ ३८ ॥ 
छु i ० ११००, ~ 
कच्छुरामूळशाल्यादितण्डुळेवीपिसाधिताः। दघितक्रारनाठाम्ल- 
पणे Lo १, ९ 
क्षारेष्विक्षुरसेऽपिवा ॥ २९ ॥ शीताःसशकराःक्षोद्राःसर्वातीसार- 
नाशनाः । ससर्पिमेरिचाजाजीमधुरालवणाःशिवाः ॥ ४०॥ 
कैंचकी जड और कौंचके बीजॉके कायम शालि आदि चावलोंकी यवागू 
सिद्धकर अथवा दही, तक्र, कांजी, जवाखार और ईखका रस इनमेंसे किसी एकके 
साय सिद्ध कीहुई यवागूको शीतलकर मिसरी और शहद मिलाकर पीवे तो सब 
प्रकारके अतिसार दूर होते हैं । इन उपरोक्त यवाशुओंमें दोपानुस्तार घृत, मिर्च, 
जीरा, झहद ओर छवण इनेमैसे जो जिस दोपाहुसार हितकारी हो सो मिलाना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
वातादिभेदसे रसमें कल्पना । 
भवन्ति चात्र । 
लिग्धाम्ळलवणमधुरंपानंवस्तिश्चमारुतेकोष्णः । 
शीतंतिक्तकपायंमधुरंपित्तेचरक्तेच ॥ ४१ ॥ . 
यहांपर कहते हैं कि वायुमें स्निग्ध, अम्ल, छवण और मधुर औपधको किंचित 
गर्म करके पीना या वर्लकर्म करना हितकारक है । पितरम और रक्तर्मे शीतल, 
तिक्त, कपाय और मधुर द्रव्यको शीत्तठही पीना और शीतलही वस्तिमे प्रयोग 
करना हितकारक है ॥ ४१४ 
तिक्तोषणकपायकटुम्छेष्मणिसेग्राहिवातनुच्छक्कति । 
पाचनमास्रेपानंपिच्छासुग्वस्तयोरक्ते ॥ ४२ ॥ 
कफम तिक्त, उष्ण, कपाय और कटुदव्योका प्रयोग करना हितकारी है । मरके 
अदन होनेसे संग्राही और वातनाशक द्रव्योंका प्रयोग करना चाहिये । आमदीपमें 
पाचन द्रव्यका सेवन करना चाहिये । रक्तमें पिच्छावस्ति और रक्तवस्ति करना. 
हितकारक हे ॥ ४२ ॥ 
अतिसारंप्रत्युक्तमिश्रंद्न्दामयोगजेष्वपिच । 
तत्रोद्वेकविझेपादोपेपूपक्रमःकार्य्येः ॥ ४३ ॥ 


( १८५४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


इसप्रकार सन्निपातज, दैद्वज और आमज झतिसारॉका कथन किया गयांदे। 
इनमें दोपोंकी न्यूनाधिकता विचारकर दोर्पोकी चिकित्सा करना चाहिये ॥४३॥ 
अध्यायका उपसंहार! 
प्रासतिकासव्यापत्क्रियानिरूहास्तथातिसाराहेताः । रलकल्पघुत” 
यवाग्वश्रोक्तागुरुणाप्रसतसिद्धी ॥ ४४ ॥ 
इृतिश्रीचर०सिद्धिस्थानेप्रासृतयोगिकासिद्धिर्वामाएमोश्ध्यायः nan 
अव अध्यायके उपसँहारमै कहते कि इस प्रासदयोगिकातिद्धिनामक अध्या” 
यमें मासुतयोग, भिन्न २ व्यापत्तियें और उनकी चिकित्सा, अतितारनाशक अनेक 
अकारके निरूहरसोकी कल्पना, यवाग, घृत यह सव भगवान्‌ आत्रेयजीने कथन 
किये हैं ॥ ४४॥ 
इति श्रीच० कल्पस्थाने प्रश मा० टी० प्रासृतयोगिकासिद्विनीमाष्टमो$व्यायः ॥ < ॥ 


नवमोऽध्यायः । 
— De 
आथात्रिममायांसिद्वि्याख्यास्यामइतिहस्माह भगवानात्रेयः 
अ त्रिममीपा सिद्विकी व्याख्या करते हैं इस मकार भगवान्‌ आत्रेयजी * 
| - 
सघोत्तरंसमशतमस्मिज्शरीरेस्कन्धशाखाशितमभिवेश । तेपाम- 
न्यतमपीडायांसमधिकापीडाभवतिचेतनानिवद्धवैरोष्यात्‌ ॥ १ ॥ 
हे अमिवेश ! इस शारीरमें १०७ मर्मस्थान दें वह सव स्कन्ध (मस्तक, 
गईन और मध्य शरीर) और शाखा (हाथपांव ) के आश्रित हैं । इन १०७ ममामे 
अन्य शरीरस अविक पीडा होती है क्योंकि ममॉमें चेतना शक्ति विशेषकूपस निव- 
है अर्थात्‌ स्थित रहती हैं॥ १॥ 
ममाका गरुत्व । 
तत्रहाखाभितेभ्योसमेभ्यःस्कन्धाश्रितानिगरीयांसिशाखानांतदा- 
श्रितच्वात्‌ । स्कन्धाश्रितेभ्योऽपिहद्स्तिरिररांलितन्मूळस्वाच्छरी- 
रस्य २॥ 
झासाश्रत मर्मीकी अपक्षा स्कन्वास्यत मम भारा दोतई क्योंकि शाखा भा स्कट 
न्वाश्रितही होतोहास्कन्वाश्रित ममोम भी अन्य मर्मोसै हृदय वस्ति और शिर अत्यन्त 
युरु होते ६। क्योंकि यही शरीरके मूल हैं और इन्हींके आश्रय शरीरका जीवनंहे॥२॥ 


सिद्धिस्यान-अ० ९. ( १८५५ ) 


तत्रह्ृदिदशचघमन्य;ःप्राणोदानमनोवुद्धिचेतनामहासूतानिचना- 

भ्यामराइवप्रतिष्ठितानि ॥ ३॥ 

जैसे नाभिसे अमरा नाडी लगीरदती है उसी मकार हृदयसे ९० घमनीसंज्ञक 
नाडियें लगीहुई हैं और आण,उदान, मन, बुद्धि तथा चेतना यह सब हृदयमेंही रहते 

। हृदय शरीरके और सव अंगोकी अपेक्षा पांच भूतोंका झख्य स्थान है॥३॥ 

[शरासेइस्द्रियाणिइ न्द्रयप्राणवहानिचस्रोतासिसूय्यमिवगभस्त- 
यःसंभ्ितानि ॥ ४॥ 
जैसे प्रकाशकारक किरणें सूर्यमें आश्रित रहती हैं उसी प्रकार शिर ( दिमाग ) 

में संपूण इन्द्रिये और इन्द्रियोंके आणवाह्दी खोत स्थित रहते हें ॥ ४॥ 
वस्तिस्तुस्थूलगुदसुष्कसेवनीशुक्रमूत्रवाहिनीनांनाडीनांमध्येमूत्रा- 
घारोऽम्बुबह्ानांसवेख्रोतसामुदधिरिवापगानांघ्रति्ठितोभवति । 

ह चहुभिश्तन्मूलेसैसैसंजकेःखोतो भिर्मगनमिवदिनकरकरेव्यौतसि- 
दशरारम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्थूळ अंतडी, अण्डकोश, सीवन, वीर्यवाही और मृत्रवाही नाडियोंके मध्यस्थानमें 
वस्ति होती है। जैसे संपूर्ण नदियोंका केन्द्रस्यान समुद्र है उसी मकार संपूर्ण जलवा- 
ही स्रोतोंका केन्द्रस्थान वस्ति ( मूत्राशय ) है। जेसे-सूर्यकी किरणेसि आकाश 
व्याप्त होताहै उसी प्रकार इन तीन मूळ मर्मोके आश्रित अन्य मर्माके जासे” 
व्याप्त यह शरीर है ॥ ५ ॥ 

-  तेपांत्रयाणामन्यतमस्यापिमेदादारवेवशारीरमेदःस्यादाश्रयनाशा- 
दाश्चितस्यनाशः । तडुपघाताज्ुघारव्योधिप्रादुर्भावःतस्मादेतानि 
विशेषेणरक्ष्याणि । वाह्याभिघाताद्वातादिदोपेभ्यश्च ॥ ६ ॥ 

इन चीन मंमौमें किसी मर्मका भेदन हेनिते शरीरको मी तत्काल भेदन होजाता- 
है। क्योंकि आश्रयका नाश होनेसे आश्रितका स्वयम्‌ नरश होजाता हे । इन तीन 
ममोमें चोट आडे किसी प्रकारका उपधात होनेसे विंशेष घोर व्याधियें उत्पन्न होजाती- ! 
“हे । इसलिये इन तीनों मर्मोकी विशेषरूपस बाह्य चोट आदि अभिघातसे और भीतरी 
वातादि दोपोंसे विशेष ध्यान पूर्वक रक्षा करते रहना चाहिये ॥ ६॥ 
हृदयमें अभिधातसे उपद्रव । 
तत्रह दयेअमिहतेकासरवालवळक्षयकण्ठशोपक्षोमापकर्षणजिः- 
, हानिगेमसुखताटुशोपापस्मारोन्मादभलापचित्तनाशादयःत्युः॥७॥ 


(१८५६ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


हृदयमें चोट ठगनेसे, खांसी, श्वास, वलक्षय,कण्ठका सूखना, क्छोमको अपकर्ष- 
ण, जीमका बाहर निकल आना, सुखका सूखना, वाडशोप, अपस्मार, उन्माद,पठाप' 
चित्तका विगडना यह उपद्रव होते हैं ॥७॥ | 
क्षीरमें अभिवातके उपद्रव । 
शिरसिअभिहतेमन्यास्तम्भादतचक्षुवित्रमसो हवेष्टनचेष्टानाइा- 
कास३्वासहनुम्रहसूकगद्वदत्वाक्षिनिमीलनगण्डस्य न्दनञुम्भण- 
लालाखरावस्वरहानिवदनजिह्मा्वादीनि ॥ ८-॥ 
शिरमें अभिधात पेहुचनेत मन्यास्तम्भ, आदेतरोग, नेन्नोंका विभ्रम, मोह, वेष्टन" 
कीसी पीडा, -चष्टानाश, खांसी, श्वास, हनुमह, मूकता, इकछापन, नेत्रोंका मिचना, 
गण्डस्यलोका फडका, जमाई, मुखसे लारका वहना और सुखका टेढा होजाना आदि 
रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥ नि 
वस्तिमें चोटलगनेके उपद्रव । 
चरतातुवातसूत्रवचानयहवक्षणमहनवारतशुळकुण्डलादावत्तगु' 
ब्मब्रश्नानिलाधीलोपस्तम्भनाभिकुक्षिगुदश्रोणियहादयः ॥ ९॥ 
बस्ति ( मून्नाशय ) में चोट लगनेसे अधोवायु, मूत्र और मलका विबंध, पक्ष" 
णमे शूळ, छिंगझूछ, वस्तिशूछ, वातकुण्डछिका ( मूत्रको चकर देकर रोकनेवाली 
वातजानित व्याधि ) उदावत्त, गुल्म, वातछीला, उपस्तभ, नाभि, कुक्षा, गुदा आर 
श्रोणीमं जकडन तथा ऐसेही अन्य अनेक उपद्रव उत्पन्न होतेहे ॥ ९ ॥ 
मर्मोकी चिकित्सा । 
वातायपसृष्टानांतुएपांलिङ्गानिचिकिर्लितेसक्रियादिविधीनिउ- 
क्तानि । किन्तुएतानिविशेपतोऽनिलाद्रक्ष्याणिअनिलाहिपित्तकफः 
सस्रदारणहतुः। घ्राणमूलञ्चममतञ्चवास्तकमसाध्यतमम्‌। तस्मा- 
न्रवास्तसमाकिञ्चित्कमससपारपाळनमास्त ॥ १० ॥ 
इन तीनों मर्मामें होनेवाळे वातादिजिनित रोगोंके लक्षण और चिकित्साको 
चिकित्सास्यानके त्रिमर्भीय अध्यायमें कथन करआये हैं । इन तीनों मर्माको विशे- 
पकर वायुसे रक्षित रखना चाहिये । क्योंकि वायुह्दी पित्तकफको भी उत्तेजित कर- 
नेका हेतुभूत है । यह मर्म प्राणोके मूलभूत हैं। इनमें वायु आदि दोषोंकी अन्य 
अकार चिकित्साकी अपेक्षा वस्तिकर्म करना अत्यन्त श्रेष्ठ है अथवा मर्माकी अन्य 
चिकित्सामॉंमें वस्तिकर्म सर्वोत्तम है। इसलिये वस्तिकर्मके समान मर्मोकी रक्षा 
करनेवाला और कोई भी उपाय नहीं है ॥ १०॥ - 


सिद्धिस्थान-अ० ९. ( १८५७ ) 


तत्रपडास्थापनस्कन्धान्विसानेद्वौचानुवासनस्कन्धौइहर्चविहता- 
न्वस्तीन्बुद्ध्याविचार्यैमहामर्मपरिपानार्थप्रयोजयेद्वातऽ्याधि- 
चिकित्सा ॥ ११॥ 
इस लिये जो विमानस्यानमें छः स्थापन स्कंध कहआये हैं और सिद्विस्थानमें 
दो प्रकारके जनुवासन स्कन्व कहेंहे उन सबको बुद्धिसे बिचारकर इन तीन महा- 
मम्रोकी पाउनाके लिये प्रयोग करना चाहिये । इनु,/म मामे किसी मकारकी वात- 
जनित पीडा उपस्थित होनेपर वातव्याधिके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये॥ ११॥ 
वातोपसुष्टददयकी चिकित्सा । 
भूयश्चह्वदिउपसृष्टेवातेनहदिइचूर्णलवणानामन्यतम चूर्णसंयुक्तांपे- 
यांमातुळुङ्गस्परसेनवान्येनवास्लेनहृ्येनवापाययेत्‌। स्थिरादिपञ्च- 
सूलीरसःसशकरःपानार्थविल्वादिपञ्चसूळरससिद्वाचयवागूःहृदरो- 
गविहितञ्चकर्म ॥ १२ ॥ 
यदि वायु हृदयको पीडित करे तो हिग्वादि चूर्ण वा और कोई लवणभास्कर 
आदि चूर्ण, बिजीरे नीबूके रससे अथवा अन्य खटाईसे युक्तकर पीवे। अथवा हदय- 
मिय द्रव्योसे वा इन्ही खटाई आदि द्रव्योसे बनाईहुई पेया पीषे। अथवा शाळप- 
पर्यादि पंचमूलके क्वाथमे खाड मिलाकर पीये वा बिठ्यादि पंचमूलके क्वाथसे सिद्ध 
कीहुई यवागू पीवे तया इद्रोगकी शातिके लिये जो चिकित्सा कद आयेंहें उसका 
उपयोग करना भी हितकारक है ॥ १२॥ 

SN i वातोपसूष्टशिरकी चिकित्सा || र 
मूमितुवातोपसृष्टेअभ्यङ्गस्वेदनोपनाहनस्नेहपाननस्तःकमावपीड- 
नधूमादीनि ॥ १३ ॥ 

यदि मस्तक वायुसे पीडित हो तो तेका अभ्यंग, स्वेदन, उपनाह स्नेहपान, 

नस्यकर्म, अवपीडन और धूमपानादि कर्म हितकारक है ॥ १३ ॥ 
वातोपसृष्ठवस्तिकी चिकित्सा । 


-वस्तौतुकुस्भीस्वेदोवत्तर्यश्च । सयामादिभिगोंमूत्रिद्धोनिरूहः । 
विस्तादिस्वरससिद्धःशरकारोक्षुदर्भगोक्षुरकमूलश्वतक्षीरेश्च । त्र- 
पुपेवीरुखराइवावीजयवकपभककाहिकतोनिरूहः । क्षारयवतिल्व- 
कभृष्ठकल्कितोवानिरूहः । पीतदारुकसिद्धवेलानुवासनस्‌। तेल्व- 


कथ्चसपिविरेकार्थम्‌ ॥ १४ ॥ 
११७ 


(१८५८ ) चरकसेद्दिता-भाण् दी ० 


यदि मूत्राशय वातसे दूपित हो तो कुंभीस्वेद और वर्चितिधान तथा निशोध 
आदि गणे गोमूत्र मिलाकर निरूइण वस्ति करे । अथवा बिल्वादि पेचमूलके 
क्वाथसे वा शरकंडेकी जड, कांसकी जड, ईखकी जड, कुशाकी जड और गोखरूकी 
जडसे सिद्ध कियेहुए दूधते वस्तिका प्रयोग करे । अथवा खीरेके वीज, ककडीके 
बीज और अजमोदके क्वाथमें ऋषभकका कल्क मिलाकर निरूहृण वस्ति को । 
तथा सरल काष्के साथ सिद्ध किये तेळका अनुवासन करना हितहे । और तिल्वक 
कहपमें कहेहुए विरेचनकत्तो घृत पिळाकर विरेचन कराना श्रेष्ठ है ॥ १४ ॥ 
ओत्तरवस्तिक तेल । 
शतावरीगो क्षुरकवृहतीकण्टकारिकागुडूचीपुतनेवोशीरमधुकाद्वि- 
शारिवालोध्रश्रेयसीकुशकाशसूलकपायक्षीरचतुरणवलादइवर्षमक- 
खराद्वोपकुञ्चिकावत्सकतएुपैवीरुवीजशितिमारकमघुकवचाशतपु- 
प्पाइमभेदवपीभूमदनफलकल्कसिद्धतेळंसुत्तरवस्तिनिर्ूहः शुद्ध 
ललिग्धस्विन्नस्यवस्तिशूळमूत्रविकारहर इति ॥ १५॥ 
शतावर, गोखरू, वडी कटेली, छोटी केली, गिलोय, पुननेवा, खस, मुठिठी 
और दोनों प्रकारकी शारिवा, छोध, गोरखमुण्डी, कुशा और कांसकी जड इन सबका 
कवाय ४ सेर, दूध ४ सेर, तेछ१ सेर और वला,अड्टसा, ऋषभक, भजमोद,कलोंनी, 
इन्द्रयव, खीरेके वीज, ककडीके बीज, शालिच शाक, सुलैठी, बच, सौंफ, पापाणभेद, 
सफेद पुननवा और मैनफ़ल इन सबका कल्क १ पाव इन सव द्वेव्योंको मिलाकर 
, तैर सिद्ध करे । प्रथम रोगीको निरूदण करके शुद्ध होनेपर फिर रिनग्ध और स्वेदन” 
कर इस तैलद्वारा उत्तखस्त करे तो वस्तिका झूल और मूत्रविकार दूर होतेहे ॥१५॥ 

* भवन्तिचात्र । 
हृदिमूशिचवस्तोचन्रणांप्रणाःप्रतिषठिताः तस्मात्तेपांसदायत्नात्कु 
बींतपरिपालनम्‌ ॥१६॥ आघातवर्जनंनित्येस्वस्थवत्तानुवर्तनम्‌ । 

» उत्पन्नात्षिविघातश्वममेणांपारिपालनम्‌ ॥१७॥ : 
अब यहाँ कहते हैं कि हृदय, मुद्ध wa वस्तिस्थानमें महुष्योंके आणोंका 
निवासस्थान दै । इसलिये इन तीनों मर्मेस्थानोंकी यत्नपूर्वक सदैव पालना करते 
रहना चाहिये तया सव मकारकी चोट आदिसे नित्य वचाकर रक्खे और आरोग्य 
मजुष्योंके जो जीवनवर्द्धक नियम दें उनका सेवन करतारहे तथा उत्पन्नहुई व्याधिकी 
झातिका यत्न करे और सदा ममोकी रक्षा करतारहे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


« सिद्धिस्थान-अ० ९, ( १८५९ ) 


अतऊर्द्वेविकारायेत्रिममीयेचिकित्सिते | 
नप्रोक्ताममजास्तेषांकांथ्चिद्रक्ष्मामिसोपधान्‌ ॥ १८ ॥ 
जो जो ममोर्म होनेवाले रोग अथवा मर्मस्थानोंसे संबंध रखनेवाले रोग चिकित्सा 
स्याने प्रिममीयाध्यायमें नहीं कहेंदे,सो अव उनके लक्षण और चिकित्साको कथन 
करते है ॥ १८ ॥ 


अपातत्रकके लक्षण । 

कुदः स्तैःकोपनेर्वायुः स्थानादू्ध॑प्रपयते । पीडयन्हदयंगत्वाशिरः 

शंखोचपीडयन्‌ ॥ १९ ॥ घनुर्वन्नमयेद्गात्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तथा । 

कच्छ्रेणचाण्युच्छरसितिस्तव्धाक्षोऽथनिमीलकः ॥ २०॥ कपोत- 

इवकूजेच्चानिःसज्ञःसोऽपतन्त्रकः ॥ २१॥ 

अपने कोपकारक कारणोसे कुपितहुआ वायु निज स्थानको छोड उपरको गमन 
करति । तथा हृदयस्थ प्रवेशकर हृदयको पीडित करतांहै और मस्तक तथा कन- 
परीमें पहुंचकर मस्तक और कनपरीमें पीडा उत्पन्न करतहि । तथा अंगोंको धनुपके 
समान झुकाकर आक्षिप्त करतांदे और मोइको उत्पन्न करताहे उस समय रोगी 
कठिनतासे श्वास लेतहि । आखे स्तन्य अथवा बंद होजातीहें । कबूतरके समान 
कुण्ठ कूजन होने लूगतांहै ओर संज्ञा जातीरहतीहै। इसको अपतंत्रक रोग कहते 
हैं॥ १९॥२०॥२१॥ हैँ 
छै अपतानकक लक्षण] 

इृष्टिसंस्तभ्यसंज्ञाअहत्वाकण्ठेनकूजति । हृदिसुक्तेनरःखास्थ्यंया- 

तिमोहइतेपुनः । वायुनादारुणंप्राहुरेकतदपतानकम्‌ ॥ २२ ॥ 

वायुके कोपसे दृष्टिका स्वॉमेत होना, संज्ञानाश, कण्टकूजन होना और हृदयसे 
बायु सुक्त होज्ञांनपर आरोग्यता प्रतीत होना हृदय वायुसे आवत होनेपर फिर बेहो- 
शी होजाना इस प्रकार लक्षणों युक्त वातजनित दारुण रोगको कोई अपतानक 


कहते हैं ॥ २९ ॥ है 
इनकी चिकित्सा . 
उचसनंकफवाताभ्यांरुद्धंतस्याविमोचयेत्‌ । 
तीकणेः्रघमनेःसंज्ञांतासुसुक्तासुविन्दति ॥ २३॥ 
जिस मनुष्यका इवासत वायु और कफसे रुका हुआ हो उसको तीक्ष्ण प्रधमन 
( विरेधनीय नस्य ) देकर स्वासको खोल देना चाहिये । तीक्ष्ण नस्य दारा संज्ञावाइक 
डिद्राके खुळजानेसे बेहोशी दूर होकर होश भी आजाती है ॥ २३॥ 


( १८६० ) चरकसंहिता-भा० टी० 


मरिचंशियुवीजानिविडद्दच्चफणिज्झकम ! 
एतानिूक्ष्मचू्णीनिदद्याच्छीपेविरेचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
मिर्चे सुहांजनेके वीज, वायविडंग, फणिज्झक तुलसी इन सबको वारीक पीसकर 
नस्य देनेसे शिरोविरेचन होकर संपूर्ण छिद्र खुलजात हैं और बहोशी दूर होवहि॥२४॥ 
हिंगुतुस्वुरुपध्याचपोप्करंलवणत्रयम्त्‌। 
यवक्काथाम्वुनापेयंहत्पाश्वीत्त्यपतन्त्रके। २५ ॥ 


हींग, नैपाली धनियाँ; हरड, पोहकर मूल, संथानमक, संचरनमक और विडलवण 
इन सबका चूर्णकर यवोंके काय अथवा गर्म जलके साथ पीवे तो हृदयकी पीडा, 
पा्थेपीडा और अपतंत्रक रोग दूर होता है ॥ २५॥ 
हिडूग्वम्लवेतसंशुण्ठीससौवर्चळदाडिमम । पिबेद्वातकफञ्ञ्च 
कर्महद्रोमनुद्धितम्‌ ॥ २६ ॥ शोधनावस्तयस्तीक्ष्णाहितास्तस्य 
, चकत्लशः । सौवर्चलाभयाव्योपैःसिदन्तुस्यादघृतंहितम्‌॥२७ 
हींग, भमलवेत, सेठ, संचरनमक, नासपाल इनके चूर्णको गर्मेजलके साय 
* पीषे, तो अपतंत्रक, अपतानक, वातकफके विकार भौर इद्रोग दूर होते हैं । रोगंमें 
वातकफनाझक और हृद्रीगनाशक क्रिया करना भी उपकारक है। तया शोधन तीक्ष्ण 
बस्तिका प्रयोग करना भी हितकारी है । और संचरनमक, हरड तथा त्रिङ्देका चूर्ण 
“मिलाकर सिद्ध किया घृत भी सव प्रकार हित करता हे ॥२६ ॥ २७॥ 
तंद्रारोगके हेतु, लक्षण । 
मघुरलिग्घगुवेस्लसेवनाचिन्तनाद्धयात्‌ । शोकाद्वयाध्यनुपङ्गाचच 
चायुनोदीरितःकफः ॥ २८ ॥ यदासौसमचस्कन्द्हदंहदयाश्- 
यान्‌ | समाइणोतिज्ञानादींस्तदातन्द्रीपजायते ॥ २९ ॥ हृदये 


haa 


वयाकुलीभावोवावचेषेन्ब्रियगोरवम्‌ । मनोवुद्धयघसादश्चतंद्रा- 
यालक्षणंमतम्‌ ॥ ३०॥ 
मधुर, स्निग्ध, भारी और अम्छरसोका सेवन करनेसे चिन्ता, भय और झोकसे 
तथा ज्वगदि रोगॉके अनुपेगसे वायु कफको उदीणेकर हृदयको आच्छादित करदेता 
है तथा हृदयाश्रित ज्ञानांदिकोको आवृत करके तंद्रानामक रोगको उत्पन्न करता है । 
उसमें हृदयका व्याकुल होना वाणी, चेष्टा और इन्द्रियोमें भारीपन, मंन और घुद्धिकी 
अप्रसन्नता यह:तंद्राके लक्षण कहे हैँ २८॥ २९ ॥ ३०॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ९, (१८६१) 


तेद्राकी चिकित्सा । ० दु 
कफश्चेतत्रकर्तव्यंशोधनेशसनानिच । 
ड उ्यायामोरक्तमोक्षश्चभोज्य्चकटुतिक्तकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तंद्रारोगमें कफनाशक चिकित्सा करना तथा शाधन सशमन, आद क्रिया करना 
हितकारक है तथा व्यायाम रक्तमोक्षण कटु आर ततक्त द्रव्पाका भाजन करना 
हितकारक है परन्तु ज्वरमें उत्पन्न हुई तंद्राकी यह चिकित्सा नहीं ॥ ३१॥ 
वस्तिरोग व मूत्राघातके १३ भेद । 
मृत्रेकसादेजटरंऋूच्छेसोत्सह्सड्क्षयो । मृत्रातीतोऽनिला्ीला- 
वातवस्त्युष्णमारुतो ॥ ३२ ॥ वातकुण्डलिकायन्थिविड्घातो 
वस्तिकुण्डलम्‌ । त्रयोवशेतेमृत्रस्थदोपास्तांछिंगतःश्वण ॥ ३३ ॥ 
मूनकसाद, मूञजजठर, मूत्रकूच मूत्रोत्सँग,म्‌त्रक्षय,म्‌त्रातीत, वातष्ठाठा, वातर्वास्त, 
उष्णबात, वातकुण्डलिका मूत्रग्रंयी विडूविघात और वस्तिकुण्डळ यह तेरइ मकारके 
मूत्रदोप मूत्राशयके विकार होते हैं। अब इनके प्रयऊरलक्षणोको श्रवणकरो ३२-३३ 
मून्रेकसादके लक्षण चिकित्सा । 
पित्तंकफोद्दयंवापिवस्तोसंहन्यतेयदा । मारुतेनतदासूतरेरक्तपीतं 
+ ~ ७, ७. ०३१ ९ ६१ मूत्र 
घनंसुजेत्‌ ॥ ३४ ॥ सदाहेश्वेतसान्द्रेवासवैर्वालक्षणेर्युतम्‌ । मूतरै- 
कसादँतविद्याप्पित्तम्छेष्महरैजेयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
पित्त अथवा कफ वा पित्त और कफ दोनों जब वायुसे प्रेरित होकर मूत्राशयमे 


होजातिहें तव लाळ, पीला, और गादा मूज आने लगता है। अथगा दाहयुक्त सफेद 
आर सान्द्र आने लगता ह। वा इन दाना प्रकारक संपूर्ण छक्षणास घुक्त द्वाकर 
मूत्र आता है इस रागका मत्रकृत्ताद जानना । इसका पित्त और कफनाशक 
6, कित्साद्वारा जीतना चाहिये ॥ ३४॥ २५॥ = 
मूत्र जठरके हेतु, लक्षण, चिकित्सा । 

विधारणाखतिहतंवातोदावत्तितयदा । प्रयत्युदरंमत्रंतदातदनि- 

मित्तरुक्‌ ॥ ३६ ॥ अपक्तिमूत्रविद्सेगैस्तन्मूत्रजठरंवदेत्‌ । मूत्र- . 

'वेरेचनींतत्रचिकित्सांसंभरयोजयेव ॥ ३७॥ हिंगुद्विरुत्तरंचर्णत्रि- 

मर्मयिप्रकीत्तितम्‌ । हन्यान्सूत्रादिसंघातंग्याषि्गदमेद्योगाद्टा 


>~ 


मूत्रके आयेहुए वेगको रोफनेसे मत्न वायुद्रारा मतिइत होकर उपरको उलटजाता 


+ 


*_ 0४ 


(१८६२) चरकसंद्विता-भा० टी० । 


है तब उद्रको पूर्णकर विमा किसी निमित्तके उदरे पीडा उत्पन्न करताहै। फिर 
भन्नका न पचना, सूत्र और विष्ठाफा रुकजाना यह लक्षण होते हैं । इस रोगको 
मूत्रजठर कहते हैं। इसमें मूत्रका विरेचन करनेवाली चिकित्सा करना चाहिये । 
तथा पीछे मिममीयचिकित्सामें कहेहुए द्विरुत्तर दिसादिचूणेका मयोग करनेसे सूत्रा“ 
दिकोंका संघात तथा गुदा और भेढूकी व्याधियें नष्ट होतीदें॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 
मूत्रकच्डके लक्षण । 
मूत्रितस्यव्यवायात्तरेतोवातोद्ध तंच्युतम्‌ । 
पूवमूत्रस्यपश्चाद्वासवेत्तत्कच्छ्मुच्यते ॥ ३९ ॥ 
मत्रका वेग आयाहुआ हो उससमय मूत्रको रोककर ख्रीसँग करे तो वीर्य वायुसे 
विघटित होकर मरत्रमार्गमे स्थित होमाताहै फिर मृत्रत्ते प्रथम अथवा मूत्रसे पीळ 
नडे कष्टके साथ वीर्यकी बूंद गिरती है । इस रोगको झूत्रकृच्छ कहतेंदें ॥ ३९॥ 
मत्रोत्संगके लक्षण । ~ 
स्ववैगुण्यानिलाक्षेपे/किथ्विन्मृत्नश्वतिष्ठति । मणिसन्धोलवेत्पश्चा- 
त्तदरुग्वाथवांतेरुकू । मूत्रात्संगःसविच्छिन्नस्तच्छेपोगुरुशेफसः ४० 
मूत्रमागेके विगडजानेसे अथवा वायुके आक्षेपसे मूत्र त्यागते समय लिंगकी 
सुपारीसे ऊपरकी तरफ प्रू अटकजाय ओर अटक २ कर थोडी देरके घाद बिना 
पीडासे अयवा अत्यंत पीडाके साथ मूत्र आवे और विच्छिन्न शेप रहीहुई मूत्रकी इद 
इन्द्रीमें भारीपनको करे तो इस रोगको मूत्रोत्संग कहतेंह ॥ ४० ॥ 
सूनक्षयके लक्षण । 
वाताकृतिर्भवेद्वातान्मृत्रेशष्यतिसंक्षयः । 
वायुके कोपते वातप्रकृति मनुष्यका मूत्र सुखजाता है इसको म्रत्रक्षप रोग कहते 
इसमें सब लक्षण कुपित वायुके होतेहे ॥ 
मूत्रातीतके लक्षण । 
चिरंधारयतोमूत्रत्वरयाज्प्रवत्तते । ˆ 
मेहमानस्यमन्दंवामूत्रातीतःसउच्यते ॥ ४१॥ 
मून आनएर जो मनुष्य रोकलेता है उसका रुकाइआा मत्र अत्यत थार २ और 
थोडा २ आने लगता हे इसको मत्रातीत कहते है ॥ ४१॥ 


20 SN CRN > क स Nl मी 
१ इसी प्रकार मूके वेगको रोककर ख्लीसंग करनेसे मृतके साथ पीछे अथवा आगे सफेद 
बून्द बिना पीडासे गिरे तो इसको मूतशुक कहतेहे । 


_सिद्धिस्थान-अ० ९. , (१८६३) 


चातष्ठीलाके ल०॥ 
आध्मापयन्वस्तिगुदंरुद्धावायुश्वलोन्नताम्‌ । 
कुर्य्यात्तीवरात्तिमहीलांमृत्रविण्मार्ग रोधिनीस ॥ ४२ ॥ 
कोपको प्राप्तइुआ वायु वस्ति और गुदाको अफारायुक्तकर और रोक करके 
पडके नीचेकी ओर तीव्र पीडायुक्त चंचळ और ऊंची वायुकी गांठको उत्पन्न करता 
है इसको वातष्ठीळा कहतेहे इससे मल और सूत्रका अवरोध होजाताहै ॥ ४२ ॥ 
बालवस्तिके लक्षण । 
0. च्चे र he ज 
सूत्रधारयतावस्तावायुःकुद्धावेधारयेत्‌। 
च (4. ~ _ © ~ ~ 
सूत्ररोधातिकण्डूभिवातवस्तिःसउच्यते ॥ ४३ ॥ 

: मूत्रके वेगको रोकनेसे कोषको ग्राप्तइआ वायु वस्तिमें प्राप्त होकर मूत्रका अव- 
रोध, पाडा और खुजञलीको उत्पन्न करे उसको वातवस्ति कहते ॥ ४३॥ 

. उप्णवातके ल०। है 
ऊष्मणासोष्मकंमूत्रंशोपयन्रक्तपीतकम्‌ । हि 
उष्णचातः्सृजेत्कच्छाइस्त्युपस्थातिंदाहवान्‌ ॥ ४९॥'' 

* पित्तकी गर्म जब मूजको सुखादेतीह तव सूत्र पीलेवणका थोडा २ गर्म और 
लालव॒णका घडे क्के साथ आता है तथा वास्त और ठिंगेन्द्रियमें पीडा और दाइ 
होतीदै इस रोगको उष्णवात कहतेहें ॥ ४४ ॥ 

वातकुण्डलिकाकें ल० । ह 
५, ~ अ 

गतिसंगाङदाउत्तःसमूत्रस्थानमार्गयोः । मूत्रस्यविगुणोवायुर्भभ- 

व्याविद्धकुण्डली । मूत्रेविहन्तिसंस्तस्भभन्नगोरवबेछनैः । तीमः 
` रङ्कसूत्रविट्संगेर्वातकुण्डलिकेतिसा ॥ ४५॥ 

वायु विकृत होकर मृत्रस्थान ओर मूत्रकी गतिको रोककर उपरको उल्टा गमन 
करतहि तब वह वायु भेदनकीसी पीडायुक्त मूत्रकों व्याहतकरके मूत्राशयमें कुण्ड- 
लाकार चक्कर देने लगता है उससे मूत्रकी गति रुककर ूधाशयका स्तम्भ, भेदन" 
कीसी पीडा, भारीपन, उद्वेन, तीम्र पीडा, मूत्रका विवंध ओर मळका विर्बंध यह 
लक्षण होतेहे । इस रोगको वातकुण्डलिका कहतेदें ॥ ४५ ॥ 

मत्रम्रंथिक ल०। 
रक्त॑वातकफाहुष्टंवस्तद्वारेसुदारुणम्‌। भन्थिकुय्यात्सकच्छेणसू- 
जम्मृच्रेतदाइतम्‌। अइमरीसमशूंतंसूत्रयंन्िप्रचक्षते ॥ ४६ ॥ 


(१८६४) म्वरकसंहिता-भा० दी० । 


वायु और कफके कुपित दोनेसे वस्तिके द्वारमें रक्त दूपित होकर दारुण ग्रं“ 
थिको उत्पन्न करतांदै उस अंथिसे बस्तिका द्वार रुककर मुत्र वडे कष्टसे आतहि 
ओर वस्तिद्वारमें पयरीके समान शूल होने लगता हे । इस रोगको मूत्रम्रथि 
कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
दि विड्विघातके लक्षण । 
७. च्य ~ 9, 
रूक्षबुवलयोरवीतिनोदाउत्तेशक्कथदा । मुत्रखोतःप्रपद्येतविट्संसु- 
एंतदानरः। विड्गन्धंसत्रयेत्कच्छाद्विइविधातंविनिर्दिशेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
रूक्ष या दुर्वळ मन्ुष्यके शरीरमें कुपित हुई वायुसे विष्ठा विपरीत मार्गगामी 
होकर मूत्रवाही छिद्रॉमें प्राप्त होकर विष्ठा मिश्रित मूत्र अथवा विष्ठाकी दुर्गधयुक्त 
मूत्र बडे कष्टसे आने लगतहि इस रोगको विड्विघात कहते हैँ॥ ४७॥ 
बस्तिकुण्डलके लक्षण । 
~ [$ री 
दुताध्वलद्दनायासादमिघातात्परपीडनात्‌ । स्वस्थानाइस्तिरुदूत्तः 
स्थूलस्तिएतिगर्भवत्‌ ॥ ४८ ॥ शूलस्पन्दनदाहात्तोविन्दुविन्टुंख- 
चत्यपि । पीडितस्तुखवेद्धारांस्तम्भनोदेष्टनात्तिमानू ॥ ४९ ॥ 
वस्तिकुण्डलमाहुस्तंघोरशस्रविपोपमम्‌ । पवनप्रबलंभ्रायोडर्नि- 
वारमबुद्धिमिं: ॥ ५०॥ तस्समिन्पित्तान्वितेदाहःशूलसूत्रविवर्ण- 
ता । म्छेष्मणागोरवेशोफःस्निग्धंभूनंघनंसितम्‌ ॥ ५१ ॥ म्छेष्म- 
रुद्धविलोवस्तिःपित्तोदीर्णानसिध्यति .। अविश्रान्ताविलःसाध्यो 
नतुयःकुण्डलीकृतः । स्यादइस्तोकुण्डलीसृतेतण्सोहोच्छास- 
एवच ॥ ५२ ॥ 
जल्दी २ चलना, उपवास करना, अधिक परिश्रम करना, चोट लगना और 
दब॒जाना आदि कारणोंसे वस्ति ( मूत्राशय ) अपने स्थानसे उठकर गर्भकी 
समान स्थूळ होकर स्थितहों और उसमें झुल, फडकना और दाह हो तथा मूत्र 
बहुत थोडा २ बूंद २ उतरे, ऊपरसे दवादेनेसे अर्थात्‌ उस फूलीइई वस्तिको 
पीडन करनेसे मूत्रकी घारा निकलने ठगे ॥ उस समय स्तम्भ, उद्वेटन और 
पाडा यह लक्षण होनेल्गें । इस घोर श्र ओर विपके समान व्याधिको वस्ति- 
कुण्डल कहतेहें । यह रोग प्रायः वातप्रबळ होताहै । यह अल्पबुद्धिवाठे वैद्योंके 
लिये दुनिवार है । यदि इसमें वायु पित्तको लेकर बढीहुई हो तो दाइ, शल और 
मून्नकी विवर्णता भी दोतीहै । यदि कफका संसर्ग हो तो वस्तिमें भारीपन, सूजन, 
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मूत्र चिकना, गाढा ओर सफेदवर्णका होता है । इस रोगमें यदि मूत्राशय कफसे 
रुद्धमुख और पित्त कोपयुक्त हो तो इसको असाध्य जानना । यादै वस्ति कुण्डली- 
कृत न हो और अविश्रान्त फडकनरहित, पीडा आदे उपद्रवोसे रहित हो तो साध्य 
होतीहे । परन्तु कुण्डढीक्रव वस्ति कफसे रुद्ध न होनेपर भी असाध्य होती है ॥ 
प्यास लगना, मोह, ञद्भेश्वास यह लक्षण वस्तिकुण्डल रोगमें हो तो समझना वस्ति 
कुण्डलीमूत दोगई है ॥ ४८ ॥ ४९॥ ९० ॥ ५१ ॥ ५२॥ 
इनकी चिकित्सा । 
DT a ० सह २ छ्ह्रे ९० 
दापाधिक्यमवेक्ष्यतान्सूत्रकृच्छूहरजयत्‌। 
चस्तिमुत्तरवस्तिञ्चसवेंपामेवयोजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इन सब मकारके मूत्राघातोर्मे दोषोंकी न्यूनाधिकता देखकर उचित रीतिपर मूत्र- 
कृच्छूनाशक चिकित्सा द्वारा शान्ति करे । तथा वस्तिकर्म वा उत्तखरित इन सब 
अकारके मूत्रावार्तोकी शान्तिके लिये प्रयोग करना चाहिये ॥ ५३॥ 
उत्तरवस्तिबिधान । 
पुषपनेत्रञ्चहेमंस्यात्सूक्ष्ममौत्तरवस्तिकम्‌ । जातीपुष्पस्यशन्तेन 
समंगोपच्छसंस्थितम्‌। रोप्यंवासषंपच्छिद्रद्विकणद्वादशाङ्गलम्‌ ॥ 
॥ ५४ ॥ तेनाजवस्तियुक्तेनलनेहस्याद्पलंनयेत्‌ । यथावयोविरोषे- 


णल्नहमात्राविकल्प्यवा ॥ ५५ ॥ 

उत्तरवस्तिकी नली ( मूत्रमार्गे मूत्राशयतक पहुँचानेकी नली ) सुषणको आर 
चमेलीके फूलकी डण्डीके समान मोटी होनी चाहिये और गोपुच्छके समान क्रम 
पूवंक आगेसे पतला और पीठेसे किचित्‌ मोटा उसका मुख होना चाहिये । 
सुवर्णके अभावमें यह नली चांदीकी बनाई जा सकती है सरसोंके दानेके 
समान इसके भीतर छिद्र अथवा पोलापन रहतांहे और इसमें दो कार्णक्रा 
९ सूक्ष्म छिद्र ) होती हें । यह लम्वावमे १२ अंगुलकी सळाइसी होती है । 
इसकी वस्ति बकरेकी घस्तिसे बनानी चाहिये । इस वस्ति द्वारा २ तोला 
स्नेह पुंचाया जाना चाहिये । अथवा रोगीकी अवस्था आदि बिचारकर २ तोलासे 
कम या जितना उचित हो प्रयाग करना चाहिये । ५४॥ ५५ ॥ 


स्नातस्य्ुक्तभक्तस्यरसेनपयसापिवा । सष्टविणमूत्रवेगेनपीठेजाः 


नुसमेग्ट्दौ ॥ ५६ ॥ जोःसुखोपविष्टस्यहटेमेद्रेघतान्विते । श 
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ho 0०५ 
लाकयान्विष्यगर्तिययप्रतिहतावजेत्‌ ॥ ५७ ॥ ततःशेफःप्रमाणे- 
नपुष्पनेनप्रवेशयेत्‌ । गुदवन्मूलमार्गेणप्रणयेदनुसेवनीम्‌ ॥ ५८ ॥ 

उत्तर वस्ति करनेसे प्रम रोगीको स्वान करा मांसरस अथवा दूधके साथ भात- 
का भोजन करावे । किर समयपर मल मूत्र त्याग करनेके अनन्तर एक हाथ ऊंचे 
कोमळ आसनके ऊपर सुखपूर्वक विठावे अथवा शिरके नीचे कुछ ताकिया आदि रख- 
कर शिरको ऊंचाकर सीधा लिटावे । फिर इस प्रकार सुखपूर्वक वेठेहुए वा लेटेइुए 
रोगीके लिंगको हट और घृतस चिकना करे। फिर एपणी शलाका ( मृत्रमार्गसे 
बस्तितक पहुँचनेषाली भीतरते पोली चांदीकी सलाई ) को उत्तम औपधीसे सिद्व 
घृत छगाकर छिंगके छिद्रद्वारा भीतरको प्रवेश करे । यदि पह सलाई रास्तेमें किसी 
जगह नहीं अटके और सीधी म्रत्नाशयतक पहुँचजाय तो उसको निकालकर लिंगके 
वरावर दूसरी वस्तिनली मवेश करे । जिस मकार गुदामे पिचकारी करते समय साव- 
घानीसे हाथ आदि न हिलाकर वस्तिकर्म कियाजातहि उससे भी अधिक सावधानी 
रखताइुआ मूत्रमागद्वारा मूजनलीको प्रवेशकरना चाहिये क्यों कि विना सावधानीसे 
उत्तरवर्तिकी नेछी प्रवेश कीजाय तो मून्ननलीमें अनेक घोर उपद्रव होसकतेदै । _ 
इस नहीका सुख सीवनकी ओर रहना चाहिये ॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८ ॥ 
हिंस्याद्वस्तिगतंवस्िसूळेस्नेहोनगच्छति। 
सुखंप्रपीडयनिप्कंपंनिप्कषेन्नेत्रमेवच ॥ ५९ ॥ 
यदि उत्तरवस्त अधिक वेगसे प्रवेश कीमाय तो वह वस्ति मूत्राशपमै आघात 
करतीहै और उससे महान अनर्थ होसकतांहै। यदि अत्यन्त धीरेसे वस्तिमे स्नेह 
छोडांजाय तो वह स्नेह वस्तिस्थानतक नहीं पहुँचसकता इसलिये हाथको विना 
कंपाये युक्तिपूर्वक समभावसे वर्तिका स्नेह मूत्रवस्तिमें पहुंचावे और फिर धौरेते 
हायको पिना कंपाये वस्तिकी नछीको निकाललेवे ॥ ५९ ॥ 
वस्तिके स्नेह न निकळनेपर वर्तिप्रयोग । 
प्रत्यागतेद्वितीयन्तुतृतीयञ्चप्रदापयेत्‌ । अनागच्छन्तुपेक्ष्यस्तुरज- 
नीव्युपितस्यच ॥ ६०॥ पिप्पलीलवणागारधूमापामार्गेसपपैः। 
वात्तोकुरसनिर्गुण्डीशस्याकेःससहाचरेः ॥ ६१ ॥ सूत्राम्लपिष्टेः _ 


१ आज कल प्रायः रवडकी नल्यिं ( केयिटर ) काममें छाईजातीहें | एपणीशळाका 
बीचमेंसे पोळी नहीं होतीदै और वस्तिनठी बीचमेंसे पोळी होतीहै यह चादीसे वर्नाहुईमी बडीरे 
अप्रेजी दुकानोंपर्‌ विकतोहे । 


सिद्धिस्थान-ऋ० ९. ( १८६७ ) 


सगुडेवेतिक्ृत्वाप्रवेशयेत्‌ । अग्नेतुसर्पपाकारपश्चाद्ौमापसम्मिताम्‌ 

॥ ६२ ॥ नेत्रदीर्घांघृताभ्यक्तांसकुमारामभद्गुराम्‌ । नेत्रवन्सूत्रना- 

डयान्तुपायौवाङ्ुछसम्मिताम्‌ ॥ ६३ ॥ 

जब वस्तिद्रव्य प्रत्यागत होजाय अर्थात्‌ वस्तिस्‍्नेह और मूत्र निकलजाय तो 
दूतरीबार फिर उसी प्रकार स्नेह्रवस्ति करे । दूसरी वस्तिका स्नेह निकलनेपर तीसरी 
वार फिर वस्तिकर्म करना चाहिये । यदि बस्तिका स्नेह न निकले तो एक रात्रि- 
पर्यन्त उस स्नेहके निकाठनेकी उपेक्षा करे । फिर दूसरे दिन उसके निकालमेके 
लिये पीपल, सेंधानमक, ग्रहधूम, अपामागेके बीज, सरसों, वेगनका रस, संभाळू, 
अमलतासका गूदा और पीयाबांसा इन सब दर्व्योको गोमूत्र, कांजी और ग्रुडके 
साथ बारीक पीसकर बत्ती बनावे । यह बत्ती आगेसे सरसोके दानेके समान मोटी 
ओर पीछेसे दोउडदोके बराबर मोटी होनी चाहिये । इस वत्तीको विधित मूत्र- 
मार्गमें प्रवेश करे । यह वात्त मूत्रवरितिके नेत्रके समान छंबी, घृतमें मिंगोईहुई, साफ 
और कोमल होनी चाहिये। जो वर्ती मूत्रमार्गते प्रवेश कीजातीहे उसका आकार 
पुप्पनेत्र मूतद्वारा प्रवेश करमेकी सलाईके समान होतांहै । और जो वत्ती गुदाद्वारा 
प्रवेश कीजाती है वह अंगूठेके समान मोटी चाहिये ॥ ६०-६३ ॥ 

स्नेहेप्रत्यागतेताभ्यांसानुवासनिकोविधिः । 
परिहारस्यसव्यापत्सम्यग्दत्तस्यलक्षणम्‌ पी ६४ 

उत्तखस्तिका स्नेह प्रत्यागत होजानेके अनन्तर उस रोगीका अनुवासनवस्तिके 
समान आहार विद्वारसे पालन करना चाहिये और उत्तखरितमे किसी प्रकारकी 
व्यापनि ( उपद्रव ) होजानेपर भी अनुवासनमें कहीहुई व्यापत्तियोंके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । अनुवासन वस्तिके भछेप्रकार होजानेसे जो लक्षण होति 
उत्तरवस्तिके भले मकार दोनेसे भी उसीके समान लक्षण जानना ॥ 5४ ॥ 

स्त्रियाको उत्तरवस्तिका समय । 
ख्रीणाथ्ात्तेवकालेतुप्रतिकम तदाचरेत्‌ । गर्भासनासुखंस्नेईतदा- 
दत्तेद्यपाइता । गर्भयोनिस्तदाशीघंजितेग॒ह्मातिमारुते ॥६५॥ 
यदि ख्वियॉको उत्तरवस्ति करना हो तो मिस्र समय मासिक ऋतु आया हो 

उस समय उत्तरवस्तिका प्रयोग करना चाहिये । क्योकि उस समय गर्मागयफा 
मुख खुला होनेसे सुसपूर्वक स्नेइको योनिग्रदइण करलेतीदे । उस समय वह स्नेद 
गर्माशयकी वायुको जीवलेतांद इसलिये वह खो शीघ्र सुसपूर्वक गर्भको धारण 
करलेतीद ॥ ६५॥ 


( १८६८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


उत्तरवस्तियोग्य रोग । 
वस्तिजेपुविकारेपुयोनिवित्रंशञेषुच । यानिश्ठेपुतीत्रेपुयोनि 
व्यापत्खसग्दरे ॥ ६६ ॥ अप्रस्रवतिसूत्रेचविन्टविन्द्ंस्रवत्यपि । 
[विद्ध्यादुतरवास्तयथास्वापघसस्कतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जियोके सब प्रकारके वस्ति ( मूत्राशय ) के विकारोंमें, योनिविभ्रेंश अनित 
बिकारॉमे, तीव्र योनिश्यूलमें, योनिव्यापत्तियोंमें, रक्तमदरमॅ, मासिक ऋतुके विवंधर्मे 
आर मूत्रकी बूंद २ आनेमें रोगानुसार ओपधियोंसे सिद्ध किये स्नेहोंद्रारा खिर्योंको 
उत्तरवस्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६६॥ ६७ ॥ 
ख़ियोंके लिये वस्तिनलका प्रमाण । 
पुष्पनेत्रप्रमाणन्तप्रमदानांदशाङ्गलम्‌ । 
सत्रखोतःपरीणाहसूत्रखोतोनुवाहिच ॥ ६८ ॥ 
स्त्रियांको जो उत्तखस्त दीजाती है तो उनका वस्तिनल दश अंगुळ लंबा 
बनाना चाहिये । और ख्रीके मूत्र छिद्रके समान मोटाईमें होना चाहिये जो मूत्र- 
छिद्रर्मे सुखपूर्वक प्रवेश होसके ॥ ६८ ॥ 
गर्भसागेंतुनारीणांविधेयंचतुरहुलम्‌ || 
इथङ्गुळसूत्रमारयेतुवाळायास्त्वकमङ्गलम्‌ ॥ ६९॥ 
खिर्पोके गर्भभागमे उत्तरवस्ति करनेके लिये ४ अंगुळका नल प्रवेश करना 
चाहिये और मूत्रमा्गमै उत्तरवस्ति देना हो तो २ अंगुलका नछ प्रवेश करना 
चाहिये । बाला ( लडकियों ) के लिये १ अंगुळका नल प्रवेश करना चाहिये॥६९॥ 
स्लियोंके वस्तिप्रवेशावधि । 
उत्तानायाःशयानायाःसम्पक्‌सङ्कोच्यसविधनी । अथास्याःप्रणये- 
न्नेत्रमनुवशगर्तसुखम्‌ ॥ ७० ॥ दिस्त्रिश्व तुवातांखेहानहोरात्रेणयो- 
जयेत्‌ । वर्तिवर्तोघणीतेचवस्तिश्चानन्तसेभवेत्‌ ॥ ७१॥ 7 
२ जब ख्रिर्योको उत्तवस्तिका अयोग कराना हो तो स्रीको चित्त लेराकर उसकी 
दोनों जाँघाको पीछेको हराकर सिकोडकर फिर वस्तिनलका मूत्रमार्गसि प्रवेश 
¦ करे। उस नलका मुख पीठकी बाँमकी ओर रखना चाहिये और धीरेसे सुखपूर्वक 
प्रवेश करे । दिनरात्रिम दो तीनवार अथवा चारवार इसी प्रकार उत्तर वस्ति द्वारा 
स्नेहका प्रयोग करे । जव पहिली दीहुई वर्तिका स्नेह छीटआबे फिर दूसरी 


वस्तिका प्रयोग करना चाहिये । इसी प्रकार क्रमानुसार दो तीन बार वस्तिका 
प्रयोग करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


~ 


सिद्धिस्थान-अ० ९. (१८६९) 


त्िरात्रंकर्मकुवीतलनेहमात्रांविव यन्‌ । 
अनेनेवविधानेनकर्मकुय्यीत्पुनरुयद्दात्‌॥ ७२॥ 
इस विधिसे तीन दिन उत्तरवरिति क्रिया करे । पहिछे दिनसे दूसरे” दिन स्नेहकी 
मात्रा किंचित्‌ अधिक लेना चाहिये फिर दूसरे दिनसे तीसरे दिन कुछ अधिक छे। 
इस मकार स्नेहकी मात्रा वढाता रहे । तीन दिनके अनन्तर वस्तिक्रिया बन्द कर- 
दे और तीन दिन बीत जानेबाद फिर इसी मकार स्नेहवस्ति करे ॥ ७२ ॥ 
शंखकके लक्षण और चिकित्सा । 
अतःशिरोविकाराणांकश्चिद्गेदःप्रवक्ष्यते । रक्तपित्तानिलादुष्टाःशं- 
खदेशेविमूच्छिताः तीबरुग्दाहरागंहिशो फंकुवेन्तिदारुणम्‌ ॥७३॥ 
सरिरोविषवद्वेगीनिरुध्याशुगलंतथा । त्रिरात्राजीवितहन्तिशंख- 
कोनामनामतः ॥ ७४ ॥ जीवेऽ्यहचेद्भेषज्यंघस्यार्यायास्यकार- 
येत्‌ । शिरोविरेकसेकादिसवंवीसपंनुच्चयत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अच हम शिरोविकारोकि कुछक भेदोंका कथन करते हैं । रक्त, पित्त और वायु 
कुपित होकर शंख ( कनपटी ) स्थानमें प्राप्त होकर तीव्र पीडा, दाइ, छाढी और 
दारुण सूजनको उत्पन्न करते हैं । यह रोग विपके समान शीघ्र वेगवाला है। शीघ्र 
गळको रोक देताहै और तीन दिनम जीवनको भी नष्ट करता हे । इस रोगको झंखक 
रोग कहते हैं। यदि रोगी तीन दिन पर्यम्त जीता रहसके तो वैद्य यह कहकर कि 
यह असाध्य रोगी है फिर चिकित्सा करे । इसमें शिरोविरेचन, सेक आदि तथा 
विसपेरोगनाशक संपूर्ण रोगकी चिकित्सा करना दितकारकहें ॥ ७३ ॥ ७४॥ ७५ ॥ 
अद्धांवभेदकके लक्षण ओर चिकित्सा । 
रक्षात्यध्यशनातपूर्ववासावञ्यायमेथुनेः । वेगसन्धारणायासव्या- 
यामेःकुपितोऽनिलः ॥ ७६ ॥ केवलश्सकफोवार्दगृहीत्वाशिरसो- 
ऽनिलः मन्याक्षूरंखकर्णाक्षिललाटारद्धैचवेदनाम्‌। शख्राशनिनि- 
भाँकय्यीत्तीबांसोऽद्धोवभेदकः ॥ ७७॥ नयनंवाथवाश्रोत्रमतिवृ- 
द्वोविनाशयेत्‌ । चतुःलेहोत्तमांमात्रांदिरःकायविरेचनम्‌। नाडी- 
स्वेदोघृतंजीर्णवस्तिकर्मानुवासनम्‌॥ ७८ ॥ उपनाहःशिरोवस्ति- 
ईहनवात्रशस्यते । प्रातिञ्यायेशिरोरोगेयद्चोदि्ंचिकिल्तितम्‌॥७९॥ 
रूक्ष पदाथोका सेवन, भोजन कियेपर फिर भोजन करना, भतिमोजन, परकी 


( १८७० ) चरकसंहिता-भाण्टी ० । 


पवन, ओस, अथवा शिशिरक्रतु, मेथुन, मलमूजादि वेगोंका रोकना, परिश्रम और 
कसरत आदि कारणांसे कुपितहुआ वायु अकेलाही अथवा कफको साथमें लेकर 
मस्तकके आपे भागमें स्थित होकर एकभोरके मन्या, भूकुटी, कनपटी, कान, नेत्र 
आर आधे मस्तकमें आस्ते काटने अथवा वच्ञसे भेदन करनेके समान तीमर पीडा- 
को उत्पन्न करताहे इसकी अधांवमेदक रोग कहते हैं । यादे यह अत्यंत घढज्ञाय 
तो नेत्र अथवा कानको नष्ट करता है। इस अर्धावभेदक रोगमें चतुःस्नेहकी उत्तम 
मात्रा पान करना चाहिये तथा शिरोविरेचन, कायावैरेचन, नाडीस्वेद, जीर्णवृतका 
अदेह, वस्तिकर्म, अनुवासन वस्ति, उपनाहस्वेद, शिरोवस्ति अयवा दाह पर्यन्त क्रिया 
करे अर्थात आवश्यकता हो तो दाग भी देवे और प्रतिइयाय तथा शिरोरोगर्मे 
कहीहुई चिकित्साका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७६-७९ ॥ 
सूर्याचतेके लक्षण ओर चिकित्सा । १ 
सन्धारणादजार्णाध्चेमस्तिष्करक्तमारुतौ । इष्टोइपयतस्तञ्चदष्टं 
ताभ्यांविसूच्छितम्‌ ॥ ८०॥ सूय्योंदयांशुसन्तापाहुःखंविप्यन्दते 
शनेः । ततोदिनेरिरःशूळंदिनवृद्धयाचवद्धते ॥ ८१ ॥ दिनक्षये 
ततःत्यानेमस्तिप्केसंप्रशाम्यति । सूर्य्यावरत्तःसएवस्यात्सर्पिरोत्त- 
रभक्तिकम्‌ ॥ ८२ ॥ शिरःकायविरेकोचमू्नी चस्नेहधारणम्‌ । जञा; 
ङ्कछेरुपनाहश्चधृतक्षीरेश्चसेचनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
मल, यूत्रादे वेगोंको धारण करनेसे तया अजीर्ण आदि कारणेसि दूषित इए 
रक्त ओर वासु भस्तकको दूपेत कर देते ६ इस प्रकार मस्तकम मा हुआ रक्त 
और वायु दिनमें सूर्पकी किरणोंसे तपायमान होकर जेते २ सूर्यकी गर्मी बढती 
जाती हे वेले २ गर्मीसे पिवछतेहुए वह वातयुक्त रक्त मृच्छित होकर अत्यंत कष्ट 
देताहे । ज्यों २ सूर्यकी गर्मी कम होतीजातीहि त्यां २ यह पीडा भी शान्त होती 
जाती है । इस प्रकार सूर्यकी गर्मीसे बढनेवाळी और घटनेवाली पीडाको सूर्यावर्ते 
कहते हैं । इस सूयां रोगमें भोजन करनेंके अनन्तर घृतपान करना चाहिये । तथा 
शिरोविरेचन, कायविरेचन, मस्तकपर चैन धारण करना जंगी जीवोंके मांससे 
उपनाह स्वेद करना और क्षारयुक्त घृतका सचन करना हितकारी है ॥ ८०-८३ ॥ 
वार्हितित्तिरिलावादिश्वर्तक्षीरोत्यितघृतम्‌ । 
नावनंजीवनीयाएगुणक्षीरोपसाधितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मोर, तीतर और छवा आदि किसी जंगली जीवके मांसके कायसे सिद्ध कियेद्रए 
दूधसे निकला हुआ घृत, जीवनीयगणका कल्क और मोर आदि जीवोंके मांसका 


ग क 
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रस तथा घीसे अठ्युना दूध इन सबको मिलाकर सिद्ध कियाहुआ धृत नस्य देनेसे 
सयांवर्त रोगको दूर करता है॥ ८४॥ 

हि अनन्तवातके लक्षण और वि० । 
उपवासातिशोकातिरूक्षशीताल्पभोजनेः । दुष्टादोपास्रयोमन्यांप- 
श्वाद्धाटेतुवेदन।म्‌ ॥ ८५॥ तीव्रांकुवन्तिनासाक्षिश्रूशंखेष्ववतिछ- 
ते । स्पन्दनंगण्डपाउवस्यनेत्ररागहनुअहम्‌। सोऽनन्तवातस्तंह- 
न्याच्छिरोइकोचत्तनाशनः॥ ८६ ॥ 
उपवास और अत्यैत शोक करनेसे तथा अत्यंत रूक्ष, शीतळ और अल्प भोजनके 
करनेसे तीनों दोष कुपित होकर मन्याके पिछले भागमें अत्यंत तीव्र पीडाको उत्पन्न 
करते हैं । वह पीडा आँख, भृकुटी, कनपटीमे स्थित होकर गण्डस्थलके पार्थमे स्यन्द्न- 
को उत्पन्न करती है तथा नेत्ररोग और हनुग्रहको उत्पन्न करतीहे इसको अनन्त धात 
कहते हैं । सूयोवरत्त नाशक किया द्वारा इसकी शान्ति करनी चाहिये ॥ ८५॥ ८६॥ 
शिरकंपके लक्षण । 
वातोरुक्षादिभिःकुद्ध/शिरःकम्पमुदी रयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
रूक्षादि कारणोसे कुपित हुआ वायु शिरकी नसो माप होकर शिरकंपनाप्क 
रोगको उत्पन्न करता है ॥ ८७॥ 
इनकी चिकित्सा । 
तत्राम्टतावलारालामहाउवेताइचगन्धकैः । 
स्नेह स्वे दादिवातHेशर्तनस्यञ्चतपणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शिरकंपपें अपृता,यरा, रास्ता और खत अपराजिताके कर्क दारा स्विग्य स्वेदन 
और इनके कल्कसे सिद्ध किये पता द्वारा सनेन करना, स्वेदन करना और वातना- 
शक 'नस्य तया तपणे करना हितकारक है ॥ ८८ ॥ 
नस्यके गुण । 
नस्तःकमेचकुर्यीतरिरोरोगिपुसूक्ष्मवित्‌ । 
, दारंहिदिरसोनासातेन तद्व्याप्यहन्तिताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
शिरके रोगमिं नस्यकर्म करना सबसे श्रेष्ठ दै क्योंकि शिरका द्वार मासिका है 
_ और नस्य नालिका द्वारा शिर पयर शिरके रांगोंको नष्ट कर देतीदे ॥ ८९ ॥ 
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ही नस्यके ५ भेद। 
नावनचावपाडञ्चध्मापनधूमएवच [ 


प्रतिमर्पश्चाविज्ञेयोनस्तःकर्मतुपञ्चधा ॥ ९०॥ 
नावन, अवपीडन, ध्मापन, धूम और मतिमर्प यह नस्यके पांच भेद हें ॥ ९० ॥ 
स्नेहनः शोधनश्रैवद्रिविधनावनेस्थृततम्‌ । शोधनःस्तम्भनश्वस्या- 
दवपीडोद्रिधामतः ॥ ९१ ॥ चूर्णस्याद्ध्मापननामदेहस्रोतोविशो- 
धनम्‌ । विज्ञेयखिविधोधूमःप्रागुक्तःशमनादिकः ॥ ९२ ॥ प्रति- 
मर्पोभवेत्स्नेहोनिदोंपउभपार्थकुत्‌ । एवंतद्रेचनंकमैतर्षणंशम- 
नंत्रिधा॥ ९३॥ त 
स्नेहन और शोधन भेदसे नावन नस्य दो प्रकारका होताहै । शोधन औरः स्तैभन 
भेदसे अवपीडननस्य दो प्रकारका होतांहे दोसुखी नरकी द्वारा मस्यचूर्णको देह” 
खोताकी शुद्विके लिये नातिकार्मे फूकनेफो ध्मापन नस्य कहते हैं । धमनस्य शम- * 
नादि भेदसे तीन प्रकारी द्दोती है यह पहिले कह आये हैं । मतिमपेमें स्नेहका प्रयोग 
किया जाताहे यह संदमन और संशोधन इन दोनों शुणॉको करताहै तथा 
निर्दोष होताहे । इस मकार रेचन. तर्पण और शमन यह नस्यके तीन प्रकारके 
कमे हैं ॥ ९१॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ४ दई 
नस्यभेदसे साध्य रोग । 
स्तस्मसुतिगुरुत्वाद्याःज्छैष्मिकायेशिरोगदाः । 
शिरसोरेचनंतेपुनस्तःकरमेप्ररास्यते ॥९४॥ 
मस्तककी स्तमता, सुति, मस्तकका भारीपन और कफजन्प शिरोरोगॉमे रेघनी 
नस्यका प्रयोग करना श्रेष्ठ है ॥ ९४ ॥ 
येचवातात्मकारोगाःशिरःकम्पादितादयः ॥ 


शिरसस्तर्पण॑तेपुनस्तःकर्मप्रवक्ष्यते ॥ ९५॥ 
शिरःकप, आदित आदि वातजनिक रोगोंमें तर्पण, नस्य अर्थात्‌ स्नेहद्वारा मस्त- 
कको दृप्त करना शेष है ॥ ९५ ॥ 
रक्तपित्तादिरोगेषुशमनंनस्य मिष्यते । 
रक्तपित्तादि रोगोर्मे शमन नस्यका प्रयोग करना चाहिये ॥ 
ध्मापनंधूमपान ्यथायोग्येपुरास्यते । 


दापादिकसमीक्ष्येवभिषक्लम्यक्‌ चकारयेत्‌ ॥ ९६॥ 
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दोष भेद आदि विचारकर वेद विधिवत्‌ ध्मापन और धूमनस्यका घ्मापन और 
धूपेन योग्य रोगोंमें प्रयोग करे ॥ ५६ ॥ 
विरेचन नस्य । 
फलादिभेषजंप्रोक्तंशिरसोयद्विरेचनम्‌ । 
तच्चूर्णकल्पयेत्तेनप्चेत्लेहंविरेचनम ॥ ९७॥ 
जो फलमूल आदे शिरोबिरेचन दळ्योकी कथन कर आये हैं उनका 


बारीक चूर्ण कर अथवा उनके कल्क द्वारा स्नेह सिद्धकर शिरोविरेचन करना 
` चाहिये ॥ ९७॥ £ 


- _ तपण नस्य । 
यडक्तंमधुरस्कन्धेभषजतेनतर्पणम्‌ । 
साधयित्वामिपकलेहंनस्तःकुय्याद्रिधानवित्‌ ॥ ९८ ॥ 

विभानस्थानमे मधुरस्केधर्म जिन द्वव्योका कथन कर जाये हैं उन द्रव्योतें 
सिद्ध किमे स्नेहे विधिको जाननेवाला पैद्य तर्पण नस्यका प्रयोग करे ॥ ९८॥ 
टु नस्यकर्मविधि । 
अकसूर्य्येसध्यसूरय्येवाकुर्यात्तपणसेत्रच । उत्तानस्यशयानस्यशय- 
नेस्वास्ततेसुखम्‌ ॥ ९९ ॥ प्रलम्धश्िरसःकिञ्चिर्किञ्चित्पादोन्नः 
तस्यच । दयान्नासापुटेस्नेहतपर्णबुद्धिसान्‌भिषकू ॥ १०० ॥ 
तर्पण औषधी सूर्योदयसे पहिले अथवा मध्याद्वर्म प्रयोग करनी चाहिये । 
रोगीको सीधा छेटाकर शिरको जरा पीछेकी ओर नीचाकर सुखपुपेक लिटा दोनो 
यांव किचित्‌ उपरको रक्स फिर बुद्धिमान्‌ वैद्य उसके दोनों नासापुटॉमे तर्षण स्नेक 
प्रयोग करे ॥ ९९ ॥ १००॥ 
अनवाकशिरसोनस्यंनाशीरःप्रतिपथते । अत्यवाकशिरसोनस्यंम- 
स्तुलुक्नेचतिएते ॥ १०१ ॥ अतएवशयानस्य शुद्धवर्थस्वेदयेच्छिरः 
संस्वेद्यनासासज्ञास्यवामेनादृष्टपर्वणा ॥ १०२ ॥ हस्तेनदक्षिणे- 
नाथदद्याइुभयतःसमम्‌। ्रणाङ्यापिचुनावापिनस्तःर्नेहयथाविः 
. घि ॥१०३॥ कुतेचस्वेदयेद्भय आकर्षेचपुनःप॒नः । तस्स्नेहेन्छेपमणा 


साङतथारनहानातिध्ात ॥ १०४ ॥ 
११८ 
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शिरको पीछेकी: ओर विना झुकाये जो तर्पणनस्य प्रयोग क्रिया जाताहे बह 
शिरमें न पहुंचकर बाहर निळ आताहे जो शिरको अत्यंत नीचा झुझा दियाजाय 
तो वह स्नेह मस्तकफे भेजेमें पहुँच जाताहै। इसालिये मस्तकशुद्धिके लिये प्रथम 
गैगीके मस्तकको स्वेदन करे । फिर थायें अंगृंठेके पोरवेसे नासिकाको जरा उठाकर 
दहने हाथते नाकके ठिद्रोमें नीके साथ अथवा रूईका फोदा स्नेहमें भिगोकर 
विधिपूर्वक दोनों नातिकाओमें स्नेह टपकावे । इस प्रकार नस्पकमे करके फिर स्वेदन 
करे । स्वेदन करनेसे वह संपूर्ण स्नेह कफको लेकर वाहर निकल आता हे । और 
मस्तकमं नदा ठहर सकता ॥ १०१॥ १०२॥ १०३॥ १०४॥ 
स्वेदेनोस्क्रेशित/शछेष्मानस्तःकर्मण्युपस्थितः । भूयःस्नेहस्यशेत्येन 
शिरसिस्त्यायतेततशभ्रोत्रमनन्‍्यागलाय्रेपुविकारायसकल्यते॥ ९०५॥ 
दन द्वारा उत्केशित हुआ कफ मस्तकसे चढायमान होजञाता है वह स्नेहकी 
शीतत्तासे गाढा होकर कान गर्दैन और गल आदिम विकारोंको उतन्न करता है 
शेता होनेपर फिर स्वेदन करना चाहिये ॥ १०५॥ हु 
नस्यके अनन्तरकर्मे । 
ततोनस्तःकतेधूमंपिवेत्कफविनाशनम्‌ । हितान्नेभुड्डिवातोष्णसे- 
वीस्यान्नियतेन्द्रियः ॥ १०६॥ 
नस्यकमके अनन्तर कफनाशक छमका प्रयाग करना ।इतकारा दै तथा हित- 
कारक अन्नक्का सेवन करना और निर्वात स्थानमै रहना और उष्णपदार्थाका सेवन 
तथा जितेन्द्रिय रहना चाहिये ॥ १०६॥ 
........ अवपीडन आरे मध्मापन । 
विधिरेपावपीडस्यकाय्यःप्रभ्मापनस्यच । 
पडङ्गुल्याधवानाड्याधमेच्चूणमुखेनवा ऐ १०७ ॥ 
यही विधि अवपीडन ( गीली ओपथीका रस नाकमें टपकाना ) नस्यमें करनी 
चाहिये और प्रध्मापन नस्यके चूणीको छः अंगुलकी नलकीमें रख सुखद्रारा नासा- 
घुटम फूंक मारकर पहुंचादेना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
शिंसेविरेचनके अनन्तरकम । 
विरिक्तशिरसन्तूर्णंपाययित्वास्थुभाजयेत्‌। > 
लघुत्रिष्वविरुद्धधनिवातस्थमतन्द्रितः ॥ १०८॥ 
दविरोविरेचनके अनन्तर रोगीको गर्मजळ पिठाकर हल्का और जिदोपके अवि- 


सिद्धिस्थान-अ० ९, * ˆ ( १८७५ ) 


- रांधी अथवा तीना प्रकारके नस्यके अविरोधी भोजन करावे और निर्षातस्थानमें 
सावधानीते रक्‍खे तथा दिनमे सोने न देवे ॥ १०८ ॥ 
~ १९ ७. = ७ स्यसेवते TET NN 
विरकशुद्धादापस्यकापनय । सदापोवचरस्तत्रकरातेस्वा- 
न्गदान्वहून्‌। यथास्वविहिततेपुक्रियांकुयर्याद्विचक्षणः ॥ १०९ ॥ 
अकालकृतजातानोरोगाणामनुरूपतः ॥ ११० ॥ 
निरोविरेचनतत शुद्ध होजानेपर जिस दोपके कुपित करनेवाले हेतुओंका सेवन 
कियाजाय वही दीप विचरण करताहुआ अपने युणमाळे अनेक रोगाफी उत्पन्न 
करता । उन रोगोमें यथा दोपातुसार चिकित्साकर बुद्धिमान उन रोगोको शान्त 
-करे। विता समय नस्य अयोग करनेसे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी भी उन रोगोंके 
अनुरूप चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
नस्पकर्मका अकाल और उनमें हुए रोगोंके यत्न! 
अजीणेभोजनेभुक्तेतीयपीते$थडुदिने ।्रतिर्यायेनवेस्नानेस्नेहपा- 
नेश्नुवासने । नावनंस्नेहनंरोगान्करोतिशछेष्मिकान्यहून्‌। तत्रश्छे- 
प्महरःसमस्तीक्षणोपणादिविधिहितः ॥ १११॥ 
अभीर्णमं, भोजने अनन्तर, जळ पीनेके अनन्तर वर्षा आदिसे दूषित दिनमें, 
अतिइयायमें, ज्ञानके अनन्तर, खइपानफे अनन्तर, अनुवामनके अनन्तर, जो नस्पकर्म 
-किया जातांदे वह अकालकृत नस्यरमं है अर्थात्‌ इन समयांमे नस्पका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । अथोत्‌ ऐसे समयांमें नस्पकर्मे करनेसे अनेक मकारके कफमनित 
रोग उत्पन्न होतेदे । इन रोगमिं प्रायः कडुनाशक और तीण उष्णादि विधिका 
सेबन करना हितकारक दे ॥ १११॥ 
क्षामेविरेचनेगभैँव्यायामासिहतेप्वपि ॥ ११२ ॥ वातोरूक्षेणन- 
स्पेनक्कुद्धस्ताञ्जवयेद्वदान्‌ । तत्रवातहरःसर्वोविधिःस्नेहनदंह- 
णः ॥ ११३ ॥ स्वेदाविःस्याद्रतं्षीरेगभिष्यास्तुविशेषतः ॥११७॥ 
क्षीण मनुष्य, विरेचने अनन्तर, गर्भवती खी, और व्यायामसे थकेहुए मनु- 
चर्पोको यदि सक्ष नस्यफा प्रयोग किया जाय तो वायु कुपित होकर घातजनिउ 
सेगोको उत्पन्न करती दै । ऐसा होनेपर वातनाशक संपूर्ण किया और स्नेहन, एद 
सेद नादि क्रिया हितकारी दे तया सेइन, औरण, घृत और दूधका अयोग भी 
हितकारी है। और गमिणी खिपोंके लिये तो विशेषकर सरन, इंइण, घृत, दया 
अयोग करना हितकारक है ॥ ९९२ ॥ ११३ ४ ११४ ४ * 


(१८७६)... चरकरसंदिता-मा० टी०। 


ज्वरशोकाभितत्तानांतिमिरंमद्यपस्यच । रूक्षैः सेकाअनेलेंपेःपुट- 
पाकेश्चशोधयेत्‌ । तेनज्वरादयस्तत्रप्रशमंयान्तितस्यतु ॥ ११५॥ 
ज्वरसे पीडित और शोकते संतप्त तथा मय पीनेवाले मनुष्यको तिमिर प्रतीत 
होने लगे तो उसको रक्ष, सेक, अंजन, लेप पुटपाकों हारा शोधन करे । ऐसा 
करनेतै उसके ज्वरादि शान्त हो जति है ॥ ११५॥ 
भतिमर्षे नस्यके गुण । 
खेहनंशोधनचैवद्विविधंनस्यमुच्यते । 
प्रतिमर्षश्चनस्यार्थकरोतिनचदोषवान्‌ ॥ ११६ ॥ 
सहन और स्वेदन भेदसे नस्य दो प्रकारका होताहे । प्रतिमर्प नस्य इन खेहन 
और शोधन दोनों गुणांको करताहे ओर किसी प्रकारका अवगुण नहीं करता॥११६॥ 
नस्तःलेहाइलिंदयास्पातर्निशिचसदंदा । 


नचोत्सिहेदरोगाणांप्रतिमशेःसदादर्य कृत ॥ ११७ ॥ 
नित्य प्रति सेहमें अंगुली भिगोकर रात्रिके समय और पग्रात+कारुमें नाकके 
छिद्रॉमें ठगावे और निश्वास द्वारा वढपूर्वक अंगुलीके स्नेहको आकर्षण करे अर्थात्‌ 
सूंघे । इसको प्रतिमपे, शमन नस्य कहेतेंहे । यह दामन प्रतिमर्प नस्य आरोग्य 
मनुष्योंकी भी चढता संपादन करनेवाला हे ॥ ११७ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्र म्छोको । 
तजीणियस्सात्मधानानिमर्माण्यभिहतेषुच । तेपुलिङ्गंचिकित्साञ्च 
रोगभेदाश्चसोषधाः ॥ ११८ ॥ विधिरुत्तरवस्तेश्वनस्त; कर्मविधि- 
स्तथा । षडूव्यापक्भेपजंसिद्धोममोध्यायेप्रकोत्तितस्‌ ॥ ११९ ॥ 
इतिश्रीचर०्सिदिस्थानेत्रिमर्मीयसिद्धिनामनवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ 


०७ है त्य 


अब अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि, इस निमर्मीय सिद्धिनामक अध्यायमे 
हृदय आदि तीन प्रधान ममोमें किती प्रकारका आवात छगनेते जो उपद्रव होतेंदें 
उन सबके लक्षण चिकित्सा ओर इन तीनों ममोंके भिन्न भिन्न रोग, उनके भेद, 
चिकित्साविधि, उत्तरवस्तिकी विधि; नस्यकर्म विधि, छः प्रकारकी व्यापत्तियें और 
उनकी चिकित्सा यह सब वर्णन कियांहै ॥ ११८ ४ ११९ ॥ 
इति श्री०चण०प्रश्माण्सं० सिद्धिस्थाने प्र्भा ०टी ०तिममीयसिद्धिर्नाम नमोष्पाय; || ९ ॥ 
हि 


सिद्धिस्थान-अ० १०. ( १८७७) 


दशमोऽध्यायः । 
अथातो वस्तिसिद्धि व्याख्यास्याम इतिहस्माह भगवानात्रेयः । 
अब हम वस्तिसिद्धिकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान अनियजी ' 
कहने छगे ॥ 
~ Ae 2220 Nh 
सद्धानावस्तानाशस्तानातपुतपुरागपु । 
श्रृण्वञ्चिवेशगदतःसिद्धिसिद्धिप्रदांसिषजाम्‌ ॥ १॥ 
जो जो प्रत्यक्ष फलको देनेवाळी वस्तियें जिन २ रोगॉंमें उपयोग की जाती हैं 
ओर वह सिद्ध वस्तियं षेयॉको सदैव सिद्धिको देनेवाळी हैँ दै अ्रिविश | अब 
उनको सुनो ॥ १॥ 


बलळदोपकाळरोगप्रक्कतीःप्रविभज्ययोजितःसम्यक्‌ । 
स्वेःस्तेरोपधवगेःस्तरान्स्तात्रोगान्नियच्छति ॥ २॥ 
बर, दोप, काळ और मकृतिको बिचारकर संपूर्ण वातादिःरोगॉमे उन रोगोंको 
नाश करनेवाली औपधियासे सिद्ध कियेहुए वस्तियेग भले प्रकार प्रयोग करनेसे 
उन संपूर्ण रोगको दूर करतीहें ॥ २॥ 
[न्वद्वस्तिसमेनविद्यतेशीघ्रसुखविशोधिचात्‌ । 
आश्वपतपणयोगात्सवेपांनिरययत्वाच्च ॥ ३॥ 
चास्तके बरावर और कोई क्रिया शीघ्रही सुखप्रपक शोधन करनेवाली नहीं है। 
यह शीघ्र दोपोंको निकाल देतीदे और कोई उपद्रव भी नहीं करतीहै ॥ ३॥ 
सत्यपिदोपहरत्वेकटुतीकषणोप्णादिभेपजादीनाम्‌ ! 
सद्‌ःखोद्गाराह्ृयत्वकोष्टावाधाविरेकेस्युः ॥ ४ ॥ 
यद्यपि दोपोको इरण करनेके लिये कटु, तीक्ष्ण और उष्ण जादि थौपधिये है 
परन्तु वह दुःखसे खायीजातीदे और अहय अर्थात्‌ हृदयको बिगाउती दँ और 


-घुरी डकार आने लगती हैं । तथा विरेचन दोनेमें कोष्ठमे अनेक प्रकारकौ 
"वाचा होवीदे ॥ ४ ॥ 


आस्थापन योग्य मनुष्य । 
अविरेच्योशिद्युद्दीहितावदप्राप्हीनधातुवलो। आस्थापनमेवतयोः 
सवीर्धक्कदत्तमंक्म । वलवणहरपमाईवगातरस्नेहान्नृणांददच्याशु॥५) + 
` बालक ओर वृद्ध विरेचन करानेके बोग्य नहीं दोते क्योंकि वाळक तो अग्रा 


(१८७८) चरकसंहिता-भा० टी० । 


थातुवछ होतांदै और वृद्ध क्षीणवातु तथा दीनवळ होतांहे । इसलिये बालक और 
चृद्धांको आस्यापन बस्तिका प्रयोग करनाही सब प्रकार गुणकारी और उत्तम 
चिकित्सा है । आस्थापन वस्ति इनके वल, वर्ण, हर्ष, शरीरकी मृदुता ओर अंर्गोमे 
चिकनाई इन सव युणांको शीघ्र करनेवाली हे ॥ ५॥ 
त्रिविध वस्ति । 
अननुवासनंनिरूहश्चोत्तरवस्तिश्चसात्रिविधः ॥ ६ ॥ 
वस्ति-अनुवासन, निरूहण और उत्तर वस्ति इन भेदोंसे तीन अकारकी 
होतीहे ॥ ६॥ 
चस्तिके गुण । 
झाजावातात्तानांसङ्चितस्तव्धभन्नसन्धीनाम्‌ । 
विदसङ्गाष्मानारुचिपरिकत्तिरुगादिषुचशस्तः ॥ ७॥ 
वस्ति प्रयोग करनेते शाखागत वात, अंगसंकोच,स्तम्भ, संधियोंका दीला पडना 
अथवा टूना, विष्ठाका अवरोध, अरुचि, परिकर्तिका आदि पीडाओंकी शान्तिके .. 
लिये अति श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ | 
उष्णार्तोनांशीताञ्शीतार्चानांतथासुखोष्णांश्च । 
तद्योगौप्रधयुक्तान्वस्तीन्सर्वत्रविनियुज्ज्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य उष्णतासे पीडित हैं उनको शीतलवस्तिका प्रयौग करना चाहिये 
और जो शीतसे पौडित दें उनको सुखोष्ण बस्तिका प्रयोग करना चाहिये । जिस * 
रोगमे बस्तिका अयोग करना हो उस रोगको शान्त करनेवाली ओर्पावर्योसे विद्वकर 
सव रोगोमें वर्ति प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
शोधनीयरोगोंमें बृंद्ष्णका निषेध । 
वस्तीन्ञदुंहणीयान्दद्याद्व्याधिषुविश्योधनीयेषु । 
मेदस्विनोविशोष्यायेचनराःकुएमेह्ार्ताः ॥ ९ ॥ 
झोधनके योग्य रोगोर्म वृंहणवस्तिका अयोग नहीं करना चाहिये । और मेदसी ' 
कमन, विरेचन द्वारा शोधन योग्य, कुछ रोगी ओर मधुमेहवालेके कभी भी आस्थापन 7 
९ इंद्ण ) वस्ति नहीं देना चाहिये ॥ ९॥ 
इंहणीयोंमें शोधनका निषेध! 
नक्षीणक्षतदुर्वलसूच्छितक्कशुष्कदेहानाम्‌ । 
युञ्ञ्यादिशोधनीयान्दोपनिवद्धायुषोयेच ॥ १०ना 


सिद्धिस्यान-अ० १०. ( १८७९ ) 


क्षत, क्षीण, दुर्वछ, मूच्छित, कृश और सूखी हुई देइवाछे मनुष्यांको संशोधन 
वस्ति नहीं देना चाहिये । और जो मनुष्य जन्मसे ही रोगग्रस्त रहतेहे अथवा जिनकी 
आयुसे दोप वंधेहुए हैं उनको भी संशोधन वस्ति नही देना चाहिये ॥ १० ॥ 

रोगविशेषसे वस्तिविशेष । 
- वाजीकरणेईसुकृपिचयोश्चसघुधवपयोयुताःसबै । 
शस्ता;सतेलमृत्रारनाललवणाश्वकफवाते ॥ ११ ॥ 

क्षय आदि वाजीकरण योग्य रोगोंमें और रक्तपित्तमें शहद, घृत और दूध मिलाकर 
वस्तिप्रयोग करना चाह्यि । और कफवातमें तेल, गोमूत्र, कांजी और नमक 
मिलाकर यस्ति प्रयोग करना चाहिये ॥ ११॥ 


वस्तिमें प्रयोगकियेजानेके द्रव्य । 
युझ्याङ्गद्याणिवस्तिष्वम्लंमूत्रपयःसुराकाथान्‌। 
अविरोधाद्धातूनांरसयोनित्वाच्चजलमुष्णम्‌ ॥ १२॥ 
काजी, गोमूत्र, दुध, सुरा ओर काथ आदि जो द्रप वरितिमें प्रयोग करे उनमें 
जो रोगीकी धातुका विरोधी हो वह नहीं मिलाना चाहिये । जल सब धातुओका , 
अबिरोधी है और रोका योनि है इसलिये किंचित्‌ उष्ण जल वस्ति प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १२ ॥ : 

« ¢ ८, नुलोमभागा 
सुरदारुदाताहलाकुछंमधकपिप्पलीमधुख्रेहाः । ऊर्धानुलोमभागाः 
ससपैपाःशर्करालवणम्‌ ॥ १३ ॥ आवापोवस्तीनामतःप्रयोज्यानि 
येपुयानिस्युः । युक्तानिसहकपायेस्तदुत्तरतःप्रवक्ष्यासि ॥ १४॥ 

देवदारु, सौंफ, इलायची, कूठ, मुलेठी, पीपल, शहद, स्नेह, और मैनफल आदि 
वमन-कारक द्रव्य, निशोथ आदि विरेचनकारक द्रव्य और सरसों, खांड, सेंघानमक, 
यह सप कल्क बनाकर वरितिमें मिलाने योग्य हैं। इनमेंसे मिस समय जो द्रव्य 
वस्तिम प्रयोग करना उचित हो उसका प्रयोग करे। अथ वस्तिमें प्रयोग करनेके 
क्वाघ द्रव्योंको कथन करते ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
चिरजातकठिनवलिपुव्याधिषुतीदणाविषर्य्ययेम्टदवः । 
समप्रतिवापकपायेयाँज्यास्स्वतुवासननिरूहाः ॥ १५ ॥ 
यढुत पुराने, कठिन और बलवान रोगोंमें तीदण द्रव्योके कल्क, क्वायोसे सिद्ध 
कीदुई निरृहूण और झनुवासन वस्तिका प्रयोग करना चाहिये । जो रोग थोडे 


(१८८०) ` चरकसंदिता-मा० टी०। 


दिनसे उत्पन्न इए हो. और जो व्याधि दुर्य हैं उनमें मूवी द्रव्योंक्रे कल्क, 
फार्योसे निरूहण और अनुआसन करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
हू मक. 4 
अद्धश्ठोकेरतःसिद्धाज्ञानाव्याधिपुवगैशः । 
वस्तीन्वीरय्यसमेर्भागेर्यथाहानिहताञ्श्रेण ॥ १६॥ 

अब अनेक रोगोंकी शांतिके लिये आवे २ छोकर्मे ययावीर्य और भौगाइतार ' 
जिन रोगनाशक योगोंका वर्णन करतें उन दितयोगोंकों सुनो ॥ १६॥ 

हि वातनाशक योग । 

विल्वाञ्चिमन्थ्योणाकाःकाइमय्यःपाटलिस्तथा . । झाठपर्णीए- 

क्षिपर्णीबृहत्योवद्धेमानकः ॥ १७ ॥ यवाःकुळत्याःकोळास्थिस्थि- 

राचेतित्रयोऽनिळे । शस्यन्तेसचतुःलेहापिशितस्यरसान्विता!॥१८॥ 

१ घेळकी गिरी, अरणी, सोनापाठा, कुमेर और पाइ ॥ २ शाळपणीं, पृश्षि- 
पणी और करेली दोनों एरण्डकी जड। ३ कुल्यी, यव; वेरकी गुठळी मर शाल- 
पर्णी । यह वीन योग वातनाशक हैं। इनके पृथक २ क्दाथोमे चतुःसोह और मांस- - 
रतत मिलाकर वस्तिकर्म करनेसे वातरोग शान्त होजातेदै ॥ १७॥ १८ ॥ 
पित्तनाशक योग ! 

नलवञ्जलवानीरशतपत्राणिशैधलम्‌ ! मञ्चिष्ठाख्ारिवानन्ताप- 

यस्यासधुयष्टिका ॥ १९ ॥ चन्दनंपद्मकोशीरंतुज्नअपैत्तिकेन्रयः । 

सशकराघृतक्षोंद्राःसक्षीरावस्तयोहिताः ॥ २० ॥ 

- १ नरसळकी जड, बैजुळ ( पानीमें होनेदाछी लताविशेष ), श्वेत, कमल और 
पानीकी काई । २ मंजीठ, शारिवा, कृष्णशारिवा, भौरकाकोछी और सुलेठी । 
३ लालचंदन, पकाए, खस और तुंगकी छाल । इन तीन योर्गोमेसे किसी एकके 


स्वायमें खांड, शहद, घृत और दूध मिलाकर वास्त करनेसे पित्तरोग शान्त 
होतेहे ॥ १९॥ २० ॥ 


ति ह क वस्तियोग । . 
अकेस्तथेवचालकेएकाष्टीलापुनरयवा । हारेद्रात्रिफलासुस्तंपीतदा- 
स्कुटन्नटम्‌ ॥ २१ ॥ पिप्ल्यश्रित्रकश्वेतित्रयस्तेइलेष्मरोगि- 
णाम्‌ । सक्षारक्षौदगोसूत्रानातिखेहान्विताहिताः ॥ २२ ॥ 

१ सफेद आक और ठाळ आककी जडकी छाल, अगस्तिया वृक्षकी छार और 
पुननेवा । २ हल्दी, न्रिफठा, नागरमोथा, दारुहल्दी और केवटी मोथा । २ पीपल 


" सिद्धिस्थान-अ० १०. ( १८८१ ) 
“और चित्रककी जडकी छार! इने तीनों योगोमेते किसी एक योगके काथमें जवा- 
खार, शहद गोमूत्र भोर किचित्‌ कडुवा तेल मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे कफ़के 
रोग दूर होते हैं ॥ २१॥ २२॥ 
पक्काशयशोधक योग । 
फलजीमूतकेक्ष्वाकुधामार्गवकवत्सकाः । उ्यामाचत्रिफलाचैव 
स्थिरादन्तीद्रवन्त्यपि ॥ २३ ॥ प्रकीय्योचोदकीय्योचनीलिनी 
क्षीरिणीतथा । सक्षलाशंखिनीलोध्रफलंकान्पिछकस्यच ॥ २४ ॥ 
= 9०० पु [ रु Dee 
चत्वारोसूत्रसिद्धास्तेपकाशयविशोधनाः । व्यस्तैरपिसमस्तेश्चच- 
तुयोंगाउदाहृताः ॥ २५॥ 

१ भेनफठ, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्ग व और कुडा। २ इयामा, निझोथ, त्रिफला, 
झालपणीं, दंती और द्रवंती । ३ करंज, ठताकरंज, नीलिनी और क्षीरणी । ४ सात- 
ला, शँखिनी, छोध, मेनफळ और कमीला इन ४ योगोमेंते किसी एक योगका 
कल्क और मयाथ गोमूत्रं मिळाकर वस्ति करनेते पक्वाशयकी शुद्धि होती है। यह 
पक्या शयशोधक चार योग के हें । इनका पृथझ २ अथवा मिलाकर प्रयोग करने- 
से पक्वाशय शुद्ध होजाता है ॥ २३-२५ ॥ 

वीयेवर्द्धक योग । 
काकोलीक्षीरकाकोलीमुद्रपर्णीशतावरी । विदारीमधुयष्ट्याद्वाःर- 
ज्ञटककशेरुके ॥२६॥ आत्मगुत्ताफलंमापाःसगोधूमायवास्तथा । 

जाङ्गलानूपजंमांसमित्येतेशुकरवद्गनाः ॥ २७ ॥ 0: 

१ काकोली, क्षीरकाकोली,मुद्दपणी और दातावर । २ विदारीकंद, मुलेटी, सिघा- 
डे और कसेरू । हे कोँचके वीज, उडद, गेंद और यप । ४ जंगली और अनूप _ 
संचारी जीवोंके मांत । यह चार योग वीर्यवर्धक देँ । इनमेंसे कित्ती एकका 
कवाय अथवा सबका क्वाय,कल्फ मिलाकर वस्ति करनेसे वीर्यकी वृद्धि दोवीह२६-२७ 

संप्राहि योग । 
जीवन्तीचाशिमन्थश्वथातकीपुष्पवत्सको । प्रमहःखदिरःकुष्टं- 
मीपिण्डीतकोयवा; ॥ २८ ॥ घ्रियङ्गरक्तसूळीचतरुणीस्वर्णय्थेः 
का। वटाद्याःकिंशुकंलोप्रमितिसांम्राहिकामताः ॥ २९ ॥ 
7 १ लीवन्ती, अरणी, धावेके फूल और कुडा । २ मम्रद ( कर्णिकार ), सैर, कूड, 


( १८८२ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


शमीइक्ष, पिण्डीतक और यव । ३ पुष्प म्रियंयु, रक्त मूली ( लाजवंती ) धीय र- 
और सर्णयूथिका । ४ वड आदि क्षीरी वृक्ष, दाक नीर ळोध । यह चार योग 
संग्राही हैं ॥ २८ ॥ २९॥ 
परिस्त्रावनाशक योग । _ 
परिलवेश्व॒तंक्षीरंसइश्वीरपुननेवम्‌ । 
आखुरपणिकयावापितण्डुलीयकयुक्तपा॥ ३० ॥ 
सफेद पुननेवा ओर लालपुननेवासे सिद्ध किया दूध। अथवा आखुपणीं और 
चवलाईकी जडसे सिद्ध किया दूध वस्ति द्वारा प्रयोग करनेप्ते परिखावकों दूर 
करता है ॥ ३० ॥ हं 
कु दाहनाशक योग । 
कोळकतककाण्डेक्षुदर्भकालेश्ष॒शालिभिः । 
दाहप्तःसघतक्षीरोद्दितीयश्रोत्पलादिभि! ॥३१॥ 
बेरके पत्र, वा बेरकी मींगी, निर्मलीफल, कांडेलु, कुशाफी जड, इंखकी जड 
और शाळीथान्मकी जडके कल्कसे सिद्ध किये टूथ और घृत द्वारा पस्त करनेस दाह- 
की शान्ति होती है। तथा उत्पलादि, गणके साग्र सिद्ध किपाहुआ दूध, त्रत भी 
दाइको दूर करताह ॥ ३१ ॥ , 
क्वुदाराटकीनीपविदुळेःक्षीरसाधितेः । 
वस्तिःप्रदेयोभिफ्जाश्चीतः्समधुसर्करः ॥ ३२ ॥ 
सफेद कचनार, अरहरकी जड, कदम्बकी छाल ओर वेतप्तकी छालसे किया दूष 
डंडा होनेपर उसमें शहद और मिसरी मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे मी 
दाइ शान्त होत्ताहै ॥ ३२ ॥ 

, परिकतिका व प्रवाहिका नाशक योग ] 
परिंकर्तेस्तथाइन्तेःश्रीपर्णीकोविदारजेः । देयोवस्तिःसुवेद्येस्तुय- 
थावद्धिदितक्रियेः ॥ ३३ ॥ सु्टिःशाल्मरिइन्तानांक्षीरसिदधोघृता- 
न्वितः । हितःप्रचाहणेतदददन्तेःशाल्मलिकस्थच ॥ ३४ ॥ 

कुमेर और लाळ कचनारके फूलोंकी डण्डियोंके फल्कसे सिद्ध किया दूध घृत 
मिलाकर वस्ति करनेते परिकात्तिका दूर होती है । अथवा सेंमलके फूलॉके ऊपरकी 
टोपीयुक्त डण्डीका एक पल कल्क लेकर उससे सिद्ध किया दूध कृत्त युक्तकर वस्ति 
करनेसे परिकत्तिका दूर दोतींदे । और इसीप्रकार समलके फूलोंकी डण्डियोंसे सिद्ध _ 
क्रिये दूघते वस्ति कीजानेपर प्रवाहिका होतीहे ॥ ३३ ॥ ३४॥ 


० 
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१ 


अतियोग नाशक योग। 
अश्वावरोहिकाःकाकनासाराजकशेरुकेः। सिद्धाःक्षीरेईतियोगेस्युः 
क्षोद्राञ्नप्रतेर्युताः ॥ ३५ ॥ : न्यग्रोधाद्वैश्वतुसिश्चतेनेवविधिना- 
परः । वस्तिःप्रवाहणेदेयोमिषजाकल्पितोधिया ॥ ३६ ॥ 

असगेघ, काकनासा ओर भद्रमोथेके करसे सिद्ध किया दूध ठंडा करके उसमें 
शहद, अंजन ( काला सुरमा या रतीत ) और घृत मिलाकर वस्तिकर्म करनेसे 
विरचनका अतियोग दूर होताहे । इसीम्रकार वड, गलर, पीपल, पिलखॅन 
और वेतसके छिलकोंसे सिद्ध कियाहुआ दूध पूर्वोक्त विधिसे शीतलकर शहद 
आदि मिलाकर विधिवत वस्ति प्रयोग करे तो बिरेचनका अतियोग दूर होता 
है॥ ३५ ॥ ३६॥ 

बुहतीक्षीरकाकोलीएश्षिपर्णीशतावरी । काऱमरीबदरीदूर्वातथो- 
[$ मीये ® CN 
शीरप्रियज्ञवः ॥ ३७ ॥ जीवमीयेःश्रतोक्षीरोद्वोघृताञ्जनसंयुतो । 
वस्तीघदेयोमिषजाशीतौसमधुदाकरौ ॥ ३८ ॥ 

१ बढी) कदेली, क्षीरकाकोळी, पृश्चिपर्णा और दातावर । कुंमेरके फल, बेरके 
पत्ते, दूध, खस और प्रियं इन दोनोंमेंसे किसी एकके क्वाथ वा करकसे सिद्ध 
किये दृधमें जीवनीयगणका कल्क, घृत, अंजन, शहद और खांड मिलाकर वस्ति. 
प्रयोग करनेसे विरेचन आदिका अतियोग दुर होतादै ॥ ३७॥ ३८ ॥ 

गोऽयजामहिपीक्षीरेजींवनीययुतेस्तथा । 
तेनैवविधिनावस्तिर्देयःसक्षोद्रसर्करः ॥ ३९ ॥ 

इसीपकार गी, भेस, भेड, बकरी इन सबके दूय और जीवनीयगणके कल्क, घृत, 
शहद, और सांड मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे अतियोगका विकार दान्त 
होताहे ॥ ३९॥ 

अतियोगमें रक्तक्षय होनिपर यीग। 
शञ्चैणदक्षमार्जीरमदिपाव्यजशोणितेः । 
सद्स्केर्छदुभितरितिर्जीवादानेप्रशस्यते ॥ ४० ॥ 

अतियोगमें शुद्ध रक्तके निकलजानेपर दादा, काला हिरण, मुर्गा, विठा, भंसा, 

_ मड और बकरी इनसे किसी एकका तत्कालमें निक्रालाइआ रक्त वस्तिद्वारा 
मयोग करना चाहिये ॥ ४०४ 
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सपृकमधुकद्राक्षादवाकाइसंय्यचन्दनेः 
शाकेराचन्दनद्राक्षासघधात्रीफलोत्पले: ॥ ४१॥ 
अयवा महुएके फूल, मुलेठी, दाख, टूत्री, छुंभेरके फल और लाल्चंदन । वा 
साड, लालचंदन, दाख, सुठेठी, आमले और नीलकमल इनके कल्क और 
दूध, घृत, मिलाकर वास्तम्रयोग, करना अतियोग द्वारा रक्त निकलजानेमं [हतः 
कारक है ॥ ४१ ॥ 
रक्तपित्तप्रमेहेत॒कपायःसो मवल्कजः । 
वस्तिर्देयोविधिज्ञेनभिषज्ञायुक्तिकेल्पित:॥ ४५॥ 
रक्तपित्त आर मरमेहम सफेद खेरके क्यायक्गी वस्तिबिधिको जानमेवाला बैद्य 
'सुक्तिपर्वेक प्रयोग करे ॥ ४२ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । है 
चिकाखयाशनेलादोनांचतुप्काश्चापरेत्रयः । पक्वाशयविशाद्धयर्थ 
इप्याःसांग्राहिकास्तथा ॥ ४३ ॥ परिखावेतथादाहेपरिकत्तेप्रचाह- 
णे। अतियोगेमताःपंचजीवादानेतथात्रयः ॥ ४४ ॥ रक्तपित्तेद्वयं 
मेहएकत्रिशञ्चपञ्चच । सुलुभाश्रीषपक्केशावस्तयोगुणवत्तमाः 
॥ ४५ ॥ गल्मातिसारोदावत्तस्तम्भसंकचितादिपु । सर्वाङ्गकाङ्ग- 
रोगेपुरोगेष्वेवंविधेपुच ॥ ४६॥ यथाखमोपधेःसिद्धान्वस्तीनदद्या- 
द्विचक्षणः । पूर्विक्तेनविधानेनकुय्योद्रोगान्शथग्विधान्‌ ॥४७॥ 
इतिश्रीच० सिद्धिस्थाने वस्तिसिद्धिनाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
अम अध्यायक पसहारम कहतह कि, इस पास्तसिद्विनामक अध्यायमं वात- 
नाशक तान यांग, पित्तनाशक तान यांग, कफनाशक तोन योग, पफवाशयको शाधघ 
नकरनेवाछ चार योग, वीर्यवद्धंफ तीन योग संग्राही तीन योग, परिखावनाशक तीन 
याग, दाइनाशक दो योग, परिकत्तिकानाशक दो योग, प्रवादिकानागक एक योग, 
अतियोगर्म पांच योग, रक्तक्षयमें तीन योग, रक्तपित्त और ममेदरमें एक योग । 
इसप्रकार ३६ योग सुळभ और सिद्ध वस्तियाके वर्णन कियद । तया गुल्म, अति- 
सार, उदावर्ते, स्तम्भ, संकोच सर्वीगवात, एकांगवात तया नोर इसीप्रकारके रोगॉमें 
उन रोगोंके नाश करनेवाली ओपधियोंसे रोगानुसार पृयक २ वस्तियोंका वर्णन 


'कियादे उनको बुद्धिमान्‌ येय रोगानुसार पूर्वोक्त विधिसे प्रयोग करे ॥४३-४७ ॥ 
थ्री» च० प्र० भा०्सं० तिद्दिस्थाने प्रथ्भा०्टी० वसत्तिसिद्विनीग ददामेऽन्ायः ॥ १०॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ११. ( १८८५) 
एकादशोऽध्यायः । 


— = 
अथातःफलमाचासिदिव्याख्यास्यामइतिइस्माहभगवानान्रेयः । 


अव हम फलमात्रासिद्रिकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 
कहने लगे। 


भगवन्तमुवारसखधीक्चतिविज्ञानसमृद्धमत्रिजम्‌ । फलवस्तिव- 
रत्वनिश्चयेसविवादामुनयोप्युपागसन्‌ ॥ १॥ मृगुकीशिकका- 
प्यशौनकाःसपुलस्त्यासितगौतसादयः। कतमत्मवरेफलादिपुस्स्‌- 
तमास्थापनयोजनास्विति ॥ २॥ 
श्वति, विज्ञान, समृद्धि संपन्न, उदारसत्त्व, उदारदुद्धि भगवान्‌ आत्रियजीके समीप 
पहुंचकर भए; कौशिक, काप्य, शोनक, पुलस्त्य, असित, गौतम तया और ऋषि 


भी आपपमें विवाद करतेहुए इसप्रकार जाननेकी इच्छा करनेलगे कि, आस्यापनमें 
प्रयोग करनेके लिये फलोंमें समते उत्तम कोन फल है॥ १॥ २॥ 


आस्थापनविपियकफर्लोमें ऋषियोंका विवाद । 

कफपित्तहरप्रफलेप्वथजीमूतकमाहशोनकः । मरदुवीय्येतया5मि- 
नत्तितदितिचोवाचनृपोश्थवामकः ॥ ३॥ कहुतुस्वीफलमुत्तमं 
मतंवसनेदोपसमीरणअतत्‌ । तदयोग्यमशैत्यतीक्ष्णताकटुरोक्ष्या- 
दितिगोतमोईत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ कफपित्तनिवहेणंपरंसचधामार्गवमि- 
त्यमन्यत । तदमन्यतवातलंपुनर्वडिशोग्लानिकरबलापहम्‌ ॥५॥ 
कुटजप्रशशंस चोत्तमंनवलप्रंकफपित्तहारिच । अतिविज्जलमृर्दध- 

"भागिकंपवनक्षोभिचकाप्यभाहतत्‌ ॥ ६॥ छतवेधनमाहवात- 
ऊंकफपित्तंप्रवळंहरेदिति। तदसाध्वितिभदशोनकःकटकथापिव- 
लब्रसित्यफि ॥ ७ ॥ 


उनमें गोन कहनेलगे कि, कफ पित्तका नाक होनेपे सउ फलम आशत 
६ देवदाटीझा फल ) श्रेष्ठ हे । राजार्पि वामक कहनेठगे फि, जीमूतफठ मदुपीय 
होनेसे मलको ययोचित भेदन नहीं करतांदे और कडवी तुंचीफा फल वमन करानमें 
श्रेष्ठ दै यइ शीत्र दोपॉफो उखाडफर निकालदेतांद । गौतम करनेळगे झि, कडवी 
तुंघी गर्म, तीदण, कटु मीर सक्ष दोनेसे अयोग है इसलिये घामार्गः कफपित्तको दूर 


( १८८६ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


करनेमें परम भ्रष्ट हे । वाडेश ऋषि कहने लगे कि घामागेव वातरु, ग्टनिकारक आर 
को हरनेवाळा है इसलिये कुडाके वीज ( इन्द्रयव ) सब प्रकारके फलामे उत्तम हैं 
क्योकि यह बलको भी नहीं हते ओर कफपिचको हरण करनेवाले काप्पक्रापै 
कहेने कि, इन्द्रयव अत्यंत पिच्छिल, ऊद्धंगामी और वायुको क्षोभ करनेवाले होति । 
परन्तु कृतवेधन वाठकारक होनेपर भी प्रबळ कफपित्तको नष्ट करताहे इसलिये श्रेष्ठ 
हे । भद्रशोनक कहने लगे कि,कृतवेधन श्रेष्ठ नहीं हे क्योंकि वह कटु ओर बलको नष्ट 
करनेवाला हे ॥ ३-७॥ 
आत्रियजीका समाधान । 
इतितङ्चनानिहेतमिः.सुविचित्राणिनिरास्यवृद्धिमान्‌ ! प्रराश- 
सफलेपनिश्चयेपरमंचांत्रिसतोध्व्वीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ फळदोषगु- 
णान्सरस्ततीप्रतिसवरपिसस्यगीरिता । नतुकिञ्चिद दोपनिुणं 
गुणभूयस्त्वमतोविचिन्त्यते ॥ ९ ॥ १ 
इस मकार ऋषियंकि विचित वाक्य और हेतुवादको "सुनकर बुद्धिमान्‌ अत्रियजी 
ऋषियोंकी प्रशंसाकर फर्छोफे विपयमें परम निश्चयात्मक वाक्यको इस प्रकार कहने 
-छगे कि, आप सबने इन फलोंके गुण ओर दोपोको बहुत उत्तम रीतिसे वर्णन 
क्रिया है परन्तु कोई भी फल निर्दोष और निर्ण नहीं होता इसलिये विशेषरूपसे 
उनके गुणाकी अधिकताका विचार करना चाहिये कि, किस समय किंस रोगके * 
लिये किस द्रव्यका प्रयोग अधिक युणकारक होपकताह ॥ ८ ॥ ९॥ 
इहकुएदितागरागरीहितमिक्ष्वाकुतुमेहिनेसतस्‌ । कुटञ्जस्यफळं- 
हृदामयेप्रवरेकोठफलञ्चपाण्डुपु ॥ १० ॥ उदरेकृतवेधनं हितंमद- 
नंसर्वगदाविरोधितु । मधुकंसकपायतिक्तकंतदरूक्षंकटुकवविज्न- 
ऊम्‌ ॥ ११॥ कफपित्तहृदाझुकारिचाप्यनपायपवनानुलोमिच । ` 
फलनासविशेषतस्त्रतोळभतेऽन्येपफछेपुसत्स्वपि ॥ १२ ॥ 
जीमृतफछ कुएरोगरो दूर करनेमें श्रेष्ठ हे । इक्षाङफल ममेइमें भे है । छटम 
फळ हृद्रोगम श्रेष्ट टे । कूठफळ ,( कट्तुयी ) पाण्डुरोगमें श्रेष्ठ हे । कृतवेधन उद्ररो- 
गम श्रेष्ठ दे । और मेनफळ सय रोगोमे अविरोधी होनेते सर्वश्रेष्ठ दे । भेनफट-मुधुर 
विचित्‌ क्सेळा, तिक्त, अरुक्ष, क, पिच्छिड, कफपित्तको इरनेवाङा, शीघ्र कार्य- 


क्ता, अनपायी और वायुको अनुठोमन करनेवाला दे इसलिये सत्र कमें मेनऋछदी 
उत्तम दै ॥ १०॥ ११॥ १२॥ 


हि , सिद्धिस्थान-अ० ११. ( १८८७) 


शिष्यों का भरन । 

५८ जक >. भ्र > 
गुरुणाचवचस्युदाहतेमुनिसङ्घोरैतिपृजितेतत;ः । प्रणिपत्यमुदा- 
समन्वितःसहितःशिष्यगणोप्नुपष्टवान्‌ ॥ १३ ॥ सर्वेकम्मगुणक्क- 

0०१ र 

हृरुणोक्तोवस्तिरूद्धमतसर्थवेदिना । नाभ्यधोगुदगतश्चशरीरात्स- 

C 

वतःकथमपोहतिदोपान्‌ ॥ १४॥ 

इसप्रकार शुरु आत्रेयमीके वचनको सुनकर मुनियोका समुह सन्न हुआ और , 
आत्रेयजीकी मसा करने लगा ऐसी अवस्था देखकर अग्निवेश आदि शिष्य प्रसन्न 
डो मणामपूर्वक पूछने छगे कि, हे गुरो ! आपने प्रथम कथन किया है कि, वस्ति 
सब कार्मोकी करनेपाढी और सगुण कर्ता है वद वस्ति गुदाद्वारा नाभिसे नीये शरीरके 
अधोमागमें पहुंचकर संपूर्ण शरगरमेंसे दोपोंको किसप्रकार आकर्षण करडेती है अर्थात्‌ 
निकाल देतीहे॥ १३ ॥ १४॥ 

आत्रेयजीका उत्तर। . 

तद्करुरववीदिदंशरीरंतन्त्रयतेऽनिळःसङ्गविघातात्‌ । केवळएवदो- 

पसहितःसहिवायुःप्रकोपसुपयाति ॥ १५ ॥ तेपवनेसपित्तकफवि- 

ट्कंशद्धिकरोनुलोसयतिवस्तिः । सर्वशरीरगश्च गदसद्दातप्रकाश- 

नात्परशान्तिमुपयाति ॥ १६ ॥ 

यह सुनकर आत्रेयजी कहने लगे कि, वायु शरीरके संपूर्ण द्रव्यांको एकम तंत्रित 
करनेवाला दै और यही शरीरको धारण करता हे । जब यह कुपित होताह तो 
एकाएकी अन्य दोपो और मलोक भी कुपित कर देतादै । और पकागयमे आह 
होकर वायुको पित्त कफ और मलके साथ अनुलोमन करके जुद्ध कर देता है वह 
बिद्युद्र हुआ वायु संपूर्ण शरीरमें गमन करताइआ रोगोसदित झान्तताको आप्त 
दोजाता है ! कयो वायु शरीरके संपूर्ण घातुओं और मरते संबंध रखता । मला - 
डाय वायुका प्रधान स्थाम है। वस्तिद्रव्य मलाशयमे प्राप्त होफर वायुको संपृर्णहप्ते 
शुद्ध चना देताई । पकाशय्‌ और वायुके शुद्ध होनेसे संपूर्ण दोपादि शुद होकर 
रोग भी स्वये शान्त दोजते हे ॥ १५॥ १६॥ 
इस्तिआ।दिके विषयमे प्रश्नोत्तर । 

As ० प ~ 
अथाभिगम्यार्थमखण्डितंधियागजोषूगोऽइवाव्यजवस्तिकर्म । 
अएच्छदेनंसचवार्तिमत्रवीदिधि चतस्याहपनःघ्रचोदितः ॥ १७ ॥ 
इसके अनन्तर असण्डित इद्विसे शिष्यगण पृउनेछमे फि, हाथी, ऊंट, गा, घोडा, 


( १८८६ ) चरकसंद्धिता-भा० टी०। 


करनेमें परम अेठ्ठ हे । वाडेश ऋपि कहने लगे कि थामार्गव वातछ, ग्टनिकारक आर 
को हरनेवाला है इसलिये कुडाके वीज ( इन्द्रयव ) सब प्रकारके फ्लास उत्तम है 
क्योंकि यह बलको भी नहीं हरते और कफपित्तकों हरण करनेवालेंहें काप्पक्रापि 
हेने कि, इन्द्रयव अत्यंत पिच्छिळ, ऊद्धंगामी और वायुको क्षोभ “करनेवाले होतेहे 
परन्तु कृववेधन वातकारक हेनिपर भी प्रबळ कफपित्तको नष्ट करताहै इसलिये श्रेष्ठ 
है। भद्रशौनक कहने लगे कि,कृतवेधन श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि वह कटु ओर बलको नष्ट 
करनेवाला है ॥ ३-७ ॥ 
आत्रेयजीका समाधान । ॥ 
इतितदचनानिहेतुसिः,सुविचित्राणिनिशस्यबुद्धिमान्‌ । प्रशश- 
सफलेपुनिश्चयंपरमंचात्रिसुतोऽनत्रवीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ फलदोपगु- 
णान्सरस्वतीप्रतिसवरपिसस्यगीरता । नतुकिश्चिददोपनिर्गण 
गुणमूयस्झमतोचिचिन्त्यते ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार ऋषियंकि बिचित्र वाक्य और हेहुवांदको “सुनकर बुद्धिमान्‌ आत्रेयजी 
ऋषियोंकी मशंसाकर फळोके विपयमें परम निश्चयात्मक वाक्यको इस मकार कहने 
गे कि, आप सवने इन फरोंके गुण ओर दोपोको बहूत उत्तम रीतिसे वर्णन 
क्रिया है परन्तु कोई भी फळ निदॉप और निर्गुण नहीं होता इसलिये पिशेषरूपसे 
उनके गुणाका आधकताका चार करना चाहय कि, किस समय किस रोगके 
लिये किस द्रव्यका मयोग अधिक गुणकारक होसकतांहे ॥ < ॥ ९॥ 
इहकुष्टदितागरागरीदितमिक्ष्वाकुतुमेहिनेमतम्‌ । कुटजस्यफलं- 
हृदामयेप्रवरकोठफलञ्चपाण्डुपु ॥ १० ॥ उदरेकृतवेधनंहितंमद- 
नंसर्वगदाविरोधितु । मधुकंसकपायतिक्तकंतदरुक्षंकटुकअविज- 
लम्‌ ॥ ११ ॥ कफपित्तह्ृदाशुकारिचाप्यनपायपवनानुलोमिच ॥. 
फळनामविरोषतर्त्वतोलभतेऽन्येपृफछेपुसत्स्वपि ॥ १२ ॥ 
जीगूतफळ छुछरोगको दूर करनेमें श्रेष्ठ है। इद्धाकुफल ममेइमें अछ है । छर्म 
फल हद्रोगमे श्रेष्ठ हे । कूठफळ ,( कटतुवी ) पाण्डुरोगे श्रेष्ठ दे । कृतवेधन उद्ररो- 
गर्म श्रेष्ठ है । और मेनफछ सब रोगोमें अविरोधी होनेते सर्वश्रेष्ठ है। मेनफल-मुधुर 
किंचित्‌ कसेठा, तिक्त, अहक्ष, कटु, पिच्छिछ, कफपित्तको दरनेवाला, शीघ्र कार्य- * 


कतो, अनपायी भोर वायुको भनुळोमन करनेयाला दे इसलिये सव फम भेनफडदी. 
उत्तम हे ॥ १०॥ ११॥ १२॥ 


> 


सिद्धिस्थान-अ० ११. ( १८८९ ) 


र श्व्त्थ i है ~ 
गजेऽपिकोऽःघरथवटाश्वकर्णजाःसखादिराःप्रमहरारतालजाः । 
तथाचउ्ट्रेषवरिघ्चुपाटळीमधूकसाराःसनिकम्भवित्रकाः॥ २२ ॥ 

हाथीको विदोषकर पीपल, वड और अधकर्णनामक झाल तथा सैर, अमलतास; 
शाल और त्ताडके काथ कल्कसे निरूहण करना चाहिये । और ऊंटको धव, सुटा” 
जना, पाइ, महुएका गोंद, देती और चित्रकका निरूइण करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
पळाइाभूतीकसुराह्ृरोहिणीकपायउक्तस्त्रथिकोगवांहितः। 
पलाइादन्तीसुरदारुकत्तणद्रवन्तयउक्तास्तुरगस्यचाधिकाः ॥ २३॥ 
गौके लिये पलाश, अजवायन, देवदारु और कुटकीके काथका अधिक भाग 
मिलाकर निरुहण करना चाहिये । घोडेके लिये पलाश, देवदार, दंती, रोहिष तृण 
और द्रवंतीका निरूहण हितकारी है ॥ २३ ॥ 
खरोष्ट्रयोःपीलकरीरखादिराःशम्पाकविर्वादिगणस्यचच्छदाः । 
अजाविकानांत्रिफलापरूषकंकपित्थकर्कन्धुसविर्वकोलजम्‌ ॥२४॥ 
गवे और ऊंटके लिये पीठू, करीछ और खैर वा अमलताम और बिस्वादि 
गणके पत्नांका निरूहण करना चाहिये । भड, वकरीके लिये भिफटा और फालसा 
अथवा कंय, झाडीवेर, विल्त्रफल ओर वेरके काथसे निरूहण करना चाहिये ॥२४॥ 
अञ्निवेशका प्रश्न । 
अथासनिवेशाःसतते/ऽन्तरान्तराहित्चपप्रच्छगुरुस्तदाहच । 
सदातुराःश्रोत्रियराजसेवकास्तथेववेशयाःलहपण्यजीतिभिः ॥२५॥ 
राजसेवकआदिकोंके रोगम्रसतरहनेका कारण । 
हिजोहिशिष्याध्ययनत्रताहिकक्रियादिभिदेहहितंनचेष्टते । 
नृपोपसेवीनृपचित्तरक्षणात्परानुरोधाद्दहुचिन्तनाञ्भयात्‌ ॥ २६॥ 
नुचित्तवततिन्युषचारतत्पराम्जामिभपानिरतापराङ्कना । 
सदासनादत्यनुवद्धविकयक्रयादिलोभादपिपण्यजीविनः ॥ २७॥ 
फिर अभिवेश पठने ठगे कि, त्रिय, राजसेवक, पेश्यायें ओर दुकानदार माप 
क्यों संदे रोगग्रस्त रहा करतें । यह सुनकर आत्रेयजी कहने ठगे कि, भोतिय 
आहण सदैव शिष्यांको पडानेमें, चातुर्मासादि बत पालन करनेमें और आहिक- 
कृत्य फंसे रहनेके कारण शरीरकी हितचेष्टामे ध्यान नहीं देसकते । और राजाके 
११९ 


(१८४८) चरकसंह्ता-भा० टी०। 


मैदा ओर बकरी आदिको किसम्रकार बस्तिका प्रयोग किया जाताह । इसमकार 
पूछनेपर वस्तिके विषयमे आत्रेयजी कहनेलगे ॥ १७॥ 
अजाविकेलोस्यगजोष्र्योरवागवा-बयोरवस्तिसुशन्तिसाहि पम्‌। 
अजाविकादन्तसुवस्तिमृत्तरंवदन्तिवरिंतविपरीतरूपस्‌ ॥ १८ | 
५ पैकरी, मंडा, हाथी, ऊंट, गो और धोडोंको यादे वस्तिमयोग करना हो तो हे 
सम्य ! भेसेके मूत्रादयका वस्तिपुट बनाना चाहिये । बकरी, मेंढा आदि जानवरोकी 
वस्तिको सुवस्ति और उत्तरवस्तिको उत्तरसुवेस्ति कहते हैं ॥ १८॥ 
हाथीआदिकोंकी वस्तिका प्रमाण । 
सुवस्तिमष्टाददापोडशाङ्वुलेतथवनेत्रंचदशा गुलंक्रमात्‌ । गजोष्टू- 
गो+खाव्यजवस्तिसन्घोचतुधैभागेचलकणिकंवदेत ॥ १९॥ 
म चुवरितकी सुखनाठ अथात्‌ नेत्रनली हाची और ऊंदके लिये १८ अंगु और 
यो घोडेंके लिये १६ अंगुल, मेड, वकरीके लिये १० अंगुल होनी चाहिये। जित- 
सकार मजुष्योकी अयोग करनेकी वस्तिम जोड और चौथे भागमें कर्णिका होती 
उसीप्रकार सुवस्तिकी कल्पना भी करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
गो, घोडा, हाथी, बकरी, आदिको निरुह और अनुवासनकी मात्रा । 
मस्पस्थजाव्योहिनिरूहसात्रागवादिपुद्रित्रिगुणोयथावलम । नि- 
उद स्यतथाठकदरयंगजस्यद्धिस््वनुवासनेऽषटमः ॥,२०॥ 
बकरी ओर भेडको निरूहणकी मात्रा १ प्रस्य, गौ ओर घोडेके लिये बल और 


या जितनी उचित हो उतनी मात्रा कलपना करना चाहिये । इसीमकार अनुवासन- 
के लिये निरुदस आउवां भाग मात्राकी कल्पना करना चाहिये ॥ २० ॥ 


कलिहकुपेमघ ति ~ ~ >. 
£ ७ सउकसापप्पकीवचाराताद्वासदनेरसाञ्चनम्‌ | | 
हितानिसवेंधुगुडःससेन्थवोदिपसमूळंसनिकल्पनात्वियम. ॥२१॥ 
इन्द्रयव, फूड, मुलेठी, पीपल, वच, सौंफ ओर मेनफल इन सवके कायम रसीत, 
गुड और सेंघानमक मिलाकर हाथी, घोडा, गी, भेस आदिको मात्रानुसार निरूदण 
बस्तिका प्रयोग करना चाहिये । इन्द्रयादि काये वदले दृशमूढफा फाय भी - 
निरूहणमें प्रयोग कियाजादादै ॥ २१ ॥ 


सिद्धिस्थान-अ० ११. ( १८८९ } 


गजेऽचिकोऽः्घरथवटाःश्वकर्णजाःसखादिराःप्रमहाळतालजाः १ 
Le 
सथाचडट््रेषवरिश्रुपारलीमधूकसाराःसनिकम्सचित्रकाः ऐ२२॥ 
हाथीको विशेषकर पीपल, वड और अश्कर्णनामक शाल तथा खैर, अमलतात, 
शार और तताडके काथ कसकसे निरूहण करना चाहिये । और उंटको धव, दां” 
जना, पाढ, महुएका गोंद, देती और चित्रकका निरूदण करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
रोहि की त '» 
पलाशभूतीकसुराहरोहिणीकपायउक्तस्वरघिकोगवांहितः । 
~ 
पछाशदन्तीसुरदारुकलूणद्रवन्सडक्तास्तुरगस्यचापिकाः ॥ २३ ॥ 
गौके छिये पलाश, अजवायन, देवदारु और छुटकीके कायका अधिक भाग 
जिछाकर निर्ण करना चाहिये । घोंडेके लिये पराश, देवदार, देती, रोहिष इण 
और द्रवंतीका निरूहण हितकारी है ॥ २३ ॥ 
खरोष्टयोःपीङुकरीरखादिराःशम्पाकबिद्वादिगणस्यचच्छदाः । 
अज्जाविकानांनिफलापरूपककपित्थकर्कन्धुसबिस्वकोलजम्‌ ॥२४। 
गये और ऊंटके छिये पीठू, करीछ और खैर वा अमल्तास और बिल्वादि 
गणके पत्नोंका निरूहण करना चाहिये । भेड, वकरीके लिये त्रिफडा और फालसा 
अथवा कैंथ, झाडीवेर, विल्वफळ और वेरके कायसे निरूहण करना चाहिये ॥२४॥ 
अभिवेशाका प्रश्‍न । 
अथाम्चिवेशःसततोइन्तरान्तराहितञ्चपप्रच्छगुरुस्तदाहच । 
सदतुराःश्रोत्रियराजसेवकास्तथेववेऱ्याःसहपण्यजीविमिः ॥२५॥ 
५... राजसेबकझादिकोंके रोगमस्तरहनेका कारण । 
द्विजो | कप ~ ~+ 
जोहिरिप्याध्ययनन्रताहिकक्रिपादिभिर्देहहितंनचेष्टते । 
नृपोपसबीनुपाचत्तरक्षणात्परानुरोधाइहुचिन्तनाऊयात्‌ ॥ २६ ॥ 
नूचित्तवत्तिन्युपचारतत्परामूजामिभूपानिरतापराळूना । 
सदासनादत्यनुवद्धविकयक्रयादिलोभादपिपप्यजीविनः ॥ २७॥ 
फिर अभिवेश पूछने उगे कि, श्रोत्रिय, राजतेवक, 


क्यों संदेव रोगग्रस्त रहा करतेहे । यह सुनकर आघ 
ग्रस्त भेजी कहने लगे डि 
आहण सदैव झिष्योंको पढ़ाने, हल 


a चातुर्मासादि ब्रव पालन करनेमें और आहि 
कृत्यर्मे फंसे रहनेके कारण शा दितचेष्टामं बज ओर जाई 
ग रण शरीरकी हितवेशरमें ध्यान नहीं देसकते । और राजाके 


वेश्यायें और दुकानदार प्राय: 


६ १८९०} चरकसंदिता-भा० टी०। 


सेवक राजाकी सेवार्मे राजाकी इच्छानुसार उसके मनकी रक्षामें दूसरेंके वमे 
रहनेसे अत्यन्त चिन्ताथुक्त और भयभीत रहतेद-ं इसलिये शरीरकी रक्षा नहीं कर- 
सकते । वेश्या परचिचकी अनुर्वात्तनी, परसेवामे तत्पर, पराये मनको इरना और 
अंगशोमाते विभूषित आदिमें लगीरहतीहे इसलिये अपने शरीरकी यथोचित रक्षा 
नहीं करसकती । दुकानदारको सदा वेठेहे रहना पडताहे, अपने छेनदेनके कार्यमें 
लगारहतांदे और लोभके कारण णपने स्वास्थ्यकी रक्षा करनेका अवकाश नहीं 
पासकता ॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ . 
संदैवतेद्यागतवेगनियहसमाचरन्तेनचकालभोजनम्‌। 
अकाळनिर्हारविहारसेविनोभवन्तियेऽन्येपिसदातुराश्चते ॥ २८॥ 
यह पूर्वोक्त मनुष्य आयेहुए मलमूत्रांदिके वेगोंको रोकलेतेई। ययासमय भोजन 
नहीं करते । वेसमय मलमत्रादिका त्याग और भ्रमण आदि कर्माको करतेदें। 
इसलिये यह सदैव रोगग्रस्त रहाकरतेह। इनके सिवाय और जो मनुष्य भी इस- 
प्रकारका आचरण रखतेह वह भी सदेव प्रायः रोगग्रस्त रहतेंदें ॥ २८ ॥ 
इनकी चिकित्सा । , 
समीरणंवेगविधारणोद्वतंविवद्वसर्वाङ्गरुजाकरंभिषक्‌ । समीक्ष्य 
तेपांफळवत्तिमादितःसुकरिपतालेहव्ींप्रयोजयेद्‌ ॥ २९ ॥ 


निरूहितंधन्वरसेनभोजितंनिकुम्भतेलेनततोऽनुवासयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
इसप्रकार वेगविधारणसे वायुका कोप होतांदै । दायुके कोपसे विषंध बोर सर्वा- 
गपीडा आदि व्पाधियें उत्पन्न होतीहें । ऐसे मनुर्ष्याको मयम उत्तम कल्पना 
कीइुई.खलवर्चाको स्नेहसे युक्तकर प्रयोग करना चाहिये। फिर निरूइणकरके 
जंगली जीवकि मांतरससे भोजन करावे । तदनन्तर दंतीसे सिद्ध किये तैलके द्वारा 
अजुवासन प्रयोग करना चाहिये ॥ २९॥ ३०॥ 
चराशख्वगन्थासदविल्वचित्रकानद्विपञ्चसूलेकतमालकोत्पले । 
यवान्कुळयांश्चपचेज्जळाढकेरसःसपेप्यस्तुकलिङ्गकादिभिः । 
सतेळसर्पिगुडसैन्धवोहितः सदानराणांवलवर्दनःपरः ॥ ३१ ॥ 
यला, असगन्ध, वेळकी गिरी, चित्रककी छाठ, दशबूछ,अमरूतास, नीलकमर; 
यव, कुल्या इन सवका दो दो तोला लेकर १ आइक जरम पकांवे || चौया भाग 
शप रदनेपर उतारकर छानले | इस क्वायम कुटज यादि द्रुव्योंका कल्क, वेर, 
घृत, युद आर संघानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करेसे श्रोभिय आदि पूर्वोक्त 


सिद्धिस्थान-अ० ११, (१८९१) ` 
मनुष्योके रोग दूर होकर बलकी बृद्धि होती इन्हीं पूर्वोक्त संपूर्ण व्रब्पेसि 
उसिद्ध किया लेह अनुवासन वस्तिमे प्रयोग करने वलकी बृद्धि होती हे ॥ ३१ ॥ 
९०७, FR Co 
पुननेवेरण्डनिकुम्भचित्रकान्सदेवदारत्नित्ृतानिदिग्धिकाम्‌ । 
महान्तिमूखानिचपञ्चतद्भवान्तिपाच्यसूनत्रेदधिमस्तुसंय॒ते ॥ ३२॥ 
सतेलसपिरुवणेश्चपञ्चभिविमाच्छतंवस्तिमथप्रयोजयेत्‌ । ` 
तथैवशर्तंमधुकेनसाधितंफलेनविल्वेनशताहयाथवा ॥ ३३ ॥ 
पुननैवा, एरण्डकी जड, देती, चित्रककी छार, देवदारु, निशोथ, कटेछी और व 
यू हत्वचमुलका कल्क ओर काथ, दही, मस्त, तेल, घृत और पांचों नमक मिला 
सिद्धकर उचित प्रमाणते वस्तिप्रयोग करे। इसीमकार सुलेडी अथवा बिल्वफळ 
जा सौंफके साथ घृत, तेल आदि मिलाकर वस्तिप्रयोग करे वा इन्डी द्वव्योंसे सिद्व 
फियेहुए तेलसे अनुवासन करना भी हितकारक है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
बालकोको अछुवासन निरूहण । 
सजीवनीयस्तुरसे$नुवासनेनिरूहणेचालवणेशिशोहितः । 
नचान्यदा शङ्घवलामिवर्डनंनिरूहवस्तेःशिङ्याइद्धयोःपरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
_ जीवनीयगणके कल्क मोर मांतरससे सिद्ध कियेहुए पेलसे अनुवासन और इन्ही 
दवव्योंके कल्क, कवाथसे निरूहण करना वालकोंके लिये हितकारी है वालक और 
बृद्धोके ठिये जीवनी आदि दव्यांसे सिद्ध कीहुई निरूहणवस्तिसे बढकर और कोई 
आघ अँगवलवर्धक प्रयोग नहीं है ॥ ३४॥ 
उपसंहार । 
तत्रस्लोकः । 
फलकमेवस्तिवरतत्त्वनिश्वयोवाज्यादीनाम्‌ । 
सततातुराश्वदष्टाःफलसात्रायांहितचेपास्‌ ॥ ३५ ॥ 
इतिश्रीचर०सिद्धिस्थानिफलम्रात्रातिद्धिनोमेकादशोध्ष्यायभा १ शा , 
यहां कहते हैं कि इस फठमात्रासिद्धि ग आध्यायमे वमनकारक फलोमें 
चा वस्ति कमेम मेनफलको श्रेष्ठता घोडे आदिकोफे लिये वस्तिम्रमाण, राजसेवक 
आदि मनुष्यांके सदैव रोगग्रस्त रहनेका कारण मीर उनके लिये हितकारक योग 
“यदृ सव वणेन किया है ॥ ३५ ॥ 


इति श्री०्च०प्र०्मा०सं० सिद्धिस्थाने प्र०मा०्टी* फलमानातिदिनोमेकादयोऽयायः (१४ 
> 


(१८९२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


द्वादशोऽध्यायः । 
= C0 nd 
आथातउत्तरवस्तिसिद्विव्याख्यास्यामइतिहस्माहभगवानात्रेयः। 
अब हम उत्तरवरिति सिद्विनामक अध्यायकी व्याख्या करतेहें इसमकार भगवान्‌, 
आत्रेयजी कहने लगे ! 
शोधनोत्तर क्रिया। 
अथखल्वातुरंवेद्यःसंशुद्धंबमनादिभिः । दुर्वळक्शमस्पाञ्निंमुक्त- 
घानवन्धनम्‌ ॥ १ ॥ निहृतानिळविण्मूत्रकफपित्तंककशाशयम्‌ 
शुन्यदेहंप्रतीकारासहिष्णुंपारिपारुयेत्‌ ॥ २ ॥ यथेवतरूणंपूर्णते- 
छपान्रतथवच । गोपाळइवदण्डीगाःसवर्मादपचारत ॥ ३॥ 
वमन आदि संगोधनके अनन्तर अर्थात्‌ वमनादिद्वारा रोगीके संपूर्ण दीप निक- 
लकर जो रोगी शुद्धकाय होनेसे दुर्बल, कुश, अल्पाग्नि होगयादो और संघिय 
शिथिल अर्थात्‌ दुर्वेलसी होगई हों । वमन और विरेचनकें द्वारा वायु, विष्ठा, मूत; 
कफ और पित्तके निकलजानेसे आशय कृश होगया हो, मठादिकोसि देह शून्य 
होकर वह रोगी औषधको सहन न करसकता हो तो ऐसे रोगीको औषधका प्रयोग 
न करकें केवळ सावधानीसे हित पेया, आहार, मांसरस आदिक द्वारा रोगीका सव 
अकार पालन करतारदे । जमे तेलसे भरेहुए नये घडेकी यत्नपूर्षक रक्षा कीजाती और 
जैसे गोपाल गीओंके पीछे रहकर उनकी सव मकार, रक्षा करतांदै । उसीप्रकार 
उसे रोगीकी विधिवत रक्षा करतेइए पालना करते रहना चाहिये ॥ १॥ २॥ ३॥ 
अभ्निसन्दीपनादि क्रम । 
अग्निसन्धुक्षणार्थन्तुपू्वपेयादिभिभिषक्‌ । रसोत्तरेणैवचरेत्कमे- 
णक्कमकोविदः ॥ ४ ॥ 
इसप्रकार रोगीकी रक्षा रखनेहुए उसके जउराभिकी वृद्धिके लिये वैद्य प्रथम 
पेपादिक्रम पाटन कराकर फिर मांसरस आदि दीपन और बृंहण द्रव्यॉका विधि- 
वत प्रयोग करे॥ ४ ॥ + 
स्नग्धाम्लस्वादुहानिततोऽम्ललवणौरसो । 
स्वाइतिक्तोततोभूयःकपायकइकोतततः ॥ ५ ॥ 
इसमकार रोगीको पहिले चिकने, अम्ठ, मधुर और हृदयको मिय रस सेवन 


सिद्धिस्थान-अ० १२. ( १८९३ ) 


'करांवे । फिर अम्ल और ख्वणरस सेवन करावे। फिर स्वादु और तिक्त, उसके 

उनन्तर कपाय और कडुरसका ऋमपूर्वक घीरे २ सेवन करावे ॥ ५॥ _ 
अन्यो$न्यप्रत्यनीकानांरसानांस्तिग्धरूक्षयोः । ऽयत्यासादुपयोगे- 
नप्रक्कतिंगमयेद्भिषकू ॥ ६॥ सर्वक्षमोनिरासङ्गोरतियुक्तःस्थिरे- 

न्द्रियः । बळवान्सस्वम्पन्नोविज्ञेयःप्रक्कतिंगतः ॥ ७॥ 

- इस विधिसे परस्पर बिपरीत कमसे रोगीको रसोंका सेवन कराना चाहिये । 
किसी दिन ल्िग्घ, किसी दिन रूक्ष, हल्के द्रव्यका सेवन करावे ! ऐसे युक्तिपूर्वक 
धीरे धीरे सावधानीसे रोगीका पालन करते २ कमसे वैद्य रोगीको उसकी झसली 
प्रकृतिपर पहुँचा दे जिससे वह सब प्रकारके आहार विद्दारको सहन करनेलगे और 
"उसकी किसी मकारते अस्थिरता न हो उसको रतियुक्त स्थिर इन्द्रिय बलवान सर्व 
तया प्रसन्न मनमे युक्त और शक्तिसैपन्न होनेसे मकृतिस्य जानना चाहिये ॥ ६।७॥ 

एतांप्रकृतिमप्रात्तःसरववज्यानिवर्जयेठ्‌ । 
महादोषकराण्यष्टाविमानितुविशेयतः ॥ ८॥ 
जवतक वह योधन किया मनुष्य इस विधिसे अपनी असली मकृतिपर ET 
पहुंच तबतक वर्जनीय संपूर्ण आहार विहारोको त्याग देवे विशेषकर यह आगें 
कहेइए आठ व्यापार महादोपको करनेवाळे हैं इसलिये इनको अवश्य ही त्यागदेना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 
वजैनीय ८ व्यापार । 
उच्चैभाष्यंरथक्षोभमतिचंकमणासने । 
अजीर्णाहितभोज्येचदिवास्वमंसमेथुनमर ॥ ९ ॥ 
बहुत ऊंचा बोलना, रथ आदे हिलनेडुलने वाळी सबारीपर चढवा, आविष 
भ्रमण करना, बहुत बेठाही रहना, अजीर्णमें भोजन, अहित भोजन, दिनमें सोन 
-और भेथुन करना । यह आठ व्यापार निर्बल रोगीको अवश्य त्याग देन 
चाहिये ॥ ९ ॥ 
इनके दोष! 
तञ्जादेहोद्धसर्वाधोमध्यपीडामदोषजाः । 
छेष्मजाःक्षवजाश्वैवन्याधयःस्युर्यथाकमम्‌ ॥ १०॥ 
बहुत ऊंचा वोलनेस दुहके उपरके भागमें व्याथिय प्रगट होती हें रथ आवि 


(१८९४) चरर्कसंहिता-मा० टी०। ’ 


सवारियाँकी हलचल लगनेसे संपूर्ण शरीरमैँ रोग उत्पन्न होते हं बहुत भ्रमण करनेसे 
शरीरके मृधोभागमें रोग उतपन्न होतेह । अधिक वैडारहनेसे देहके मध्यभागे रोग 
होतेहे । अजीर्णमे भोजन करनेसे आंबसे पैदा होनेवाले रोग उत्पन्न होतेहे । आहित 
spe वातादि दोर्षोका कोप होकर अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होतें । दिन 
में सोनेऐे कफजनित गेग हेतिहें । और मेथुन करनेसे ॥ १० ॥ 
Ns ha De ० 
तेषांविस्तरतोलिहरमेकेकस्यसभेषजम्‌ । 
यथावत्संप्रवक्ष्यामिसिद्धान्वस्ती श्रयापनान्‌ ॥ ११ ॥ 
अब इन सव व्यावियोंके विस्तारपूर्वक पृथक २ लक्षण और चिकित्सा तया 
मसंगवश सिद्धफलदायक यापनवरस्तियोंका वर्णेन करतेँदै ॥ ११॥ 
उच्चभाषणजनित रोंग। 

C ७. स्तापकर्णशंखनिर ~ = ~ 
तत्रो्चैमीप्यातिभाषाभ्यांशिरस्तापकर्णशंखनिस्तोदखरोतोऽवरोध- 
सुखताढुफण्ठशोपतेसिर्य्यपिपासाज्वरतमकहनुमन्याग्रहनिष्ठीव- 
नोरःपाश्वेशूलखरसेदहिक्काश्वासादयःस्युः ॥ १२ ॥ 

शुद्धकाय मनुष्पके उच्च भाषण और अतिभापण करनेसे शिरमें संताप कान 
और फनपटीमें सूई चुमनेकीसी पीडा अद्धेसोतीका रुकना सुख, ताङ और कण्ठमें 
शोष होना, तिमिर, प्यास, ज्वर, तमकऱवास, इलुग्रह, मन्यास्तस्म,,वारंवार थूकका 


आना, छातीमें शूल, पार्शपीडा, स्वरभंग, हिचकी ओर श्वास आदि रोग उत्पन्न 
होतेह ॥ १२ ॥ 
१ क्षोभजनित रोग! 
= ~~ 
रथक्षोभात्सन्धिपवरैथिल्यहनुनासाकर्णशिरःशूळतोदवहिविक्षो- 
भाटोपान्त्रकूजनाध्मापनह दयेन्द्रियोपरोपस्फिकपा श्ववंक्षणवृषण- 
कटीएएवेदनासन्धिस्कन्धमरीवादोर्वल्याङ्गासितापपादशोफप्रस्वा- 
पहषैणादयः ॥ १३ ॥ 
रथ आदि सवारिपाकी इलचलसे संव और पवोमें शिथिलता, डोडी, नासिका, 
कान, और शिरमै पीडा, और तोद, मंदामि,आरोप, आंताका कूँजना, अफारा, हृदय 
ओर इन्द्रियोंका उपरोच, नितम्ब, पार्श्व, वैक्षण, वृषण, कमर और पीठमें पीडा, 
संघी, कवे, गर्दन इनमें दुर्बलता, अंगोंका अभिताप, पार्वोमे सूजन, अंगोंका सोना 
और मदपंण आदि रोग उत्पन्न होतेहे ॥ १३॥ 


० 


सिद्धिस्थान-अ० १९, ( १८९५ ) 


अतिश्रमणजनित रोग । न 


अतिचंक्रमणात्पादजद्दोरुजानुवेक्षणभोणीएछशूलसक्थिसादानि - 

स्तोदपिण्डीकोद्देष्टनाङ्गमदाँसासितापश्चिराधमनीहर्षश्वासकासा- 

दयःस्युः ॥ १४ ॥ ` 

"अधिक भ्रमण करमेसे पांव, जँवा, ऊरु, जानु, वंक्षण, श्रोणी और पीठमें पीदा, 
नितम्बाका सुन्नसा होजाना, सई चुमनेकीसी पीडा, पिण्डलियोंका उद्देषन, अंगोंका 
टूटना, दोनों अंसॉका तपना, शिरा और धमनिर्योका हापित होना, शास और खांसी 
आदि रोग उत्पन्न होतेह ॥ १४॥ 

आतिवेठनेसे रोग । 
अत्यासनाद्रथक्षोभजाःस्फिकपा्ववंक्षणदृषणकरीपएवेदनादयः 
स्युः ॥ १५॥ 
जो रोग रथ आदिके हलचहते उत्पन्न होतेहे वही रोग अधिक बैठे रहनेते दोतेंदे 
तथा नितम्त्र, पारे, वंक्षण ( पेड़ ), वृषण ( फोते ), कमर और पीठमें पीडा आदि 
रोग उत्पन्न होतेहे ॥ १५ ॥ 
अजीणेमें भोजनसे रोग! 
अजीर्णाष्रनाभ्यान्तुम्रखशोषाध्मानशूळनिर्तोदपिपासागात्र- 
सादच्छ्येतीसारमूच्छाज्वरश्रवाहणामविषादयःस्युः ॥ १६ ॥ 
अजीणेम भोजन करनेसे ओर मोजनपर मोजन करनेसे मुखशोष, अफारा, झूल, 
सुई चुमनेकीसी पीडा, प्यास, जंग्पेंका सोना, छदि, अतिसार, मूर्च्छा, ,ज्वर, प्रया- 
दिका और आमविप आदि दारुण रोग उतपन्न होतेहे ॥ १६॥ 
अहितभो जनके दोष । 
विपमाहिताइनाभ्यामनन्नामिलापदोर्वल्यवेवरण्यकण्ड्पामागाच्रा- 
वसादवातादिप्रकोपजाश्चनहण्यशोविकारादयः ॥ १७॥ 


विषम ओर अहित भोजनके करनेसे अन्नमें अरुचि, दुर्बलता, विवर्णता, खुजली 
पामा, देइका सोना, वातादि दोपोंके कोपसे उत्पन्न हुए रोग, ग्रहणीरोग और बवासीः 
आदि रोग उत्पन्न होतेह ॥ १७॥ 
दिनम सोनेके दोप । 
दिवास्वरसादरोचकाविपाकाग्निनाशस्तैमित्यपाण्डुकण्डूपामादाह- 


(१८९६ ) चरकसंद्विता-भा० टी० । 


च्छ्येङ्गमदेहरस्तम्भजाउथतन्द्रानिद्राप्रलङ्गयन्थिजन्मदोर्षल्यरक्त- 

सूत्राक्षिताताङुखेपाःपिपासाच ॥ १८॥ 

दिनमें सोनेते अरोचक, अनका परिपाक न होना, मंदामि, शरीरका गिळगिछासा 
होना, पाण्डु, खुली, पामा, दाइ, छदै, अंगमर्द, हृदयका स्तँभ, जडता, तंद्रा 
निद्रा, शरीरम गांठोंका पैदा होना, दुर्बलता, पेशावका लाळ वणे होना, नेन्नोंका 
'हाळवणे होना, ताङ कफका ठेपसा हीना और प्यास आदि रोग उत्पन्न 
होतेहे ॥ १८ ॥ छ 

मेथुनके दोष । 

व्यवायादाशुवलसादोरुसादवस्तिरिरोगुदमेढूवक्षणोरुजानुजद्ा- 

पादश्ूलह्वदयस्पन्दननेत्रपीडाङ्गशथिल्यञ्जक्र मानेशोणितागसन- 

कासश्वासशोणितष्टेवितस्वरावसादकदीदौवेल्यैकाङ्गसर्वाङ्गरोग- 

सुष्क-्वयथुवातवर्चोसूत्रसङ्गशुकविसर्गजाडथवेपथुवाधिर्येविवा- 

दादयःस्युः उर्पाव्यतेइवयुदर्ताव्यतइवमेदूमवसीदतीवमनोवेप- 

तेहृदयंपीडयन्तेसन्धयःतमःप्रविशातिइवच ॥ १९॥ 


शोधित झरीरवाले निर्मेळ मनुष्यके मैथुन करनेसे वलका क्षय, ऊर्हभाका सुन्नसा 
दोजाना, वस्ति ( मूत्राशय ), शिर, गुदा, लिंग, वंक्षण, ऊरु, जानु, जंवा और दोनों " 
पार्वोमें पीडाका होना, हृदयका फडकना, नेत्रॉर्मे पीडा, अंगोमें शिथिलता, वीर्यके 
आार्गसे रुखिरका निकलना, खांसी, श्वास, सघिरका यूकना, स्वरका वेठनाना,कमरमें 
'हबहता, एकांय अथवा सर्वागगत शवजनितद रोशोका दोना, लिस, और फोतोर्मे 
सूजन होना, अधोवात, विष्ठा और मूत्रका विबंध, वीर्येका हरसमय गिरना, जडता, 
कंप, बघिरता और विषाद ( चित्तमे खेद होना) आदि रोग उत्पन्न होतें । तया 
गुदामे उत्पाटन कीसी पीडा लिंगमें चोट लगनेकोसी पीडा, मनकी अप्रसन्नता 
इद्यका कांपना, संवियोंमें पीडा, नेत्रोंके आगे अंवकारसा मतीत होना यह उपद्रव 
होतेहे ॥ १९ ॥ 

इत्येवमेभीरमिचारेरेतेप्रादु्भवन्तिउपद्रवाः॥ २० ॥ 

इसमकार इन आठ कारके अभिचारांसे झोधनसे दुर्बल हुए मनुष्यके शरीरमें 

यह प्रवोक्त उपद्रव उत्पन्न होतेहे ॥ २० ॥ 


पतिद्धिस्थान-अ० १२. ( १८९७ ) 


उनकी चिकित्सा । 
तेपांसिद्धिःउच्चेर्साष्यातिसाष्यजानासभ्यडूस्पेदों पनाह धूमनस्यो- 
परिभक्तल्लेहपानरसक्षीरादिभिर्वातहरःसर्वोविधिमौनञ्च ॥ २१ ॥ 
ऊंचे बोलनेसे ओर अधिक बोलनेसे जो रोग उत्पन्न होतेहे उनमें अभ्यंग, खेद, 
उपनाह, धूम, नस्य ओर भोजनके अनन्तर घृतादि स्नेहोका पानका करना, वातनाशक 
द्रव्यात सिद्ध किये मांसरस और दूध पीना, संपूर्ण वाहनाशक विधियोंका सेवन 
करना ओर मौन ( चुप) रहना हितकारी है ॥ २१ ॥ है 
2९ ~ + Le 
रथक्षोभातिचंक्रमणात्यासनजानलिहस्वेदादिवातहरंकर्मसर्वनि- 
दानवम्‌ ॥ २२॥ 
रय आदि सवारियोकी हलचढसे और अत्यंत भ्रमणतते वा अधिक बेठे रहनेसै 
उत्पन्न हुए रोगॉरमे स्नेहन और स्वेदन आदि संपूर्ण वातनाशक कर्म करना और 
- रोगोत्पादक हेतुओंको त्याग देना हितकारक है ॥ २२ ॥ 
अजीर्णाध्यशनजानानिरवशेषतइछर्दनंरूक्षस्वेद्टमपानलङ्नीय 
पाचनीयदीपनीयोपधावचारणञ्च ॥ २३ ॥ 
अजीणेम भोजन करमेसे और भोजन कियेपर भोजन करनेसे उत्पन्न हुए रोगोर्मि 
निःशेप वमन कराना, रुक्ष स्वेद, धूमपान छेन, पाचन और दीपन औओपधियोंका 
सेवन करना हितकारक है ॥ २३ ॥ 
विषमाहिताशनजानांयथास्वंदोपकियाः ॥ २४ ॥ 
विषम भोजन और अहित्त भोजनसे उत्पन्न हुए रोगोम उन रोगोंको दूर करनेवाली 
दोपाबुसार चिकित्सा करना चाहिये ॥ २४॥ 
दिवास्ससजानांधूमपानळङनवमनरिरोशिरे घनव्यायामरूदरासा- 
नादिदीपनीयोवधोपयोगः । प्रकर्षेणोन्मदेनपारिपेचनादिश्वम्छेण्म- 
हरःसवोबिधिः ॥ २५ ॥ 
दिनम सोनेसे उत्पन्न हुए रोगोमिं धूमपान, छेघन, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम, 
रूक्ष भोजन आदि सेवन करना तथा दीपनीय औपधियोँका प्रयोग हितकारी है । 
और लंघन, उद्धत्तन, परिषेचन आदि कफनाशक संपूर्ण विधियोंका सेवन करना 
चाहिये ॥ २५॥ 
सेथुनजानांजीवनीयसिद्वयोःक्षीरसपिपोरुपयोगः । तथावातहराः 


(१८९८) चरकसहिता-भा०टी० । 


ha + रस 

स्वेदाभ्यङ्घोपनाहाइप्याश्चाहारा;लेहालेहविधयोयापनावस्तयोध्नु- 

वासनथ । सूञ्वेकृतवस्तिशूलेपुचउत्तरवस्तिः । विदारीगन्धादि- 

१५ संरि ७. CS 

गणजीवनीयगणक्षीरसंसिद्तेळेस्वाद्यापनाश्चवस्तयःसर्वकालंदे- 

यास्तानुपदेक्ष्पामः ॥ २६ ॥ 

मेथुनते उत्पन्न हुए रोगोमें जीवनीय द्रब्योंसे सिद्धकिये दूध और घृतका प्रयोग 
करना तथा वातनाशक स्वेद, अभ्यंग --और उपनाह प्रयोग करना, वृष्य 
( वीयंबद्धक ) आहारका सेवन करना, स्नेइपान करना, स्नेहविविका सेवत 
करना, यापन और अनुवासनगस्तिका प्रयोग काना हितकारक है । यदि 
मैथुनसे मूचमे विकृति और बस्तिशूल आदि विकार हॉ तो उत्तरवस्तिका प्रयोग 
करे। शालपर्ण्यादिगण और जीवनीयगण तथा दूधके साथ सिद्धकिये तैल और 


यापनवस्तिका सव काममें प्रयोग करना हितकारक हे । अव आगे उन यापनव- 
स्तियाँका वर्णन करतेंह ॥ २६ ॥ 


यापनवस्तिके योग। , 
सुस्तोशीरवलारग्वघराल्तामञिएठाकटुरोहिणीत्रायमाणापुननेवावि- 
भीतकगुडूचीस्थिरादिपञ्चपूळानिपलिकानिखण्डशःक्रु्तानिअष्टो 
चमदनफलानिधक्षार्यजलाढकेपारिकाश्यपादशेपेरः क्षीरद्विप्र- 
स्थसंयुक्तः पुनः श्तः क्षीरावशोपस्तुष्योजाङ्गलरसमधुघ्रतः शत” 
कुसुममधककुटजफळरसा्जनमरियङ्टकल्कीकृतः ससैन्धवः सुखो- 
पणवस्तिःझुक्रमांसवलजननःक्षतक्षीणकासगुल्मशुळविषमञ्वरत्र" 
अकुण्डलोदावर्तेकुक्षिशूळसूत्रकृच्छासजोबिसर्पप्रवाहिकादिरोर्‌- 
जाजानूरुजद्दावस्तिमहाइमय्युन्मादार्शः प्रमेहाध्मानरक्तपित्तशछे 
ष्मव्याधिहरःसद्योबळजननोरसायनश्चेति ॥ २७॥ * 

नागरमोया, खस, अमलतास, रास्ता, मंजीठ, डुटकी, त्रायमाण, पुनर्नवा, 
बहेडा, गिलोय और झाळपर्णी आदि पैचमूळकी पांच औषधि यह सव अलग २ 
एकएक पल लेवे । मेनफळ ८ पछ । इन सवकेछोटे .२ टुकडे करके जलसे धोडाठे 
फिर एक आइक जरुमें पक्वे । जत्र चोया भाग शेप रहे तव उत्तारकर छानछे 


फिर इसमें २ मस्य दूध मिलाकर पकावे। जब दूध मात्र शेष रहे तव उतारकर 
उसमे दूधके बराबर जंगली जीबोका मांसरस मिलावे तथा शहद, घृत मिलावे + 


सिद्धिस्थान-अ० १२, ( १८९९ ) 


और इसमें सॉफ, सुलेठी, इन्द्रयव, रसीत, फूलग्रियंग और सेंघेनमकका कल्क 
मिलाकर सुखोष्ण रहतेहुए वस्तिप्रयोग करे । इस वस्तिके अयोगसे वीर्य, मांस और 
यलकी वृद्धि दोतींदे तथा यह वस्तियोग क्षतक्षीण, खांसी, गुल्म, झूल, विषमज्वर, 
अन्न (वध) वातकुण्डल, उदावत्ते, कुश्षिशूल, मूत्रकूच्छ, रक्तमदर, विसर्प, मवा" 
हिका, मस्तकपीडा, नाचु, नंधा, अरु और वस्तिकी पीडा, पथरी, उन्माद, ववा” 
सीर, प्रमेह, अक्वारा, रक्तपित्त और कफकी व्याधियोको इरनेवाढी हे तथा शीघ्र: 
बलको देनेवाली और रसायन हे ॥ २७.॥ 
~ ७. NO १२, ~ 
एरप्डसूलपलाशारपट्पळंयाळपर्णाबरन्निपर्णीबुहतीकण्टकारिका- 
गोक्षरकारास्ताश्वगन्धागुटूचीवर्षाभूरारग्वधदेवदावितिपाशिका- 
निखण्डदाःकुतानिफलानिचाष्टोभ्रक्षायजलाढकेक्षीरपादेपचेत्‌ । 
पादशेषंकपायंपूतशतकुसुमादिकुछसुस्तपिष्पलीहपुषाविल्ववचा- 
वत्सकफळरसाअनप्रियङ्टयमानिसंक्षेपकल्कितंमधुधृततेलसेन्धव- 
युक्तंसुखोष्णंनिरूहभेकंद्रोत्रीन्वादद्यात्‌ । सर्वेवांप्रशस्तोविशेषतों 
ललितसुकृमारक्षतश्षीणस्थविरचिराशसामपत्यकामानाश्च ॥२८॥ 
एरण्डकी जड ६ पछ, ढाककी कची फॉलिये ६ पछ, शालपर्णी, पुश्चिपर्णा, बडी 
कटेली, छोटी करेली, गोखरू, रास्ता, असगंथ, गिछोय, सफेद पुननंवा, अमट-- 
तास मोर देवदारु यह प्रत्येक एकएक पल लेवे । मेनफल ८ पल लेवे इन सवके 
छोटे २ दुकडेकर गरमजलसे धोलेवे। फिर इनको थोडा २ कूटकर ४ सर पानी 
और १ सेर दूध मिलाकर पक्ष । जव सबासेर वाकी रहे तो उतारकर छानलेवे ।' 
फिर इसमें सफ, कूठ, नागरमोथा, पीपल, दाउवेर, बेलकी गिरी, वच, इन्द्रयव, 
रसीत, मैनफल, फूलमियंग ओर अजवायन यद मत्येक नौ.नी मासे ठेकर कल्क 
यनावि । यह करक शहद, घृत, तेछ और सेंघानमक मिलाकर सुखोष्ण रहतेुए 
निरूइणरस्ति करे। इसके निरूहण प्रयोग एक अथवा दो वा तीन वार भी किये 
जातें । यह वर्ति सम प्रकारके मजुष्योके लिये श्रेष्ठ है। और विशेषकर सुकुमार, 
कित, क्षतक्षीण, वृद्ध और पुराने बवासीरबाले रोगीको दितकारी हे तथा संतानकी 
इच्छावाले मलुष्पकों विशेषकर हितकारी हे ॥ २८॥ 
हचरवलामूर्वासूलशारिवासिद्वेनपयस्तातथावहतीकण्टकारीदा- 
तावरीच्छिन्ञर्हाः्शतेन पयसामधुकमदनपिप्पलीकल्ककृतेनपूर्वव- 
इस्तिः ॥ २९ ॥ 


( १९०० ) चरफसंदिता-मा० टी० | 
_ काढा वांसा, वढा, मूर्वा 
करेली, छोटी करेली, शताव 
और पोपळका कल्क तथा 
वरित्रप्रयोग करे ॥ २९ ॥ 


और शारिवांकी जडे सिंद्धकिये दूधमे अथवा वडी 
र और गिलोयते सिद्धकिये धमे सछे, भेनफठ 
शहद, तेल, ` घृत और सेंघानमक मिला पूर्वोक्त रीतिसे 


तथावलातिवलाविदारीशालपर्णी एश्षिपणीबुहतीकण्टकारिकादर्स: 
मूलयवकारमर्य्येविल्वसदनफलसिद्वेनपयसामंधुकमदनकल्कीछ- 


तेनमधुघृतसोवर्च॒ल्युक्तेनकासज्वरगुल्महीहार्दितल्नी मयक्षि्टानां 
सद्योवलजननोरसायनश्च ॥ ३०॥ 


बला, नागवला, ' विदारीकंद, शालपर्णी, प्ृश्षिपर्णी, वडी कटेली, छोटी कटेली, 
डाभकी जड, यव, कुंभेरके फळ, बेठकी गिरी और भेनफलसे तिद्रकिपा दूध मुछैठी 
और मेनफडका कल्क मिलाकर तथा शहद, घृत और संचरनमक मिलाकर यापन- 
वस्ति करे । यह वस्ति अवर, खांसी, गुल्म, प्टौद्दा, अर्दितरोग, खरीसंगसे क्षीणदुए 
मनुष्योंको, ख़ियोंको, मयते थकेहुए मनुष्यको शीघ्र बढकों देनेवाळी और 
रसायन है ॥ ३० ॥ 
तथाबळातिवळाराखारग्वधमदनविल्वगुडूचीपुनर्नवेरण्डा श्वगन्धा- 
सहचरपलाशदेवदारुद्िपचसूलानिपलिकानियवकोठकुलत्यद्विप्र- - 
सृतंशुप्कमूछकानाथजलब्रोणसिद्धनिरूदप्रमाणशेपकपाय पू्तम- 
उक्रमदनशतपुपपाकृछपिप्पलीवचावत्सकफलरसाञ्ञनप्रियंगुयमा- 
नीकल्कीकतंगुडघततेलक्षोदरक्षीरमांसरसाम्लकाशेकसेन्पवयुक्त 
सुखोप्णवात्तिदयात्‌ । शुक्रमूत्रवर्च/सह्लेडनिलजेगुल्मह दो गाध्मा- 


नमप्नपाश्रशष्टकटी महसंज्ञानाशवलक्षयेपुच ॥ ३१॥ 


चछा, अतिषला, रासना, अमठतास) मेनफल, वेलकी गिरी, गिठोय, पुनर्नवा, 
परण्डकी जड, असगंघ, पीयाबांसा, पछाशकी फलियें, देवदार, दशमूटकी ददा 
सीपधियँ यद्ग सव एकएक पछ लेवे। जी, मेर आर ऊुल्यी यह चारचार पळ 
हेंप। सूखी मठी चार पल लेते । इनसबको १६ सेर जळमें पावे । दो सर जछ शेप 
रहनेपर अयवा निठना निरूदणक्ले लिये प्रयोग करना हो उतना बाकी रहनेपर उत्तार- 
कर छानटेवे । फिर इसमें सुखही, मेनफल, साफ, कुठ, पीपल, बच, इन्द्रयव, रसीव, 


फूडमियंग्ूर भीर अजपायन इन सबको नीनी मामे छेक! कर्क घनावे । यह पल्ह 


सिद्विस्थान-अ० १२. ` - (१९०१) 


तथा गुड, घृत, तेछ, शहद, दूध, मांसरस, खट्टी कांनी और सेंघानमक मिलाकर 
सुखोष्ण रहतेहुए वस्तिमयोग करे। यह वस्त शुक्र, मूत्र और मठके विधंधको हूर 
करतीहे तथा वातजनित गुल्म, हृद्रोग, अफारा, वक्ष ( बध), पार्श्वपीडा, पीट 
- और कमरकी जकडन, संज्ञानाश और बलक्षय इन सममें हितकारी है ॥ ३१॥ 
हपुपादकुडवादिगुणारद्वक्षुण्णयवःक्षीरोदकसिद्वःक्षीरशेपोमधुघृत- 
तैळलवणयुक्तःसवाङ्गाविसृतवातरकसक्तविप्मूत्रस्रोखेदितहितो- 
वातहरोइुद्धिमेधाश्िवळजननश्च ॥ ३२॥ 
हाउबेर दो पल, अधकुडे यव ४ पल इन दोनोंओो २ सेर दूध और ६ सेर जल 
मिलाकर पकावे । दूध मात्र शेष रहनेपर उतारकर छानळे फिर इस दूधमें शहद, घृत, 
तेल और लवण मिलाकर बस्तिमयोग करे तो सर्वागर्मे फेछाइआ वातरक्त, विष्ठा 
और मूका विबंध तया खीसंगसे उत्पन्नईई क्षीणता दूर होतीहे । यह वस्ति वायुको, 
हरनेवाली तथा बुद्धि, मेघा, अभि भोर बलको बढानेवाली है ॥ ३२ ॥ 
Las 
हस्वपश्वसूलकपायःक्षीरादकसिद्धःपिप्पलीमधुकमदनकल्कीकृतः 
® [a 
सगुडघृततैलळवणःक्षीणविपमञ्वरकर्पितस्यवस्तिः॥ ३३ ॥ 
दूध २ सेर, जळ ४ सेर, ठघु पेचमूलकी जीपधियें १० पळ इन सबको मिलाकर 
` पकावे । दूध मात्र शेप रहनेपर उतारकर छानले । फिर स्स दुधमं पीपल, मुठेठी 
और मेनफलका कल्क मिला चथा गुड, प्रत, तेछ और लवण भिढाकर वस्ति 
अयोग करे यह वस्ति क्षीणता और विषमज्वरसे कृशहुए मनुष्योंके लिये हितः 
कारक दै॥ देश॥ | 
बलातिवलापामार्गात्मगुताष्टपलाजक्षुपणयवाझलिकपायःपूर्व वद- 
स्विःस्थविरदुबलक्षीणशुक्राणांपथ्यत्तमः ॥ ३४ ॥ 
बला, अतिबला, पुठखण्डेके बीज, कौंचके बीज यह मत्येक दो दो पछ, अधडुटे . 
यव ४ पल । इन सबको लेकर पूर्वोक्त रीतिसे दूध सिद्ध करे और उत्त दूधमें पीपल 
« आदिका कल्क और गुड, घृत आदि सब पूर्व कहेहुए द्र्व्योको मिलाकर वस्तिप्रयोग 
करे । यढ वस्ति वृद्ध, दुर्बेह आर क्षीणवीर्य मनुष्योके लिये अत्यंत पथ्य अर्थात्‌ 
हितकारी है ॥ ३४॥ He ८ 
बलामधुकविदारीदर्भमूलगट्दीकायवेःकपायमाजनपयसापक्तास- 
घुकल्कितंसमधुघृतसैन्धवेज्वरात्तैन्योचस्तिदव्यात्‌ ॥ १५ ॥ 


(१९०२) चरकसंहिता-भा० टी० । 


बडा, मुलेठी, विदारीकंद, कुशाकी जड और यव इनको दघ और जटके साथ 
सिद्धकिये कायर सुलेठीका कल्क, शहद, घृत और संघानमक मिला 'ज्वरसे 
कृशहुए मनुष्यको वस्तिप्रयोग करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
शालपर्णापुश्षिपर्णीगोक्षुरकमूलकाऱमर्य्यपरूपकखर्जुफलमधूकपु- 
ष्परजाक्षीरजळप्रस्थाभ्यांसिदःकपायःपिप्पलीमधुकोत्पलकाल्कित 
सघतसेन्धवःक्षीणेन्द्रियविषमञ्वरकर्पितस्यवस्तिशस्तः॥ ३६ ॥ 
झाळपर्णी, पृष्ठिपर्णी, गोखरूकी जड, छुंमेरके फळ, फालसे, खजर, मेनफल, 
महुएके फूल इन सबको एकएक पछ लेकर २ सेर बकरीका दूध और ६, सेर जल 
मिलाकर पकावे । २ सेर शेप रहनेपर उतारकर छानले । इस टूघमे पीपल. मुझैठी 
और नीलकमलका कल्क, घृत और सेंघानमक मिलाकर क्षीणेन्द्रिय और विपम 
जरसे कृशहुए मनुष्यको वस्ति देना हितकारी है ॥ ३६॥ 
स्थिरादिपञ्चमूळीपञ्चपलेनशालिपष्टिकयवगोधूममापकपायपञ्च- 
प्रसृतेनछागपयःश्तंपादरोषेकुकुटाण्डरससममधुघृतशर्करासैन्ध- 
वसोवर्चल्युक्तोवस्तिईष्यतमीवलूवर्णजननश्र ॥ ३७॥ 
स्थिरादि पांचमूळकी पांचों औपधियें पांचपल, आलीचावळ, साठीचावल, यव 
आर गहू इन सवका काथ २ सेर बकरीका दूध १ सेर, जळ २ सेर इसमें पूवोक्त 
स्थिरादि पंचमूलकी पांच पल ओपधियांको पक्वे, दूध मात्र शेप रहनेपर उतार 
र छान ले । फिर इसमें सुगेके अण्डोंका रस, शहद, घृत, खांड, संघानमक और 
संचरनमक मिलाकर बस्तिमयोग करे । यह वस्ति अत्यंत वृष्य अयोत्‌ वीर्यवर्द्धक 
जोर बढको घढानेवोली है ॥ ३७ ॥ 
कल्पश्चेपाशिखिगोनर्दहंसाण्डरसेस्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
झालपणी आदि वस्तियोगोर्मे झुर्गेके अण्डेके बदले में मोर, ईस और सारसके 
अण्डोंकी कल्पना करनेसे भी अत्यंत दृष्यता और वीर्यकी बृद्धि होतीहे ॥ ३८ ॥ 
सतित्तिरिःससयूरोराजहंसपत्चसूळीपयःसिद्धरातकुसुमसधुकराला- 
कुटजफलपिप्पलीकल्कःघृततेलगुडसेन्धवयुक्तोवस्तिर्वलवर्णशुक्त- 
जननोरसायनद्य ॥ ३९ ॥ 


शालपर्णा आदि पेचमूठको दुध और जहमें पक्राकर क्वाय करे । दूघ मात्र 
शेष रइनेपर उतारकर छानलेवे । इस दृधर्मे तीवर, मोर भोर राजदंस इनमेते किती 


,सिद्धिस्थान-अ० १२. (१९०३) 


एकका मांसरस तथा सौंफ, मुठेठी, राल्ला, इन्द्रयव और पीपठका कल्क, घी, तह, 

+ शु [a कम्ता ha ५ क [a ~ 
गुड और संघानमक मिलाकर वर्तिप्रयोग करनेसे वल, वर्ण और वीर्यकी वृद्धि 
होती है तथा आयु वढतीहे ॥ ३९ ॥ 


द्रिपञ्चसूलीकुकुटरससिद्ंपयः पादरोषेपिप्पलीमधूकरालामदनम- 
र ७. ७. ~~ 
धुकहकराकरामधुधृतयुक्तंस्रीप्वतिकामानांचलजननोवस्तिः।४०॥ 
_ दोनों पेचमूल और मुगेके मांसरसते सिद्व किये दूधमें पीपल महुएके फूल, राल्ञा, 
मेनफल और सुलैठीका कल्क, खांड, शहद और घृत मिलाकर वस्ति करनेसे 
खीसगकी अत्यंत इच्छा रखनेवाठे मनुष्यके शरीरमें बरकी वृद्धि होती हे ॥ ४० ॥ 
मयूरमह्वापित्तपक्षपादास्यान्त्रंत्यक्तास्थिरादीभिःपलिकेःसहजलेप- 
यासिपक्ताक्षीरशेपंमदनविदारीशतकुसुममधुककल्कीकृतंमधुघृत- 
'सेन्धवयुक्तंवस्तिद्यात्त्रीष्वातिप्रसक्तक्षीणेन्दियेभ्योहितोबलवर्ण 
करः॥ ४१॥ - 
मोर व महुका पितता, पाँव, नेत्र और आंत आदिको त्यागकर केवळ मांस और 
हड्डी आदि लेवे । यह मांस और शाहपण्यांदि पैचमूलकी औरषधियें१फल, दूध शसेर, 
जल ३ सेर इनको पकाकर दूध मात्र शेप रहनेपर उत्ताकर छानले फिर उस हूघमे 
अैनफठ, विदारीकंद, सौंफ और मुलैठीका कल्क तथा शहद, घृत और सेंधानमक 
मिलाकर वस्तिप्रयोग करे यह वस्तियोर्म अत्यंत प्रसक्त और क्षीणेन्द्रिय मनुष्यको 
अत्यंत हितकारी तथा बल और वर्णको बढानेवाली है ॥ ४१॥ 
he च ०५, 
कल्पश्चेपबिष्किरप्रतुदप्रसहास्वु चरपुस्यादक्षीरोरोहितादि पुचमस्स्ये- 
चुच॥ ४२॥ , eR से १. 
इसी प्रकार मोरके बदलेम विष्किरपक्षी, मतुद॒पक्षी, ग्रघ्र आदि प्रसहपक्षी और 
जलचर जीवोंके मांसरससे प्रयोग किया जाताह (परन्तु रोहू मछलीका मांस डालकर 
चदि यापनवस्ति सिद्ध कीजाय तो उसमें दूध न डालकर केवल मांसरसस्ते ही पूर्वोक्त 
रीतिसे बस्तिका प्रयोग करना चाहिये । क्योकि रोहू आदि मछालियोंका मांत 
और दूध मिलनेसे रक्त दूषित देकर कुधादि रोग उत्पन्न होते हैं )॥ ४२ ॥ 
गोधानकुलमार्जारमूपिकराह्ठकमांसानांदशपलान्भागान्सपचमू- 
लान्पयसिपक्कातत्पयःपिप्पलीफलकल्कसेन्धवसोवर्चलराकराम- 
ध्रुधृततेल्युक्तोबस्तिर्वल्योरसायनःक्षीणक्षतस्यसन्धानकरोमाथे- 


( १९०४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


तोरस्करथगजहयभम्नवातवछासकप्रभृत्युदावत्तवातसक्तमृत्रवर्चः- 
झुकार्णाहिततमश्च ॥ ४३॥ 
गोइ, नकुछ, विठाव, मूसा और सेह इन सवका मांस दश पछ, झाठपणीं 
आदि पैचमूढ दश पठ, दूध २ सेर, जढ ४ सेर इन सबको मिलाकर पकांवे । दूध 
मात्र शेष रहनेपर उतारकर छानछे । फिर इसमें पीपल और भैनफठका कल्क, 
संघानमक, सेचरनमक, सांड, शहद, घृत और तेल मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । यह 
वस्ति यल्वद्क और रसायन (आयुर्वद्वक ) है तया क्षीण और क्षत रोगीके छातीके 
घार्वोको भरदेनेवाली यद्ष्मा आदि रोगॉस जिनकी छाती मयित होगई है अथवा 
रथ, हाथी, घोडे आदिकी सवारीसे जिनका देह भग्न होगयाँहै, जिनको वातबलाशक 
मभ्हाते वातकफके रोग हैं तथा उदावर्त वायुसे मल, मूत्र और वर्षकी विवंधता 
हो उनके लिये यह वस्ति अत्यंत हितकारक हे ॥ ४३ ॥ 
कूर्मादीनामन्यतसपिशितसिद्धपयोगोइरपनागहयनक्रहसकुक्कुट।- 
ण्डरसमधुघ्रतशकरासेन्थवेक्षुरकात्मगुसफलकल्कसंसृष्टोवस्तिई- 
द्वानामपिवछजननः ॥४९॥ 
कच्छू आदि जलचर जीवॉंके मांससे सिद्व किया दूध और हाथी, घोड आदिका 
मांसरस तथा मगर मच्छ, हैस और मुगेके अण्डोंका शोरुवा शहद, घृत, खांड, 
संवानमक ईखका रस और कौंचके वीजोंका कल्क मिलाकर वस्ति करनेसे वृद्ध 
मदुप्यामें भी युवा छुरुषके समान बर आजातांद ॥ ४४ ॥ : 
गोटपवस्तवराहइपणकर्कटचटकसिदंक्षीरमुच्टकेक्षुरकात्मगुसा- 
मधुघृतयुतंकिञ्िछवणितंचस्तिः ॥ ४५ ॥ 
गीका दूध और बैल, बकरा तथा वराहके फोति, कर्कट और चिडेका मांस और 
जल मिलाकर सिद्वकिया हुआ दूध, उ्ंगनके वीज ताटमसाने कोंचके बीज, शहद, 
घृत और किंचित्‌ नमक प्रिठाकर वस्तिमयोग करना अत्यंत वाजीकरण आयात 
वीर्यवद्धक और कामोत्पादक होता है॥ ४५ ॥ 
कर्कटकरसश्चटकाण्डरसयुक्तःसमधुघृतशर्करोवसितिरित्येतेवर्तयः 
परमद्टप्याः ॥ ४६ ॥ 
कर्कट ( समुद्रम्‌ होनेवाला केंकडा का मांसरस आर चिडियोंके अण्डोंका 
(स, दाइद, घृत और खांड मिलाकर व्तिम्रयोग; करनेमे अत्यन्त तीर्यकी वृद्धि 
शैतीई ॥ ४६ ॥ 


सिद्धिस्थान-अ० १२, , (१९०५) 


उच्चरकेक्षुरकात्मगु्ताश्टवतक्षीर्तिभोजनानुपानात्त्रीदतगामिनं 
नरंकुरय्यः ॥ ३७॥ उं 
उटंगनके बीज, तालमखाने और कोंचके बीज इन सबको मिलाकर सिद्वकिया 
दूध पीनेसे अयवा भोजनके अनन्तर अनुपान करनेसे पुरुषोंको सी खियोसे गमन 
करनेकी शक्ति उत्पन्न होजातीहे ॥ ४७ ॥ 
दशमूळमयूरहंसकुकुटकाथात्पञप्रसृतेतेळघृतवसामजचतुष्प्रसृत- 
युक्तंशतपुप्पासुस्तहपुपाकल्कीकतःसळवणोवस्तिःपादगुल्फोरुजा- 
नुजदवात्रिकवंक्षणवस्तिदषणानिलहरः ॥ ४८ ॥ 
दशमूल और मोरका मांत अथवा मोरके मांसके बदलेमें हंस या झुगेका मांत 
इन सबको मिठाकर क्वाथ करे। यह छाय दश 5 उसमें तेल, घी, चर्बी 
और मज्ञा इन घारोंको दोदो पछ भिलावे। फिर इसमें सौंफ, मोथा और द्वाउबे- 
रका कल्क तया सेधानमक मिलाकर वरितप्रयोग करनेसे पांव, गुल्फ, ऊरु, जावु, 
जँवा, त्रिकस्थान, वंक्षण, मूत्राशय और फोतोमें स्थिता वायु अथवा वातजनित 
रोग दूर होकर शरीरमें बळ ओर वीर्यकी बृद्धि होती हे ॥ ४८॥ 
खगविष्किरानूपविलेशयानामेतेनेवकल्पेनवस्तयोदेयाः ॥ ४९॥ 
इसीम्रकार हिरण, विष्किरपक्षी, अनूपसंचारी जीव और विलेशय जीवोंके मांस- 
रसले वस्तियोंकी कल्पनाकर प्रयोग करनेसे वल, वीर्यकी बृद्धि होतीहे ॥ ४९ ॥ 
मधुघृतदिप्रसुततुल्योप्णेदकंशतपुष्पार्दपलंसेन्धवार्द्ाक्षयुक्तोव- 
स्तिर्दीपनोवृंहणेवळवर्णकरोनिरुपद्रवोदृष्यतमोरायनः। क्रिसि- 
कुछोदावचगुल्माशोव्रचछीहसेहहरः॥ ५०॥ ~ 
शहद और घृत २ रत ( ४ पल), गर्मजल २ प्रसत, सॉफका कल्क आधा पल, 
सँघानमक ६ भागे इन सघको मिझाकर वस्तिप्रयोग करे । यह बस्ति दीपन, बँइण, 
चलवर्णकारक, उपद्रवर॒हित, वीरयवर्डक और आयुको वढानेवाठी है तया कृमि, इछ, 
उदावर्ते, गुल्म, बवासीर, बद, प्डीद्वा और प्रमेहको दूर करनेवाली है ॥ ५० ॥ 

९५ | नियत न ~ 
तद्स्समुघृताभ्यांपयस्तुल्योवस्तिःपूर्वेकल्केनवलवर्णकरोदृप्यत- 
मोनिरुपद्रवोवस्तिमेदूपाकपरिकस्तिकामूत्रकृच्छूपित्तव्याधिहरोर- 
सायनश्च ॥ ५१॥ ट 

१२० 


(१९०६) चकरसंहिता-भा० टी०। 


इसी प्रकार शहद और घृत ४ पल, दूध ४ पल, मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । 
यह वस्ति बल और वर्णकरता, अत्यन्त वृष्य, , उपद्रवरहित तथा वस्ति, दाह, मेंढू 
(लिग) का पकना, परिकर्तिका, मूत्रकृंच्छ और पित्तजनित व्याधिको हरनेवाली 
और आघुपर्दवक है ॥ ५१ ॥ 

मधुघृताभ्यामांसरसतुल्योसुस्ताक्षयुक्तःपृव वद्ास्तिवकासपादहपे- 

गुल्मजानूराचकुचनवास्तवृपणमंद्र प्ठ शू्हहर; ॥ ५२॥ 

शहद ओर घृत ४ पल, -मांसरस ४ पल, मोथेका कल्क १ तोला इन समको 
मिलाकर वस्तिमयोग करे । यह वस्ति कफ, पादहर्प, गुल्म, जानु और ऊरुभोंका - 
सिकुडना तथा मूत्राशय, फोते, लिंग और पीठकी पीडाको दर करवीहे ॥ ५२ ॥ 


सुरासोवारककुलत्थमांसरसमधुघृततलससप्रसृतसुस्तराताहाक- 
ल्कितसतलवणाबास्तःसववातरांगहरः ॥ ५३ ॥ 


सुरा, सोवीरक, कुल्यी, मांसरस, शहद, घृत, तेळ इन सार्तोको मिलाकर. १४ 
पछ ठेवे फिर इसमें मोथा ओर सोंफका कल्क तया सँघानमक मिलाकर वृस्तिप्र 
योग करे । यह वस्ति संपूर्ण वातजनित रोगोंको दूर करतीहै ॥ ५३॥ 

तथाद्विपञ्चमूलत्रिफलाविश्वमदनफलकपायोगोमत्रसिद्धःकुटजः 


he 


मदनफळसुस्तपाठाकरिकतः सेन्धवयावशूकक्षौद्रतेलयुक्तोवस्तिः 


£ 
Ce व.» 


छेप्मञ्याधिवर्त्याटोपवातशुकसङ्गपाण्ड्रोगाजीणेविपूचिकाल- 

सकेपुदेयइति ॥ ५४ ॥ 

दशमूलकी दश औपधियें, इर्ड, वहेडे, ओवले, वेलगिरी ओर मेनफलको गोमु- 
बरम पाकर कराय बनावे । फिर इसमें इन्द्रयव, मेनफल, नागरमोथा ओर पाठका 
कल्क तया सँघानमक, जवाखार, शहद और तेल मिलाकर पस्तिम्रयोग करे तो यह 
पर्ति कफननित व्यादि मृझशयकरा अफारा अथोवायु और वीर्यक्रा वियंघ, पाण्डु 
रोग, अमीर्ण, विपूचिका ओर अलसक आदि रोगोंको दूर करतीदै ॥ ५४ ॥ 

अतिद्ृष्य स्नेहयोंग । 
अतऊ्रंवष्यतमान्लेहान्वक्ष्पामः॥ ५५॥ 

अव हम अत्यन्त वीर्यवद्धक अनुवासनीय स्नेहोंका वर्णन करतेदें ॥ ५५ ॥ 

शतातरीगुड्चीक्षुविदाय्यामलकद्राक्षाखञूराणांयन्त्रपीडितानांर- 

सपरस्थमेकेकेतद्वदघततेळगोमदिप्यजाक्षीराणांद्रोद्वोद्यात्‌।जीव- 


सिद्धिस्वान-आ० १२. ( १९०७) 


कर्षमकमदासहामेदातक्क्षीराश्वङ्वाटकसघालिकामधुकोचटकपि- 
प्यलीपुष्करवीजनीलोत्पलकदम्बपुष्पपुण्डरीककेशरकल्कान्एयत- 
तरक्षुमांसकुक्रकुटचटकचकोरमत्ताक्षवर्हिजीवज्ञीवककलिङ्गहसानां 
रसंवसामजादेश्चघरस्थंदच्वासाधयेत्‌ । ब्रह्मघोषशइखपटहभेरी- . 
~ ४३ Co . च ७ 
[ननादः सिद्धंसितच्छत्रकृतच्छायंगजस्कन्धमारोपयेज्धगवन्तंबूप- 
ध्वजमभिपृज्यतंखेहँत्रिभागमाक्षिकमङ्घलाशी;स्तुतिदेवतार्चनेवे- 
स्तिंगमयेत्‌ । दृणांत्रीबिह्यारिणांनष्टरेतसांक्षतक्षीणविषमञ्बरा- 
« तानांव्यापन्नयोनीनाँवन्ध्यानांरक्तगुल्मिनीनांग्चतापत्यानामना- 
तेवानाञ्चखरीणांक्षीणमांसरुघिराणांपथ्यतमरसायनमुत्तमंवलीप- 
लितनाइानंविद्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
झतावरका रस, गिलोयका रस, ईखका रस, विदारीकंदका रस, ऑवलेका रस, 
दाखका रस, और खबूरका रस यह प्रत्येक एक २ मस्य लेवे । घृत १ प्रस्थ, तेल 
१ अस्थ, गोका दूध २ मर्थ, भेंसका दूध २ प्रस्थ, वकरीका टूव २ मरस्य ठेवे । 
तथा जीपक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, वेशछोचन, तिंहाडे, मधूलिका, मुठैठी, 
उरंगणके बीज, पीपल,कमलगट्रे, नीलकमल,कदंबक्रे फूल, प्रपौडरीफ और नागकेशर 
यह सब दो दो क्ष ठेवे । परपतम्रग, तरफ, सुगी, चिडा, चकोर, मत्ताक्ष,मोर, जीवन- 
जीवक, कुलिंग भीर इसके मांसका रस, चर्वी,मज्ञा आदिक सब एक एफ म्रस्थ लेवे 
फिर उपरोक्त सव द्रव्योंको एकत्रित कर पकावे । जम पकनेरेस्नेह सिद्व होनेपर आवे 
तो वेद्पाठ, झंखध्वनि, परइ और भॉरियॉका शब्द करे जन स्नेह सिद्ध होजाय तय 
उसकी उत्तम वस्मे छानकर उत्तम पात्रमें राजाओके योग्य खेत छत्र उस स्नेहे 
ऊपर धारणकर द्दाथीके ऊपर स्नेदको लेकर चढे फिर भगवान्‌ शिवका पूजन करके 
उत्तम स्थानमे इस स्नेहते तीसरा भाग झाइद मिठावे फिर इसका वस्तिमयोग कर- 
नेसे खिर्योम अत्यन्त भासक्ति होहि, तया यह स्नेह वस्ति नश्वीय, क्षतक्षीण, 
और विपमज्वस्वालंकि लिये अत्यन्त हितकारी हे । तथा योनिसेगवाठी स्त्री, वंध्या 
स्री, रक्तगुल्मवाली खी, मृतपत्सा, जिन ब्रियॉको यथोचित माप्तिफ़ रज नहीं 
होता तथा जो मनुष्य क्षीणमांत और क्षीणरक्त दें । उन सयके लिये यद स्नेदवस्ति 
अत्यन्त हितकारी रसायन, वलीपलिननाशक और पुष्टकारक है ॥ ५६ ॥ 
चलादि वृष्पल्लेहद । 
चलागोक्षुरकराखा खगन्धाशतावरीघदच रागांशतेशतमायोज्यज 


( १९०८) चरकसंहित्ता-भा० टी०। 


लव्रोणशतेप्रसाध्यतस्मिञ्जलद्रोणावशेषेरसेवस्पूतेविदाय्योसलक- 
७५ ७. ७, 
स्तररसयोवंस्तमहिपवराहदपकुकुटबहिंहेसकारण्डवसारसानांघत- 
तेलयोश्रेकंएयबप्रस्थमष्टो प्रस्थान्क्षीरस्यवत्ताचन्दनमधघुकम धूलि- 
कात्ववक्षीरीविसस्रणालोत्पलपटोलफलात्मगुप्तान्नपाकितालमज- 
कखजूरमृद्वीकातासलकीकण्टकारीजीवकर्षभक्षुद्रसहामहासहा- 
शतावरीमेदापिप्पलीह्दीवेरत्वक्पत्नकल्कांश्वदत्त्वासाधयेत्‌ । ब्रह्म- 
घोषादिनाविधिनातस्सिदंवस्तिमादद्यात्‌ । तेनखीशतंगच्छेन्नचा- 
जञास्तेविहारयन्त्रणाकचित्‌ । एप दृप्योवण्योंढेहणआयुष्योषली- , 
पंलितनुत्‌ । क्षतक्षीणनष्टशुक्रविषमञ्वरार्त्तानांग्यापन्नयोनीनाश्च 
पथ्यतमः ॥ ५७॥ 
बला, गोखरू, रास्ता, असगंध, शतावर और पीयायांता इन सबको सी सी पल 
लेकर सो द्रोण जलमें पकावे । जन १ द्रोण वांकी रहै उतारकर छानले फिर 
इसम विदारीकंदका रस १ प्रस्थ, ऑक्लेका रस १ ग्रस्य तथा बकरा, भसा, वराह, 
चुप, मुर्गा, मोर, हैस, चकवा और सारसके मांसका रस एक एक प्रस्थ ठेवे । घृत 
१ प्रस्थ, तेल १ मस्थ, दूध ८ रस्य लेवे । तथा लालचंदन, मुलेठी, मधूलिका, वैश- 
लोचन, मिस, कमलकी डण्डी, नीलकमल, पटोलपन, मेनफल, कीचके बीज, अन्न- 
पाकी तालकी म्ना, खजूर, दाख, कटेली, जीवक, ऋषमक, मुद्नपर्णी, 
मापपर्णी, शतावर, मेदा, पीपल, नेनवाला, दालचीनी और तेजपत्र इन समके कल्क 
१ कुडव मिलाकर स्नेह सिद्धकरे । इस स्नेहमे भी पूर्वके समान वेदध्वनि आदि 
करना चाहिये । किर स्नेहसे तीतरा भाग शहद मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । इस 
बम्तिके प्रयोगसे मनुष्य सी खियॉमें गमन करसकतांदे ओर इसमें किसी प्रफाग्के 
आहार विहारका भी विशेष नियम नहीं रखना पडता । यह स्नेहन, वीर्यवर्द्धक, 
वर्णकारक, शरीरको पुष्ट करनेवाला, बायुवर्दक, सल्वट और सफेद बाढोरो दूर 
करनेवाला दै । तया क्षत, क्षीण, नष्टवीयें आर विपमञ्यरसे पीडित मनुष्यको तथा 
योनिरोगमाठी खियाको अत्यन्त पथ्य हे ॥ ५७॥ 
सहचरादिरसायन स्त्रेहद। 
सहचरपरदातसुदकट्रोणचतुष्टयेपवत्वाद्रोणरोपेरसेसुपूतेविवारीक्षु- 
रसप्रस्थाभ्यामष्टगुणक्षीरेघृततेळप्रस्यंवलामधुकमधूकचन्दनमध्‌- 


सिद्धिस्थान-अ० १२. (१९०९) 


लिकाशरिवामेदामहामेदाकाकोलीक्षीरकाकोलीपयस्यागरुमञ्जि- 
छाज्याप्रनखीशटीसहचरसहस्रवीय्यावराह्नलोभाणाम क्षमा हि गु 
णशर्करेःकस्केः्साधयेद्रह्मघोषादिनाविधिना। तत्सिद्वंवस्तिदव्या- 
देपसरवेरोगहरोरसायनोललितानांभ्रेष्ठोःन्तःपुरचारिणीनांक्षतक्ष- 
यवातपित्तवेदनाश्वासकासहरखिभागमाक्षिकोवलीपढितनुद्र्ण- 


रूपबलमांसञ्जक्रवद्धेन; ॥ ५८ ॥ 

पीयावांतेका पैचांग १०० पल लेकर उसको जोकुट कर चार द्रोण जलमें पकावे। 
१ द्रोण शेप रहनेपर उतारकर छानले । फिर उसमें विदारीकंदका रस १ प्रस्थ, 
ईखका रस १ प्रस्थ, दूध < प्रस्थ, घी १ प्रस्थ, तेल १ प्रस्थ, तथा वला, 
सुछैढी, महुएके फूल, लालचंदन, मधूलिका ( कणकुनामक गेहूँ ), शारिवा, मेदा, 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, क्षीरविदारी, अगर, मैजीठ, व्याघनखी, कचूर, 
पीयावांसा, हरी दृव, दाळचीनी इन सबका एकं एक तोला कल्क और मिसरी दो 
तोला । इन सबको मिलाकर पावे । सिद्ध होनेपर पूर्वोक्त रीतिसे वेदध्वनि आदिं करं , 
इस सिद्धवस्तिका मयोग कर । यह स्नेहवस्ति संपूण रोगोको हरनेवाी और रसायन 
है। नो मनुष्य अत्यन्त सुकुमार और छाडले हैं और जो अन्तःपुरमें रहनेवाली 
सुकुमार खियें आदि हैं उनके लिये अत्मन्त उपयोगी है । तथा क्षत, क्षय, वात- 
पित्तजनित व्याधि, श्वास और खांसीको दूर करतीहें। यदि इस स्नेहमें तीसरा 

[ग झहदू भी मिठा दिया आय तो वलीपलित दूर हो और बळ, वर्ण, रूप, मांस 
और वीर्यकी वृद्धि होतीदे ॥ ५८ ॥ 

इत्येतेरसायनाःस्नेहवस्तयःसतिविभवेशतपाकासहस्रपाकावाका- 


य्याचीय्यंबखाघानार्थमिति ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार यह रसायन स्नेहवस्तियें जो मनुष्य धनवान्‌ और सघ प्रकार विभव" 
संपन्न हो तो इन्ही स्नेहको उपरोक्त विधिसे १०० वार अथवा सहसखवार सिद्धकर 
अयोग करें तो यह अत्यंत वीर्यसंपन्न होनेसे बहुत विशेष ग्रणके करनेवाले द्वोभति. 
हैं ( सोबार और सहस्रार पाक करनेके लिये कल्क द्रव्य स्नेहसे सोलइवो भाग 
और द्रवपदार्थ दोगुना लेना ही यथेष्ट है) ॥ ५९ ॥ 

इन स्रेहघस्तियोंके विशेष गण । 
भवन्ति चात्र। 


इत्येतावस्तयःस्नेहाश्रोक्ताधाणिपुसंद्धिताः । सुस्यानामातुराणाञ्च 


(१९१०) चरकसंहिता-भा० डी०! 


दद्धानाञ्चाविरोधिनः ॥ ६० ॥ अतिव्यवायशीलानांशुक्रमाँसब- 
लप्नदाः । सर्वेरोगप्रशमनाःसर्वेष्दुतुष॒योगिकाः ॥ ६१ ॥ 
इस मकार सैप्रूणे मनुष्योकें लिये हितकारक इन स्नेहवस्तीर्योका कथन किया 
गया है यह स्नह स्वस्थ मनुष्यांके लिये और रोगियोंके लिये तथा बृद्ध मनुष्याक 
ल्यि अविरोधी हैं अर्थात्‌ सबके ही लिये हितकारक हैं अत्यंत मैथुन करनेवालोके 
लिये व्ष मांस और बलके देनेवाले हैं । संपूर्ण रोगोंको नष्ट करनेवाले ओर सब 
ऋतुओमें प्रयोग करने योग्य हैं ॥ ६०॥ ६१॥ 
नारीणामप्रजातानांनराणाश्चाप्यपत्यदाः । 
अक ८ निरूहयो 
उभयार्थकरादष्टाःस्नेहवस्तिनिरूहयोः ॥ ६२ ॥ 
जिन सरी पुरुपोको संतान नहीं होती उनको संतानके देंनेवाले और यह स्नेह, 
अनुवासन और निरूहणमें प्रयोग किये जानेसे दोनों प्रकारके ग्रण करनेवाले हैं ॥६२॥ 
इनमें त्याज्य कर्मे । 
तत्रम्छोकाः । 
व्यायामोमेथुनंमयंमधानिशिशिराम्यु'च । 
सम्भोजनंरथक्षोभेवस्तिष्वेतेपुगर्दितम्‌ ॥ ६३ 0 


व्यायाम करना, ख्रीसंग, मद्य, मधुर पक पदार्थ, शीतळ जल, अत्यंत भोजन, रथ” 
आदि क्षोमकारक सवारीमं बैठना इन सबको वस्तिकमेमें अक्वातिस्थ हेनिपर्यन्त त्याग 
देना चाहिये । इनके न त्यागनेसे अनेक मकारके रोग हेनिका भय हे ॥ ६३ ॥ 


6 वस्तियोगोंका उपसंहार । 
गिखिगोनर्दहेसाण्डैदैक्षवद्वस्तयस्रयः। विंशतिविंप्किरेसिंशत्प- 
तुदै।प्रसहेनेव ॥ ६४ ॥ विंशतिश्रतथासप्तविशतिश्राम्युचारिमिः । 
सवसत्स्यादिभिश्चेवाशिखिकल्पेनवस्तयः ॥ ६५ ॥ दशकर्कटकाये- 
श्वकूर्मकल्पेनवस्तयः।सगेःसप्तदसेकोनविंशतिर्विष्किरेदेश द६ ॥ 
आनूपैदेक्षशिखिवद्धशयैश्चचतु्देश । एकोनविंशदित्येतेसहस्नेहेः 
समासतः ॥ ६७॥ 


सुके अण्डेके योगसे १ मोर सारस और इसके अण्डॉसे रे विष्किग्पक्चिपोंग्रे २० 
महुद पक्चियोति ६० असदैँके मांसकेग्ससे ९ जझ्चरीफे मांगसे २७ मठठी आरदि- 


१ 
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कंसे ९ मोरके मांसके समान वस्तियोंके प्रयोग किये जातै । कछुआ और 
केंकडा आदिसे १० स्र्गास १७ विष्किरोसे १९ अनूपसंचारी जीवोंसे १० भूशयजी- 
वोंके मांससे १४ प्रकारकी वस्तियोंकी कल्पना कहीगईदै इनसवको संक्षेपते उनतीस 
स्नेह योगोंके भीतर वणेन किये गये है यह सब योग विस्वारसे पृथक्‌ २ कल्पना 
करनेपर २१६ होतें ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६॥ ६७॥ 
घ्रोक्ताविस्तरशोभिन्नद्विशतेपोडशोत्तरे । एतेमाक्षिकसंयुक्ताःकुर्व- 
न्त्यातिबृषंनरम्‌ । नातियोगंनवायोगस्तम्भितास्तेचकु्रैते वा ६८॥ 
इन स्नेइयोगमें शहद मिलाकर प्रयोग करनेसे यह अत्पत वाजीकरण होजाते 
इ और मनुष्यको कामवल संपन्न करदेतेंह । इन वस्तियोंके विधिवत्‌ प्रयोग 
कियिजानेते अतियोग और अयोग भी नहीं होता इसलिये यह स्तंभित भी नहीं 
होती, अथात्‌ भीतरदी विवेधको प्राप्त होकर रुकती भी नहीं है ॥ ६८॥ 
इनमें अन्यक्रम । 
सुदुत्वान्ञनितत्तेरन्वस्तयश्चेन्ञिरूहणे । 
समूत्रैवेस्तिभिस्त्वेकैरास्थाप्यःक्षिप्रमेवच ॥ ६९ ॥ 
यदि यह वस्तिये सुटुताके कारण रुकजांय तो गोमूत्रयुक्त तीण आस्थापन वस्वि 
का शीघ्र प्रयोग करना चाहिये॥ ६९ ॥ 
निरंतर यापनवस्तिके दोष । 
शोफाभिनाशपाण्डुत्वशूळाशःपारिकत्तिकाः । स्युज्वेरश्चातिसार- 
श्वयापनात्यथेसेवया ॥७०॥ अरिप्क्षीरशीध्वायातत्रेट्टादीपनी 
क्रिया । युक्तयातस्मान्नियेवेतयापनाज्नप्रसक्नतः ॥ ७१ ॥ 
सापनवस्ति निरन्तर अत्यंत सेवित की जाय तो सूजन, जठरामिका नाश, पांडुता, 
झूल, बवासीर, परिकांतेका, ज्वर और अतिसार यह उपद्रव उत्पन्न होजाते हैं । ऐसा 
होनेपर अरिष्ट, दूध, शीधु आदि अनेक प्रकारकी दीपन क्रिया करनी चाहिये । उपद्र- 
बोंके भयसे थापनवीस्तर्याको अप्रसँग कमसे सेवन न करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
इत्युञ्चैमाष्यपूर्वाणांव्यापदःसचिकिस्सिताः । 
विस्तरेणपृथक्‌प्रोक्तास्तेभ्योरक्षेन्नरंसदा ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार उच्चभापण आदि अनुचित व्यापारॉसे उत्पन्न हुए उपद्र्वोके लक्षण 
और चिकित्सा विस्तारपूर्वक प्यक २ कथन करदी गई है। वैद्यको चाहिये कि डन 
भापत्तियोसे रोगीकी रक्षा करतारदे ॥ ७२ ॥ 


(१९१२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


सिद्धिस्थानकी निरुक्ति। * 
कर्मणांवमनादीनामसम्यक्करणापदाम्‌। 
यत्रोक्तंसाधनंस्थानेसिद्धिस्थानंतडुच्यते ॥ ७३ ॥ 

वमनादि कामे मिथ्यायोग होनेसे जो आपत्तियें उत्पन्न होती हैं उन आपत्तियों- 
का साधन जिस स्यानमें कहाजाय उसको सिद्धिस्थान कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
इत्यध्यायदातंविंशमात्रेयसुनिवाङ्‌मयम्‌ । 
- हितार्थघाणिनांप्रोक्तमग्निवेरोनधीमता ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार महात्मा अश्निवेशजीने महर्षि” आत्रेयजीके वाणीमय अथोत्‌ महर्षि 
आत्रेयजीके कथन किये हुए १२० अध्यायॉमें मनुष्योंफ़े कल्याणके लिये इस 
अन्यको कथन कियाँद्दै ॥ ७४ ॥ 

इसम्रन्थके पठनेका फल । 
दीर्घमायुर्यशःप्रज्ञामारोग्य चापिपष्कलम्‌ । 
सिद्धिश्वानुत्तमांलोकेघरामोतिविधिनापठन्‌ ॥ ७५ ॥ 

जो मनुष्य इस ग्रेयको पठन करेगा वह दीर्घायु,यश, बुद्धि सब प्रकार परम आरा? 
ग्यता इस लोकम जनुपम सिंद्धिको प्राप्त होगा ॥ ७५ ॥ 
विस्तारयतिलेशोकसंक्षिपत्यतिविस्तरम्‌। संस्कर्तताकुरुतेतन्त्रपु- 
राणश्चपुनर्नेवम्‌ ॥ ७६ ॥ अतस्तन्त्रोत्तरमिदंचरकेणातिवुद्धिना । 
संस्कृतंतत्तसंसुष्टंविभागेनोपलक्ष्यते ॥ ७७॥ 
जो अय पहिले संक्षेपसे कहाहुआ हो उसको विस्तारपूर्वक कर देना जो अतिवि- 
स्तारसे कहा हो उसको मुन्द्रतासे संक्षेपमें करना । इस प्रकार संक्षेप विस्तारको 
उत्तम रीतिसे ग्रेयको सुगम, वर्नादेना अथात्‌ पुराने अन्यको सुन्दर रीतिसे नवीन 
और दोपर्रहत सरळ बनानेवाछेफो संस्फारकती कहते ह॑ । सो इस अन्यको अथम 
महात्मा अभिवेशजीने निमाण किया और मदात्मा चरकऋपिने अपनी बुद्धिसि इस 
अन्यको उत्तम रीतिते संस्कारकर एक प्रकारसे नवीन वनादिया ऐसा इसके विभा- 
गोसेद्दी जानाजाता हे ॥ ७६ ॥ ७७॥ 
इदमन्यूनशब्दार्थतन्त्र॑ंदोपविवजितम्‌ । अखण्डार्थहढवलोजातः 
पञ्चनदेपुरे ॥ ७८ ॥ कृत्वावहुभ्यस्तन्त्रेभ्योविशेषाचवलोञ्चयम । 
सप्तदशोपधाध्यायसिद्धिकल्पेरपूरयत्‌ ॥ ७९ ॥ 


चि 


! सिद्धिस्थान-अ० १२, (१९१३), 


यह अन्य कहीं पर भी शब्द और अर्थमें अपूर्ण नहीं है तथा दोपरहित, अख- 
ण्ड्तार्य है। इस ग्रंथमे जो चिकित्सास्थानके १७ अध्याय और सिद्धिस्यान तथा 
कब्पस्थान अभिवेशके बनाये इए नहीं ये उनको -पंचनदानिवासी महात्मा हहबलने 
अमिवेश, भेड, जठ, कर्ण आदि ऋषियोंकी बनाई सँहिताओंसे विशेष विचारपूर्वक 
संकलनकर ये १७ अध्याय चिकित्साके तया सिद्विस्यान और कंल्पस्यान अति 
उत्तमरीतिसे बना इस ग्रन्थमें छगाकर प्रेयको अखण्डरूपसे पुणे किया ॥७८॥७९॥ 
लिप युक्तियोंका संग्रह । 
~ ७. [a णयो % 
_पञ्चव्रिशद्धिचित्रासिभूपिततन्त्रयुक्तिभिः । तत्राधिकरणंयोगोहेत्व- 
२ र ० च ~ यी 
थोंब्थेःपदस्यच ॥ ८० ॥ भ्रदेशोदेशनिर्देशवाक्यशेपाःप्रयोजनम्‌ । 
कप ~ ०७, 
उपदेशापदेशातिदेशार्थापत्तिनिर्णयाः ॥ ८१ ॥ प्रसह्नैकान्तने- 
,कान्ताःसापवर्गोविपर्थ्ययः ।, पूर्वपक्षविधानानुसतव्याख्यानसंश- 
याः॥ ८२ ॥ अतीतानागतापेक्षास्वसंज्ञाह्मलसुच्चयाः। निदशे- 
नेनिवेचनंसञ्चियोगोविकल्पनम॥८१।प्रस्युच्चारस्तथोद्धारःसम्भ- 
वस्तन्त्रयुक्तयः । तन्त्रेव्याससमासाभ्यांभवन्त्येतानिक्कत्सश; 
र 
॥ ८४ ॥ तन्त्रेसमासव्यासोक्ताभवन्त्येताहिक्कत्स्नशः । एकदेशे- 
C 
नदृङ्यन्तेसमासाभिहितास्तुताः ॥ ८५ ॥ यथाम्बुजवनस्याकः 
घदीपोवेङमनोयथा । प्रवोधनप्रकाशार्कास्तथातन्त्रस्ययुक्तयः॥८६॥ 
यह अंथ अधिकरण, योग, हेत्वथ, पदार्थ, प्रदेश, उद्देश, निर्देश, वाक्यशेप, मयो- 
जन, उपदेश, अपदेश, अतिदेश, अर्थापत्ति, निर्णय, प्रसंग, एकान्त, अनेकान्त, 
अपवर्गे, विपर्यय, पूवेपश्ष, विधान, अचुभत, व्याख्या, संशय, अतीत, झनागतापेक्षा, 
स्वसैज्ञा, असधुञ्चप, निदशेन, निर्वचन, संन्नियोग, विकरपन, अत्युचार, उद्धार और 
संभव इन ३५ बिचित्र युक्तियोसे विभूषित है। यह संपणे युक्तियें इस तंत्रमे संक्षेप - 
और विस्तारसे सूत्रस्थान और विमानस्थान आदिकोंमें कथन कीगई व क्योंकि यह 
, संपूर्ण इस तत्रमं संक्षेप और बिस्तारसै पृथक २ कह २ कयन कीगई हैं। उन सवके 
ज्ञान निदेशके लिये यहांपर संग्रहकरके लिख दी गई । जेसे-कमर्छोका वन रहते इए 
भी सूर्यके भकाश विना कमलोंके वनमें फूल नहीं दिखाई देते, जैत घसं संपणे 
वस्तुएं रद्दतेदुए भी विना दीपकसे दिखाई नहीं देता उसी प्रकार इस तंत्रमें वह संपूर्ण 
युय छिपीदुई रहनेसे सहनही जाननेमे कठिन पडती । इसलिये उनको सुयमतासे 
जाननेके लिये यहां पर संग्रहकर दिखादीँई ॥ ८०-८६ ॥ 


( १९१४) चरकसंहिता-भा० दो०। 


एकस्मिन्नपियस्पेहशास्रेलव्धास्पदामतिः । सशास्रमन्यदप्याशु 
La 
युक्तिञ्स्वात्पबुध्यते ॥ ८७ ॥ अधीयानोऽपिशात्राणितन्त्रयुत्तया 
~ 
विचक्षणः । नाधिगच्छतिद्ास्रार्थानर्थान्भाग्यक्षयेयथा ॥ ८८ ॥ 
इस एक ही झालमें जिसकी बुद्धि यथोचित प्रेश. करगई है अर्थात्‌ जिसको 
यह चरकतंत्र एक ही ग्रन्थ संपूर्ण रूपसे आतांह वह इसकी युक्तियोंको ज्ञाननेसे 
अन्य शाम्लांको भी शीघ्र जान सकवहि । जो वैद्य अनेक शाख भी पढा हो परन्तु 
उन शाखोंके पढनेपर भी उनके भाव और युक्तियोंको न जानताहो बह मूर्ख शाके 
विपयोंको इस मकार माप्त नहीं हो सकता जैसे भाग्यहीन मबुष्य अर्थ माप्त नहीं 
करसकता ॥ ८७॥ ८८॥ । 5 F 
इृह्दीतंक्षिणोलेवशा्रशस्रमिवाबुधम्‌ । सुण्हीतंतदेवज्ञंशास्रंश- 
खंचरक्षति ॥८९॥ तस्मादेताःभ्रवक्ष्यन्तोविस्तरेणोत्तरेपुनः । तच्व- 
ज्ञानार्थमस्थेवतन्त्रस्यगुणदोपतः ॥ ९० ॥ 
जैसे अवोध मनुष्य झाको अज्ञानवश 'उल्टी 'रीतिसे उठाकर उससे अनेक 
प्रकारसे अपने शरीरकी हानि करलेताहि वा अपने इष्टमित्रोकी ह्याने करतहि उसी 
मकार मूर्ख वैद्य विना युक्तियोंके जाने शाखसे हानिको प्राप्त होतांहे । जैसे बुद्धिमान, 
शुरवीर, शस्रसे आत्मरक्षा आदि हितसाधन करसकता हे। उसी प्रकार बुद्धिमान 
बैद्य शास्ते आत्मरक्षा और संपूर्ण प्राणियोंका हितसाधन करसकताहे इसलिये,इसः 


* यके गुणदोप और त्तज्ञानके लिये इन युक्तिर्योको ग्रेयके अंतमें फिर वर्णन कर 
दिया हे ॥ ८९॥ ९० ॥ 


ग्रंथका फल! 
इदमखिलमधीत्यसस्थगर्थान्विसृश्शतियोबिमलःप्रयोगानित्यः । स 
मनुजसुखजीवितभ्रदानाद्गवतिधृतिस्मृतिवुद्धिधरमद्वछः ॥ ९१॥ 
जिस बेचने यह संपूर्ण मेय यथार्थेरूपत्ष पढ़कर अर्थत्रोध कर लियांदै तया जो इसत , 
विम शाखका नित्य प्रयोग करतांहे वह मनुष्य सुख थोर जीवनको देनेवाछा 
होनेसे धारणा, स्मृति, बुद्धि और धर्ममें सर्वे श्रेष्ठताकों प्राप्त दोतांहै ॥ ९१॥ 


यस्यद्वादशसाहस्रहृदितिएतिसांदिता ! सोऽथज्ञःसविचारज्ञश्चिकि- ` 
स्लाकशल रोगांस्तेषांचि ० 2. है ९. 2०० ९ 
त्लाकुशलूश्वसः । चिकित्साच्चसकिमर्थनवुध्यते ॥ ९४ ॥ 
जिस मनुष्ये हृदयमें यद १९००० छोकात्मक- सेंडिता स्थित रदति वह 


सिद्धिस्पान-अ० १२. (१९१५) | 


छर्वेका जाननेवाठा बिचारज्ञ और चिकित्साङुशठ होतांहे । ऐसे कौन रोग और 
उनकी चिकित्सा हैं जिनको इस. तंत्रका जाननेवाला न जान सकता हो अर्थात सम- 
कोही यथार्थ रूपसे जान सकताँहै ॥ ९२ ॥ 
चिकित्सावहिवेशस्यसुस्थातुरहितंप्राति ! 
यदिदवस्तितदन्यत्रयन्नेहास्तिनतत्रवाचित्‌ ॥ ९३ ॥ 
छि, इस अभिवेशके रचेहुए त॑त्रम॑ स्वस्थ और रोगी मनुप्योंके हितके लिये जो कुछ 
केत्सा कयन कीहै वह और तंत्रोमें भी मिल सकती है परन्तु जो इसमे नहीं है सो 
कहीं भी नहीं है ॥ ९३॥ 
अभिवेशकृतेतन्त्रेचर ७० [a संस्कृते ९५, य ha 
न्त्रेचरकप्राति । सिद्धिस्थानेऽष्टमेप्रा्ेतस्मि- 
न्टढबलेनत । सेद्विस्थानंस्वीसद्धयर्थसमासेनसमापितम्‌ ॥९४॥ 
इतिश्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां सिद्धिस्थान 
उत्तरवस्तिलिद्धिनोम डादशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
समाप्तमिदंचरकतन्त्रम्‌ । 
इस जागििशके रचेहुएं तथा चरकके संस्कार कियेदुए तंत्रमे इस आठवें सिद्धि- 
स्थानकी प्राप्तिमें दृहयलने अपनी सिद्धिके लिये सिद्धिस्थानको समाप्त किया ॥९४॥ 
इति श्रीचरकप्रणीतायुवेँदसैहिताया सिद्धिस्थाने पटियाठारार्‍यान्तगतटकसाङनिवासि 
पं द्वारकादासात्मजरामप्रस्तादवैद्योपाथ्यायविरचितप्रसादनीमापाटीकाया 
सिद्धिस्थान उत्तखस्तिर्नीम द्वादशोध्ध्यायः॥ १२॥ 


॥ म्छोक ॥ 
वहिविशकृतं तंत्रं चरकप्रतिसंस्कृतम्‌ । 
वेद्यरामप्रसादेन मरसादिन्या विभीपतम्‌ ॥ १ ॥ 
बसुऋतवडुचंद्रे5न्दे आशिने बुधवासरे । 
कृष्णपक्षे च पञ्चम्यां टीका पौँतगमादियमू ॥ २ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अम्निवेशकृत तंत्र यह, चरक सुशोभित कीन्ह ॥ 
रामप्रसाद प्रसादनी, भाषायुत करदीन्ह ॥ १ ॥ 
उन्निससी अठसठविषे, कृष्णाशिन बुधवार ॥ 
हिन्दीभापायुत कियो, पतन्नगतिथी मझार ॥२॥ 
समाप्ता चेयं चरकसंहिता सभाषाटीका । 


(१९१६) चरकसंद्िता-समाति। 
सब मकारकी वनोपधी, कंद, घत, तैल, रस, रूष्मणा, शिवलिंगी आदि 
इस पतेसे मिळ सकती हैं। 


पं० रामप्रसाद मुरारीलाळ उपाध्याय 
पो० टकसाल ( रियासत पटियाला ) 
पंजाब, 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्‌-प्रेस सम्वई. 


जाहिरात । 
विक्रय्यपुस्तके-वेयकग्रन्य । . 


नाम. कीमत. 


शशुतसेहिता-सान्वयसटिप्पण सपरिशिष्ट भाषाटीका समेत-सूत्रस्थान, 
निदानशारीरस्थान, चिकित्सकस्थान, कल्पस्यान, उत्तरत्र, संपूर्ण 
पंडित राजबैय मुरलीधरजीकृत भापारीका सहित जिप्तमें संपूर्णरोगोका 
निदान लक्षण और औपधोके प्रकार वा प्रत्येक रोगपर क्वाय, चुर्ण, 
रस, घी आदिसे अच्छीम्रकारसे चिकित्सा वर्णित दै इसअंथकी योग्यता 


संपूर्ण भारतवर्षमें प्रसिद्द .... यर »» १२) 
3? 


११ 


न 3 3? 


तथा उपरोक्त अढेकारी समेत सूत्रस्थान ्रथमभाग .... 
i] 


३) 


निदान झारीरस्थान द्वितीयमाग .... २॥) 
चिकित्सा व कर्पस्थानं ठृतीयभाग --. ह) 


० ११ ११ उत्तरतंत्र चतुर्यमाग ~ ३१) 


१ -” > केवलशारीरस्यान .... न 
१ेतसंहिता-पंडित रविदत्तकृत भपाटीका सहित और राजवैद्य पे, झुरली- 
घरकृत संशोधित इसकेळःस्थानोमें संपूर्ण पय धान्यादिवगे ओर औप- 
घियोंका गुणदोप और रोगोंकी उत्पत्ति संम्राप्रि छक्षण निदान चिकि- 
त्सादिका वणन है. .... ५११४ ४ १ १५३ 


पभकाशा-मुल और लाढागाडिग्रामक्व भाषाटीका तीनसँडोमि भावमि- - 


श्रकृत संग्रहीत, कर्पूरादिवर्ग युडूच्यादिवर्ग पुष्पवर्ग वटादिवर्ग 
आम्रादि फलवगे शाकवर्ग मांसवर्ग जातिभेदसे पञ्च॒ पक्षियों के मांसके 
गुण, कृतान्नवग, वीखगे, डुग्घवगी, नवनीतवगे, घुववगे, मूत्रवगे, तेल- 
वे, सन्थानवर्ग, मधुवर्ग, इक्षवर्ग, अनेकार्य नामवर्ग, घातुनाम, शोधन- 
मारण विधि, पुटमकार, रत्नोकी शोधनमारणविधि,विप और उपविपॉ- 
की झोधनविधि इत्यादि संपूर्ण रोगोंकी उत्पचि संमाति निदान 
चिकित्सा इत्यादि वणित -..- बस म न 
चंतरी-पैयक-लछालाशालिग्ाम वैज्यक्त भापाटीका समेत जिसमें समस्त 
सेमोंका निदान कारण लक्षण ओर चिकित्सक सषयि संमदकर 


र) 


३) 


षो 


५) 


( १९१६ ) चरकसंद्िता-समातिं । 
सत्र अकारकी वनौपधी, कंद, छत, तेल, रस, लक्ष्मणा, शिवलिंगी आदि इरिमें 
इस पतते मिल सकती हैं। 


पं० रामप्रसाद मुरारीलाल उपाध्याय 
पो० टकसाल ( रियासत पटियाला ) 
पंजाब, 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खमराज श्राकुष्णदास, 
“श्रीवेडटेश्वर” स्टीस्‌-प्रेस मुम्बई, 


जाहिरात । 
विक्रय्यपुस्तकें-वे्यकग्रन्थः । 


SDHC 
नाम. , कीमत, 
छुम्मुतसंहिता-सान्वयसरटिप्पण सपरिशिष्ट भाषाटीका समेत-सूत्रस्थान, 
निदानशारारस्थान, चिकित्सकस्थान, कल्पस्थान, उत्तरत्र, संपूर्ण 
पंडित राजबेद्य मुरळीधरजीकृत भाषाटीका सहित जिसमें संपूणीरोगोंका 
निदान लक्षण और ओपर्घोकै प्रकार वा प्रत्येक रोगपर क्वाथ, चूर्ण 
रस, घी आदिसे अच्छीप्रकारसे चिकित्सा वर्णित है इसमंथकी योग्यता 


संपूर्ण भारतवर्षमें प्रसिद्द .... री .... १२) 

तथा उपरोक्त अढेकारो समेत सूत्रस्थान मथमभाग ... ३) 
” २ ©? निदान शारीरस्थान द्वितीयमाग .... रो) 
0 आम, ” चिकित्साव कल्पस्थाने दृतीयभाग -. ३॥) 
७ १ >?» उत्तरत्र चतुर्यमाग =. ३!) 
११ ” केवलशारीरस्थान म १) 


। हारीतसहिता-पंडित रविदत्तकृत मपाटीका सहित और राजवैद्य पे, मुरली: 
घरकृत संशोधित इसकेऊ!स्थानोमे संपूर्ण पय घान्यादिवगे ओर भौप- 
* घियाँका युणदोप और रोगॉकी उत्पत्ति संप्राप्ति लक्षण निदान चिकि- 
त्सादिका वणनई न“ डे) 
/भावभकाश-एूल और लालाशालिम्रामकृत भापाटीका तीनखंडोर्मे भाषमिः 
श्रकृत संग्रहीत, कर्पूरादिवर्ग गुट्डच्यादिव्गं पुष्पवर्ग बटादिवर्ग 
आम्रादि फलवगे शाकवगे मांसवर्ग जातिभेदसे पशु पश्षियोंके मांसके 
गुण, कृतान्नवर्ग, वारिवर्ग, दुग्धवर्ग, नवनीतरर्ग, घृतवर्ग, मूजवग, तेछ- 
बगे, सन्घानवर्ग, मधुवर्ग, इथ्रुवर्ग, अनेकार्थ नामवर्ग, घातुनाम, शोधन- 
मारण विधि, पुटमकार, रत्नोकी शोधनमारणविधि,विप और उपविपों- 
की शोधनाविधि इत्यादि संपूर्ण रोगोंकी उत्पत्ति संप्रात्ति निदान 
चिकित्सा इत्यादि वणितई +. हनन ७) 
इन्वंतरी-ैयक-लालायाटियाम बैश्पकृत भाषादीका समेत जिसमें समस्त 
रोगॉंफा निदान कारण क्षण और चिकित्सक आपति स्कर 
लिखा ०० to क ७०५ “> “ ५) 


त 


(२) जाहिरात । 


नाम ˆ कीमत. 
अष्टांगहदय-( वाग्मट ) वाग्भटविरचित-पै० रविदत्तकृत भाषाटीकासहित 
और पंडितज्वालापसाद मिश्र संशोधित । जिसमें सूत्नस्थान, शारीर- 
स्यान, निदानस्यान, चिकित्सास्थान, कल्पस्यान, उत्तरस्पान इत्या- 
दिं संपूर्ण रोगोंकी उत्पत्ति निदान ठक्षण और काथ चूर्णे रस र्ध 
बड आदिति अच्छीप्रकार चिकित्सा वर्णित है ne , 
अष्टांगहृदयवाग्मट-पृछ मोटा अक्षर... टन ल्न 
शांईूरधरसंदिता-पूळ और पं० दत्तरामचीबेकत भाषादीका समेत चरक 
वाग्भट सुश्चुतादिसे संग्रहीत-इस अंथ रोगाङ्ी उत्पत्ति लक्षण प्रती- 
कार सबप्रकारकी धातुका मारणशोधन आदि प्रयोग बहुत अज" 
माये इए छिसे और रसादिके सेवनकी विधि भी संयुक्त है ग्लेज .... 
१८ १" तथा रफ 2०२ बेर र डी 
घेद्यरददस्य-प्रट और पंडित दत्तराम चौबे कृत भापार्टीका समेत संपूर्ण 
रोगोंकी चिकित्सा भठीप्रकार वाणितेहे _ ' .... व्या br 
बुहत्निघण्डरत्नाकर-गुठ पंडित दत्तराम , चौवेङृत संकलित और भापा- 
` टीकासहित जिसमे शारीराध्याय यंत्राध्याय डाखविचारणाध्याय 
- योग्य सूत्राध्याय अष्टविधरखकर्माध्याय तथा दूसराभाग क्षांरपाक 
दिधि अग्निकर्म दोपघातुवलदृद्धि दोपवणेत ऋतुचर्या दिनचर्या रात्रि- 
ची नाडीदपंणादि वर्णन, मयम भाग =` =~ 
तया द्वितियमाग .... व्र रेक 2 
तया दतीयमाग ( विविधरोगोंकी चिकित्सा संग्रह ) 
तथा चीयाभाग ( चिकित्पाखंड ) + 
छि „ वया पेचमभाग ( रोगका कर्मविपाक ) .... 
तथा पष्ठमाग (रोगाणां चिकित्सामागः ) 
„» तया सप्तम अष्टममाग ठाळा शालय़ामत्तंकटित अयात्‌ 
४ ालप्रामनिघंदुभपण १ अनेकदेदादेशांतरीय संस्कृत हिन्दी 
धगर, मराठी, गौरी, द्राविडी, तेठंगी, औत्कडी, इंग्डिश, ठेटिन 
फारसी, अरी आपार्अमिं सर्व भपघॅकि नाम और ग्रणोर वर्णन 
औषपधिपॉके चिप्रोंसममेत न हिका 0०.) 
५... ,, तया उपरोक्त भठँकार समेत आठौं माग संपण श्व 
 एदत्रिवंटुरत्नाकरांतर्गत-चिकित्ताखंड भापाटीफातहिव पोडिव देच्तराम- 


र प्रणीत संपुर्ण रोगोंकी औपधिरा अपरे संम हे 


जाहिरात। (३) 


नाम कीमत. 
पोगचिन्तामाणि-भापाटीकाताहित दत्तरामचौबे कृत इसमें पाक तेढ 
चूर्ण गुटिका घत इत्यादे अनुभव सिद्ध प्रयोग लिसेगयेहें ग्लेज .... १॥) 
गै ५ तथा रफूकागज .... , न ० री) 
बालतंत्र-कल्याण वैद्यविरीचत और नैदकुभारकृत भाषाटीका इसमें पोडश- ` 
वंध्या साधारण वध्या औषध पुरुष वीर्यदाद्धि गर्भाधान ऋतुस्वान 
मास, गृहीत बालरक्षा वर्षण्हीतबाहरक्षा 'दिनमासवपगृद्वीत बालरक्षा 
साधारण बाहग्रहरक्षा ज्वरह्रणोपाय साधारण रोग चिकित्सा नाना” 
रोगेकि अनुभवी प्रयोग इत्यादि वर्णित हैं। -+# . ,८: - १) 
चगहेन-ठाङाञाठिग्रामकृत भापाटकासहित-बैथयक ( चिकित्सावंगसेनस्य ) 
भार समस्त विपयोके सिवाय यह ग्रन्थ चिकत्साम प्रधानहै इससे 
बढ़कर दूसरा भय नहींहे इस एकही ग्रंथसे वैथराज दो सकता हे 2) 
रसरत्नसमुञ्चय -गुर्जरमापाटीकासभेत ` इसमें पारद, धातु, उपवातुओकि 
शोधनपिधि, नानाप्रकारके रस, भस्म, औषथोके सिद्धयोग इत्यादि 
वर्णित, यह रसभस्म आदिकी सिद्धिका अद्वितीय अन न ४ 
आयुर्बेदुसुपेणसंदिता-भापाटीका इसमें सामान्य औपधीवर्गे धान्यवगे 


५ पपर इत्यादिकॉके गुणदोष वर्णित न ... N=) 
वैद्यकपरिभाषाम प-भापाटीकासहित ( पैद्योपयीगी औपधिपौफी योज- 
नामें तीळ माप और वदला अर्थात्‌ मेतिनिचि तया बग इस आदिल RR 
= ` फीकी योजनाका वर्णन ) चि न 
' वैद्यरत-पे० ज्यालाप्रसाद्‌ मिश्रकुव मापादीकासमेव सर्वरीगोकी चिकित्सा क 


उत्तम प्रकारसे वर्णन की गई है +“ 
श लिम्पराजक्त-वैदनीवत संस्कृत आर Pele vf हक; प 
आधान्प रोगांकी चिकित्सा अत्पन्तउपयोगी मा ब 9 
कामरत्न-योगश्वर नित्यनाय मणात और पंडित ज्यडामता Pus 
भा स ग्रेथमे कामदाखादि विषय और रोगाकी मपि 
Rh दीपाय अबुभृत दें और वश्ञीकएणादि ps १) 
अर्फमकाश-" रावणकृत ” मापा नानावा यंनोते औपूथि- | 
वर्णन न aR 
रा अईसीचना आर य तम घन शिमउप्रसाद दार्मरुत ममानाम ) 
Ma TTS Et । 
भा० री० संमत = 


(४) जाहिरात । 
नाम « कीम 
माधवनिदान-मूल और पं. दत्तरामचोबेकृत्त भापाटीकासहित इरामे संपूर्ण * 
रोगोका कारण उत्पत्ति लक्षण संप्राप्ति इत्यादि बर्णेनदै कागज ग्लेज... 
8 » तथा. रफ वि द sl 2 
इसराजनिहान-भापाटीकासहित इसमें रोगोंकी पहिचान नाडीपरीक्षा 
साध्यअसाध्यका ज्ञाम इत्यादि अनेक विषय वर्णित है.... सके 
अनुपानदर्पण-भा० टी० इसमे रस घातु बनानेकी क्रिया और अनुपानदेना 
और रोगापर औपधोंमे क्या २ अनुपान देना यह सब वर्णित है 
कालज्ञान-भापाटीका यह अंथ संपूर्ण अभ्यास करनेसे भूत भविष्य वर्त 
मानका ज्ञान होताहे ., - EO en 
पथ्यापथ्य-भापाटीका सहित पं? केशवमसादमिश्न संग्रहीत जिसमे संपूर्ण 
रोगॉपर पथ्मापथ्यकरना और अपथ्यादिकिका निषेध इत्यादि वणितं * 
भिषग्‌ गर्णोको अवश्य ळेना उचित है... .. .. ..., 
रसरत्नाकर-सिद्वनाय मणीत-समस्त रसमरैथोमें शिरोभूपण-छाला झालि- 
ग्रामकृत मापाटीका सहित-इस ग्रेथमें पाग गंधक हरताल तांबा रूपा 
हीरा वैक्लांत सफेद अभ्रक मनशील खपरिया नीलायोया शिलाजीतादि 
रसोंझी शोधनविधि तया उनके गुण के मत्येक रोगोंकी चिकित्साका 


ब्णनहै ग्रन्थ वहुतही उत्तम वैद्योपयोगी दे -.-- =. ... 
~ ee ~ १ 
संपूर्ण-पुस्तकोंका “बडा सूचीपत्र) अलग हे-आघ आनेका टिकर 
भेजकर मँगा लीजिये । : 
सक व्यय मिली ला 


रि ९७७ 0 £7 पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
विक खेमराज श्रीकृष्णदास, 


“श्रीवेङ्कटेश्वर? छापाखाना-प॒म्बई 


